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भूमिका 


विस्तृत ओर दुर्बोध ग्रन्थ की भूमिका परम्परा का निर्वाह मात्र नहीं है, शास्त मे प्रवेद के किए यह्‌ अनिवायं 
अद्धटै। भूमिका शाब्द का अथं शुद्ध भूमि अर्थात्‌ बीज के निक्षिप्त करने पर अंकरुरित होने का स्थान । भूमि शब्दका | 
प्रयोग क्षेत्र मे होता है। प्रशस्त उश्नत भूमि पर आरोहण करने के किए अल्प भूमिस्वरूप सोपान या पादपीठ की | 
आदशष्यकता होती है 1 प्रमेय प्रचुर गम्भीरं ग्रन्थ के आसमाप्ति अध्ययन मे प्रवृत्ति ओर कथित विषयो कौं अवगति की 
शक्ति के उत्पादन के किए भूमिका ही सोपान का कायं ओौर आकांक्षा कोषट.स्वती दं ।. 

बहत विदाल क्षेत्र मे शस्य की सम्पत्ति की इच्छां होने पर किसी साफ. सुथरी अल्प भूमि मे बीजवपन कर 
अंकुरित होने के बाद उन्हे अभीष्ट विस्तृत भूमि में आरोपण करने पर विपुर परिमाण में शास्य की उपरुच्धि होती है, 
दुरूह तत्त्व -बहुल किसी ग्रन्थ के अध्ययन से पूवं उसकी भूमिका को पढ़कर समासिपर्यन्त उस ग्रन्थ के ` अध्ययन में प्रवृत्ति 
ओर उसमें कहे गये विषयों को अवगत करने की क्षमता की प्राप्ति होती है, इस दृष्टि से मूसिका ग्रन्थ या क्षेत्र की अल्प 
भूमि शाखसार एवं सुधरी भूमि अथं का बोधक होता दै । 1.4 

अन्य टष्टि से भूमिका शब्द का अथं भूमि या क्र होता है । “भूमिरेव भूमिकां | अंकुरित बीज की फलोत्पादक 
पादप की परिणति के योग्य स्थान । शस्य आदि कै उत्पादन के किष क्षेत्र को तयार करना पडता है, जंगल का परिष्कार 
करना पडता है, भूमिकषंण ओौर सेचन आदि क्रियाये करनी पडती हे । दसी प्रकार विचारप्रधान शाछ्न को विशालता 
के कारण सहसा उसके सार की अवगतिमे कठिनता के कारण समज्लना सम्भव न होने से अध्ययन से विराम को रोकने 
के लिए आकांक्षा को उद्बुद्ध करने के चिणि भूमिका तो आवश्यकता होती है । भूमिका में ग्रन्थ, म्रन्थकार, ग्रन्थ-निर्माण- 
काट, म्रन्थ क प्रतिपाद विषयों का संक्षिप्त परिचय एवं ग्रन्थाध्ययन के फ का प्रतिपादन आवश्यक होता है । इससे 
प्रवृत्ति के साधन ब्रवानु, अनिष्ट को अजनक ओर इष्ट साघनता ज्ञान की उत्पत्ति होती हं। इसके फलस्वरूप ग्रन्थ के 
अध्ययन मे ऊहापेह कुशल व्यक्ति की प्रवृत्तिह'तीहै, इसी दृष्टि से विषय, प्रयोजन, अधिकारी ओर फल का सिव 
आवश्यक होता है-- यही अनुबन्ध चतुष्टय या भूमिका हे । 

दि इण्‌ (इ ) धातु से कतृ वाच्यमेंक्त( त ) प्रत्यय होने से सिद्ध दीत शब्द का अथंदो को प्राप्त करनेवाला 
ओर द्रीत शब्द से भावके अथंमें अण्‌ प्रत्यय करनेसे द्वैत शब्द सिद्ध होतादहै, न लैत अद्घत, इस व्युत्पत्ति से अदत 
दाव्द का अथं दो पदार्थो के वास्तविक अस्तित्वं का अमाव या द्वितीयत्व का अभाव होता है । अथवा जोदो कौ ५ 
नहीं करता है--वह अदत है। यह शाख्मी वेराग्य की भूमि पर अद्र॑त तत्त्व की पारमार्थिक सत्ता का अभाव हं [8 


ग्रन्थ्‌ का प्रतिवाद विषय 
यह्‌ अद्वयवाद वेदकार से अक्षुण्ण चिन्ताधारा के रूप सें प्रवाहित है । वेद के अस्यवामीय सूक्तं में अध्यात्म- 
विद्या की पराकाष्ठा है। इस सूक्तं का द्रष्टा अक्चणाद है । अदैततत्व के एक मन्त्र की व्याख्या ्रस्तुत कर रहा हं-- 
कौ ददशं प्रथमं जायमानमस्थन्वन्तं यदनस्था विभति । 
भूम्या असुरसृगात्मा कव स्थिवत्‌ को विद्वांसमुपगात्‌ प्रष्टुमेतत्‌ ॥ ( न° वा° स १०“ ) 
सभी का कारणस्वरूप परमेश्वर, मन ओर वाणी का अविषय है । सृष्टि से पूर्वं अव्याहृतं जवस्ना मे दुविज्ञेय ¦ 
प्रथम भावविकार को कौन देख सकत्ता है । “अस्थन्वान्‌"' = अस्थियुक्त शरीर यह दाब्दका्थ = जन्यमात्र का उपलक्षग है । 
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* द्रष्टव्यं अद्रैतसिद्धि भू०, प° १। 











(अर) 

"अनस्था'” शब्द अशरीर का वाचक दै, सांख्ययोग कौ प्रकृति ओर वेदान्तानुसार ईश्वरात्मभूता माया कही जाती । 
“विभति” पद से समी उत्पन्न भाव कार्यो की प्रकृति या माया प्रच्य दशा में सभी वस्तुओं को गभं के समान अन्तर्धारण 
करतौ है । जगत्‌ की अव्याकृत अवस्था मे अशरीर परमेश्वर ही समस्त अनभिव्यवत विष्व की उत्पत्ति के समय धारण 
करता है । मायागवछित परमेश्वर ही जगत्‌ का निर्माण करता है । जगत्‌ की उत्पत्तिके समय शरीर आदि से युक्त 
किसी जीव की स्थिति सम्भावित न होने से--“को ददशः" यह्‌ कहा गया है । अर्थाव्‌ इस अवस्था को कौन दे सकता 
हे । “शम्याः” = पाथिव शरीर, असुः = प्राण, प्राण से उपलक्षित सृष्ष्म शरीर, “अयृक्‌'' = रक्त से उपलक्षित, सात 
धातुओं अर्थात्‌ स्थूल सूक्ष्म शरीरयुक्त चेतन कहीं नहीं है । सृष्टि के आरम्भमे किसी जीवके न होनेसे यष्टि के कारण- 
विशेष का किसी को ज्ञान नहीं है । इस मन्त्र के जगत्‌ के कारण को अविज्ञेय कहा गया है । ५ 


अद्रेततत्त्व का प्रतिपादन करनेवाली अनेक श्रूतियों का विष्टेषण योगवासिष्ठ मे विस्तार के साथ किया गया है । 


इस ग्रन्थ में अद्वैत श्रुतिथो का ही चान्त आदि के द्वारा पठ्टवन किया है-- लपे "एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म" इस श्रुति 
का तथा सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म 'तस्यभावा सवंमिदं विभाति" इनका व्याव्यान है-- 
सत्यं ब्रह्य जगच्चेकं स्थितमेकमनेकवत्‌ । 
सवं वा सवंवद्‌ भाति शुद्धं चाशुद्धवत्ततस ॥ ( योग० वा० ६/२/३५/६ ) 
इस श्रृति का अथं चैबुन्यज्ञानमात्र नहीं दै, क्योकि एेसा मानने पर यह श्रुति अनुवादिका होगी, अनुवादिका होने 
१९ इसका प्रामाण्य नहीं रहेगा । अतः इसका अर्थं देतमात्र-वि दिष्ट-ब्रह्यप्रतिपत्तिपूवंक-ढ ताभाव-उपरुक्षित-त्रह्यविषयक 
लान होता हे । यह ज्ञान इसं श्रुति के विना सिद्ध नहीं है, अतः यहं श्रुति अनुवादिका नहीं है; अपितु यह प्रपश्च जाल की 
निर्वातिका होने से मोक्ष कौ साधिका है । उपलक्षित बुद्धि विरिष्ट बुद्धिपूवंक होती है, प्रथम विरिष्ट दतभाव ब्रह्म का ज्ञान 
होता दै, इसे वाद दैताभाव उपलक्षित ब्रह्मरूपी का बोघ होता है । 


इतौ अकार अनेक शतिं है, जिनके आधार पर योगवासिष्ठ मे विवरण उथलब्ध होता है । किन्तु इस लण्ड म 
ण एवं योगवासिष्ठ नाम का विश्लेषण विशेष र्पसे दिया जा रहा है। 
अढतात्मरूप मोक्ष की कामना वाढ व्यक्ति इसका अधिकारी दै, निर्वाण एवं जीवन्मुक्ति की प्रापि इस ग्रन्थ 
का भ्रयोजन दै, ओौर जीवन्मुक्ति का प्रयोजन समष्टि का कल्याण-साधन है । अद्ैतात्मतत्व इस ग्रन्थ का प्रतिपा दै ओर 
इस विषय का यह्‌ ग्रन्थ प्रतिपादक है, जतः व्रत्तपाच-रतिपादकभाव सम्बन्ध तै । 

~ _ ग्रन्थ पर जद्धराचायै का प्रमाव है, अतः साधन चतुष्टय मे प्रथम नित्यानित्यवस्तुविवेक एवं लौकिक- 
पारलोकिक-सुखमोग-विराग को एक रूप देकर वैराग्यप्रकरण को प्रथम दिया दहै, क्योकि नित्य ओौर अनित्य वस्तुके 
विवेक का फर वैराग्य ही है, वैराग्य तीर्थयात्रा के द्वारा सम्पच्न है। साथ ही शङ्कुर परवर्ती भद्रुभास्कर, जिसने अद्रेत की 
भूमि पर्‌ ज्ञानकमं समुच्चयवाद का समेन किया है, जिसका खण्डन आवायं चङ्कर के व्याख्याताओंके द्वारा होता दै, 
उसका समन ईस ग्रन्थ मे है । यह मत प्राचीनतम ह, उसके समर्थेन में भी योगवासिष्ठ के रचयिता की दृष्टि निबद्ध है, 
अतः उपक्रम मं ही कमं की आवश्यकता पर बधान करिया है तथा राम की तीर्थात्रा एमं दान-पुण्यादि का मी निर्देश 
किया ह । इनकी अनित्यता का अनुसन्धान होने से ही बेराग्यप्रुटक शम, दम, तितिक्षा आदि कौ सम्पत्ति, मुमुक्षुत्व, पुनः 


एक अद्वितीय ब्रह्म की सत्ता जौर उसी से सकल चराचर की उत्पत्ति का अनुसन्धान किया है। योगवासिष्ठकारने यह्‌ 


कार निरूप 


१. (क) विस्तार से अवगति के लिए द्रष्टव्य वेदेरमन्त्रभागे अध्यात्मविद्या" । 


(ख) यदिदं भासते तत्सत्परमेवात्मनिं स्थितम्‌ । परं परे परापूर्णं सममेव विजायते ॥ ( योग० वा० ६।१/९७/१८ ) 
यदिदं किञ्िदाभोगि जगज्जालं प्रहृष्यते । तत्सवंममलं ब्रह्य भवत्ये तद्व्यवस्थितम्‌ ॥ ( योग० वा० ६/१/११/१६ ) 
नरह्मणः कः स्वभावोऽसादिति वक्तुं न युज्यते । ( ६।१०।१९ ) 


यतो वाचो निवतंन्ते यो सृक्तेरवगम्यते । तस्य चात्मादिकाः संज्ञाः कल्पिता न स्वभावजाः ॥ ( योग० वा० ३।५/५ ) 














भ क 
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> श्वकः च + ॥ 6 । 


"क क 


(+ २५) 

अनुभव किया किं वेराग्य का फल्ही तो शमदमादि साधन है, अतः इनका प्रथक्‌ प्रकरण के ङ्प में निर्देश अनावश्यक है । 
इसका दिस्तृत विवरण उत्पत्ति प्रकरण कौ भूमिका मे देखे । 

दाम, दम, तितिक्षा, उपरति, समाघोन = गुरु के समीप गमन ओर श्रद्धा! वैराग्य होने से शमादि सम्पन्न 
व्यक्ति को मोक्ष की इच्छाहोती रहै) सकर भोगों के उपकरणों से सम्पन्न व्यक्ति ही मोक्ष का अधिकारी दै। अमाव में 
इन साधनों का समन्वय सम्भव न हीं दै, लौकिक ओौर पारलौकिक सुखभोग-विराग वस्तु के सन्निधानमें ही सम्भव है, 
अभाव मे नदीं । नित्यानित्य-वस्तु के विवेक के साथ वस्तु की उपस्थिति शम-दम-तितिक्षाआदिके द्वारा साधन है, 
अतः वैराग्य की सुमृकषुत्व के प्रति साधनता ही अदरतदशेन है, अतः दञ्यैन का सामान्य परिचय आवश्यकं है । 


'र्यतेऽनेन" इस व्युत्पत्ति के अनुसार दशन शब्द आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः" (बृहदारण्यक २।३/५) इस उपनिषद्‌ 
वाक्य से कथित आत्मसाक्षात्कार के साधनको ही ददन मथवा भावाथक मानने पर साक्षात्कारात्मक ज्ञान दशेन है । 
श्रवण, युक्ति के द्वारा कथनस्वरूप मनन ओर निदिध्यासन आत्मदडेन के साधन है, अतः इनका उपदेश करने वाला लाघ्ल 
दर्लन है । यह्‌ वाक्य वृ हृदारण्यकोपनिषद्‌ मे यैत्रेयी बाहयण के अपनी प्रियतमा को उपदे करनेवाला याज्ञवल्क्य का वाक्य 
है, यही भारतीय दशन की भूमि है। द्रष्टव्यः" यह्‌ पद भारतीय जौवन-प्रवष्हं कौ आदा ओर आकांक्षा के शत-शत 
ध्राराओं सें प्रवाहित है । ददन का प्रेरणासत ओर दशन इस नामकरण का यही मुलाधार है । एतावदरे खल्वमृतत्वम्‌"- 
यही इसका उपसंहार वाक्य है । आत्मा का श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन, परमानन्द ओर स्वप्रकारास्वरूप आल्त्रेक कीं 
प्राप्ति का एकमात्र साधन हे । प्रियतमा पत्नी को यहु उपदेश प्रदान कर ही तो याज्ञवल्क्य ने परित्रज्या ग्रहण की थी। 
इसी के विवरण प्रस्तुत करने मे भारतीय ददान असंख्य धाराओं में प्रवाहित है ओर हो रहा है । 

तैत्रेयी से महषि ने कहा-“अन्य आश्म में मै जाना चाहता हू, अतः तुम्हारो ओर कात्यायनी कौ भोग-सामग्रियों 
करा वैटवारा कर देता हुं ।'' मैत्रेयी ने पढा--“भगवपर ! सम्पुणं पृथ्वी क प्राप्ति होने पर परमानन्द की प्राप्ति हो सकती 
हे ? याज्ञवत्वय ते कहा--““मोग-सामग्रियौ से परमानन्द की प्राति नहीं हौ सकती हे ।' सेत्रेयी ने भोग-सामग्री का 
परित्याग कर परमानन्द साधन आत्सतत्त्व का उपदेश ग्रहण किया- जसे श्री रामने वरसिष्टुसे सम्पुणे भोग-सामभ्रियों का 
परित्याग कर सोक्ष-साधन आहय जात्मतत्तव का उपदेश ग्रहण किया था । योगवासिष्ट के अनुसार, राम एवं सैत्रेयी वेराग्यादि 
से सम्पन्न अधिकारी ह । 

“एतावदरे खल्वमृतत्वम्‌'"--यह चरम उपदेश कतिपय शब्दो मे मुखरित नही हो सकता है, अनादिकाल से 
ही भारत-वसुन्धरा इस दादांनिक उद्घोष से गुज्ञायमान है, होती रहेगी । भ्रौकृष्ण ने मी कहा-- “बहुनां जन्मनामन्ते” । 
उपाचा्थं उदयन ने आत्मतत््वविवेक के उपसंहार में मोक्षजनक आत्म-ताक्षात्कार को पूर्वोक्त शरत्तिवक्यों के आधार पर ही 
निर्दिष्ट किया है। आत्मतत्व-साक्षात्कार ही मोक्षनिर्वाण है । निदिध्यासन मे प्रवृत्त व्यक्तिको श्रीरामकी ही तरह 
समस्त जगत्प्रपच्च आत्मा से अतिरिक्तं रूप में प्रतीयमान होता है । निदिध्यासन ओर इसी अवस्था की कम॑ंमीमांसा का 
अवलम्बन कर कम॑मीमांसा शाच्च की प्रवृत्ति होती है एवं कमं की उपय) गिता भी सिद्ध होती है । अथंटष्टि की प्रबर्तां से 
“पराचि खानि व्यत्रणत्‌ स्वयम्भस्तस्मात्‌ पराड. पष्यति नान्तरात्मच इसी को प्रयोष्टि कहकर बन्धन का कारण कहा हे । 

कठोपनिषद्‌ कौ इस श्रृति से यह सिद्ध है कि अनात्मवस्तु के ग्रहण मं पटु इन्र विषय का ही दन करती है, 
आत्मा का दर्शन नहीं करती है । इस दृष्टि को दुर करने के दिए (कमंभिमृ तयुमृषयो निषेदुः प्रजावन्तो द्रविणमृच्छमाना 
अथापरे ऋषयो मनीषिणः परं कर्मभ्योऽमृतत्वमानययुः" ( वा०्मा० ४।१।५९ ) इस भ्रति के हारा आत्मोपासना की 
प्रकषेता अथकार में ही आत्मदक्लन कराती है ओर सवत्सिभाव की प्राप्ति कराती है। इसी दृष्टि का आश्रयण कर बरह्म 
परिणामवाद वरिदण्डिमत का अभ्युत्थान कराती है। विज्ञानवादौ योगाचार इसी भूमि पर अवरम्बित है । आत्मेवेदं 
सनम्‌" इस श्रति का समन्वय इसी प्रकार होता है । ज्ञानधारा प्रवाहित हं ती हृद अथाकार आत्मस्वरूप का निषेध करं 
"अवन्धमरसमण्चशुरशनोत्रम्‌ ' यह श्रति मुखरित होती है । आत्मा कौ विषयाकारता का निषेध होने से विषय के अभावं 
का ज्ञान होता है। यही प्रचश्वरहित आत्मस्वल्प के भासमान की अवस्था है, यही उपनिषस्प्रमाण वेदोक्त की रथम 








( ४ ) 

अवस्था ठे 1 इस प्रथम अवस्था का विवरण देते हृए आचार्यं उदयन ने कहा है विषयरहित चिन्ात्र वस्तु सम्भावित 
नहीं हे, दून्यवादी माध्यमिक इस अवस्था का अवम्बन कर जपने मत का प्रतिपादन करते हि । अपदेवेदमाग्र आसीत्‌" इ 

श्रुति से नैरात्म्यवादस्वरूप स्वमत का समथेन भी करते हैँ । इससे उद्धार के च अन्धं तमः प्रविशन्ति ये के चात्महनो 
जनाः” विषय से आत्मा को भेद करते हूए सांख्य सिद्धांत सम्मुख आता है । इसका समर्थन भृतैः परस्तात्‌" इस श्रुति से 
होता दे इस विवेक भरति का प्रत्याख्यान नान्यत्‌ सत्‌" इस श्रुति से होता है आत्मा से अन्य कोड पदा सत्‌ नहीं 
हे-यह अवस्था केवर आत्मतत्त्व के प्रका का समथंन करती है, पूर्वोक्तं सनी मतो का खण्डन कर समन्वयातमक अन्रैत मत 
का योगवासिष्ठ के सिद्धान्त के अनुसार उपक्रम ओर उपसंहार होता है । इक लिए "यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा 
भट' इस श्रुति का समन प्राप्त है । आत्मात्र का आलोक या दीप्ति सेवि 
प्रत्याख्यान नहीं है । (स्थिरमतिः पुरुषः पुनरीक्षते व्यपगतमद्धितयं परमं पदम्‌” ( सं° शा०२।८९ ) इस समय जीव के 
समी संस्कार अभिभूत रहते हँ, अतः आत्मविषयरक सविकल्पक सात करा उदयन होकर आत्मविषथक निधिकत्पक ज्ञान 
का उदय होता दै । आत्ममात्र विषयकं निविकल्पक ज्ञान ही मोक्ष नगर मेँ वेरा का द्वार है, म्याय ओौर वेदान्त का यही 
चरम उपसंहार है । "निष्काम आप्तकाम आत्पकाम स ब्रटसैव सन्‌ ब्रहयाप्येति न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति अत्रैव समवडा- 


यन्ते ( वात्स्यायन भा० ४।१।३९ ) गुद्स्वप्रकाशचितस्व्पे ब्रहमपरतिपादकवेदान्तानामृषसं 
रघुनाथ ( ४।१/३९ )१ । | 


पय का दशन नहीं रहता है--यह्‌ आत्मा का 


दारः, प्रतिपाचान्तरविरहात्‌ 1 


आज के परिवेशमे ज्ञान ओर कमं में एक प्राचीर का नव निन 
शून्य अज्ञान की भूमि पर समपित होकर रोक ओर विष्व कौ सलमल 
से तीधेयात्रादि बाह्य भूमि पर ही रखता है, अन्तः प्रकाश ऊ स 
नव जागरण का सन्दे देकर उठो, जागो' ज्ञानात्मक दीप्ति की प्रमा भास्विरता नवजीवन के नव-नवोन्मेष के किए प्रतीक्षा 
कर रही ठे, रोकयात्रा व्यथं हो जायगी, मानव प्रातिम बुद्धि के परिपरे्य मं अज्ञानान्धकार से अनुभूत एक मिथ्या सत्य 
की मोहात्मक जामा से परिव्याप्त व्यवित या व्यष्टिमाब से आक्रान्त कर समष्टिगत सकल विश्व कै कल्याण से दूर भगा 
रहा है, किन्तु, योगवासिष्ठ के द्वारा एक एेसा सत्य अखण्ड रूप सें प्रकाशित हो र्हाहै, जो अखिल ब्रह्माण्ड के चराचर 
को एकं नीडत्व सावंमौम सत्य पर प्रतिष्ठित समन्चाकर सभी को सभी 


ग किया गया है, क्योकि, कमं ज्ञान की भूमि से 
आक में रथक्ूपी शरीर दद्य इन्द्रियों को प्रेरणा 
वथा दुर रवताहै। किन्तु, ज्ञानदीत्ति की अरूण आभा 


सभा के कल्याणं कै किए सचेष्ट कर रही है । इस प्रसंग में 
कठोपनिषद्‌ के रूपक का समन्वय स्पष्ट है-- 
“विद्यारूपं उपाधि के द्वारा मोक्ष मागे पर ओर अविद्यारूपी उपाधि के हारा संसार्‌ यात्राके लिए रथरूपी 
साधन की कल्पना की गई है।' 


कमफल भःगनेवाले संसारी जात्मा को रथी समद्चे अथात्‌ रथ का स्वामी समश्च । शरोर रथ है । शरीरलूपी 
रथ में वरे हृए अश्वरूपी इच््यों से खींचा जाता है । बुद्धि सारथी हे । सारथो ही रथकोले जानेवाखा प्रधान होता है । 
संसारी जीव के समी कायं बुद्धि के अधीन होते है। संकल्प-विकल्पात्पक मन र्गाष हे, क्योकि घोडे लगाम से तियन्वित 
होते है, इन्द्रियां भी मन सं नियन्वित होकर चलती है । रथ की कल्पना करने में इन्द्रियों को घोडा कहा गया है, क्योकि, 
शरीरल्पी रथ को खींचने मेँ साम्य है, घोडे की कल्पना करने पर ङ्पादि विषय उन इन्दरिथों ऊँ मागं है, इन्द्रिय ओर 
मन से युक्त आत्मा भोक्ता है । युद्ध जात्ना में मोक्तृल्व नहीं है, भोक्तृत्व -चानरूपी उपाधि से युक्त है । | 
५ आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । ५ 

बुधि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ 
इन्द्रियाणि हयानाहुविषा्यांस्तेषु गोचरानु । 


आत्मेद्दियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमंनीषिगः ॥ ( कठो° 


( कठो० १/३ ) 


९/८ | 
१. द्रष्टव्य भारतीय दशन चास्त्रेर समन्वय--पर° ४०। 





(क) 
योगवासिष्ठ मे "दशरथ आत्मभूत शरीरी = रामस्वरूप जात्मा का प्रेरक है। वह सांसारिक विषयों के प्रति 
संदिप्त करने में सचष्ट है । इस दशरथ की प्रेरणा से आत्माराम जो शरीररूपी उपाधि से संयुक्त दै, वह्‌ भववासना की 
ओर बढाया जा रहा था, किन्तु, योग भौर वासिष्ठ अर्थात्‌ दीप्त्यात्मक स्वप्रकाश ज्ञान के द्वारा राग-ेष विमुक्त निर्वाण 
की ओर अग्रसर है, अविद्याल्पी उपाधि वासिष्ठी ज्ञानस्वरूप विचा से छि्त-भितच हो जाती दहै । 
सेद में अभेद दशन के साथ विश्व को एक नीडके स्पमें प्रत्यक्षकर मित्रसाव या आत्मत्वं भाव से सवका ददोन 
करना भौर आत्मीयता के कारण विश्व के प्रति कल्याण की भावना ही आत्मदशंन है। वेदसे आजके महषि कबीर, 
अरविन्द, रवीन्द्र, निवेदिता, आनन्दमयी आदि सभी ने आत्म कौ व्यापक परिधि में विष्व के प्रति अपने को समर्पित 
किया ओर महाकरुणा से आप्ठावित प्रत्येक मानव के दुःख निवारण के अपने क) विसजित किया । 


योगवासिष्ठ का राम ओर गीता का अर्जुन ने भी अपने अज्ञान को दूर करतेके किए व्यास'से योगीश्वर ्ीङृष्ण कौ 

वाणी ओर दीत्ति सम्पन्न ब्रह्य से प्राप्त वसिष्ठ का वाणी को संसार के अज्ञान अन्धकार से आच्छन्न व्यक्तियों को उत्तिष्ठत, 
जाग्रत, प्राप्य वराचनिबोधतके रूप ते अपनी अमरवाणी को प्रतिष्ठित किया । 

इन दोनों ग्रन्थों के नाम स "योग" शब्द है ! दोनों का वक्ता भी योगीश्वर है । दोनो का प्रतिपाद्य विषय 

मोक्ष दही रै। माक्ष अर उसके साधनों का विवेचन ही इन दो नो शास्त्रों मे किये गये ह। योगवासिष्ठ मे “योगः शब्द 


साध्य = आत्मसाक्षात्कारभूत सहज समाधि स्थित ल्प साध्य ओर उसके साधनभूत अर्थाव्‌ मोक्ष के उपाय इन दोनों अर्थो 


मे किया गया हे । 

सवबन्धन से पार उततरमेके दो मागं है ज्ञान ओर कमं, किन्तु योगवासिष्ठ के अनुसार जञानमागं ही संसार सं 
साधन है ओर इसके लिए योग की अनिवाये स्थिति है । इसीलिए योगवारसिष्ठ मे कहा गया है- 
संघरोत्तरणे युक्तर्योग इत्यभिधीयते । 
तां विद्धि द्विप्रकारा त्वं चित्तोपशमधर्मिणीम्‌ ॥ ( ६। (।१३।३ ) 

भवसागर से पार उतरने की युक्ति = उपायं ही योग है, आत्मज्ञान ओर प्राणनिरोध के भेदसे यहु योग दो 
प्रकारकाहै। योगाच्च की परम्परा के अनुसार चित्तवृत्ति के निरोधमे ही थोग शब्द का प्रयोग होता है, किन्तु पतञ्खलि 
के “तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌” ( योग० १/३ ) चित्तवृत्ति का निरोध होने पर चित्तं का संक्रमणन होने से कतृत्व 
ल्ञातृत्व आदि अभिमान की. निवृत्ति हो जाती है ओरं द्रष्टा कौ ज्ञानस्वरूप = अपने स्वरूप में निविषय चित्‌ मात्र ङ्प में 
अवस्थान होता है । जसे--जपा फूल को हटाने पर स्फटिक कौ स्वच्छ स्पमे स्थिति होती, वैसे ही द्रष्टा की चैतन्य 
ह्प में अवस्थान होता हे । द्रष्टा की स्वरूप मेँ अवस्थिति कूप योग का फल कथन आत्मज्ञान की प्राप्ति का निर्देश है।१ 

किसी कै दए ज्ञानमागं कठिन है ओौर किसी साधकं के किए योगमागं कठिन है, किन्तु वसिष्ठ के कथनानुसार 
जाननिश्चय का अभ्यास अधिक सरल हं । 

हे राघव | चित्त को शमन करने के दो साधन हं-एक योग दूसरा ज्ञान । योग चित्तवृत्तिथों का निरोध है ओर 
ज्ञान जो वस्तु जिस रूपमे हं उस स्प मे उसको जानना है । दोनों में एक का नार होने पर दूसरे काभी नाच हो जाता 
है अर्थात्‌ चित्त ओर स्पन्दन, इनमें एक गृण है ओर दूसरा गरणी । एक के नष्ट होने से दोनों ही नष्ट हो जाति है । २ 

ष इस विवरण से स्पष्ट दहै कि ज्ञाता के स्वल्प ज्ञानरूप अथंकी ही विवक्षा है, अतः योगद्ंन का पूणं प्रभाव 

लक्षित है । 


छुटकारा पाने का एकमात्र 


१. आत्मज्ञानं प्रकारोऽस्या एकः प्रकटितो भुवि । द्वितीयः प्राणसंरोधः शृणु योऽयं मयोच्यते ॥ ( ६।१।१३/४) 
प्रकारो द्वावपि प्रोक्तौ योगशब्देन यद्यपि । तथापि रूढिमायातः प्राणयुक्तावसौ भ्चम्‌ ॥ ( ६।१।१२।६ ) 
२. ६।१।१३।८, ५।७८।८, ५/७८,/७ । 


^ < .। 


इस विषय को विस्तारसे कहते हुए योगवासिष्ठ मे कहा गया है कि “जीव की चैतन्य मे इस 
प्रकार की स्थिति का नाम तुर्या है । यह जाग्रत, स्वप्न, सुपुद्ति आदि स्थितियों के बीज से रहित है, आनन्द चित्ति का 
अनुभव हे, पस्मज्ञान ओर आनन्द,योग का अनुमव है, यह अनुभव अमृत समुद्र मे सव ल्ह के शान्त हो जाने पर जो 
स्थिति समुद्र कौ होती है वही सभी वृत्तियो के निरोध होने पर चैतन्य स्वरूप बरह्म की होती है । 
जोवस्य च तुरीयाख्या स्थितिर्या परमात्मनि । 
अवस्थावीजनिद्रादिनिरमुक्ता चित्युखात्मिका ॥ ( ६।१।१२८।५० ) 
मनस्यस्तं गते पृसां तदन्यघ्नोपलभ्यते । 
प्रशान्तामृतकल्लोले केवलमृतवारिधौ ॥ ( ६।१।१२८/५२ ) 
योग का विरिष्ट महत्व देते हुए कहा गया ठेकिं योगकी तीन ल्पमें सिद्धि अपेक्षित दै-- स्वरूप तत्त्व का 
दढ अभ्यास, चित्तवृत्तियों अर्थात्‌ मन की तवृ (्तय। जथात्‌ मन कौ वृत्तयो का निरोध). तीसरा मन का निग्रह। इनमे किसी एक का अभ्यास होने 


पर तीनों ही सिद्ध हो जावे रै, किन्तु मन को शान्त करना श्रेयस्कर माना है । 


गीतामेभोमनकोही बन्धन ओौर मोक्ष का कारण माना गयादहै ओर उसका निग्रह अतिशय कठिन 
माना गया हे । योग में आयन्त मनकी वृत्तियो के निरोध का ही उपाय बताया 1. 


मन के निग्रह करने का साधन निरंश करते हए कटा गया है कि एक वस्तु तत्तव के हढ़ अभ्यास से मन सहज 
ही शान्ति छाभ करता है, मन के स्वभाव सें डीन होने पर प्राण भी शान्त हो जाता है ।२ 


१ तत्वाम्यास का विवरण प्रस्तुत करते हुए वसिष्ठ ने कहा है कि ब्रह्मभावना; पदार्थो के अभाव की 
भावना ओौर्‌ केव भावना से एक तत्त्वाभ्यासं होता है) 


असीम आत्मतत्व का सनन कर्‌ मन को तन्मय करना चाहिए, क्योकि तल्टीन होने पर मन स्थिर हौ 
जाता हे । भोग्य पदार्थो के क्षीण होने पर जते जस्थिरता आती है, वैसे ही आत्मतत्व मे मन को स्थिर करने पर प्राण 
गौर मन ्टीन हो जाते है। आत्मा की मावनासेशीघ्रवेसाही हो जाता है, जैसे बरसात के पानी से विशाल नदिर्था 
बन जाती हं वसे ही भावना से मन आत्ममय होने से असीम होना “श्रह्यविद्‌ ब्रह्मैव भवतति, “यो यच्छृढः स एव सः, 
भादि श्रुतियों के अनुसार तद्रूप हो जाता है ।3 


तुलनीय “ुरुषाथंशुन्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः केवत्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशवितरिति”” । (यो० दशन ४/३४ ) 


चितिराविति स्वरूप मेँ प्रतिष्ठित हो जाती है, अर्थात्‌ कृतत्यतां होनेखे भग ओर अपवग सम्पन्न होता दहै, 
बुद्धि आदि गण प्रधान मे डीन होते हँ । गुणों के व्युत्थान, समाधि, निरोध, संस्कार, मन में छीन, मन अस्मितामें, 
अस्मिता किङ्ध मे, किङ्ग अलिद्ध में रीन होना ही चेतन्य के साथ पूनः असंयोग है । बुद्धि की सत्तवरूप उपाधिशयू्यता ही 
स्वरूप प्रतिष्ठा स्वरूप कैवल्य है । सभी दर्शनो की इसी स्थिति में ही अविद्या के सम्बन्ध से कतृत्व, भोक्तृत्व आदि रहता है 
ओर अविद्या के अस्त होने पर ज्ञान स्वरूप ग्य कौ ही स्थिति रहती है । ˆ इसीलिए स्वरूप में प्रतिष्ठा = स्थिति है जिसे 
किसी शक्ति का लक्षण कहा गया हे । इसीच्ए श्रुति मे कहा गया है “तरति शोकमाक्तवित्‌”, आत्मस्वरूपं कौ जानने 
न~ 
९* एकतत्वधनाभ्यासः प्राणानां विलयस्तथा । मनो निग्रहरचेति योगब्दाथंसंग्रहः ॥ ( ६/१/६९/।२७ ) 
त्रिष्वेतेषु प्रयोगेषु मनः प्रयमनं वरम्‌ । साध्यं विद्धि तदेवांशु यथा भवति तच्छिवम्‌ ॥ ( ६।१/६९/९ ) 
२* एकतत्वधनाभ्यासाच्छान्तं शाम्यत्यलं मनः । तत्लीनत्वात्स्वभावस्य तेन प्राणोऽपि शाम्यति ॥ ६।१/६९।/४८ 
३. ६/१/।६९/४९, ९/१/६९/५२, 
यथव भावयत्यात्मा सततं भविष्यति स्वयम्‌ । तथेव पूयेते शक्या शीघ्रमेव महानपि ॥ ४/११।५९ 
भविता शवितरात्मानमात्मा नयति क्षणात्‌ । अनन्तमखि्ं प्रावृड्‌ मिहिका महती यथा ॥ ४।११।६० 


| 








(1.9, 
वाला दुःख से रहित हो जाता है, “भूयश्चान्ये विश्वमायानिवृत्तिः'” अन्त मे विश्वमाया की निवृत्ति होती है । इस स्थिति 
मेजोमैं हूं वह परम है, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्य ही हो जाता है “योऽहं वै तत्परमम्‌ ब्रह्म वेद नहमैव भवन्ति" । ) 
अज्ञान केक्षीण हो जाने पर अर्थात्‌ आवरण ओर विक्षेप शक्ति के नाश हो जाने पर द्य पदाथ का अभाव 
हो जाता है; केवल स्वप्रकाश ब्रह्य का भान होता है । जसे मेघ अनेक योजन स्थित व्यापक सूयेमण्डल को देखने वाके के 
नेत्रो को आवृत करने से सूं को भी साधारण मेव आवृत कर देता है, वसे ही अज्ञान के द्वारा चितिशक्तिका आवरण 
न होने पर देवनेवाले के अज्ञान का आवरण करता है भौर विक्षेपशक्ति कै द्वारा्विशव को अनेक रूपों में मन प्रकाडित करता 
हे । ज्ञान होने पर अनावृतस्वप्रकाश का भान होने से ह्य जगत्‌ का अत्यन्त अभाव हो जाता दै । वऋषटा, दर्शन ओर श्य 
का भान न होने से निविकल्प समाधि में स्वप्रकाश अद्रय तत्तवं का भान होने से वासना का नाश होता है, क्रमशः राग-द्रेष 
विनष्ट होते है ओर संसार की भावना ही अज्ञान के नाश से निमृ हो जाती है ।° 
|| योग का पणं प्रभाव योगवासिष्ठ कौ इन पंवितियों से लक्षित ह--अज्ञान के नाश से दश्य का अत्यन्त अभाव 
होने षर दृष्य के बिना दरष्टत्वं स्वयं विनष्ट हौ जाता है विद्रूपता मात्र रहं जाती हे यही केवङी भाव है। वायु के बिना 
क्रिया स्ववं विनष्ट हो जाती है, देखनेवालेके न रहने से वासनात्मक्र रागद्वेष सभी शान्त हो जाते है, जगत्‌, तुम, मै, 
सपय के शान्त होने पर्‌ द्रष्टा के आत्मस्वरूप का साक्षात्कार होता है केवली भाव है । 1 , 
य॒द्‌ द्रष्ुरस्थाद्रष्टत्वं द्श्याभावे भवेद्टलात्‌ । 
तद्विद्धि केवरीभावं तत एवासतः सतः ॥ २३।४/।५३ 
तत्तामुपगते भावे रागद्रैवादि - वासना । 
शाम्यन्त्यस्पन्दिते वाते स्पन्दनक्षुब्धता यथा ॥ ३।४।५४ 
त्रिजगक्वमहं चेति दश्ये सत्तामूपागते । 
्रष्टुः स्यत्केवलीभावस्तादशो विमलत्मनः ॥ ३।४।५५ 
अहं त्वं जगदित्यादौ प्रशान्ते द्श्यसम्भवे । 
स्यात्तादृशी केवक्ता स्थिते द्रष्टाथ॑वीक्षणे ॥ ३।४।५८ 
इसी प्रकार प्राणों की गति का निरोध आदि योग साधन का विवरण भी उपञ्न्ध है-- 


जसे पते की गतिके सकने से वायु की गति रुक जातौ दहै, उसी प्रकार प्राणों को गति रुकने पर मन शान्त 
हो जाताहै प्राणका निरोध मन कौ शान्ति का साधन दै, म कौ शान्ति विश्व को ठ्य-प्राप्ति का साधन है । 
तादधृन्तस्य संस्पन्दे शान्ते शान्तो यथानिलः । 
प्राणानिख्परिस्पन्दे शान्ते शन्तं तथा मनः ॥ ६।६।६९।/४ 
मनःस्पन्दोपशान्त्यायं संसारः प्रविलीयते ॥ ५।७८।१६ 
प्राण ओर मन का सम्बन्ध अनिवायं है । 
योग के हारा कृण्डल्नी का जागरण योगदशन एवं योषवासिष्ठ मे भौ विस्तार से वणित है । यथा-- 
सुमेर के समान स्थिरता ओौर गुरुता की सिद्धि कुण्डलिनी मे पुरक प्राणायाम से होती है। 
कुण्डलिनी शवित भूखाधार से उठकर सुषुम्णा नाड़ी के द्वारा ब्रह्यरन्ध्र तक जाती है ओौर्‌ सपिणी के सभान उपर जाती है 
यह्‌ अन्य नाद्यो कौ शक्ति को भी अपने साथनले जाती है। अभ्यासके दारा सूक्षपता होने से आकाडागमन सम्भव 
होता है । रेचक के यभ्यास से ब्रह्मरन्ध्र अनावृत्त हौ जाता ह भौर अस्य शरीरमें प्रवेश की रकित भी आती ३ै। इस 
विषय का विस्तृत विश्लेषण योगवासिष्ट मे ६/।१।८१।४५-५६, ६/१।८२।२-१३ एवं ६/।१।८२।२९-३० ह कि 
गया दहै । ५ 
३. ४।२१/२३; ३।७/२७, ३/७।२८, ३।७।३०, ३।२१।७९६, ७८, ४२।२२।२७-२८, ३१। 


इस प्राणायाम से 


(१८८ 
इस प्रसद्ध मे योगददोन के विवरण से दोनों मे कितना साम्य है एवं योगददंन का प्रभाव तथा योगवासिष्ठमें 
योग शब्द का प्रथम प्रयोग क्यों किया गया है--इसकी स्पुट प्रतीति होगी । कुण्डल्िनी-जागरण ही स्वप्रकाश दीप्षिकी 
अमिव्यवित है ओर इसकी आमा सम्पूणं विश्वस्वप्रकाशतादात्म्य हनेसे जड़ अज्ञान की निवृत्तिहोनेसे विश्वके 
कल्याण कौ भावना का उदय होता है- यही जीवन्मुक्तावस्था हि । 


जोवन्मुक्तावस्था 


योगवासिदष्ठ मे राम कमं से भागने को उद्यत नहींदै वरनु व्यष्टिमावसे समष्टिकी ओर अग्रसर होना चाहता 
है 1 सङ्खीणे, देहः छी, धन, बन्धु, गृह, प्रान्त, देश आदि से आसक्त आत्मभाव को ज्ञान की भूमि पर सावभौम आत्मभाव 
को प्रतिष्ठा कर शङ्कुर, बुद्ध, राम, कृष्ण की तरह प्राणिपात्र के कष्ट निवारण के च्यि अग्रसर होना, यह्‌ अवस्था अद्रयभाव 
के विना सम्भमवन होनेसे अद्रेत को भूमि पर विश्व के साथ तादात्म्यापन्न होकर सकठजनहिताय ओौर सकलजनसुखाय 
वह॒ जीवनयापन करता है 1 योगवासिष्ठ का राम ओर्‌ श्रीमद्‌भगवदुगीता का अर्जुन ज्ञान की प्राप्ति के बाद कर्मश्य 
जीवन व्यतीत नहीं करता है, अपितु इसी के बाद इनके जीवन का अथंहोतादहै। अतः वसिष्ठ रूप दीत्निके आलोक 
से आभासित राम ही विश्वके कल्याण का साधक हंःतादहै। राम नौर अर्जुन दोनों ही जीवन्मुक्त होकर कमंशषेत्रमें 
पदापंण करते हैं । 

अज्ञान की एक बार निवृत्ति होने के वाद ओर उसका ब्रह्म से साक्षात्कारके द्वारा पुनः बन्धन नहीं होता ह । 
मृगमरीचिका मं जल नहीं है-- यह्‌ ज्ञान होने के बाद वह्‌ प्यास व्यित को आकृष्ट करने मे समर्थं नहीं होती है । अविद्या 
का ज्ञान होने पर वह्‌ स्वप्नभोग के समान वास्तविक नहीं रह जाता है 1 


मेरे ल्यि सवत्र स्वगं हीदै। जो संसारम आतादै वह आये, जोजाताहै वह जये। नमेरी सुखो की 
अभिलाषा, न दुःखके प्रतिद्रेषदै। सुव ओर दुःख आये या जाये। मै इसको सोचने वाला कीन हं? इस शरीरम 
अनेक वासनां उदय हों या विरीन हो मुञ्चे उनसे क्या सम्बन्ध है? जव यह देहमेरारहै ओर मै उसका हं अर्थात्‌ 
“ममेदं शरीरम्‌", ^तस्याहम्‌' यह्‌ श्रम दुर हौ गया, तव शरीर के प्रति आसक्ति ही नहीं रह जाती है- शरीर रहै या 
समाप्त हो । ने सवसे उत्तम शान्त सरवंथा दुरंभ पद कौ प्रापि कर छी है तथा मन, वाणी जौर क्म से उस चरम परम 
अवस्था को प्राप्त कर लिया, जहां से पुनः नहीं है। सुखदायक हैया नहींदहै, ये विचार नष्ट हो गये ह, शान्त आनन्द- 
ूर्व॑क स्थित हं । | 

प्रस्तुत प्रसंग मे विद्यारण्य की दृष्ट से जीवन्मुक्त कौ व्याख्या देकर योगवासिष्ठ के आधार पर जीवन्मक्त की 
व्याख्या के साथ महाभारत, जीवनमुवितविवेक, पदी आदि ग्रन्थो से तुलनात्मक अध्ययन द्वितीय माग की भूमि का 
मे देखे । 


१. अविद्या संपरिज्ञाता न चैनं परिकषंति । मृगतृष्णा परिज्ञाता तर्षु नावकषंति ॥ ( ५/७/२० 
अविद्या संपरिज्ञाता यदव हि तदैव हि । सा परिक्षीय भूयः स्वप्ननेव हि भोगभूः ।। ( ५/६४/१३ 

२. अस्ति सर्वत्र मे स्वर्गो नियतो न तु कुत्रचित्‌ । ( ६।१०७/२६ ) 
यदायातु तदायातू यत््रयाति प्रयातु तत्‌ । सुकषेषु मम॒नापिक्षा नोपेक्षादुःखवृत्तिषु ॥ ( ५/२५।३९ 
सुखदुःखान्युपायान्तु यान्तु वाप्यहमेषू कः । वासना विविधा देहे त्वस्तं चोदयमेव वा ॥ ( ५/।३५/४० ) 
देहा स्याहं देहीति क्षीणे चित्तविश्रमे । त्यजामि न त्यजामीति क्रि कलनोदिता ॥ ( ५/४०/१२ ) 
्राप्तानुत्तमविश्ान्तिकंन्धारम्यपरास्पदः । अनिवृत्तिपदं प्राप्तो मनसा कमणा गिरा ॥ ( ५।७४।३५ 
इदं सुखं इदं नेति मिथुने क्षयमागते । सममेव पदे शान्ते तिष्ठामीह्‌ यथा सुखम्‌ ॥ ( ६/।१०९/।७४ ) 
सर्वत्रैव हि तृष्ट्ामि सवत्व रमे प्रभो । अवाञ्छनत्वान्मनसः सवेत्रानन्दवानहुं ॥ ( ६।१/१०७/२७ ) 





न~ नयक वव म ४ क क्क ्न क 


इस प्रकार की अवस्था होने पर वह प्राकृत कर्मो के बन्धन से सर्वथा विमुक्तं रहता है, किन्तु सभी क्रियाएं 
असंगभाव से रछोककल्याण के लिए करता है । वह जीवित रहते हुए जीवन्मुक्त होता हृभा प्रारब्ध कर्मो का भोग अनासक्तं 
हयोकर करता है । योगवासिष्ठ मे जीवन्मुक्त का वणेन इस प्रकार किया गया हे-- 


जिस ज्ञानी अन्तर्मुखी व्यक्ति को सुख सुख के लिए ओर दुःख दुःख के लिए अर्थात्‌ देष के किए नहीं रहता 
है-- वह मुक्त है । भयंकर अनवरत बड़ सुख ओर दुःख के प्रति नाममात्र भी विकार नहीं होता है वह समटष्टि व्यक्ति 
मुक्त है । जिस ज्ञानी व्यक्ति की समी क्रियाए इच्छा सङ्कल्प से रहित होती है, व्यवहार के अनुसार प्राप्त सभी क्रियाओं 
का सम्पादन करता है- वह शान्त जीवन्मुक्त है । जीवन्मुक्त व्यक्ति क) न किसी व्यवित विशेषसे राग होतादै ओौर 
नद्वेषही हेता है, वह विषयों की कामना से विषयों के प्रति आसक्त नहीं रहता है । आसक्त के समान होता हुआ भी 
अनासक्त रहता है । यह्‌ किसी के उद्वेग का कारण नहींहोतादहै ओर न किसी से उद्धिन ही होता है; क्योकि लोभ, मोह, 
राग ओर देष से वह्‌ स्वंथा शून्य रहता है । वह सभी लोगों के लिए श्रिय छगनेवाला आचरण करता है ओर प्रिय पथ्य 
ओर मधुर वाणीका ही प्रयोग करता है । असन्दिग्य होने से तथा राग-दरेषशून्य होने से वह तत्कार अपने कतंग्य का निणंय 


कर लेता है । सदाचारसम्पन्न वह्‌ सभी के बन्धु रहता है । व्यावहारिक दृष्टि से कायंतत्पर रहते हुए भी अन्तह दय से सभी 


प्रकार से शान्त रहता है । प्राप्त वस्तु की उपेक्षा नहीं करता है ओर अप्राप्त वस्तु की अपेक्षा नहीं करता है । सवेथा शान्त 
एवं क्रोधशन्य रहता है । जीवन्मुक्त कामना ओर स _्ुल्परहित जीवेनप्रवाह्‌ के किए अनिवायं स्पसे प्राप्त कतव्य को 
हृदय में शूस्यता के साथ निर्वाह करते है । जीवन्मुक्त व्यक्ति पिजरे से सूक्त शेर के समान ब्रह्मरूपी एक सूत्र को धारण 
कर व्ण, धर्म, आश्रम, आचार, शाघखों के नियमरूपी जगत्‌ के व्यवहार से मुक्त हो महाकरूणा से आद्र हृदय ह, जीवन- 
यापन करता है । नित्य तृप्त, सभी कमंफलों का त्यागी, किसी के भी आश्रय में न रहुनेवाला पृण्य-पाप से निक्त रहता 
है । भवग्रन्थिशुन्य, क्रोधरहितः, मोहपाशविमुक्त हो स्वच्छन्द ब्रह्ममय प्रसन्नमु विचरण करता है । वह्‌ भौत्तिक कामना, 
जीवनकामना अौर मृ्युमय से विमुक्त बन्धनशून्य अनासवत रहता है । वह न तो आपत्तियों से घवड़ाता है ओर न सुख 
से प्रसन्न ही होता है । सुल-दुःख सभी अवस्थाओं मे समभाव से जीवनयापन करता है । न देष करता है, न किसी वस्तु 
की आकांक्षा ही करता है। न चिन्ता करता दहै, न रागवश किसी अनुचित आचरणके क्षि ही तत्पर होता है। 
जीवन्मुक्त व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करता हं जिससे सब सुखी रहं । वह दुखियों को देखकर दुःखी होता है, बालको के 
प्रति बालक-सा, धीयो के साथ धीर-सा, वृद्धो के प्रति वृद्ध-सा व्यवहार करता है । मले-बुरे कामों से उसका कोई सम्बन्ध 
नहीं है । वह ग्रहण ओर व्याग से परे हि। उसे कु प्राप्तव्य नहींहै। देदा, काल, क्रिया ओर क्रम के अनुसार कायं 
करता हु भी उनसे उत्पन्न युव-दुःखसें परे रहता है। वह्‌ न उत, न प्रमत्त, न िस्न, न उद्विग्न होता है- 
वह सदा सभी तरह सन्तुष्ट रहता है । श्रीमदृमगवद्गीता के द्वितीय अध्याय के स्थिरबुद्धि के समान ही जीवन्मक्त 
व्यित का वर्णन मिलता है। उसकी सांसारिक कल्पनां शान्त हो जाने से हेय उपादेय एवं घुणा के भाव श 
उत्पन्न ही नहीं होते र्है। विष्व के सभी प्राणी उसके बन्धु हँ । उसको मनोहर च्ियां एवं कोई भी पदाथं अपनी ओर 
आष्ट नहीं कर पाते हँ । अवसरं प्राप्त व्यवस्था के अनुसार व्यवहार करता हुञा पद्यप्र एवं आकाश के समानं रुद्ध, 
विषयों के मध्य भी सन्तुष्ट ओर परिपूणं रहता है । जीव्मूक्त व्यक्तियों के विशिष्ट ज्ञान के लिए इन प्रकरणों को देँ । 

जीवन्मुक्त के छिए कुष मी प्राप्य न होने से त्याज्य ओरं प्राप्य का ए्एन ही नही है, अतः 
ही नहीं रहता है । यदि आत्मा से अत्तिरिक्त सत्य हो तो उसके प्राप्त करने की इच्छाहो, कि 
सव्य ही नहीं है, अतः आत्मा किसकी इच्छा करे ओर किसकी प्राप्ति के चिए दौड; 


उसका कतृ त्व 
› ।कन्तु जात्मा से अतिरखितं 
वयोकि कर्ता, कम॑, कारण सभी 
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( १० ) 
आत्मा ही है ओर आत्मा कुछ करता भी नहीं है । अतः स्वभावतः जीवन्मुवत कमं करते हए भी इच्छारहित ओर भय. 
शृन्य है, क्योकि द्वितीय न होने से किससे भय होगा  । 


व्यवहार में रहते हुए भी जीवन्मुक्त समाधिस्थ रहता है । कीचड़ मे पडकर भी जसे सुवणं म्लान नहीं होता 
है, वैसे ही संसार मे रहकर भी जीवन्मुक्त भव से संलिप्त नहीं होता दै । ° जीवन्मुक्त विना आकांक्षा ओौर घणा के सव 
कुछ भोग कर लेता है, वह इसे टीटखामात्र समञ्चता है । 9 


जीवन्मुक्त तीनो लोकों को तृण के समान समन्ञता है । उसको आपत्तिर्यां उसी प्रकार छोड देती है, जैसे साप 
क केचुल छोड देती है । सदा उसमें अविकार सत्व का प्रका रहता है, लोकपाल ही उसके रक्षक रहते रै, उसको कुछ 
भी नहीं चाहिए, अतः अमृत तत्व की प्राप्ति होती है ओर अखण्ड पुणं ब्रह्ममय रहता है ।* 


प्रारञ्धर कमं का मोग कर जीवन्मुक्त विदेह सुवित को प्राप्त करता है । शरीर का काल के द्वारा विनाश हो जाने 
पर अस्थिर वायु जैसे स्थिर वागु भे प्रविष्ट होती है, वैसे जीवन्मुवत विदेहमुवत में प्रविष्ट होता है, इस विदेहमुक्तावस्थान 
कलात्मकं का्शक्ति एवं कमं का सम्बन्ध न होने से इसका न उदय होता है ओरन अस्तदहीहोताहै, न यह सत्‌ है ओर 
न असत्‌, न दुर न पास, वह सूयं होकर लोक में उष्णता का सम्पादन कर सकता है, विष्ण आदि होकर सृष्टि स्थिति 


जीर विनाश करता है, समी काल मे दश्यमान जगत्‌ वही है । इी अवस्था का नाम मुवित है, यही ब्रह्म दै, स्वेथा 
परिपूणं रूप निर्वाण यही है ।* 


मारत, भारती भौर भारतीयता एक ही मूढ के तीन मायाम है । भारत के इतिहास की अहणिम उषःकाल 
की आभा वैदिक युग से परिव्याप्त होती है। इसमे वं को गाथा स्फुट अभिव्यवत नहीं है । पुरातन विशिष्ट संस्कृति ही 
सकती है, किन्तु, वेद में मधुर मिश्रण कै साथ इसने स्वयं क) जीणं-शीण कर दिया । वैदिक संस्कृति इतनी उदात्त ओर 
उदार है कि अने रचीटेपनमें सभीको आत्मसात्‌ कर लेती है ओ 
सुन्दर बना देती है । यह कहा जा सकता है कि भारतवषं की समग्र 
चेतन्य आधिभौतिक, आधिदैविक को तिरस्छृत कर॒ अध्यात्म भावना 
= मौ मूल्यवानु है, किन्तु आधिभोत्तिक आनुमानिक सन्दिग्ध दिग्द्ोन ह ने पर भारतीयता का यथार्थं आत्मपरिचय 
वेदिक साहित्य भे हौ उपल्व्ध है । वैदिक भावना ओर साहित्य ही समग्र भारतीय सारस्वत वाग्विछास के अनुशीख्न 
7 भासित ही गही अनिवायं है । सर पतीं सहम-सहत वों की अध्यास चिन्ता कौ. अयण धारा प्राह को 
परिव्याप्त करने से वेद का आपतन अति विशाल दे । कालक्रम मे मनुष्य की भाषा व्यवहार आचार ओर भाव परिवर्तन 
अनिवायं हे, किन्तु अन्तनिहित सत्य प्रकृति का विशेष परिवतेन नहीं मिन्ताहै, यं के च मामः का विश्व के सम्पकं 


मे मनन की मुमि ४ सत्य के द्रष्टा ऋषियों ने चिन्ताधारा के रहश्य को बोवगस्य कराकर कमेक्षेत्र में अवतीणं कराने का 
ह स किया है- उसकी अवगति ओर विष्व के कल्याण कै किए अनुरूप आचरण को समक्षने की चेष्टा आज भी 
षटहे। 


र उसकी बवरता क्रूरता को दूर कर सत्य शिव भौर 
आत्मचेतना सर्वप्रथम इसी युग की है । यह्‌ आत्म- 
मे प्रतिष्ठित होती है । इतिहास की पुरातत्त्वीय 
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५. जीवन्मुक्तपदं त्यत्तवा देह काल्वशीक्रते । विशत्यदे 
इसके लिए द्रष्टव्य ३।९।१४-२५ तक । 


० ~ ९) < 


ठ मुत्वं पवनौऽस्पन्दतामिवे ॥ १ /९/ ९४ 


(11९0) 
योगवाचिष्ठ का रचना काल 


संसृत स।हित्य के लेखक मनी षिगण अपने विषय में सवथा मौन ही हं । भारती भाषा के लेखक इतने से ही 
सन्तुष्ट रहते हैँ कि उनकी रचना ही उनको भारतीय सिद्ध करने के किए पर्याप्त है । अखण्ड भारत का प्रेम काल आदि की 
परिधि से कहीं दुर वंश परम्परा के प्रति उदासीन एकमात्र दाखीय-चिन्तन का श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन कौ भूमि 
पर प्रतिष्ठित करने एवं विषय वस्तु का चरम परम रूप रोक कल्याण कौ दष्ट से प्रस्त॒त कर पूर्णामोद ओर सन्तोष का 
अनुभव करते हैँ । राग, दष से शत्य लोकैषणा, वित्त॑षणा से शुन्य हो वे अपनी रचना को ्टोक के सम्मुख आलोकित करते 
है । अखण्ड सत्य के प्रति अतिशय विश्वास ओर श्रद्धा के कारण दक्षिण के रेखक की व्याख्या पूवं के विद्टानो के दारा कौ 
जाती है । आचायं शङ्धुर के व्याख्याता मिथिला निवासी वाचस्पति मिध्रर्है। किन्तु आज का अन्वेषण खण्ड सत्य के 
परिवेश में होने से काल, स्थान ओर वंग आदिक ज्ञानके लिए ही सन्नद्ध रहतारै ओर विषय वस्तुकी उपेक्षाही 
टृष्टिगोचर हती है । नामरूप को अज्ञान विजुम्कित मानकर अपने सम्बन्ध में टिखना आवश्यक ही नहीं समन्षते थे । नाम 
कर ख्य।त्ति अभीष्ट नहीं थी, जितनी लोक के कल्याण के किए सिद्धान्त का प्रतिपादन । आज के उच्चकोटि के विदान 
रत्नाकर की चच्चल्ऊ्मिमाला को महत्वं देने वाले आत्मत्याग को भारत के एतिहासिक ज्ञान से दुःखद मानते है, क्योकि) 
ज्ञान ओर तदनुरूप चरित्र से भारत की आभा को स्वीकार कर विश्व अवनत हु था, यहां के व्यक्ति को लेकर नहीं । 
उनका सिद्धान्त ही उनके ज्ञानाखोक की भास्वरता का परिचायक है ओर वही यहाँ की निधि हे। 

योगवासिष्ठ भी इसका अपवाद नहीं है । इसका रचनाकार तो सन्दि्धहै ही लेखक भी दोखायमान है । 
वस्तुतः ज्ञानालोक की कसौटी पर इसको देखा जाय तो यही कहना पड्गा किं इसकी विषय वस्तु शाश्वत सनातन है ओर 


नव परिधान काल ओौर व्यक्ति विशेष की देन है । 
उपलब्ध ग्रन्थ एवं कतिपय मातृकाओों मे श्री मद्राल्मीकिमहषिप्रणीतः योगवासिष्ठः” यह पुष्पिका प्रत्येक सगं 
के अन्त मे चछिली हई मिरुती है । इण्डिया आंफिष के ग्रन्थागार की पुष्पिका में भी ““इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे 


वाल्मीकीये मो क्षोपायेषु प्रथमः सगः" ` लिखा हुंजा मिता है । 
१--कत्तिपय भआचार्थं आनन्दबोधेन्द्र सरस्वती की शक १७६६ शती मे रचित ॒“'वासिष्ठ रामायण-तात्पये 

,२ ताम की टीका देखकर योगवासिष्ठ कौ रचना १७ वीं शती के आसपास कौ मानते ह । इसी समय आनन्द- 
बोघेन्द्रसरस्वती, गङ्खाधरेन्द्रमाधवसरस्वती एवं सदानन्द यत्तिने मी योगवासिष्ठ पर टीकाका निर्माण किया है। 
निर्माणकाल की उपरितन सीमा यही मानी है, किन्तु इसके सम थेन मे किसी प्रकार का समुचित तकं प्रस्तुत नहीं है ओर 
विवरण के द्वारा इसे इस सीपा से एक हजार वषं पूवं मानने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है । 

२- डं० जे एन० कर्कुहर का मत है कि “योगवासिष्ठः को रचना १३ वीं १४्बीं शती के मध्य 
मे हुई हे।‡ 

२- डं० दिवप्रसाद भद्राचा्या ने योगवासिष्ठ की स्वना के प्रसङ्गं में 'हितीय आर इण्डिया ओरियन्टड 
न्स मद्रास मे अपने पांटिल्यधणं लेव मे अनेक शुक्तिय के आधार पर्‌ यह्‌ सिदध किया था ““इन सब विचारों स 
यही सिद्ध होता है कि यह बर्थ ^° १२ शताब्दियों मे ठ्वा गया होगा” *। डं° मटाचायं ने अपने मत॒ के 
तम्थन में यह कहा गया है कि “विज्ञान भिक्षु से पूवे किसी भी दारनिक रेक या भाष्यकार ने इस ग्रन्थ को प्रमाण 


प्रकार 





[ एलिद्ग सुची, भाग ४, ० ११२ । 
२. ऋतुरसतुरगमही (१७६६) शकविकारिषुभवत्सरस्य शिशिरर्तोः ( तात्पयं प्रकाशा का अन्तिम ) । 


+ 


, '्रोगवासिष्ठमहारा प्रायण उन संस्कृत महाकाव्योमें सेहः जो १३ वीया १४ वीं शताब्दियों मे लिति गये 
ये”--( ९०11९10४ 1.11ल्ा2{ए€ ग [7418., 2. 228 ) । । 
४, 11८ 10066611 ° 1116 1120185 01161181 (गरलिः€ा66, {, 554, 


(४५, 


ग्रन्थ नहीं मानादहै। विज्ञान भिक्षुका काल १६ वीं शती माना गयादहै। जवकि १४ वीं शती के विद्यारण्य स्वामी ने 
अपने पदशो ओर जीवन्मुक्ति विवेक में २५३ लोकों को अपने मत की पष्टिके चिए उद्धृत कियाहै। यह्‌ भिन्न बात 
है कि विद्धान्‌ लेखक ने इसे विद्यारण्य की ही रचना मानकर इसका महत्व नहीं दिया हो क्योकि तीनों का लेखक एक 
होने पर इसके उद्धरण का प्रश्न ही नहीं है। यह मत भी नगण्य है, क्योंकि ९-१० वीं रती के मध्यमे इसकी रचना 
हो चको थी । 

५ जमेन विष्टानु डं° विन्टनिट्‌न्‌ ने (€ना0ा1€ तला 170)ऽनाला 111 24076 ( भारतीय साहित्य 
का इतिहास ) ग्रन्थमे छल्वाहै कि “योगवासिष्ठके एक सार ग्रन्थ की रचना गौड अभिनन्दने ९ वीं शताब्दी के 
मध्यमे की थी, अतः योगवासिष्ठ की रचना इससे पूर्वं हो चुकी थी। आचाय शङ्कुरने इसकी च्चा नहींकीरै, 
इसटिए योगवासिष्ठ श ्धराचायं क किसी समकाटीन लेखक ने की होगी" ।१ 

६ आचाय डं° भीखन लाल आत्रेय ने योगवासिष्ठ की रचना आचायं शङ्कर एवं भतहरि से पूवं छटी शती 
की मानी है । उनकी युक्तियां उनके ही शब्दों से उदुघृत है 

१. एक विशेष कारण, जिसकी वजह से हमको योगवासिष्ठ श्री शङ्कुराचायं के पश्चात्‌ का ग्रन्थ नहीं जान 
इता, यह्‌ हं कि योगवासिष्ठ यद्यपि अद्रेतसिद्धान्त ओौर ओौपनिषद अद्ैतसिदधान्त का प्रतिपादक है--जिसका प्रतिपादन 
रङ्करागाय ने अपने ग्रन्थों मे किया है- तथापि उसमे उन पारिभाषिक शब्दों का अभाव है, जिनका श्रीशङ्धुराचा्यने 
प्रायः ओौर विशेषतया प्रयोग किया है ओर जिनका प्रयोग शङ्कराचार्यके पीके सभी अद्रैत वेदान्त के प्रतिपादक 
लेखकों ने किया है ओर जिनका प्रयग योगवासिष्ठकार भी करता यदि उसको वे शब्द ज्ञात होते, ओर यदि वह शङ्कराचायं 
के पीथे का लेखक होता तो कोई कारण ही नहीं कि श्रीरङ्कराचायं के शब्दों का उसको क्यों ज्ञान न होता जबकि 
अद्वत सिद्धान्त का प्रतिपादन ही वह अपने इस महानु प्रथमे कर रहा था । उदाहरणा्थ-शङ्धुराचाय के प्रयोग क्र 
हए एमे शब्दो ओौर संज्ञाओों मे से कुछ हम यहाँ देते हँ--अध्यास', 'साधन-चतुष्टय ( विवेक, विराग, षट्‌ सम्पत्‌; शम, 
रम, तितिक्षा, उपरति, शद्धा, समाधान ) तथा मुम्ुत्व', “सगुणः सथा "निर्गृण ब्रह्म, “अपर ब्रह्म, सविशेष ओर 
 निविशेष ब्रहम, “उपाधि, क्रममुक्ति', श्रारव्ध" तथा "संचित कर्मं", "वाधः, प्चकोश', ईश्वर की उपाधिरूपसे 
माया" जौर अविद्या, अविद्या का “अनादित्व, "कमं का अनादित्व, ब्रह्म से जगत्‌ का शद्धुराचायं के अनुसार विकास, 
जो कि साख्य के अनुसार से भिन्न है, म हावाक्यों का एक विशेष प्रकार से अथै गाना इत्यादि । ॥ 

२. दूसरा कारण यह है कि योगवासिष्ठ का अद्रैतवाद इतने सुसंज्लित शब्दों मेँ ओर इतनी निश्चिताथ तथा 
दाशंनिक भाषा मे नदीं है, जितना करि श ङद्धराचा्य का तथा उनके सव अनुयायियों का है । योगवासिष्ठ मे प्रायः समी 
दारंनिक सं्ञाएं कई-करई अर्थो की योतक ह । | 

३. तीसरा कारण यह है किं शङ्करावायं जी ओर उनके अनुयायियों ने जितने दाश्ंनिक सिद्धान्त प्रतिपादित 
क्यिरहै, उन सबको श्रुति प्रमाण द्वारा सिद्ध करने का यत्न कियाहै। श्रुति उन सवके लिए अद्टेत सिद्धान्तो का परम 
प्रमाण है । किन्तु योगवासिष्ठ में कहीं पर भी श्रुति की इतनी मान्यता नही मानी गई । सब प्रमाणो के ऊपर अनुभव 
ही को प्रधानता दी गईहै। किसी स्थान परभी श्रुति को उवित के आवार पर किसी मी सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं 
करिया । लेकिन शद्ुर के पश्चात्‌ किसी भी अद्रैतवादके समर्थक ने एेसा नहीं किया । यो गवासिष्ठ के अनुसार तो 
परत्यक्षानुभव ही एक परम प्रमाण है । यथा-- | 

सवे्रमाणसत्तानां पदमव्धिरपामिव । 

प्रमाणमेकमेवेह प्रत्यक्षं तदतः श्युणु॥ १॥ (२।१९|६ ) 
वगंत्रयोपदेशो दहि शास्व्रादिष्वस्ति राघव । 
ब्रह्यप्राप्तिस्त्ववाच्यत्वान्नास्ति तच्छासनेष्वपि ॥ २॥ ( ६।१ १९७१५ ) 


॥ 0 १. गोरिखटे डर इण्डिशेन चिद्राटुर ( भारतीय साहित्य का इतिहास, भाग ३ प° ४४४ )। 
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की भी जहाँ व्याख्या रहती है--उसे भाष्य कहा जाता है । 


५) 


सभी प्रमाणो की चरम सीमा प्रत्यक्ष है, जसे जलो की सीमा समुद्र है। 

हे राघव ! तीनों वर्गो का उपदेश शाघ्नो में है, किन्तु ब्रह्मकी प्राप्ति वाणी से परे होने के कारण शाघ्लो में 
उपदिष्ट नहीं है । 

४, चौथा कारण यह्‌ है कि शङ्कराचार्य से लेकर उनके सभी अनुयायियों तक ने अपने ग्रंथो मे दूसरे मतो का 
यथाशवित खण्डन करके अपने मत का प्रतिपादन ओर अपने मत को सव्रसे उत्तम सिद्ध करने का यत्न किया है ओर जर्हा- 
जहां युक्तिर्यां सफ नहीं हो सकीं, वरह -वर्हां पर श्रुति को परम प्रमाण मानकर उसका पुरा सहारा च्या है। योगवासिष्ठ 
मे एेसा नहीं पाया जाता । उसके लेखक ने प्रायः सभी अपने समय म वतमान मतो को आदरणीय दृष्टि से देवा ओर 
उनका अपने मतमे समावेशक्ियादहै। शङ्कुर का [अदधत वेदान्त तो केवल उपनिषद्‌ के ही सिद्धान्तो का समन्वय है 
लेकिन योगवासिष्ठ अपने समय के सभी दर्॑नों का समन्वय है। किसी मतके उपर भी योगवासिष्ठकार ने आक्षेप 
नहीं किया । 

५. पाँचवाँ कारण इस विषय में यह है कि यद्यपि योगवासिष्ठमें शङ्कराचायं के विशेष सिद्धान्त ओर उनकी 
विशेष संज्ञाएं नहीं पायी जातीं, तथापि शङ्कराचायं के छोटे-छोटे पद्य ग्रन्थो मे योगवसिष्ठ के बहुत से सिद्धान्त बहुत-सी 
विशेष संजञाएे ही नही, बहुत से श्टोक भी मिलते ह । भाष्यों मे, जो कि ग में चि गे ह, शङ्कराचायंजी क। भाप्य- 
कृत ग्रंथो के ही विचारों तक परिमित रहना आवश्यक था, किन्तु अपनी स्वतन्व पद्य रचनाओं मे वे अपने विचारो तथा 
शब्दो मे स्वतन्त्र थे । इसलिए इन ग्रन्थों में कुष विशेषता थी । यदि दाङ्कराचायं के विवेकचूडामणि", "अपरोक्षानुभूति", 
शतश्लोकी" आदि ग्रन्थों का योगवासिष्ठ के साथ-साथ अध्ययन किया जाय तौ अवश्य ही यह निश्चित हो जायेगा कि 
श ङ्धराचायं को अवश्य ही योगवासिष्ठ के सिद्धान्त मालम थे ओर उसके बहुत से श्लोक उनके स्मृति-चित्र पर अंकित थे । 
इस विषय में यह कह देना भी उचित है कि यह्‌ सम्भव हो सकता है किये ग्रन्थ शङ्कराचाय के शायद न हों । लेकिन 
विदान खछोग प्रायः इन ग्रन्थों को उन्हीं के मानते चले आ रहै रहैँ। ( देखिये, अभ्यङ्करः सम्पादित 'सवंदशंनसं ग्रह के अन्त 
मे दी हुई सूची तथा राध्राृष्णन की इण्डियन फिलोसफी ( अ० २, पृ ४५० ) जहां पर कि विवेकचूडामणि श ्ुराचायं 
का ग्रन्थ मान ख्या गयाहै। दूसरी बात यह्‌ भी कहु देनी उचित कि श ङ्राचार्यजी को योगवासिष्ठ के सिद्धान्त ओर 
श्लोक स्वयं योगवासिष्ठ से न प्राप्त होकर अपने आचार्यो या सम्प्रदाय द्वारा मौखिक पथ दवारा प्रात हुए ह। ओर योगवासिष्ठ 
के पठने का स्वयं उनको सौभाग्य ओौर समयन प्राप्त हृभा हो, क्योकि उस जमाने में पुस्तके--विशेषकर बड म्रन्थ-- 
सुलभतया नहीं मिक्ते थे । १ 
योगवाससिष्ठ के काल निणंय के सम्बन्धं 
( आत्रेय की व्याख्या के सम्बन्ध में ) 

इस प्रसद्धमें मेरा नम्र निवेदन है कि किसी ग्र॑थके कालका निरूपण करने के लिए आवेश का सवथा 
परित्याग कर अन्तः ओर बाह्य साक्ष्य के आधार पर ही निरपेक्ष भाव से उसका निरूपण करना चाहिए । 

१--इस प्रथम युवित के आधार पर योगवासिष्ठ को शंकराचायं का ूर्ववतीं ग्रन्थ मानना आवेश एवं विशिष्ट 
आग्रह ही कहना होगा । जिन शान्यो को आचाय शङ्कर का माना गया है, वे शङ्कर से पूवं अनेक आचार्या के द्वारा 
प्रयुक्त हैँ । शास्व की मर्यादा भिन्न होती है। सूत्र की व्याख्या में विभिन्न सिद्धान्तो का प्रतिपादन एवं दण्डन कर अपने 
सिद्धान्त की स्थापना करनी पड़ती है । माष्य के लक्षण के अनुसार भी सूत्र को व्याख्या अपेक्षित होने से सूत्रकार को 
मर्यादित रूपमे ही व्याख्यान करना पडता हे । 

स्र के अथं का जहाँ सूत्र के पदों के अनुसार वणन रहता है एवं अपने हासा सूत्र की व्याख्या में प्रसूत पदों 


=== <-> 


डा० भीखनदलाल आत्रेय, प° १२-१४। 





१. योगवासिष्ठ ओौर उसके सिद्धान्त 





॥../ । 
सूत्रार्थो वण्यते यत्र पदैःसूत्रानुसारिभिः। 
स्वपदानि च वण्यंन्ते सूत्रं सूत्रविदो विदुः ॥ 


बरह्म का अनादित्कर्मं का अनादित्व, बरह्म से जगत्‌ का विकास आदितो समानदहीदहै। 


उपक्रम ओौर उपसंहार वाक्य से ववता एवं लेखक के तात्पथं का ज्ञान होता हं । प्रथम उपक्रम वाक्यसेही 
उसका सिद्धांत स्पष्ट रहता ह । प्रथम पद्य मे “जन्मा तस्य यतः" इस सूत्र के द्वारा निरूपित ब्रह्म के तटस्थ लक्षण को 
उपनिषद्‌ के अनुरूप प्रदशित किया ह । इसके द्वारा ओौपनिषद्‌ सिद्धान्त के प्रतिपादन में ही लेखक का तात्पयं है- यह्‌ 
सुस्पष्ट है । त्रदा की अभिन्न निमित्तौपादानकारणता के वाद सभी सिडान्तों में प्रकृति ‡ महानु आदि क्रम में सृष्टि होती है, 
अतः रद्र से विरोध नहींह्‌। 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्‌ प्रयन्तयभिसंविशन्ति। तद्विजिज्ञासस्व । 
तद्ब्रह्म" यही श्रूति आचाथे शङ्धुर के अनु्तार द्वितीय सूत्र की मूमिकाहै ओर यही योगवासिष्ठकी भी भूमिका है, अतः 
दोनो मे भेद का दशंन प्रतिभा का प्रतापर्है। योगवासिष्ठ का प्रथम पयय-- 
यतः सर्वाणि धतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च। 
यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मे सत्यात्मने नमः ॥ (योण्वा०, १।१/१ ) 
द्वितीय श्ट्योकमे भी श्रुति को उपनिषद्‌ का ही आधार माना है- "अनेन जी वेनात्मनानुप्रविष्य नामशूपे 
व्याकरवाणि" एवं “एष हि द्रष्टा श्रोता मन्ता कर्तां बौद्धा विज्ञानात्मा पुरपः" आदि श्रुति को आधारदिला 
मानकर प्रस्तुत है । तृतीय श्लोक भी उपनषद्‌ कौ ही व्याख्या है--““ न प्राणेन नापानैन मर्त्यो जीवत्ति कश्चन, इतरेण 
तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाध्ितौ,” एतस्येवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति, को ह्येवान्यात्‌ कः प्राण्यादेष 
आकाश आनन्दो न स्यात्‌", (आनन्दं ब्रह्मणो विद्ान्न विभेति कुतश्चन” इत्यादि श्रुतिं हौ इस तृतीय पद्य की भूमिका 
है । अतः योगवासिष्ठ को भौपनिषद सिद्धान्त के अनुकूल न मानना साहसमात्र है । अद्रैत का विकासन होनेसे रङ्धुर 
के वबादका ही मानना उचित दै, क्योकि तटस्थ लक्षण द्वितीय श्लोक मे ओौर स्वरूप लक्षण तृतीय श्टोकमें दिधरा गया 
है। अतः शङ्कुर की व्याख्या का छाया सुस्पष्ट हे । 


२. द्वितीय कारण तो नगण्य हे, क्योकि भाष्य ओौर महाकाव्य मे अन्तर स्वाभाविक ही नहीं, अनिवार्यं है । 
लेखक ने स्वधं ग्रन्थ के स्वरूप निरूपण करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है । 
यक्तियुक्ता्थवाक्यानि कल्पितानि पृथक्‌ पृथक्‌ । 
दष्टन्तसारसूक्तानि चास्यां प्रकरणानि षट्‌ ॥ २।१७|१० 
वेदान्तददोन मे तीन परमाणो के द्वारा वस्तुतत्व का निर्धारण किया जाता है--(१ ) श्रुति अर्थात्‌ वेद । श्वति 
को ब्रह्मसूत्र मेँ प्रत्यक्ष भौर स्मृति को अनुमान कहा गया है। “शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्‌ प्र त्क्षानुमानाभ्याम्‌' 
(ब्र०्सू० १/३।२८) । इसकी व्याख्या में आचाय शङ्कुर ने कहा है, “प्रत्यक्षं ध्रुतिः, प्रामाप्यं ्रत्यनपेक्षत्वात्‌ । अनुमानं 
स्मृतिः, प्रामाप्यं प्रति सापेक्षत्वात्‌” ( शा०्मा० ३२२ प्रं० )। श्रुति अपरोक्ष प्रमाणस्थानीय दै । जब तक श्रति का अर्थं 
प्रत्यक्ष ज्ञान में साधन नहीं होता है, तब तक वह्‌ अज्ञान कौ निवृत्ति का साधन नहीं होता है । । | 
आत्मा के दशंन अर्थात्‌ प्रत्यक्ष साक्षात्कार के तीन उपाय है--“जात्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यो मैत्रेयि आत्मनो वा अरे दशंनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेद सर्व॑विदितम्‌"' ( वृ०उ० २|४|५ ) । श्रवण, 
मनन ओर निदिध्यास तीन परमाथतत्व के साक्षात्कार के साधन अर्थात्‌ उपायै । वेदसे शृत अथे का मनन करना 
चाहिए । सनन शब्द का अथं युक्ति या अनुमान के दवारा अनुसन्धान या परीक्षा होता है। परीक्षा के द्वारा सत्य अथं 
स्थिर रहता है ओर अन्य अथ भज्ञानमुलक होने से तिरस्कृत हो जाता है--इसी लिए कहा गया है- “सत्यमेव जयते 
नात्‌” (मुण्डक उ ० ३/१/६ ) । मनन जब दृढ़ भूमि पर प्रतिष्ठित होता है, तब वहु प्रत्यक्ष ज्ञान मे पयेवसान लाभ 
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केरता है--इसी का साधन निदिध्यासन हे । बीद्धादि दर्शनों मे भी यह स्वीकार किया गया है । श्रुतमयी, चिन्तामयी 
भौर भावनामयी--इन तीन प्रज्ञाओं से वस्तुततत्व निरूपित किथे जाते हैँ ओर भावनामय ज्ञान साक्षात्कार अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 
मे पर्यवसित होता है। प्रत्यक्ष के विना संशयवी निवृत्ति सम्भव नहीं है । इसीच्एि वेद मे कहा गया है-- 
भिद्यते हदयग्रन्थिच्छियन्ते सवसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्यं कर्माणि तस्मिन्‌ दष्ट परावरे ॥ ( मु०उ० २।२।९ ) 

इससे प्रत्यक्षमात्र प्रमाण मानना ही सिद्ध करता ह । योगवासिष्ठ पर आचाय शङ्कुर का प्रभाव है, अतः यह 
परवर्ती ग्रन्थ है । अपने इस ग्रन्थ के विषय मे स्वथं ही परिचय दिया है, अतः किसी अन्यके ग्रन्थ की छाया कौ सम्भावना 
करना उचित है या नही- यह्‌ मनीषिगण विचार करं । ( द्रष्टव्य मुमृशुप्रकरण, सगं १७-१९ ) । साथ ही शङ्कुर के रथों 
के शब्दो का प्रायः प्रसद्धानुसार विश्लेषण भौ कान्य की दृष्टि से युकभ है--यह्‌ कोई व्याख्या ग्रन्थ नहीं है, अविकल शब्द 
प्रयोग से ग्रन्थ का महत्व ही समाप्त हो जायेगा । 

३. तीसरा कारण तो सर्वथा उनके कथन के विरुद्ध अथं काही परिपोषकदहै। क्योंकि उपक्रम वाक्यसे ही 
यहु सिद्ध दै कि यह्‌ ग्रन्थ श्रुतिमूलक है ओर पद-पद पर श्रुति का नि देश प्राप्तहै। प्रव्यक्षको तो प्रबुतम आचायं 
शङ्कुर ने भी स्वीकार किया है, “जल्मा वा अरे द्रष्टव्यः” इत्यादि श्रुति के अनुसार द्रष्टव्यः का विधान है ओर द्रष्टव्यः 
का अर्थं साक्षात्कतंन्यः होता है । सवैदरोनसंग्रह्‌ के उपोद्धात में भी विवेचन करते हुए लिखा है- मोक्ष का साधन आत्स- 
साक्षाक्तार अर्थात्‌ प्रव्यक्ष है। इस साक्षत्कार का साच श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन है । इतना ही नही, चब्द के 
द्वारा परोक्ष ज्ञान होता दे, प्रव्यक्त ज्ञान नहीं होता है, किन्तु पद्मपादाचायं की परम्परा शब्द के द्वारा अपरोक्षात्मक अर्थात्‌ 
?त्यक्षात्मक ज्ञान होता है; वयो कि शब्दज्ञान का विषय ब्रह्य स्वरघ्रकार है। स्वप्रकाश ब्रह्म शब्दज्ञान का विषय होता है, 
अतः ब्रह्म का साक्षात्कारात्मक ज्ञान से अज्ञान ओर उसके संस्कार की निवृत्ति होती है। अविद्या का अस्तमय मोक्षहै 
ओर अविद्या या अज्ञान बन्धन है । विद्या वागत त्रह्यसाक्षात्कार है। शब्दके द्वारा अपरोक्ष ज्ञान के प्रसङ्खमे एकं 
उदाहरण अद्ैतवेदान्तियों ने प्रस्तुत किया दै 


किसी समय दस व्यक्ति गङ्खास्नान के लिए जाते है। स्नानादिके बादबै घर कौट रेह । उनलोगों ने 
सोचा कि लौटने से पूवं गणना कर लेनी चाहिए, कोई चट न जाय । सभी बारी-बारी से गिनतेरहै। एकन्दोके क्रममें 
अपने को छोडकर गणना होती है ओर नौ ही आदमी हो पाते रै । वे समन्ते है कि एक व्यक्ति गद्खा में इब गया, फर्तः 
दुली होकर रोने लगते है । एकं अन्य व्यक्तिने रोने का कारण धृष्टा । उन लोगों ने कहा--“हमलोग दस आदमी गङ्खा- 
स्नान करते आये थे, किन्तु नौ ही रह गये है। एक व्यक्ति इन गया है ।"' उसने दस व्यक्तियों को देखकर गणना करने 
के छिए कहा । उसने अपने क छडकर गणना करते हुए नौ संख्या तक पहुंचा तब उस व्यक्ति ने दसवें व्यक्ति तुम 
हो अर्थात्‌ "दशमस्त्वमसि" यह्‌ वाक्य कहा । इत वाक्य के द्वारा प्रव्यक्ष ज्ञान होता है। अतः अद्र॑त वेदान्त मे प्रत्यक्ष 
अन्ततः प्रमाण है । श्रवण एवं मननात्मक अनुमान, अर्थापत्ति आदि युक्ति के द्वारा ब्रह्म के असन्दिग्ध साक्षात्कारात्मकं 
ञान ही मोक्ष दै । “आत्मविज्ञानं चाल्मसाक्षात्कारः शर्व माता पूत्रमिव मुमुक्षजनान्सन्मागे प्रवतयितु मोक्षसाधनीभूत- 
मालमसाक्षात्कारं साधयति", “आत्मा वा अरे ब्र्ट्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः” ( वृ०उ० २४९ ) । उपायम- 
न्तरेण साक्षात्कारो न सिध्यतीत्यतस्तद्पाः तं श्रवणं बोधयितुं ऋषटव्य इत्यनन्तरं शोतव्य इत्याह । "दशचमस्त्वमसि' 
इव्यादादिव शब्दादेवात्ास्मसाक्षाल्तार | असं भावनाया 4 रासाय मननमावश्यकमिति श्रोतच्य 
ह्यनन्तरं मन्तव्य इत्याह श्रतिः । अनवरतभावना सिद्धचथ निदिध्यासञ्चावश्यकमिति निदिध्यासितव्यः इति चाह । “` 


चिद्या चारमसाक्ाल्कारः” ( स०्द०्संन्ड०, पृण १५९५७ ) । ईस प्रकार्‌ अद्रे तवेदान्त मे परत्यक्षं का ही माहात्म्य होने से 
मोगवासिष्ठ मे कहा है-- 


सर्वप्रमाणसक्तानां पवदमन्धिरपासिवं । 
परमाणमेकमेवेह प्रत्यक्नं तदतः गणु ॥ 


("ध ) 
सवक्षिसारमध्यक्षं॑वेदनं विदुरुत्तमाः । 
नूनं तस्प्रतिपत्सिद्धं तस्प्रत्यक्मुदाहूतम्‌ ॥ 
अनुभूतेवेदनस्य प्रतिपत्तेयंयादिघम्‌ । 
प्रत्यक्षमिति नामेह कृतं जीवः स एव नः ॥° [ यो० वा० २।१९।१६--१८ ] 


इन श्लोकों के अथ पर दृष्टि देनेसे यह सृस्पष्ट है कि अन्य प्रमाणोंका खण्डन अभीष्ट नहींहै। समुद्र के 
समान सभी प्रमाणो के प्रामाण्य का विश्वान्ति स्थान अर्थात्‌ मूरमरूत एक प्रत्यक्ष ही मुख्य तत्व है । जसे समी प्रमाणों का 
नेतर इन्द्रिय सारम्रत है, वैसे ही समी क अपरोक्ष प्रत्यक्षज्ञान ही सारमूतहै। प्रकाशात्मक अनुभूति = ज्ञान है, अतः 
“मे घट जानता हूं" इस त्रिपुरीव्यापीौ साक्षी चिन्मात्र प्रत्यक्ष है। अतः प्रत्यक्ष की प्रधानता सिद्ध करने से ही अन्य 
प्रमाणो की सत्ता सिद्ध होती है। 


योगवासिष्ठमे मात्र प्रत्यक्ष प्रमाणदही माना गया है- यह नहीं कहा जा सकता है । इसलिए अदैत- 
वेदान्त की आचायं शङ्कुर के चिष्य पद्यपाद आदि के द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण का महत्व अर्थात्‌ शब्रापरोक्षवाद की सिद्धि के 
बाद ही ईसकी उत्पत्ति मानना उचित है । 


४. चतुथं कारण के प्रसङ्खमे इतना ही कहना पर्याप्त है कि आचायं कुमारिख भट, प्रभाकर एवं अन्य पूर्वैवर्तीं 
दादौनिक आधार्यो के दारा अपने-जपने मत की स्थापना हो चुकी थी। सांष्य योग, न्याय, शब्दात, बौद्ध, जेन आदि के 
मतों की विविध तर्को से सिद्धान्त कौ स्थापनाके वाद आचाय शङ्कर का आगमन होता है, इतना ही नहीं व्याससूत्र पर भी 
उपवर्ष, मटुभास्कर्‌ आदि ने व्याख्या प्रस्तुत कर दौ थी, अतः, आचायं शङ्कर के छिएु उनका खण्डन सूत्रों की भूमिकामें 
प्रस्तुत करना अनिवाधं था । वहं शाच्र है जौर्‌ यह सगं निवद्ध महाकाव्य है । इस शाल के उपक्रम वाक्यसे ही अगस्ति 
के कथन से ही सिद्ध है ? चित्त कौ शुद्धि के किए अथवा विविदिषा की उत्पत्तिके चिए्‌ कम की जावश्यकता है । क्योंकि 
सुतीक्ष्ण ने प्रश्न ही किया दहै कि म्ल का कारण कहै या ज्ञान ? नमे एक निणैयात्मक पश्च उपस्थापित करे-- 

मोक्षप्य कारणं कमे ज्ञानं वा मोक्षकारणम्‌ । 

उभयं वा विनिश्चित्य एकं कथय कारणम्‌ ॥ [ योण्वा० १ /६।६ ] 
इसके उत्तर मे अगस्ति ने कहा है कि- 

उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा चे पक्षिणां गतिः । 

तथ॑व ज्ञानकम॑भ्यां जायते परमं पदम्‌ ॥ [ १ ७७ ] 


इसके अतिरिक्त रेखक ने स्वथं अनेक दृष्टान्तौ, विभिन्न युक्तियों एवं सन्तोष, साधुसङ्धति, विचार ओर 

शम इसकी आवश्यकता वताते हए संसार से दछ्ुटकारा पाने के लिए इसे अनिवायं माना है । अनन्तर सन्तोष = 
परमन्याय, सत्सद्ध - परम गति, विचार = परम ज्ञान, शम = परम सुव-- यह्‌ व्याख्या करके संसारके भेदन के छिए 
दन चारों को अनिवायं माना है । अतः इस प्रतिज्ञा के अनुसार आवायं शङ्कुर के शाखी व्याब्यान एवं सांकेतिक पदों के 
ग्रहण की आवप्यकता ही कह हे ? अन्यया प्रतिज्ञा के विरद व्याख्यान होने से उन्मत्त प्रलाप होने से ऊहापोह कुशल 
व्यक्तियों के लिए यह्‌ अग्राह्य हो जायेगा । यह सत्य ह कि आवायं राङ्क के चार साधनों के समान इन्होने मौलिक चार 
साधो को प्रस्तुत किया है । कोई भी विशिष्ट लेलक अकारण किसी का अनुवाद कर अपनी मौखिक चिन्तनधारा का 
चीत्कार सहने को तंयार नहीं होता हे । 

सन्तोषः साधुस द्धश्च विचारोऽथ शमस्तथा । 

एत एव भवाम्भोर्धो वुधायास्तरणे नृणाम्‌ ॥ २१६१८ 


१, अर्थं पुस्तक में देखे । 


1 ~ 
| 
| 





द ~ जि, तोति ल्म 





( १७ ) 
सन्तोषः परमो लाभः सत्सङ्कः परमा गतिः। 
विचारः परमं ज्ञानं शमः परमं सुखम्‌ ॥ २।१९६।१९ 
चत्वार एते विमला उपाया भवभेदने । 
वे रभ्यस्त॒ उत्तीर्णा मोहुवारिभवाणंवात्‌ ॥ २।१६/२० 


इस प्रकार शङ्कुर के राब्दो एवं व्याख्यानो को सगंबद्ध महाकाव्य में ग्रहण करने की आवश्यकता न होने परं 
भी शङ्कुर से पूर्वै की रचना कहना साहस मात्र है, क्योकि अदत वेदान्त एवं शेवागम, शाघ्र दशन के विकास के बाद की 
ही यह रचना है । समन्वयात्मक दृष्टि का उदय आचाय उदयन के समयसे हुआ है। काव्य के दाशेनिक तथ्यों का सरस 
विश्लेषण भी प्रबोध चन्द्रोदय के बाद ही आरम्भहोता है ओर चरमभूमि काश्मीर के जयन्त मट्‌ के “आगमडम्बर' नाटक 
की स्वनासेहोतीहै। डं० आत्रेय के शब्दों में ही “लेखक ने प्रायः सभी अपने समय के वतंमान मतों को आदरणीय 
दृष्टि से देवा ओर अपने मत में समावेश किया है 1” यही सिद्ध कर रहा है योगवासिष्ठ की रचना दशम शती के पूर्वे की 


नही हो सकती है, क्योकि इससे पूवं इसमे आणए हए विषयों का पूणं विकास नहीं हुजा था । 


५. परिव तकं के विषयमे इतना ही कहना है कि आचायं शङ्कर कौ रचना “विवेक चूडामणि", 
अपरोक्षानुभूति" ओर 'शतणश्लोकी' है । इसमे विवाद ही कहां है ? विवाद तो यह है कि यह आदि शङ्कराचायं की रचना 
है या उनके मठ पर आसीन अन्य श ्धराचार्यो की है । अतः डं° राधाृष्णन ने 'इण्डियन फिलोसोफो" भाग २ पृष ४५० 
एवं सवदन संग्रह मे इन्दं आचायं शङ्करकी रचनामान री तो इससे समाधान नहीं हो सक्तारहै। साथही 
योगवासिष्ठकार ने आवायं शङ्कुर की रचनाओं को उद्धृत नहीं किया है तो विवेक चूडामणि आदि ग्रन्थों के उद्धरण 
का प्रन ही नहीं उठता । अतः योगवासिष्ठ को अद्वैत वेदान्त के पुष्पित पल्लवित होने के बाद की रचना मानना 
ही युक्तिसङ्गत है । 

र्वोवति तथ्यों के परिप्रे्य में यह मानना उचित होगा कि दशवीं शती से पूवे कौ इसको रचना नहीं मानी जा 
सकती रहै, क्योकि छठी शती की रचना मानने पर विवेक चूडामणि, गतष्कोकी, आत्मकोष, दक्षिणामूरतिस्तोत्र, 
अपरोक्षानुभूति, माण्डुक्यकारिका, उत्तररामचरित, वाक्यपदीय, वैराग्यदरातक, इन सभी ग्रन्थो मे योगवासिष्ठकी छाया 
मानना, इनके लेखकों का उपहास करना होगा, अतः, योगवासिष्ठ की रचना दशवीं गती में ही मानना उचित है ओर 
यौगवासिष्ठ के र्वयिता ने इन विरिष्ट ग्रन्थों की छाय प्रसङ्गानुसारं उद्धृत किया है। इस कारु मे अद्रैत सिद्धान्त 
श्रतिष्ठित हौ चरका था ओर शैव, शाक्त सम्प्रदाय भी निरूपित किया जा तुका था। 


मा्डवयोपनिषद्‌ के व्याख्यान स्वरूप माण्डुक्यकारिका से प्रतिपादित अद्टैत वेदान्त समथेक कारिका 
यौगवासिष्ठकार्‌ ने उद्धृत किया है । लेखक ने स्वयं स्वीकार क्या दहै कि स्वयं रन्यो की भांति परिलीलन के द्वारा 
जानकर अभ्य आचार्यो से वाजित विषयों को सुनकर भ्रान्ति की शान्तिके सुखप्रद भ्रमयसन्ध तापका दमन स्वगं 
तद््धिरणी = द्धा के समान है-- भा 
| स्वयं ज्ञाता श्रता वापि भ्रान्तिशन्त्यैक दा । 
सेत्रक्ष्यवजिता सद्यो यथा स्वग॑तरद्खिणी ॥ ( यो०्वा० २।१७|८ ) 
उत्पत्तिप्रकरण ने इस ग्रन्थ को आत्सज्ञानभ्रधान, शालो मे इसको परमशाखर एवं महारामायण कै हप मे निर्दैश् 
किया है । यह्‌ कथन इसका सम्थक है कि इस ग्रन्थ की रचना के पूवे आत्मन्ञानप्रधानं अनेक दाघो की रचना हो चुकी 
थी, जिनके आधार पर ईसं योगवासिष् की रचना कौ गई, ईसीलिए इसको महारामायण' एवं परमशाछ्ल ओर कोष 
कहा है-- | 
आत्मज्ञानप्रधानानामिदमेवं महामते । 
शास्त्राणां परमं शास्त्रं महारामायणं शुभस्‌ ॥ ( योग्वा० ३।८।८ ) 


( १८ ) 
इसी अध्याय मे इस ग्रन्थ की प्रसा करते हए इसे कोश की संज्ञा दी गयी है । ईस ग्रन्थे जो कहा गया है, 
वही सर्वत्र शानो मे उपलब्ध है । जो यहां नहीं है, वह कहीं भी नहीं है । अतः यह्‌ विज्ञान (आत्मविज्ञानशाछ) का 
कोशस्वखूप है । इस कथन से भी यह्‌ सिद्ध है कि इसमे अनेक शाघ्रो से विषय संग्रहीतर्है। कोषका अथंही संग्रह है। 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्ववचित्‌ | 
इमं समस्तविज्ञानशस्त्रकोशं विदुर्बुधाः ॥ ( ३।२।१२ 


कान्य जौर शाच्र में साम्यप्रतिपादन न होने से उसे पूववर्ती मानना उचित नहीं है। यह्‌ काव्यहै ओर 
गौडपाद, भतृ हरि, आ वायं शङ्कुर आदि ने शार जिच है, अतः उनकी पदावच्यों का निदेशलन होने से योगवासिष्ठकी 
उनका पूवंवर्ती मानना उचित नहीं है, अतः दन के पणं विकास के वाद की यहु काव्यात्मक रचना है । 


इस ग्रन्थ के अवलोकन एवं परिशगीटन से यह प्रतीत होता है कि कुमारि के श्रुतिप्रामाण्य की स्थापना एवं 
कर्मकाण्ड कौ प्रतिष्ठा के बाद अद्तवाद की प्रतिष्ठा के अनन्तर ज्ञान-कमं-समुच्चयवाद के समीचीन समन्वय की भावना का 
विकास होता है ओौर इसी समय कमं कौ भूमिका को प्रद्धित करते अद्रैतवाद के सभी शाखोक विशिष्ट समीक्षा कर इस 
विस्तृत काव्य ग्रन्थ को रचना में अलङ्कार आदि के दारा कान्त-सम्मित उपदेश के टारा मनोग्राही रचना की गई । 

ममशुप्रकरण म कहा है कि भखंता को दूर करने वाले अन्य शाख नही है, जैसा यह सामान्य पारिनिष्ठित 
बुद्धिवालों के किए यह्‌ शाख है । इससे यह सिद्ध है कि उस समय तक अनेक शा उपलब्ध थे 1१ 

प्रत्यक्ष ज्ञान अर्थात्‌ ब्रह्म का साक्षात्कार करानेवाखा मोक्षसाधन 
ब्रहम ज्ञान प्राप्त कर ठेता हे, आपके विषयमे तो कहना ही क्या है ।२ अतः छे 
हो चुकी थौ । अतः दशाम शती से पुवं इसकी रचना नहीं मानी जा सकती है । 


पूवोक्ति एतिहासिक काल निणेय के परिग्रे्य मे प्रथम योगवासिष्ठ ओर माड 
डों° आत्रेय ने विचार किया है, अतः, उनके अनुसार ही विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है 


पुण्यप्रद इस कान्य को सुनकर बालक भी 
वक के कथनानुसार ही शाघ्नों की रचना 


यकारिकाके पूर्वापरदचृष्टिसे 


 ------~ 


योगवासिष्ठ के मुमृक्ुप्रकरण के दरश्वे सगं मे ब्रह्मा के द्वारा शाप की निवृत्तिके द्वारा वसिष्ठको कर्मं ओर ज्ञान 
के उपदेशा के किए प्रेरित किया है । इसके आधार पर आचाय आत्रेय ने अ- 


ब्रह्मा के द्वारा उपलब्ध ज्ञान ही यहाँ कहा गया है । आत्रेय जी भूल 

र्थ अनुवाद के रूप मेँ स्वीकार कर इसकी अप्रामाणिकता हटाने के सिए तो यह कोई भी लेलक कहु सकता है । यदि 

छटी शती की ही रचना मान लिमा जाय वसिष्ठ ओर विश्वामित्र की स्थिति ओर ब्रह्मा से ज्ञान प्राप्ति आश्चयं है । 
वाह्याथवाद ओौर विज्ञानवाद की चर्चाकर दोनों का वेदना ङ आधार पर एकत्व स्वीकार किया गया है। 


मतः यही सिद्ध होताहै कि दानाकाभेदस्प मे विकास हो सुका था, अतः उसको चर्चा अनिवायं हो गई, छटी शती 
मे इसका विकास सम्भव नहीं है । 


यहं एकं विशेष विचारणीय है कि इत्सिद्ध आदिने भारत यात्राके प्रसङ्ग मे उस समय के म्रन्थों की रचना 
करी चर्चा नहीं कौ है, किन्तु योगवा सिष्ठ जेसे मौल्कि ओौर बौद्ध सिद्धान्त के खण्डन करन वाले विस्तृत ग्रंथ के विषय में 
मौन है अतः छठी शती की रचना है--यह नहीं माना जा सकता है । 


न्प शाघ का प्रभाव नहीं है, अपितु साक्षात्‌ 
रहे ई कि यह काव्य है । इसमे चारुता ऊ लए तथा 


१. किचित्संस्कृतनुद्धीनां श्रुतं शाछरमिदं यथा । मौर्व्यापिहं तथा शाच्नमन्यदस्ति न किश्चिन॥ 





१ ( यो° वा० २।१३।१४ ) ` 
२. मोक्षौपायानिमानर पृण्यानू प्रत्यक्षानुमवाथंदानर । बालोऽष्याकष्यं तज्जञत्वं याति का त्वादशे क्था॥ 


( यो° वा° ६/२।२१५।६ ) 


ति 
६, 


र 
2 


~क 


का 


क = ०) णणणणमगणरछोप्क्यक "न्रा 


--- अकः 


-- -------, 


16 


(८ १९) 
यह्‌ सत्य है कि योगवासिष्ठ महाकाव्य का केखक अतिशय उदात्त ओर उदार विचार काह, वहु विषयके 
समर्थन में दत्तावधाम है भौर समन्वय की भूमि पर अन्य सिद्धान्तो कौ प्रतिष्ठा करता है । द्रष्टव्य--२।९६।५१-५२ 


उसका. उदात्त विचार शभ्यवादी, विज्ञानवादी, सांख्य, योग, शैव, कालवादी, आत्मवादी के मत मे आत्मा, 
तैरात्म्यवादियों का नैरातम्य सभी तत्व नामकेभेदसेएकहीहे। द्रष्टव्य--५।८७|१७) १८, १९ । 


अद्रेतवेदान्त तो संहिताकाल से ही चरू रहा है । गौडपादाचायं से पूवे मानने में क्या आपत्ति हे । 


उत्तर रामचरित का दो पद्य उद्धृत कर वेदान्त के दो विशेष सिद्धान्तो कौ चर्चां आश्चयंजनक है । क्योकि 
अदैतवाद उपनिषद्‌ काल में तो पूप से पुष्पित पल्लवित नही था एवं ब्रह्नन्दौ आदि ने शंकर से पूवं ही इसकी पूवे 
व्याख्या भं. कर दी थी, जिसका खण्डन “ॐ पूणमदः” आदि की व्याख्या में बरृहदारण्यकोपनिषद्‌ मेँ आचायं शंकर 
नेकीहे। 

जहां तक भवभूति का प्रष्न है, उनका यह पच - 


एको रसः करुण एव निमित्तमेदात्‌ भिन्नः पृथक्‌ पृथगिवाश्रयते विवताच्‌ । 
आवत्तबुह दतर ्घमयान्विकारानु अम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समग्रम्‌ ॥ | उ. रा ३।४७ ] 


ट्स श्लोक को अरत सिद्धान्त के प्रतिपादन के छिए भवभूतिने दिया है यह्‌ अनेक रोगोंने मानाहै। 
किन्तु, नाटक में अप्रासद्धिक दर्शन का विश्लेषण भवभूति जैसे प्रतिभा के धनी के किए नहीं माना जा सकता है । यह 
पद्य तो सम्पूणं नाटक मे एकमात्र करुण रस का सचारः है, अन्य रस तो प्रसद्धतः आए हैँ, अतः उनका महत्त्व नहीं है । 
“कृत्स्नं रामायणं प्रोक्तं सीतायाए्वरितं महत्‌” सम्पूणं सीताकाही चरित्र है, ओर क्रौखयुगरूके वियग जनित 
करुणा से उत्थित होने के कारण सर्वत्र करुण रस परिपणं है, इसीलिए ध्वन्याखोककारने रामायणम करुण रसकी 
स्थापना की हं ।' 

योगवासिष्ठ मे इसकी छाया ६।२।११/४०, ४१, ३।१००/२८, ११।१८-- १९, ३।११४|९, ९१४९|१२ 
योगवासिष्ठ को आठ्वीं शती के बाद का ही सिद्ध करताहं। इसी प्रकार वैराग्यशतक, वाक्यपदीय आदि के प्रसद्ध में 
भरी समक्चना चाहिए, अतः योगवासिष्ठ की रचना दशवीं ती से पुव को नहीं हो सकती । शब्द ब्रह्म की चर्चा का प्रसद्खं 
ही इस काव्य में नहीं ह, अतः, उसकेन होने से यह पुववर्ता नहीं हो सकता ह । मैक्समूलर के सिक्स सिस्टम्स ओंफ 
इष्डियन फिलोसोफी पृ २० ओर कीथका क्लासिकल संसृत छिषटचरं प्र ११८ की दुहाई नगण्य हे, क्योकि उन लोगों 
की दृष्टि ही यहाँ के विशिष्ट ग्रन्थों को परवर्ती सिद्ध करना है जंसा किं भमैक्समूखर के प्रकाशित पत्र से सिद्ध हँ । 


योगवासिष्ठ की रचना किसी भी कलमे हुईहो, भारतीय दृष्टिमे काल, स्थान ओर लेखकके वंशका 
समीक्षात्मक विष्लेषण का महत्व नहीं ह । भारतीये छख गया हं, अतः लेखक भारतीय ह, तत्व सत्य एवं महषियों 
के साक्षात्कार पर प्रतिष्ठित है, इससे ही ग्रंथ का महत्व सिद्ध हौ जाता हं। क्योकि प्राचीन आचार्यो को अखण्ड भारत्‌ कै 
परति असीम श्रद्धा थी तथा नामरूप ओौर परिच्छिन्न काल के प्रति उनको अनास्था थी, अतः अज्ञान विजुम्पित इन 
विषयों का महत्व नहीं था । अस्तु काल का इन्हीं शब्दो मे उपसंहार किया जाता ह्‌ । 


[+ < क~ न्ड > - ~ ~ 


१. द्रष्टव्य ध्वन्यालोकचतुथं५२ । 


~~~ "~ 


< «४ ७ «< 


७. 


(>) 
योगवासिष्ठ भाषानुवाद 
अच्युत ग्रन्थमाला, वाराणसी 


योगवासिष्ठ के विविध संस्करण ओौर भाषान्तर एवं आचार्यो कौ दष्ट मेँ इसका महत्व-- 


- योगवासिष्ठ-- मानन्द बोधेन्द्रकृत टीका सहित, गणपत ष्णजी प्रेस, बम्बरई- सं ° १९३६। 

- योगवासिष्ठ--श्रीवासिष्ठ महारामायण तात्पयंप्रकाश टीका ( आनन्द बोधेन््कृत ), निणंय सागर प्रेस, बम्बर । 

- योगवासिष्ठ प्रथ भाग”, ञानन्द बोधेन््रकृत-- टीका सहित, अच्युत प्र॑थमाला, वाराणसी । 

` सघुयोगवासिष्ठ, गौड अभिनन्दछृत, निणेय सागरं प्रेस, बम्बई । वैराग्य, मुमुक्षु ओर उत्पत्ति प्रकरण पर आत्म- 


सुखकृत वासिष्ठचन्दिका स्थिति, उपशम ओौर निर्वाण पर मिम्महीदेवछृेत संसारतारिणी व्याद्या । 


* योगवासिष्ठ आचायं श्री ठाकुर प्रसाद छत हिन्दी भाषा अनुवाद सहित, इस अनुवाद को प्रेरणा लाला बैजनाथ 


जीकीथी। दो भागो में। 


. योगवासिष्ठ माषा -नवछ किशोर प्रेस रनञ से प्रकारित। यह्‌ अनुवाद पटियाला महाराज की दो विधवा 


बहनों को साधु रामप्रसाद निरंजनी ने पंजाबी भाषा में सुनाया था, उसको नोटकर हिन्दी मे रूपान्तर कर 


प्रकाशित किया । वेङ्कुटेए्वर प्रेस, बम्बई से प्रकाशित । 
योगवासिष्ठ भाषा ( वैराग्य ओर मुमुक्षु ), वेदधटेष्वर प्रेस, बम्बई । 


५ «3 ५3 


८. योगवासिष्ठ, वंगानुवाद मऽम ° पञ्चानन तकंवागीश एवं ० अनिर्वाण आदि के दारा, कलकत्ता । 
९. योगवासिष्ठ-संक्षिप्त वंगानुवाद, कलकत्ता । 


१९५. 
१९. 


९२. 


योगवासिष्ठप्तार, ल्घुयोगवासिष्ठका, मुंशी सूयंनारायणमेहरङृत उर्द्‌ रूपान्तर, दिल्डी । ` 


अंग्रेजी द्ान्सलेशन आंफ योगवासिष्ठ महारामायण मनुवादक-- विहारी लाल मित्र, चार भाग, कलकत्ता से 
प्रकाशित । 


ए दरान्सलेशन ओंफ़ धु योगवासिष्ठ श्री के° नारायण स्वामी अथ्यर कृत लघुयोगवासिष्ठ का अंग्रेजी अनुवाद, 
मद्रास से प्रकारित । 


उपलब्ध मातृकाएं-- 


९ 


२. 


इण्डिया आंफिस लाइन री, लन्दन । ज्युखियसं एेग्लिद्ध रचित 
ल॥इबरं री ओक इण्डिया आंफिप्"”, लन्दन पाट ४ पु° ७७२ । 
योगवासिष्ठ--आनन्दवोधेन््रसरस्वती कृत वासिष्ठ तात्प्प्रकाश ग्याख्या सहित । न. २४०७- 

(भ) वैराग्य प्रकरण ( न. ३०२ अ ) ३२ सरग, प्रायः ११३० लोक । 

(आ) मुमुक्षु प्रकरण--२० सगे, प्रायः १००० शलोकं । 

(३) उत्पत्ति प्रकरण-- १२२ सगे, प्रायः ६००० परलोकं । 

(ई) स्थिति प्रकरण--६२ सगं, प्रायः २४०० एलोकं । 

(उ) उपशम प्रकरण--९३ सगं, प्रायः ४२७० लोक । 

(ॐ) निर्वाण प्रकरण पूरवाद्धं ९३ सग, प्रायः ४२७० शलोकं । 

(ए) निर्वाण प्रकरण उत्तराद्ं २१६ सगं, प्रायः ८८०० शलोक । 


कुल २६७७० शलोक । 


“दी केटलोग ओंफ़ संस्कृत मैन्युच््रष्टू इन दी 


२४४१४ 


1 


ह ` 


९/ 


(१) 
मैने अपने ग्रन्थ का मूलाधार निणंयसागर प्रेस की पुस्तक माना है- इसमे शलोक संख्या निम्नङ्वित है-- 

(क) वैराग्य प्रकरण - ३३ सगं, ११७६ रोक । 
(ख) मुमृक्षुव्यवहार प्रकरण - २० सगं, ८०७ प्छोक । 
(ग) उत्पत्ति प्रकरण ~ १२२ सगं, ५२९५ शलोक । 
(घ) स्थिति प्रकरण - ६२ सगं, २४१५ शलोक । 
(च) उपशमन प्रकरण - ९३ सगं, ४१६७ शलोक । 
(छ) निर्वाण प्रकरण ~ पूर्वाद्धं १२८ सगे, ५२११ श्लोक । 
(ज) निर्वाण प्रकरण - उत्तराद्धं २१६ सर्ग, ८५१६ श्टोक । 

कुल २७७१७ श्लोक । 


अन्य प्रतियां भी है, किन्तु खण्डित हैँ । न° २४१५, २९४१, २४१६-२४२०, २४२१ ओौर २४२२ । 

३. ओंवसफोडं वोडक्यन पृस्तकालय - आउफेरेरव्‌टका कत (कटलोजी कोडिकम मैन्यस्क्रीपटोरम बि्लियोथीकी 
वोडलियने* निर्वाण प्रकरण के उत्तराद्धं से रहित उपल्न्ध है । “दिवि भूमौ" से आरम्भ होता है। 

४. महाराजा बीकानेर के पुस्तकालय मे राजेन्द्रलारु मित्रकृत सूचीपत्र नं० १५१६ उत्तराद्धं नहीं है । आरम्भ 
'दिक्कालादययनवच्छिन्त' से आरम्भ । 

५. अलवर नरेश ॒पृुस्तक्राल्य, पिटसेनकृत सुचोपत्र सं° ५४८, ५४९ । इस प्रति से योगवासिष्ठ का नाम योग- 
वासिष्ठ, आर्षरामायण, ज्ञानवासिष्ठ, महारामायण, वासिष्ठरामायण ओर वासिष्ठहै। इन प्रतियों मे १८२० 
सम्पूणं है । 

६. सरस्वती भवन पुस्तकालय, नं ° १८०८-१८१०, १८२० ओर ५०३७ यहां ९ प्रतियो मे १८२० पूण है । 

७. गवनमेण्ट भरियण्टल मैस्युरिक्रष्ट पुस्तक।ख्य रङ्धाचायं रचित पुस्तक सूची ४भाग १ नं. १९१०-१९१४। 
१०, ११ गौर १३ व्याख्या के साथ है १९१२ मुलमात्र है। 

८, एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता, कुञ्च विहारी इत, सूची नं. १९०४, आनन्द बोधेन्द्र सरस्वती कृत टीका सहित 
एवं अद्रयारण्यकृत वासिष्ठ पद टीका सहित । 

संक्षिप्त योगवासिष्ठ सार या लघुयोगवासिष्ठ या मोक्षोपायसारः कौ अनेक मातृका मिक्ती है । 


९. दाराशिकोह के द्वारा कराया गया लधुयोगवासिष्ठ का फारसी अनुवाद मालती सदन पृस्तकाल्य, वाराणसी 
ने उपलब्ध है । १२० पृ. है । १८५५ के श्रावण मास की नवपी तिथिको लाखा कवर सिहुने की थी ।१ 


मतीषियों की इष्टि मे योगवाधिषठ 


ड० भीखन लाल आत्रेय-- 

“जो महत्व भगवद्भक्तो के लिए श्रीम दुभागवत' ओर श्रीरामचरितमानस" ओर कमंयोगियो के लिए 
श्रीमद्भगवद्गीता" का दै, वही महत्व ज्ञानियों के ( श्री योगवासिष्ठ' काहै। सहल छ्री-पुरुष-राजा से लेकर 
रङ्क तक--दइस विचित्र ग्रन्थ के अध्ययन से अपने जीवन में भानन्द ओौर शान्ति प्राप्त करते ह । प्रायः सभो ही प्रकार के 
पाठको के आमोद के किए इस पर मे सामग्री स्तुत ह । जह अबोध बालक भी इसकी कहानिया सुनकर प्रसन्न होते है 
वहां बडे-बडे विदानो क्री समञ्च से बाहर को उल्लनों ओर गहनतम दाशेनिक सिद्धान्तो का ऽसमे प्रतिपादन है । मीति 


१, द्रष्टव्य ° भीलन लाल आत्रैय कृत योगवासिष्ठ ओर उनके सिद्धान्त-- पृ, ८०--४४ | 








, _--.:------- = --- ~ 





॥ २६ \ 


समन्च मे तो यह मन्थ महानु ओर विशाल हिमाचल के सदश है । पृथ्वी तल प्रर स्थित होने से प्रायः सभीलोगोंकी 
पहैच हिमालय तक है, लेकिन विरले ही साहसी ओर पुरुषार्थ लोजक उसके उत्तृद्ध श्यद्धों को स्पशं करते र्है। यही 
हाल योगवासिष्ठ का है । यह एसा अद्भूत ग्रन्थ है कि इसमे कान्य, उपाख्यान तथा दशन सभी का आनन्द वतमान हे । 
भारतीय मस्तिष्क की स्वेत्तिम कतियों मे से यह्‌ ग्रन्थ एकहै। ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने ओर ब्रह्मभावमें स्थित रहकर 
संसार में व्यवहार करने के निमित्त इस ग्रन्थ का पाठ मनन ओर निरिध्यासन सर्वोत्तम साधन है । प° १ 


स्वामी श्रीरामतीथं जी- 


“भारत की प्राचीन आध्यात्मिकता मे योगवासिष्ठ के सम्बन्ध मे कहा है- भारत की सर्वोत्तम पृस्तकोंमेसे 
एक ओर मेरे मतानुसार तो संसार कौ समी पुस्तकों से अद्भूत पूस्तक--योगवासिष्ठ दै । यहं असम्भव है कि कोई इस 
ग्रन्थ का अध्ययन कर ठे ओर उसको ब्रह्मभावना न हो ओर वह्‌ सवके साथ एकता का अनुभव न करे । इन दी वुडस 
ओंफ गाँइस रिअलाइजेरान, भाग ७, १९३२, पृ. ६५ ॥। 

श्री भगवानूदास-- 

संस्कृत के ग्रन्थ योगवासिष्ठ का- जिसमे कि ३२ सहृख श्लोक है- भारतीय वेदान्ियों मे, इसके दाशेनिक 
सिद्धान्त, आत्सानुभव प्रापि के साधनों तथा इसके साहित्यिक सौन्दये भौर काव्यमय होने के कारण बहुत ही आदर है । 
वेदान्तियों मे तो यह उक्ति प्रचलति है कि यह्‌ ग्रन्थ सिद्धावस्था में अध्ययन करने योग्य है ओर दूसरे ग्रन्थ भगवद्गीता, 
उपनिषद्‌ ओर ब्रह्मसूत्र साधनावस्था में अध्ययन किये जाने योग्य ह । ( मिस्टिक एक्सपीरियेन्स की भूमिका ) 


लाखा वैजनाथ जी- 


वेदान्त मे कोई ग्रन्थ एेसा विस्तृत ओौर अद्वैत सिद्धान्तो को इतने आख्यानो, दृष्टान्तो भौर युक्तियो से एेसा 
हृ प्रतिपादन करने वाला आज तक नहीं छवा गया । इस विषय मे सभी सहमत हैँ कि इस एक ग्रन्थ के विचार से ही 
कंसा ही विषयासक्त ओर संसार में मग्न पुरुष हो वह्‌ भी वैराग्य-सम्पन्न होकर क्रमशः आत्मपथ में विश्रान्ति पाता है ॥ 
यह्‌ बात प्रत्यक्ष देखने मेँ आई है कि इस ग्रन्थ का सम्यक्‌ विचार करनेवाले यथेच्छाविचारी होने के स्थान में अपने कमं 
का लोकोपकाराथं, उसी दष्टिसे कि जिसदृष्टिसे श्रीरामचन्द्र जी करते थे, कर्ते हुए उसको नाई स्व-स्वल्प मे सदा 
जागते ह । ( योगवासिष्ठ महारामायण भाषानुवाद समेत, भाग २ मुमिका पृ. ५) 

यह वेदान्त के सव ग्रन्थों मे शिरोमणि है ओर कोई मुमुक्षु उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता । ( यो. म. भाग १ 
भूमिका पृ, ७) | 


सूर्यनारायण महर'- 


“जो योगवासिष्ठ पड़ता है वह्‌ जरूर ही ज्ञानी हो जाता है ।' ( जघुवासिष्ठसार (उदू) की भूमिका) 
योगवासिष्ठ का लेखक- वह्‌ चाहे जो कोई भी हो-स्वयं अपने ग्रंथके महत्त्व को अच्छी तरह जानता था, 
स्वयं वह्‌ कहता है भौर ठीक ही कहता है- 
शास्त्रं सुबोधमेवेदं सार्ङ्कारविभूषितम्‌ । 
काव्यं रसमयं चारु दृष्टान्तैः प्रतिपादितम्‌ ॥ २।१८।३३ 
यह शाघ्र सुबोध है । अलङ्कारो से विभ्रूषित है । सुन्दर ओौर रसपूणं काव्य है ओर इसके सिद्धान्त दृष्टान्तो 
द्वारा प्रतिपादित किये गये ह । 
अस्मिन श्रते मतेन्ञाते तपोध्यानजपादिकम्‌ । 
मोक्षप्राप्तौ नरस्येह न किच्चिदुपयुज्यते ॥ २।१८५/३५ 
मोक्ष की प्राप्ति के किए इस ग्रंथ का श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन कर लेने पर तप, ध्यान ओर जप आदि 
किसी साधन की आवश्यकता नहीं रहती है । 





( २३ ) 


सर्व॑दुःखक्षयकरं परमाश्चासनं धियः । 
सर्वंदुःखक्षयकरं महानन्दैककारणम्‌ ॥ २।१०/९ 
यह ग्रन्थ सब दुःख का क्षय करनेवाला, बुद्धि को अत्यन्त आश्वासन देनेवाखा गौर महान्‌ आनन्द की 
प्राप्ति का साधन है। 
इदं श्युणुयाच्चित्यं तस्योदारचमत्कृतेः। 
बोधस्यापि परं बोधं बुद्धिरेति न संशयः ॥ 
जो इसका नित्य श्रवण करता दै उस प्रकाशमयी बुदधिवले को बोधसे भी परे का बोध हो जाता है-इसमें 
कुछ भी संशय नहीं है । 
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मैक्समूलर, विन्टरनित्ज आदिने भी इसको विशेष प्रशंसा की है । डं° दास गृप्ताने भी दशन के इतिहास 
नँ इसकी महत्ता की है । विस्तार की भयसे विरत हो र्हाहे। 

योगवासिष्ठ रामायण मे तीन शब्द है, योग, वासिष्ठ ओर तीसरा रामायण । इस शब्द मे राम शब्दको ही 
ग्रहण किया जाता है, क्योकि उन्हीं का अयन = गृह रामायण है । यहं संज्ञा अन्वथंक है । इतनौ बड़ी संज्ञा का उदेश्य 
दीस्तिहूप लक्ष्य ओर उसकी प्राति के साधन का निरूपण ही योगवासिष्ठ हे । 

ट्स प्रन्थमें योग द््टा का सत्य स्वरूप प्राप्ति या कुण्डलिनी का साक्षात्कारात्मक आलोक सम्पात के परिप्रेक्ष्य 
मं ब्रह्माण्ड के मायाजाक की अवगति है या विवेव = विद्याया ज्ञान कै दवारा स्वप्रकाशरूपता की प्राप्ति है। 


वसिष्ठ मी दीप्ति का अपर पर्याय है, अतः वासिष्ठ भी वसिष्ठ सम्बन्धी शुद्ध चैतन्य त 
है, जिसे अन्य शन्द मे निर्वाण या मोक्ष कह सकते हे । १११0 

राम चैतन्यधनदहीरहैः जो दाशरथी होकर इन्दि वश मे होकर किस प्रकार चेतन भी रथी होकर ¦ 
अश्वो से परिश्रान्त रहता हे । संसार की माया किस प्रकार भवद्ध कर लेती हे । भतः, चेतन होने सेहीवं मनरूगे 
नही होगा - यह बात नहीं है, किन्तु, इसमे छुटकारा पाने का एकमात्र साधन नित्यानित्य वस्तु-विवेकज ९ न 
पारलौकिक-सुव, सुव-सावन के प्रति अनित्यत्व के विवेक से वैराग्य ओर तञ्जन्य मुमु की सुम्भाप्ति हो ध 
प्रसङ्गं मे योग की व्याख्या के दवारा पूर्वोक्त अथं का विश्लेषण कियाजारहारहे। क तीदे। इस 


(२४ ) 
योग 


समाघ्यथक युज्‌ धातु से करण मे धन्‌ प्रत्यय कर योग शब्द निष्पन्न होता है--युज्यते अनेन इति योगः । कुछ 
आचार्यो ने अधिकरण में धन्‌ प्रत्यय कर "युज्यते अस्मिन्रु इस अथं मे योग शब्द का प्रयोग कियाहै। इसीलिए योग गौर 
समाधि को अपर पर्याप माना गयाहे। 


याज्ञवल्क्य के अनुसार, जीवात्मा ओर परमात्मा का संयोग ही योग है-“संयोगो योग॒ इत्युक्तो जीवात्म- 
परमात्मनो । महाभारत के अनुसार, परमात्मा ओर आत्मा का एेक्यस्वरूप योग साध्य है, इसको समाधि कहा जा 


सकता है जो योग का साध्यहै। क्योकि जंमे--जल ओर्‌ छ्वण के संयोग से एेक्य होता है, उसी प्रकार आत्मा ओर मन 
के एेक्य को समाधि कहा जाता है। 


जलसंन्धवयोः साम्यं यथा भवति योगतः । 
तथात्ममनसोरेक्यं समाधिरिह भण्यते ॥ 


योग ओर समाधि व्युत्पत्ति के भेद मे साधन भौर साध्य उभयरूप मे व्यवहृत होते हँ । योगमाष्य मे व्यास ने 
शृत ही आयु है" इत्यादि व्यवहार के समान उपकायं ओर उपकारक रूप मे अद्ध ओर अद्धी में अभेद की विवक्लाहोनेसे 
योग भौर समाधि को अपर पर्याय माना है। 


| यह सत्य है करि अनादि अविद्या के कारण मानव-मन स्वभावतः बहिर्मुख रहता है । इसको अन्तर्मुख करने के 
्एि सक्रिय चष्टाही प्रथम योगहं। यह्‌ योगएक्राग्रताके द्वारा बहिरद्ध प्रवृत्तियोंसे निश होतारै ओर अन्तमं 
स्वसत्ता मे अवबुद्ध होता है । अवबुद्ध प्रकाशसे समग्र विष्व उद्भासित होतादै ओर इससे लोक के प्रति करुणा ओौर 
कल्याण-कामना उद्बुद्ध होती है, अहंशून्यता अस्मिता में परिणत होती है 1 अस्मिता-भूमि मे ज्योति =स्वरूप प्रज्ञाका 
्ोल्लास होता है । विमूतिों कौ दीप्ति म भूतो की जय से कायसम्पत्‌ समृद्ध होता है। मधुमती भूमिका के साथ भूमा 
साक्षात्कार तथा मोग वितृष्णारूप विवेक ख्याति होती है । 


समी भारतीय साधनाओं का मूर-लक्ष्य भेद मेँ अभेद दशन ही है । एक तत्व मे अवस्थान ज्ञान-तिचार कां 
प्रधान काये है । वेद से लेकर सभी दशेनों मे अध्यात्म ओर अधिभूत (ऽध) 200 0) रूप द्रैतदर्शन के एक ततव 
मे 4210781 18 5 नैतिक ओरं प्राकृतिक रूप मे होती है । किन्तु इनकी उपसंहृति आत्मा के साक्षात्कार से होती है। 
अद्रयपुरुषोत्तम की यही भूमिका है । प्रकृते भूमि भावमयी भूमिम प्रकाशकालाभ करती है। भावभूमि ज्ञानभूमिक्रम 
मे पुरुषरूप या चेतनस्वरूप में प्रतिष्ठित होती है । 


बाह्य जगत्‌ मे धमं का आधान बुद्धि के द्वारा होता है । 1ण\लान्५ अर्थात्‌ बुद्धि ही इस दिगा से कर्तव्य का 
ज्ञान कराती है । कतव्य मे निहित गुप्त प्रेम निर्लरिणीकी दिशा ( प्राततल्या 8071108 त 10९७ ) उद्भूत होती है । 
1107231 ८०16)051658 अर्थात्‌ कतव्य विवेक का विकास प्रेम मेँ परिणत होतादहै। यह प्रेम ही प्रज्ञाका स्वरूप 
अवरम्बन करता है । इस विचार ओौर प्रज्ञा 1116166! & 17 प्रा1100 का भूख अद्रय पुरषरूप स्वरूप प्रतिष्ठा है । 


ज्ञान कौ प्रथम किरण दृष्टिपिथ मेँ आने पर्‌ मनबोध होता है कि यह्‌ बाहरकी है भौर इसीसे वस्तु परिवाकलित 
है। किन्तु दैहिक क्रिया कौ अवगतिके साथ यहु विश्वास होता है--यह शक्ति भन्तनिहित ही है। [गाला 
01211168 को धारणा अर्थात्‌ 01660110 उदू भूत होता दै। स्वाभाविक गति का अनुसन्धान होते ही स्वानुस्यूत 
च्ेतनदाक्ति का सन्धान होता दहै। इसी क्रम मे 116 तदा प्रता 971 &त कां बोध होतादै। विषवकां 
ज्ञान वाल्ति के रूप में अनुभूति होती दै ओौर अन्त में ज्ञान भी चष्टासूःय स्वतः उदृभासित सहज प्रकाश खूप मे अवगत 
स्वल्प प्रतिष्ठित होता है । पोष, 





(0) 

प्रत्येक भूमि में रसास्वादावस्था रहती है । एक भूमि अन्य भूमि में जाने को सोपान परम्परा है । आनन्दाकारं 
मे परिणत जीव को सीमासे दूर स्वभाव में उपस्थापित करता दे=सङ्ीणंता को भूमि से छुडाकर अर्थात्‌ 741110197119 
के 701 से अलग कर पाशा521119 भूमा के राज्य सें प्रतिष्ठित करता है । कमं, भक्ति या ज्ञान इस सत्त्व समाधि सें 
आकर विध्न-न््रशूल्य हो समता ओर स्वच्छन्दता सुख की भूमि रहता है । समाधि, भक्ति, ज्ञान ओर कमं समी मे एक 
रूप ही रहती है । समाधि (4ला९ {74.106 51841) शुद्ध मूर्च्छा भाव नहीं है । यह्‌ ०08०गा 1710 11165 
6०7८ला726160 (गपा गम्भीर अनुभूति है । इसे परमविचार, परमप्रेम, परमज्ञानं का समष्टिभूत फल कहू सकते 
हँ । यह्‌ वही भूमि है जहां धारण ्णप्रट]) प्रतलाऽ1871त778 अत्‌ ता ज वला ध्यान ५९६] 
7160112.11011 एवं समाधि 00861९९५ 2161101 इसका पुञ्जीभूत होता है । यह्‌ घुतिगृहीत लान को प्रतिगृहीत ध्यान 
के रूप में परिपुणताका लाभ करतादै। इस समाधि के फलस्वल्प ही प्रज्ञा ( ¡४70 ) का उदय होता है यह्‌ 
भावना विशेष ( ०९५९।०९५ 16480 ) है, मन कौ सभी सत्यशक्ति इससे नियोजित होती है । यही कारण है कि यह्‌ 
मानव को शुद्ध विचार ( एण€ {0 ) के राज्य मे, सत्य ज्ञान ( एण 10621101 ) कै राज्य सें शुद्ध भावना की 
ममि मं अवस्थित रलत। है । योग की इस समाधि में कमं, ज्ञान ओर भक्ति भी अवसान लाम कर योग संज्ञा प्राक्त करते 
हँ । पात्र की दष्ट मे आकार शून्य स्वरूप मात्र निर्भासि अवस्था है । इस स्थिति मे ज्ञान को जीवन की स्मृति या 
संस्कार ( (0110४16 ) आरोपित होकर अन्यथा अनुरङ्जित नहीं कर पाते हैँ । स्वंथा स्वरूप अवस्थिति शब्दान्तर से 
ब्रह्मापंण या ब्रह्मच है । ईस अवस्था में जीवन न तो इद्ियार्थो में न शरीर-घुवावह कर्मो मे प्रवृत्त होता हे। 


यदा विनियतं वित्तमात्मन्येवाऽतिष्ठते तव निष्काम निःस्पृह विजितेन्द्रि, अध्यात्मञ्चेता के रूप मं समत्वं 
कौ भूमि मे अवरिथत लोककल्याण क्। मावना मे प्रवृत्ति करता है । इसे कुण्डलिनी को जगाकर्‌ सुषुम्णा मे प्रवेश कराकर 
्रह्मरन््र-मेदन भी कह सकते द । कुण्डलिनी तेजःल्प है । यह अद्रैतभाव की प्राप्ति है । अतः अद्वय प्राप्ति समत्व की 
भूमि पर अवस्थिति ही योग है। 


योग॒ ओर कुण्डलिनी 


यग के विना कुण्डलिनी का जागरण सम्भव नहीं है । गौतमीय तन्त्र में योग शब्द का सं 
करा साधन कह! गया हं । इस जीवात्मा ओर परमात्मा का एक्य ल्प योग है । 
संसारोत्तरणे युक्तर्योगशब्देन कथ्यते । 
ठेक्यं जीवात्मनो राहूर्योग॒ योगविशारदः ॥ [ गौ° त° | 


सार से उत्तीणै होने 


पात्र योग दशेन मे चित्तवृत्ति निरोध स्वरूप ग्रोग के साथ तन्वोक्त योग का विरोध नहीं है, 


ते ४ चित्तवृत्ति 
निरोध स्वरूप योग के द्वारा किसी अभीष्ट योग-विषय मे चित्त को स्थिर करना होता है । 


कुण्डलिनी के उच्वंगमन के समय ्न्वि-भेद की चर्चा हुई ह । ग्रन्थि-भेद से तात्प यह ह कि ब्रहग्रन्थि ओर 
सद्ग्रन्थि तय अर्थात्‌ पूत्रषणा, वित्तषणा भीर लोकंषणा, अतः कुण्डलिनी का जागरण एक सामान्य चर्चा नहीं वरन्‌ इसके 
अधिकारी होने के लिये ग्रन्थि-मेद आवश्यक हं । ब्रह्मग्रन्थि भेद से साधक कामादि प्रवृत्ति अर्थात्‌ सृष्ट या वासनादि का 
सर्वथा परित्याग कर जितेन्द्रिय हंता हं। इसे पुत्रैषणा दुर होती ह विष्णु म्रन्थिके भेद से वैष्णवी माया धन एश्वर्य 
आदि का प्रलोमन साधक को विचलति नहीं करते हं । इसके द्वारा वित्तैषणा समाप्त होती है स 
प्रतिष्ठा एवं मोह पर विजय करता हं । फर्तः लोकंषगा दूर होती है, प्रतीकारात्मक रीति से 
अमृतत्व की प्राम्ति हँ । क्योकि ग्रन्थि भेद का सहजं अथं ही बन्धन मुक्ति ह। 


२, प्राणज, ३. आत्मज । 


दु्रन्थि भेद के बाद साघ्चक 


बन्धन तीन प्रकार का है--१. देहज, 


चिन्मय भूमि की उत्ती्ण॑ता ` 


ब ध ` "क प क = दाका 
को म्यो 


(< । 
जगद्‌ ब्रह्माण्ड एक विराट्‌ स्थूल देह हँ । समुद्र के ऊपर तरङ्ग के समान विराट देह पर व्यष्टि देह्‌ उत्थित 
होकर कछ क्रीड़ा के बाद विराट्‌ मै विीन होता है । मनुष्य बुद्धि दोष या प्रज्ञा-अपराध के संस्कार में एक-एक तरदं को 
अपना समज्ञा है ओर आबद्ध होता ह, अतः बन्धन कल्पना-प्रसूत एवं विश्व-तादात्म्य परिच्छेदसे होतादहं। इस 
कल्पित बन्धन का परित्याग कर देहात्म को समुद्र स्थानीय या विश्वात्माके देहके रूपमे अनुमव करना नरह्रंथि 
भेद हं। 
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पराण-मन विज्ञानमय कोष में सर्वव्यापी प्राणादि की सत्ता को विस्मृत होकर एक निर्दिष्ट व्यष्टि प्राणमन में 
अहन्ता का स्थापन करता ह भौर उसके सुख-दुःख के मध्य मे इस तरह आब्द हौ जाता ह कि व्यष्टिदेह्‌के दुःख के 
चिए समष्टि का विसर्जन कर देता है । एक ही जीवनीशक्ति या प्राण का बेल चल रहा हं । सभी दुःखसुख समष्टि से 
सम्बद्ध ह -उस तत्व की उपलब्धि करने पर व्यष्टि देह का सीमावद्ध दुःखसुख समष्टिगत सुल-दुःख के साथ मिख्नादही 
प्राणग्रन्थि या विष्णु ग्रन्थि मेद का उदेश्य ह । विष्णु शब्द व्यापक अथंको समाहित कर विष्वात्म सत्ता के खूपमें 
संस्थित ह्‌ । 

आत्मा का धमं आनन्द है, उसको एक सीमाबद्ध शरीर के साथ आबद्ध करना ओर व्यष्टि देह के आनन्द के 
लिए समष्टि देह के आनन्द को नष्ट करने मे म्ानता का अनुभव नहीं होता ह । इस व्यष्टिगत शरीर का बन्धन समष्टिगत 
आत्मा कै स्वरूप की उपरुव्ि दूर करता है, सभी प्राणियों के हित साधन मं एवं आनन्दवद्धन में रत होना ही रुदरग्रन्थि 
केभेदकालक्ष्य हं ।' 


ब्रह्मम्रन्थि-भेद के साथ साधक समष्टि रूप में स्थिति छाम कर सत्यप्रतिष्ठ ह्‌। जाता है । इस अवस्था मे समस्त 
जीवों को एक सत्स्वूप के अद्खरूप में अनुमव करता है- सभी की एकल्पताके साथ सव में विभिन्न रूप मे आत्मप्रकाश 
का अनुभव करता है । इष्टमूति भी इस अवस्था मे विष्वरूप को धारण करतीहै। स्व॑त्रएकही तेज का दशन करता 
है, साधक अपनी आत्मा को सर्व॑मूतात्म रूप मे उपलब्ध करता है । ब्रह्यग्रन्थि-भेद होने पर प्रारब्ध कमेबीज दग्ध हौ जाता 
है ओर स्थूल देह का संस्कार हो जाता है। विष्णुग्रन्थिभेद से प्राण प्रतिष्ठा की उपलब्धि होती है। खण्डतणमे महाप्राण 
का अनुभव करता है। सभी के कर्मो को अपना कमं मानता है, समी के सुख-दुःख मे आत्म सुख-दुःख का अनुभव करता है । 
सभी के प्रति प्रेमभाव उत्पन्न होताहै। सभी के सुख के किए अपने जीवन करो उत्सगं करता है । 


= > विदो 


विष्णुग्रन्थि के भेद से साधक के संचित क्म का बीज दश हो जाता है भौर सूक्ष्म देह का संस्कार होता हे। 
सद्र्रन्थि कै भेदन से साधक एक अखण्ड अद्रयभावरूप द्रष्टा की स्वरूप स्थिति का लाभ क्रताहै। इससे सभी के आनन्द 
का लाभ करता है । इस ग्रन्थि के भेद से सम्पद्यमान कमं का बीज द्य होतादहै ओर कारण देहम संस्कार होता है। दुर्गा 
सप्तशती का प्रन्थित्रथ भेद का यही आशय लाहिडी महाशय एवं सन्यार महाचय ने योगद्धि के द्वारा उद्बुद्ध किया है । यह्‌ 
कुण्डलिनी जागरण का योग साधना में तत्पर ही अधिकारी है, अन्य नहीं जसे राम । कविराज महाशय ने व्यक्त किथादहै 
कि इन्द्रिय-संयम, ब्रह्मच, पवित्र जीवन, पवित्र चिन्ता--इसका स्थायी रूप मे भायत्त करने पर ही कुण्डल्निी के जागरण 
मागं पर अग्रसर हो सकता है । मस्तिष्क के शुद्ध केन्द्र के साथ देह के निम्नस्तर स्थित जनन केन्द्र का धनिष्ठ सम्बन्ध है, 
इन्द्रिय लोलुप व्यक्ति के लिए (0212461) कुण्डलिनी के जगाने की साधना के पथमे अगेआनेकी चेष्टा नहीं करनी 


चाहिए । अतः योग ओर मोक्ष का सवत्र समत्व भावना के साथ व्यष्टि स्वल्प विसर्जन के साथ समष्टि का तादात्म्य एवं 
खमष्टि का हित साधन है। 





ध प्रागेतिहासिक युग के मोहैञ्धोदड़ो के भग्नावशेष में मी योगी की भूति उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त योग की 
भंगिमा में दण्डाधमान देवमूतियां भी उपल्न्व हँ । ° इस भंगी को किसीने जेनियोंकी कायोत्स्गं भंगी मानादहै तो 
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किसी ने योगमुद्रा या वायुपराणर्वणित पाशुपतयोगमुद्रा माना है। ऋग्वेद के सूक्त + मे योगी का वणंन उपल्ब्धहै। रद्र 
के साथ केशी विषपात्र से विषपान कर रहा है ओर यह वायुरूपं प्राप्त करता है ओर कुत्सित रोगों को ध्वस्त करना 
चाहता है । वाधुस्मा उपामन्यत्‌ पिनव्हि स्मानु कु्णेनमाकेशी विषस्य पात्रेण यदद्रेणादिवत्सह (१०।१३६) अर्थात्‌ योगी के 
योगबल से वायुरूपता को प्राप्त कर आकाशपथ से गमन करता है । गमनकाल मे विश्व के सभी पदार्थो को अपने तेज से 
देवता चलता है । इस अतीन्द्रिय पदाथं द्रष्टा व्यक्ति का आहार वायु हे। यह वायुका मित्रहै। यह वायुर्पको ही 
प्राप्त करता है । अन्तरिक्षेण पतति विश्वा सूपावचाकशत्‌ (१०।१३६|४) । वातस्याश्वो वायोः सखायो देवेषितो मुनिः 
(१०।१३७।५) । 

इस साधना से सम्पन्न अनेक सुनि थे । वे अतीन्द्रिय पदार्थद्रष्टागण कपिल वणे मलिन वख को धारण करते 
थे, तपस्या की महिमा से देदीप्यमान देवता के स्वरूप में प्रवेश करते थे ओर वायुगतिसम्पन्न थे । 


मुनयो वातरशनाः पिशङ्गा वसने मला । 
वातस्यानुध्राजि यन्ति यदैवासो अविक्षत ॥ ( १०।१३६।२ ) 


मूलाधार स्थित कुण्डलिनी की एक प्रसृति €०101 का ही उध्वगमन मानते हु । प्रपञ्चसार के अनुसार 
मूलाधार में स्फुरित विदत्‌ आमा के समान सृक्ष्मामा प्रभा ही मस्तकपयेन्त ऊध्वेगमन करती है, यह्‌ सभी तेजरूप का 
मूलाधार है। प्रमाका अथं कुण्डलिनी मस्तकं होता है । फलतः सर्पाकार कुण्डचिनी का मस्तक उपर जाता है ओर 
अधोभाग नीचे रहता है । 
मूलाधारात्‌ स्फरित-तडदाभा प्रभा सृष्ष्मसर्पोद्गच्छन्त्या मस्तकमनुतसं तेजसां मूरुभूताः। 
| ( प्र०° सा० १०/७ ) 


ट्स प्रसंग में यह्‌ ज्ञातव्य है कि मूलाधारस्थ कुण्डलिनी असीम ओर पुणंरूप है, अतः स्थितिशील रूपमे ओर 
असीम गतिशील रूप में चक्रों का भेदन करती हई वल्याकारता नदीं रहती है । जीव का स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण तीन 
प्रकारके देहो काल्यदहो जाता है ओौर विदेह मुक्ति को प्राप्त करता है। किन्तु इस व्यष्टि मुक्तिमें संषारका ख्य नहीं 
होता है, क्योकि समष्टि का आधार महाकुण्डली व्यष्टि के समष्टि का आधार महाकरण्डली व्यष्टि कौ विदेह मुक्ति होने 
पर भी सार्ढंत्रिवल्य के आकार में अवस्थान करती है । अतः संसार की स्थिति रहती है । कुण्डलिनी के जागरण ओर 
उ्वंगमन मे किसी प्रकार का मतभेद नहींदै। 
प्रबुद्धा वरह्भियोगेन मनसा मरुतां सह । 
सुचिवद्‌ गुणमादाय ब्रजत्यूध्वं सुषुम्णया ॥ ( ध्या० दि० उप०, पृ० ६६ ) 
राछ की प्रक्रिया के अनुसार साधना करने परं कुण्डलिनी के प्रबुद्ध होने परं प्रबुद्ध कुण्डलिनी सषुम्णा नाडी मेँ 
अकवगमन करती है । चित्रिणी नाडी के मुल परं ब्रह्मद्वार है । पचशिवशक्ति के सामरस्थ से निःसृत अमृतधारा में नि 
देश मेँ प्रवेश करती है, जहाँ से निकलने का यही द्वार है, इस द्वार से कुण्डलिनी परम शिव के सन्निधान मे गमनागमन 
करती है । योग प्रक्रिया मं उपलब्ध इसी को कन्द सुषुम्णा का ग्रन्थिस्थान या सुषुम्णा का भुरव कहते है । 
ब्रह्मद्वारं तदास्थे प्रविलसति सृुधाधार - गम्य ˆ प्रदेशम्‌ । 
ग्रन्थिश्थानं तदेतद्वदनमिति सषुम्णाष्यनाडया पन्ति ॥ ( षट्‌ च° निरूपण, श्छोक ३ 


वुण्डलिनी के उध्वंगमन करने पर यह विचारणीय ह करि मूलाधार को वह शून्य करती हुई जाती है क्या १ 
कुण्डलिनी जब मूखाधारः करे ऊपर जाती है, देह के अस्तित्व एवं प्राण क्रिया तथा जीवनाधार स्वरूप यह्‌ रवदेह्‌ नहीं 


१, ऋगवेद, १०।१३९६ 
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होता है, क्योकि सहस्रार शिवशक्ति के मिख्न के किए प्रवाहित अमृत ही रक्षक रहता है । कतिपय आचार्या उध्वेगमन 
के समय भी मूलाधार की रुन्यता नहीं मानते हैं । 


मेरोबाहयप्रदेयो शशिमिहिरशिरे सन्यदक्षे निषण्णे । 
मध्ये नाडी सुषुम्णास्जित्रयगुणमयी चन्द्रसूर्याग्निरूपा ॥ [ षचनि° शलो ३ | 


यह नाडी सुषुम्णा, व्रजा, चित्रिणी इन तीन रूप के भेद से व्रिशृलरूपा है । चित्रिणी चन्द्ररूपा शुक्लवर्णा, वज्रो 
सूयेरूपा अनार किञ्चल्क-कान्ति ओर सुषम्णा अग्निरूप रक्तवणं है । 


महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज के अनुसार मृखाधार से उध्वंगति के समय अन्नमय कोश मे अभियान 
होता है, तब ईडा ओौर पिद्खला की क्रिया चलती है, किन्तु जब सुषुम्णा उदुबुद्ध होती है तव इस जागरण कीमात्राके 
अनुसार ईडा ओर पिद्धला की क्रिया अवद हो जाती है । प्राणवायु के संचार के अनुसार ईडा ओर पिङ्गला के संचारमं 
हास आता है ओर क्रिया में अवरोध भी होता है 1 अभिमान=अहन्तत्व की प्राणमय कोश में क्रीडा आरम्भ हौ जाती हे । 
प्राणमय कोष में प्रवेश के अनुरूप अन्नमय कोष समाप्त हो जाता है। इस कोष की क्रिया के अवसान के साथ अथवा इस 
क्रिया की अवस्थामें ही गुरु कृपा या साधना के वल पर वच्िणी या वज्रा नाडी का द्वार अनावृत्त हौ जाता है। शवित 
दसी नाडी से क्रियाशील होती है। अहन्ता प्राणमय कोष का त्याग कर मनोमय कोष का आश्रयण करता है । वच्िणी 
नाड़ी से चित्रिणी नाडी में प्रवेश होता है। अहन्ता मनोमय कोश से ज्ञानमय कोश में प्रवेश करता है। चरमावस्थामें 
चित्रिणी नाड़ी काभी त्याग हो जाता दै। इस अवस्था में यथाथंब्राह्मनाडी का आक्रमण होता दै ओरश्शव्ति लीला 
आरम्भ हो जाती है । अहन्ता विज्ञानमय को छोड़कर आनन्दमय कोश का आश्रयण करता है । इस कोश मेँ किसी प्रकार 
का मालिन्य नहीं है । यही जीव का शक्ति के अंग मे अवस्थान है । आनन्दमय कोश की सम्यक्‌ अनुभूति वतंमान रहती 
है । यही महाचेतन्य का परम साक्षी अवस्था मे अवस्थान है ।१ 


योगदष्टि के आधार पर मानव-शरीर का केन्द्र मूलाधार है, इसीलिए मूलाधार में इसका स्थान माना गया है । 
सक्षेप मे यह्‌ कहा जा सकता है कि चतुदश भुवन एवं उससे सम्बद्ध सभी पदाथं इस पिण्ड मेँ अवस्थित है । मूलाधार 
पाद के अधोभाग में सप्तभूवन = सप्त पाता ओौर ऊपर शिर तक भू आदि सात भुवन है । 


इस मुछाधार के ऊपर चक्र का स्थान दहै। मेरुदण्ड में सुषुम्णा नाडी है। इसीमेंया चित्रिणी नाड़ी में पद्म 

का स्थान है । सुषुम्णा नाड़ी मे श्वास नाड़ी है ओौर इसके अभ्यन्तर चित्रिणी नाडी का स्थान है । चक्रबन्धन से मुलाधार 
स्वाविष्ठान, मणिपुर, अनाहत एवं विशुद्ध इन प्रधान ६ चक्रों को समज्ञा जाता है । इनके अतिरिक्त टलना, सोम, चन्द्र 
आदिकाभी निर्देश मिक्ताहै। ये चक्र प्राणशावित के अतिसृक्षम केनद्ररहै। सजीव मानव के दारीर में प्राणवायुके दारा 
इसको अभिव्यक्ति होती है। ये चक्र चक्राधिष्ठात्री सृक्ष्मशवित के स्थृ स्पन्दन से होते है, उक्त स्थान को व्याप्त कर 
चन्द्र मवस्थित रहता है एवं उसी स्थान को बह नियन्त्रित करता है । इन चक्रो का स्वरूपग्रहण महाशक्ति ही करती ह । 
शक्ति की गति वृत्ताकार ओर चक्राकार धारण करती है, यह चक्राकार अवस्था ही योगशाख का चक्रतत्त्व ह । पद्यचक्र 
के चार दल हैँ । योगनाडी की संख्या के अनुसार पद्य का दल निर्णीत होता है। मूलाधार घेरकर एवं मुलाधार के मध्य 
मे चार नाडयो के जाने से चलुद॑छ पद्य आकार की प्राप्ति होती है । ये योगनाडिरयां स्नायु नहीं वरम प्राणवायु का प्रवाह्‌- 
पथ हँ । गत्यथेक नङ्‌ धातु से निष्पन्न नाड़ी शब्द प्राणवायू के यातायात की बोधक है। प्रधान दस नाड्यां ्है-ईडा, 
पिद्धला, सुषुम्णा, सरस्वती, वारुणी, गान्धारी, हस्तिजिह्वा, यशस्विनी, अलम्बुषा ओर शद्िनी । किसी के मत में चौदह 
परान नाड्या ई--ईडा, विद्धा, सुषुम्णा, सरस्वती, वारुणी, पुषा, हस्ति, जिह्वा, यशस्विनी, विश्वादरी, कुड, शद्धिणी, 


१. प व ०, प° ६९-७०। 
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पयस्विनी, अलम्बुषा एवं गन्धारी ।१ इनमे भौ प्रधान ईडा, पिद्धखा भौर सुषुम्णा है । मेरुदण्ड के बाह्यदेश मे वाम भाग 
स्थित चन्द्रनाडी, दक्षिण में सूर्य॑नाडी ओर मेरुदण्ड के मध्य में तीन गुणों वारी चन्द्रसूयं ओर दीप्तिस्वरूपा सुषुम्णा है । 
यह्‌ कुण्डलिनी शक्ति ही विश्व कौ प्राणराक्ति एवं जीव की जी वनरावित है । यह्‌ जौवनशक्ति प्राणके रूप 

मे है । कुण्डलिनी के सुप्त रहने पर भी उसका एवास-प्रवास अव्याहत गति से चलता रहता है । इसके निःश्वास प्रश्वास के 
दारा यह जगत मे जीव को धारण करती है, निश्वास क्रिया जीवन प्रवाह का मूक है ओर कुण्डलिनी जीव का जीवन है । 
प्रणायाम जो यह योग का आधार है, वह कुण्डलिनी के सम्मुख में ही उपयुक्त होता है । प्राण के हंस" कहने का अथं दो 
अक्सो का अनवरत प्रव।हके कारणही प्राण की "हंस" यहसंज्ञाहै। इसी हंस का आश्चय कर कुण्डलिनी अपनेको 
व्यक्त करती है 

उच्छवासे चैव निःश्वासे हंस इ्यक्षरदरयम्‌ । 

तस्मात्‌ प्राज्ञस्तु हंसाख्य आत्माकारेप संस्थितः ॥ ( ष० नि श्छोक ११) 
प्राणाकार मे अभिव्यक्त परादावित कुण्डलिनी को प्राण कुण्डलिनी कहा जाता है, इस शक्ति को कुण्डलिनी शब्द से कहने 


काकारण यह है किरसापि के समान कुण्डली मारकर यह रहती दै, अतः यह नाडी कुण्डलिनी है । योगियों ने अपनी योग. 


दष्ट के आधार पर सर्पाकार मे इसको प्रत्यक्ष किया है--इसच्एि इसको सर्पी भी कहादहै। सपको प्राणशकव्िति का प्रतीक 
माना गया है, अतः प्राणवित के प्रतीक भूत सपं के आधार पर भी इसे सर्पी कहा जाता हे । जोडा साप को अर्द्धुरण 
मूति ( 140४? ) मेसोपोटामिया के लेगो के राजा ( {4108 0०५९4 ग [48480 ) के अज्ञीयपान पात्र मे चिह्लित 
पायी जाती है। इस राजा का अनुमानिक समय ३६०० ई० प्‌० माना गया है । प्रायः यह एेतिह्य भी समसामयिक ही 
है । साप प्राणशवित का प्रतीक है, यह्‌ साधारण जनता भे भी प्रसिद्ध है। 


दस सर्वसतत्वमयी महाकृण्डली के द्वारा अनेक विलक्षण क्रियात्मक प्रप मूति विश्व की सृष्टि होती है। इसका 
प्रसारण ही चिद्‌ अचिद्‌ जगत्‌ का उन्मेष है, इसलिए यह्‌ मूलाधार है। गुरुकृपाही इसकी उपरुब्धि का साघन है । 
कुण्डलिनी पद्म के मृणाल सूत्रके आकारकीदहै, आदव्यके या अंगार के समान जाज्वल्यमान है, सूयं कोटिकी 
प्रभा के समान उसकी प्रभा है, मुलाधार में चतुद वेत कमल है, गुप्तदेश से ऊपर ओर लिद्खमुखं से नीचे सुषुम्णा नाडी 
के मृख संलग्न अधोमुख पद्म है । इस पद्य की कर्णिका के अभ्यन्तर मे वचना नाड़ी के मुख तरेपुर नामक बिजली के समान 
उज्ज्वर, कोमल, त्रिकोण ह । उम त्रिकोण मे परिव्याप्त कोटि सूयं के समान देदीप्यमान रक्तवन्धु पुण्य के समान 
रक्ताभ जीवधारक कन्दपं नामक वायु ह । श्री ङृष्ण के सिद्धान्तानुधार यह्‌ त्रिकोण कासाख्य योगी हं ओौर कन्दपं अपान 
वायु है । शक्तानन्द तरद्कधिणी के अनुसार त्रिकोण के मध्य में कामबीज के ऊपर अधोमुख दछिद्रयुक्त स्वयन्दुकिद्धं ह । 
मृणाल सूत्र के समान सूक्ष्म जगन्मोहिनी कुलकुण्डली अपने मुख कं दारा ब्रह्मद्वार ~: स्वयम्भु है । गोरक्षसंहिता में कहा गया 
है कि जिस द्वार से निरामय ब्रह्म स्थान में प्रगति की जाती ह, वही ब्रहा्रार दै । ब्रह्मदरार को भोर मुख कर उसको सदा 
आवृत कर यह्‌ रहती है--यही स्वयन्त्र लिद्ध-रन्घ्र बह्यहयार है । 
ब्रह्महा र-मुखं नित्यं प्ररनोनावृत्य तिष्ठती । 
येन द्वारेण गन्तव्यं ब्रहद्ारं निरामयम्‌ ॥ 
यह कुण्डलिनी केवल शिव को ही आवृत करती है- एेसी बात नहीं है । वर्‌ सभी नाडयो को संवेष्टन कर 
स्थिर रहती ह । गुह्या ओर मेद्र के मध्य में अधोमुख त्रिकोण योनि है, व्हा सभी नाडियों का मुलाधार कन्द हं, उस कन्द 
मे सदा कुण्डलिनी वतमान रहती ह । वह सृषुम्णा नाडी विवर मे पृच्छ को मुख में निविष्ट कर भवस्थ्त्‌ हं । 
गदा से दो अगल ऊपर मेरुसे दो अंगूर नीचे चार अंगूर विस्तृत पक्षी के अण्ड कें समान स्थित्‌ कन्दमूल हं 
इसी से बहत्तर हजार नाडिया उत्पन्न होती ह । 


१. ध्यानबिन्ूषनिषद्‌, ५१-५३- योगी याज्ञवस्य । = ` १-५३- योगी याज्ञवल्क्य । 


त ~ 


( ३० ) 
तन्त्र ओर योग 


तन्त्र मेँ कुण्डलिनी का जागरण अपेक्षित ह । इसके विना पजा, अर्चा, साधना सभी व्यथं रहै । जितने समय 
तक कुण्डलिनी निद्रित रहती है, तव तक सिद्धिलाभ कौ सम्मावना नहीं है; योगाभ्यास करने पर भी ज्ञान नहींहोता 
है । देवी कुण्डलिनी के जागरण से ही अष्टविध एेश्वयैयुक्त हो महायोगी शिव के समान संसार मे विचरण करता हे । ` 


यह कुण्डलिनी के जागरण के क्एि योगसाधना एकान्त रूप से अपेक्षित है । योग के विना कुण्डलिनी का 
चङ क्रमण सम्भव नहीं है । रुद्रयामल मेँ योग के अधीन ही कुण्डलिनी का जागरण कहा गया है । 


विना योगं न सिध्येत कुण्डली-चङ्क्रमः प्रभो ( गऽ्त° ६/३६ ) 
वेदाधीनं महायोगं योगाधीना हि कुण्डी ( कुरु०्चा०्ड०न०्प० २१ ) 


इतना सत्य है कि विश्वास, प्रेम, भवित, कम॑, ज्ञान इनसे सम्मिलित योग के हारा ही कुण्डलिनी का जागरण 
सम्भव है । कुण्डलिनी नाद बह्म है, अतः संगीत के हारा भी कुण्डलिनी का जागरण सम्भव है, क्योकि स्वरनाद ब्रह्य 
है। वेद में करमै-ज्ञान-भवित सम्वलित योग की अपेक्षा कही गयी है । वस्तुतः योग के विना कुण्डलिनी का जागरण 
सम्भव नहीं है, क्योकि कमयोग, भवितियोग, ज्ञानयोग के अतिरिक्त कोई साधना ही नहीं है । अतः साधना का अथंही 
योग है । किन्तु कृण्डलिनी जागरण को दृष्टि से कुण्डलिनी योग, ह्योग एवं ख्ययोग ही गृहीत है । कुण्डलिनी शब्द ब्रह्य 
स्वंमन््रमयी, सर्वदेवमयी, सवंसत्वमयी है । योग की चितिशवितरयाँ पुरूष कुण्डलिनी से अभिन्न है, क्योंकि यह्‌ ब्रह्मस्वरूपा, 
सनातनी विश्वातीता ज्ञानस्वरूप है । योग के अनुसार चेतन निष्क्रिय है, किन्तु चिततिशक्ति को सक्रिय एवं निष्क्रिय 
उभय माना दै। योगवासिष्ठ के राम की इसी ओरं प्रवृत्ति है । 


व्योभवती मे एक कारिका उद्धृत करते हए लिखा गया है कि विषय सम्बद्ध इद्द्रिय की विषयाकार्‌ में 
परिणति होती है, क्रमशः बुद्धि उस विषयाकार मेँ परिणत इन्द्रियके रूप को प्राप्त करती है। इस स्थिति में सत्वगुण का 
प्राधान्य रहता है, सत्वगुण की प्रबरुता से बुद्धि स्वच्छ रहती है ओर इस अवस्था में बुद्धि मे पुरुष का प्रतिबिम्ब पड़ता 
है । निम॑ल जल मे ही चन्दर का प्रतिविम्ब पड़ता है कलुषित में नहीं । इसी प्रकार सत्वप्रधान बुद्धि मं पुरुष का प्रततिविम्ब 
पडत; है तमः प्रधान में नहीं पड़ता है? । पुरुष में स्वाभाविक भोग मानने पर पूवं स्वरूप की निवृत्ति ओर अन्य स्वरूप 
्रतिरूप परिणामित्व का प्रसद्ख नहीं है । अतः राम मे पूनः भवप्रवृत्ति सम्भव नहीं है । 


बुद्धि दुसरे के किए है । क्टेश, कम॑, वासना, विषय, इन्द्रिय आदि के साथ मिखकर पुरुष का उदेश्य सिद्ध 
करती है, क्योकि संहत्यकारी अर्थात्‌ अन्य से मिरुकर जो कायं करता है, वह दूसरे के प्रयोजन का साधक ह्‌ताहै। 
संहत्यकारी न होने से भसद्धं पुरुष स्वाथ में प्रवृत्त होता है । शान्त, घोर ओौर मूढके रूपमे सभी वस्तुओं के आकारमें 
द्धि परिणत होती है एवं ज्ञान उत्पन्न होता है। त्रिगुणात्मक बुद्धि अचेतन ओरज्ञेयदहे, पुरूष ज्ञाता ओौर चेतन है। 
1 
१. जाग्नि यदि सा देवी बहुभिः पुण्यसञ्चयैः । तदा प्रसादामायान्ति मन्त्रयन्त्राचनादयः ॥ 
शिववद्‌ विहरेत्छोकेऽष्टैश्व्य-घमन्वितः । ( गन्धवंतन्त्र ६।३७-३८ ) 
२. पा० योग भाष्यं २।२० 
३. अपरिणामिनी हि भोक्तृशक्तिरप्रथिसंक्रमा च परिणामिन्य्थे प्रतिसंक्रान्तेव तदुवृत्तिमनुपतति । तस्याए्च 
पराप्तः चैतन्योपग्रहरूपाया बुद्धिवृत्तेरनुमात्रतया बुद्धिवृव्यवसिष्टो हि ज्ञानवृत्तिरित्याष्यायते--पचचशिरव ° 
योग भा० २।२८।२, योग भा० २।१८ । 
४, प्रशस्तपाद भाष्य पृष्ठ ५२१ । 
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पुरुष स्वतन्त्र है, बुद्धि पुरुष के अधीन है, पर्ष द्रट, ुद्धि दृश्य है । अचेनन बुद्धि पुरुष के सम्बन्ध से चेतन के स्मान 
प्रतीयमान ह्योत्ती है । व्यास एवं पतद्खलि तथ। वाचस्पति मिश्र ये तीनोंदही पुरुष की बुद्धि में प्रतिबिम्ब के पक्षपाती 
हँ । पुरुष में बुद्धि का प्रतिविम्ब नहीं मानते हं । 


पश्वदिखाचायं भी बुद्धि में ही प्रतिबिम्ब कौ कल्पना करते ह । पुरुष चेतन, अपरिणामी, प्रतिसम्भरण, शून्य 
है । बुद्धि विषयाकार मे परिणत होती है । पुरूष विषयाकार म परिणत नहीं होता है । विषयाकार परिणत बुद्धिवृत्ति में 
पुरुष का प्रतिविम्ब पड़ता है ओर श्रपवश बुद्धि के धर्मो को पुरुष अपना धमं समञ्चता दै । योग भाष्यकार ने इस मत को 
उदुधृत किया है । राम भी आत्मचैतन्यस्वरूप क स्थिति मं दहै। 


व्यासदेव ने भी कहा है-जय या पराजय संनिकों के द्वारा सम्पन्न किये जाते है, किन्तु राजा मे उसका आरोप 
होता है ओर राजा को जय या पराजय कटी जाती है, क्योकि वही उस फर का भोक्ता है । इसी प्रकार पुरुष का सुख 
आदि का साक्षात्कार रूप, भोग एवं दुःखत्रय की आत्यन्तिक निवृति रूप अपवगं बुद्धिकृत होने से बुद्धिम दही वतंमान 
रहता है, पुरुष में वे आरोपित हं । पुरुष उस फ< का भोक्ता नहीं है । पुरुष बुद्धिवृत्ति को साक्षात्‌ ग्रहण नहीं करता द, 


अपितु प्रतिबिम्ब रूप में ग्रहण करता हं । पुरुष का यह मोग वास्तविक नहीं है, आपाततः प्रतीयमान हे । 


योग का एङ एवं साधन 


सभी वृत्तियों का निरोध हने पर पर्ष कौ उपाधि रहित अपने चतस्य में अवस्थिति होती है। यह सत्य ह 
करि चितिशक्ति की ब्युत्थान अवस्था में अपने कूटस्थ स्वरूप को नहीं छइती है, किन्तु असम्प्रज्ञात सूप होने से प्रकादित नहीं 
होती है। पुरुष चेता स्वरूपं अस है । यह प्रकाश स्वल्प एवं ज्ञानमय है, प्रकाश आर्‌ ज्ञान उस निर्गुण का धमं नहीं 
है। सभी धर्मो से रहित होने पर बुद्धि वृत्तिम प्रतिफलति होने के कारण ध्रमवड बुद्धि के धर्मो का पुरुष पर आक्षेप 
होता है । वस्तुतः प्रषः बुद्धि से भिन्नहै, वथो कि बुद्धि परिणामी है ओर बुद्धि का विषय ज्ञात भौर अज्ञात हौ सकता 
है । जितत वस्तु के आधार म बुद्धि का परिणाम है" वह्‌ ज्ञात हीता है ओर अन्य अज्ञात रहता है । पृरुष का परिणाम न 
होने पर भी प्रतिबिम्बपात के कारण बुद्धि की वृत्तिणों को जान पाते हं। 


तमोगुण के आधिक्य होने से निद्रा आदि वृत्तियों से मूढ़ चित्त, राक्षस पिशाच एवं मादक द्रव्यो के सेवन से 
उर्मत्त विवेक शर्य व्यक्तियों का रहता है । क्षिप्त से विशिष्ट भस्थिरतावहुं अर्थात्‌ कभी स्थिरता कभी अस्थिरता यहु 
अवस्था स्वाभाविक या व्याधि, आस्य, मय आदिसे उत्पन्न हाती है। एेसा चित्त ब्रह्यज्ञान इच्छा रखने वाले एवं 
विवेकी पुरुषों का चित्त होता है । एकाग्रता = एकतानता है । समी वृत्तियों के निरुद्ध होने पर संस्कार मात्र शेष चित्त 
निरुद्र होता है । क्िप्त ओर मढ अवस्था मे योग की सम्भावना नहीं हं । विक्षिप्त हृदय मे कमी समाधि हो भी सकती है, 
प्रमाथं विषयक चित्त की स्थिरता योग पक्ष में नहींहो सकती ह, अतः समाधि विशेष के कारण गौण रहती हे । यह्‌ 
कटेशादि की निवृत्ति में सक्षम नहीं ह । 8 क्षणौ के ल्एि जो तप्त बीज ह उनमें अकर के उत्पादन को क्षमता रहती 
हं । एकाग्र चित्त मे सम्यक्‌ प्रतिष्टित परमार्थभूत अथे का प्रकाशन अर्थात्‌ साक्षात्कार हाता हं । वह प॑चविधि क्लेषो की 
उलत्ति कराकर कर्मरूप बन्धन शिथिङ करता हुआ अट १५७ । के उत्पादन मे अक्षम हतादहं एवं निरोधकी ओर 
अभिमुख रखता है--वह्‌ समभजञात योग है । वित्त की सत्ववृत्ति कै हारा सम्बेदन योग्य विषयों का सम्यक साक्षात्कार 
जिस अवस्था विशेष मे होता है वह सम््र्ञात ह" अर्थाद्‌ अच्छो तरह संयम विपरत निश्चित रहित होने से प्रकृष्ट 
रूप से भाव्यस्वरूप का ज्ञानः जिस भावना विश्चेष से, जिसं अवस्था मे होता है, वह्‌ सम्प्रजञात दै। भावना से तात्पयं 
अन्थ विषयों को छोडकर पुनन. चित्तवृत्ति सत्निवेश हे । 

सम््रज्ञात चारं प्रकार का ह-- 

(१) वितर्कातुगत, (२) विचारानुगत, (३) आनन्दानुगव, (४) अंस्मितानुगतं । 


{ 1 
( ३२ ) 
९. पाचचभौतिक चलुर्भुजादि ध्येय मूति मेँ चित्त की उस साक्षात्कार विषयक प्रज्ञा वितकं है, स्थूल विषयकं 
होने से यह स्थल है । 
२* चित्त के आलम्बन सूक्ष्म शरीर में स्थूढ कारणी मूत सूक्ष्म तन्मात्र लिङ्घ अलिद्ध विषयक साक्षात्कार 
विचार है । 


२. इन्द्रिय मं स्थूल आलम्बन में चित्त का साक्षात्कार आदात्मक रहै, प्रकाशशील होने से एवं सत्व प्राधान्य 
रहने से अहङ्कार से इन्द्रियों की सत्व प्रधान उत्तपत्ति है, अत; वे सुखात्मक है । 


४, ग्रहीतृ विषयक सम्भ्ज्ञात स्वल्प एकात्मक ज्ञान भस्मिता है । 


जिससे चित्त को एकाग्र किया नाताहै, इस रूप मे करण साधन समाधि शब्द कौ मानकर योगाद्ख अथं को 
समापि शब्द कहता है “समाघ्चीयते = एकाग्रीक्रीयते चित्तमनेन इति समाधिः" । जिस अवस्था विशेषमं प्राण आदि 


वृत्तियों का अवरोध होता है, उसको समाधि कहा जाता है । इस अधिकरण साधन योग में सम्परज्ञात ओर असम्प्रज्ञात 
दोनो का ग्रहण हो जाता दहे। . ॑ 


योग दशन मे अपरिणामी कूटस्थ नित्य चिति शक्ति है, पुरुष रब्द से निष्ट यह ज्ञान का धमं नहीं है। 
बुद्धि = चित्त कौ परिणात्मक ज्ञान रूप राजस तामस वृत्तियो का निरोध ही योग है। विक्षिप्त चित्तके द्वारा एेसा नही 
किया जा सकता है, अतः राजस तामस वृत्ति को छोड़कर केव सात्विक वृत्ति का अभ्यास करना चाहिए । सात्विक वृत्ति 
के हृद्‌ होने पर एकाग्रता का अभ्यास करना चाहिए । इस अवस्था मे योग्यता कौ सम्प्राप्त होतो है। इसकी हृता की 
अवस्था होने पर निरोध का अभ्यास सम्भव होताहै, ओर निरोध स्थिर होने पर असम्प्रज्ञात योग तक होता है । दूसरे 
रूप में यह्‌ ष्टाङ्ग योग ह । यह्‌ समावि मधुमत्ति, मधुप्रतीका, विशोका ओर्‌ संस्कारशेषा के भेद से चित्त की सार मूमियों 
वारी है । चित्त प्रख्या, प्रवृत्ति ओर स्थिति-शील के कारण त्रिगुणात्मक है । प्रख्या तत्वज्ञान है । तत्वज्ञान से उपलक्षित 
प्रसन्नता, लघुत्प्रकारकत्वं जादि सात्विक गुण होते ह । प्रवृत्तिशीरू होने से शोक, दुःख आदि राजस गुण होते है। 
वृत्ति विरोविनी स्थितिनलीख तमोगुण होने से गुरुता, आवरण दैन्य, निद्रादि तामस होते है । चित्त त्रिगुणात्मक है, गुणों 
की विचित्रता के कारण विचि परिणाम सम्पन्न होता हभ पाचि अवस्था वाला होता है ( क्िप्त, मूढ, विक्षिप्त, एकाग्र 
मौर निरुद्ध ये पचि अवस्थाए हैँ) । रजोगुण के कारण विषयों में क्षिप्यमाण = अस्थिर क्षिप्त अवस्था है । क्षिप्त चित्त 
दन्य, दानव, मद-्रान्त विषयी पुरषो का रहता है । प्रकृत राम वैराग्यसम्पन्न चिद्रूप मेँ अवस्थित है । 


वसिष्ठ 


„ˆ वसिष्ठ का प्रतीकात्मक स्वरूप प्रदरित करने से पूवे उसका पौराणिक स्त्ररूप का आखोक सम्पात आवश्यक 
है--परात्म परमात्मा राघवेन्द्र के गुरु भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि ओर भगवानु दत्तात्रेय के मौसा, परम 
सिद्ध भगवानु कपिर ओर परमहंस नवयोग।श्वर तथा जड़भरत के पिता मगवानु ऋषभदेव के दादा राजि अग्नीश्च के 
बहनोई, भगवाच्रु मनु के पुत्र आद्यनरेन्र प्रियव्रत की बहुन देवी देवहूति के जामाता एवं भगवानु ब्रह्मा के मानसतुत्र है, 
जिनको ब्रह्मा ने संसारम कमं भौर ज्ञान कौ रिक्षा भौर दीक्षा उचित अधिकारी के अनुसार प्रदान करने के लिए संसार 
मे अवतीर्णं कराया है । उन्हीं वसिष्ठ का निर्वाण साधन उपदेश योगवासिष्ठ हे ॥ 


देव या देवी यह्‌ यौगिक पारिभाषिकं शब्द है । वेदिक साहित्य के विष्लेषण की ओर दृष्टिपात करने पर्‌ 
निवंचन ही अ4 की प्रतीति मं एकमात्र अवरम्बन है । "दिव्‌" धातु से देव की निष्पत्ति है। “सर्व नाम धातुजमाह्‌' इस 
सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य मे भार्यो ने स्वीकार क्रिया है। किन्तु यहां प्रातिपादिक दिव्‌ का व्यवहार है, धातु का नहीं । 
दीप्नि था आलोक अथं को कहने वारी "दिव्‌" का निर्देश कियागयादहै। निरुक्त मेदेव का निर्वचन करते हुए छिखा गया 
दै--देवो दानाद्‌ वा दीपनाद्‌ वा घोतनाद्‌ वा धुस्थानो भवतीति वा । यो देवः सः देवता ॥' प्रातिपादिक दिव्‌ धुखोक या 








ह 








(. धस 

आखोकमय आकार का बोधक है आसमन्तात्‌ काशते इति 1 आका शब्द भी चारों ओर परिव्याप्त दीप्नि अथं को लेकरं 
प्रयुक्त है, ओर इसी आकाश के लिए प्रयुक्तं "दिवा" शब्द इसका प्रवृत्ति निमित्त है । इस वैदिक विष्लेषण के आधार पर 
दिव्‌ , दिवा, देव ये शब्द एक ही मावना का आयाम या प्रकाश दह । इसी भावना को आलोकं या चिन्मयभ्रमि कहा जा 
सकता है। इस देवताया देवी का स्वरूप प्रकाश ज्योतिः हँ । बाह्य आलोक ही अभ्यन्तर प्रकाशके रूपमे बोधया 
जागना, चिति या विवेक, दूसरे शब्दो मे वेददहे। इस बोधका फर प्रज्ञान, संज्ञान ओर संवित्‌ है। अतः देवता साधक 
का आत्मज्ञान है। उषा की अरुण आभासे पृथिवी के जन-जन मे चंतन्य ओर बोधके संचार के साथ नवजागरण का 
सन्देश मिल्ताहै। वेदम बुध का प्रयोग होने पर भी बोध शब्द प्रयुक्त नहीं है । बुध्न्य शब्द का बहुधा प्रयोग मिक्ता 
है । उपरि बुध्य एषाम्‌' ( लृ° १।२४/७ ), चतस्य वुध्न्य' (३।६१/७) । संस्कृत मे इसी भावना के प्रवाह में बुघ का 
अथ सचेतन होता है। वेदिमें अग्निशिखा सपक फणके समान जागतीहे, इसीलिए अग्निके च्एि अदहिर्ृघ्न्यः 
प्रयोग कियाहै। हव्योगके वणंनके प्रसंगमे मूलाधार मे स्थित सपरूपिणी कुण्डलिनी का वणेन मिता है। इस 
प्रकार यह्‌ स्थिर होता है कि अहिर्बुध्न्य शाब्द का चरम सत्य चेतना का बोधक हे । [+ 15 ऽप९९९5॥६वै॑॥व{ 47921 
एप्त" ००९६४ {€ 1466 ग कए] ० ४170216 1०8९, यह्‌ संज्ञा परम अयन है ओर इसका फ पुणे प्रज्ञा 
या संवित्‌ है ( ऋ० ८/५८/१ ) । देवता को अपरं ज्योतिमंय अथं का बोधक वसु है, इससे निष्पन्न उषस्‌ , उष्म, 
वासर, बिवस्वत्‌, वधुमति वसिष्ठ है । अवेस्ता मे +4"1४5 है, जो वहां दीप्ति का बोधक है। इसी आलोक अ्थंको 
लेकर क्टीवकिद्ं वसु शब्द का धन के अथंमे प्रयोग किया गया ह । विवस्वाचु यह्‌ परम देवता की संज्ञा है, जिसका 
प्रतीक सूर्यंदहे। 


अवेस्ता में वसिष्ठ = ज्योतिष्मत्तम के किए ४2.1;512 = स्वगे ( चिन्मयमूति ) ओर वसिष्ठ परमपुरुष की संज्ञा 
मानी गयी है । वसिष्ठ का सम्बन्ध सूयंकरुल से है। राम सूयेवंश ह ओर सूयेवंश के यह गुरुर्है। यही कारण है कि एक 
महान्‌ आत्मा देवता है, ओर वह्‌ सूयं है । इसी ऋषि ने कहा दै, जौ क्रियाण है स्थिर हँ । सभी का आत्मा सूय 
है--इसी ज्योतिःस्वरूप अखण्ड आदित्य की विभ्रतियां अन्य देवतागण ह । वसिष्ठ ने आर्यं का लक्षण करते हुए कहा है-- 
ज्यातिः इनका अग्रगामी हे । 


'तिखः प्रजा आर्या ज्योतिरग्रा ( ऋ० ७।३३/७ ) । 


„८ योगवासिष्ठ के अनुसार कमल्योनि ब्रह्मा ने विश्व कौ सृष्टि को । ब्रह्माण्ड के प्राणिवगं अपने कार्यो के अनुसार 
मुख-दुःख से सन्तप्त थे । भगवान ब्रह्मा दयाद्रं हो महाकर्णा से परिव्याप्त थे । मनुष्यो को परमानन्द की प्राप्ति के उदेश्य 
से तप, दान, धमं, सत्य, क्षमा ओर तीर्थो के साधनों कौ रचना को, किन्तु ये साधन परम-चरमसुख के साधन नहीं थे । 
उनके विचार विवेक मूतंस्वरूप धारण अक्षमाला ओर कमण्डलुं धारण किये हृए सवज्ञ मनुष्य की आकृति अतिशय सोम्यरूप 
मे सामने उपस्थित होकर प्रणाम किया, यही उनका मानस परम आलोकमय वसिष्ठ था । पित्तामह्‌ प्रसन्न थे! अज्ञजनों 
के प्रति करुणा के लिए सरवंजञता की जगह पर अज्ञता आवश्यक है तब वह्‌ उनके प्रति अतिशय करुणा से दयाद्रं होकर 
समवेदना के साथ उनके दुःखों कौ निवृत्ति के चष सचष्ट होगा, अतः शाप देकर मानसपृत्र की सवज्ञता की जगह पर्‌ 
अज्ञता हो गयी । अज्ञ पृत्र ने पिता से तत्वज्ञान भौर आत्मबोधकी प्राप्िके लिए प्राथंना की । भगवन ! संसार की 
उत्पत्ति, स्थिति ओर छ्य का स्वल्प बताए एवं दुःखपूणं जगत्‌जाङ से हुटकारे का साघन बताए । पितामह्‌ ने विस्तार- 
पूर्वक ज्ञान प्रदान किया ओौर्‌ जन्बुद्वीप में मारतवषं मे जाने की आज्ञा दी । वहां के निवासियों को तत्त्वज्ञान का उपदेश 
देकर वैराग्यसम्पन्न बनाओ, जिससे खोक मे आलोक प्रदान कर सकल कल्याण की भावना अपने जौवन्पृक्तावस्था के चरि 
से प्रदान कर सके । किन्तु तत्त्वज्ञान के अधिकारीकोही निर्वाण मार्ग का उपदेश देना। अत्तिरित्त जनों 
मागं के उपदेश से चित्त की विशुद्धि सम्पादन की सिद्धि करना) श्रीराम ! वैराग्यसम्पन्च तुम निर्वाण 
हो, अतः ज्ञानमार्ग का उपदे देकर जीवन्मुक्त का मार्ग तुम्हारे किए श्रशस्त किया । परमानन्द 


कमेकाण्ड 
मा के अधिकारी 
की प्राप्ति कर्‌ तुम 


( ३४ ) 
रागद्वेष के मूतंस्वरूप का निवारण कर जीवन्मुक्त होकर संसार में विचरण करोगे, अपने पितासे प्राप्त ज्ञनेका ही मेँ तुक्च 
उपदेश दे रहा हँ । इस प्रकार योग = कुण्डलिनी दीप्ति, वसिष्ठ सम्बन्धी दीप्ति ओर शुद्ध स्वप्रकाश च॑तन्यधन स्वप 
दीप्त्यात्मक रास--इन तीनों का समन्वित प्रकाश ही योगवासिष्ठ है । इसी की प्राप्ति का यह्‌ साधन हे, भतः “योग 
वासिष्ठ" नाम से इसे कहा जाता ह । 


राम 


यह्‌ साक्षात्‌ हरि परन्रह्य ही है। चशापके व्याजसे हरिने राजाका वेश धारण किया है, वह आरोपित 
अज्ञान से सम्पत् दशरथ आदि उपाचि से सम्पन्न अल्पज्ञानी हो गये ह । वयो करि सच्चिदानन्दस्वरूप चैतन्यस्वरूप राम ` 
ही निष्काम सनत्कुमार के शाप से लोक के उद्धार के लिए आए है । अतः राम स्वप्रकाश चैतन्य है । ये तीनों दही दीप्ति 
स्वरूप हैँ इन्हीं का यह निवासम्रत वात्मीकि की रामायण है । अतः यह्‌ नाभ अपने विशिष्ट साध्य रूप अयं का प्रकारन 
कर रहा है । इसलिए स्वप्रकाश द्रष्टा के स्वरूप की प्राप्ति का साधन ही रामायण है। 





<= ~ न्नर == = 


१. (क) शापव्याजादेव राजवैशधरो हरिः ॥ ११/५५ 
(ल) सच्चिदानन्दस्वरूपे हि रामे चैतन्यविग्रहे ॥ ११ ५६ 
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योगवाविष्डरासायथणकथसार 


वेराश्यप्रकरण 


सुतीक्ष्ण नाम का एक ब्राह्मण था । उसके मन मे संशय हआ कि मोक्ष का साधन कमे है या ज्ञान । उसने 
महषि अगस्ति ( अगस्त्य ) के आश्रम मे जाकर महामुनि से सादर जिज्ञासा की- भगवन्‌ ! मोक्ष का साधन कमंहैया 
ज्ञान ? या कमं ओर ज्ञान का समुच्चय †? अगस्ति ने कहा- ब्रह्मत । जसे पक्षिगण दोनों पंखों से आकाश मे उड़ सकते 
है, वैसे ही ज्ञान ओौर निष्काम कमं दोनों ही परम पद की प्राप्तिमे साधनरहैँ। इस प्रसंगमें एक प्राचीन इतिहास 
सुनाता हु 
अग्निवेश्य का पत्र कारुण्य नाम का एक ब्राह्मण चा । गुरुगृह से वेद आदि अध्ययन कर से छखौटने के 
बाद सन्ध्यावन्दन आदि नित्यकर्म का भी परित्याग कर मौन रहने रगा । पितता ने शाखरोक्त कर्मो के अनुष्ठान से रहित 
कारुण्य को देखकर उसके कल्याण के किए कहा- भारतीय ज्ञानपरम्परा मे ज्ञान यदि क्रियाशून्य रहे तो वह भार मात्र हे 
ज्ञान का फल निष्काम होकर कर्मो का आचरण करना है । वत्स ! तुम सत्कर्मो का अनुष्ठान क्यों नहीं करते हो ? प्रवृत्ति 
रूप धसं का विधान श्रुति ओर स्मृति के दवारा विहित है" किन्तु अन्य श्रुतियों के अनुसार-“न धन से, न कमंसे, न 
स्तान के उत्पादनसे ही मोक्ष होता है वरन त्याग से ही मोक्षस्स्वरूप सुख का अत्रृभव हंता हेन कमणा न प्रजया 
धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः । ( कंव° ९ तथा महानारायणोपनिषद्‌ १०/५ ) ।"* 


वत्स ! नै एक कथा सुनाता है, उसके तात्पयं को समज्ञकर जसा उचित समज्ञना वैसा करना-- 


सुरुचि नाम की अष्सराओं मेँ श्रेष्ठ एक घी थी । किसी समय वह्‌ मयूरो के समूह से धिरी हुई हिमालय के शिखर 
पर बैठी थी, उसने आकाशमागं से इन्द्रके दूत को जाते हृए देखा । देवदूत से पृछा- देवदूत ! कहाँ से आ रहै हँ ओौर 
कहां जा रहे हँ? देवदत ने कहा- भद्रे ! धमत्मा अरिष्टनेमि अपने पुत्र को राज्य देकर आसक्तिरहित अर्थात्‌ वीतराग हो 
गन्धमादन पव॑त पर तपस्या कर रहै हैँ । देवराज इन्द्र ने सभी प्रकार के सुख के साधनों से सुसञ्जित दिव्य विमान को 
गन्धमादन प॑त से राजा अरिष्टनेमि को इस विमान से स्वग॑सुख भोगने के किए अमरावती मे खाने को कहा । देवराज 
की आज्ञा के अनुसार मै वहां गया । शुभे ] मेरी बात सुनकर उर्होने पूछा कि स्वगं के क्या गुण ह ओरक्यादोषर1 
राजनू ! अपने पुण्य के अनुसार वहा दिव्य सुख का उपभोगं करते है, किन्तु वहां उत्तम पुण्य से उत्तम सुख, मध्यम पुण्य से 
मध्यम सुख ओर निम्न पण्य से निम्न ध्रेणी का सुख भोगते है । अतः वहां भी असहिष्णुता, स्पर्धां का भाव होना 
स्वाभाविक है । उत्तम सुखवालों के उत्कषं असह्य होते है एवं बराबर वालों के प्रति स्पर्धा रहती है । पुण्य की समाप्ति 
के बाद उन्हे पुनः मर््यछोक मे आकर पाथिव शरीर धारण करना पड़ता है । देवदूत ! जहां उत्कषं ओर अपकषं हैँ तथा 
स्थिरता नहीं है, वहाँ भृञ नहीं जाना है, आप विमान ले जाँ । मने देवराज से निवेदन किया, देवराज ने मुज्ञे पुनः वहां 
मेजा है ओर उस विरक्त राजषि को वाल्मीकि के आश्वममेंले जाने को कहा है ओर वात्मीकि से यह्‌ निवेदन करने को 
कहा है कि-“"महामुने ] इस विनयद्षील, वीतराग, स्वगं की कामनान करनेवाले रार्जाषि को तत्त्वज्ञान का उपदेश देकर 
कृताथं करं ।" 

ने राजवि अरिष्टनेमि को वाटमीकि के आश्म में पहुंचा दिया है । राजर्षि ने महषि से मोक्ष के साधन को 
विनीत होकर पृछा--भगवपु ] भववन्धन से मेरा किंस प्रकार द्ुटकारा होगा ? 


श्रीवाल्ीकि ने कहा--रमैने तुम्हारी प्रवृत्ति जान री है, तुमको अधिकारी समन्षकर महि वसिष्ठ ओर धीरम 
के संवादके रूपमे वणित रामायण सुनाता है, सुनो । राजेन््रने श्रीराम के विषयमे जिज्ञासा की--राम कौन रहै? 


(९ ) 


बद्ध है या मक्त ? महि ने कहटा--स्वयं मगवान विष्णु शापवश ध्रीरामके रूपमे अवतीणंहौो खोकके उपकार के 


लिए साधारण मनुष्यों की भाति अल्पज्ञ हो जिज्ञासा कर रहे हैँ । इस सच्चिदानन्द के शाप काक्या कारण है गौर किसने 
दाप दियाथा? 


निष्काम सनत्कुमारं ब्रह्मलोक मे घूम रहे थे । भगवान विष्णु ब्रह्मलोक मेँ आये, सभी ने उनका सत्कार एवं 


पूजन किया, किन्तु सनत्कुमार ने माग ग्रहण नहीं किया--शान्त वैठे थे । श्रीहरि ने कटा--सनत्करमार ! आप निष्काम 
समञ्चकर अहंकारी हो गये है, आप शाप पाने योग्य है, अतः शरजन्मा कुमार के नाम से प्रसिद्ध आप दूसरा शरीर धारण 
करे 1 यह सुनकर सनत्कुमार ने भी भगवान को शाप दिया कि आप अपनी सवंज्ञता से रहित होकर अज्ञानी जीव के 
समान हो जागे । इसी प्रकार भृगु ने भी अपनी पत्नौ को भगवान्‌ के चक्रसे मारी गई देखकर शाप दिया कि आपको 
अपनी पत्नी के वियोग का कष्ट सहन करना पड़्गा । इन शापो के अनुसार भगवानु रामक रूपमे अवतीणंहो लोक का 


कल्याण किया है । इस रामायण के श्रवण का अधिकारी ओर श्रवण का फल निदे करते हए कहा है कि अभी संसारष्पी 


बन्धन से बद्ध ठोते हुए भी मँ मुक्त हो सकता हँ--इस प्रकार का निश्चय रखनेवाला एवं जो अत्यन्त अज्ञानी या तत्त्व- 
ज्ञानी नहीं है--वही इस शाच्र का अधिकारी है ओौर इसके श्रवण अर मनन से मुदित की प्राप्ति होतीहै। त्याग की 


ममि पर वा, अयोध्या आदि काण्डों से युक्त रामायण के श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन से शुद्ध चित्तवाले अर्थात्‌ 


शाघ्लोकत कतेव्यो के अनुरूप आचरण से विविदिषा अर्थात्‌ मोक्ष की कामना = मुमुक्षु होने पर वैराग्य आदि छः प्रकरणों 
से युक्त इस योगवासिष्ठ के परिशीलन से भववन्धन से मुक्त हो जाते हं । राम भौर रावणका चरित्र पूवं रामायणम 
वणित है । वहाँ रावण, कृतेर, कुम्मकणं ओर विभीषण ये चार भाई दै ओरराम भी चार भाईर्हँ। दोनों को एक बहन 
भीदहै। किन्तु रावण को तपस्या रागद्रेषमुलक है, अतः वह अपने भाई कुवेर की सम्पत्ति छंकाको हरण कर सदा 
दुराचाररत है भौर बहन सूपणखा भ वसी है । इधर राम भी चार भाई ओर वह अपने भाईके लिए पिता ओर 
सोतेटी माता की आज्ञा के अनुसार सब कुछ त्याग कर वन की यात्रा करते ह । गृहस्थ को प्रत्यक्षदेव माता-पिता एवं 
भाई आदि बान्धवो के साथ कंसा व्यवहार करना चाहिए, इसकी शिक्षा-दीक्षा अपने आचरण से देते है । इतना ही नही, 
राजा होने पर प्रजा के रञ्जन के कठोर नियम का पालन करते हुए अपनी पत्नी के परित्यागमे भी संकुचित नहीं होते 
है । राम के अनुरूप आचरण से मन की शुद्धि होने पर उत्तर इस रामायण के श्रवण से मुक्ति की प्राप्ति करते है । 


इस सातकाण्डों की रामायण को विद्ाविनय सम्पन्न भरट्राज को पाया । भरद्वाज ने ब्रह्माजी के सम्मुख 
इसका वणन किया । रह्मा ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा । जिससे मानवगण सभी द खों से छ्टकारा पा सके-एेसा 
उपाय वताय । ब्रह्मा ने कहा, तुम अपने गुरु वाल्मीकि की रामायण सुनो । अनम्तर भरद्वाज कै साथ ब्रह्माजी वाल्मीकि 
के आश्चमं पर्‌ आए ओौर वाल्मीकि से कहा, कितना भी विघ्नं क्यो न हो--तुम इस प्रारम्भ की गई संघार रूपौ समुद्र 
से पार करने वारी इस रामायण की रचना करो यही कहने के रिप मँ यहाँ आया हूँ । इसके अनुसार आचरण कर 
भवबन्धन से सक्त हींगे । मरत, राम, कौशल्या, सुमित्रा, सीता, दशरथ आदि समदरियों ने जिस प्रकार जीवनयापन किया 
था, श्रौत-स्माते वर्णाश्रम धमं का पालन क्या था वैसा ही व्यवहार करने से संसार सागर 


से सृक्तं हो सुधा पान करते 
हुए नित्य तृप्ति की प्राप्ति होगी । १ | 
भरद्वाज ने विनीत भाव से निवेदन किया--भगवनु ! श्रीराम की कथा स 


#न करने की रँ प्रारम्भ कर जीवन्मुक्त की अवस्था 
तक वणेन करने को कृपा कर्‌ । 


महषि ने कहा--मरद्वाज ! रूप रहित आकाश मे जिस प्रकार नील ओर पीत रद्ध के आकाशा का श्रम होता 
है, उसी प्रकार निर्गुण निराकार अनन्त आनन्द चैतन्य रूप ब्रह्म मे अज्ञान के कारण दृश्य जगत्‌ प्रपंच का श्रम होता 
है, उक्छृष्ट अदय आत्मज्ञान से इस श्रम को एेसा निवारण कर दिया जाय किदरूसका स्मरण भीनहो। श्वद्धा भक्ति के 
साथ “योगवासिष्ठ का श्रवण, मनन जीर निदिध्यासन करने पर निश्चय ही अद्रय आत्मतत्व ज्ञान प्राप्त हो जायेगा । यद्‌ 


( ३७ ) | ५ 


जगत्‌ प्रत्यक्ष रूप से दीखने पर भी यह वस्तुतः नहीं है । रस्सी में सपं प्रत्यक्ष के समान द्य प्रपश्च का अस्तित्व नहीं हे । 
सम्पूणं वासनाओं का परित्याग होने पर परमनि्वाण=शान्ति का अनुभव होता है। जैसे शीते के नष्ट होने पर हिमकण गख 
जाति है वैसे ही ज्ञान से वासना का नाश होने पर कतु त्व-भोकतृत्व स्वरूप वासनायुक्त चित्त का भी अमाव हो जाता है । 
राद्ध ओौर मलिन वासना के सेद से वासना दो प्रकार की है। जन्म का कारण मलिनि वासना है--इसी से जीव जन्म-मृत्यु 
के चक्र मे पडता है, शद्ध वासना मोक्ष का साधन जन्म-मरण की नाशिका है। अज्ञान उसी का घनीभूत आकार है ओर 
अहंकार = कर्ता-भोक्ता से सुशोभित है । भूने गये बौज से जैसे अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती है, उसी प्रकार शुद्ध वासना 
शारीर मात्र को धारण करती है, पूनजंन्मरूपी अकर को उत्पच्च नहीं करती है । परमात्म तत्त्व को जानने वाले ज्ञानी ही 
जीवन्मुक्त हैँ । भरद्राज ! राम को जीवनचर्या से सम्बन्ध रखने वारी मङ्खर सभी कथा के सुनने से तत्त्वज्ञान की प्राप्ति 
होगी । निर्भीक राम अध्ययन के बाद गु्कूलं से घर आए । विविध ठीलाओं को करते हुए राजभवर मे कुछ दिन व्यतीत 
किये । कुछ दिन व्यतीत होने पर श्रीराम की तीथं स्थान ओर आश्चमों के ददन की अभिलाषा हुई । उन्होने पिताश्री से 
प्राथना की ओर उनकी आज्ञा पाकर लक्ष्मण, शतुघ्न ओर वसिष्ठजी के द्वारा भेजे गये शाचन्ञ ब्राह्मणों के मनोरम द्यो 
को देखते हुए समस्त तीर्थो भौर आश्वमों मे श्रमण करने खगे । रघुनन्दन सभी से सम्मानित होते हृए भूमण्डल का 
अवलोकन कर अपने धर स्तैट आए । 
रघुनन्दन ने अयोध्या मेँ आकर महल मे प्रवेरा कर पिताश्री को प्रणाम किया, समी गुरुजनों के सम्मृख नतमस्तक 

हुए, अथोचित आचारः-ग्यवहार्‌ कर आनन्द पूर्वक रहते हुए विभिन्न स्थानों का वणेन करते हृएं॒सुख पूर्वेक रहने रगे । 
राघव नित्यक्त्य सम्पन्न कर राजसभा मे एक प्रहर तक बैठकर वसिष्ठ आदि महषियों से ज्ञान चर्चा सुनतेथे। राघवकी 
प्रत्येक चष्टाएं अतिदाय मनोहर थी । अव श्री रधुनाथ जी की अवस्था सोलह वषे की थी, शतरध्न ओर लक्ष्मण सदा राम 
का अनुसरण करते थे, भरत जी नाना के घर पर थे। महाराज दशरथ मन्त्रों से परामर्शं प्रसंग मे कहते थे कि वत्स 
राम तीथं यात्रासे आने के बाद प्रतिदिन दुवंल होते जा रहे हैँ । दशरथ स्नेह के साथ पुष्ते भी थे, वत्स राम ! तुम्हारे 
मन मे कौन सी चिन्तारहै? कमल नयन राम सादर नितेदन करते, पिताजी । मुञ्चे कोई कष्ट नहीं है। राजा ने वसिष्ट 
जी से जिज्ञासा की, वसिष्ठजीने कहा-- महाराज | कुछ कारण है, किन्तु, इसके च्एि चिन्ता ओर दुली होने की 
आवष्यकता नहीं है । 

इसी समय महषि विश्वामित्र अयोध्या नरे दशरथ से मिलने आए । धमपरायण विश्वामित्र यज्ञ का अनुष्ठान 
कर रहे थे । अनेक राक्षसो ने आक्रमण कर यन को विध्वंस कर दिया । महुषि निविघ्न यन्ञ के सम्पादन के निशावरों के 
विना के लिए उचत हो ददारथ से मिलने आएधथे। राजाने यथोचित सत्कार कर निवेदन किया । कुशिक कूल्नन्दन 
महषि विश्वामित्र ! आपके लिए मुञ्चे कुछ भी अदेय नहीं है, मै आपकी सभी आज्ञाएे पणं करूगा । यह्‌ सुनकर विष्वामित्र 
बहुत प्रसन्न हए । 

महि विष्वामित्र ने कहा, महाराज ] जवब-जवब मै यज्ञो के दारा देवाराधन में तत्पर होता है तब निशाचर 
गण आकर यज्ञ को विध्वंस कर देते है, यज्ञभूमि ख्त॒ ओर मांस से आच्छन्न हो जाती। शापके दारा उनका विनास 
कया जा सकता है, किन्तु आपके प्रसाद से निविघ्न पुण्य फर भागी हो सकता ह,--इसी इच्छा से आपके पास आया ह, 
श्रीराम, सिह के समान पराक्रमी है, इनमें पुण सामथ्यं है--इन्हं मुञ्ने सौपदे, द्वारा सुरक्षित अपने दिन्य तेज से राक्षसों 
करा विध्वंस कर संसार का उपकार करने क्लेश की मूत्त राक्षसो का विनाशकर अनन्त कल्याण के मागी होगे । कम 
नयन राम कोई साधारण पुरुष नहीं वरप साक्षाद्‌ परस्तात्तं है, इन्दं म जानता हं महातेजस्वौ वसिष्ठजी जानते हैँ एवं 
दीर्घदर्शी महषिगण भी मली-रमाति जानते है । 

अहं वेदम, महात्मानं रामं राजीवलोचनम्‌ । 
वपिषठश्च महातेजा ये चान्ये दीघंदशिनः॥ ( यो० वा० ७।२१ ) 
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वसिष्ठ आदि महर्षि अवश्य ही अनुमति दे देगे। यथा समय किया गया थोडासाभी काये महानु उपकारी 
होता है ओर समय बीत जाने पर किया गया महान उपकार भी व्यथं होता है-- 


कायंमण्वपि काटे तु कृतमेत्युपकारताम्‌ । 
महानत्युपकारोऽपि रिक्ततामेत्यकाल्तः ॥ ( यो० वा० ७/२६ ) 


विश्वामिच्र की वाणी सुनकर महाराज दशरथ कु क्षण के लिए निश्चेष्ट हो गये । मुनिश्रेष्ठ! राम अभी 
सोलह वषं का भी नहीं है, यह राक्षसो से यढ करने मे समथ नहीं है । अपनी अक्षौहिणी के साथै ही आपके यज्ञ की 
रक्षा के चिए चलने को तत्पर हँ । अभीतो राम फूल विदे हुए आंगन की भूमिम ही विचरण करते हैँ। सूनाजातादहै 
कि महापराक्रमी रावण जो कुवेर का माई विश्ववामुनि का पूत्र है, यदि वही दुर्बद्धि आपके यज्ञ में विघ्न उत्पन्न कर रहा 
है तो उस दुरात्मा के साथ युद्ध करने में मँ भी असमथं ह । 


महाराज दशरथ की इस बात को सुनकर विश्वामित्र क्र हो गये । राजन्‌ | ^“ आपकी माग प्री करूगा ।” 
यह प्रतिन्ञा कर उसे तोड़ रहे हैँ रघवंशियों के लिए यह उचित नहींहै, मै जसे आयाथा, वेसेही लौट जाता ह आप 
सुखी हो । विश्वामित्र को कृपित देवकर वसिष्ठजी ने कठा, आपको इनकी आज्ञा का पालन करना चादिए, करूंगा" 
यह्‌ कहकर यदि उसका पालन नहीं करते हैँ तो मिथ्याभाषण आपके अबीष्टका हरण करनेगा। ये मुनिश्वेष्ठ अतिशय 
प्रभावराखी ह श्रीराम को इनके साथ भेजने में व्याकृलन हों ये जिस मनुष्य के पास खड़े हों मृत्यु आने पर भी वह्‌ 
अमर रहेगा । वसिष्ठ जी के इस प्रकार कहने पर श्रीराम ओर लक्ष्मणको बुखानेके लिए हारपाल को पुकारा-- 
“प्रतिहार ! तुम सत्य पराक्रमी महाबाहु राम ओर लक्ष्मण को विष्वामिघ्र जी के पुण्य यज्ञकी रक्षाके लिए शीघ्र 
बुलाकर ले आओ 


दारपाङ श्रीराम के भवन में गया ओरदोही घडी मे छौटकर कहा, “महाराज ! जसे भ्रमर रातमें कमल 
के बन्द होने पर उदास बैठा रहता है, उसी प्रकार श्रीराम भी अपने भवन मे उदास बैठे रहते है ।' महाराज ने सेवको 
से समाचार पृछा, राम कंसे है ? उनकी यह्‌ अवस्था कंसे हो गहै? श्रीराम का शरीर अत्यन्त कृडहोगयादै। वे सभी 
भोग-विलास की सामग्रियों से विमुख है, सन्यासी के समान आचरण करते रहै न सुख से प्रसन्न ओौर दुःखसे विषाद होते 
है। वे मित्रों को कहते है--“ये भोग ऊपर से मनोरम दिखायी देतै है, वास्तव में नश्वर है, अतः तुमलोग इनमे अपना 
मन न क्गाओ, अनायास परम पद की प्राप्तिस दूर हटनेसे ही हमलोगों ने अपनी आयु व्यथं व्यतीत कर दी । “धन 
आपत्तियों का एकमात्र स्थान ह, तु इसकी इच्छा क्यों करता है । यह आपत्ति ह, यह सम्पत्ति ह, इस प्रकार की 
कत्पनाओं में केवल मन का अज्ञान ही प्रकट होता ह ।'” "हाय ! मै मारा गया, मै अनाथ हो गया--टस प्रकार सबोग 
चीखते-चिल्ाते है, तब भी किसी को वैराग्य नहीं होता है--यह कितने आश्चयं की बात हं ।' श्रीराम एेसी ही बातें 
प्रायः करते रहते ह । 


विश्वामित्र जी ने कहा- श्रीराम को र्हा बुलाये । आपत्ति ओर आसक्तिसे मोह नहीं हुभा है, वे विवेक 
ओर वंराग्य से सम्पन्न हो गये हैँ । मोह नहीं, बोध प्राप्त हआ है; यह अभ्युदयकारी है। विचारमूखक मोह का युक्ति के 
दारा निराकरण करने पर वे हमलोगों के समान ही परमपद पर प्रतिष्टित हो जायेगे। तीनों कार में जिसका बोध 
सम्भव नहीं, एेसे बरहमात्मक सत्यज्ञान की प्राप्ति से संतापशन्य परमानन्द को प्राप्त कर निमल कान्ति से सम्पन्न हो जार्येगे । 
महाराजा के बुलाने पर्‌ श्रीराम, लक्ष्मण ओर शतुघ्न सभा में आते है । दोनों महषियों का आशीर्वाद ग्रहण कर्‌ पृथ्वी पर 
परिजनों के द्वारा बिछाये गये वचर पर बैठ गये । महाराज दशरथ ने कहा- तुम विविध कल्याण के भाजन हो, आपत्तिर्यां 
दुवंल ओर तृच्छ होकर दूर ही रहती हँ; क्योकि विवेक होने से मोह के विस्तार का अवसर ही नहीं रहता है । व सिष्ठजी 
ते कहा--दुःख की परम्परा के उत्पादक विषयरूपौ शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है । अनन्तर विणष्वामित्रजी ने कहा- 
तुम अपनी कामना शीश बताओ, तुम्हारा सभी मनोरथ पूणं होगा । श्रीराम ने कहा-सदाचारतत्पर तीथंया्रा के उदेश्य 
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सै सम्पूण पृथ्वौ का भ्रमण किया है, इसके बाद मेरे मन में वैराग्य हो गया है। संसार के प्रति आस्था नहीं रह्‌ गयी है, 
मोग नीरस लगते है । इस विस्तृत संसार में क्या सुख है ? मरुमरीचिका मे जलन होने पर भी अज्ञान से जर समन्चकर 
उपसे मोहित मृग के समान दौडते रहते हैँ । संसार में सुख न होने पर भी सुख मानते हँ ओर उससे आङ्ृष् होकर इधर- 
उधर भटकते रहते ह । मुढजीव व्यथं ही मोह में पड़ रहते है । मञ्े राज्य से क्याटेनाहै, भोग से क्या प्रयोजन दहै? 
मै कौन हं ? यह्‌ हषयप्रपच्च क्या है भौर किसलिए सामने आया दहै? जो भिथ्याहै, वह मिथ्या ही रहेगा, उससे किसी 
की क्या होनी होनेवारी है ? संसार की सम्पदां सदा कामना दही करती है, देहादि क्षणभंगुर है, विषयरूपी चतुर चोर 
दिश्ाभों मे विवेकरूपी रत्न को हरण करने के लिए जी-जान से लगे ह तत्वज्ञानी ही उससे बच सकते हैँ । इसी प्रकार, 
श्रीराम ने धन-सम्पत्ति एवं आयु की निस्तारता तथा उसकी दुःखरूपता का विस्तार के साथ वर्णन किया । अविवेकी के 
लिए शाछ्ों का अध्ययन भारस्वरूप है । अनन्तर अहंकार ओर चित्त के दोषों का विस्तृत वणेन के द्वारा उन्हं दुःख का 
साधन बताते हए अहंकार का त्यागकर शान्तचित्त से रहने का वर्णेन किया । हे मुने! मँ अहंकार स्यागकर शान्तचित्त 
उद्रेगशुन्य होकर रहता है, क्योंकि भोग का आधार क्षणभगूर है । शरीररूपी विशार वन मे घनीभूत अहंकाररूपौ म।टा 
सिह है, वही ने खरी जगत्‌ का विस्तार करत। है । मुनिवर ¦ जंसे वायु के प्रवाहं मे पडकर मोरपंख का आगेका माग 
वेग से हिरता रहता है, उसी प्रकार यह चचक चित्त भी अत्यन्त व्यग्र होकर व्यथ ही इधर-उधर दौडता रहता दहै। 
भगवन ! जैसे मृग गड्ढे मे गिरने की चिन्ता न कर हरी-हरी दुब चरने की कोई चिन्ता न करके हरी-हरो दूब चरने की 
इच्छा से प्रेरित हौ बहुत दूर तक दौड र्गाता है, उसी प्रकार यह मन नरकं के गतंमे गिरने की परवाह न कर भोग- 
विकास के लाभ की आशासे बडी दूर तक का चक्कर ख्गाता है अर्थात्‌ अनेक प्रकार के मनसूबे बाधिता रहता है । चपल 
मन कभौ भी कहीं स्थिर नहीं रहता है । मन शान्ति, सन्तोष ओौर समता के दुःख को हरण कर लेतादहै। समुद्रका 
पान, सुमेर पवत को जड़ से उलाड़कर फेंकना, अग्नि को खा लेना --यह दुस्साध्य है, किन्तु चंचल चित्त को वश मे कर 
लेना इनसे भी महान ओर कठिन कायं है । सभी पदार्थो का कारण चित्त ही है । उसके क्षीण होते ही जगत्‌ क्षीण हौ 
जाता है। अतः चित्तरूपी रोग कौ ही भली भांति यत्नपूवेक चिकित्सा करनी चादिएु । मन सं ही सैकड़ों दुःखसुख 
पैदा होते है । अध्यात्मविषयक विवेक से जब यह मन दुबल पड़ता है, तब सांसारिक दुःल-घुख परणैरूप से गछ जाते है । 
इस प्रर विजयी होने पर शम, दम, तितिक्षा, दया, समता, शान्ति, सन्तोष, सरलता आदि सभी सद्गुणो को अपने अधीन 
होने की आद्या करते है । उस चित्त को जीतने के किए मेँ सतत सचष्ट रहता हं । भगवन । इसक्एि तीव्र वैराग्यरूपी 
सम्पत्ति से सम्पन्न होने के कारण जड़ ओर विलासवाटी लक्ष्मी का अभिनन्दन नहीं करता हूं । 


चेतन जीवरूपी आकाश मेँ हृदय के अज्ञानान्धकार से आच्छ दुस्तर तृष्णारूपौ रात्रि का सहारा पाकर अनेक 
प्रकार के दोषरूपी उल्लुओं का समूह्‌ सक्रिय हो जाता है । जैसे समुद्रके भीतर भंवर एवं हङ्चल उत्पन्न करने के किए 
ही तरंगे उठा करती है, उसी तरह हृदय को चंचल करनेवाली तृष्णा अन्तःकरण मे भ्रम एवं आकुलत्ता पदा करने के छ्िए 
वह तक पहैच जाती ह, जहाँ तक संसार की वस्तुओं की प्राप्ति के लि कष्टपरद बह़ावा देतौ है । इसी प्रकार के अनेकः 
दृष्टर्न्तो तृष्णा के तारण्य का वणेन श्रीराम ने किया है । वस्तुतः तृष्णा एक कारी नागिन है, वह्‌ हजारो कुटिरुताओं से 
पूणं है, विषयभोग ही उसका कोमल स्पशं है, वह्‌ विषमताल्पी विष को उगलती रहती है ओर स्पशं होते ही उसं ऊती 
है अर्थात्‌ उसके सम्पकं मे आया हुआ प्राणी विष करो ज्वालामाला से वेहीश हो जाता है, 


मुनिवर ! विषधों का चिन्तन त्यागकर मनुष्य दुमो को दूर कर सकते हँ । विषय के चिन्तन का त्याग ही 
ृष्णारूपिणी विषूचिका के निवारण का मन्त हे ॥ महर्ष ! मेरुपवत के समान परम उन्नत, विद्वान, शूरवीर, सुस्थिर 
ओरं श्ेष्ठ मनुष्य भी तृष्णा के कारण एक क्षण मे याचक बनकर तिनके के समान हत्का हो जाता है । 


मुनिवर ! गीली ओतो = मलमूत्र आदि कौ थेल्यों ओर नाडयो से मरा हुभा, नाना विकारो सै यक्त, अन्त 
म विनादसीर यह शरीर भी केवल दुःख भोगने के लिए ही है । थोड़ं से खान-पान से आनन्दित ओर थोड़ से सीत-उष्य 


(2 
आदि से चिन्न हो जातादहै। इस शरीर के समान गृणहीन, रोचनीय ओर अधम कुछ भी नहीं है । यह्‌ शरीर वृक्ष के 
समान है, दोनो भुजां इसकी दो शाखाणएं ह, परिपृष्ट कधा तना दै, दो नेत्र इसके विल या खोडर रहै, मस्तक का स्थान 
इसका विशाल फर है, दन्तपंक्तियांँ श्रेणीवद्ध पक्षियों के वैठने के किए स्तम्भ के समान सुन्दर आधार है, दोनों कान शन्द- 
रूपी कठफोडवा पक्षियों के पवेश करने के किए खोखने हैँ । हाथ ओर परों की अंगुल्यां इसके सुन्दर पल्ल्व हँ । गत्म 
नामकपेटकारोग ही इस पर फटी हुई क्षायां ह । यह कमं करने के लिए पच्चसूत्रों के समूह से संगठित है, जीव तथा 
ईश्वररूपी पक्षियों ने इस पर घोसले वना रखे है, दातिल्पी केसरो से सुशोभित, उत्पत्ति-विनायशील तथा मन्दहासमय 
विकास से युक्त हषंरूपी फूलों के दारा यह्‌ शरीर वृक्ष सदा अल्कृत होता रहता है, सृन्दर कान्ति ही इसकी छाया है । 
यह्‌ देदरूपी वृक्ष जीवलूपौ पथिको का विश्राम स्थान है। इसे किसका आत्मीय कहा जाय ओर किसका पराया ? इसके 
ऊपर आस्था ओौर अनास्था ही क्या हौ सकती है । नाना भवसागर तथा नदियों को पार करने के च्एि बारम्बार अपनायी 
गईं देहलता एवं नौका में कौन आत्मीयता का भाव कर सकता है ? जहाँ रोमरूपी असंख्य वृक्ष उगे हुए रै, जो इन्द्रिय 
रूपी गड्ढो से परिपणे है, उस विनश्वर देहर्पी वन में कौन विश्वस्त होकर रहं सकता है । इस प्रकार के अनेक दृष्टान्तो 
के दारा शरीर के प्रति अनास्था सिद्ध कौ गई है। वस्तुतः यह्‌ शरीर कु दही गिर पड़ता है । समुद्रम उत्पन्न जल के 
बुलबुल के समान शरीर का शीघ्र ही विना हो जाता है । भगवन्‌ ! यह्‌ शरीर मिथ्यामूत अज्ञान का विकार है, स्वप्न 
रूपी श्रान्तियो का भण्डार है, अतः इसमें मेरा क्षण मर के लिए भी विश्वास नहीं है । बिजली शरद्‌ ऋतु के बादर ओर 
गन्धवंनगर के विरस्थायी होने का निर्णय रखने वाला व्यक्ति हौ शरीर कौ नित्यता पर विश्वास कर सकता है । सदा 


विनाशशीक पदार्थो कौ अपेक्षा भी अतिशय क्षणभंगुर प्रव दोषयुक्त शरीरको तृण के समान उपेक्षितं ससञ्चकर 
मे सुखी हूं । 


ररर की बाल्यावस्था भी, असमथंता, आपत्तियों, तृष्णा, मुक्ता, बुद्धिके द्वारा कुछ मी समक्षे की शक्ति 
का न रहना, लिने जदि कौ आवश्यकता, दीनता, चचल्ता आदि दाषों का आगार है, इस अवस्था में पदयु-पक्षियो के 
समान चेष्टां रहती हँ । बालक भति -भांति कौ रीलओं, दुवलासो, दुष्चेष्टाभो तथा दूषित अभिप्रायं मे हठात्‌ प्रवृत 


होकर बटुत बड मोह मे पड़ जातादै, इत अवत्थामें किसी के कह्ने से निष्फढ कार्यमें प्रवृत्त हो जातादहै। अनेक. 


प्रकार को दुश्चे्टाएं करते हँ । जेसे उल्‌. दिन में अन्धकार सं पूणं दूषित गड्ढों में छिपे रहते हई, उसी प्रकार सभी दाष, 
दुराचार, दुकंङ्घ्य चिन्ताएं बाल्यावस्था में ही जाव के हृदय में बैठ रहते हैँ । इस प्रकार के अनेक दृष्टान्तो से बाल्यावस्था 
की निन्दाकर बाल्यावस्था किसौ के छ्ए मो सन्तोषदायक नहीं है । 


बाल्यावस्था के बाद अनर्थो का त्यागकर, भग भोगने के उत्साह, ध्रान्ति अर्थात्‌ कामरूप पिशावसे दू षित 
चित्त होकर नरक में गिरने के लिए यौवनारूढ होता है । इस अवस्था में अनन्त विलासपुणं चंचल चित्त की राग-रषादि 
वृत्तियों का अनुभवं कर सदा दुःख का हु अनुमव करता है। कामरूपी पिशाच पृह्ष का तिरस्कार करता है। यौवनं 
जब अपनी चरम सौमा पर आरूढ हौ जाता है, तब सन्तापयुक्त कामनाएं केव विनाश के लिए शत्य करने ठ्गती है। ये 
राग-देषरूपी पिशाच तभी तक प्रत्य करते हु, जब तक यह्‌ यौवनरूपिणी रात्रि नष्ट नहीं ह्ये जाती हे। जो महामुग्व 
पर्ष मोहवश क्षणभंयुर यौवन से हषं का अनुभव करता है, वह्‌ मनुष्य होते हुए भो प्युके समानहै। ज। अज्ञान के 
कारण मदोन्मत्त यौवनावस्वा को कामना करता है, उस दुबुद्ध को शाल् ह्‌ा पश्चात्ताप का भागी बनना पड़ता है । 


इस पृथ्वी पर वे ही पूजनीय है, जो यौवनरूपी संकट से सुखपूवंक पार हो जाते हँ, मगरो से परिप महा- 


सागर को सुलपूतंक पार्‌ क्रिया जा सकता है, किन्तु विषय चिन्तन आदि तरङ्गं से उमङ हए दुर्गृणन्दुरा वार रूप अनेक 
दोषों से परिपणं इस निन्दनौय यौवन के पार जाना कठिन है । भगवन ¦ विनय से अकृत, श्रेष्ठ पुरुषों को आश्व देने 


वाला, करूणा से प्रकाशित तथा शम, दम, क्षमा, दया, चान्ति, सन्तोष, सर्ता आदि विविध गुणों से युक्त यौवन इस ` 


संसार में वैसे ही दुखंम है, जैसे माकाश में वन । 


1) 

भगवन्‌ खरी शरीर भी अरमणीय है, इसकी रमणीयता की प्रतीति का एकमात्र कारण मोह है, इधर कै है, 
इधर र्त ओर मांस है--यदही तो युवती का शरीर है। जसे विष की खता सुन्दर फूलों से मनोहर रुगती, नये-नये 
पल्लवो से सुशोभित होती, भ्रमरो की क्रीडास्थटी बनती, पुष्पगुच्छ धारण करती, फूलों के केसर से पीले रग की प्रतीत 
होती है ओर अपने सेवन करनेवाले को मार डालतौ या पागल बना देती है, उसी प्रकार कमनीया कामिनी फूलों का 
श्ुंगार धारण कर मनोहर कगती, कर-परल्ल्वों से सुशोभित होती, ्रमरो के समान चच नेतो के कटाक्ष-विटास का 
परदशंन करती, पुष्पों के समान स्तनो को वक्षस्थल पर धारण करती, फूलों के केसर की भांति सुनहरी ओर कान्ति से 
प्रकारित होती, मनुष्यों के विनाश के लिए तत्पर रहती ओर काममाव से अपना सेवन करनेवाखों को उन्माद ओौर मृत्यु 
के आधीन कर देती है । मृनिवर | कामरूपी विरातने ने मूढचित्त मानवरूपौ पक्षियों को फसाने के किए खीरूपी जा को 
पला रक्वारहै। मासि ओर हड्डी दीतोघखीका शरीरै, वह शरीर मी कृ दही दिनोमे जीणे-शीणे हो जाता है । 
पाच भूतों के सम्मिश्रण से बना हभ अङ्गका संगठन ही चरी शारीर हे । अतः, विवेक बुद्धि से सम्पच्च कोई भौ व्यक्ति 
आसित से प्रेरित व्यो उसको महत्त्व देगा । जैसे हथिनी के लिए चवं हाथी उसके फसाने के लिए बनाये हुए गड्ढे में 
गिरकर परम दोचनीय दशा को प्राप्त करता है, यही दशा मोह ओर कामवश फसे हुए तरुण की होती है । 


ृद्धावस्था भी दुःखस्वरूप ही है । मुनिवर | अंसे हिमरूपी वज्र कमल को, आंधी आओसकण को ओर नदी 
तटवर्ती वृक्ष को नष्ट कर देती ह वैसे ही वृद्धावस्था शरीर को शीघ्नही नाश कर देती ह । जजर अद्ध शिथिल सुरियो 
से भरे हृए शरीरवाछे वृद्ध को कामिनि्ां ऊंट के समान समन्ञती है । वन्धु-वान्धव, बालकगण वृद्ध कौ हंसी उडत हँ । 
मुने ! जसे कषुर के समान सफेद हुए केले के पेड को हाथी क्षण भर मे उखा फेकता है, उसी प्रकार मृत्युरूपी गजराज 
क्षण भरमें इसे नष्ट कर देते हँ । भगवघु | वृद्धावस्था होने पर भी जो जीता है, उस दुष्ट जीवनके लिए दुराग्रह 
रखने से क्या लाम ? भूतल पर किसी से पराजित न होनेवारी यहं जरावस्था मनुष्यो को इच्छायों का तिरस्कार कर 
देती है, इसकी कोई मी इच्छा सफर नहीं होती त | 


जैसे बडवाग्नि उम हृए सागर को सोती है, उसी प्रकार यह सवंभक्षी काल भी उत्पन्न जगत्‌ को अपना 
 म्रास बना लेताहै। भयंकर कालरूपी महेए्वर इस सम्पूणं दष्य प्रप्च को निगल जाने के किए सदा तत्पर रहते है । युग, 
वषं ओर कल्प के रूपमे काल ही प्रकटहै। संसारम जो रमणीय, शुभ कमे करनेवाले तथा उच्चता या गौरव सें सुमेरु 
पव॑त के भी गुरु थे, उन सवक काड ने उसी तरह निगल ज्यिारहै। इस जगत्‌मे कालकाही विलासहै। काल की 
पत्नी अल्यन्त चण्डी कालरात्रि है, यह बड़ी चतुराई से चलती है। इसे काल ने संसाररूपौ वन मे विहार करने के किए 
नियुक्त किया है । कालरात्रि बाधिन के समान प्राणिथो का विनाश करनेवाखी है । कार का धनुष ही संहार है। इसका 
निरन्तर ठंकार चलता रहता है, उससे दुःखरूपी बाणो कौ जडी लगी रहती टै । यह कालरूपी राजकुमार संसार मे दौड़ते 
हुए प्राणियों के पीले दौडता रहता है, उनको बाणो से विदीर्ण करता रहता है, इससे बढ़कर राक्तिशारी नहीं है । 
जते बाच्क मीठी मिद्ध को लेकर अनेक प्रकार के खिलौने बनाते हं उसी प्रकार काल भी पुनः-पूनः चौदह्‌ भुवन, विभिन्न 
वन, खोक-लोकान्तर, जीव-समुदाय तथा उनके नाना प्रकार के आचार-विचारों की सृष्टि करता है । इनकी सृष्टिकाङ कभी 


भी थकता नहीं है । 
मनिवर । दूषित बुद्धि ने अन्तःकरण को व्याकुलं कर दिया है । अज्ञान के कारण सभी संतप्त हो रहं है, संसार- 
हूपी सेगं प्रतिदिन बढ़ रहा है, वैराग्य दुलंम हे । आत्मदर्शन की शक्ति रजोगण से नष्ट हो गई है, सत्वगुण की वृद्धिन 


ं होने से तमोगुण बढ रहा है । जीवन अस्थिर है। जसे परशु किसी हरी-भरी ल्ताके फलकोलेनेके खोभमें पववत सै 
गिर पडता है वैसे ही लोकषणा अर्थात्‌ श्रेष्ठ पदों के लेने की इच्छा ह, राग-लोभ आदि दोषों से दूषित अपने चित्त के दरार 


ही मारा जाकर पतन के गतं मे गिर जाता हे। 


(7२ ) 
आज जिस शरीर को रेशमी वल्ल, फलों के हार तथा अनुलेषनो सं सजाया जाता है, वही एक गड्ढे मेँ गाड 
दिया जाता है या जला दिया जाता है। विषय का भोग दुःखरूप ओर अनित्य है। विषयों में दोष~दशेन से मेरा चित्त 


उस ओर नहीं लगता हं । 

भगवन ! एेसा कौन-सा उपाय है, कौन-सा चिन्तन है, जिसका अवलम्बन करने से यह्‌ जीवनरूपी वन भविष्य 
मे अमद्धलकारी न हो, इस पृथ्वी पर एसी कोई वस्तु नहीं जिसे आप छोग रमणीय नहीं बना दं । यह्‌ मनरूपी चन्द्रमा 
काम से कलङ्किति है, इसे किस साधन सं निमंङ किया जाय, जिससे आनन्दमय दिव्य चांदनी का उदय दहो सके । इस 
प्रकार विस्तार से विषय भोग से विरक्त रामचन्द्र वसिष्ठ आदि के सम्मूल शान्त हो गये । 


रामचन्द्र के इन वचनो को सुन सभी आश्चर्य चकित हो गपे ओर आकाश षे फलों कौ वर्षां होने लगी । राम 
समामे समी सिद्धगण महषियों की वाणी सुनने के लिए उपस्थित होने ल्गे । तीनो लोकों मे आप जेता उदार चित्त 
पुरुष अव तक नहीं देखा गया है ओौर न होगा--यह वात्मीक्रिजी ने कहा । 
मुमुन्षुव्यवहार~प्रकरण 


भरद्वाज ! इस प्रकार समा में आये हुए सिद्ध पुरुषों ने श्रीराम की म्रि-मूरि प्रशंसा की । विश्वामित्र ने अपने 
सामने वैठे हृए श्रीराम से रेमूवंक कहा--“शज्ञानियो मे श्रेष्ठ रघुनन्दन | तुम्हारे लिए ओर कुछ जानना शेष नहीं । तुम 
अपनी ही सृक्ष्म बुद्धि से सव कुठ जान चुके हो । तुम्हारी बुद्धि भगवान व्यास के पुत्र शुकदेवजी की-सी है । उसे जानने 
योग्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो चुका है । तुम्हारे पिता के बगरू में तेजस्वी भगवानु व्यास बैठे हुए है, इनके शुकदेव नाम 
से प्रसिद्ध एक महाज्ञानी पत्र था । वे एक दिन मन-ही-मन इस लोकयात्रा (जागतिक व्यवहार) पर विचार कर रहे थे । 
उस समय उनके हृदय मे भी तुम्हारी ही तरह विवेक का उदय हुञा । विवेक प्राप्त करके भी उनके हूदय में “यही परमां 
वस्तु-सच्िदानन्दधन परमात्मा ह ेसा पूणं विश्वास नहीं हुञा । उनका मन अत्यन्त क्षगभंगुर भोगों से विरत हौ गया । 


एक दिन शुकदेवजी ने मेरुगिरि पर एकान्त स्थान मे बैठे हए अपने पिता श्रीकृष्णद्रं पायन व्यास से भक्तिभाव 
के साथ पूषछठा--“^मुने ¦ यह्‌ संसाररूपी आडम्बर कंसे उत्पन्न हुञा है ? केसे इसका शान्तिया नाश होता है? यह कितना 
बडा है ? किसका है ? ओर कब तक रहेगा ?” पुत्र के इस प्रकार प्रश्न करने पर आत्मज्ञानी मुनिवर व्यास ने उन्हेजो 
कुछ बताने योग्य बात थी, वह सव यथावत्‌ एवं विशुद्ध रूप से वता दी । उनका उपदेश सुनने के अनन्तर शुकदेवजी ने 
सोचा, यह तो मै पहले ही जान गया था । अतः पिताजी कै उस उपदेश-वाक्य का अधिक आदर नहीं किया । भगवान्‌ 
व्यास भी अपने पूत्र के इस अमिप्राय को समन्चकर उससे बोले- “बेटा जनक नामस प्रसिद्ध एक राजाह, वह्‌ 
सच्चिदानन्दघन परमात्मा को यथार्थ॑रूप सें जानते ह ।'' 


शुकदेवजी सुमेर पवंत से उतरकर पृथ्वी पर आये ओर महाराजं जनक के द्वारा पाल्ति विदेहपुरीमें 
गये । वहाँ छडीदार द्वारपालो ने महात्मा जनक को यहं सुचना दी--“राजनु ! राजद्वार पर व्यासजी कै पुत्र शुकदेवजी 
खड है ।* उन्होने शुकदेवजी की परीक्षा लेने के लिए द्वारपालो से अवहेटनापुवेक कहा--“शुकदेवजी आये हँ तो वहीं 
ठहर 1" एसा कहकर राजा सात दिनो तक ॒चूपचाप वैठे रहै-उनकी कोई खोज-खबर नहीं ली । अनन्तर राजा जनक 
ने शुकदेवजी को राजमहल के आंगन में बुलवाया । वहां आने पर भी शुकदेवजी प्रे सात दिनों तक उसी प्रकार उपरत 
होकर वैठे रहै । इसके बाद जनक ने शुकदेवजी को अन्तःपुर मे आने की आज्ञा दी, किन्तु वहां मी राजा ने सात दिनों 
तक उन्हें दर्शन नहीं दिया । वे चन्द्रमा के समान मुखवाले शुकदेवजी का अन्तःपुर मे यौवन के मद से उन्मत्त कमनीय 
कान्तिवाडी सुन्दरियों हारा भाति-मांति के भोजनों तथा भोग-सामनग्रियो से लालन-पालन कराते रहै । परन्तु जैसे मन्द 
गति से बहने वाटी वायु ृदमल अविचल वृक्ष को नहीं उखाड सकती, उसी प्रकार वे भोग तथा अनादर एवं उपेक्षाजनित 
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दुःख भी व्यासयपुत्र के मन को अपनी ओर खींच न सके । शुकदेव वहां पृण चन्द्रमा के समान निविकार भोग ओौर अनादर 
मे भी समान, स्वस्थ, मौन तथा प्रसन्नचित्त बने रहे । 

इस प्रकार परीक्षा द्वारा शुकदेवजी के स्वभाव को जानकर राजा जनक ने उन्हें सादर अपने पास बुक्वाया ओर 
प्रसन्नचित्त देखकर प्रणाम किया । तत्पश्चात्‌ शीध्ताप्‌ वंक उनका स्वागत करके राजा ने उनसे कहा-“ब्रह्मनु ! जगत्‌ मे 
परम पुरुषाथं की सिद्धि के किए जो-जो आवश्यक कतंन्य है, वे सब आपने पणं कर च्एिरहैँ। सारे मनोरथो को प्राप्त कर 
ज्याहै। इस तरह आप कृतकृत्य तथा आप्तकाम हो च्तुके हैँ । अव आपको किस वस्तु की इच्छा है?" 

श्रीशुकदेवजी ने कहा--महाराज ! यह संसाररूपी आडम्बर कंसे उत्पन्न हज है ओर इसकी शान्ति या विना 
कंसे होता है ? 

राजा जनक ने शुकदेवजी को उस समय वही बात बतायी, जो पहले उनके महात्मा पिता व्यासजीके हारा 
बतायी गयी थी । 

रुक्देवजी ने कहा- महाराज ! मैने पहले विवेक से स्वयं ही यह बात जानी थी। फिर जब पिताजी से 
इसके विषय में पृष्ठा, तब उन्होने मी मुञ्चे यही बात बतायी ओर आज आपने भी यही बात कही है । “यह विनाशी 
संसार अपने संकल्प से उत्पन्न हमा है ओर संकल्प का आत्यन्तिक विनाश होनेसे नष्ट हो जाता है अतः सवंथा निस्सार 
है । यही शाघ्ों का निश्चय है ।* महाबाहो ! क्या यही अविचल सत्य है ? 

राजा जनक ने कहा-- मने ! इस ब्रह्माण्ड मे एक अखण्ड चिन्मय परम पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त ओर कुठ 
भी नहीं है । आपने स्वयं विवेक के द्वारा इस तत्त्व को जाना है ओौर फिर गरुस्वरूप पिता के मुख से इसको सुना हे। 
इससे बढकर दूसरा कोई निश्चय नहीं है । मुनिकुमार ! आप बालक होते हृए मी विषयभोगों के त्याग में शूरवीर होने के 
कारण आपकी बुद्धि रोगरूपी भोगों से पृणंतः विरक्त हो गयी दहै । प्राप्त करने योग्य वस्तु को पृणेरूप से आपने प्राप्त कर 
लिया है । आपका चित्त पृणेकाम हो गया हे । 

श्रीराम । जनक के द्वारा इस प्रकार उपदेश पाकर उनके शोक, भय ओौर श्रम-सभी नष्ट हो गये । वे संशय- 
रहित हो गये । वे मेरुगिरि के प्रशस्त शिखर पर समाधि लगाने के किए चरे गये ओर दस हजार वर्षो तक निविकत्प 
समाधि मे स्थित तेल समाप्त होने पर जसे दीपक बुज्ञ जाता है, उसी प्रकार वेप्रारन्धक्षीण दहो जाने पर परमात्मा में 
लीन हो गये । 

शरी विश्वामित्र कहते ह--मुनीर्वरो ! श्रीरामचन्द्रनी ने ज्ञातव्य वस्तु को पृणंतः जान ख्या हं। इन शुद्ध 
बुद्धिवाले श्रीराम को भोग अच्छे नहीं गते । वे इन्दं रोग के समान प्रतीत होते हैँ । भोगों के चिन्तन से अन्ञानजनित 

बन्धन दृढ़ होता है ओर भोग-वासना के शान्त हो जाने पर संसार-बन्धन क्षीण हो जाता है। ` 


भोगभावनाया यान्ति बन्धो दाल्य मवस्तुजः । 
तयोपशान्तया याति बन्धो जगति तानवम्‌ ॥ 
विषयों में होनेवाटी सुदृढ वासना को ही बन्धन बताते हँ । जिसकी दष्ट राग आदि दोषों से रहित है, वहो 
तत्वज्ञ है । रघुकुरुतिक श्री राम को ज्ञेय तत्तव का ज्ञान हो गया है, इन्हें ये मोगों के रमणीय स्थान आनन्दित नहीं कर 
रहै है । श्रीरामचन्द्रजी की बुद्धि को केवल अद्वितीय सच्चिदानन्दघन परमात्माके तत्त्वम विश्राम की अपेक्षा हे। 
श्रीरामवन्द्रजी के चित्तके विध्रामके किए श्रीवसिष्ठनी ही यहाँ युक्ति का प्रतिपादन करे, क्योकिये कुलगुरुर्ह। ये 
सर्वज्ञ, सवंसाक्षी तथा तीनों कालों मे मोह आदि से रहित निमंल हष्टिवाठे हैँ । 


वसिष्ठजी ! हम दोनों के वैर की शान्ति तथा परम बुद्धिमान म॒नियों के कल्याण के किए देवदार के वृक्षों से 
आवृत्त निषद पवेत के शिखर पर साक्षात्‌ पद्मयोनि भगवान्न ब्रह्मा ने महत्वपृणं ज्ञान का उपदेश दिया था । ब्रहयत | उरा 
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युक्तियुक्त ज्ञान से यह सांसारिक वासना नष्ट हो जाती है । आप उसी युक्तियुक्त ज्ञेय वस्तु काश्रीराम को उपदेश दीजिए । 


अतः जैसे निर्मल दपण मे बिना यत्नके ही मुंह का प्रतिविम्ब दिखायी देने ्गतादहै, उसी प्रकार श्रीरामचन्द्रजी को 
अनायास ही ज्ञेय वस्तु का बोध एवं विश्वाम प्राप्त हो जायगा । 


गाधिनन्दन विश्वामित्र के एेसा कटने षर व्यास जौर नारद आदि उन सभी मुनियों ने साधु-साधु कहकर उनके 
कथन की प्रदंसा की। राजा दशरथ के वगम बैठे हुए ब्रह्माजी के पुत्र महातेजस्वी भगवानु वसिष्ठ मुनि ने कहा-- 
सृष्टि के प्रारम्भ के समय भगवानु ब्रह्मा ने संसाररूपी श्रम के निवारण के दिए जिस ज्ञान का उपदेश दिया था, उ सीको 
मै यह वणेन करता हं । यह जगत्‌ धरम हारा निमित हुमा है । मृत्यूकाल मे पुरुष स्वयं अपने हृदय मे इसका अनुभव 
करता है । - 

इस प्रकार जगत्‌ मिथ्या होने पर भी चिरकाल तक अत्यन्त परिचयमें आनेके कारण दृदृता को प्राप्त कर 
जीव के हदयाकाड मे प्रकाशित होता है । यही इहलोक' कटलाता है । जन्म से लेकर मृत्यु तक की चेष्टां तथा मरण 
आदि का अनुभव करनेवाका जीव हदयाकाड में ही इहट्ोक की कल्पना करता है । मरने के अनन्तर वह्‌ व्रही परलोक 
की कल्पना करता है । वासना के भीतर अन्य अनेक शरीर ओौर उनके भीतर भी दूसरे-दूसरे शरीर-ये इस संसार में 
केले के वृक्ष के छिलके के समान एक के पीछे एक प्रतीत होते ह, वस्तुतः इस संसारमें कोईसारनहींहै। नतो पुथ्वी 
आदि पञ्च -पहामूतों के समुदाय हैँ ओर न जगत्‌ कौसृष्टिकाकोरईक्रमहीदहै। ये सव-के-सव मिथ्यादहैं। 


श्रीराम | परमाथ सत्य परमात्मा रूपी विशार महासागरमे बारंबार वे पुरानी ओर नयी सृष्टिरूप असंख्य 
तरंगे उठती ओर विीन होती रहती है| इस समय बहत्तर त्रेतायुग चल रहा है । यह्‌ पहले भी अनेक बार हो चुका है 
ओौर आगे भी होता रहेगा । जो अविद्यारूपी आवरण से रहित है, जिसका अन्तःकरण एकाग्र हौ चुका है, जिसके सभी 
संकल्प-विकल्प शान्त हो चुके हँ तथा जो स्वरूपभूत सारतत््व सच्चिदानन्दघन तन्मय हो गया है, वह्‌ विद्रा परुष परम 
शान्तिरूपी अमृत से तृप्त रहता हे । 

श्रीराम ! समुद्र की जरराशि शान्त हो या उत्ताल तरङ्गं से युक्त, दोनों दशाओं मे उसकी जलूपता में किसी 
प्रकार का अन्तर नहीं है। उसी तरह देह के रहते हुए सदेह मुक्ति हौ या विदेहमुक्त, उसका विषयों से कोई सम्बन्ध 
नहीं है । जिसने सत्य मानकर मोगों का आस्वादन ही नहीं किया, उस पुरुष मे भोगो की अनुभूति करहांसे होगी ? 
जीवन्मुक्त ओर विदेहमुक्त दोनों ही प्रकार के महात्मा बोधस्वरूप हँ । सदेह ओर विदेहमुक्त मे थोड़ा-सा भी भेद नहीं 
है । पवन सस्पन्द ( वेगवान ) हौ या निष्पन्द शान्त अथवा वेगहीन दोनों ही दशाओं मेँ वह वायुहीदहै। 


भरुति-स्मृति आदि बाघ मे नियन्तित पुरुषाथं के सम्पादन मे तत्पर जो पुरूष का पौरुष ( उद्योग ) है, वही 
मनोवाचज्छित फल की सिद्धिका कारण होता दै। शाल्लनके विपरीत किया हुआ प्रयत्न अनथंकीही प्राप्नि करनेवाला 
होता है । कोई पुरुष जव शासरीय प्रयत्न को शिथिल कर देता है, तब स्वयं दरिद्रता, रोग ओर बन्धन भादि अपनी दुर्दशा 
करे कारण वह एेसी अवस्था मेँ परैव जाता है, जहम उसके लिये पानी की एक बूंद भी बहुत समक्ष जाती है ( दुलभ हो 
जाती है ); परंतु किसी को ाच्रानुसार आचरण के प्रभाव से एेसी उत्तम अवस्था प्राप्त होती हे, जहाँ समुद्र, पवेत, नगर 
ओरं द्रीपों से व्याप्त विशा भूमण्डल का साम्राज्य मी अधिक नहीं समञ्ला जाता, वह्‌ अनायास सुम हो जाता है । 

रघुनन्दन ! भिन्च-भिन्च रंगों की अभिव्यवित में प्रकाश ही सख्य कारण है । शाघ् के अनुसार जो मनुष्य जसा 
कमं करता है, वैसा ही फर भोगता है, अपना पूरवंकृत कमं ही फल देने के ल्यि उन्मृख होने पर दैव कहटाता है । उससे 
अतिरिक्त देव नाम को कोई वस्तु नहींहै। पुरुषाथ दो प्रकार का है--एक शारानुमोदित ( पुण्य कमं ) ओर दूसरा 
शाछ्लविरुद्ध (पाप-कमं) । इन दोनों में जो शाघ्लविरुद्ध पुरुषां है, वह्‌ अनथ का कारण होता है ओर शाघ्रानुमोदित पौरुष 
परमाथ वस्तु कौ प्राप्ति मे कारण है । इसलिये पुरुष को शाछ्रीय प्रयत्न से तथा साधु पूरुषो के संग से एेसा उद्योग करना 
चाहिये कि इसं जन्म का पौरुष पूवेजन्म के पौरुष प्रारच्ध को शीघ्र जीत ले । यह पूर्वै जन्म का पुरुषार्थं प्रारब्ध मृञ्े प्रेरित 
कर्‌ विशेष परिस्थिति मे डाल देता है, इस प्रकार कौ बुद्धि को बलपूवेक कुचल दे, क्योकि वह्‌ प्रत्यक्ष कमं अधिक प्रबल 
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नहीं है । जबतक पहले जन्मो का किया हुआ अशुभ कमं समूल नष्ट न हो जाय, तबतक तत्परता से उत्साहपुवैक साधन 
करते रहना चाहिये । । 


बाल्यावस्था सै लेकर भलीरभाति अभ्यास से लाये हुए सत्‌-शाचरानुशीन ओर सत्पुरुषो के संग॒ आदि सदुगुणों 
दारा पुरुषां करने से परम स्वाथेरूप परमत्मसाक्षात्कार्‌ बरान्त होता है । इस प्रकार प्रत्यक्ष देखी हुई, अनुभव में आई हुक 
सुनी हई ओर साधनों द्वारा प्राप्त कौ हई परमाथ वस्तु को जो खोग दैव के अधीन मानते है, उनकी बुद्धि कुत्सित है ओर 
वे साधन से नष्ट-्रष्ट हो गये हैँ । निरन्तर कल्पित खेल-कूद के कारण अत्यन्त चचवलतापूणं बात्यावस्था के व्यतीत हौ जाने 
पर जव दुखी ओौर गुरजनों कौ सेवा में समर्थं बाहुदण्ड से अलंकृत यौवन-अवस्था का आरम्भ हो जाय, तभी से मनुष्य को 
पद-पदार्थं के ज्ञान से विशुद्ध -बुद्धि होकर सत्पुरुषो के संग से अपते गणो ओर दोषों का विचार करना चाहिये । तात्पयं 
यह कि विचारपू्ंक दोषों को त्याग करके गुणौ को ग्रहण करना चाहिये । | 

श्रीराम ! पवंजन्म के पौरष से भिन्न देव कोड वस्तु नहीं है, पवंजन्मों का पुरुषार्थे ही दैव है। इसल्यि ^ 
दैव के अधीन है, कमे करनेमं स्वतन्त्र नहीं ह" एेसी बुद्धि या विचारधारा को सत्सद्ध तथा सत्‌-शाख्र के अभ्यास 
दवारा मनसे दूर करके जीवात्मा का ईस संसार-सागर से बलपृवंक उद्धार करे, आलस्यवश सत्कमं अथवा साघन कभी 
नहीं छोड । जो तुच्छ विषय-सुखों के क्षणिक रोम मं पसकर उस पू्वकृत पौरष या देव को वतंमान जन्म के पुरुषार्थं 
तारा जीतने का प्रयतत नहीं करते ओर सदा दैव के भसेसे बैठे रहते है, वे दीन ओर सृटृ है क्योंकि पुरुषाथं के बिना 
आत्मकल्याण सिद्ध नहीं होता । पूजनम के तथा ईसं जन्म के कमं दो भेडों की तरह आपस मे ल्डते हैँ । उनमें जोभी 
बलवान्‌ होता है, वही दूसरे को क्षण भर मं पषछाड देता है, इस जन्म मे किया गया प्रबल पुरूष थं अपने बर से पूवेजन्म 
के पौरष या दैव को नष्ट कर देता है ओौर पर्वैजन्म का प्रबलं पौरष इस जन्म के पुरुषाथे को अपने बल से दवा देता है । 
वतमान जन्म का पुरुबाथं ही प्रत्यक्षतः व्वानि है, इसल्यि अधिकारी मनुष्य को पुरुषाथं का सहारा लेकर सत्‌-गाघ्लो के 
अभ्यास ओर सत्सङ्घ द्वारा बुद्धि को निम बनाकर संसार-सागर से अपना उद्धार कर लेना चाहिये । 


शुभाशय श्रीराम | अपनी कोरी कल्पना के बल से उत्पन्न, मिथ्याभूत तथा सम्पूणं कारण ओर कायं से रहित 
&्व की अपेक्षा न रखकर आत्मकल्याण क्रे लिये अपने उत्तम पुरुषां का आश्रय लो । शानो द्वारा तथा महापुरुषों के 
सदाचार से विस्तार को प्राप्त विविध देग-धर्मो दवारा समित जो परमात्मा की प्राप्तिरूप अतिशय प्रसिद्ध फर है, उसके 
ल्यि हदय मेँ अत्यन्त उत्कट अभिलापा होने पर उसकी प्राप्ति के ल्यि चित्तम स्पन्दनयाकच्ष्टा होती ह । अनन्तर 
इन्द्रियों ओर अधिकारी पुरुष का जन्म पुरुषाथं कं सिद्ध होने पर ही सफलं होता हे, अन्यथा नही-एेसा जानकर सदा 
आलमकल्याण के प्रयत्न में ही संग्न रहना चाहिये । साधन विषयक उस तत्परता को सत्‌ शारो कं अभ्यास एवं सन्त- 
महात्माओं तथा ज्ञानी पशष के सेवन द्वारा आत्मज्ञानर्प फल की प्राप्ति से सफल बनाना चाहिये । आत्मकल्याण के 
विषय मे यदि परम पुरुषाथंक आश्रय लिया जाय तो यह अवश्य दैव कौ जीत लेता दैः एेसी धारणा कर रेव ओर पौरष 
क बलाबल का विचार करने के कारण जो परम भरन्दर प्रतीत होते है तथा जिनमे शम, दम आदि साधन भी विद्यमान हँ 
एवं शरेष्ठ पुरुषों की सेवा से जिनका अन्तःकरण सर भावित रहता है, एेसे अधिकारी परुषो को तत्त्वज्ञान कौ प्राप्ति के 
लिये अवश्य उद्यम करना चाहिये । 
जो लोग उद्योग का त्याग कर केवर दैव के भरो बैठे रहते ह, वे आसौ मनुष्य स्वयं हौ अपने शतु हँ । वे 
अपने धर्म, अर्थं, काम ओर मोक्ष चारों पुरुषार्थो का नाश कर डालते ह । १ 
ये समद्योगमूत्घुज्य स्थिता दैवपरायणाः । 
ते धर्ममर्थं कामं च नाशयन्त्यात्मविद्धिपः ॥ ( मुमृक्षु° ७/३ ) 


सुद्धि, मन ओर कर्मैन्द्रियों के हारा की जानेवारी चष्टाएं पौरुष के रूप हैँ । ईन्हीं से अभीष्ट फल की प्राप्ति 
होती है। साक्षी चेतन मे पहले जेसी विषय की अनुमति होती है, मन वैसीहीकचष्टाकरताहै। मनके व्यापार कै 


(८६. ) 
अनुसार शरीर चरता है-रारीरिक क्रिया होती है ओर उसके अनुसार ही फलकी प्राप्ति होतीटै। पुरुषाथैसेही 
वृहस्पति देवताओं के गुरु बने हृए है ओर पृरुषाथेसे रक्राचायंने दैत्यराजोंके गुरू का पद प्राप्त किया। शाघ््नों के 
अभ्यास, गुरु के उपदेश ओर प्रयत्न--इन तीनो से ही सवत्र पुरुषाथं की सिद्धि देखी जाती है । कल्याण कामी पुरुष 
अगम कर्मोमे लगे हए मन को वहां से हटाकर प्रयत्नपूवेक चुमकर्मोमें ही ल्गाये। पौरुषसे ही अभीष्ट वस्तु की 
सिद्धि होती है । पौरुष से ही बुद्धिमानों की कल्याण मागं में प्रगति होती है । दैव तो दुःख-सागरमें इवे हुए कोमल एवं 
दुव चित्तवाके लोगों के लिय आश्वासनमात्र है । 


खोक में प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो दवारा पुरुष का प्रयत्न सदा सफल होता देखा जाता है । पुरुष अपने पौरुषसे ही 
देशान्तर मे आता-जाता है । उत्तम बुदधिवाले मनुष्य पौरुष से ही उन भीषण संकटों से अनायास पार हो जाते, शुभ 
पुरुषाथं से लुभ फल प्राप्त होता है ओर अदुम पुरुषाथं से अभ । अतः तुम्हारी जेसी इच्छा हो, वैसा करो । अपने परम 
अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करानेवाले एकमात्र कायं के प्रयत्न में जो तत्पर हौ जाता है, उसी को विष्टा पुरूष पौरुष कहते है । 
जेसे शरत्कालमे सरोवर ओर कमल एक दूसरे को गोभा बढाते है, उसी प्रकार सद्बुद्धि से सत्‌-शाखरों का अभ्यास ओर 
सतसद्धरूपी गुण विकसित होता है तथा शत्‌-गाघ्ों के स्वाध्याय ओर सत्सद्धरूपी गुण से स्वबुद्धि की वृद्धि होती है । 
चिरकाल के अभ्यास सेये दोनों एक दुसरे के वधैक ओर पोषक होतेह! बाल्यावस्थासे ही पूर्णतः अभ्यास में खाये गये 
णाच ओर सत्सद्ध आदि गणो से पौरुष द्वारा अपना हितकारी स्वाथं सिद्ध होता है। 


श्रीराम । बताओ तो सही, इस रोक में जो शूरवीर, पराक्रमी, बुद्धिमान्‌ ओौर पण्डित हैँ, वे किसरदंवकी 
प्रतीक्षा करते ह? इन महामुनि विष्वामिन्र ने दंव को दूरसे ही व्यागकर पौरुषसे ही ब्राह्मणत्व प्राप्त कियारहै, ओौर 
किमी साधन से नहीं । हमने तथा दूसरे-दसरे पुरुषों ने, जो इस समय मुनि-पदवी को प्राप्त है, चिरकाल तक किये गये 
पौरुष से ही आकाश मे विचरण करने की शक्ति प्राप्त की टै। हिरण्यकरिपु आदि दानवेन्द्रं ने पुरुषोचित प्रयत्से ही 
देवसमदाय को दूर मगाकर त्रिलोकी का साम्राज्य प्राप्त कियाथा। फिर इन्द्र आदि देवेश्वरो ने पुरुषोचित प्रयत्नसे ही 
शत्रुसेना को छिन्न-भिन्न एवं जजर करके दानवो से बल्पूवंक इस विशाल जगत्‌ का राज्य छीन छया था। 


श्रीराम ने पूछा-भगवन्‌ | आप सव धर्मोकेज्ञातार्ह। ब्रह्मन्‌ ! लोकमें जो बडी प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है, 
वह देवक्याहै ? किसे दैव कहते है, यह्‌ बताइये । 


रधुनन्दन ¦ अवण्यम्भावी फल से सुडोभित होनेवाले पुरुषां के हारा प्राप्त हृए फल का जो शुभ ओर अशुभ 
भोगै, उसी को देव" कहा जाता है। अथवा पौरुष द्वारा इष्ट ओर अनिष्ट क्मका जो प्रिय ओर अप्रियरूप फल 
प्राप्त होता है, उसी को "दव" नाम दिया गया है। एकमात्र पुरुषां से सिद्ध होनेवाला जो अवश्यम्भावी फल है, वही टस 
जनसमुदाय में (दंव शब्द से प्रतिपादित होता है। सिद्ध पुरुषार्थं के शुभ ओौर अशुभ फ का उदय होने पर जो यह कहा 
जाता है कि यह इसौ रूप मेँ मिलनेवाला था--यही होनहार थी", इसी को "दैव" कहते हैँ । कमफल की प्राप्ति होने पर 
जो यह कहा जाता है कि ेसी ही मेरी बुद्धि हुई थी, एसा ही मेरा निश्चय थाः, इसी का नाम दैव" है। इष्ट ओर 
अनिष्ट फल कै प्राप्त हने पर जो आष्वासनमात्र के लिए यह्‌ कहा जाता है कि “मेरा पू्वजन्म का कमं ही एेसा था इस 
तरह कौ भावना को व्यक्तं करनेवाला वचन ही "दैव कहुलाता है । 


श्रीराम ! मनुष्यों के मन में पहले जो अनेक प्रकार की वासनां थीं, वे ही इस समय कायिक, वाचिक, कमं- 
रूप में परिणत हुई ह । जीव मे जिस प्रकार की वासना होती है, वहु शीघ्र वेसाही कमे करताहै। मनमें वासना 
भौर्‌ हो भौर वह्‌ कमं किसी ओर ही प्रकार का करे, यह सम्भव नहीं। जो गाँव में जाने की इच्छा रखता है, वह गाव 
में ओर जो नगर में जाना चाहता है, वह नगर में पहुंचता है । पूवंजन्म मे फल की उत्कट अभिलाषा होनेसे जो कमं 
प्रबल प्रयत्न के द्वारा किया जाता है, बही इस जन्म मेँ दैव शब्द से कहा जाता है । पवंजन्म के उस कर्मं का पर्यायवाची 
शब्द दैव” है । अपनी प्रबल वासना ही कमं है । वासना मनसे भिन्न नहींहै ओौरमनदही पुरुष है, अर्थात्‌ पुरुष का 


( ४७ ) 
संकल्प होने से वह्‌ पुरुषरूप ही है । श्रीराम ! मन, चित्त, वासना, क्म, देव गौर निष्चय-ये सब कठिनता से समन्न में 
आनेवाले मनोरूपता को प्राप्त हुए पुरुष की संज्ञाएं है । 


रधुनन्दन । इस प्रकार पौरुष से मनुष्य इस जगत्‌ मेँ सभी कुठ प्राप्त कर सकता है, दैव से नहीं । श्रुति में 
जो चेतन्यमात्रस्वरूप प्राज्न पुरुष बताया गया है, वही तुम हो, जड शरीर नहीं हो । तुम स्वयंप्रकाशरूप चेतन हो । अन्य 
चेतन से प्रकारित होने की योग्यता तुममें कहां है ? यदि तुम्हें दूसरा कोई चेतन प्रकाशित करतारहै, एेसा मान ल्या 
जाय तो फिर उसे दूसरा कौन प्रकाशित करता है, यह्‌ प्रश्न खडा हो जायगा । यदि उसका भी कोई अन्य चेतन प्रकाशक 
हो तो फिर इसको कौन प्रकाशित करेगा ? इस प्रकार अनवस्था-दोष प्राप्त होतादहै, जो वस्तु का साधक नहीं है। 
इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह शुभ ओौर अगुभ मार्गो से बहती हृई वासनारूपिणी नदी को पुरूषोचित प्रयत्न के द्वारा 
अशुभ मार्ग से हटाकर शुभमार्गमें ही लगाये । 


मनुष्य का चित्त शिशु के समान चंचल होता है, उसे अदयम मागं (पाप ) से हटा दिया जाय तो ज्ुभ मागं 
( पुण्य ) मे जाता है भौर यदि शुभ मागं से हटाया जाय तो अदयुम मागं मे चला जाता है । इसलिए उसे बलपूरवक पाप- 
माग से हटाकर पुण्य के माग में लगाना चाहिए । श्रीराम | तुम परम कल्याण को प्राप्ति के कए उत्तम पुरुषाथौ का 
आश्रय ले पचों इन्द्रियों को जीतकर यहां लुभ वासनासे युक्त हो जाओ ओर उस शुभ वासनाका भी परित्याग कर 
परब्रह्म परमात्मा में भलीर्भांति स्थित हो जाओ । 


श्रीराम | जो सर्वत्र नित्य समतारूप से स्थित सच्चिदानन्दमय ब्रह्मतत्त्व है, उससे सम्बन्ध रखनेवाखी सत्ता को 
नियति कहते हैँ । वही नियन्ता की नियन्त्रण-शक्ति है तथा नियन्त्रण मे रहनेवाले पदार्थो मे नियन्त्रित होनेकी जो 
योग्यता है, वह्‌ भी सत्तादहीदहे। 


सृष्टि के आदिमं परमेष्टी ब्रह्मा ने इस मोक्षकथा का वणेन किया था । यह सम्पण दुःखों का विना करनेवाङी 
है ओर बुद्धि को परमशान्ति प्रदान करती है । सारे विवेकशील पुरुषों के साथ इस मोक्षकथा को सुनकर तुम उस दुःल- 
रहित सच्चिदानन्दमय परमपद को प्राप्त कर छोगे, जहां पहुंच जाने पर पुनः विनाश का भय नहीं रहता । 


श्री राम | परमब्रह्य परमात्मा, सवेव्यापक, सबका आश्चय-स्थान, नित्य चेतन, अविनाशी, समस्त प्राणियों भें 
प्रकारास्वकूप से वतमान ओर अनन्त विलासो का एकमात्र अधिष्ठान है । प्रकृति कौ साम्यावस्था तथा विषमावस्था में 
भी वह॒ निविकार रूप से स्थित रहता है । उसी परमात्मा से विष्णु का प्राकटच हुमा, &ीक उसी तरह जसे प्रवहणशील 
जल से परिपुणं सागर से तरद्ध उत्पन्न होती है। उन विष्णु कै हूदयकमछसे ब्रह्मा प्रकट हुए, जो वेद तथा वेदाथं के 
तत्त्वज्ञ हैँ । उन्होने देवताओं ओर मुनियों के समुदायो से संयुक्त होकर अनेकविध विकल्पों को सृष्टि करनेवाले मन की 
भांति विभिन्न प्रकार की सृष्टि-रचना की । जम्बद्रीप के इस भाग मे, जो भारतवषं के नाम से प्रसिद्ध है, ब्रह्माजी द्वारा 
रचित सारा प्राणि समुदाय आधिव्याधि से संयुक्त, छाम हानि से पीडित ओर जन्म मरणशीलथा। प्राणियों को इस 
मृष्ट में सारे जनसमुदाय को नाना प्रकार के व्यसनजन्य कष्टो से पड़त देल सवलोकल्ष्टा भगवान्‌ ब्रह्मा का हृदय उसी 
प्रकार दयाद्रं हो गया, जैसे पुत्र को दुःखी देखकर पिता को दया आ जाती हे । फिर तो वे उनके कल्याण के ल्ियि क्षणभर 
एकाग्रचित्त हो, यों विचार करने कगे कि इन हताश तथा अल्पायु जीवो के दुःख का अन्त किस प्रकार होगा । एेसा 
विचार कर सामथ्यंशाली एवं भगवान्‌ ब्रह्मा ने उनके कष्टापहरण के ल्यि तप, धमं, दान, सत्य ओर तीथं-सेवन आदि 
साधनों का निर्माण किया । इन्हँ उत्पन्न करके सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने पुनः स्वयं विचार क्रिया कि इन साधनों से रोगों के 
सांसारिक दुःख का समल विनाश नहीं हो सकता; बल्कि परम निर्वाणरूप मोक्ष हौ परम सुख है, जिसकी प्रापि हो जाने 
पर जीव जन्ममृत्यु के चक्र से ट जाता है । उस मोक्ष की प्राप्ति ज्ञानसेदही होती है। इसच्यि जीव के लिय संसार-सागर 
से पार होने का एकमात्र उपाय ज्ञान ही है। तप, दन ओर तीथसेवन आदि भव-तरण के लिये सीघे उपाय नहीं कहे 
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गये हैँ । अतः मै इस हताश जनसमुदाय के दुःख की निवृत्ति के व्यि संसार से उद्धार पाने का एक नृतन उपाय शीध् ही 
प्रकट करूंगा । 

कमल पर विराजमान भगवान्‌ ब्रह्मा ने अपने मानसिक संकल्प द्वारा मृञ्चको उत्पन्न किया । श्रीराम | जसे एक 
तरङ्कसे शीघ्र ही दूसरी तरङ्ध प्रकट हो जाती है, उसी प्रकारं मी अनिवंचनीय माया सें उत्पन्न हुआ ओर फिर तुरंत 
टी अपने उन पितृदेव के समीप जा पहुंचा, जिनके हाथ मे कमण्डलुं ओर सद्राक्ष की मालाशोमापा रही थौ। मैने 
न्रतापूर्वंक उनको प्रणाम करिया । उस समय यै भी कमण्डलु ओर सद्रक्ष कौ माला से संयुक्त था। तव बेटा । यहां 
आओ मुञ्ञसे यों कहकर उन्होने अपने कमल के ऊपरी पत्तं पर शवेत बादल पर वैठे हए चन्द्रमा की भांति मुञ्चे अपने हाथ 
से पकड़कर वैठा ल्या । मृगचमंवारी मेरे पितृदेव ब्रह्या जी ने मृल्लसे कहा--वेटा | जंसे चन्द्रमा में कलङ्क प्रविष्ट होता 
है, उसी प्रकार बानर के समान च्च अज्ञान दो घड़ी के चयि तुम्हारे चित्त में प्रवेश करे ।' 

पिताद्रारा अभिद्यत मै उनके संकल्प को मूल गया । फिर तो मेरी बुद्धि तत्त्वज्ञान से रहित हो गयी ओर 
दुःखशोक से संतप्त ही दीन हो गया । उस समय मेँ 'हाय | वड़ेक्ष्टकी वात हुई । यह्‌ संसार नामक दोष म॒ञ्ञे करटा से 
प्राप्त हो गथा ?" यों हूदय में विचार कर चुपचाप वैठा रहता था । मेरी यह दशा देखकर मेरे पिताजी ने मृज्ञसे कहटा-- 
बेटा ! तुम क्यों दुःखी हो रहे हो? अपने इस दुःख के नाश का उपाय मृज्षसे पृष्ठो ।' भने उनसे पुषा “नाथ ! यह 
महान्‌ दुःलमय संसार मुज्ञ प्राणी को कहाँ से प्राप्त हो गया ? ओर इसका विनाश किस प्रकार होता है?" प्रश्न करने पर 
उन्होने मृञ्ने एते प्रचुर ज्ञान का उपदेश दिया, जिस परम पावन ज्ञान को प्राप्तकर मँ पिताजी के अभिप्राय के अनुरूप 
अधिक ज्ञानसम्पन्न हो गया । ब्रह्माजी ने मृन्चसे कहा--“धूत्र | मैने प्रथमतः तुह शाप द्वारा ज्ञानहीन करके पूनः समस्त 
अप्रिकारी जनों की ज्ञानसिद्धि के किए इस सारभूत ज्ञान का पिपासु बनाया है । अव तुम्हारा शाप शान्तहो गयाहै ओर 
तुम्हं परमोक्छृष्ट ज्ञान की प्राप्ति हो गयी है, जिससे तुम मेरे ही सदश अद्वितीय आत्मस्वरूप हो गये हो। साधो ¦ अब 
तुम प्राणियों पर अनुग्रह्‌ करने के लिए सूलोक में जम्बद्रीप के मध्याग मे स्थित भारतवषं मे जाभो। परोपकारनिष्ठ 
पुत्र | तुम बडे बुद्धिमान हो; अतः वहाँ जो छोग कमंकाण्ड-परायण हों, उन्हं कम॑काण्डके क्रमसे रिक्षादेना ओौर जो 
रोग विवेकशौल, विरक्तचित्त तथा महावुद्धिमान हो, उन्हं परमानन्ददायक ज्ञान का उपदेश करना । 

राम | ईस प्रकार म अपने पिता ब्रह्माजी द्वारा , नियुक्त होकर इस रोक मे निवास कर रहा हुं ओर जबतक 
यह सृष्टि परम्परा रहेगी, तबतक यह्‌ रंगा । जिस प्रकार भगवान्न ब्रह्मा ने मृञ्ञे यहा आने का आदेश दिया, उसी प्रकार 
उन्होने सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कमार तथा नारद आदि अन्यान्य बहुत से महषियों को भी यह्‌ कहकर प्रेरित किया 
कि तुमलोग भारतवषं मेँ जाकर पवित्र कमेकाण्ड तथा ज्ञानकाण्ड के उपदेश द्वारा वहा के निवासियों का, जो अन्तःकरण 
के अज्ञानरूपी रोग के वशीभूत होकर महान कष्ट भोग रहे है, उद्धार करो । 


प्राचीन कार में सत्ययुग कै समाप्त होने पर जव भूतल पर कालक्रम से पवित्र कमंकाण्ड का हास हो गया, तब 


उन मह्षियों ने कमंकाण्ड की स्थापना तथा मर्यादा की रक्षा के ल्यि परथक्‌-पथक्‌ देशों का विभाजन किया ओर उन देशों 
पर भूपालो कौ स्थापना की । उन्होने भूतल पर्‌ धमं, अये ओर काम को सिद्धि के लिय उपयुक्तं बहुत-से स्मृति-ग्रन्थो तथा 
यज्ञ विधायक शाघ्नों का निर्माण किया । इस कराठचक्र के चलते रहने पर जव उसक्रमका विनाश्च ह्‌ गया तथा छोग 
प्रतिदिन भोजनमात्र परायण ओर खाय पदार्थो के उपाजन में तत्पर हो गये, तब हमखोगों ने उनकी दीनता का विनाश 
करने तथा रोक में आत्मतत्वज्ञान के प्रचार के ल्यि बडे-बडे ज्ञान।त्पादकं शानो का उपदेश किया । यह्‌ अध्यात्म विद्या 
प्रथमतः राजसमाज मे उपदिष्ट हुई । इसका प्रसार छक में हुआ । इसी कारण इसे "राजविद्या कहा गया है । रघुनन्दन | 
राजविद्या एवं राजगृह्य नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, उस उत्तम अध्यात्म ज्ञानको पाकर राजा लोग दुःखरदहित हौ 
परमानन्द को प्राप्त किया । च्र।राम | कालक्रमानुसार निमंल कातिवाले बहुसंख्यक राजाओं के स्वगंवासी हौ जाने पर इस 
भूतल पर इन महाराज दशरथ के यहां प्रकट हए हों । शत्रुओं का मदन करने वाले राम | तुम्हारा मन अत्यन्त निभं है, 
इसीलियि किसी निमित्त के विना स्वाभाविक ही तुम्हारे मन में यह्‌ परम पावन तथा उत्तम वैराग्य जाग उठा दहे । 
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मनुष्य कौ चाहिए कि वह विवेकहीन, अज्ञानी ओर दुजंनों से प्रेम करनेवाले मनुष्य का दूरसे ही परित्याग 
कर साधु-महात्माओं की सेवा करे; क्योकि सदा सज्जनो के सम्पकं मे रहने से विवेक की उत्पत्तिहोतीटहै। यह्‌ विवेक 
एक वृक्ष के समान है ओर भोग तथा मोक्ष उसके फल कहे गये हँ । उस मोक्ष के द्वार पर निवास करनेवाले चार ह्वारपाछ 
बतलाये जाते हँ, जिनके नाम है--शम, विचार, सन्तोष ओौर साधुसंगम । मनुष्य को इन चारों का ही प्रयत्नपूवेक सेवन 
करना चाहिए; क्योकि इनका भकीर्भांति सेवन होने पर ये मोक्षरूपी राजमहल के द्वार को खोल देते हैँ । यदिचारोका 
सेवन नदहोसकेतोतीनकायादो का सेवन अवश्य करना चाहिए । दोकाभीसेवन नहो सके तो सभी उपायों दारा 
प्राणों की बाजी लगाकर भी एक का आश्रय तो अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए; क्योकि जब एक वशमे आ जातादहै, 
तब शेष तीनों भी अधीन हो जाते है । 


मोक्षद्वारे द्वारपाखाश्चत्वारः परिकीतिताः। शमो विचारः संतोषश्चतुथेः साधुसंगमः ॥ 
एते सेव्याः प्रयत्नेन चत्वारो हौ त्रयोऽथवा । हारमुद्घाटयन्तयेते मोक्षराजगृहे तथा ॥ 


श्रीराम । तुम्हारा हृदय अज्ञान से रदित अतएव विशुद्ध शान्ति आदि गुणों से विकसित एवं उत्तम विचार की 
शीतल चाँदनी से प्रकारितदै। उस हृदय से युक्त होकर तुम उसी प्रकार सुरोभित हो रहे हो, जैसे निमंरु चन्द्रमा से 
आकाश की शोभा होती हे । 

श्रीवसिष्ठजी कहते है--राघव ! तुम्हारा मन उत्तम गुणों स परिपणंहै। तुम हमारे योग्य रिष्यहो ओर 
पर्न करने कादढंग भी तुम्रं भलीर्माति ज्ञात है। संसाररूपी विष के आवेश से उत्पन्न हुई विषूचिका बड़ी 
दुस्सह होती है । विषनिवारक गारुडमन्त्र से ही उसका समल नाश होता है । जीव ओौर ब्रह्म का एकात्मबोघ ही वह्‌ 
गारुडमन्त्र है । वही परमाथं ज्ञान का मी सुलमन्तर है । सत्पुरुषो के साथ शाघ्नानुशीलन करने से निस्सन्देह उस योग की 
राप्ि होती हे। 


श्रीराम ! जिन्हे आत्मस्वरूप का ज्ञान हो गया है, एेसे उत्तम बुद्धिसम्पन्न महापुरुष इस दृष्टि का अवङम्बनं 
कर इस संसार मेँ विचरते हँ । उन्हन शोक होताहे, न कामना होती है ओरनवे शुभाञ्युम की याचना ही करते है। 
वे इस संसार मे सव कुछ करते हुए भी अकर्ता के समान रहते है । वे हेय ओर उपादेय के पक्षपात से रहित होकर अपनी 
आत्मा मे स्थित रहते रै, पवित्रता से रहते हँ ओर सत्‌-शाघ्ों मे प्रतिपादित स्वच्छ कमं करते हुए सन्मागं पर चरते है । 
अन्य छोगों की दृष्टि से वे आते ह जाते है, कमं करते हैँ जौर बोलते है; परन्तु वास्तवमे वे न आते हँ न जाति ह, न कमं 
करते हँ ओरन वोचरतेही हँ । क्योकि परमानन्दस्वरूप परमात्मा को प्राप्त हुआ पुरूष न तो इन्द्रजाकरूप मायिक कार्थं 
करता है ओर न सांसारिक वासनाओं के पीले ही दौडता है । वह्‌ बाखकों को-सौ भ्रममूलक चपलता का परित्याग करके 
पूवंकथित परमात्मा के स्वरूप में ही सदा विराजमान रहता है । 


जो दुरात्मा पुरूष राज्य आदि जागतिक सुखो के उपल्नय होने पर उनके उत्तम भोगों के आस्वादनमाच्र से ही 
तृप्त बने रहते है, उर्हं तो तुम अन्धे मेढक समन्नो । 


सम्भोगाशनमात्रेण राज्यादिषुं सूचेषु च । सन्तुष्टा दुष्टमनसो विदध तानन्धददुरातु ॥ 


। राघव | मोकषद्टार पर स्थित रह्नेवाले इन द्वारपालो को क्रमशः सुनो, जिनमे से एक के प्रति भी प्रीति हो 
जानि से मोक्षद्रारमे प्रविष्ट होने का अधिकार प्राप्त हो जातादहै। शम मङ्खलमय, शान्तिदायक तथा श्रमका निराकरण 
करणेवाला है । शम से परम कल्याण कौ प्राति होती हे ओर शम ही परम पदहै। शमकी प्राति से पुण॑तया तृप्त हृए 
जिस पुरुष का चित्त शम विभूषित हने के कारण शीतल ओर निमंरु हो गया है, उसका शत्र भी भित्र वन जाता हे । 
जसे चन्द्रोदय होने से क्षीर सागर कौ शु्रता बढ जाती है, उसी प्रकार जिनका चित्त शमरूपी चन्द्रमा से भलीर्भाति 


शोभित हो गया है, उनको परम शुद्धता की अभिवृद्धि होती है । जिनके कल ङ्करहित मुखचन्द्र में शमश्री शोभित होती है 
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वे अपने गुणरूप सौन्दयं से दूसरे कौ इन्द्रियों को वशम करल्तेदहैँतथावे ही कुलीनरिरोमणि एवं वन्दनीय हं । तरिखोकी 
की राज्यलक्ष्मी मो वसा आनन्द नहीं प्रदान कर सकती, जेसी आनन्ददायिनी सा म्राज्य-सम्पत्ति के सहश शम-विभूति्यां 
होती है । लोक में जितने दुःख, जितनी दुस्सह तृष्णाएं ओौर जितनी दुःखदायिनी मानसिक व्यथां है, वे सब शान्त चित्त 
वाले पुरुषों के निकट जाकर वैसे ही विटीन हो जाती ह, जैसे सूर्यं की किरणों के सम्पकं से अन्धकार का विनाश हो 
जाताहै। लम परायण पुरूष के दशन से समस्त प्राणिों का मन जसा आह्नादपूणं एवं प्रसन्न होता है, वैसा चन्द्रमा के 
ददान से नहींहोता। इस जगत्‌ मे जैसे अपनी माता पर सभी का विश्वास रहता है, उसी प्रकार शमयुक्त पुरुष पर 
दुरात्मा जथा धमत्मिा--समी प्राणी विप्वास करते हँ । इसल्यि रवुकरुलमूषण राम ! तुम भी अपने मन को, जो समस्त 
शारीरिक क्लेशो तथा मानसिक व्यथायों से कम्पित ओर तृष्णारूपी रस्सी से आबद्ध ह, शपर्पी अमृत के अभिषेक से 


प्रकृतिस्थ करो; क्योकि जो शमनिष्ठ है, उस पुरुष से दिशाच, राक्षस, दैत्य, रातु, व्यात्तं अथवा सपं--कोरई्‌भी देष 
नहीं करते । 


जो पुरुष प्रिय जौर अप्रिय को सुनकर, स्परंकर, देवकर, खाकर ओर सूघकरनतो हित दहोताहै ओरन 
विन्न होता है, वह्‌ "शान्त कहा जाता है। जो प्रयत्नपूवेकं इन्द्रियों को अपने वशम करके समस्त प्राणियों के साथ 
समतापुणं व्यवहार करता है तथा न तो भविष्य की आकांक्षा करता है ओरन प्राप्त का परित्याग करता दहै, वह “शान्तः 
कहराता है । जिसका मन मरण, उत्सव ओौर युद्ध के अवसर पर भी व्याकुल न होकर चन्द्रमण्डल के समान निर्मल आभासे 
यूत रहता हं, वह शान्त" कहा जाता है 1 हषं ओौर्‌ कोप का अवसर उपस्थित होने पर भी जो पुरुष वरहा अनुपस्थित के 
समान नतो हषंको प्राप्तहोतादहै ओर नक्रोधदही करतादहै, बल्कि उसका मन गाढ्‌ निद्राम सोये हुए पुरुष के 
मन के समान निविकार रहता है, वह "शान्त" पद से व्यवहृत होता है । जिसकी अमृत-प्रवाह्‌ के सदृश सुखदायिनी तथा 
परेमपुणे दृष्टि सभी प्राणियों फर समान हप से पडती है, उसकी शान्त" संज्ञा ह ती है । जिसका अन्तःकरण शीतल हो गया 
है एवं जिसकी बुद्धि मोहाच्छघ्न नहीं है तथा जो छौकिक विषयों के साथ व्यवहार करता हुम भो उनमें आसक्त नहीं 
होता, उसे खोग "शान्त" कटते हैँ । सम्यक्‌ प्रकार से व्यवहार करते हुए भी जिस पुरुष की बुद्धि आकाश के सहश निविकार 
रहती है, राग्रेष रूप कलङ्क से क्ति नहीं होती, उसे शान्त" कटा जाता है । 


तपस्वियो, विद्वानों, याजको, नरेशं, बट्वानों ओर गणियों के समुदाय मे शमयुक्त पुरुष की ही त्रिशेष शोभा 
होती है । जिन गुणशाटी महापुषूषो का मन शम मेँ आसक्त हो गया है, उनके चित्त से निवृत्ति का उदय होतादहै, टीक 
उसी तरह जते चन्द्रमा से चनी प्रकट होती है । जो गुणसमृहों की परमावधि है तथा जो पुरुषां का मुख्य भुषण है, 
वह्‌ श्रीसम्पन्न शम संकटों तथा सम्पुणं स्थानों मे भी अपने प्रभाव से सुशोभित होता रहता है । रघुनन्दन | जिसका अन्य 
पुरुष अपहरण नहीं कर सकते, जो पूज्य जनों हारा सावधानी के साथ सुरक्षित एवं अमृत स्वल्प है, उस शमरूप उक्कृषट 
साधन का आश्रय लेकर बहु त-ते महानुभाव जिस क्रम से परम पदको प्राप्त हो चुके हैः तुम भी परम पुरुषां की सिद्धि 
कै चयि उसी क्रम का अनुसरण कर । 


राम ! संतोष ही परम श्रेय है ओर सन्तोष परम सुख भो कहा जाता हं । सन्तोषयुक्त पुरुष परम विश्नान को 
पराप्त होतादहै। जो सन्तोषरूपी रेष्व्यं के सुख से सम्पन्न हँ तथा जिनका चित्त निरन्तर विश्रासपुणं रहता है, एेसे शान्त 
पुरुषो को विशाख साघ्राञ्य भी पुराने घास के टुकड़े के समान प्रतीत होता है । 

इस संसार में शरेष्ठ संत-समागम मनुष्यों का संसार-सागरसे उबारनेमे सवत्र विशेष रूप से उपकार 
करता हँ । जौ महात्मा पुरुष सत्संगतिरूपी वृक्ष से उत्पन्न हृएु विवेक नामक निमंल पुष्प की रक्षा करते ह, वे मोक्ष-फल- 
रूपी सम्पत्ति के अधिकारी होते है। 

संतोष, सत्संगति, विचार ओौर शम- येही चारों मनुष्यों के यि भवसागरसे तरने के साधन हैँ । इनमें 
सन्तोष परम ऊाभ है । सत्संगति परम गति है। विचार उत्तम ज्ञान है ओर दम परमोक्छृष्ट सुख है। ये चारों संसारका 








र 


(1) 

समूल विनाश करने के ख्य विञ्ुदध उपाय है । जिन्होने इनका भटी भांति सेवन किया, वे मोह जरू से परिपूणे भवसागर 
सेपारहोगये। बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ राम! इन चारों साधनोमे से विशुद्ध प्रकाश वाले एक ही साधन का अस्यास हो 
जाने पर शेष तीनों भी अवश्य अभ्यस्त हो जाते है; क्योकि इनमें से एक-एक भी क्रमशः इन चारों की जन्म भूमिदहै। 
अतः सबकी सिद्धि के लिये यत्नपुवेक एक का तो पुणे रूप से आश्रयलेना ही चाहिये । जंसे प्रास्त सागर में जख्यान 
स्वच्छन्द गति से चलते है उसी प्रकार शाम द्रारा निमे हृए हृदय में सत्समागम, सन्तोष ओौर विचार उतम धारणापूवंक 
प्रवृत्त होते हैँ । जे प्राणी विचार, संतोष, शम ओर सत्समागम से सम्पन्न है, उसे दिव्य ज्ञान-सम्पत्तियां उपलब्ध हौ जाती 
ह-टीक उसी तरह, जंसे कल्पवृक्ष का आश्रय लेनेवाले पुरुष को लौकिक सम्पत्तियां सुलभ होती है। पूणे चन्द्रमामें 
परिक्षित हए सौन्दये आदि गुणों की तरह विचार, शम, सत्समागम ओर सन्तो षयुक्त मानव में प्रसाद आदि गण प्रादुभत 
हो जाते हँ । जसे श्रेष्ठ मन्त्रिगणों से युक्त राजा के पास विजयलक्ष्मी उपस्थित होती है, उसी तरह जिस पुरुष की बुद्धि 
सत्सद्ध, संतोषः, शम ओौर विचार से युक्त होने के कारण उत्तम हो गयी है, उसे दिव्य ज्ञान-सम्पत्ति सुल्भहो जाती है। 
इसल्ि रघृनन्दन ! मनुष्य को चाहिये कि वह्‌ पुरुषार्थे से मन को वश मे करके इनमे से एक गण क! नित्य यत्नपूवंक 
उपाजंन करे; क्योकि जव तक मनुष्य परम पुरुषाय के आश्रय से अपने चित्तर्प गजराज को जीतकर हृदय में एक गण 
भी धारण नहीं कर लेता, तग्रतक उत्तम गति की प्राप्ति नहीं हो सकती । जिसके चित्त में उत्तम फर्दायक एक ही गण 
सुद हो गया है, उसके सारेदोषरीघ्तही नष्टहो जाते, क्योकि एक ही गुण की विशेष वृद्धि होने पर दोषों पर 
विजय प्रदान करनेवाले अनेक गुणों की वृद्धि होती है ओर एक दोष के अधिक बढ़ जाने पर बहुत-से गुण विनाशक दोष 
बढ़ जाते है । 


रघुनन्दन ! जिसका हृदय विवेक से युक्त है, वही इस जग॑त्‌ मे महान्‌ है ओर वही ज्ञानोपदेश सुनने का योग्य 
अविकारी होता ह । 


यह्‌ संहिता मोक्षसाधन की प्रतिपादिका, सारमूत अर्थो से परिपृणं भौर मोक्षदायिनी है । इसमे वत्तोस 
हजार * श्लोक बतलाये जाते हँ । जसे गाढ निद्रा के वशीभूत हुए पुरुष के सामने दीपक जला दिये जाने पर यद्यपि उसे 
प्रकार को कामना नहीं रहती तोमी प्रकाश होतादहै, उसी प्रकार इस संहिता के परिशील्न से इच्छान रहने पर मी 
निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। इस संहिता का स्वयं सम्यक्‌ प्रकार से परिल्ीरन करके जानी गयी हो अथवा अन्य द्वारा 
वणेन किये जाते समयसूनी गयी, तो मी पाप-तापकी शान्ति द्वारा सुख की हेतुभूत देवनदी गङ्धा के समान यह 
अज्ञान के उपशम हारा तुरन्त सुख प्रदान करती है। जसे रस्सी का पणं ज्ञान हो जाने से उसमें उत्पन्न हुई सपंभ्रान्ति 
विनष्ट हो जाती है, उसी तरह इस संहिता के सम्यक्‌ परिशीलन से संसार-दुःख शान्त हो जाता है । इस संहिता में पृथक- 
पृथक रचे गये छः प्रकरण है, जो युवितयुक्त अर्थवाले वाक्यों से युक्त ओर सार-दृष्टान्तो से भरी इई सूक्तियों से 
समन्वित हैँ । उनमें पहटा प्रकरण वैराग्य नाम से कहा गथा है, जिसके अध्ययन से उसी प्रकार विराग की वृद्धि होती 
है, जेसे मरस्थल मे भी जल के सिचन से वृक्ष बढता है । जैसे मणिके भरी्भांति माजित क्रिये जाने के कारण उत्पन्न 
हए प्रकाश से उसमें निमलता प्रकट हो जाती है, उसी तरह उह हजार श्टोकों से युक्तं इस वेराग्य-प्रकरण का विचार 





* इस म्रन्थ कं छहों प्रकरणों मे क्रमशः वैराग्य प्रकरण में ११४५, मुमुश्षुग्यवहार प्रकरण में ८०७, उत्पत्ति 
प्रकरण में ५४०४ स्थिति प्रकरण मे २४०४, उपज्ञत प्रकरण में ४२७७ ओर निर्वाण प्रकरण मे १४२७५. श्लोकसंख्या 
है- इस प्रकार सम्पूणं ग्रन्थ में श्टोकों की संख्या २८३१२ मिलती है । किन्तु यहां इस सगं में, वैराग्य प्रकरण मे १५००, 
मुमक्षुव्यवहार प्रकरण में १०००, उत्पत्ति प्रकरण में ७०००, स्थिति प्रकरण मे ३०००, उपदाम प्रकरण में ५००० ओर 
निर्वाण प्रकरण मे १४५००- इस प्रकार कुल ३२०० शोक बताये गये हैँ । प्रन्थमें आये हुए बड़ श्लोकों के ओौर 
गद्य भाग के अक्षरों कौ संख्या को ३२ अक्षर कै एक अनुष्टप्‌ शलोक के हिसाब से गिनने पर यह संख्या प्रायः ठीक हो 


सकती हे । 





(0.२ ) 


करने से विषयों के दोषों का परिज्ञान होनेके कारण उत्पन्न हुए विवेक के प्रकादासे हृदय में शुद्धता का उदय हो जाता 
है । तदनन्तर “मुमुश्ुव्यवहार' नामक प्रकरण कौ रचना कौ गयी है । इस प्रकरण में केवल एक हजार श्छोक ह । युक्तियों 
से भरा होने के कारण यह अत्यन्त सुन्दर है ओर इसमे मुमुक्षु पुरुषों के स्वभाव का वणेन किया गया है । इसके बाद 
तीसरा “उत्पत्तिप्रकरण' आता है, जो दृष्टान्त गौर आष्यायिकाओं से परिपूणं तथा विज्ञान का प्रतिपादक है । उसमे सात 
हजार श्टोक हैँ । इस प्रकरण में अहं" ओर त्वं" जिसका स्वल्प है एवं जो वास्तव में उत्पन्न होकर भी प्रकट हूरईद-सी 
प्रतीत होती है, तष्टा ओौर दृश्य के भेद सं समन्वित उस सांषारिक सम्पत्तिका वणन किया गयाहै। इस प्रकरण के 
सुनने पर श्रोता इस सम्पुणं जगत को अपने हृदय में एेसा समन्ता है कि यह्‌ त्वं" ओर "अहं" के विस्तार से युक्त, रोक, 
पर्वत ओर आकाश से समन्वित, संकल्पमय नगर के तुल्य क्षणध्वंसी, स्वप्न में प्राप्त हए पदार्थो के समान सत्तारहित, 
मनोराज्य की तरह विस्तारवाला, अथंशुन्य होने के कारण गन्धवैनगर के सदश, दो चन्द्रमाओं की धान्त के समान मृग- 
तृष्णा मे जलश्रान्ति की तरह, नौका के चलने से पवेतादि के संचकन-ध्रम की माति चच्चल ओर यथार्थं लाभ से रहित है 
तथा जसे सुवणे मे कङ्कण, जल में तरङ्गं ओर आकाशम नीलिमा असत्‌ है, वस्तुतः ये क्रमशः अपने-जपने मधिष्ठान के 
ही अङ्ग है, उसी तरह यह जगत्‌ असत्‌ होकर भी सत्‌-ष्प से उत्पन्न हा है । परमार्यदृष्टि से तो यह उस विज्ञानरूपी 
दरत्काक के आकाश के समान है, जिसका अज्ञानह्पी कुहरा पूणंरूप से शान्त हो गया है । 


चौथे “स्थितिप्रकरण' को अवतारणा की गयीदहै। इस प्रकरणमे तीन हजार शोक हँ ओर यह व्याख्यान 
ओर आख्यायिकाओं से भरा हुजादहे। ब्रह्यही द्रष्टा ओर दष्यमाव को स्वीकार करके इस प्रकार जगत्‌-ह्प एवं अह्प 


से स्थिति को प्राप्त हभ दे एसा इस प्रकरण मे कहा गया है । इसी तरह यह जगद्श्रम जे दसों दिशाओं के मण्डल की 
विशालता से देदीप्यमान हं ओर चिरकाल्से वृद्धिको प्राप्त होताआयाहै, यह्‌ विषय भी उस प्रकरण मे समन्नाया 
गया टै । 


पाँ ववां उपशान्ति" प्रकरण कहा गया है 1 इसमें पाच हजार दटोक ह । यह्‌ परम पावन तथा विविध युक्तियों 
से युक्त होने के कारण अत्यन्त सुन्दर हे । इस प्रकरण मे वह्‌ जगत्‌ है, यह सँ हु, यह तुभ हो ओौर यह वह है यो 
उत्पन्न हुई भ्रान्ति किस प्रकार पणल्प से शान्त होती है" यह विषय वहृत-पे लोको दारा बतलाया गया हे । उपशम- 
प्रकरण का श्रवण करने से यह संसारं प्रायः शान्त हो जाता है; क्योकि जिसका भ्रान्त स्वल्प सम्यक्‌ प्रकार से शान्त ही 
गया है-एेसी संसृति का शतांशमात्र अवशिष्ट रह जाता है । 


निर्वाण" नामक छठ प्रकरण का वणन किया गय। है । उस शेष सा चौदह हजार शोक ह । यह्‌ प्रकरण 
ज्ञानरूपी महानु पृरुषाथं का देनेवाला दहै। उसे जान लेने पर सारी कल्पनाएं शान्त हो जाती हँ ओर परमात्मा कौ 
्राक्षिल्प परम कल्याण हस्तगत हौ जाता है । अधिक क्या, उक्त प्रकरणके ज्ञाता पुरुष के सम्पूणं सांसारिक श्रम मिट 
जाते हैँ । वह्‌ निविषय चंतन्य प्रकाशह्प, विज्ञानस्वल्प, आधि-व्याधियौं से रहित ओर आका मण्डल के समान 
निविकार हौ जाता है। उसकी सभी जगद्‌-पात्राएे 


रान्त हो जाती है ओर वह्‌ कृतछ्रत्य गे जाता 

6 | विषौ होने के कारण स्वस्थदहौीज 

है । वह प्रकृति एवं प्रकृति के कायंमरूत सम्पण विषयों मे कर्ता क़ अभिमान ओरं ्रहण-त्याग की दृष्टि से रदित ही 

जाता है, इसल्यि वहं देहधारी होते हुए विदेह-सा एवं संसै होने पर भी असंसारी-सा प्रतीत होता है। उसका 

अहंकाररूप पिशाच नष्ट हौ जाता ठै ओर वह्‌ देहयुक्त होते हुए भी शरीर-रहित ~ ते 
भ -सा रह्‌ तन्य त्मा अप 

अन्दर कल्पित आकाश मे प्रत्येक परमाणुमे स ध 1 (0 


हस्रों गें ~= * ~ ७ 
9 टला लोकों कौ रचना करके उन्द धारण करता है ओर स्वयं उन्दं 


] जैसे मे 
श्रीराम ‹ जसे उपजा खेत उचित समय पर बोये गये उत्तम बीज से अवश्य ही श्रेष्ठ फल प्राप्त होता ट, 
उसी तरट्‌ इस संहिता कौ हृदयंगम कर लेने से परमा्थ-विषयक नान सुल्भहो नातादहै। जैपे प्रातःकाल होने पर 


(२ 
प्रकाश का होना अवष्यम्भावीहै, वैसे ही इस संहिता को चित्त में धारण कर लेने मात्र से निश्चय ही उत्तम विवेक की 
उपर्न्धि होगी । विद्वानों के मुख से इसका श्रवण करके अथवा स्वयं ही इसे समञ्ञ कर धीरे-धीरे विचार करने से जव 
बुद्धि सुरूप से सस्त हो जाती है, तब पहले हृदय मे समभास्थान को विभूषित करनैवारी ऊचील्ताके समान 
संस्कारयुक्त विलुदध वाणी का उदय होता है । 


यह्‌ सुन्दर शाख उत्तम ज्ञान से युक्त, अलकारों से विभूषित, काव्यस्वरूप ओर सरस है । इसमे दृष्टान्तो द्वारा 
विषय का प्रतिपादन क्रिया गया है । जिसे थोड़ा मी पद-पदाथंकाज्ञान है, वह स्वयं ही उसे समञ्ञ लेता है; किन्तु जो 
स्वयं इसे जानने मे असमथं है, उसे पण्डित के मुख से सुनना चाहिये । जसे संकल्प द्वारा निमित नगर में पुरुष को हषं- 
विषाद बाधा नहीं पहैचाते, उसी तरह संसार-भ्रम का परिज्ञान हो जाने पर यह भी कष्टदायक नहीं होता । अंसे यहं 
चित्रछिखित सपं है, वास्तविक सपं नहीं है एसा जान लेने पर वह्‌ सपंजनित भय का दाता नहीं होता, उसी तरह इस 
द्य संसाररूपी सपं का यथाथ ज्ञान हो जाने पर यह्‌ भी सुख अथवा दुःख नहीं देता । जसे चिच्रछ्खित सपं का पृणं ज्ञान 
हो जाने पर उसका सपंत्व ही नष्टहो जाता दै, उसी प्रकार संसार का वास्तविकं स्वरूप ज्ञात हो जाने पर यह्‌ स्थित 
रहते हए भी शान्त हौ जाता है अर्थात्‌ इसका प्रभाव नहीं पड़ता । 


रघुनन्दन ! यह शाख ज्ञान का विस्तार करनेवाला ओर बुद्धि हारा ग्रहण किये जानेवाके सारभूत पदार्थो की 
परमावधि है । अब मैं इसका वणेन करता हुः सुनो । पहटे जिस विधि से यहु शाच्च श्रवण किया जाता है तथा जिस 
परिभाषा से इसका यथाथंर्प से विचार करनेका विधान दहै, वहु अवतरणिका श्रवण करो। जिसदेखे हुए पदाथे के 
सादृश्य से अनुभव मे न आये हुए पदाथ का ज्ञान कराया जाता दै, बोधोपकारश्प फल प्रदान करनेवाले उस सादृश्य कौ 
विदान लोग दृष्टान्त कहते है। जसे रत्रि मे दीपक कै बिना घरमे रक्वे हए बतेन आदि सामग्रियों का ज्ञान 
नहीं हो सकता, उसी तरह दृष्टान्त के बिना अपवं अथे का बोध होना असम्भव है। उपमान ओर उपमेय के जिस कार्य- 
कारण भाव का प्रतिपादन किया गयादहै, वह परत्रह्यको छोडकर शेष सभी पदार्थोके साथलाग्‌ होता है। मै यहाँ 
ब्रह्मो पदेश के प्रसद्ध मे तुमसे जो दृष्टान्त कह रहा ह, उसमें एक देश के साधम्यं से प्रकृताथं का परिग्रहण किया जाता है । 
यहाँ ब्रह्मतत्व का बोध कराने के चयि जो-जो दृष्टान्त दिया जाता है, वह्‌ स्वप्न मेँ प्रतीत होनेवाले पदार्थो की तरह 
मिथ्याभूत जगत्‌ के अन्तगंत ही है--एेसा समन्नना चाहिये । उत्पत्ति के पव ओर विनाश के उत्तरकाल मे जैसे यह्‌ जगत्‌ 
अभावग्रस्त था, उसी तरह वतमान कालमेभी विचार करने पर अवस्तुभूत ही है; अतः मिथ्यात्व कै कारण जाग्रत ओर 
स्वप्न- इन दोनों की समानता है । यह प्रसिद्ध बात बालकों तक की समन्षमे आ सकती है । मोक्ष साधनों के निर्माता 
ग्रन्थकर्ता महरि वाल्मीकि ने दूसरे भी जिन ग्रन्थो कौ स्वना की है, उनमें भी ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान कराने के ल्यि केवल 
यही व्यवस्था रक्ली है कि दष्टान्तों के जिस अंश मे समतता सम्भव हो, उसी क्षंश के साथ समता रक्ली जाय । चकि यह्‌ 
जगत स्वप्न, संकल्प ओर ध्यान से कल्पित नगर के समान मिथ्यादहै, इसी कारण यहाँ वै ही दृष्टान्त दिये गये रहै, दुसरे 
नहीं । ज्ञानप्राप्ि के ल्थि कारणरहित ब्रह्मे जो कारणता की उपमा दी जाती है, वहां उपमाप्रयुक्त पदार्थो के साथ 
सर्वादा मे साध्यं सम्भव नहीं हो सकता । अतः विवादरहित बुद्धिमान पुरुष की ज्ञानप्राप्ति के ल्यि उपमान से उपमेयका 
एकं अशमे ही साधम्य स्वीकार करना चाहिये । पदार्थो के अवलोकन मे दीपक के प्रकाशमात्र के अतिखिंत उसके पात्र, 
ते ओर बत्ती आदि किसी का भी उपयोग नहीं होता । केवल एक देदा के सादृश्य से उपमान उपमेय का ज्ञान करा देता 
है। जैसे 'मणिदीप इव इस दृष्टान्त मे उपमान दीपक केवल प्रकाश से उपमेय मणि का बोधक होता है । दृष्टान्त के 
अंशमाज्र से ज्ञेय तत्व का ज्ञान हो जाने पर (ततत्वमसि' आदि महावाक्यो के अथं का निश्चय उपादेयलूप से ग्रहण करना 
चाहिये । कुताफिकता का आश्रय लेकर अनुभव विरूद्ध अपवित्र विकल्पों द्वारा प्रबुद्धता का नाश नहीं करना चाहिये । 


सृष्टि के पूं जो कारणरहित था, वही पृष्ट के आरम्भसे गृष्टिखीलावश स्वयं ही अपनेमें स्फुरित होकर 
प्रत्यक्ष कारण हृभा । जीव का अज्ञानजनित कारण यद्यपि असत्‌ है, तथापि वह सत्‌-सा प्रतीत होता है । वही इस प्रकृति 


( 4.) 
मे जगद्‌ ल्प से व्यक्त हुञा है । विचार तो स्वयं ही स्वकर्मानुसार एप्त हए अपने शरीर का नादा करके शीघ्र ही महान 


परम पद को प्रकट कर देता है । विचारवान्‌ पुरुष जब परमात्मा को प्राप्त करलेतादहै, तव उसका विचारमी उसीमें 
विलीन हो जाता है, उस समय वणंनातीत केवर परमात्मा ही अवचिष्ट रह जाता ह । 


इस प्रकार प्रपञ्च का अभाव हो जाने के कारण अपने बुद्धि, इन्द्रिय ओर कर्मो द्वारा मन के इच्छारहित अतएव 
दान्त हो जाने पर उसका न तो कमं करने से कोई प्रयोजन रहता है ओर नन करनेसेही। फिर तो जसे संचाच्ककेद्टारा 
बिना चलाया हुञा यन्तर काम नहीं देता, उसी तरह इच्छारहित मन के शान्त हो जाने पर कर्मद्दि्यां कमं आदि में प्रवृत्त 
ही नही ह तीं । बाह्य इन्द्रियों हारा विषयग्रहण एवं मन दारा विषयानुसंघानरूप पदार्थो से समाकुल यह जगत्‌ विचार 
के अन्तगंत विद्यमान है- ठीक उसी तरह, जंसे स्पन्दन वायुके भीतरदही हंतादै। शुद्ध सर्वात्मविषयङू विचार जिस 
प्रकार कर्मानुसार भोग के ल्य प्रकट होता है, तदनुल्प ही वह दिशा, काल तथा बाह्य एवं आन्तर पदार्थो के रूपमे 
विस्तृत रूप से शोभित होता है। वहं विचार शरीर आदिमे हृश्यतामास को देखकर "यहौ मेरा स्वरूप है' यों मोहवर 
धारणा करके स्थित है । उसको अपना रूप र्हा, जंसे ओर जिस प्रकार का प्रतीतहोतादहै, वहर्वसाही हो जाता दहै । 
वह्‌ सर्वत्मा जहाँ जिस प्रकार आविरभूत होता है, वहाँ वसे ही तत्काल स्थिरहो जाता भौर उसे अपनादही स्वल्प 
मानकर सुशोभित हता है । सरवत्मिकता के कारण द्रष्टा में दृष्यत्व का भारोप होता है । वह्‌ टष्यत्व द्रष्टा की उपस्थिति में 
ही सम्भव है, अन्यथा दृश्यता भी वास्तविक नहीं है । अतः प्रत्यक्ष ही कारणरहित अद्वितीय ब्रह्मरूप सिद्ध हुआ स्थित 
है। वही सभी प्रमाणो का निर्माता दै; क्योकि अनुमान आदि प्रमाण प्रत्यक्षपूवेक होनेके कारण उसीके अंश ह। 
अपने कमंमात्र को दैव-प्रारब्ध मानकर उसकी उपासना करनेवाला इद्द्रियजयी पुरुष ऽस देव-राब्दाथं अर्थात्‌ प्रारब्ध 
को दूर हटाकर अपने पृरुषाथं हारा उस परम पद को अपने भीतर ही प्राप्त करता है। 


रघुनन्दन ! पहले संत-समागम रूपी युवित के द्वारा बलपूर्वंक अपनी बुद्धि को बढ़ाना उचित है । तत्पषवरात्‌ 
महापुरुषों के लक्षणों के अनुकरण से अपने मे महापुरुषता छानी चाहिये । इस जगद्‌ मे जो-जो परुष जिस-जिस गण से 
विशेष रूप से सम्पन्न है, वह्‌ उसी गुणक द्वारा विरिष्ट समज्ञा जाता; अतःरीघ्रही उस पुरुषसे वह्‌ गण प्राप्त 
करके अपनी बुद्धि की वृद्धि करनी चाहिये । जेसे कमल से सरोवर ओर सरोवर से कमल परस्पर उच्नति-लाम करते 
उसी तरह ज्ञान से शम आदि गुण ओौर शम आदि गुणोंसे ज्ञान-ये परस्पर वृद्धिगत होते रहते है। सत्पुरुषो के 
सदाचरण से ज्ञान की मौर ज्ञान से सत्पुरुषो के आचरण कौ वृद्धि होती ह । यों ज्ञान ओर सत्पुरपो के आचरण परस्पर 
एक-दूसरे के सहयोग से बढते रहते है । तात ! जघ तक इस संसार मे ज्ञान ओर सदाचार का समानरूप से अभ्यास नही 
किया जाता, तब तक पुरूष को इन दोनों मे से एककी भी सिद्धि नहीं होती। जिस प्रकार मैने सदाचार के 
क्रम का वर्णन किया ह, उसी तरह अव आगे ज्ञानक्रम का भलीभांति उपदेश करूंगा । यह सत्‌शाछ कीतिकारक, आयुवधेक 


जौर परम पुरुषार्थरूप फल प्रदान करनेवाला है; अतः बुद्धिमान पुरूष को इस चाघ्र के ज्ञान से सम्पन्न आप्त पुरूष से 
इसका श्रवण करना चाहिये । 


उत्पत्ति-प्रकरण 


श्रीराम ! जिसमे मृमृक्षुजों के व्यवहारो का ही प्रधान रूप से वणन है, उस भुमुशु-व्यवहार-प्रकरण के बाद अब 


मै इस उत्पत्ति प्रकरण का वणन करता हँ । जव तक दृश्य जगत्‌ की सत्ता है, तभी तक यह जन्म-मृत्युरूप संसार का 


बन्धन है । हष्य का अमाव हो जाने से बन्धन कंदापि नहीं रह सकता । यह दश्य-जनगत्‌ किस प्रकार उत्पन्न होता है, वह 
वता रहा हूं । 


सोने कावना हुजआक्डा सोनादहीदहै। उससोनेसे (कटक कडा जैसे पृथक्‌ नहीं किया जा सकता, उसी 


प्रकार "जगत्‌" परब्रहय पर ही आधारित है, अतः उससे पृथक्‌ नहीं है । ब्रह्मम ही जगत्‌ की कल्पना हुई है, जगत्‌ में 


(1/4: 
नही; अतः वह ब्रह्यसे भिन्न नहींहै। जेसे मरूमरीचिकामें प्रतीत होनेवाखी नदी अपने भीतरन होने पर भी च्ल 
तरद्धों का विस्तार करती है ओरवे तरे सच्ची-सी जान पडती है, उसी प्रकार मन ही इस जगत्‌-रूपी इन्द्रनार की 
सम्पत्ति का विस्तार करता है भौर वह सम्पत्ति भस्‌ होने पर भौ सत्य-सौ प्रतीत होती है । 


श्रीराम ! दष्य प्रपश्च का अस्तित्व ही द्र्टाका बन्धन कहा गयाहै। द्श्यकेवकसे ही दष्टा बन्धन में पड़ा 
है। टश्य का निवारण हौ जाने पर वह उस बन्धन से मुक्त हो जाता है। त्वम्‌" ( तु), "अहम्‌" ( मेँ ) ओर इदम्‌, 
( यह ) इत्यादि रूपों मे कल्पित जो मिथ्या जगत्‌ है, उसी को हृष्य कहते हैँ । जब तक वह हृष्य बना रहता हे, तब तकं 
मोक्ष नहीं होता । यदि यहु दृश्य जगत्‌ वास्तव में दे, तज तो किसी के लियि उत्ता निवारण नहीं हो सकता; क्योकि 
जो असत्‌ वस्तु है, उसका अस्तित्व नहीं है ओर जो सत्‌ वस्तु है, उसका कमी अमाव नहीं होता । चित्‌-स्वरूप आत्मा 
का जिसे बोध नहीं है, वह्‌ द्रष्टा जहाँ कहीं मी रहता है, वहीं उसकी दष्ट के समक्ष इस टश्य जगत्‌ का वभव प्रकट हो 
जाता है। जसे हृदय स्थित स्वप्न एवं संकल्प तुम्हारे द्वारा अचुनव सेही देखे जाते हँ, उसी प्रकार यह्‌ दृश्य जगत्‌ 
तुम्हारे हृदय में ही स्थित है ओर अपने अनुभव से हौ दृष्टिगोचर होता हं । 

श्रीराम 1 मनवन्तर आरम्भ होने पर जब सम्पण. प्राणियों क) अपना ग्रास बनानेवाली मृत्यु प्रजा का संहार 
करती हई सवक हो उठी, तब उसने स्वयं ही ब्रह्याजौ पर्‌ आक्रमण करने का उद्योग आरम्म किया । उस समय धमराज 
यमने उसे दीघ ही इस प्रकार रिक्षा दी--मृत्यो | ब्रह्मा चिन्मय व्योम स्वरूप हँ । उनकी आकृति पृथ्वी आदि पाचों 
मूतों से रहित है । वे मनोमय ओौर संकल्प रूप हँ । भला, उन पर केसे आक्रमण किया जा सकता है ? जो चेतन आकाड 
के समान चमत्कारपूणं ओर चिन्मय आकाश के समान अनुभवरूप ह, वे ब्रह्मा चिन्मय आकाचहीदहे। 


श्रीराम ! जिसका पूवैजन्मों मे उपाजित कर्मो से युक्त पूवै-शरीर रहा है, उसी को इस जन्म मे संसार-स्थिति 
की कारणभ्रूत स्मृति का होना सम्भव है । जव ब्रह्मा का कोई प्राक्तन कमं हे ही नहीं, तब उन्हें पृवेजन्म की स्मृति का 
उदय कह से ओर कंसे होगा ? सुतरां उनसे उत्पन्न हए जगत्‌ के भौ कोर सहकारी कारण नहीं हे । अतः यह कारण से 
कायं में कोई विचित्रता या विलक्षणता नहीं है । इसल्ि जंसे कारण शुद्ध है, वसे कायं भौ शुद्र ब्रह्य ही है--यह सिद्धान्त 
स्थिर हुभा । | 

जव तक द्रष्टा ओर दृश्य का विवेक न किया जाय, तब तक अज्ञान का उच्छेदन होने से मन मे दष्यवगे की 
प्रतीति होती ही है । यदि दृ्यरूप दुःख सत्‌ हौ तो उसकी कभी खान्ति नहीं हौ सकती ओर दष्य की शान्ति न होने पर 
ज्ञाता में कैवल्य ( मोक्ष ) की सिद्धि नहीं हो सकती । दृश्य का भमाव्‌ हो जाने परज्ञातामे ज्ञातृभाव स्थित हो, तो 
भी देह शान्त या निवृत्त हौ जाता है। वही ( ज्ञाता का केवल्थही ) उसका मोक्ष कहा गया हे । 


श्री रामचन्द्रजी ने पृषछठा--मगवनु | मन का स्वरूप केसा है, यह्‌ मुज्ञ स्पष्टरूप से बताइये; क्योकि मन ही इस 
सम्पूणं जगत्‌-रपिणी लता का विस्तार करता है । 

श्रीराम ] जसे शत्य तथा जड आकारवाले आका का नानातर के अतिरिक्त दूसरा कोद रूप दृष्टिगोचर नहीं 
होता, उसी प्रकार शून्य एवं जडरूप इस संकस्पत्मकं मन का ना! के सिवा कोई भी वास्तविक रूप नहीं दिवायी देता । 
यह्‌ जगत्‌ क्षणिक संकत्परूपी मन से उत्पन्न हआ है । मृगतृष्णा मे प्रतीति होनेवाले जर तथा चन्द्रमा मे रमसे दीखने 
वाछे द्वितीय चन्रमा के समान ही इस मनःकर्पित जगत्‌ का स्वरूप हं । रघुनन्दन । संकल्प को ही मन समन्चो । 


रषा से दृश्य की प्रथक्‌ सत्ता न होने के कारण दृश्य का जभान हो जाने पर जोद्रष्टामे बलात्‌ द्रह्टापन का 
अभाव प्राप्त होता है, उसी को तुम अपतत्‌ मिथ्या श्य के बाधित होने से सन्मात्र चिन्मयलूप मे अवशिष्ट हए आत्मा का 


कंवल्य समञ्च । 


॥ (4६ 


श्रीराम ने पृषछठा-- ब्रह्मतर्‌ | यदि दृश्य सत्‌ है तव तो यह्‌ शान्त या निवृत नहीं हो सकता; क्योकि सत्‌ का 
कभी अभाव नहीं हो सकता दै । 


श्री वसिष्ठजी ने कहा- रघुनन्दन ! जिस वस्तु की सत्ताहै, उसका कभी नाश नहींहोता। यह्‌जो कुछ 
आकाडा आदि भूत ओर अहंकार के रूप में लश्चित होता है, वह सव व्यवहार-ददा मे जगत्‌ है, किन्तु परमाथं दशामें 
ब्रह्य है । ब्रह्य के सिवा जगत्‌" शब्द का दूसरा कोई वास्तविक अथंहैही नहीं । हमारे सामने यह्‌ जो कुछ दश्य-प्रपश्च 
दृष्टिगोचर होता है, वह सब अजर, अमर एवं अन्यय परब्रह्म ही है । सर्वत्र पूणे का प्रसार हो रहा दै। शान्त परब्रह्यमं 
शान्त जगत्‌ स्थित हे । 

यह्‌ जगत्‌ सृष्टि के आदि में उत्पन्न नही हुभा था, इसल्यि इसका अस्तित्व सवधा नहीं है । जसे स्वप्न आदि 
मे भनसेही नगर की प्रतीति होती रहै, उसी प्रकार यह्‌ जगत्‌ भी मनसे ही उत्पन्न होकर प्रतीति का विषयदहो रहा 
है। स्वयं मनही सृष्टि के आदिमे उत्पन्न न होने के कारण असत्‌ स्वरूप है, उस असत्‌-र्प मन से कल्पित होने के 
कारण मी यह्‌ जगत्‌ असत्‌ ही दै। 

श्रीराम ! महाप्रलय होने पर जव जगत्‌ अति सृक्ष्मरूपसे स्थित होने के कारण अपने कायं मे असमथंहौ 
जाता है, उस समय वह सम्पण भावी दृश्यवगं की सृष्टि से पहले विक्षेपरहित शान्तावस्थामें ही शेष रहता है । उस 
प्रलयकाल मे केवल कमी अस्त न होनेवाले सू्ैदेव--स्वयंज्योति, अजन्मा, रोग-शोक से रहित, सदा सवंशक्तिमानुः सवं- 
स्वरूप, परमात्मा महेश्वर हौ विराजमान होते हँ । 


रघुनन्दन ! परब्रह्म परमात्मा देवताओं के भी देवता है । उनके ज्ञानसेदही मोक्ष की प्राप्ति होती है" क्लेश- 
युक्त सकाम कर्मो के अनुष्ठान से नही । संसार-बन्धन की निवृत्ति या मोक्ष की प्राप्ति के ल्यिज्ञान ही साधन दै" ज्ञान के 
अतिरिक्तं सकाम क्म आदिका इसमें कोई भी उपयोग नहीं है; क्योकि मृगतृष्णा मे होनेवाले जल के श्रम का निवारण 
करने के ल्णएिज्ञान काही उपयोग देवा गया है-ज्ञानसे ही उसश्रम की निवृत्ति होती है, किसी कमे से नहीं। 
सत्सङ्ग तथा सत्‌-शाछ्नों के स्वाध्याय मे तत्पर होना ही ब्रह्यज्ञान की प्राप्तिमें दतु दै। वह स्वाभाविक साधन ही 
मोहजाल का नाशक होता है । यह परमात्मा सत्स्वरूप ही है, एसे ज्ञानमात्रसे ही जीवकेदुःखका निवारण होता हं 
तथा वह्‌ जीवन्मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है । 


भी रामचन््रजी ने पृच्ठा-- गुरुदेव ! सवके आत्मस्वरूप इन परमात्मा के ज्ञानमाव से क्टप्रद जन्म-मरण आदि 
फिर कभी बाधा नहीं देते । अतः बताइये, ये महान्‌ देवाधिदेव परह्य परमात्मा किस उपाय से शीत प्राप्त होते ह? 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा- श्रीराम ! विवेक के द्वारा उस परमात्मदेव का यथाथ ज्ञान होता है । इसलयि पुरूपोचित 
प्रयत्न के द्वारा भवरोग के निवारण के लिये मुख्य ओौषधों का संग्रह करना चाहिये । 


रघुनन्दन ! जिन परमात्मदेव की चर्चा की गयी है, ये कहीं दूर नहीं रहते, सदा शरीर में ही स्थित ह ओर 
चिन्मय रूप से विख्यात हँ । ये ही चिन्मय चन्द्रशेखर शिव है। ये ही चिन्मय गरुडवाहन विष्णुर्हैँ। ये ही चिन्मय सूयं 
है तथाये ही चिन्मय ब्रह्मा ह । काये-कारणस्वरूप इन परत्नह्य परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर इस साधन-परायण 
के हृदय कौ गांठ खुर जाती है, सम्पृणं संदाय चछिन्-भिन्न हो जाते हैँ ओर सम्पृणं युमाशयुभ कमं नष्ट हो जाते ह । 

शीराम ने पृछा-त्रहयन | जिनका ज्ञान या साक्षात्कार होने एर मन सम्पणं मोह-महासागरके पारहो 
जायगा, उन परन्रह्य परमात्मा का यथां स्वल्प कंसा है ? 


श्री वसिष्ठजी ने कटा रघुनन्दन ! जिस ज्ञानूपी महासागर मे नाद आदि विकार के विना ही ज्यो-के-त्यो 
स्थित हए इस संसार का अत्यन्त अभाव ही सिद्ध होता है, वही परमात्माका स्वल्पहै। जो परम चिन्मयहोनेके 
कारण अत्यन्त सूक्ष्म हकर भी अज्ञानी जनोकी दष्टिमे विशार पाषाण की भाति स्थूलरूप रो स्थित प्रतीत होता है 
तथा चिन्मय होता हुभा भी मुद्‌ मनुष्यों के अन्तःकरण मे जड़ के तुल्य ही जान पड़ता है, वह परमात्मा का स्वरूप है। 





ण्यी र ~~ ~ ~ 
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श्रीरामचन्द्रजी ने पष्ठा-- मुने ! परभात्मा सत्‌ ह, यह कंसे जाना जाता है ? तथा इतने बडे इस जगत्‌ नामक 
दृश्य को असत्‌ कंसे समन्ञा जाता है ? आप कहते ह इसकी उत्पत्ति हुई ही नही, यह बिनादहृएही प्रतीत दहो रहादहै; 
यह्‌ वात कंसे समक्ष मे आये ? | 


रघुनन्दन ! जसे रूपहीन आकडा में श्रमवश नील, पीत आदि वर्णोंकी प्रतीति होती दहै, उसी प्रकार 
सच्चविदानन्दमय ब्रह्य मे यह जगत्‌-सम्बन्धी भ्रम उत्पन्न हुभा है । इस श्रम के अत्यन्ताभाव के ज्ञान में यदि पूरी हता 
हो जाय, तभी ब्रह्य का स्वरूप ज्ञात होता है, दूसरे किसी कमं से नहीं । 


श्री रामचन्द्रजी ने पषछ्ठा--भगवनु | यह्‌ किस युक्ति से जाना जाता है कि यह्‌ दृश्यमान जगत्‌ ब्रह्म ही है ? 


रघुनन्दन ! यह मिथ्याज्ञानरूपिणी विषूचिका चिरकाल से दद्म ह) गयी है। इसी का नाम जगत्‌ है ओर 
इसी को अविचार कहते हैँ । यह्‌ ज्ञान के विना निवृत नहीं होती । 


श्रीराम ने पृषछठा--शास्तरवेत्ताओों में श्रे गुरुदेव आत्मज्ञान की प्राप्ति कराने के लिए कौन-सा शास्त्र मुख्य हैः 
जिसका ज्ञान प्राप्त कर लेने पर मनुष्य को फिर कभी शोक नहीं होता ? 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा- महामते ! जिन शास्त्रों मे मुख्यतः आत्मज्ञान का ही प्रतिपादन हुआ है, उनमें यहं 
महारामायण नामक शास्त्र ही सवसे श्रेष्ठ ओर शुभ है । इस उत्तम इतिहास का श्रवण करने से बोध प्राप्त हो जाताहै। 
इसे समस्त इतिहासो का सार कहा गया है । इस वाङ्मय ( शाख ) का श्रवण कर लेने पर कभी क्षीणन होने वाली 
जीवन्मृक्ति स्वयं ही प्रकट हौ जाती है । इसलिये यही सबकी अपेक्षा अत्यन्त पावन है । जंसे स्वप्न आदि के रहते हुए 
ही यह स्वप्न है, एसा ज्ञान हो जानेपर उस स्वप्न के सच्चे होने कौ भावना नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार इस शाघ्र का 
विचार करते से जब यह समक्ष मे आ जाता है कि सारा जगत्‌ स्वप्न के समान मिथ्या है, विदा पुरुष इस महारामायण 
को सम्पूणं विज्ञान-शाछ्न रूपी धन का कोष-खजाना मानते हँ । जो पुरुष प्रतिदिन इस महारामायण श्रवण करता है, 
उसमे उत्कृष्ट चमत्कार भा जाता है। उसकी बुद्धि अन्य ग्रन्थों के स्वाध्याय से उत्पन्न हुए बोधध की अपेक्षा उत्तम बोध 
को प्राप्त कर लेती है, इसमे संशय नहीं । 


रघुनन्दन ! जिनके चित्त परमात्मचिन्तनमें लगे हए हः जिनके प्राण उन्हीमें रमरहैर्हैः जो परस्पर 
परमात्मा का बोध कराते हुए सदा परमात्मा की ही चर्चा करते है, उसी से संतुष्ट होते हँ ओर उसी में निरन्तर रत रहते 
है, एकमात्र ज्ञान मे ही जिनकी निष्ठा है तथा जो सदा परमात्म ज्ञान काही विचार करते है, उन पुरुषों को ही वह 
जीवन्मुक्ति प्राप्त होती है, जो देह्‌-त्याग के अनन्तर विशुद्ध मुक्ति ही है । 


शाघ्नानुकूल व्यवहार करते हए भी जिस पुरूष कौ दृष्टि मेँ ज्यो-का-त्यों स्थित हुआ यहं जगत्‌ विलीन हो 
जाता है ओर आकाश के समान शून्य प्रतीत होने कगता है, वहं जीवन्मुक्त कहखाता है। जो व्यवहारमे लगा हआ 
हौ एकमात्र बोध-निष्ठा को प्राप्त हो, जाग्रत्‌-अवस्था में भी सुषुप्त पुरुष की माति राग-द्ेष एवं हष -शोकादि से लु हो 
जाता है, उषे जीवन्मुक्त कहते हैँ । जिसके मुख कौ कान्ति सुख में उदित नही होती तथा दुःव मे भस्त नहीं हो जाती 
ओर प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाय, उसीसे जो सन्तोषपूवंक जीवन निर्वाह करता रहता है, वही जीवन्मक्त कहा 
जातादहै। जो निविकार आत्मामें सुषुप्त की भांति स्थित रहता हुआ भी अविद्यारूपिणीनिद्राका निवारण हो जाने 
से सदा जागवा रहता है, जिसकी जाग्रत्‌ अवस्था नहीं है अर्थात्‌ देह, इन्द्रिय आदि का बोध हो जाने से जो इन्द्ियों । 
पदार्थो का उपभोग नहीं करता ओर जिसका ज्ञान सवथा वासनारहित है, वह्‌ जीवन्मुक्त कहलाता दै । जिसमे अहंकार 
का भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि कमं करते समय कतृत्व के ओर न करते समय अकतृत्व के अभिमान से लिप्त नही होती, 
वह जीवन्मुक्त कहलाता है । जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा के किचित्‌ उन्मेष ओर निमेष से ही तीनों छोकों की प्रलय शौर 6 
उत्पत्ति देखता है तथा जिसका सवके प्रति अपने समान ही भाव है अर्थात्‌ जो सबके प्रति आत्मभाव रखता है, वह ॥ 

¢ , वह्‌ 
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जीवन्मुक्त कहटराता है । जिससे छोगो को उद्रेग नहीं हौता तथा जो हषे, अमषं ओर भय से रहित है वह्‌ पुरुष जीवन्मुक्त 
कहा उता है। जिसकी संसारके प्रति सत्यता-वुद्धि नष्टहोगयीरै, जो दूसरोंकी दृष्टि मे अवयवों से युक्त होने 
पर भी वास्तव मे अवयवरहित दै तथा जो पित्तयुक्त होकर भी वस्तुतः चित्त से श्य है, वह जीवन्मुक्त 
कट्ल्ाता दे। 


श्रीराम | विदेहमुक्त ही मुक्ति कहकाती है । इसी को ब्रह्म कहा गया है ओौर इसीको निर्वाण कहते है । 
इसकी प्राप्ति कमे होती है, यह वता रहा हू; सूुन। । मै, तुम, यह, वह्‌ इत्यादि स्पसेजो यह टृश्य-प्रपंच दिखायी देता 
है, यह यद्यपि सत्‌-ल्प से प्रतीत होता है, तथापि वन्ध्यापुत्र के समान इसको कभी उत्पत्ति हुरईही नहीं- एसा 
निश्चय हो जाने पर यह मुक्ति प्राप्त होती है । जो अद्वितीय, शान्त, चिन्मय ओर आकाश के समान निमे है, वह्‌ ब्रह्म 
ही यह सम्पूणं जगत्‌ दै; क्योकि सवमें सत्तामात्र का ही तो बोध होता है । रथुनन्दन ¦ मैने सोने के कड़ेमे बहुत विचार 
करने पर भी विशुद्ध सुवणं के सिवा कहीं कोई कडा नाम की वस्तु नहीं देखी । जल्की तरंग में मँ जल के सिवा दूसरी 
कोई वस्तु नहीं देवता; क्योकि जहाँ वेसी तरङ्धः नहीं दिखाई देती, वर्ह भी जल ही दह । वायु के अतिरिक्त कभी कहीं 
भी स्पन्दन गतिशीलता नाम की कोई वस्तु नहींहै। स्पन्दन सदा वायुल्पदही दे। अतः इन टष्टान्तो के अनुसार यह्‌ 
जगत्‌ भी ब्रह्म से भिन्न नहीं हे। 


श्री रामचन्द्रजी ने कहा- मुने | जिस युक्ति से इस ह श्य-जगत्‌ के अत्यन्तामाव का बोध होकर पूरिति का 
उदय हो, उस उत्तम युक्ति का मुञ्चे उपदेदा कौजिये। 


श्री वसिष्ठजी ने कहा-रधुनम्दन | जिस प्रकाश से सदसत्‌-स्वरूप प्रपच दिलायी देता है, वह्‌ चतन्यमय 
प्रकाशाभी वही है। विविध मृष्टियों से विचित्र रूप धारण करने वाला भी वही है। आदि-अन्त से शून्य स्वरूपकौ 
पा कर सर्वत्र प्रकाशित हाने वाल नित्य चेतन ब्रह्यभी वहीहै 


जो सामान्यतः तो सर्वर प्रकाशित होते है, परन्तु अन्तःकरण मे विशेष रूप से निरन्तरं प्रकाशित होते हए 
विद्यमान रहते है, जो चिन्मय दीप हैँ तथा जिनके ही प्रकाश से तीनों लोक प्रकारित होते है, जिनके बिनाये सूय 
आदि सारे प्रकाश अन्धकार के तुल्य है, जिनके रहने पर ही त्रिभुवन रूपी मृग-तृष्णा कौ प्रवृत्ति होती हं । 


जोसदाही जगा हृद, सवंदा ही सोया हआ है तथाजो सवत्र ओरसदाहीनत। साया है ओौरन जगा 
ही हज है, जिसका स्पन्दरहित=निष्चल रूप कल्याण स्वरूप ओर शान्त है, जिसका स्पन्दनशील स्वरूप ही तीना लाका 
क स्थिति है, स्पन्द ओर अस्पन्द का विदास ही जिसका स्वरूप है; जो अद्वितीय एवं परिपुणे स्वरूप हे । 


रधुनन्दन ! तुम जिस रूप मे स्थित होकर क्रिया, रूप, रप, गन्ध, शब्द, स्पशं ओर चेतन को जानते हो 
वह प्रमाता चेतन भी वही है ओर जिससे जानते हो, वह्‌ भी परमात्मदेव ही है । साधो | द्रष्टा, दशन भौर ष्य के मध्य 
मे साक्षीरूप से जिसका दशंन होता है, उसे तुम एकाग्रचित्त होकर अपनी आत्मा ही समन्ञो । श्रीराम । वहु परब्रह्म 
परमात्मा अजन्मा, अजर, अनादि, सनातन, नित्य, कल्याणमय, निम॑र, अमोघ, सबका परम वन्दनीय, अनित्य, समस्त 
कलनाओं से श्य, कारणों का भी कारण, अनुमवरूप, अवेद्य, ज्ञानस्वरूप, विष्वरूप तथा अन्तर्यामी है । 


भरी वसिष्ठजी कहते ईहै--रथुनन्दन यह जगत्‌ न तो कभी परब्रह्म से उत्पन्न होता है भौर न उस्म टीन ही 
होता है । इस प्रकार केवर यह्‌ सद्ब्रह्म ही सदा अपने आपमें प्रतिष्ठित दै। पृणंसे पृणंकाही प्रसार होता दै; जो 
पूणं में स्थित है" वह पूणं ही दै। अतः विश्व कमी भी उत्पन्न ही नहीं हुभा ओर जो उत्पन्न हभ है, वह तत्स्व्प 
ब्रहम रूप हौ है । उसका आदि-अन्त नहीं है । वह्‌ स्वयं श्रकाश स्वरूप है, दूसरे किसी प्रकाश से प्रकाशित होने योग्य 
नहीं है । 0 
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श्रीराम ने पूछा--भगवनु 1 अनन्त चेतन स्वरूप उस परमात्मतत्व का कंसा स्वरूप है ? 


रघुनन्दन | महाप्रक्य होने पर सम्पृणं कारणों का भी कारण परब्रह्म परमात्मा ही शेष रहता है 1 जेय, ज्ञान 
ओर ज्ञाता-- सामने प्रतीत होनेवाटी यह्‌ त्रिपुटी जहां उदित होती है, जिसमें स्थित रहती है ओर जिसमें छीन हो 
जाती है, वही उस परमात्माका दुल्भरू्पदहै। 

श्री रामजी ने पषछठा- ब्रह्मन्‌ ] जो “इदम्‌ रूप स पएत्यक्ष ?्खायी दे र्हा है ओर जिसका आप ब्रह्म मे अभाव 

५ कहते है, वह्‌ यह दश्य-जगत्‌ महा प्रख्य होने पर कर्टाँ स्थित होता है ? ¢ 

श्री वसिष्ठ जी ने कहा- रघुनन्दन ! जैसे वन्ध्या के पत्र ओर आकाश में वन कभी नहीं होते, उसी प्रकार 
यह्‌ सम्पूणं टश्य-जगत्‌ तीनों कारों मे कभी अस्तित्व मे नहीं माता । जगत्‌ न कभ उत्पन्न हुआ है ओरन उसका कभी 
नार ही होता है। जिसकी पहले सत्ता ही नहीं है, उसकी उत्पत्ति केसी ओर उसके विनाश की चर्चा कसी ? 





श्री रामजी ने पृषछा--वन्ध्या-पत्र मौर आकाश-वृक्ष की कल्पना तो कौ ही जाती दहै। वह कल्पना जेते 
उत्पत्ति ओर विना से युक्त है, उसी प्रकार यह्‌ जगत्‌ मी जन्म ओर नाश से युक्त क्यों नहीं होगा ? - 
4: श्री वसिष्ठजी ने कहा-- जसे सोने के कड में सूस्पष्ट दिखायी देने वाला यह कटकत्वं वास्तवमे हे नहो, सुवणे 
ही उसके स्प मे भासित होता है, उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा में जगत्‌ नाम की कोई वस्तु नहीं है जिसे हम जगत्‌ 
कहते है, वही ब्रह्य हे। 

श्रीरामजी ने पदा ब्रह्मन्‌ ] यदि यह्‌ दृष्यरूपी विप उत्पन्न होकर भौ स्वप्नगत जगत्‌ के समान मिथ्याही 
है, तो इसकी इतनी सुदृढ प्रतीति कंसे हो रही है ? 

श्रीराम ] यह जगत्‌ सर्वात्मकं ब्रह्ममय ही है, ब्रह्म से भिन्न कदापि नहीं । जगत्‌रूप मे जो इसकी प्रतीति होती 
है, वह सवथा असत्‌ है । रघुनन्दन ! यह प्रसिद्ध परमात्मा एक ही है । 
६. शरीवसिष्ठजी कहते ह- रघुनन्दन ! जैसे सुषुप्ति दी स्वप्नवत्‌ प्रतीत होती है, उसी प्रकार ब्रह्म हौ सृष्टि के रूप 
| मे प्रतीति का विषयदहो रहा है। एक पुरुष की वासनामात्र का काये होने से स्वप्न की घनी = सुदृढ प्रतीति नहीं होती; 
परन्तु यह्‌ प्रप समष्टि की वासना का कायं होने के कारण इसकी सुदृढ एवं क्रमबद्ध प्रतीति होती है 1 सवत्मिक ब्रह्य ही 
इस प्रपञ्च का अधिष्ठान हे । | 

पच्चभूतों की जो तन्मात्रा हः वेदी जगत्‌ का बीजर। पच्दतन्मात्राओं का बीज आादिमाया शक्तिरहै, 
जिसका परमात्मा से व्यवधानरहित = साक्षात्‌ सम्बन्ध है तथा वही जगत्‌ की स्थितिमेंदेतुदै। ईस प्रकार वह्‌ चिन्मय, 
अजन्मा एवं सबका आदिभूत परमात्मा ही माया दवारा जगत्‌ का बीज हता हे । माया के हट जाने पर वही अपने विशुद्ध 
4 रूप से सदा अनुभव मे आता है । इसलिए यह्‌ जगद्‌-वैभव चिन्मय परभात्मख्प ही द । 

मनोमय शरीरवाला जीव अपने मनोमय देहाकाशमे ही स्थृखता की भावना करके स्थूल देह्धारी ह्‌। गया है । 
वह्‌ अपनी कल्पना के भीतर ही स्थित हए ब्रह्माण्ड का दशन करता है । मनोमय शरीरधारी जीव मनको ही आत्मा 
समन्षता है । उस आत्मभूत चित्त से अपने संकल्प के अनुसार अपने ही ल्यि गभर्पी गृह, देश, काक, कमे तथा द्व्य 
आदि की कल्पनाओं की भावना करता हुआ नाम आदि का निर्माता बनकर वह आतिवाहिक देहधारी जीव अपने हार्‌ 
कल्पित विभिन्न नामों से उन-उन पदार्थो की ओर अपने को भी असत्य जगत्रूपी धरम मे बरधता है। जक्षेमि थ्याभूत 
स्वप्न में च्चूठं ही अपना उड़ान प्रतीत होता है, उसी प्रकार असत्य जगत॒रूपी च्रममें ही यह्‌ जीवात्मा मिथ्या विकास 
को प्राप्त होता जान पडता है! वह कभी उत्पन्न नहीं हुंभ । 

यह दष्य-जगत्‌, जो आत्मा मे शवंधा कल्पित ्रमरूप है, शान्त, आधाररदित, आघेय-शूल्य, अंत तथा एकत्वं 
के व्यवहार से भी शन्य ब्रह्यरूपहीदहै। यद्यपि इस जगतरूपी श्रम की प्रतीति होती है, तथापि उसके रूप में कोई वस्त॒ 
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उत्पन्न नहीं ई है । चारों ओर से शल्य जो निमंर चेतनाकाश (तरह) प्रतिष्ठित है, वही सदा सवेत अपने स्वरूप से स्थित 
है । उसमे न सम्पुणं संसार दै, न उसका कोई आधार है, न आधेय द, न दृश्य है न उसमे द्रष्टापन है; न ब्रह्याण्डहै न 
ब्रह्मा है ओर न कटी कोई वितण्डावाद ही है । न जगत्‌ है न पृथ्वी है । यह सम्पूण हृष्य शान्तस्वरूप निम॑ल ब्रह्य ही हे । 
इस प्रकार परत्रहम परमात्मा ही अपने में अपने से विकास को प्राप्त होता दै। 


जैसे तरल होने के कारण जक ही अपने मे आवतं रूप से प्रतीत होता है, उसी प्रकार चिवूल्प होने के कारण 
आत्मा ही अपने मे जगत्‌-सा प्रतीत होता है । जगत्‌ इससे कोई भिन्न पदार्थं नहीं है । असत्‌ होता हुभा हौ यह्‌ प्रतीति 
करा विषय होता गौर यहां सत्‌-सा अनुभव मे आता है । अन्त मे = महाप्र्य के समय यह्‌ अमत्‌ होता हुआ ही नष्ट हीता 
है । जैसे स्वप्नमे जो अपना मरण दिखायी देता है, वह्‌ जाग्रतकाल में असत्‌ ही सिद्ध होता है, उसी प्रकार अज्ञान 
अवस्था में प्रतीत होनेवाटा यह्‌ दश्य-प्रपश्वन्ञान होने पर असत्‌ ही सिद्ध होता है अथवा प्रलयकाल मेँ जो इसका संहार 
होता है, वह स्वप्नावस्था में प्रतीत होनेवाले अपने ही मरण के समान मिथ्या है । अथवा ब्रह्म का अपनाही स्वरूप होने 


के कारण यह हश्य-प्रप सन्मात्र, अनामय, अखण्डित, परिपू, अनादि, अनन्त तथा चेतन आकाल्प ब्रह्य ही हं, उससे 
अतिरिक्त इसकी सत्ता ही नहीं है । 


रघुनन्दन ! इस प्रकार अहंता आदि दष्यसमूहमूत जगत्‌ वास्तव मे कोई वस्तु नहीं है । कभी उत्पन्न न होने 
के कारण इसका अस्तित्व है ही नहीं ओर जिसका अस्तित्व है, वह तो परब्रह्म परमात्माहीदहै। 


केवर एकमात्र जुद्ध चिदृधन निर्म एवं सरवैव्यापक ब्रह्य ही सदा स्त्र विराजमान है । वहं सवंशक्तिमान होने 
से जिन-जिन कौरालपूणं कल्पनाओं की भावना करता है, उन्हे स्वयं ही प्राप्त करता है--स्वयं तदख्प हो जाता है । जेसे 
हाथ मं दीपक लेकर दढा जाय या देखा जाय तो अन्धकार अदृश्य हो जाता है, उसका कटीं पता नहीं छ्गता, उसी प्रकार 
ज्ञान का प्रकाश छा जाने पर अज्ञानरूपी अन्धकार का तत्व ज्ञात नहीं होता--उसका पता ही नहीं चरता । इसी प्रकार 
अखण्ड, व्यवदानशन्य, अनादि, अनन्त तथा सवंशक्तिमानु जीवात्मा, जो कभी वाधित न होनेवाले महाचतन्यरूपी सारभूत 
अंश से रूपवान्‌ प्रतीत होता दहै, ब्रह्म ही है-उससे भिन्न नहीं है । 


चैतन्यप्रधान गकार क्ता है ओर स्पन्दप्रधान = दिलना-चलना आदि चेष्टामय प्राणकमं = क्रिया है । इन दोनी मे 
कोई भेद नहीं है; क्योकि कर्ता का अपनी त्रिाभेद नहीं देखा जाता । चित्‌ का स्पन्दनमात्र ही क्रिया =प्राण हैः उससे 
संयुक्त पुरूष ही "जीव" कहा गया है । इस प्रकार जीव ओर जगत्‌ मेँ भी भेद नहीं है । काये-कारण आदि भावरूप जगत्‌ 
चेतन आत्मा से भिन्न नहीं है । वह्‌ चैतस्य प्रकाश की एक श्चलक मात्र है । अतः जहां सव भेदो का ख्य हौ गया टे, वह 
परमात्मा ही जगत्‌ है, यह सिद्ध हुञा । 
जगत्‌ चेतनरूपी एकमात्र आका की शून्यता है । ब्रह्मरूप से यह्‌ सत्‌ है ओर जगत्‌रूप से असत्‌ । जगत्‌ 
चेतनरूपी आलोक का महानु रूप है । ब्रह्महष्टि से वह सत्‌ है ओर उससे भिन्न रूप में उसकी सत्ता का सवेथा अभाव ह । 
ये तीनों खोक सत्‌ आत्मा का स्वरूपभूत होने से सत्‌ है, अन्यथा इनका कोई अस्तित्व नहीं है । 


चिन्मय परमात्मा मेँ अवयव जौर अवयवी --इन दोनों गन्दों के अथं खरगोशा के सीग की भाति असत्‌ हं । 
सम्पूर्णं पदाथे-समूहों के अधिष्ठान मूत चेतन आकाडमय परमात्मा मे इस भृताकारजनित वायु आदि जगत्‌रूपी मलं का 


प्रतीति होती है, परन्तु जव असद्ध भूताकाड सें ही उसके कायंभूत वायु आदि का सम्बन्ध नहीं है, तव चेतन महाकाश- 
स्वरूप परमात्मा मेँ इस प्रयच्च की सत्ता, असत्ता तथा तु, म आदि भावों के सम्बन्ध कंसे हो सकते है ? 


पूवैकार मे इस भूतल पर पद्य नाम से प्रसिद्ध एक राजादहो गये, जो अपने कुलरूपी सरोवर मं प्रफुल्ल 
कमल के समान शोभा पाते थे। वे राज्यलक्ष्मी से सम्पन्न ओर अनेक पूत्रो से युक्त होते हुए भी विवेकशील थे । राजा 
पद्य की पत्नी कानाम था रीला। वह्‌ बड़ी सुन्दरी तथा सब प्रकार के सौभाग्य सो सम्पन्न थी । 
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डा अपने पति की अनन्यप्रिया-एकमात्र वल्लमा थी, उसका अपने पति में अनन्य अनुराग था। 
ठेसी भार्या के पति महाराज पद्म ने भूतल करौ अप्सरा-सी मनोहर अपनी उस प्रेयसी के साथ स्वाभाविक प्रेम-रस का 
आस्वादन करते हए विहार किया । इस प्रकार चुखं मे पटी हई राजा की प्रणयिनी ओरं प्रियतमा, सुन्दर मौहों ओर गुम 
संकतप से सुशोभित होनेवाटी रीका ने एक दिन मन-ही-मन विचार किया क्रि धेमेरे प्राणों से भी अधिक त्रिय पतिदेव 
पृथ्वीनाथ महाराज, जो जवानी के उल्लास से परिपुणं ओर परम कान्तिमत्‌ किस उपाय से अजर-अमर हो सकते है । 
तै तप, जप एवं यम-नियम आदि चे्टाओं से एेसा प्रयत्न कं, जिससे ये राजा अजर-अमर हौ जायें । पहले मै 
ज्ञान, तपस्या ओर विद्या में बद-चे ब्राह्मणों से पृषती है कि कौन-सा एसा उपाय है, जिससे मनुष्यों की मृत्यु न हो । 
उसने ब्राह्मणों को बुलवाया ओर उनकी पूजा करके नतमस्तक हो वारबार पुा--“विप्रगण ! सून्चे ओर मेरे पति को 
अमरत्व कंसे प्राप्त हो सकता है !' 

ब्राह्मण बोले--देवि | तप, जप ओर यम-नियमों का पालन करने से सिद्धो की समस्त सिदियां प्राप्त हो 
सकती है; परन्तु उनसे अमरत्व कदापि नहीं मिल सकता । 


ब्राह्मणों के मुख से यह बात सुनकर अपने प्रियतम के भावी वियोग से भयभीत हो खीला ने अपनी बुद्धिसेही 
फिर वत्काक इस प्रकार सोचना आरम्भ किया - “यदि दैववश पति के सामने मेरी मृत्यु हो गयी, तब तो मँ सम्पणं 
दुःखों से छूटकर परमात्मा मे सुखपूर्वंक स्थित हो जाऊंगी; किन्तु यदि सहल वपं के बाद पहले मेरे पति ही चर बसे तो 
नै एेसा यत्न करूंगी, जिससे उनका जीव घर से बाहरन जा सकेगा । फिर तो मै अपने अन्तःपुर के मण्डपमें, जहां मेरे 
पतिदेव का जीव विचर रहा होगा, पति के दष्टिपथ में रहकर सदा सुखपूव॑क निवास करूंगी । अपने संकल्प को सिद्धि के 
च्य मै आज से ही जप, उपवास अर नियमों हारा ज्ञानमयी सरस्वती देवी की तवतक आराधना करती रहुंगी, जब तक 
किवेपूरणर्पसे संतुष्टन हो जायं । 


एेसा निश्चय कर उस रेष्ठ नारी ने अपने स्वामी को बताये बिना ही नियमपरायण हो शाख्रीय विधिके 
अनुसार उग्र तपस्या आरम्भ कर्‌ दी । तीन-तीन रात बीत जाने पर वह्‌ भोजन करती ओर देवता, ब्राह्मण, गुर, ज्ञानी एवं 
विद्वानों की पूजा मे तत्पर रहती थी । वह अपने शरीर को सदा स्नान, दान, तप॒ ओर ध्यान में लगाये रखती थी । 
सम्पूणं शासनीय करमो का फाल अवश्य मिलता है" एसी आस्तिकतापृणं बुद्धि से युक्त हो वह सदाचार का पालन करती ओर 
पति के क्लेशो का निवारण करने मे दत्तचित्त रहती थी । अपनी वतेमान स्थिति का उसने पति को पता नहीं लगने 
दिया । इस तरह नियम-पाल्न से रुशोभित होनेवाली उस भोरी-भाली लीलाने लगातार तीन सौ रातों तक कष्टप्रद 
चेष्टाओं के द्वारा तपस्या का निर्वाह किया । सौ त्रिरात्र व्रतो की पूति हो जाने पर उसके दारा पूजित ओर सम्मानित हो 
गौरवणी भगवती वागीश्वरी सरस्वती सनत हो उसके सामने परक इई भौर बौर वेदी तुमने जो निरन्तर तपस्या की 
है, वह तुम्हारी पति-मक्ति के कारण अधिक उत्कर्षशालिनी हौ गयी दै । उससे मे तुम पर बहुत सन्तुष्ट हृई हं । भतः तुम 
मसे कोई मन वाञ्छित वर बर्हण करो । 

रानी बोरी--देवि। आपकी जय हो । अम्ब | मातः ! जगदम्बिके ! इस दीन सेविका का आप संकट से उद्धार 
करे । शमे ! ओँ आपेन दो वर ्मागती ह, उन्द सहे देने को इषा क जि ये । उनमें पहला वर तो यह है कि जब मेरे 
पतिदेव का शरीर छट जाय, तः उनका जीव मेरे इस अन्तःपुर के मण्डप से बाहर न जाय । ओर महादेवि ! मै दूसरा वर 


यह्‌ मागत हँ कि जब-जब नै आपसे वर पान के उदेश्य से दशन देने की प्रार्थना करू, तव-तब मृन्ने अवश्य ददन दे । 


लीटा की यह्‌ बात सुनकर जगदम्बा सरस्वती ने कहा-'बेदी ! तुम्हारी यह्‌ अभिलाषा पर्णं छ 
कुछ समय पश्चात्‌ किसी शत्रु ने आक्रमण किया ओौर ीला के पति युद्ध मे घायल होकर धराशायी हो 1 


वे अन्तःपुर मे लाये गये भीर्‌ वहीं मर गये । पति के वियोग में अत्यन्त विह्वल हई टीला के ऊपर दयामयौ सरस्वती त 
आकाशवाणी के रूप मं छपा की । 4 
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श्री सरस्वतीजी ने कहा-बेटी ! अपने पति के शव को तुम फूलों के ठेर मेँ छिपाकर रक्खो । एसां करने से तुम 
फिर अपने इस पति को प्राप्त करलेगी। नतोये फुर मुरन्नायेगे गौर न तुम्हारे पतिका यह्‌ शव ही सड-गलकर नष्ट 


होने पायेगा । फिर थोडे ही दिनों में यह्‌ दाव पनः जीवित होकर तुम्हारे पति का उत्तरदायित्व संभालेगा । इसका जोव 


तो आकाश के समान निम है, तुम्हारे इस अन्तःपुर के मण्डप से रीघ्र बाहर नहीं निकल सकेगा । लीलाने वसाही 
किया। 


रीला ने अन्तःपुर के उस मण्डप में विचुद्ध ध्यान स युक्त अन्तःकरण के द्वारा ज्ञानमथी भगवती सरस्वती देवौ 
का बड़ दुःख से आवाहन किया । देवी उसके पास आ गयीं ओर बोी--“वेटी ! तुमने क्यों मेरा स्मरण किया है? तुम 
क्यों अपने मनमेशोकको स्थान देती हो ? 


खीला ने कहा- देवि ! मेरे पति कर्हा है? क्या करते हैँ ओर कंसे हैँ? मुन्ञे उनके पास ले चलियि । मँ उनके 
विना अकेटी नहीं जी सकती । 


श्री सरस्वतीजी बोली शरमृखि ! एक जुद्ध चेतन परमात्मस्वरूप आकाश है, दूसरा मनरूप आकाश है आौर 
तीसरा यह सुप्रसिद्ध भूताकाश है । चित्ताकाश ओर भूताकाश-इन दोनों से जो सर्वथा न्य हैः उसीको तुम चिन्मय 
आका समञ्नो । तुमने जो अपने पत्ति के रहने आदि का स्थान पृषादहै, वह्‌ चेतन आकाशमय कोरा ही है। सुन्दरि । 
तत्त्व यद्यपि इस जगत्‌ के अत्यन्ताभाव बोघ होने पर ही सुखभ होता है, दूसरे किसी उपायसे नहीं, तथापि तुम मेरे 
वरदान के प्रभाव से उसे शीघ्र प्राप्त कर रोगी । यह कहकर देवी सरस्वती अपने दिव्य धाम को चली गयीं ओर लीला 
टीलापूवैक ही निविकतप समाधि में स्थित हो गयी । 


रानी ने निविकल्प समाधि के द्वारा चेतनाकाड में स्थित होकर उसी राजप्रसाद के आकाश में राजा पद्य को 
सिंहासन पर विराजमान देखा । वे अपनी वासना ओर कर्मो के अनुसार देह॒-गेह एवं वेमव से सम्पन्न थे । 


पहले की सारी जनता ओर समस्त पुरवासियों को भी वहाँ देखकर सन्दर" खीला चिन्ता के वशीभूत हो गयी । 
वहु सोचने लगी-- “क्या उस नगर में रहनेवाले सव-के-सव मर गये 1” फिर स रस्वती देवी की कृपा से बोध प्राप्त हभ । 
उसकी समाधि टट गयी ओर क्षणभर मे पहले के अन्तःपुर मेँ अवस्थित हो गयी । उसने वर्ह आधी रातके समय सब 
रोगो को पृव॑वत्‌ सोते देवा । फिर उसने नींद में पड़ी हई सखियों को उठाया ओर कहा ~ ' “मुञ्े बड़ा दुःख हो रहा है, 
अतः तुमलोग सभाभवन में मुहे स्थान दो । यदि पतिदेव के सहासन के पास वैटं ओर समस्त समासदों को वहां 
पृवैवत्‌ उपस्थित देख , तभी जीवित रह सकती हं, अन्यथा नहीं ।** 


रानी के कह्ने पर सारा-का-सारा राजपरिवार जाग उठा ओौर क्रमशः सबरोग अपने-अपने सवेस्वभूत ॒कायं- 
कलाप मेँ जुट गये । राजा के सिंहासन के पास ही रानी टीला एक नूतन सुवणंमय विचित्र आस्न पर विराजमान हुई । 
उसने पहले की दी भाति यथास्थान वैठे हुए पूरवंपरिचित समस्त नरेशों, गुरुजनों, शरेष्ठ पुरषो, मित्रो, सदस्यो, सुहदो; 
सम्बन्धियो गौर बन्धु-बान्धवों को देखा । राजा के राष्ट मे निवास करनेवाले सभी गों को वहाँ पववत्‌ ही देखकर 
रानी को बडी प्रसन्नता हुई । 


रघुनन्दन ! रानी लीला सभामवन से उठ गयी ओौर अन्तःपुर में प्रवेश कर निवास के पूर्वोक्त मण्डप में फूल 
ते ढके हए पति के पास जा पर्ची तथा मन-ही-मन इस प्रकार विचार करने रगौ “अहो ! यह्‌ तो बडी विचित्र माया 
हे । ये हमारे पुरवासी मनुष्य इस बाह्य प्रदेश मे मौर उस अन्तरदेश भँ भौ विद्यमान है । ताल, तमाल जौर हिताल आदि 


। वृक्षौ सै चिरे हृए ये पव॑त जैसे वहाँ है, उसी तरह य्ह भी है । यह्‌ बडी हौ आश्वयंजनक माया फं इई ह । जसे 
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दर्ष॑ण मे पर्व॑त उसके मीतर ओर बाहर भी स्थित प्रतीत होता दै, उसी प्रकार चेतन-आकाशरूपी दपंण मे भीतर ओर 
बाहर भी यह सृष्टि प्रतीत हो रही है । उनमें से कौन सृष्ट भ्रान्तिमयी है ओर कौन वास्तविक, इस संदेह को मेँ 
वागीश्वरी देवी की पूजा करके उ नहीं से पृषती हः जिससे उनके उपदेशसे संरायका निवारण हो जाय। एेसा 
निश्चय कर रानी ने उस समय देवी का पूजन किया ओर देखा- देवी सरस्वती कुमारीरूप धारण करके सामने आ गयी 
ह । तव टीला परमाथ महाशक्तिस्परूपा देवी को सहासन पर विराजमान करके स्वयं उनके सामने पृथ्वी पर खड़ी हो 
गयी ओर इस प्रकार पृछने ख्गी । 


परमेश्वरि ] मै आपके सामने विन्न होकर जो कु पुछठ रही हं, उसे बताइये । यह्‌ त्रिखोकी का प्रतिबिम्ब- 
वैभव बाहर भी स्थित है ओर भीतर भी । इनमे कौन कत्रिम ( ढा ) है ओौर कौन अक्त्रिम ( सच्चा ) । देवि अम्बिके , 
जसे मेँ यहां खडी हूं ओर आप यहाँ वैढी है, देवेश्वरी | इसी को मै सच्ची सृष्टि समन्षती हं । परन्तु जहां इस समय मेरे 
पतिदेव विराजमान है, उस सृष्टिको मै कृत्रिम समक्षती ह; क्योकि वह्‌ सूना है । उससे देश, काल ओर व्यवहार कौ पूति 
(सिद्धि) नहीं होती । 


बेटी ! अङ्घत्रिम धृष्टि से कदापि छत्रिम सृष्टि नहीं उत्पन्न होती । कहीं भी कारण से विलक्षण सवथा भिन्न 
कायं का उदय नहीं हता । 


माताजी ! मनने तो कारण से कायं सवथा विलक्षण दिखायी देतारहै। मिद्ीका छोदा जल-घारण करनेमें 
असमथ है; किन्तु उसी से उत्पन्न हुंमा घडा का जल आधार बन जाता है । 

सुमुखि ! बताओ तो सही - इस मृष्ट के अन्तगंत जो पृथ्वौ आदि वत्व है, उनमें से कौन-सा तत्त्व तुम्हारे 
पति कीयृष्टिका कारण हे? 


देवि ! मेरे पति की वह स्मृति ही उसस्पमें वृद्धिको प्राप्त हृईहै, अतः स्मृतिका ही उससृष्टिका 
कारण समक्चती हं । उसी से यह्‌ सृष्टि ई है, एेसा मेरा निश्चय है । 


अबले । स्मृति तो आकाश की भांति शव्यरूप है । जंमे स्मृति शून्य है, उसी प्रकार उससे उत्पन्न तम्हारे पति 
कीसृष्टिभीशून्यहीहै। वहउसल्प मे अनुभ मे आने पर भी शून्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है । भ 





देवि ! जैसे आपने मेरे पति की सृष्टि को स्मृतिमत्र--यूर्यरूप बताया है, उसी तरह मेँ इस यृष्टिकोभी 
स्मृतिमात्र एवं रन्यहूप ही समञ्चती ह । समाधिमें देखी गयी वह्‌ सृष्टि हौ मेरी एेसी मान्यता का उदाहरण है । 


वेदी! ठीक एसी ही बात है। वह सृष्टि असत्‌ होने पर भी ( उसका आश्रयभूत चेतन आत्मा ही ) तुम्हारे 
पत्ति के उन-उन भावो से उस रूप में प्रकाशित होता है। इसी तरह यहां यह सृष्टि भी मिथ्यादही है ( तथापि उसका 
आश्चयभत चेतन आत्मा } जीव क विभिन्न भावों के अनुसार इस रूप में भासित होता हे । 


दवि ! जसे दस दृष्ट से मेरे पति की भ्रमरूप अमूतं सृष्टि इई, वह प्रकार मुने ताद्य; जिससे मेरा यह्‌ गत्‌ 
रूपी श्रम दूर हौ जाय । ध 







जिस प्रकार प्व सृष्टिको स्मृति से उत्पन्न हुई यह ्रमरूपिणी सृष्टि स्वप्न-श्रपके तुल्य प्रतीत होती ३ 4 | ॥ 
४, © > = ९५, | 
प्रकार मै तुमसे इस विषय का प्रतिपादन करती ह, सुनो । चिन्मय आकाश मे कहीं ( अज्ञान से आवत भाग मे ओर 
उसके भी ) किसी एक देश मे विधाता के अन्तःकरण के एक अंश मे संसाररूपी मण्डप है, उस मण्डप के ` किसी ए 
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आकादारूपी कमरे के भीतर एक कोने में पवंतलूपी मिदर के हेते के नीचे एक छोटा-सा गड्ढा है, जो पवंतसम्बन्धी छोटा- 
सार्गाविहै। नदी, पर्व॑त ओौर वनोंसे धिरे हुए उस्र ग्राम के भीतर एक धमंपरायण नीरोग अग्निहोत्री ब्राह्मण अपने छी- 
पुत्रों के साथ रहते थे। उन्दं वहां गाय काद्ध युल्मथा। वे राजा के मयते सवंधा मुक्त थ तथा वहां आनेवाले सभी 
प्राणियों का वे आतिथ्य-सत्कार करते थे । 


वेटी ! वे ब्राह्मण धन-सम्पत्ति, वेश-मुषा, अवस्था, कमं, विद्या, विभव ओौर चेष्टाओंकी दष से साक्षात्‌ 
वसिष्ठ मुनि के समान थे । उनका नाम भी वसिष्ठहीथा। उन्दं चाद जसी मार्या प्राप्त थी, जिसका नाम अरुन्धत्ती 
था। एक दिन उन ब्रह्य्षिने, जो उस पवंत के रिखर पर हरी-हरी घासो से ढकी हुई समतल भूमि पर वेठ्हुए षे, 
नीचे एक राजा को देखा, जो अपने सारे परिवार के साय रिकार चेटने की इच्छासे जारहैये। वे अपनी उस विशाक 
सेना के महान घोषसे मानो मेरुपवंतकोभी विदी्णं कर देना चाहते थे। उससेनाके महान कोलाहल से दिग्ध्रम-सा 
हो जाने के कारण समी दिशाओं के प्राभियों के समुदाय भाग रटे थे--जल के भवर के समान एक-एक स्थान पर चक्कर 
काट रहे यथे उन मूपालों का देखकर ब्राह्मण ने मन-ही-मन यह विचार किया--जह | राजा कापद बडादही रमणीय 
है । उस पद पर प्रतिष्टित मनुष्य सम्पूर्ण सौभाग्यो से उद्भासित हो उव्तादै। क्व एेसा समय आयेगा जब कि्मैभी 
वैदल, रथ, हाथी ओर घोड़ों से संकुल चतुरगिणी सेना, पताका, छत ओर चंवर से सम्पन्नदहो दस दिणारूपी कुञ्जो का 
परिपूर्ण करने वाला राजा होगा ।' उसी दिन से ब्राह्मण के मनमें दस तरह का संकल्प होने दगा । वे जवतक जीवित 
रटे, प्रतिदिन जालस्य छोडकर स्वध्म-पाल्न में लगे रहे । तत्पश्चात्‌ उनके शरीर को जजर वना देने के लिए जजरित 
अंगवादटी जरावस्था वड़े जादर के साथ उन ब्राह्मण देवता के पास आयी । जव वे मृत्यु के निकट पंच गये, तव उनकी 
पत्नौको वडी चिन्ता हुई । उस कल्याणमयी ब्राह्मणपत्नी ने तुम्हारी दही माति मेरी आराधना की । अमरत्व को अत्यन्त 
दभ मानकर उसने मृञ्षसे यह वर मागा-- देवि ¦ मरने पर मेरे पतिका जीव अपने मण्डपसे बाहरन जाय ।' अतः 
नने उसके उसी वर को स्वीकार कर च्या । कालवरा ब्राह्यणका शरीर छूट गया । फिर उसी धर के आकारमं वह्‌ 
द्वाहाण का जीवात्मा स्थित रहा । पवंजन्म के सुदृढ ओर महानु संकल्प से वह्‌ ब्राह्मणी का पति स्वयं सवंशक्तशाली 
राजा वन गया 1 उसने अपने प्रभाव से भूमण्डल पर्‌ विजय प्राप्त कर टी । उसका प्रताप स्वगंलोक तक फक गया ओर 
उसने कृपा करके पाताख्खोक का भी पालन किया । इस प्रकार वह्‌ त्रिलोक विजयी नरेश हो गया । उधर उस ब्राह्मण 
के मल्युमुल में पर्हुच जाने पर उसकी पत्नी ब्राह्मणी गोक से अत्यन्त करा हो गयी । उड्दकी सूखी छीमीके समान 
उसके हृदय के दो टुकडे हौ गये । पति के साथ ही मरकर अपने शरीर को दूर छोड़ वह॒ आतिवाहिक देह मानस शरीर 
के द्वारा पति के पास जा पहुंची । उस पवंत-ग्राम मे मरे हृए इस ब्राह्मण के घर ह भूमि-वृक्ष आदि स्थावर सम्पतिर्यां 
है तथा मृत्यु के वाद से उसका जीव उस पवंतीय ग्राम के गृह-मण्डप मे विद्यमान है । 


देवी सरस्वती ने कहा-- कल्याणि ! वही ब्राह्मण अव राजा होकर तुम्हारा पति हुआ है ओर जो अरुन्धती 
नामवाटी ब्राह्मणी थो, वह्‌ तुम हो । तुम्हीं दोनों सुन्दर दम्पत्ति यह पर राज्य करते हो । तुम्हारे पूवंजन्म का यही 
सारा सष्टिक्रम दै, जिसे मेने कहं सुनाया । ब्रह्मरूप आकाशा मे जीवभाव की भ्रान्ति होनेसे ही यह्‌ सब कु प्रतीत होता 
हे 1 इसक्िएु कौन सृष्टि भ्रमरूप है ओौर कौन श्रम से रदित है? सारी सृष्टि ही अनगंर अनथं-बोध के सिवा दूसरा कुछ 


नहीं हे । 
रघुनन्दन ! देवी सरस्वती का यदह वचन चुनकर खीला के सुन्दर नेत्र आश्चयं से खुर उठे । वह्‌ इस प्रकार 
वि ! आपकी बात तो सत्य ही होगी । मै उसे मिथ्या कहने का साहस नहीं कर सकती; परन्तु एसी विरुद बात 
हे ? कहाँ ब्राह्मण जीव अपने घर भें है ओर कहां इतने बड़ विशाल प्रदे मेँ हमरोग स्थित ह । 
मलोग कंसे हो सकते ह 


बोटी-- दे 


( + ,। 


सुन्दरि ! मे यह चठ नहीं कह रही हं । तुम धान देकर यथावत्‌ ख्पसे इस विषय को सुनो। दूसरोंके 
हारा तोडी जाने वारी धमं की जिस मर्यादाकोमे स्वयंदही स्थापित करती हं, उसीका यदि मै भेदन कर्तो दूसरा 
कौन पालन करेगा ? उस पवेतीय गाँव के ब्राह्मण का वह्‌ जीवात्मा अपने उसी धर के आकारामे चिदाकादा रूप होकर 


ही इस कल्पित महानु राष्ट को देख रहा हे । 


वेटी | उस पर्वतीय गृह के आकाशरूपी कोश मे स्थित तुम्हाराजो यह घरहैतथानजो्ँ हं ओर तम हो- 
यह्‌ सव कुछ तुम केवल चिन्मय आकाशरूप ब्रह्म ही समन्ञो । 


लोते ] मरणकाल कौ मिथ्याभूत मुर्च्छा का अनुभव करके जव जीव पृवंजन्म के सभी भावों को भला देता है ओर 
दूसरे नूतन भाव को देखने या अनुभव करने र्गता है, तभी वह पलके मारते-मारते मनमें यह्‌ स्मरण करने र्गता है कि 
मै आधेय हँ ओर इस आधार में स्थित ह । उसे जान पड़्ताहैकिमभे इस पिताका पत्र हँ । इतने वषोँं की मेरी अवस्था 
हो गयी । ये मेरे मनोरम भाई-बन्धु हैँ । यह्‌ मेरा रमणीय घर है । जब मेरा जन्म हुआ, तब भँ वारक था ओर अव बढ़ 
करटएेसाहो गया हूं ।' | 


स्वप्न मे द्रष्टा ओर दष्यरूप से जो विभिन्न पदाथं कल्पित होते ह, उन सबमें अदृश्यरूप से जो चेतन स्थित 
होता है, वही उन स्वप्नगत पदार्थो का वोध होने पर एक-रस चेतनरूप से पनः दृष्टिगोचर-अनुभव का विषय होता 
है । चकि जलमे ख्हरों के समान चेतनमें हौ यह जगत्‌ भ्रमवश प्रतीत हौ रहा है, भतः यह्‌ कभी उत्पन्न ही नहीं 
हआ है। 

श्री सरस्वती जी ने कहा- जैसे आंख खोलने पर प्राणी को सारे रूप अच्छी तरह दिखायी देने र्गते है, 
उसी प्रकार मल्युरूपी मूर्च्छा के दूर होने पर जीव को शीघ्तही सम्पूर्ण लोकों का पृणेतः मान होने र्गता है। विश्व 
का अत्यन्त विस्तृत हो जाना ही मोक्ष कहटलाता है । उस अवस्थामें किसीके च्यिभी कोई प्रिय ओर अप्रिय नहीं रह 
जाते । अर्हत ओर जगत्‌ कौ आधारभूत अविद्या का अत्यन्त अभाव हुए बिना मोक्ष स्वाभाविक रूप से विद्यमान होता 
हज भी उदित नहीं हता । 


इस तरह विचार करने से यह्‌ सिद्ध हुआ कि कभी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ । जो कुछ जगत्‌ आदि दष्यरूप से 
प्रतीत होता है, वह भी चिन्मय परमात्माहीहै। केवर चेतन आकाशरूप ब्रह्म ही अपने आपमें स्थित है। 


देवि | वह ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणी के साथ पूवेसृष्टिके जिस गांव ओर घरमे रहताथा, उस सृष्टिके उसी 
पर्वतीय ग्राम मे आप मू ले चलिये । मै उसे देखना चाहती हँ । 


लीले ¡ चेव्यरहित चिन्मय परमात्मरूप जो परम पावन दृष्टि है, उसका अवछम्बन कर तुम इस आकार का- 
इस देह के अभिमान का त्यागकर निम हो जाओ । तात्पयं यह कि पवेसृष्टि की उस वस्तु को देखने के लिए इस शरीर 
को भूल जाना आवश्यक है। इस प्रकार जव तुम देहाभिमानसूप मल से रहित हो जाओगी, तब हम दोनों साथ-साथ 
रहकर बिना किसी रुकावट के उस सृष्टि को देखेगे । बेटी ! ये तीनों खोक मायामय होने के कारण अमूतं हँ । मिथ्या 
आग्रह ओर अज्ञान के कारण ये तुदं मूत्तिमान प्रतीत होते है, जसे सुवणेकोखोग अंगूठी के रूप में देखते हैँ । 


देवि ! भापने कहा है कि ब्राह्ाण ओौर ब्राह्मणी के जगत्‌ मे हम दोनों साथ-साथ चलगी; परंतु माताजी । 
ते यह पती हं किं हम दोना का साथ-साथ चलना कंसेहो सक्तादहै। मतो स्सरारीरको यहीं स्थापित करके शुद्ध 


तत्तव का अनुसरण करने वाले चित्त के द्वारा उस उत्तम आकारमय रोक में चली जाऊंगी । परंतु भाप अपने इसी शरीर 


तै वह कँसे जायेगी ? 
९ 


( ६६ ) 
= तर | ~ = $ १ 
टी ! जैखा तुम्दारा संकल्पमय जका, वृक्ष आदि सांकलट्पिक सत्ता से सत. टता हुमा भी वास्तव मं बून्य- 
ॐ उसी क सत्त्वगुण कार्यः "र: १ र ४ => ^ 
ल्पा रै, उसा तरह्‌ युद्ध सर का कायेनूत जो मरा शरोर दै, यह्‌ चेतन परमात्मा काही प्रकाश दै । 
२ ॥। 


प डीला ने पृछा देवि | कृपया यह्‌ वत।व्ये कि इतने दीर्घकाल से किसने हमल्योगोंको दैत ओर अद्रेत के 
द्विध विकल्पों द्वारा ्रममें डाल रवा दहै । रए 


(कि # 


चंचते ! तम चिरकाल से अविचार द्वारा व्याकु = ल ॥ ~ 
>~ ओर विचार ते उस करा नजो = करु हौकर भटक रही हो । अविचार स्वभावं उत्पन्नह'ता 
ठ - से उसका नाच हो जाता दहै। विचार द्वारा अविचार कापल्क मारते-मारते नाद टो जाताहै। यह्‌ 
1 विचार ६ द्या विवे ते घा धि न ब्रा न्यु ~) जा न्क ओ 

चारं प मवि विचार या विवेक सं त होकर ब्रह्मसत्ताहो जाती है--ब्रह्म के सत्‌-स्वल्प का प्राप्निदही 

जाती दै। इसलिए अविद्या का अस्तित्व नहीं दै । 

डील ! यद्यपि स्वप्नावस्था में स्वप्न के दारीर्‌ का अनुभ है - 
् # ‰ रीर का अनुभव होता है, तथापि यह्‌ स्वप्न है-एसा जान होने से 
ने स्वप्न-गरीर वास्तविक नहीं रहता, मिथ्या ठ्टरता ट्‌, उसा तरट्‌ यद्यपि इस स्थल शरीर का पहले अनुभव होवा 

थू ये र्त्‌ -~- ~ == = = ० ^~ ए ++ # ५ €4 

है तथापि उसे स्वप्नवत्‌ मान खन प्रर वासनाओं का क्षय होने से यह मी असत्‌" वाधितदही दहो जाता दहे। 

न | अ व क. अ भाव भ [३ 

लील ¦ जव पूण अभ्यास करतत तुम्हारा यह्‌ अहभाव शान्त हा जायेगा, तव तम्हारी स्वभाविक चंतन्य- 
ल्पता, जो उस दश्य-प्रपच का चरम अवधिभूत है, उदित एवं विकसित हौ जायगी । जव आतिवाहिकता शरीर की 
सक्ष्मता का ज्ञान सदा कं च्वि स्थायी दहो जायगा, तव तुम संकल्पदोपसे रदित पावन लोकों का साक्षात्कार कर 
सकोगी । 

देवि ! आपने मुञ्चे यहां उस निमंख्ज्ञान काउ पदेदा दिया है, जिसके श्रवणमात्रसे टी दश्यरूपी हैजे की 
बीमारी वान्त हो जाती दै। छृषया मनने यहु वतद्टये कि वह अभ्यास क्या दै, कंसा टै, अथवा केसे वह पृष्ट होतादहै 


ओर उसके पृष्ट दहो जाने पर क्या होता दे । 
त्रेटी ! जित पुद्प के दारा जिस-जिस साधन ते जव-जव जो भी कायं किया जाता दहै, वह अभ्यास के विना 


नहीं होता । सच्चिदानच्दधन परमात्मा का चिन्तन करता, जिन्नासुओं के प्रति उसका वणेन करना, आपस 


त्रब्रह्मकेदही परायणदहो जाना--इसे ही विद्रानु 


कभी सिद्ध 
तक्र का वोध कराते रहना तथा उन एकमा 


मे एक-दूसरे को ब्रह्म के 
ल्ग ब्रह्मविषयक अभ्याक्ष समध्चतेर्ट। 
रघनस्दन † वे दोनों शरेष्ठ देवियां सरस्वती ओर लोच्ा उस आधी रात के समय जव समस्त परिजन सो गये 
धे, बातचीत ध अन्तःपुर के मण्डप मे जो मुरस्ञाय नहीं थे, पेसो फ़ठों को ५ पौ वस सोटके हुए राजाके शव के 
पास ही एक आसन पर >> गीं । वे समाधि में स्थित हा ठेसी निश्चल हो गयीं माना रत्नकेवने हए खंभेमें खुदी 
टई दो मतिर्या हों अथवा दीवा मे अंकित करिये गये दो सुन्दर चित्र हा। निर्विकल्प समाधि ल्ग जानेसेवे बाह्यज्ञान 
ते ग॒न्य हौ गयीं । पहले उन दोनों ननो भै जगत्‌" इस श्रमरूप द्श्य की अनुत्पति का ब हुआ, अर्थात्‌ उन्होने मी 
अनुभव किया कि जगत्‌ की कभी उत्पत्ति टरईदी नहीं । जव ठेसा अनुभव हुआ, तव न्ट इष श्य-प्रपं च के अत्यन्ता- 
भाव का निश्चयात्मर ज्ञान हो गया । फिर तोउनदोनोंकी दृष्टि से यह्‌ दृषयशूपी पिशाच पृणंतया ओज्ञल हो गया । 
ज्ञान की देवी सारस्वतो अपने उसी ज्ञानमय दारीर से विचरण करने लगीं परन्तु मानव रानी छीला ने मानव 
देह के अभिमान का त्याग कर ध्यान ओर ज्ञान के अनुरूप दिव्य शारीर का आश्रये उसीके द्वारा तीन्र गति से आकाग 


मे विचरना आरम्म करिया । | 
तदनन्तर वे दोनों देविर्यां यथाकति यत्र-तत विश्वाम करती हई धीमी चाल से आगे बढ़ने लगीं । उन्होने 


न्य मे देखा, आका-मण्डल बड़े-बड़े भुवना ओर वर्ह के निवासियों के निर्माण कायं से अत्यन्त भर्‌ गया है--अवकाश- 


दन्य हो रदा है । # हीं श्दपुर, कहीं ब्रह्यधुर ओर कह मायानि्मित पुर वहां दृष्टिगोचर होते थे । कीं सिद्धां के समुदाय 


( ,९७ ` ) 

विचर रहे थे। कहीं वहं आकाश ज्ञानी पुरुष के हृदय की भांति दश्यश्रम से अत्यन्त यूय, उज्ज्वल, आवरणरदित, 
आनन्दमय, कोमल, दान्त, स्वच्छ एवं विस्तृत था । 

रघुनन्दन ! आका से किसी पवंतीय ग्राम को जाती हुई उन दोनों स्त्रियो ने उसी भूतल को देढा, जो ज्ञान 
कौ देवी सरस्वती के मन में था- जिसे वह टीला को दिवाना चाहती थीं । सागर, बड़े-बड़े पवंत, लोकपा, स्वग, 
आकाश ओौर भूतल से परिवेष्टित जगत्‌ के मध्य भाग का अवलोकन करके सानव-कन्या रानी खीलाने तुरन्त ही अपने 
मन्दिर के आधरमूत पव॑तीय ग्राम का वह स्थान देखा । 

इस प्रकार वे दोनों सुन्दरियां, जहां राजा प्च रहते थे, उस ब्रह्माण्डमण्डल से निकलकर दूसरे ब्रह्माण्ड में जा 
पहुंचीं, जहां वसिष्ठ नामकं ब्राह्मण का घर धा । वे दोनों ही लियं सिद्ध थीं । उन्होने दूसरे लोगो से अदृश्य रहकर ही 
ब्राह्मण के निवासभूत मण्डप को, जो उनका अपना ही घर था, देखा । वह्‌ घर गृहस्वामी के वियोग से हतप्रम हौ गया 
था । उसके मृ अर्थात्‌ द्वार कौ कान्ति करुणा से व्याप्त थी ओर उसका विनाश निकट था । 

रघुनन्दन ! सुन्दरी खीला चिरकाल तक सुन्दर ज्ञान का अभ्यास करने के कारण देवता को माति सत्यसंकल्प 
जर सत्यकाम हो गयी थी-वह्‌जो च) हती, वही हो जाता था । उसने सोचा, ये मेरे वन्दुजन सुञ्चको ओौर इन देवो 
सरस्वती को साधारण स्के रूप में देखे । उसके ेसा संकल्प करते ही उस धर के रोगों ने वहाँ दो दिव्याङ्गनाओं को 
देवा, जो उस घर को अपनी प्रभा से उद्भासित कररहीथीं। वे दोनों लक्ष्मी ओर पावती की जोडी-सी जान पडती 
थीं। उयेष्ठरामा ने घर के अन्य लोगों के साथ यह कहकर कि “आप दोनो वनदेवियो को नमस्कार हैः उन दोनों के क्ष 
पुष्पाङ्धलि छोडी । 

उयेषठशम बोले--वनदेवियों । आप दोनों की जय । निश्चय ही आप हमारे दुःखों का नाद करने के किए 
आयी । 

ज्येष्ठदार्मा आदि के एेसा कहने के पश्चात्‌ ते दोनों देवियां बड आदर से बोलीं--'^तुम सबरोग अपना वह्‌ 
दुःख बताओ, जिससे यह सारा जनसमुदाय दुःखी दिखायी देता है 1" तब उन ज्येष्ठशर्मा आदि ने उन दोनों देवियों से 
क्रमश; बाह्मणदम्पती के मरणरूप अपना सास ईन्ल नितेदन किया । 


जयेष्ठ आदि बोले--देवियो ¦ यहां दो ब्राह्मण पति-पत्नी रहते थे, जिनका आपस में बड़ा स्नेह था । वे 
यहाँ पधारे हए सभी लोगों का आतिथ्य-सत्कार करते थे । हम री इस कुल-परम्परा के प्रवतंक भी वे ही थे । द्विजातियों 
करी मर्यादाकेतोवेस्तम्भदहीथ। वे ही दोनों हमारे माता-पिता थे । इस समय पुत्रो, बन्धु-बान्धवों ओर पयुजो सहित 
इस घर को त्यागकर वे दोनों स्वग॑लोक को चले गये दै, इससे हमे तीनों ल.क सूने दिखायी देते है । इसर्ए देवियो | 
आप दोनों पहले हमारे इस लोक का निवारण करे, क्योकि महातमाओं के दशंन कभी निष्फल नहीं होते । 

त्र जयेषठशर्मा जब कह चुका, तब मःता डाडाने अपने हासे उसके मस्तक का स्पदौ किया 1 उसके उस 
स्पशं से उ्येष्ठलर्म के दु -ख-दुरमाग्यरूपी संकट का तत्काल निवारण हो गया । घर के सभी लोग उन दोनों देवियों के दोन 
से अमृत पीनेवाले देवताओं के समान दुःख से मृक्त हो दिव्य शभा से सम्पन्न हो गये । 

श्रीरामजी ने पृषछा-भगवचर । माता लीला ने अपने पुत्र ज्यष्ठशर्मा को उसकी माताके रूपमे ही उसे क्यों 
नहीं दशन दिया ? आप पहले मेरे इस मोह = सन्देह का ही निराकरण कीजिए । 

रघनन्दन ! मनुष्य जसी भावना करता है, उसके अनुसार ही इन पदार्थो का अभ्यासजनित स्वल्प दविायी 
देता है, किती भी पदाथ का वास्तवं मे क) एक रूप 91 तो २४ कै आदि मे ही उत्त नही हभ । 
जो कु प्रतीत हो र्हा है, वह अजन्मा ब्रह्म ही है । रसे यथाथ ज्ञानवाले रोगो को रागरेष से यृक्त दष्ट कंसं प्राप्त हो 


सकती है । 


( ६८ ) 


रघुनन्दन ! उस पवंत कं तटप्रान्त मे वसे हृए ग्राम के भीतर उस ब्राह्मण के गृहल्पी आकाश मे ही खडी हुई 
ठे दानो चिर्या सहसा अद्ष्य हो गयीं । उस धर के लोगों ने समज्ञा कि दोनों वनदेवियों ने हम पर वड़ी भारी छपा की 
हे, अतः उनका सारा दुःख मिट गया ओर वे अपने-अपने काम-घन्ों मे ग गये । 
श्रोसरस्वतीजी बोट - वेदी ! तुमने ज्ञातव्य वस्तु को पूर्णल्प से जान लिया 
है। इस प्रकार की यह्‌ ब्रह्मसत्ता हे । वताओ, अव ओौर क्या पृछती हौ ? 
टीला ने पूषा-देवि ! मेरे मृतपति का जीव जह पर राज्य करता दै, व्हा पर मूलने उनलोगों ने क्यों नहीं 
देवा ९ जर यहाँ मेरे पुत्र ने कंसे देव लिया ! 


द्रष्टव्य पदार्थो को देव लिया 


सुन्दरि ! मै टखीला ह--एेसा जो तुम्हारा दृढ़ संस्कार धा, वट्‌ पहने नष्ट नहीं हजा था; क्योकि उस संस्कार 
ननो मिटाने के लिए तुमने वैसा अम्यास नहीं किया। जव तक वह्‌ संस्कार बना था, तव तक तुम्हारो सत्यसंकल्पता 
प्रकट नहीं हुई थी । अव वह संस्कार मिट जाने से तुम सत्य-संकल्प हो गथी हो । इसल्एि जव तुमने पह अभिलापा की 
कि मेरा पुत्र मुञ्चे देवे, तव तुम्हारा वह्‌ मनोरथ तत्काल सफल हुआ । इस समय यदि तुम अपने पति के समीप जाओ 
तो उसके साथ भी तुम्हारा सारा न्यवहार पटले की ही भाति होने ्गेगा। 


ला बोटी- देवि ! इसी मण्डप के आकारा मेँ मेरे पतिदेव ब्राहमण उत्पन्न हए ओर दसौ मं मृत्यु को प्राप्त 
होकर राजा टो गये । अन्य मूमण्डलख्प उनका वट्‌ संसार भी यहीं है। इनम जो उनकी राजधानी का नगर है, उसमे 
चे उनकी राजमहिषी के ल्प म स्थित हं। यदीं उस अन्तःपुर में मेरे पति राजा पदुम की मृत्यु हर जर इसी अन्तःपुर 
क आका में वह्‌ नगर है, जिसमें वे पुनः राजा टृए है । ब्रह्माजी से उत्पन्न होने के पवात्‌ आज तक विभिन्न योनियो मं 
ननो मेरे वदहत-से जन्म ह) चुके है, उनमं से आठसौ जन्मों को तो मेँ टस समय पुनः देव-सी रही हँ, उनकी सारी वातों 
= स्वण्ख्प से स्मरण कर रही हं । देवि ! पटे किसी दूसरे संसार-मंडल मे मँ छोकान्तररूपौ कमल की भ्रमरी-- 
विद्याधरराज की धमंपत्नी हुई थी । उन दिनों मेरा हृदय दुर्वासनाओं से दूषित था । इसकिए उसके वाद मँ मनुष्ययोनि 
से उत्पच्च हृरई, तदनन्तर दूसरे संसार-मंडक में मै नागराज की भार्या हुई । इसके वाद कदम्ब, कुन्द, जम्बीर ओर करञ्धां 
बन में निवास करनेवाटी तथा वृक्षो के पत्तोकोदही वच्लके रूपमे धारण करनेवारी काटी-कलृटी भीलनी हद । 
पुरषत्वरूपी फल देनेवाले कर्मो के परिणामस्वरूप चँ सौ वर्षो तक सौराष्ट्र देश में श्रीसम्पत्त राजा होकर रही । 
किर राजा-शरीर से बने हए दुष्कम-दोष के कारण ताड वृक्ष के नीचे किसी नदीके कारमं नौ वर्षो तक नेवी की 
योनि में रही । उस समय मेरे सारे अग बष्रोग से न्टप्राय हो गये थे । देवि | उसके बाद जँ सौराषटर देश में आढ वषा 
तकगौका शरीर धारण करके रही । उस योनि में दुजंन, दुष्ट, अन्न ओर बालक ग्वालों की मारने-पीटने आदि क्रीडाभों 
न साधन बनी रही । फिर क्रमशः पक्षिणी, ध्रनरी, मनोहर ने्वारी हरिणी, मी, पिन्द जाति की खी, सारसी 
ओर राजहंसी हुई 1 इस प्रकार नाना बरक के दात-दत दुःखों से संकुल अनेकानेक योनियों मे मैने भ्रमण किया हे । 
तराज्‌ के पल्डंकी भांति कभी ॐत उठने ओर कमी नीचे गिरनेसे मेरेसारे अंगव्याकुलहोतेरहै्ह। म संसारल्पी 


विदाल सरिता की चंचल तरंग बनकर उठता ओौर विरीन होती रही ह । जसे वातप्रमी जाति की हरिणी की गतिको 


रोकना कठिन है, उसी प्रकार म दुनिवार्य आवागमन की परम्परा में पड़कर्‌ क्रमशः विभिन्न योनियोमें भटकती आयी हूं । 

देवि 1 इस देश को देखकर मँ आपकी कृपा से अपने पूवंजन्म की उन सभी विविध चेष्टाों का स्मरण करती 
ह, जो यहा चटित हृद ह। भ यहीं बूढी ब्राह्यणीके रूपमे रहती थी । मेरे सारे अंग उभरी हुई नस-नाडियों से व्याप्त 
दिखायी देते ये । रै बहुत दुबली -पतली थी । मेरा शरीर गोर ओौर बा सफेद थे । मेरी हथेटी सूखे कुशो के अग्रभाग 


ते छिन्न -मिन्न होती सहने के कारण ख्खीहो गयी थी । मै अपने पतिदेव के कुल की वृद्धि करनेवाली भार्यां थी । 


रघुनन्दन ! यह कहकर उस पवंतीय प्रामके भीतर श्रमण करती हुई शीला ने अपने साथ विचरती हु 
तरस्वती देवी को मन्द सृस्कान के साथ वहा की एक-एक वस्तु को दिखाया । “देवि ! इस घर के माकाश में ही वह भेर 


(( ९.) 


पतिका जीव राजाके रूपमे रहं रहा है । यहीं अंगषठमात्र गृहाकाश के भीतर ही स्थित परमाये वस्तु परब्रह्म को सेने 

म से करोड़ों योजन विस्तृत पति का राज्यं समना या। जगदीश्वरि ! हम दोनों चेतन आकाश्प परमास्तां हीहे। 

मेरे पति का राज्य, जो सदसो पर्वतो से भरा हुआ है, आकाश मे ही स्थित है। यहां बहुत बड़ी माया फेरी हुईं है । 

ङसल्यि देवि ! अपने पति के नगर मे जाने की पुनः मेरी इच्छा हो रही है । अतः चच्यि, हम दोनों वहा चलं । जिन्होने 
हीं जाने का निष्चय कर लिया हो, उनके चयि वह्‌ स्थान त्वा द्र है! | 


लीला ने देवी को प्रणाम किया ओर शीघ्र ही गृह-मण्डप में प्रवेश कर सररवती देवी के साथ वह्‌ आकाशमें 
उड़ चरी । वे प्रवह आदि सात वायुओं के लोकमेजा पहुचीं । फिर वहाँ से सौरमागे तथा चन्द्रमागं को लँघतो हुई वे 
घ्र वमागं से भी ऊपर पेच गयीं । इसके वाद लाध्यों के मागं से ऊपर उठकर सिदधों की भूमिका को भी खघ गयीं ओर 
स्वर्गमण्डल को भी लछंघकर अत्यन्त द्र जाने पर टीला को कुछ बोध हुजा । फिर उसने पीछे फिरकर पार कयि हुए 
आक्राश-स्थल का अवलोकन किया । वर्ह से नौचे देखने पर चन्द्रमा, सूयं ओर तारा आदि कुछ भी नहीं दिखायी देते थे । 
केवल अन्धकार-दी-अन्धकार धा । 

देवि ! बताओ, सूर्यं आदि का तेज नीचे कहँ चला गया ! 

बेटी ! तुम इतनी दूर आकादा-मागं मे आ गयी हो कि यह से सूं आदि तेज भो नही दिखायो देते । 

देवि ! यह तो बड आश्चयं की बात है। क्या हम दोनों आकाश-मागं मे इतनी दुर आ गयी, जहाँ से नोचे 
सूयेदेव भी परमाणु, के कण की भाति तनिक भौ दिवायी नही देते ? माताजी ¦ इससे आगे दूसरा माग कौन ओर क्र॑सा 
होगा ओर उसमे रसे जाना होगा ? देवि ! यह स मञ्ञे बताइये । 

बेटी ! इसके बाद आगे तुम्हे ब्रह्माण्ड-सम्पुट के उपरी कपाल में जानादे। 

रघुनन्दन ! जैसे दो च्रमरियां पवत की चटानों से बनी हई घनीभूत मण्डपवारी दीवाल पर पहुंच जाये, उसी 
प्रकार आपस मे उपयुक्त बातें कर्ती हुई वे दोनो देवियाँ ब्रह्माण्ड-सम्पुट के ऊपर वाले कपाखं तक पहुंच गयीं । साथ दही 
ससे कोई आकारा से निकले, उसी तरह वे वहाँ से अनायास ही बाहर निकल गयीं । जो वस्तु सत्यता के इदु तिष्चय से 
युक्त होती है, वहीं वज्र के समान >ेस ओर भारी होती है ओर जो इससे भिन्न कल्पित दीवार आदि वस्तुहै, वहं 
मिथ्यात्व-बुदि से बाधित हो जाती है। सोडा का विज्ञान आवरणशत्य था । इसखियि वह्‌ ब्रह्माण्ड-सम्पुट करे उपरवाले 
कपाल को मिथ्यात्व-बुद्धि से बाधित करके उससे बाहर निकर गयी । बरह्यण्ड के पार जाने पर उसे अत्यन्त प्रकायमान 
जछ आदि का आवरण दिखायी दिया, जो सब ओर व्याप्त था। उस आवरण-समुदाय ने जो जल का आवरण है, उसमें 
ब्रह्माण्ड की अपेक्षा दसगुना जख विद्यमान है । उसके बाद उससे भी दसगुना अग्तिमिय आवरण है । फिर उससे भी दसगुनौ 
वायु ओर उससे भी दसतगुने आका के भवर! है । तदनन्तर विशुद्ध चिन्मय आकाश हे । उस परम व्योम (चेतनाकाश) 
रूप परब्रह्म परमात्मा से भादि, मध्य ओर अन्त की कोई कल्पनाएं नहीं उदित होतीं ( वह्‌ परमात्मा सवत्र परिपृणं एवं 
अपरिच्छिन्न है) । वर्ह अद्वितीय, सर्वव्यापी, शान्त, आदि तथा अन्त से = भ्रमरस्य, अनादि, अनन्त, मध्यरहित तथा 
अपनी ही महिमा नं प्रतिष्ठित है । उस निम॑ल चेतनाकाशं स्वर परमात्मा मे यदि एक कल्प तक बडु भारी वेग से उपर 
ञे तीचे को पत्थर की शिला गिरती रहे अर नीचे से पक्षिराज गरुड भी अपना सारा बर लगाकर ऊपर को उड तथा 
उसके बीच सबको मापने मे समर्थं वायु समान वेग से दोनों ओर बहे तो वह भी उन दोनो का संयोग नहीं पा सकती । 

रघुनम्दन ! रीरा ने उस अपरिमित चेतन आक्षाशस्वरूप परमात्मा मे इस जगत्‌ कीही भाँति फले हुए अनन्त 
प त ९ क्ते संसार से निकलकर्‌ अनन्त कौटि ब्रह्माण्डं की विचित्रता को देखती हई उन दोनो चयो ने 
ने त करके वहं के अन्तःपुर करो देवा ओर फिर वहां तेवे बीन टी बाहर निकल आयीं । जम्बूद्रीप के 


# ब्रहूाण्ड ४ न लां पह 
= क मे रील के पति का राज्य था । वहा वे दोनो जा पहचो । 


शीतर भारतव 


( ७० ) 


भगवन्‌ ! "गर शव्द से क्सि तरट्‌ के योद्धाका प्रतिपादन किया जाता है ? कौन स्वगं का अलंकार है अथवा 
कौन डिम्भाहव वच्चो का युद्ध कहटाता हे) 


रघुनन्दन ! जो गाच्रोक्त समाचार से युक्त स्वामी के ल्यि रणभ्रमि में युद्ध करता टै, वह्‌ चाहे मरे या विजयी 
हो, दोनों अवस्थां मे ग्र कटा गया दै । वही स्वगंरःक का भागी टातादटै। विपरीत, अत्याचारी स्वामी के चि युद्ध 
करके जो रणभ्रूमि मे किसी प्राणी के द्वारा अङ्गं के कट जानेसे मृत्युकोप्राप्तटोतादै, वह्‌ डिम्माहुवमें मारा गया 
कट्टाता टै । एसा मनुष्य नरकगामी होता है । जिसका आचरण दाच के अनुकल नहीं है, उसके ल्यि जो मनुष्य युद्ध 
करता दहै, वह्‌ यदिसंग्राममें माराजाय तो उसे सदा वने रहने वाले नरक की प्राप्ति होती टै। यथासम्भवं दाघ्नकी 
आज्ञा ओर छोकाचार का पालन करनेवाला जो व्यक्ति रणम्रुमिमे ( धमं ) युद्ध करतादहै तथावंसे ही सदाचारी स्वामी 
का भक्तदोतादै, वह्‌ द्र कटल्मता है । युद्ध ~वुदधिवाले रघुनन्दन ¦ जो गौ, ब्राहमण तथा मित्रकी रक्षाके लि प्राण 
देता है अथवा शरणागत की रक्षा के द्ि यत्न करते हए मारा जाताहेै वह्‌ शूरवीर स्वगंटोकका अकार है। * 
राजा के च्यि अपना देश सदा टी रक्षणीय टोतादह1 जो राजा एकमात्र उसी की रक्षामें लगा रहता, उसके च्यिजो 
युद्ध मे मारे जाते ह, वेही वीरै ओर उन्टींको वारलोककीप्राप्तिहोतीदे। जो प्रजा के प्रति उपद्रव करनेमेही 
लगा रहता है, वह राजाद्ोयान हो, वैसे स्वामी त लि जोयुद्धमेप्राणदेतेर्है वे निष्चयदही नरकगामी होते दहैं। 
जो दान के प्रतिकृ आचरण करनेवाले, वे राजा दा यानहं, उनके ल्यिजो युद्ध मे अपने अद्धा का कटाकर मत्य्‌ 
को प्रात होति, वे निस्संदेह नरक म गिरते र्टै। „भ सदाचारी पुरुषों के ल्यि तलवार की धार को सहृते हँ वे शूरवीर 
कहे जाते है । शेष समी रोग डम्भा्व मे मारे गये कहलाते ई । 

रघुनन्दन ! आकाश में स्थित टरई सरस्व ती"देली सहित दला ने मतर पर पतिदेव के दरार सुरक्षित, सैन्यवल 
ते सम्पन्न राष्टृमण्डल मे जाम न-सामने दो सेनां देखीं, जो एक दूसरे के प्रति क्षोभसे भरी हई थीं। 

टादा ओर सरस्वती दोन न न को देखने के १ वही शभे हए एक सुन्दर, सुस्थिर्‌ एवं मनः. 
कटिपत विमान परः आरूढ हुई । इतन म टी ष सेना मे त आमने-सामने संघषे आरम्भ होने पर्‌ रातुपक्ष की सेनासे 

~ टी हृई एक तर द्ध का भात कोई निभेय योद्धा निकला गौर आगे बहा । 

परल्यकालिक समु न.न > जो पर्वजन्म में पद्य था ओर वतमान जन्ममें विदरथ ५“ ` दभ कशता ही 
हता या क्रि रीला के पति पलः म (वदूरथके नाम से विख्यात था, उसके 


9 न> सहने मे असमथ होकर पर्व॑त के शिखर पर गिरायी हई शिला कौ भाति उस विपक्षी योद्धा की ४ 
छ | पर 


मग्र का प्रहार क्रि । ध ~ 
= नन्दन ! वह समर-सागर उद्टत ताण्डव इत्य करनेवाले उन्मत्त के समान प्रतीत होने गा । 

5 जाय म्‌ ज्‌ 9 > भ 
कितना कहा जाय, वासुकि ( शेषनाग ) भौ अपनी दो हजार जिह्वाओोंसे य 


श्री | 

राम , = ^ दि आकुकतापूवं 
[कं क न न थ्‌ € 3 पतक 
नन्ता स बताना च है, त वेभा इस श्रेष्ठ सम्राम का पुणत्तया वणन करनं मे समथ नरह्‌ हो सकते । ध 


मययक्ष के सेनापतियो ने मन्तरियो के साथ विचार करके एक-दूसरे के पास दूत भेजे ओर कत 
ब युद्ध बन्द किया जाय । उस युद्धस्थल म विशेष परिश्रम के कारण सभी के यन्त्र, रचाच्ने ओर पराक्रम प 
२ ^ । + . उस समय सब लोगों ने युद्ध वन्द करने की बात ट्त्य से स्वीकार की | मन्द पड 
गये थ ° 


नं = छोडकर उस राजमहल मे खिडकियों ३ 

ललनां उस युद्धस्थक के आकार को छोड दल मे खिडकयों के छेदो > 

वे दोनों छलनाणे उस इद > रन्रमागं से घरे कमल क भीतर भ्विष्ट ईह । ` भ से उसी भकार 
कि गयीं, जसे वायु कीदो रेखा इसी च ट हर हों । 


॑ | ५ गोरथ ब्राह्मणस्यार्थे भित्रस्यार्थं च सन्मते । 


शरणागतयतनेन स मृतः स्वगभूषणम्‌ ॥ ( उत्पत्तिऽ 


२१/२८ ) 





८,७१.4 


प्रमो ] यह इतना वड़ा स्थूरं शरीर तन्तु के समान सूक्ष्म छेद की राहसे किस प्रकार उस घरमे प्रविष्ट 
ट्आ ? 

रघुनन्दन । जिस पुरुष ने पहने दीघंकाल से यह्‌ अनुभव कियाहोकि भंस्यूल ररीर नहीं हं, सुद्ध चिन्मय 
आत्मा हँ, वह्‌ समी स्थानों मे जा सकता ह" वह्‌ पीछे चलकर सथू देह की अवरध आदि क्रियाओं से कंसे युक्त हो 
सकता टे? 

टीा ओर सरस्वती दोनों निष्पाप देवियां परमात्मा के तुल्य विशुद्ध एवं चिदाकाशमय शरोर से युक्त थी; 
इसलिए वे सर्वर जा सकती थीं । उनके व्यि कहीं भी प्रवेद करनेमे कोई वाधा नहींथो। वहु चिदाकार में जर्हा- 
जहां अपने क। प्रकट करने को इच्छा करती थी, वहाँ-वहां सदा ही अपनी रुचि ओर अभिखाषा के अनुसार प्रकट हौ 
जाती थीं । इसचछ्यि राजा विदूरथ के घरमे उन दोनो का जाना सम्मव हआ । चिन्मय आकाश सवेत्र विद्यमान है, 
उसमे जिसे अतिवाहिक कहते है, वह चिदाकाशमय सूक्ष्म शरीर सर्वत्र विचरण कर सकता हे; क्योकि वह यथाथ ज्ञान- 
स्वकूप, धारणात्मक एवं मननल्प है । तुम्हीं वताओ, उस सृष्म देह को कौन, कंसे ओर किसल््यि रोक सक्ता है । 

श्रो राम] उन दोनों देवियों के प्रवेश करने पर राज पद्म के मवन का भीतरी भाग उज्ज्वल छटा से सुशो- 
भित हयो गया, मानो वहां दो चन्द्रमा उदय हो गयेहों। राजाने उन देवियोके चरणों पर पृष्पांजकि समपित 
करी । तदनन्तर देवी सरस्वती ने लीलास राजा का जन्म-वृत्तान्त वणेन करने के लिए पाश्वं में पड़ हुए मन्त्री को अपने 
संकल्प से जगाया । जागने पर मन्त्री ते उन दोनों दिव्य नारियों को देखकर उन्हं प्रणाम किया ओौर उनके चरणोंमें 
पुष्पांजलि समवित करके विनयपू वंक वह्‌ उनके आगे खड़ा हो गया । तव देवी ने राजा से पूछा--“राजनू ! तुमं कौन 
हयो ? किसके पुत्र हो ? ओौर यहां कव पैदा हुए हो ? एेसा प्रशन सुनकर मन्त्री ने उत्तर देना आरम्भ किया । 

'देवियों ! यह्‌ आप रोगों का ही कृपा-प्रसाद है, मै आपके समक्ष भी बोल्ने मे समथं हो चुका ह; अतः आप 
नरे स्वामी का जन्म-वृत्तान्त सुनिये । पराचीन कारमे एक कुन्दरथ नामके राजा हो गये रहै, जो इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न 
टृए थे । उन्हीं नरेश के भद्ररथ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । उन भद्ररथ के विष्वरथ, विश्वरथ के बृहद्रथ, बृहद्रथ के 
सिन्धुरथ, सिन्धुरथ के रोलसथ, बीलस्थ के कामरथ, कामरथ के महारथ, महारथ के विष्णुरथ ओर विष्णुरथ के पुत्र 
मनोरथ हए । ये हमारे राजा उन्हीं महाराजम नोरथ के पुत्रर्ह। ये विदूरथ नाम से विख्यात हँ । जब इनकी अवस्था 
दस ही वषं की थी, तभी इनके पिता इ्हे राजभारसौप कर वनवासीहौो गयेथे। ये तभीसे इस भूमण्डल का धमे- 
पूवक पालन कर रहे हं । 

जब मन्त्री चुप हो गया तथा भूपाल भूत पर पदुमासन लगाकर हाय जोडे सिर नीचा किये बैठे रहे, उसी 
समय सरस्वती देवी ने राजव | त॒म विवेक द्वारा स्वयं ही अपने पूवेजन्म का स्मरण करोः यों कहकर उनके मस्तक 
पर अपना हाथ फरा । देवी सरस्वती के कर-स्पद से राजा पदम विदूरथ का हदयान्धकार एवं माया -- सबके सब नष्ट 
हो गये । उनका हृद्य अत्यन्त विकसित हयो गया । उन्हें अपने पूर्वजन्म का वृत्तान्त का स्मरण हो आया । 

देवियों ! मुञ्चे जो अपने अनेक कायो का, परदादा का तथा अपनी बचपन एवं युवावस्था का ओर मित्र तया 
बन्ध-बान्धवों का स्मरण हो रहा टै, इसका क्या कारण है? 

॥ राजन्‌ ! मृल्युरूपी महामोहमयी मूर्च्छा के अनन्तर उसी मुहूतं मे गिरिग्राम निवासी उस्तब्राह्यणके घर के 
भीतर आकार मे ही स्थित गृह के मध्यभाग मे जो मण्डल है, उसी के अन्दर तुम्हारा यह्‌ जन्मादि दश्य-प्रपचच आभासित 
हो र्हा है। वहीं निम आकार की भांति स्वच्छ तुम्हार चित्त मे यह्‌ विस्तृत व्यवहार-श्रम स्पुरित हुआ है। यह्‌ मेरा 
जन्म हुआ । इक्ष्वाकु वंश ही मेरा कुरु है । वास्तव = तोनतुम कभीषैदाहृएहो ओरन कभौ तुम्हारी (4 ही हई 
है । तमतो शृ विज्ञानस्वल्प हो भौर अपने शान्त श में स्थित हो । यह्‌ सारा प्रप तुम्हे हश्य-सा प्रतत ही रहा 
हे । वस्तुतः तुम कुट नहीं देव रहे हो, बल्कि निम महामणि तथा भासमान सूयं आदि के समान तुम अपने आत्मा में 





( ७२ ) 
अपने आप नित्य सर्वात्मिमाव से प्रदीप्त हो रहै हो । वस्ततः न यह्‌ मतल सत्‌ है, न प्रत्यक्ष दिवायी देनेवाला यह्‌ विदूरथ- 
देह ही सत्‌ है ओर न ये पवंत, ग्राम, तुम्हारे दात्रू-मित्र तथा हमटोग ही सत्‌र्है। 


राजन ! जिन्हं ज्ञातव्य वस्तुओं का ज्ञान हो चुका तथा जो एकमात्र बुद्ध वोधस्वल्प है, एसे पुरुषों के मनम 
यह कोई भी सांसारिक पदाथ सत्‌ नहीं है । भला, जिस्तका आत्मा शुद्धं ज्ञान से सम्पन्न है, उसे जगत्‌ की भ्रान्ति कटां से 
हो सक्ती टै । 
राघव ] जिसकी वुद्धि में ज्ञान का उदय नहीं हुमा है तथा जिसकी परमात्मा मे हृढ स्थिति नहीं है, अतएव 
जो मोह्रस्त दै, उसके चयि यह्‌ जगत्‌ असत्‌ होते इए भी सत्‌-सा प्रतीत हाता द । 
मुने ! यदि केवल मायास्वरूप स्वप्न में कत्पित स्वप्नपुरप सत्य न भीटोंतोक्यादोषप हौीगा ? 
राघव ! स्वप्न म देवे गये नगर निवासी वस्तुतः सत्य नहीं है । सृष्टि के जादि मे स्वयम््र ब्रह्मास्वयंदही 
स्वप्न-तुल्य अनुभव से सम्पन्न दिखायी देते हँ, अतः उनके संकल्प स॒ उत्पत्त हना यह्‌ विश्व भी स्वप्न-सदग ही टं । इस 
प्रकार यह्‌ विश्व भी स्वप्न ह । 
देदी सरस्वती ने विदूरथ को ज्ञानामृत के सिच्छन से विवेकरूपी सुन्दर अंकुर से संयुक्तं कर उनसे कटा-- 
“राजन्‌ ! यह्‌ तत्त्वज्ञान मने टीला की प्रसत्तताके ल्थि तुमते वणन कियादटं1 लाला ने भी जगन्मिध्यात्व कौ दृष्टान्तमूत 
तुम्हारी द्टयां देख छी है; अतः तुम्हारा कल्याण हो, अव टम दोनो जाना चाहती रहे ।' 
रथुनन्दन ! मधुर अक्षरों सै युक्तं वाणी द्वारा सरस्वती के यों कहने पर्‌ बु्धमाच राजा विदूरथ ने इस प्रकार 
कटा 1 
विदूरथ बोले--देवि ! मृञ्न साधारण मनुष्य का मौ यदि किसी याचक को दर्शन हो जाय तो वह्‌ निष्फल नहीं 
जाता; फिर आप तो महान्‌ फल प्रदान करनेवाली रहै, आपका दशंन व्यथ कसे टो सकता है । ,देवि | जसे स्वप्न देवता 
हज मनुष्य उस स्वप्न को छोड़कर दूसरा स्वप्न देखने लगता है, उसी तरह मँ अपनी इस देह्‌ का परित्याग करके य्ह से 
दूसरे लोक को जागा । माता मै आपकी ररणमे भाया हूं 1 आप मुज्ञ शरणागत को करुणापूरणं दृष्टि से देखिये ओर 


दीन ही मेरी प्रथित वस्तु प्रदान कीजिये! मा! मृन्ञ पर एसी कृपा कीज्यि किमे जिस लोक मे जाॐ, वहीं छोक मेरे 
इस मन्त्री ओर इस कुमारी क्न्याकोभी प्राप्त हो, 


पूवजन्म के चक्रवर्ती सम्राट्‌ ! तुम्हें विदित हना चाहिए कि हमलखोगोंने कभी-मी याचको की कामनाका 
निराकरण कर दिया हो-एेसा नहीं देखा गया । अतः आ ओौर रीलाकी भक्ति ओर्‌ भाग्य के अनुरूप पदार्थो कौ 
समृद्धि सै सुन्दर इस राज्य का निर्भेय होकर उपभोग करो । 

राजन ! इस समय इस भीषण संग्राम मे तुम्दारी मृत्यु निश्चित है ओर तुम्हे तुम्हारा प्राचीन राज्य प्राप्त 
होगा । यह्‌ सव प्रत्यक्ष तुम्हारी जखोके सामनेही होगा । कुमारी क्न्याको, मन्त्रीको ओर तुमको शवरूप शरीर 
प्राप्त करके उस प्राचीन नगरमे आना हीगा। अव हम दोनों जैसे आयीथीं, वैसेहीलौटजा रही; परन्तु कुमारी 
कन्धा को, मन्त्री क्रो ओौर तुम्हे मृत्यु को प्राप्त होकर वायुरूप से अर्थात्‌ सृक्ष्मदेह्‌ से उस प्रदेश मे आना चाहिए । 


रघुकूरमूषण राम । वह्‌ पुरुष सभीत होकर राजासेयों कट्‌ ही रहा था, तब तक्र बाहर कठोर शब्दों से युक्त 
महान्‌ कोलाहल होने खगा । तन सरस्वती ओर ीरा--दोनों देवियों एवं मन्त्री ओौर राजा विदूरथने उस घोर रातरिके 
तमय राजमहल के क्षरोखों से सलंककर उस विशार नगर की ओर दृष्टिपात किया, जो तुमुलनादसे गृजं रहाथा। 
भीषण कोलाहल से वह नगर भयान लग रहा था । तदनन्तर राजा विदूरथ ने अपने योद्धाओं का तथा उन लोगो का, 
जिनका देखते-देखते छी-पृन भादि सरवेस्व स्वाहा टा गया था, इसलिए वे इधर-उधर दौड लगा रहे थे, करुण-क्रन्दन सुना । 
अहो | यह तो सदाचार से हीन महाचर अनुचित काये हो रहा है, जो शच्रधारी शतुसेनिक राजरानियों को भी पकड 


रहे है। 


॥ ७३ ) 
दसी बीच मे जैसे ल्मी कमलकोश मेँ प्रविष्ट होती दै, उसी तरह राजमहिषी ने, ज यौवन के मद से उन्मत्त 

हो रही थी, राजा आदि द्वारा अधिष्ठित उस गृह में प्रवेश किया । उस समव वहं हार के छिन्न भिन्न हो जाने से व्याकु 
एवं भय से घवरायी हुई थी । उसके पुष्पहार ओर वख जोर-जोर से हिर रहै थे तथा सखियां ओर दासियां उसके पीद- 
पीछे चल रही थीं । वहु पहुंचकर जंसे कई अप्सरा संग्राम मे संग्न हुए देवराज इन्द्र सें निवेदन करे, उसी तरह 
उसकी एक सदी राजा विदूरथ से निवेदन करने ख्गी- देव ! महारानी हमरोगों के साथ अन्तःपुर से भागकर आपकी 
शरण मे आयी है । अखर-शच््रो से सुसज्जित उन बल्वाच शवुगों ने आपकी अन्यान्य रानियो का अपहरण कर च्या हे । 
अचानक आ धमके हृए उन उद्ड शत्रुओं ने अधौ दारा नष्ट-च्रष्ट किये गये बड़-बडे वृक्षो कौ भांति अन्तपुरके सभी 
संरक्षकों को चकनाचूर कर दिया है 1" यह्‌ सुनकर राजा ने दोनों देवियों की ओर देखकर कहा-- “देवियः ! भँ युध के 
किए जाता हूं, अतः आप मुञ्चे क्षमा करे । अब मेरी भाया आपलोगो के चरणकमलो की भ्रमरी बनेगी अर्थात्‌ र 
चरणों की सेवा करेगी 1 यों कहुकर राजा विदूरथ, जिसके नेत्र क्रोधव छार हो गये धे, राजभवन से बाहर निकला । 

देवि किस कारण से मै यह हो गयी ? पहले जो थी, वही इसल्पमें कंसे स्थित हं ? इसका क्या रहस्य 
है ? यह मुघ्ने वतलाने की कृपा कोजिये । 

टीले ! भीतर जैसा ज्ञान उद्भूत होतारहै, वेसा ही बाहर क्षणमात्र मे अनुभव होने न्गता है । जसे सन चित्ता- 
ग॑ता स्वप्न आदि । फिर जाग्रत्‌ में कौन-सी विशेष सत्यता सिद्ध हुई ? अनघे | इस प्रकार यह्‌ स्वप्न ओर जाग्रत्‌-जगत्‌ 
न सत्‌ है ओौर न असत्‌ ही । उस ब्रह्य से पृथक्‌ होने पर यह्‌ टश्य जगत्‌ कभी भो सत्य नहीं है ओर ब्रह्मस्व ङ्प होने के 
कारण असत्य भी नहीं है । तत्पश्चात्‌ उसी तरह का अनुभव होने के कारण यह्‌ स्पष्टल्पसे जीवभाव को प्राप्त होता 
है । यह जगत्‌ सत्य हौ या असत्य, पर यहं चिदाकाश मे विभासित हो रहा है । 

जसे राजारूप चिदाकाश मे सन्मयी प्रतिभा उदित होती है, अन्तर्यामी ईश्वर कौ जो प्रतिभा भीतर वतंमान 
हे, वही स्वयं बाहर भी कायं करती है; इसलिए चिन्मय दपेणमें प्रतिबिम्बित होनेके कारण यह तुम्हारे ही समान 
स्थित है । 

रघुनस्दन | देवी कौ बात सुनकर उस नगर मे रहनेवारी लीला हाथ जोड़कर देवी के आगे खडी हो गयी ओर 
भक्तिविनस्र होकर बोरी । 

द्वितीय ीला ने कहा--देवेदि | मैने नित्य ही भगवती सरस्वती देवी की भर्वानपूजा की है ओर वे देवी रात्रि 
के समय स्वप्न में मञ्ञे दशेन दिया करती है । अम्बिके | उनदेवीका जेसा आकारप्रकारदहै, वेसीदही आपमभी रहै । 
सुमुखि ! आप दीनो पर करणा करनेवाटौ ६, अतः मु वर प्रदान कीजिये । 

श्रीराम ! लीला के ेसा कहने पर भगवती सरस्वती उस समय उसके भक्तिपूवंक किये गये ध्यान-पूजन का 
स्मरण करके प्रसन्न हो गयीं ओर उस नगरनिवासिनी टीडखासे यों बोलीं । 

श्रो देवीजी ने कहा-- वत्से ! जीवनपयं्त की गयी तुम्हारी अनन्य भक्तिसे, जो कभी भो शिथिल नहीं हुई, मै 
परम संतुष्ट हैः भतः तुम मुञ्ञसे अपना मनोऽभिरषित वरदान ग्रहण करो । 

तब वह नगरनिवासिनी लीला बौली--देवि ¦ मेरे पतिदेव रणभूमि मे शरीर का परित्याग करक जहां स्थित 
होगे, मै भी इसी शरीर से वहां उनकी पत्नी होञं । 

श्री देवजी ने कहा-- पुत्रि | तुमने चिरकाल तक अनन्य-भक्तिभाव से पृष्प-~घूप आदि प्रचुर प्यन-सामग्री हारा 
स्री निघ्न पजा की है, "एवमस्तु तुम्हारी कामना पृण हो । 

श्री वसिष्ठजी कहते ह--राघव | तदनन्तर जब उस वरप्राप्षि से तद्देशवासिनी लीला हर्षत्फत्छ हो रही थी, 


उसी समय पूवं टीलानेः जिसका हृदय संदेह के दोले में ञ्ूल रहा था, देवी से कहा । 


१० 


¢. ७८ ) 
पूं खीला वोली-एेश्वर्यगालिनी देवि ! जो आपके सदश सत्य कामना एवं सत्य संकल्प वाले ह, अतएव जो 


ब्रह्स्वरूप हो गये रहै, उसका सारा मनोरथ जव शीघ्री सिद्धदहो जाता, तव यह्‌ वतश्ाइये कि आपने म किसलये 
इसी दारीर से गिरिग्रामक नाम वाले उस टोकान्तर में नहीं पटहूंचाया ? 


श्रो देवीजी ने कहा- सुन्दरि | मै किसी का कुछ नहीं करती, वत्कि जीव स्वयं ही अपनी समस्त अभिलापाओं 
का शीघ्र ही सम्पादन कर लेता; क्योकि प्रत्येक जीवम जीव दक्तिस्वन्पा चेतनणक्ति वतमान ठे । इसि जिस- 
जिस जीव की जो शक्ति जिस-जिस ख्पमें प्रकटहोती दहै, वहु उसी-उसी च्पमें उस-उस जीव को सदा तदनुरूप फल 
प्रदान करती हृरई-सी प्रतीत होती है! 

मुने ! जव वे तीनों देवियां उस राजमहल कै मीतर परस्पर वार्तालाप कर रही थौ, उस समय विदूरथ ने 
क्रोधावेदा म मह से निकठ् कर क्या किया ? 

वत्स राम | जिस सभय राजा विदूरथ अपने भवन से वाह्र निकला, उस समय वह नक्षत्रस मूह॒ से घिरेह्ये 

चन्द्रमा को माति विशा सैन्यदल से परिवेष्टित था । उसका सारा रीर कवच आदिये सुरक्षित था। उस समय जिस 

सरस्वती देवी ने दिव्यदृष्टि प्रदान की थी, वे दोनों ही नामवाी देवियां ओौर वह्‌ राजकुमारी उस महायुद्ध को देल रही 
थीं । उसे देखकर उनका हृदय विदीणं-सा हो रहा था। राजा विदूरथ की युद्ध-यात्रा के पवात्‌ संनिकों के वाणों 
एवं आयुधो से निकक्ता हुआ कटकट राव्द पूर्णंर्प से दान्त हो गया । 


क ने 9 


जिस समय समर~भूमि में दोनों सेनाओं की भारी मुख्भेड दहो रही थी, उसी समय दोनों रीलछाओं ने माँ सरस्वती 
से पुनः प्रण्न किया । 

दोनो रीरखाओं ने पुदा- देवि ! यदह वतलादये कि आपके संतुष्ट होने पर भनी मेरे पतिदेव इस युद्ध मे, जिसमें 
गजराज भागे जा रहैर्हु, अकस्मात्‌ विजय क्यों नहीं प्राप्त कर रहे? 

पत्रि ¦ राजा विदूरथ के शत्रु इस राजा सिन्धु ने विजय-प्राप्ति की कामना से चिरकारु तक मेरी आराधना की 
यी, परन्तु भूपाल विदूरथ कौ आराधना विजयार्थं नहीं थी; उसल्यि यह राजा सिन्धुदही विजयी होगा ओर विदूरथ 
पराजित हो जायगा । 


राघव ¦ देवी सरस्वती यह्‌ कह ही रही थीं, तव तक मगवानु सूर्यं उदयाचल पर्‌ आ पहुचे, मानो वे जृञ्षती 
हई दोन सेनाओं का आश्चयंमय युद्ध देखना चाहते धे । 

राजा विदुर्थ का हस्तलाघव सराहनीय था; क्योकि टोग देवते थे कि उसकी प्रत्यञ्वासे एक ही बाण छ््टता 
दै, परन्तु वह्‌ आकाश मेँ पर्हचते-पहंचते हजार हौ जाते है ओर विपक्षियों पर एक खाख होकर गिरते हैँ । राजा सिन्धु 
की भी चक्ति ओरपुर्ती विदूरथके दही समानथी। उन दोनों कोस धनूर्युढ-कुराकता वरदायक भगवानु विष्णु के 
वरप्रसाद से उपल्व्य हुई थौ । वे दोनों भूपाल परस्पर वदल्र लेनेकी भावना से एक-दूसरे को लक्ष्य बनाकर बागों की 
वर्षां करते थे ओर एकन~दूसरे के प्रहार को व्यथं कर देते थे। 

रघुनन्दन ¦ राजा विदूरथ के मृत-तुल्य हो जाने पर जव 'रणभूमि में प्रतिद्रन्दी राजाके हाथसे राजा विदूरथ 
मार उलि गये, राजा मारे गये' एेसी खबर फेल गयी, तब सारा राष्ट्‌ भयभीत हो गया । 

“भूमण्डल के एकत्र सत्राट राजा सिन्धु कौ जय हो | यों घोषणा करते हुए खोग प्रत्येक नगर मे भरिया बजाने 
लगे । पुत्र के राज्यामिषेक के पश्चात्‌ राजा सिन्धुने जो विजयी होने के कारण उतरत मस्तक था, युगान्त के समय जगत्‌ 
की सृष्टि करने के किए प्रकट टृए दूसरे मनु कौ भांति प्रजा की नयी व्यवस्थाके हतु राजधानी में प्रवेश किया । राजा 
सिन्धु के नगर में दसो दिश्ाओोंसे हाथी-घोड़ोंके रूपमे भेटञआनेल्गी। मन्त्रियोंने तत्काल हौ प्रत्येक दिशाओं के 
सामन्त राजाओों के पास राजकीय नियम, चिल्ल ओर आदेश भेज दिये । फिर तो जैसे मन्थन काक मे आवर्तो के कारण 
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सुब्ध हुआ क्षीरसागर मन्दराचर के निकार व्यि जाने पर तुरन्त ही प्रकृतिस्थ दहो गया था, उसी तरह अराजकता के 
कारण विश्नुव्ध हआ सारा राष्ट दसो दिशागो सहित दीघ ही शान्त हो गया 1 


भरीराम | इसी वीच में मूषित होकर सामने पड़ हुए अपने स्वामी को, जिनका श्वासमात्र ही अवशेष रह गया 
था, देखकर लोला ने सरस्वती से कहा-“अस्विके ! ये मेरे पत्तिदेव अब यहां अपनी देह का उत्सगं करने के व्यि 
उद्यत हैँ ।' 
लीले ! इस रकार महानु उद्योग से परिपू, राष्टर-विष्लवकारी ओर परम विचित्र व्यवसायों से युक्त इस संग्राम 
के आरम्भ होने, चलने ओर समाप्त होने पर यह राष्ट अथवा भूतल न तो कहीं कुछ मी उत्पन्न हृआ दै ओर न नष्ट ही 
हुआ है; क्योकि यह्‌ जगत्‌ तो स्वप्नात्मक है । अनघे ! पूर्वोक्त गिरिग्राम-निवासी ब्राह्मण के घर के भीतर स्थित राजा 
पद्मके शव के निकटवर्ती आकाश में वतंमान अन्तःपुर के भीतर तुम्हारे पति का यह भूतलल्प राष्ट प्रतीक हो रहा है । 
पुनः विन्घ्याद्िके ग्राम में वसिष्ठ नामक ब्राह्मण के घर के अन्दर यह राष्टूसहित ब्रह्माण्ड स्थित है। उसी ब्राह्मण के घर 
मे रावयुक्त गेह्‌-जगत्‌ वतमान है । उस शवयुक्त गेह-नगत्‌ के मध्यमे इस गेह॒-जग ठ्‌ का अस्तित्व है । यहं त्रिजगत्‌, जो 
महान व्यवसायो से युक्त है, ्रमरूपहीदहै। यदिश्रमकाद्रष्टाहीनरहैतोभ्रममें भ्रमता कंसे होगी । अतः नम को 
सत्ताहैही नहीं। जो कुष है, वह अविनाशी परमपद रूप परमात्मा ही है। उस परमात्मा को त॒म टेसे समञ्लो कि वह्‌ 
उत्पत्ति-विनाशरहित, स्वयम्प्रकाश, शान्त, आदिस्वरूप ओर निविकार होते हृए भी जगतृरूप से प्रतीत हो रहा है । 
स्वप्नावस्था में देह के अन्दर देखे गये महापुर की भांति मेरु आदि पवंत-समुदाय द्वारा उपलक्षित यह सारा दश्यवगं द॒न्या- 
त्मस्वर्प ज्ञानमात्र ही है, इसमे स्थलरूपता कुछ भी नहीं है। शुभे! यह्‌ राजा पद्य जिस लोक में शवरूप से वतमान 
है, तुम्हारी यह सपत्नी लीला वरहा पहले ही पहूंव गयी है । यह्‌ खीला तुम्हारे समक्ष ज्यों ही मूछित हरं त्यों ही तुम्हारे 
पति राजा पद्मके शव के निकटनजा पहुंची है। 
देवि ! यह पहले ही वहां पहरदकर देहधारिणी कैसे हो गयी ? इसके मेरे सपत्नी-भाव को प्राप्त होनेमे क्या 
कारण दहै? तथा राजा पञ्चके उस उत्तम राजमहलकेजो निवासी, वे इसे किस रूपमे देखते हैँ ओर इसे क्या 
कटूते हं ? 
श्री देवीजी ने कहा--लीले ! तुमने सृ्ञसे जसा प्रषन किया है, तदनुसार नै सारी घटना तुमसे सं्ेष मेँ वणन 
करती ह सुनो । यहं दरसरी टीलाके रूप मे वतमान तुम्हारा हो वृत्तान्त है, जो तुम्हारी शङ्काओं का निर्णायक है । 
इससे मरण-परलःकगमन आदि भी, जिनका प्रत्यक्षीकरण होना कठिन दै, तुम्हारे दष्टिगोचर होनेवाला जगन्मय श्रम है, 
उस अत्यन्त विस्तृत धरम को तुम्हारा पति यह राजा पद्म उसी शवयुक्त गृह मे देवता है । इसी तरह लीला, ठम, 
संसारस्थिति, यह राजा पदुम ओर मैँ--ये सव के सब परमात्मा के सर्वव्यापक होने के कारण उसी परमात्मा मे सत्यह्प 
से स्थित रहं । 
राघव ! यह लीला, जिसे सरस्वती द्वारा वर उपलब्ध हो चुका था, इसी वासनामय शरीर से अपने पति राजा 
पद्म से मिलने के किए आकाशमागं से ऊपर के लोकों मे जाने को उद्यत हृ; उस समय पतिरिल्न के धल र (~ 
करके यह प्रवल प्रेमभाव से संयुक्त हो आनन्दपुवैक उड़ चरी । वहां पहुंचकर इसे इसकी प्यारी कुमारी (८ विते 
सरस्वती देवी ने ही वहाँ भेजा था, प्रप्त हई, मानो वह लीला के संकल्परूपी महान्‌ दपण से निकलकर जा ` ९ 


गयी हो । म्र । स 


कुमारी ने कहा- सरस्वती देदी की सही । तुम्हारा स्वागत है। मेँ तुम्हारी कन्या हं । 


ही प्रतीक्षा करती हुई भे यहाँ आकाशमागंमे खडीहं। तब रीलाने कहा--कमलनयनी देवि 

समीप ठे चलो । 
भरीवसिष्ठजी कते है-रथधुनन्दन ! तब वह्‌ द्रुमारी “मातः ] आभो, हम दोनों वहीं च रदी ई ~ ८) 

रीलाके आगे हकर आकाश मे मागंभ्रदशन करने लगी । तत्पश्चात्‌ वह्‌ टीला उसके पीचे-पीचे प्रस्थित इई । भ 








~ 


( ७६ ) 

वदने एर वह मेघमागं को खधिकर वायुमागं में प्रविष्ट हुई । फिर वह से चलकर सुय॑मागं से निकलती हुईं नक्षत्रमागमें 
गयी 1 उसे भी पार्‌ करके ब्रह्माण्ड-कपाल मे जा पहुवी। वहां जाने पर, भपना चित्तमात्र ही जिसका शरीर है, वह 
रील्टा अपने हृदय में यो अनुमव करने ठगी कि निश्चय ही यह सारा दृष्य अपनी कल्पना के स्वभाव से उत्पन्न जा श्रम 
ही दै । तदनन्तर ब्रह्माण्ड के उस पार पहुंचकर वह्‌ जलादि आवरणों को दाघती हई आगे वदने पर महान्‌ चेतनाकाठा के 
मध्यमेप्रविष्ट हृदं । वह चेतनाकाडा इतना विस्तृत है कि यदि अत्यन्त वेणयाली गरुड भी उसके चारों ओर चक्कर 
ल्गाे तो सैकड़ों करोड़ कल्पो मे भी उसके ओर-छोर का पता नहीं लगा सकते । जसे महानु वन में फलों कौ गणना नहीं 
हो सकती, उसी तरट्‌ उस चेतनाकाद में छाखों क्या, असंब्य ब्रह्माण्डर्ह, जो परस्पर एक-दूसरे से अलक्षितर्है। उन्हींमें 
से एक ब्रह्माण्ड को, जो सामने उपस्थित एवं विस्तृत आवरण से आवेष्टित था, वेधकर वह टीला उसके भीतर प्रविष्ट हुई । 
तदनन्तर भ्रमण्डल मं राजा पदुम के राञ्यान्तगंत उसके नगर मे पहचकर्‌ उस मण्डप में प्रवेश कर्‌ व ह राजाके दाव के 
निकट स्थित हुई ' इतने मे ही वह कुमारी सुन्दरी रीटा की खों ते ओोज्नल टो गयो । लीला शवरूपी अपने पति के 
मुल को देखकर अपनी प्रतिमा के प्रमाव से इस सत्य को समन्न गयी कि "वे मेरे पतिदेव संग्राम मे राजा सिन्द के हाथों 
मारे गये ओर्‌ अव्र इन वौरोकों को प्राप्त होकर भुखपूवंक सो रट ¦ मेभी इत प्रकार श्रीदेवी की कृपा से सशरीर यहां 
जा पर्हुची हं, अतः मेरे समान धन्य दूसरी कोई छरी नटी हे ।' यों भखी्मांति विचार कर टीला अभने हाथमे एक सुन्दर 
चंवर लेकर ङइ्राने छ्गी । 


भीदेवीजी ने कहा--रीटे ! वह राजा, वह वासनामयी लीला ओर उसके ये सभी भृत्य परस्पर पति-पत्नी 


एवं स्वामी-सेवक के भाव के अनुकल ही एक-दूसरे को देखते हैँ । उस आश्वर्यमय वृत्तान्त का पुगेञ्पसे केवलतुम, म 
जैर यह्‌ छील-ये तीन ही जान स्केगे । 


प्रबुद्ध खीला ने पृष्ठा--चनद्रवदनी देवि ! मरण सुखरूप है अथवा दुःल्प है? ओर मरते के वाद फिर क्या 
होता दै? {सप्रकार मरण का वृत्तान्त मुञ्से संक्षेप में कहि्यि । 

श्रीदेवी नी कहा--खीनले ! शरीरान्त के समय मुमूरष्‌ पुरूष तोन प्रकारके होते दम्‌, धारणाम्यासी ओर 
युक्तिमाच्‌ 1 इनमें धारणाभ्यासी ददत पूवक धारणा का अभ्यास करके शरीर को छःडक 


र सुखपूवेक प्रयाण करता है । उसी 
प्रकार युक्तिमान्‌ भी सुवपूवंक ही गमन करता है; परन्तु जिसने न तो धारणा का अभ्थास कियाहैजओौरन युक्ति ही प्राप्त 


कीटे, वह्‌ मखं पुरुष अपने मृत्यु समय मे विवश हीकर दुःख को प्राप्त होताहै। वहु विषयी पुरुष वासना के आवेश से 
विवशता का अनुभव करता हुआ जड़ से कटे हए कमल की तरह्‌ अत्यन्त दौनता को प्रात ह्‌ जाता दहै। जिसकी बुद्धि 
शाच्राभ्यास हारा संस्कृत नहीं है एवं जे दुष्टों की संगति का सेवन करता है, वह मरने पर अग्निम गिरे हृ जीव को 
भांति अन्तर्दाहि का अनुमव करताहै। जव उस अज्ञानी पुरुष के कण्ठ से ुरधुराहट की आवाज निक्रलने छती ठै, आं घों 
की पतच उल्ट जाती, शरीरका रंग विकृत दो जाता है, उस समय उसक) बड़ी दथनोय दशा हो जातौ है। 
उसकी जखो के सामने घना अन्धकारषछा जातां है, जिससं उसे कष सूश्च नहीं पडता । 


प्रबद्ध लीला ने पूद्टा- देवि} यद्यपि यहु शरीर माठ अंगों ( सिर, दो हाथ, दो चरण, 
हृदय ) से सम्पत्त हतो मी इसे व्यथा, विमोह, मूर्च्छा, भ्रम, 
क्याकारणदहै ? 


गृद्यस्थान, नाभि ओर 
व्याधि जौर अचेतनता--ये सब कष्ट प्राप्त होते ्है। इसका 


श्रीदेवीजी ने कहा द्रे ¦ स्पन्दनराक्ति-सम्पन्न ईश्वर ने मृष्टिके आदिमें ही सुख-दुःखादि-प्रारब्धभोगरूप कर्मं 
कास ल्प मं विधान कर दियादे करि मदंशमूत जीव को उसकी आयु के इस-उस समय मे उसके क मानुसार इतने काल 
तक मोगने योग्य इस प्रकार का युखनदुःख प्राप्त होगा । 


प्रबुद्ध खीला ने पुढा--३वेशि ¦ प्राणी जिस प्रकार मरतादै भौर फिर वह्‌ जैसे षैदाहोतादहै, उस प्रसंग को 
ज्ञान की वृद्धि के चयि जपि पनः मुञ्चसे विस्तारपूवंक वर्णन कीजिये । 


| (न क १ ० र सकता व = ` काकु श 
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श्रीदेवीजी ने कहा--टीले ! नाड्यां की गति रुक जाने पर जव प्राणी प्राणवायुओों की विपरीत स्थिति को 
प्राप्त होता दे, तव उसको चेतना शान्त-सी हो जातीहै। इसी को मरण कहते हँ । वास्तव मे चेतन सकंथा लुद्ध ओर 
नित्य है । उसकी न तो उत्पत्ति होती है ओर न उसका विनाद्ही होतादहै। जब वह जीव इस शरीरादि दटश्य का 
परित्याग करके देहान्तर का दशंन करने के ल्य उत्सुक होता है, उस समय उसकी स्वप्न एवं मनोराज्य की भांति नाना 


आकृतियां हो जाती हँ । फिर उसी प्रदेशा के अन्दर वह पुवंजन्म की तरह स्मरणशक्तिसे युक्त हो जाता दहै ओर तमी 
मरणकाल कौ मूर्च्छा के पश्चात्‌ वह्‌ अन्य रारीर को देवने ल्गताहै। 


रीले मरे के वाद जीवको जं प्रेत कठा जाताहै, वे प्रेत छः प्रकार के होते है । उनके इसत भेद को सुनो- 
साधारण पापी, मध्यम पापौ, सवृ पापी, सामान्य धर्मवाले, मध्यम धमम॑वाले ओर उत्तम धमत्मा । दने से किसीकेदो 
भेद ओर किटीकेतीनमभेदभी होते ह। कई पाषाण तुल्य हूदयवाल्य एवं अत्यन्त मुढ महापात की अपने अन्तःकरण में 
एक वषे तक स्पृति-मूरछा का अनुमव करता है । तत्पश्चात्‌ समयानुसार चेतना को प्राप्त होकर वासनारूपी खी के उदर से 
उत्पन्न हुए अक्षय नारकीय दुःलोका चिरकाल तक अनुमव करके एक महानु दुःख से दुसरे दुःख को प्राप्त होता हुआ 
सेकड़ों योनियों का भोग करता है । तव कभी स्वप्न-सम्ध्रमरूपी संसार में शान्ति को प्राप्त होता है अर्थात्‌ उसके क्स 
मोगो कौ निवृत्ति होती है । अथवा मरण-मूरछा के अन्त मे उसी क्षण वे हुदयस्थित वृक्षादि स्थावर योनिथों का ही, जो 
संकड़ो जड़ दुःखों से व्याप्त है, अनुभव करते हैँ ओर फिर चिरकार तक नरक में अपनी-अपनी वासनाओं के अनुल्प दुःखों 
का भोग करके भूतल पर नाना योनियों मे जन्म-घार्ण करते हैँ। ( यह महापातकी की गति का वणन है । ) अब जो 
मध्यम पापी है, उसको गति का वर्णन करते हैँ । वह मृत्युकाकछकि मूर्छा के अनन्तर कुछ कार तक पाषाण-तुल्य जडता का 
अनुभव करता द । तत्पए्चात्‌ जब उसे चेतना प्राप्त होतीहै, तव वहु कुछ काल के वाद अथवा उसी समय ति्यंगादि 
क्रम से नाना योनियोंका भोग करे संसारकोरप्तहंताहै। जो कोई साधारण पापी होतादहै, वह्‌ मरते ही अपनी 
वासनाओं के अनुसार प्राप्त हर्‌ अविकल मानव-देह का अनुभव करता है । उसी क्षण पूवं संस्कार के अनुसार उसकी स्मृति 
का उदय होता है ओर स्वप्न एवं मनोराज्य की मांति उसके अनुभव मे वेस ही दस्तु आने ख्गती हँ । जो सर्वशरे् 
महानु पुण्यात्मा ह, वे मृत्युजनित मखा के पश्यात्‌ पुव॑वासना की स्मृति से स्वर्गलोक तथा विद्याधर छोकं के सुख का 
भरीभांति उपभ,ग करते हँ । फिर पुण्यफल भोग के अनन्तर अपने कर्मान्तर अर्थात्‌ पाप कमं के अनुसार प्राप्त हए फल को 
अन्यत्र मे.गकर मनुष्य लोक मे घनी सत्पुरुषो के घर मे जन्भ-धारण करते ह्‌ । जो मध्यम धर्मात्मा होते है, वे मरणमूर्खा के 
बाद आकाश व।यु से आन्दोलित होकर उत्तम वृक्षों ओर प्लवो से सुशोभित उपवन मे जाते है ओर वहम अपने पण्य कमो 
काफल भोग लेने के बाद मनुष्यों के हृदय मेँ प्रविष्ट होते है । फिर रेतःसिच्चन के समय जल्मक्रमानुकूर चयो के गसं में 
स्थित होते हँ । ( यमपुरी मे पहँऽने पर जीव कहता हे-- ) अवर मुञ्चे यमराज का आदे प्राप्त हो गया है, अतः मै अपने 
कर्मो का फल मोगने के ल्थि शीघ्र ही यहाँ से उत्तम स्वगंलोकं अथवा नरक मे जाता ह्‌ । 


जिस प्रकार विश्व के समग्र पदार्थो के स्वभाव का विकास होता है ओर जैसे वे असत्य होते हुए भी सत्य-से 
प्रतीत होते ठं, यह सब वृत्तान्त भने तुम्हे बतला दिया । अव उधर देखो, ज्ञात होता है, यह्‌ राजा विदूरथ मृत्यु को प्रात 
होकर तुम्हारे पति राजा पद्य के, जो पृष्पमालाओं से आच्छादित शव के रूप मेँ स्थित ह, हदयास्त्गत पद्यकोश मे प्रवेश 
करने की इच्छा से जाना चाहता है। 


प्रबुद्ध लोला ने पृछ्ा-देवेश्वरि ! बताइये, यह राजा विदूरथ किस मागं से उस शव-मण्डप मेँ जाने का इच्छुक 
है ? जिसे हम दोनों भी उसे देती हृई ही उस उत्तम मण्डप में शीघ्र ही जाये । | 


भरी देवजी ने कहा--ीले ! भँ दूरवर्ती दूसरे लोक को जाता ह" इस भावना से यह चिन्मय जीवात्मा मनुष्य 
वासना के अन्दर स्थित मागं का अवलम्बन करे जाता है। यों तुम्दे जिस मागं से जाना अभीष्ट हो, उसी मागैसे हम 
दोनों जाती है; क्थोकि एक-दूसरे की इच्छा का विघातन प्रेम-बन्धन का हेतु नहीं होता । 


~~ 
~~ 
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राचव ! इस प्रकार श्रेष्ठ राजा की कन्या टीला के विशुद्ध मन मं जव परमाथ दृष्टिरूप पूर्वोक्त कथा केश्रवणसे 
सारे संताप मिट गये तथा ज्ञानरूपी सूयं का प्रसार हो गया, तव राजा विदूरथ चित्त के विीन हो जाने के कारण जड़ 
अर्थात्‌ मृत्युकालिक मूर्छा के वशीगरूत हो गया । 

रघुनन्दन ! इसी वीच राजा विदूरथ की ओवो की पृतचियां उलट गयां । होठ सूखकर ष्वेत हो गये । उसके 
शरीर की समी इन्द्रियो के मच्छित हो जाने पर केवल सूक्ष्म प्राण ही शेप रह्‌ गया । मुव की दवि पुराने पी ले पत्तं कौ 
कान्ति क समान क्षीण एवं पीटी हो गयी । जैसे आकादाचारी पक्षी गिरने के संनिकट पचे हृएु अपने निवासत वृक्ष को 
छोड देता है, उसी प्रकार प्राण ने स्वाधिष्ठित थोड़े से शरीरांश से चलकर राजा के शरीर का परित्याग कर दिया । 


देवियों ने, जिन्हं दिव्यदृष्टि प्राप्त थी, आकाशमागं से जाते हए उस जीव को देवा । फिर वे दोनो नारियं 
उसी जीवात्मा का अनुसरण करने लगीं- ठीक उसी तरह, जसे दो ध्रमरियां वायु में मिली हृद गन्यकटा का अचरन्‌ न 
करती ह । तदनन्तर दो घड़ी के पर्चात्‌ जव मरणमर्छा शान्त हुई, तव जीवात्मा आकाल मे सुगन्धयुक्तं वायु के स्पदां से 
्तुद्ध हौ गया । उस सभय उसने यमदूतौ का, उनके हारा ठे जाये हए अपने वासनामय शरीर को तथा बन्धुओ हारा 
किये गये पिण्डदान आदि भने उत्पन्न हए अपने स्थूल शरीर को भी देखा । फिर उसौ मागं से वहत दर तक आगे जाने पर 
वह्‌ यमराज की नगरी मेँ जा पहा, जो प्राणिसमुदायसे धिग हुई थी ओर जहाँ उनके क्म॑फन्यं पर विचार कियाजा 
रहा था । वहाँ परहुचने पर यमराज ने इसके कर्मो पर विचार करके यह आदेश दिया कि "यह्‌ सदा निर्मल पृण्यकर्मो काही 
अनुष्ठान करता रहा है । इसने कभी-भी पापकम नहीं किया दै। साथ ही सरस्वती देवी के वरदान से इसके पुण्यो को 
विशेष स्पसे वृद्धि हुई है । इस उपर्युक्त वात को समन्ञकर तुमलोग इस छोड़ दो ओर यह्‌ अपने पूर्वजन्म के शरीरमें, जो 
दावल्प में पुष्पों से आच्छादित मण्डपाकाद मे वतमान है, वह जाकर प्रवेश करे ।' यों आदेशा पाने पर यमदूतों ने उस 
आकाश मागं मे टाकर्‌ छोड दिया । तदनन्तर वह्‌ जीवात्मा, जीका ओौर सरस्वती- ये तीनों एक साथ आकाश माग स 
उडते हुए आगे बढ़ । उस समय यद्यपि सरस्वती ओर रील मूर्तिमती थीं, तथापि वह्‌ जीवात्मा उन्हं देख नहीं रहा था, 
जवकि वे उसे देव रही थीं । इस प्रकार वे दोनों उस जीवात्मा का अनुसरण करती हृदं आकाश-मण्डल को टाघकर 
लोकान्तरे को पार करती हई दूसरे ब्रह्माण्डमे जा पहुंची । पुनः शीत्त ही वहां से निकलकर दूसरे ब्रह्माण्ड में गयीं । 
फिर उस भ्रमण्डल से वे दोनों संकल्परूपिणी देवियां उस जीवात्मा के साथ राजा पद्मके नगर में आयीं जौर वहां तुरन्त 
ही स्वच्छन्दताधूरवक लीला के अन्तःपुर के मण्डप में प्रविष्ट हुई । 
ब्रह ¦ जिसका शरीर मर चुका था, उस जीवात्मा को मागं का परिज्ञान कंसे हभ ? ओर वह्‌ उस शव के 
निकय्व्ती मण्डप मे कंसे पहुंचा ! 
श्री वसिष्ठजी ने कहा- राघव ! उस जीव कौ अपनी वासना के अन्तगंत शव कौ भावना विद्यमान थो, जिससे 
उसके हृदय मेँ वह्‌ मागं आदि सव वृ स्फुरित हौ गया; फिर उसे उस गृह की प्राप्ति कंसंन दहा । 
भगवन्‌ [ जिसके ल्यि पिण्डदान दिया ही नहीं जाता, उसमे पिण्डदानादि वासना का कारणतो है नही; फिर 
उस वासना से रहित स्वल्प वाला जीव किस प्रकार शरीरकाप्रप्तहोतादै? 
रघुनन्दन ! बन्धुओं द्वारा पिण्ड दिया गया हो अथवान दिया गया हो; परन्तु यदि भने पिण्डदान किया दहै 
ठेसी वासना हृदय मे भरीरभांति उत्पन्न हो जाय तो वह्‌ पुरुष पिण्डफलका भागीहौ जाताहै; वयोकि अनुमूतिर्या 
बतलाती हैँ कि जैसा चित्त होतादहै, वसा ही वह प्राणी होताहै। 
उन दोनों ने उस शव~मण्डप में विदूरथ की शवशोय्या के पाश्वभाग में स्थित रीला को देखा, जो पहने मृत्यु 
ननो प्राप्त हो चुकी थी भौर पटले ही वर्हां आ गयी थो । उसके वेष, आचरण, रारीर ओर वासनाए- सभी पहले के ही 
तर्च थे । उसकी आक्कृति पूवंजन्म की सी थी । उन दोनों ( सरस्वती ओर प्रबुद्ध लीला ) नेतो उस लीला को देवा, 
परन्तु वहं उन दौनोंकोन देख सकी । इसका कारण यह था कि वे दोनों सत्यसंकल्पस्वरूपा थीं ओर वहु उनकी भाति 
लतयंकल्प से भाविर्भूत नह हई थी । 


+, 
~ 
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वत्स राम ! यह सारा जगत्‌ आत्मा हीदहै। एेसी दशामें देहादि की कल्पना कहां सेहो सकतीरै। त॒ुमजो 
कुट देख रहे हो, वह्‌ आनन्द सद्ब्रह्म टी है ओौर वही चेतन दै। 

प्रमावदाटी गुरुदेव ! पद्य के राजमहल मे पूवं लीला ओर नूतन रीला का समागम होने के पर्चात्‌ जो उस 
धवन के निवासी थे, वे टीला की सत्यसंकल्पता के कारण यदि उसे देखते हैँ तो उसके वाद उसे क्या समज्ते ह ? 

श्रीवसिष्ठजी ते कहा ~ राघव ! उस समय वे लोग एसा जानते हँ कि यहाँ ये दुखिया महारानी खडी है ओर 
उनकी यह्‌ कोई दूसरी सखी भी कही से आ गयी है । जैसे जाग जाने पर ज्ञान हौ जाने से स्वप्न दृ शरीर न जाने कहां 
विढीन-सा हो जाता है, इसख््यि वहं जसत्य ही है, वही दशा यहां इस पञ्चभौत्तिक स्थूल शरीर कीभी हे। 

इसी बोच सरस्वती देवी ने मन करी चेष्टा के समान विदूरथ के जीवात्मा को अपने सत्य-संकल्प से पुनः दीघर 


ही अवरुद्ध कर दिया । 

तब श्रीसरस्वती देवी रीला सें बोटीं-- वत्से ] तुम अपने सत्य संकल्पवश अत्यन्त निमंर सृष्ष्म दारीर से युक्त 
दिखायी देती हो, इसने तुम्हारे उपर लोगों को आश्चयं हो रहा है । बाले ] अपने शरीर के प्रति तुम्हारी जेसी वासना 
थी, तदनुरूप ही तुर्टं शरीर मिकादहै। इसी कारण पूर्वजन्म के रूप के समान ही तुम्हारा हप भ्रकट हआ है; क्योकि सब 
लोग अपनी वासना के अनुसार ही सब पदार्थो को देखते है । सिद्ध सुन्दरि | तुम सुक्ष्म शरीर से सम्पन्न हो, अतः तुम्हारा 
वहु पूवंजन्म का शरीर तुम्हें भरर गथा हंः इसी कारण उस पर तुम्हारी वासना नहीं रह्‌ गयी है । 

रघुनन्दन ! देवी सरस्वती ने ज्यों ही एेसा विचार क्रिया कि यह रीला तव तकं हम दोनों को देखे", त्यो ही 
वे दोनो दीप्षिमती देवियाँ ( सरस्वती ओरं प्रबुद्ध लीला ) वहँ प्रकट हो गयीं । उनके प्रत्यक्ष हाते ही विदूरय-पत्नी लीला 
करी आवें चौधिया गयीं । उसने देला कि वह धर उन देवियों के तेजःपुञ्च से देदीप्यमान हो गया है। इस प्रकार उस 
प्रदीप्त गृह ओर अपने समक्ष लीला ओर सरस्वती--उन दोनों देवयो को उ पस्थित देवकर वह बड़ी उतावलो के साध 
उठ खडी हृई शौर फिर उनके चरणों मे पड़कर कहने लगी- देवियो ! आप जीवन-प्रदान करनेवाटी है, आपको जय 
हो । आपलोगों कौ सेविका तै यहाँ पहले ही आ पच हं । अव मेरे कल्यागोत्कषं के लिय आप दोनो का युभागमन हना 
है ।' उसके यों कहने पर यौवन के मद से मतवाी वे तीनों मानिनिर्थां वह॑ आसनो पर विराजमान हुई । 

व सरस्वती देवी बोी--वत्स | तम इस देश में केसे आयीं १ तथाम गं मे अथवा कहां पर तुमने कौन-सी 
आषचयंजनक चटना देखी १ त॒म आदि से केकर यह्‌ सारा वृत्तान्त वणेन करो । 

विदूर्थ-पत्नी लोटा ने कहा-देवि ¦ उस समय विदूरथ के गृहभ्रदेश मे जब मै मृचि हो गयी, तब परमेश्वरि । 

उस मरण-मूरच्छ के पश्चात्‌ ते क्या देती ह किम हग मे आकर उठ वैटी हं ओर फिर शीघ्र ही आकाश-मण्डलं में 
उड चली हँ । तत्पश्चात्‌ उत्त भूताकाशमें मे वायुरूपी रथपर्‌ सवार हो गयी हूं । वही रथ मन्ने इस घर तक ले आया 
है । देवि ] तव चैने इस भवन को देवा जो शवहूप राजा पद्म से सुश;भित था। उसके भीतर दीपक का प्रकार फ़ 
रहा था । यह्‌ अत्यन्त स्वच्छ ओौर बहुमूल्य शैथ्या से युक्तं था । ज मै अपने इन पतिदेव का अवलोकन करने चरी, तब 
द्या देती हँ कि जिनका सारा अद्ध पुष्पों सेअ च्छादित है, वे राजा विदूरथ यहाँ उसी प्रकार सो रहै है, मानो पृष्प- 
वन मे वसन्त रायन कर स्टा हो । देवेश्वर ] तब नैते यहं सोचा कि पचे संग्रामरूपी काये के अधिक परिश्रम से थक गये 
है, इसलिए गादी निद्रामे सो रहै हैँ ।' अतः सतते इनको यह निद्रा भर्ग नहीं की इसके बाद ही आप दोनों देवियां इसे 
स्थान पर पारी हैँ । सृक्च पर अर्ह करते वाली देवि ¦ इस भकार मुस्े जैसा अनुभव हुभा था, वह सन आपसे कहं 
सूनाया । 
तब श्री सरस्वती देवी बोरी--रीले ¦ तुम दोनों के नेत्र बड़ सुस्दर हँ ओर चलने कांग हंस की चालं ह समान 
मनोहर है । अच्छा, अबर्हम द राजा को शवकैथ्या से उठाती € । यो कह कर्‌ सरस्वती देवो ने कमलिना हा 
बिद्ठेरी गयी बुगन्ध की मति राजा के जीवात्मा को छोड दिया । तब बा रूपधारी वह्‌ जीव राजा की नासिका के 
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निकट गया गौर उसके नासारन्छ्र मे प्रविष्ट हो गया--टीक उसी तरह, जसे वायु वासके चछिद्रमें प्रवेदा करती ठै । उस 
समय वह्‌ अनन्त वासनाओं से युक्त था) फिर तो जसे अनावृष्टिके कारण मृरआाया हुभा कमल गच्छ जल्वृष्टि होने स्‌ 
पुन: विकसित हो जातादहै, उसी तरह्‌ जीव के अन्दर प्रवेद करने पर राजा पद्म का विवणंहुजा मुख पुनः पूववत्‌ 
कान्तिमान्‌ हो गया ! तदनन्तर उसके सारे अंग क्रमदाः चष्टाचोर होकर सुगोभित होने ल्गे, जैसे पवत कौ लताये वसन्त 
को पार कर प्रपफुल्लित हो जाती है । तव उसने अपने उन नेत्रो को, जिनकी पृतचिां निमे ओौर चल धी, खोक 
दिया । तत्पष्दात्‌ ठह वदते हृए विन्ध्य पर्व॑त के समान अपने शरीर को दौय्या से उपर उटाते हुए उठ वैठा ओर मेव के 
समान गम्भीर वाणी में वोखा-"यह्‌ कौन टै ? तव तक दोनों लीलाये उसके आगे उपस्वित होकर बोटीं--"महाराज 
आन्ना दीज्यि 1 जव उसनेदो दरीलाओं को, जिनके आचार, आकार, रप, मर्यादा, वचन, उद्योग, आनन्द ओर 
अभ्युदय सभी एक-से थे । नरतापूरवेक अपने सामने खंड देखा, तव उनको ओर ध्यानपवंक देखते टये पृष्ठा-- तुम कौन 
हो ? ओौर यह्‌ कीन है तथा यह्‌ करटा से जायी है ? यह सुनकर पव लीला ने उससे कहा--^देव | मँ जो वुः कहती हू 
उसे सुनिये। मैञाप की पूवंजन्म की सहधर्मिणी रानी दहं मेरानाम लीलादहै 1 अथेसंयुक्त वाणी की तरट्‌ मँ सदा 
आपके सम्बन्ध से सु्ोभित हं । यह्‌ दूसरी टीला मी आपकी रानीहै। इसे क्रीडावया आपके उपभोगके च्थिले 
आयी हं । आप इसकी रक्षा करं । स्वामिन्‌ ! सिरहाने कौ ओर स्वर्णीसिहासन पर वैटी हई ये कल्याणकारिणी सरस्वती 
देवी हैँ । ये तीनों लोकों की जननी हँ। भूपाल! हमलोगों के पृण्यवाटुल्य सेये साक्षात्‌ यहां पधारीर्ह।येदही हम 
दोनों को पर्योक से यहां लायी र्ट।' 
देवी सरस्वती आप सव को कल्याण प्रदान करने वार्ह आपको नमस्कार है। वरदायिनी ! मञ्चे मेधा, 
दीर्घाय ओौर धन प्रदान कीजिये 1" राजा के सिर पर सरस्वती देवी ने दाथ फेरते हुए कहा-- पुत्र ! तुम अपने अभीष्ट 
पदार्थो तथा राजमहल से पूर्णतया सम्पन्न हो जाओ एवं तुम्हारी सारी आपत्तिर्यां ओर समस्त ॒पापबुदधिरयां विनष्ट हा 
जायं ओर तुम्हें प्रचुर मात्रा मं अनन्त सुख की प्राप्ति हो । तुम्हारे रज्य मेँ प्रजा सदा आनन्दित रहे तथा सम्पत्तियां स्थिर 
हो कर सदा विकसित होती रहं ।' 
रधुकुलभूषण राम ! सरस्वती देवी यह कट्कर उस राजमहल मेही अन्तर्धान ह गयीं । प्रातःकाल होने पर 
कमलो के विकसित होने के साथही सभी दोग निद्रा व्याग कर जाग पड़े। तदनन्तर क्रमशः राजाने टीला का ओौर 
टीलाने मृत्यु को प्राप्त होकर पनरुज्जीदित हये अपने प्रियतम राजाका महानु अआनन्दके साथ वार्बार आलिद्धन 
किया । 
वत्स राम | मैने इस पदित्र टीलोपाघ्यान का दृश्यल्प दोष कौ निवृति के ल्यि तुमसे वणैन किया । वस्तुतस्तु 
टश्यसत्ता चान्त ही है । जव वह है ही नही, तव उसके ल्यि शमर" का प्रयोग करना उपयुक्त नहीं है । 
निष्पाप राम | जिस-जिस पृरूष को जिस समय जसि रूप से जिस-जिस पदाथं कौ प्रतीत होती है, वहु-वह पुरुष 
उसी समय उसी प्रकार उस-उक् पदाथं का पूण॑ल्प से अनुभव करता है। जैसे विष को सदा अमत ही समक्षते रहने से 
वृह अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है, उसी तरह शत्रु के प्रति सदा मित्रभाव रखने से वह्‌ मित्र बन जातादहै। 
जो जीवात्मा अभ्यास-वेराग्य आदि तीव्र साधनों से युक्त है, अतएव विषय भमोगोंसे वियल्तिन होता हभ 
मोक्षप्य॑न्त एकाकारवृत्ति से रहता है, वही परम स्थिरता मोक्षको प्राप्त होता है। केवल विशुद्ध ज्ञानरूप ब्रह्य की 
स्वह्पमभूता विभा हेत भौर एेक्यविषयक संकल्प-विकल्प करने के कारण अहम्‌, त्वम्‌" इत्यादि जगत्‌के रूपसे प्रतीत 
होती है टीक उसी तरह्‌, जेषे आकाश-मण्डल मेँ उसकी अपनी शून्यता परिक्षित होती है । 
रधुनन्दन ‹ ज्ञानवानु पुरुष सव प्रकार की सारी श्रान्तियो को सच्विदानन्दधन परमात्मा के अन्दर ही सदा स्थित 
जानता है, इसलिये वास्तव मे सव ॒सवंस्वष्प अजन्मा परमात्मा ही है । इस तरह परब्रह्म परमात्मा की स्वरूपता टी 
उसकी समता है । शब्दो ओौर अर्थोकासाराज्ञानब्रह्मही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं। 





५0 


जसे वायु अपने में ही स्पन्द को कल्पना करती है, उसी प्रकार परमाथं-चिस्मय ब्रह्य अपनी ज्ञानवृत्ति से अपने 
ही गृढ़ स्वल्प को प्रपचके रूप मे अभिव्यक्त कर देता है । वास्तव मे वह उसका अपना चिन्मय स्वल्पही होता है। 
शाव्द-तन्मात्रा, जो पहले अपने कारण मे लीन थी, सवंशक्तिमयी माया के चमत्कार से युक्त स्पको धारण कर चित्त से 
अन्तःकरण मे उठनेवाले संकल्प की भांति जब चिन्मय आकाश के समान स्फुरित होतीदहै, तब उसी को आकाशका 
आविर्भाव कहते ह । 

रघुनन्दन ! ये वतंमान, भविष्य ओर भूतकाल कौ सृष्टि-परम्पराएं अपनी सत्ता को उसी प्रकार धारण करती 
है, जैसे जल की तरलता अपने भीतर स्पष्ट स्प से आवर्तो की परम्परा धारण करती है । 

= नवानों सँ श्रेष्ठ गुरुदेव ! भली -मांति विवेक-विचार करने पर जव एकमात्र अद्ितीय परब्रह्म परमात्मा के साथ 
अपनी एकता का पूरणं निश्चय हो जाने से उच्छृष्ट एवं संयरहहित आत्मविज्ञान प्रकाशित हो जाता है, तब तत्वज्ञानियों के 
भी दारीर यहां किसलियि टिके रहते है ? यदि करटः वे रैव के ही अधीन होकर रहते हँ तो टीक नहीं जान पड़ता; क्योकि 
उन तत्तवज्ञानियों पर दैव का प्रभाव कंसे रह्‌ सकता है । 

श्रुति कहती है--तस्य हं त देवाश्च नाभूत्या ईशते । आत्मा हयेषा. स भवति" अर्थात्‌ तत्त्वज्ञानी के पराभव 
मे देवता भी समथं नहीं होते; क्योकि वहं उनका आत्मा ही हौ जाता है। ( बृहदारण्यक १।४।१० ) 

रघुनन्दन ! ब्रह्मा आदि तत्तवज्ञानियों ने अनज्ञानियों के बोध के ल्यि यहु बतायाहैकि जो ब्रह्मद, वही 
नियति है ओर वही वह्‌ सर्म है । स्फटिक-शिला के भीतर प्रतिबिम्बित चित्रसमह की भांति परमात्मा मे स्थित हुए ब्रह्मा 
ते नियति ( जीवों के अट ) रूपी भावी सृष्टि को उसी तरह देखा है" जसे सोया हुआ पुरुष अपने मे स्वप्न-जगत्‌ की 
कल्पना के आधारभूत आकाश को देता है । मनुष्य को अपने पौरुषसे ही देव ओर पुरुषाथं दोनों को बनाना चाहिये । 
प्रारब्ध के अनुसार अवश्य हवाला भोग होकर ही रहेगा--एेसा निश्चय करके बुद्धिमान्‌ पुरुष कभी पौरुष का त्याग न 
करे; क्योकि प्रारब्ध पौरषरूप से ही नियामक होता है अथात्‌ पूवेजन्मो मेँ किया गया पुरुषाय ही वतमान जन्ममें 
प्रारब्ध होकर यह नियम करता है कि अमुकं को एेसा ही होना चाहिये । 

जो प्रारव्ध के भरोसे मुकं बनकर पौरषशून्य एवं अकर्मण्य हो जाता है, वह्‌ कभी सुखी नहीं हो सकता । जो 
उसकी प्राण-वायुकी चटा कहुँ चली जायगी । यदि निविकत्प समाधि में चित्त को दान्ति प्रदान 
हकर मुक्तिपा ही गया तो वहु भी उसके पुरुषा थेकाही फल है । बिना पृरषाथं 
एकमात्र शाछ्रीय पुरुषाथं मे तत्पर होना कल्याणकारी छरेष्ठ साधन है ओर 


अकर्मण्य होकर वैठेगा 
करनेवाला प्राणनिरोध करके पुरुष साधु 


के किस फल की प्राप्ति बतायी जा सकती दे ? 


कतृं त्व का अव्यस्त अभाव्‌र ! सोश्च सर्वश्रेष्ठ कल्याणमय फल हं । 
इन साधन ओर फलों कौ अपिक्षाज्ञानियो का पल सबल है; क्योकि उन ज्ञानी महात्माओं का प्रारव्य-भोग 


द्‌ःखरदहित है । जो दःखरहित प्रारव्ध-भोग है, वहं यटि ब्रह्मसत्ता के प्रकाशमें स्थिर हो जाय तौ निश्चय समञ्चना चादिए 
कि वह्‌ परम शुद्ध ब्रह्म, जिसे परमगति कहते ई" प्रात हो दही गया। | । | 
रधुनम्दन ! थह जो ब्रह्मत्व है, वह्‌ सर्वथा, सवदा, सब ओर से सरवैशक्तिमानू, सवंस्व ल्प, सर्वेश्वर, सवेव्यापी 
अर सर्वमय ही दहै । ग जब, जहाँ, जिसकी, जित प्रकार से भावना कर्ता है, तब वह उसो को प्रत्यक्ष देखता हं । 
च असत्‌, सच्चिदा ौ सदसद्‌-वस्तु का संकल्पं अथव! अभिनिवेश करता है, उसी-उसी को 
सत्‌ हाया + शरु ८ 


नन्दधन परमात्मा जिस ई 
देखता है । वास्तव मे सव वस्तुओं के स्प मे वह सच्चिदानन्दघन परमात्मा ही भासित हो रहा है। 
राम ! यह्‌ जो स्वव्या सबका महान्‌ ईष्वर, स्वानुभवानन्दस्वरूप, यु 
श्रीराम , ठ 


पी, स्वयंप्रकाश, आदि-अन्तरहित, 
च~ ज्‌ उट न ओ 
सच्चिदानन्दघन परमात्मा है, इसी स पहले जीव उत्पत हंभा है 


। वही उपाधि कौ प्रधानता से चित्त कहलाता है ओर 

चित्त से यह जगत्‌ उत्पन्न हभ है । रघुनन्दन | जिसमे प्रतीत होनेवाला दृष्य-्रपचच उसमे है, वह शुदधस्वरूप ब्रह्म यहा 
६ 

सवेत व्यापक है । 


श्रीराम ! परम कारणस्प परमात्मा स ही 
९९ 


पटले मन उत्पन्न हा है । मन ही उसका स्वस्प है। भोगों सेभरा 


| 


| 
| 
| 





$. ) 

हआ जो यह्‌ विस्तृत जगत्‌ है, वह मनमेंदहीदै। वह्‌ मन भी उस परम कारणरूप परमात्मा मेही स्थित दै । वस्तुतः 
कमं ही देह्‌ है; क्योकि देहसे ही कमं होतेर्है। देहही चित्त है, चित्त ही अहंकारविरिष्ट जीव दै । वह जीव ही चेतन 
परमात्मा है तथा वह्‌ परमात्मा सर्वंस्वरूप एवं कल्याणमय हे । 

श्रीराम ] जैसे एक दीपक से सैकड़ों दीपक जल जति, उसी तरह एक ही परम वस्तु चेतन आत्मा अपने 
संकल्प से मानो नानात्व को प्राप्त हआ है । मनुष्य चित्तमात्रही है । चित्त के हट जान पर यह्‌ जगत्‌ शान्त हो जाता 
है । जिस पुरुष के पैरजूतेसे दके होतेह, उसके ल्यि मानोसारी पृथ्वी पर ही चमड़ा विष्ठा हुमा है; इसी प्रकार 
जिसका चित्त शान्त है, उसके चयि सारा जगत्‌ ही शान्त हो गया । जैसे केले के वुक्च में पत्तों को छोडकर ओर कुछ भी 
सार नहीं रहता, उसी प्रकार जगत्‌ मे श्रम के सिवा भौर कुछ भी सारतत्व नहीं टै । जीव जन्म लेता टै; फिर क्रमदः 
बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था तथा मृत्यु को प्राप्त होता है । तत्पश्चात्‌ वह्‌ युभाञुभम कर्मों के अनुसार स्वगं ओर 
नरक में पटुता है । यह्‌ सव श्रमवश चित्त का चत्य अर्थात्‌ संकल्पमाच्र है । 

परमपद मे आरूढ ओर सच्चिदानन्दघन परब्रह्म मे एकीमाव को प्राप्त हुये पुरुष का देह के भान से गन्य' ओर 
“निधिषयः आदि समानायंक शब्दों द्वारा वणन होता है । जीवात्मा चित्त के संकल्प द्वारा ही स्थूल्ता को प्राप्त होता है 
ओौर मै उत्पन्न हँ, जीवित ह, देखता ह तथा (जन्म-मृत्युरूप) संसार को प्राप्त होता हः इत्यादि ल्प से मिथ्या-श्म का 
ददान करता ह । 

श्रीराम ! जिस वस्तु की अभिलाषा होः उसी का निर्ित ूपसे व्याग करके यदिरहाजा सके, तवतो मोक्ष 
प्राप्तहीदै। इतना करने मे कौन-ती कठिनाई है । परमात्मा की प्रा्निरूप मदाच उदेश्य से सम्पन्न पुरुष जव इस 
तंसार मे अपने प्राणों का मी मोह तिनके के समान त्याग देते है, तव जिस सांसारिक वस्तु की इच्छाकी गयी है, केवल 
उसीका त्याग करने मेँ कंजूसी कंसे कौ जा सक्ती है । 

रघुनन्दन ! ब्रह्म सदा सम्पूणं शक्तियों से सम्धन्न तथा सव कुछ करते मे समं है । वह जहां जिस शक्ति से 
ल्फारित होता है, व्हा जपने में उसी शित को प्राप्त हुई देखता है । सवका आत्मा न्य अन [दि का से जिस व्यष्टिचेतन 
को स्वयं जानता है, वही यहां जीव नाम से कहा गथा है भौर वह जीव हौ संकल्प करने वाला हे । | 

श्रीराम ] जैसे जल तरङ्खल्पसे स्फ़रित होता दः उसी तरह केवल मन की ध्रान्ति के उल्लास (उत्कष) से 
विस्तार को प्राप्त हा यह सभी दृश्य-तरपच्च जगत्‌ रूप स भासित होतादहै संयोगे जीव कहुलाताहै। वह जीव ही 
संकल्प करने से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तथा माया करे रूपमे परिणत हौ जातादहै। जैसे स्व्नमेंजो नगर आदि का 
लान होता है, वह मनकाश्चम ही हे, उसी तरह यह संसार भी चित्तकाश्रमदहीदै। व्यष्टिचेतनको जी संसार का 
ज्ञान हे, वही जागरण कहा गया हे । सूक्ष्म दारीर म उनका अहंमाव दहै, उसीको स्वप्न सानायया है। मनकानजो 
प्रकति में विलीन हौ जाना है, वही सुषुतति है तथा केवल सच्चिदानन्दघन ब्रह्म मेँ जो एकोभाव से तन्मयहो जाना हेः 
ससी को तुरीयावस्था कहुतै हैँ । अत्यन्त सुद्ध सच्चिदानन्दघन परमात्मा मं जो अविचल स्थितिहै, वह परिणाममें 
विकाररहित तुरीयातीत पद है । उस पदम स्थित्त पुरुष कभी शोक नहीं करता (वहं शोक का सवधा अभाव है ) । उस 
परमात्मा में ही यह सव जगत्‌ उत्पतन होतादहै (उपरी में स्थित रहतादै ) ओर उसमे लोन हो जाता रहै । वास्तवमें 
न तो यहं ब्रह्म जगतृरूप है ओर न उस्रा मं जगत्‌ हीहै। जैसे नेत्रदोष के कारण आकाशम श्रमसे मोती के दाने 
द दीखतेरहै, वैसे ही ब्रह्मम भ्रम सं इस जगत्‌ का दशंन होतादै। जैसे स्फटिक के भीतर प्रतिबिम्बित वन आदि उसके 
थाथ ज्ञान के विना सत्य से दीखतेर्है, उसी तरह यथां ज्ञान न होने के कारण अद्वितीय ब्रह्मरूप होता हा मी यह्‌ 
जगत्‌ शुद्ध ब्रह्य के भीतर नाना-ता प्रतीत होतादहै। ब्रह्मा से लेकर कोट-पतंगपयन्त बुद्धिवृत्ति का श्रमरूप जगत्‌ असत्‌ 
ही है; क्योकि परमात्मा का यथाथ ज्ञान हीने पर इसका बोध हो जाता है। यह जगत्‌ मिथ्या ही उतत्च हुआ है, भिथ्या 
ही बढता दै, मिथ्या ही रुचिकर प्रतीत होता है शौर मिथ्याही च्यकोप्राप्त होताहै; शुद्ध सवन्यापी ब्रह्म अनन्त ओर 
अहितीयदहै। 9 


च. 
(च 
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आचार 


ग्रस्य की भूमिका आदि में जिनकी ऊतियों का उपयोग किया गया है, उनके लेखकों का सादर जाभार वहन 
करता हं । विशेषतः डं° बी° एट्‌० आत्रेय का विशेष रूप से ऋणी ह, जिनका प्रातिम प्रबोध का सुव्यक्तं सग्रह किया 
गया है । अच्युत ग्रन्थमाला के अनुवाद से भी सहायता मिली है। 


निकटतम भविष्य मे ही इसके अन्य भाग मी सहृदय पाठकों की सेवा में प्रस्तुत हो रहा है 1 मेरी अस्वस्थता 
के कारण इस ग्रन्थ को पाठकों के सम्मुख प्रस्यृत करने में विलम्ब हुआ । 


इस प्रथम खण्ड की भूमिका मे कालः नामकरण, विविध संस्करणों का परिचय देकर ही भूमिका का उपसंहार 
कियाजारहाहै। द्वितीय खण्ड मं योगरवासिष्ठ के पूरवंवर्ती आचार्यो एवं उनकी तियो का प्रभाव, उनका तुखनाल्नक 


नध्ययन प्रस्तुत किया गया है । तृतीय भाग आदि मं इस ग्रन्थ की दाशंनिक समीक्षा, पात्रों का विशिष्ट परिचय एवं 


उनका तुलनात्मक अध्ययन आदि प्रस्तुत किया जायगा । 
तारा प्रेस के अध्यक्ष च्ातृकल श्री रमाश्चङ्कुर पण्डया जी को धन्यवाद देना ही पड़ेगा, क्योकि, ये सदा मेरे 
किए प्रेरणास्रोत का काम करते रहे हँ । अस्वस्थता के कारण, स्वाभाविक आवेश के कारण आत्मीय जनों के किए बहू दुःख 


का साधन रहा हं । इस सर्ज मे हनमान की सुन्दरकाण्ड क उक्ति ही क्खना प्यति है-- 


घन्याः खल महात्मानः ये बुद्ध्या कोपमुत्थितम्‌ । 
तिरन्धन्ति महात्मानः दीप्तमग्निमिवाम्भसा ।॥ ( वा. रा. प्र, ५५ | ३) 


इसके अनुवाद के चि प्रवृत्ति शुभोदय श्री रविप्रकाद पण्डया का एकमात्र आग्रह ही है, इसके अधीन होकर 
मस्ते इस दुरूह ओर विस्तृत काये का भार वहन करना पड़ा । इस ग्रन्थ के सम्पादन एवं अर्थानुसंधानपूवंक अशुद्धयादि 
परिमाजन का कायं पुराणेतिहासाचा्यं प° कृपासिन्धु शर्मा, प्ाचायं, ब्रह्मषि बलदेव संस्कत विद्यालय, लक्ष्मीकण्ड ने 
कुशलतापू वैक कियादहै। अस्तु, भँ इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना कर्ता है एवं साधुवाद देता हूं । मेरे अनुज 
ोंश्श्री डादिकास्त दीक्षित को वत्नी श्रीमती इन्दुमती दीक्षित ने मौ पनः-पृनः प्रणा दी कि इसका अनुवाद कर 
हुमल््ेगो के लिए न धगम्य कर 


ये । अतः इनको हृदय से आशीवंचन प्रदान करता हूं । 
मेरी पत्नी श्रीमती कुसुमलता गे स्वामी एवं पुत्री श्रीमती साधना शर्मा ने गहकार्यो से निश्चिन्त कर इस 
ग्रथ के सम्पादन के लिए जो सहयोग प्रदान किया है, वह इस युग कौ ख रनाओं के द्वारा सम्भव नहीं है । 


सहृदय विद्रञ्जन मरे दोषों पर दृष्टि न देकर रागदरेष के वैराग्य के साथ गुणग्रहण दृष्टि से ही अध्ययन र। 


मेरे चसे अज्ञजनों से दोष तो पद-पद पर सम्भावित हीदं । 
विदुषां वशंवदः 
महाप्रभु लाल गोस्वामी 


वैशाख पूर्णिमा 
२०४५ 
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| | श्रीमहा प्रञचुलालगोस्वामिगप्रणीत- 
| कुसुमलताख्यमाषायुबादालङकृतः 


॥ आदिकविश्रीमद्वारमी किसहषिविर चितः 


|| १ 

यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च । 

यत्नैवोपश्मं यान्ति तस्मे सत्यात्मने नमः॥ १॥ 
4 


ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दरनद्श्यभ्‌ः 
कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात्तस्मै ज्ञप्त्यात्मने नमः ॥ २ ॥ 





, , आज्ञीर्वादिात्मक, नमस्कारात्मक एवं वस्तुनिदंशात्मक 
के भेदसे मद्खलाचरण तीन प्रकार का है । योगवासिष्ठ के 
उपक्रम मे नमस्कारात्मक मङ्ख के व्याज से इस ग्रन्थ 
के विषय का निर्देश करते हए प्रयोजन का भी निदेश 
किया है । अद्रय ब्रह्य इस शास्तेका प्रतिपाद्य है । स्वरूप 
लक्षण एवं तटस्थ लक्षण का प्रदशेन किया है, सत्‌ चित्‌ 
अर आनन्द यह अद्वय ब्रह्य का स्वरूप क्षण है, जिससे 
अखिल ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति, स्थिति एवं जिनमे ल्य 
होता दै-- वही अद्वय ब्रह्म परमाथ तत्तव है-- यह्‌ तटस्थ 
लक्षण है । उस सच्चिदानन्दात्मक तत्त्व पर अध्यारोप 
अपवाद के द्वारा भविद्याके कार्यो की प्रतीति हौ रही हे। 
परपच्चातीत अद्वय की सत्तासे सभी आविद्यक कायेराशि 
सदृरूप में प्रतीत हो रहे है । मृनिवरने स्वे ओर मोक्ष 
की पृथक्‌ तत्तव के रूपमे निर्देशन कर चिन्मय भूमि के 
ह्पमे स्वगंको माना है । तत्तवज्ञानपूरवेक कमं करने 
से जीवन्मुक्तावस्था के निष्काम कर्मो के अनुष्ठान से खोक 
यात्रा भीसमाजके कल्याणके साथ कमे ओर ज्ञान 
करा समन्वय तथा चिन्तन भूमि स्वरूप स्वगं ओर सच्चि- 
दानन्दात्मक अद्रय ब्रह्म की प्राप्ति होतीहै। इसी का 
उपक्रम कर ज्ञान के साथ कमं का समन्वय प्रदरित 


किया गयाहै। 

जिस (कारण ) से सभी भूत ( पृथिवी, जक, तेज, 
वायु ओर भाकाश ये पांच भूत ओर उनके कायं घट, पट 
आदि ) प्रकाशमान रहते है, अर्थात्‌ अस्तित्व काभ करते 
है, भासमान रहते है, जिसकी आभा अथात्‌ प्रकाश से 
स्थिति प्राप्त करते ह, भ्रल्य काल मे जिसमे ( स्वयं 


प्रकाश अद्ितीय त्वमे ) ल्य प्राप्त करते हँ, उस सत्य 
स्वरूप अर्थात्‌ पारमाथिक सत्य आत्मा को नमस्कार है । 


( यद्यपि अद्वितीय आत्मतत्त्व को नमस्कार करना 
उचित नहीं है, क्योंकि, नमस्कर्ता ओर नमस्कायं दोनों 
मे भेद रहने पर ही यह सम्भव है । तथापि नमस्कर्ता का 
नमस्कायं को अपनेसे अभिच्ल रूपमे अवगत करना 
अर्थात्‌ अद्वितीयत्व कौ भावनादही प्रकृत मे नमस्कार 
पदाथ है। यह प्रथम पद्य “यतो वा इमानि भूतानि 
जातानि, येन जातानि जीवन्ति, यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति' 
इस भृति पर॒ आधारित “जन्माद्यस्य यतः'* ( ब्र ° सू 
१।१।२ ) इस सूत्र का उद्बोधक है ॥ १॥ 

पूवं मङ्कलाचरण से अद्वितीय आत्म स्वरूप अभिच्च 
निमित्त उपादान कारण को नमस्कार कर पुनः उस 
परमार्थं तत्तव की सत्तासे प्रातिभासिक सत्य का बोधन 
कराते हए स्वयं प्रकाश स्वरूप को नमस्कारके व्याजसे 
वत्ति स्वरूप ज्ञान से उसका भेद प्रदशित कर रहे हं । 


ज्ञान कर्ता, ज्ञान ओर ज्ञान का विषय, दरोन कर्ता 
दर्शन ओौर दुङ्य पदाथे, कर्ता, साधना ओर्‌ क्रिया जिसको 
अवभासितहो रहे है, अर्थात्‌ अस्तित्व लाभ करते हँ 
उस परमां ज्ञान स्वरूप आत्मा को नमस्कार है। 

उस परमाथ के भान से सम्पूणं विर्व भासमान होता 
है। रोकमें ज्ञाता, कर्ताएवं द्रष्टाके रूपमे आत्मा 
का भान होताहै। प्रकृत में चंतन्य स्वरूप आत्माही 
अन्तःकरण रूप उपाधि से अवच्छिन्नहो कर कर्ता है, वृत्ति 
से अवच्छिन्न चैतन्य ज्ञान है, विषय से अवच्छिन्न च॑तन्य 
जेय है । इसी प्रकार द्रष्टा आदि की स्थिति है। वस्तुतः 


९ योगवासिष्ठः 


स्फुरन्त सीकरा यस्मादानन्दस्याऽन्बरेऽवनौ । 
सवषां जीवनं तस्मे ब्रह्यानन्दात्मने नमः ॥ २॥ 


सुती्णो ब्राह्मणः कथित्‌ संशयाङ््टमानसः । 
अगस्तेराश्चमं गत्वा मुनि पप्रच्छ सादरम्‌ ॥४॥। 


सुतीक्ष्ण उवाच 


भगवन्‌ ! धमततत्वज्न ! सर्वद्याख्रविनिधित ! । 
संशयोऽस्ति महानेकस्त्वमेतं कृपया वद ॥ ५ ॥ 


मोक्षस्य कारणं कमं ज्ञानं वा मोक्षसाधनम्‌ । 
उभयं वा विनिधित्य एकं कथय कारणम्‌ ॥ ६ ॥ 


चतन्य ही भिन्न-अिन्र उपाधि मेद से भिन्न होकर भिन्न- 
भिन्न स्वरूप में भासमान दहो रहा है, उस परमार्थं ज्ञानमें 
वास्तविक भेद नहींदहै उपाधिके कारण ही भेददहै। 
इद्धिय मूक उपाधि से चैतन्य द्रष्टा आदि मौर प्राण रूप 
उपाधि से कतृत्व आदिका भान होतादटै।२॥ 
सत्य स्वरूप एवं चित्स्वरूप अर्थात्‌ अस्ति, नास्तिके 
वणन के बाद आनन्द स्वरूप का वणेन करत हुए नमस्कार 
कररहेदहं। 
जिस सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्य से भानन्द कण जन्त 
रिक्ष गौर पृथ्वी पर सभी प्राणियों के जीवनाधानकेखूपमं 
अनुभूत हो रहे हँ अर्थात्‌ सभी व्यक्तियों को आनन्द को उप- 
रच्धि हो रही है, उस आनन्द स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार ३ । 
नाम ओौर स्वरूप अविद्यात्मक टै ओर वस्तु मात्र मे 
सत्‌ --अस्तित्व, चित्‌ प्रकारता, ज्ञाव्ृत्व जओौर त्रियया 
आनन्द ब्रह्मात्मक है, उसी से इनका स्परुरण हौ रह दे । 
इन तीन नमस्कारात्मक मङ्कलाचरणों से वस्तु का 
म्ना निदेश किया गया है। सत्‌ चित्‌ भीर भानन्द र ५ 
ब्रह्म ही परमाथ सत्‌ है ।। ३॥। 
सन्देह से परिपूणे हृदय बाला सुतीक्ष्ण प्रज्ञा = वृद्धि 
नाम का कोई ब्राह्मण था, उसने (अपने सन्देह को निवृत्ति 
न; लिए) अगस्ति दीप्ति के आश्रम पर जाकर मुनि से 


सादर पा अर्थात्‌ जिज्ञासा की ।। ४॥ 


सुतीक्ष्ण ने कहा ` 

घमं के ततव 
निश्चयात्मक अथे के ज्ञात 
संशय है, माप कृपा क 


उस सन्देह का निवारण करं ।1 ५॥ । 
मोक्ष का साधन कमदटै, या ज्ञान है या कर्म ओर 


के जानने वारे, सकल दास्त्रों के 
7 ! हि भगवन्‌ । मुक्षे एक महान्‌ 
( उसका समाधान ) कट अर्थात्‌ 


 ¶. १५ 


अगस्तिरूवाच 
उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः । 
तथेव ज्ञानकर्मभ्यां जायते परमं पदम्‌ ॥७॥ 
केवलात्‌ कर्मणो ज्ञानान्न हि सोक्षोऽभिजायते । 
किन्तूभाभ्यां भवेन्मोक्षः साधनं तूभयं विदुः ॥ ८ ॥ 
अस्मिन्नथ पुरावत्तमितिहासं वदामि ते। 
कारण्याख्यः पुरा कश्चिद्‌ ब्राह्यणोऽघीतवेदकः ॥। ९ ॥। 
अग्निवेश्यस्य पुत्रोऽभूद्‌ वेदवेदाद्धपारगः । 
गुरोरधीतविद्यः सन्नाजगाम _ गृहं प्रति ॥ १० ॥\ 
तस्थावकर्मकृत्‌ तुष्णीं संशयानो गृहे तदा । 
अग्निवेश्यो विरोक्याऽथ पुत्रं कर्मविर्वाजतम्‌ ।॥ १९ ॥ 


ज्ञान ये दोनों अर्थात्‌ कर्म ज्ञान समुच्चय है, इनमें विशेष 
पसे निश्चयकर किसी एक को कारण बताये । अर्थात्‌ 
अप शास्वज्ञ ह, शास्त्रीय दुष्टिसे विशेषदलूपसे निर्णय 
कर इन तीनोंमे मोक्ष के प्रति कौन कारण है--यह्‌ 
वतार्ये ।। ६॥ 


अगस्ति ( मुनि ) ने कहा -~ 
जैसे दोनों पक्षों से पक्षिगण आकाश मं गमन करते 
है, अर्थात्‌ दो परों के विना पक्षियों की आकार में 
गति नहीं होतीदहै दोनोंदही गति के कारण, वसे दही 
जान जर कम इन दोनों के समूच्चयसे परम पद अर्थात्‌ 
मोक्ष या चिन्मय भूमि की प्राप्ति होती हं ॥ ७॥ 
केवल कमंसेया केवल ज्ञानसे मोक्ष नहींहोता है, 
किन्तु कर्म भौरज्ञान इन दोनों के समुदायसे मोक्ष कौ 
प्राप्ति होती है, अतः इन दोनो को मोक्ष का कारण समसे 
रथात्‌ कमं जौर ज्ञान का समुच्चय मोक्ष का कारण है ।।८। 
ट्स प्रसद्धमे एक प्राचीन इतिहास तुमको कहता 
त पूवे काल ने वेदका ज्ञाता कारुण्य नामका एक 
ब्राह्मण धा।॥ ९ ।। 
यह्‌ कारुण्य अग्निवेर्य का पुत्र धा, उसने गुरसे 
विद्याओं का अध्ययन कर वेद ओर वेदद्धोंमें( शिक्षा, 
कल्प, व्याकरण, निक्त, छन्द ओर ज्योतिष ) पारङ्खत 
अर्थात्‌ इन का भटी-र्भाति ज्ञान प्राप्त कर गरु ग्रह॒ 
गुरुकुल से घर पर नाया ॥। १०॥ 
संश्ययाविष्ट हदय कारुण्य घर पर भाकर कर्मके 
अनुष्ठानों का परित्याग कर कर्मके अनुष्ठानों को 
छोडकर रहने लगा, गुर्‌ अग्निवेश्य ने पुत्र को कर्मानुष्ठान 
रहित देख कर निन्दा के पात्र पुत्र के प्रति उसके हिति के 
लिए यह्‌ वचन कहा ।। ११द ॥ 





१. २२] 


प्राह एतद्टचो निन्द्यं गुरः पुत्रं हिताय च \ 
अग्निवेश्य उवाच 

किरेत्‌ पुत्र कुरुषे पालनं न॒ स्वकमंणः ॥ १२ ॥ 

अकर्मनिरतः रख कथं प्राप्स्यसि तद । 

कर्मणोऽस्माचनिवत्तेः कि कारणं तच्निदेद्यतास्‌ । १३ \\ 


कारण्यं उवच 
यावञ्जौवमग्निहोत्रं नित्यं सध्यामपासयेत्‌ \ 
परवृत्तिरूपो धर्मोभयं श्रुत्या स्मृत्या च चोदितः \ १४ ॥ 
न धनेन भवेन्मोक्षः कसणा प्रजान वा । 
त्यागसात्रेण किन्त्वेके यतयोऽश्नन्ति चाऽप्रतम्‌ ।\ ९५ ॥ 
इति श्रु्योरटैयोमध्ये कि कर्तव्यं मया गुरो ! \ 
इति सन्दिश्धतां गत्वा तुष्णीभूतोऽस्मि कर्मणि ।\ १६ ॥ 
अगस्तिरुबाच 
इत्यक्तवा ! तात्‌ विप्रोऽसौ कारण्यो मोनमागतः । 
तथाविधं सुतं दृष्टवा पुनः प्राह गुरः सुतम्‌ ॥ १७ ॥ 
अग्निवेद्य ते कहा --- १ 

हे पुत्र ! अपने कर्मो का अनुष्ठान नहा कप्‌ रहे हो 
यह्‌ उचित नहीं है, अकम तत्पर होकर कंसे सिद्धि प्राप्त 
करोगे--यह बताओ । इन कर्मो के अनुष्ठानों के परि- 
त्याग का क्या कारण है--यह विशेष रूपसे सूचित 
करे ॥ १२, १२॥ 

कहा :- | 
ग श्रुति == वेद भौर स्मृतियो के अनुरूप जीवन 
है तब तक सन्या मौर अग्निहोत्र का नित्य अनुष्ठान 
करना यह प्रवृत्ति रूप धमं बताया है ॥ १४ ॥ 

न धन से, न कमं से, न सन्तान के उत्पादन से 
मोक्ष होता है, वरन्‌ यतिगण अर्थात्‌ योगी केवल त्यागसे 
ही अमृतत्व अर्थात्‌ परमानन्द मोक्ष कौ प्राप्ति करतेहं । 
८१ कमणा न॒ प्रजया धनेन त्यागेनैकेनामृतत्वमानशुः' 

न कमस, न सन्ततिसे, न धन से केवल त्यागसे 
मोक्ष की प्राप्ति करते हं। लोकैषणा, पूत्रैषणा भौर 
वित्त॑षणा इन तीन वाक्तनाओं के त्यागसे ही कल्याण 
होता है। ) इस श्रुति के अनुसार कारुण्य ते न कहा 
है एवं ““भहरहः सन्ध्यामुपासीत'* आदि श्रूतियों के दारा 
सन्ध्या एवं अग्निहोत्र का अनुष्ठान नित्य कर्मके रूपमे 
स्वीकार किया है ॥ १५ ॥। 

हे गुरो । इन दो प्रकार की श्रुतियोंमे मूञ्षे क्या 
करना चाहिए ( यहं सोचकर ) सन्दिग्ध चित्त होकर कमं 


योगवासिष्ठः ३ 


अग्निवेश्य उवाच 
भ्युणु पुत्र! कथामेकां तदर्थं हुटयेऽखिलम्‌ । 
मत्तोऽवधायं पुत्र ! त्वं यथेच्छसि तथा कुर \\ १८1 
सुरुचिर्नाम काचित्‌ स्वौ अष्सरोगण उत्तमा । 
उपविष्टा हिमवतः शिखरे शिखिसंवुते ॥ १९ ॥ 
रसन्ते कामसन्तप्राः किच््यो यत्न किच्चरेः । 
स्वधुन्योचेन संघृष्ट महाधोघदिनाशिना ॥\ २० ॥ 
दूतसिन्दरस्य गच्छन्तसन्तरिक्षे ददे सा । 
यञ्ुवाच महाभागा सुरखचिश्चाऽप्स॑रोवरा ॥ २१ ॥ 


सुरचिर्वाच 
देवदूत ! महाभाग ! कुत आगम्यते त्वया । 
अधुना कुत्र गन्ताऽसि तत्सर्वं कृपया वदं ।॥ २२ ॥ 
देवदूत उवाच 
साघु पुषं त्वया सुश्रु ! यथावत्‌ कथयामि ते । ` 
से विरतो गयाहूं। १६॥ 
अगस्तिने कहा :- 
हे तात ! वह्‌ विप्र कारण्य यह्‌ कह कर मौनहो 
गया, एेसी स्थिति मे पूत्रको देखकर पुनः गुरुने पुत्रस 
कहा । १७ ॥ 
अग्निवेदय ने कहा :-- 
हे पुत्र ! हमसे एकं कथा सुनो, उसके सभी अथं 
कोहूदयसे भी भांति समन्ञकर जसौ इच्छाहो वसा 
करना ।॥ १८ ॥ 


जहां काम से सन्तप्त किन्नरियां किञ्नरों के साथ रमण 
कर रही थीं, विशाल पाप-रारियों को विनाश करने 
वाली गङ्का की धाराओं से परिव्याप्त मयूरो से सुशोभित 
हिमाल्य के शिखर पर अप्सराओंमे श्रेष्ठ सुरुचि नाम्‌ 
की कोई स्त्री बंठी थी ।। १९-२० ॥ 

उस श्रेष्ठ तेजस्विनी अप्सरा ने अन्तरिक्ष मागं से 
जाते हए इन्द्र के दूत को देखकर उससे कहा ॥ २१ ॥ 
सुरुचि ने कहा :- 

हे महात्मन्‌ ! देवदूत ! आप कहाँ से आ रहे दँ ओरं 
कर्हांजा रहै है, कृपाकर ये सभी बतायं ॥ २२॥ 
देवदूत ने कहा :-- | 

हे सुन्दर भौभोंवारी ! तुमने अच्छा पषा, (मै) 


पिरि 
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अरिषनेमी रार्जषिर्द॑त्वा राज्यं घुताय वं) २३ 


वीतरागः स धर्म्मा निर्ययौ तपसे वनम्‌ । 
तपश्चरत्यचो राजा पवते गन्धमादने ।॥ २४ ॥ 


कार्यं कत्वा मया तत्र तत आगस्यतेऽधुना । 
गन्ताऽस्मि पार्श्वं शक्रस्य तं वृत्तान्तं निवेदितुम्‌ ॥ २५ ॥ 


अप्सरा उवाच 


व्॒तान्तः कोऽभवत्तत्र॒ कथयस्व सम त्रभो ! । 
प्रष्टुकामा विनीताऽस्मि नोद्वेगं कतुमहंसि ॥ २६ ॥ 


देवदूत उवाच 


श्यृणु भद्रे ! यथावृत्तं विस्तरेण वदामिते । 
तस्मिन्‌ राजि वने तत्र तपश्चरति दुस्तरम्‌ ॥ २७ ॥ 


इत्यहं देवराजेन सुभ्रराज्ञापितस्तदा । 
दूत ! त्वं तत्र गच्छाऽऽदु गृहीत्वेदं विमानकम्‌ ।। २८ ॥ 
अप्सरोगणसंयुक्तं नानावादित्रह्नोभितम्‌ । 


गन्धर्वसिदधयक्षेश्च किन्नराद्येश्च शोभितम्‌ \॥ २९ ॥ 
तुञ्ने जसा हुआ है अर्थात्‌ यथार्थे ( विस्तारसे सभी 
घटनाओं को ) तुञ्चको कह रहाहूं। अरिष्टनेमि नाम 
के राजषिने अपने पत्रको राज्य देकर वह्‌ रागून्य 
धर्बत्मा तपस्या के चज्एि वन चला गया, वह्‌ राजा गन्ध- 
मादन पववत पर तपस्या कर रहादहै, वहां का कायं 
सम्पादन कर्म इस समय उस स्थानसे भा रहाहूं 
ओर वहां उस समाचार को निवेदन करने के लिए इन्द्र के 
पास जा रहा हं ।॥ २३-२५॥ 
अप्सराने कहा:- 
प्रभो ! वर्हां कौन सी घटना हुई विनयपूवेक मै आप 
चे पृच्छ रही हूं, भतः, उद्वेग करना उचित नहीं है, अर्थात्‌ 
अल्प कालमें कुच कह कर यात्रा करं क्योकि संसार 
= परित्याग कर वीतराग अरिष्टनेमि का वृत्तान्त है, 
जो ंसारान्त स्वरूप वृत्तान्त है ॥ २६॥ 
त कलो = 
ए कि | वहाँ पर जो घटनाय हुई हैँ उन्हें 
विस्तारपूर्वक तुमसे कहता हं वहं राजा ( उस वन में 
कठिन तपस्या कर रहाहै। हे सुन्दर भौओंवाली | उस 
प्रसद्ध मेँ देवराज धन्द्र से मृक्षो आज्ञा भिलीहै कि हे इव 
तुम अप्यरामों के समहु को लेकर अनेक वाद्योसे शं ५ 
यमान, गन्धर्व, सिद्ध, यक्ष ओर किन्नर आदिमे अलङ्कत 
ताल, वेणु, मृद्धं आदि रसन्यरादिके साथ विमान को 


[ १. ३६ 


ताख्वेणुमरदद्धदि पर्वते गन्धमादने । 
नानावृक्षसमाकौर्णे गत्वा तस्मिन्‌ गिरो शुभे ॥ ३० ॥ 
अरिष्टनेमि राजानं इताऽऽरोप्य विमानके । 
आनय स्वगभोगाय नगरीममरावतीम्‌ ॥ ३१ ॥ 
देवदूत उवाच 
इत्याज्ञां प्राप्य शक्रस्य गहीत्वा तद्धिमानकम्‌ । 
तर्वोपस्करसंयुक्तं तरिमद्रावहं ययौ ॥ ३२ ॥ 
आगत्य पवते तस्मिन्‌ राज्ञो गत्वाऽऽश्रमं मया । 
निवेदिता महेन्द्रस्य सवल्िाऽरिष्टनेमये ॥ ३३ ॥ 
राजोवाच 
इति मद्वचनं श्रुत्वा संशयानोऽवदच्छभे ! । 
ष्टुमिच्छामि दूत ! त्वां तन्मे त्वं वक्तुमर्हसि ॥ २४ ॥ 
गुणा दोषाश्च के तत्र स्वर्गे वद ममाग्रतः । 
ज्ञात्वा स्थिति तु तत्रत्यां करिष्येऽहं यथारुचिः ॥ ३५! 
देवदतं उवाच 
स्वगे पुण्यस्य सामग्र्या भुज्यते परमं सुखम्‌ । 
उत्तमेन तु पुण्येन प्राप्नोति स्वर्गमुत्तमम्‌ ॥ ३६ ॥ 
मध्यमेन तथा मध्यः स्वर्गो भवति नाऽन्यथा । 


टेकर शोघ्र शोभायमान अनेक वृक्षों से परिव्याप्तं गन्ध- 
मादन नामके पवेतपर जाकर हे दूत ! अरिष्टनेमि 
नामके राजा को विमान पर बैठाकर स्वं भूमिके भोग 
के चिए्‌ अमरावती नगरीमेंके भामो ॥ २७-३१ ॥। 
दूत ने कहा :-- 

हे भद्र ! इन्द्रकी यह्‌ आज्ञा प्राप्त कर सभी साधनों 
से अलंकृत उस विमान को केकर उस पर्वत पर नै गया। 
उस पवत पर आकर उक्त राजाके ( अरिष्टनेमी ) के 
माश्रम पर जाकर म महेन्द्र की सभी आज्ञायें अरिष्टनेमि 
को निवेदित किया मेरे इस कथनको सुनकर उनको 
संशय होने लगा । ३२, ३३ ॥ 
राजाने कहा :- 

हे दत ! मेँ तुमसे पचना चाहता हं, उसे तुम 
कहो । स्वगं भे क्यादोष भौर क्या गण दहै, यह्‌ मुज्ञ 
स्पष्ट कहो, तब वहां स्थिति का परिज्ञान कर इच्छा के 
अनुरूप कायं करुगा ॥ ३५, ३५ ॥ 
देवदूत ने कहा :- 

स्वशेमं पुण्यकी सामग्रीसे परभ सुखको प्राप्त 
करता दहै । उत्कृष्ट पुण्यसे उत्तम स्वर्गं को प्राप्त करता 
है, मध्यम पृुण्यसे मध्यस्वगंको प्राप्त करताटहै भौर 
निम्न पण्यसे वेसा ही स्वगे मिलता है, इसमे अन्यथा नहीं 
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कनिष्ठेन तु पुण्येन स्वर्गो भवति तादः ॥\ २७ ॥ 
परोत्कर्षासहिष्णुत्वं स्पर्धा चेव समैश्च तैः । 
कनिष्ठेषु च सन्तोषो यावत्‌ पुण्यक्षयो भवेत्‌ । ३८ ॥ 
क्षीणे पुण्ये विचन्त्येतं भत्यरोकं च मानवाः । 
इत्यादिगुणदोषा् स्वे राजन्नवस्थिताः ॥ २९ ॥\ 
इति श्रुत्वा वचो भद्रे ! स राजा प्रत्यभाषत । 
राजोवाच 
नेच्छामि देवद्‌ ताऽहुं॑स्वगेमीदुग्विधं फलम्‌ । ४० ॥\ 
अतः परं महोग्रं च तयः कत्वा कलेवरम्‌ । 
ल्यक््याम्यहमशुद्ध' हि जौर्णां त्वचमिवोरगः ॥ ४९ ॥ 
देवदूत ! विमानेदं गृहीत्वा त्वं यथाऽगतः । 
तथा गच्छ महेन्द्रस्य सन्निधौ त्वं नमोऽस्तु ते ॥\ ४२ 
देवदूत उवाच 

इत्युक्तोऽहं गतो भद्र ! शक्रस्याऽगर निवेदितुम्‌ । 
होता है । भर्थात्‌ उत्तम पुण्य से उत्तम सुख-भोग, मध्यम- 
पुण्य से मध्यम-सुख-भोग, कनिष्ठ पृण्यसे कनिष्ठ-सुख- 
भोग भिलता है ।। ३९-२७ ॥ 

दूसरे के उत्कषं की असहिष्णुता, ( यह कनिष्ठ 
पुण्य संभारके द्वारा प्रात्त कनिष्ठ स्वगस्थि की स्थित 
है। ) समान के साथ परस्पर स्पर्धा अर्थात्‌ मध्य सुख 
वालों समे परस्पर दर्यां देष एवं स्पधा का भाव रहता 
ह, उत्तम सुख वालोको कनिष्ठो को देखकर जब तक 
पुण्य का नाश नहीं होता है तब तक सन्तोष होता है । 
अर्थात्‌ उत्तम स्वगं वाले को कनिष्ठो के अल्प सुख के 
देखने से सन्तोष होता है, जबतक इनका पुण्य का भोग के 
द्वारा नाल नहीं होता है तब तक स्वगं में स्थिति होती 
है, पुण्यके नाश होने पर पूनः मानव मत्यंलोकमें भा 
जाताहै। हे राजन्‌ ! ये ही गुण भौर दोष स्वगं में 
श्री रहते है । राजा ने इन बातों को सुनकर पुनः 
कहा ॥ ३८-२९द 
राजाने कहा :-- 

हे देवदूत | इस प्रकार के फल को देने वाले स्वगं 
की कामना मै नहीं करता हूं ।॥ ४० ॥ 

अनन्तर अतिशय उग्र तपस्या कर इत अशुद्ध दारीर 
को जैसे साप अपनी पुरानी केचुल अर्थात्‌ त्वचाका 
परित्याग करता है, उसी प्रकार छोड दूंगा ॥ ४१॥ 

हे देवदूत । जिस तरह इस विमान को लेकर तुम 
यहां भये हो, उसी तरहं इसको केकर महैन्द्र के पास 
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यथावृत्तं निवेचयाऽथ महुदाश्चयतां गतः ॥ ४३ ॥ 
पुनः प्राह महेन्द्रो मां श्लक्ष्णं सधुरया गिरा । 


इन्द्र उवाच 

दूत ! गच्छ पुनस्तत्र तं राजानं नयाऽऽश्रसस्‌ ।1 ४४ ॥ 
वाल्मोकेर्ञाततच्वस्य स्वबोधार्थं विरागिणस्‌ । 
सम्देशं मम_ वाल्मोकेसहस्त्वं निवेद्य ।॥ ४५ ॥\ 
महष ! त्वं विनीताय रज्ञेऽस्मे वोतरागिणे । 

न स्वगमिच्छते तत्त्वं प्रबोधय महासने ! ॥ ४६ ॥ 
तेन संसारदुःखार्तो सोक्षमेष्यति च कमात्‌ । 
इत्युक्त्वा देवराजेन प्रंषितोऽहं तदन्तिके ।! ४७ ॥ 
मयाऽऽगत्य पुनस्तत्र राजा वल्मीकजन्मने । 
निवेदितो महेन्द्रस्य रज्ञा मोक्षस्य साधनम्‌ ।॥! ४८ ॥ 
ततो वल्मोकजन्माऽसौ राजानं समपच्छत । 
अनामयमतिप्रीत्या कुःशलप्रश्नव त्तया ॥ ४९ ॥ 


तुम चले जाओ, तुम्हारा अभिवादन है।॥ ४२॥ 
देवदूत ने कहा :- 

हे कल्याणि । इस प्रकार कह्ने पर मै इन्द्रको 
निवेदन करने के किए गया, इसके बाद यहां के वृत्तान्त 


को निवेदित कर कर अतिशय आश्चयं हुभा । पूनः महेन्द्र ने 
प्रिय मधुर वचन से मुञ्चे कहा ॥ ४३२ ॥ 


इन्द्रने कहा :- 


हे दूत ¦ तुम पूनः वहां जाओ ओौर तत्त्ववेत्ता 
वात्मीकि के आश्रम पर उस वैराग्य सम्पन्न राजा को 
आत्मज्ञान की प्राप्तिके लिए ठे जाओ, महषि वाल्मीकि 
को मेरा सन्देश निवेदन करना ॥ ४४-४५ ॥ 

हे महष । है महामूने । स्वगं कौ कामनासे हन्य 
इस वीतराग विनीतः राजा को आप तत्त्व के ज्ञान 
का उपदेश करं ।॥ ४६ ॥ 

तत्त्वज्ञान होने से संसार दुःख से दुःखी क्रमे 
मोक्ष की प्राप्ति करोगे, यह्‌ कह कर देवराज इन्द्रे 
मुञ्चे उनके पास भेजा हे ॥ ४७॥ 

अनन्तर मै वहां आकर बाल्मीकि को ( वल्मीक सै 
उत्पन्न ) सन्देश के निदेश की सूचनाके साथ राजाकों 


निवेदित किया, राजाने मोक्ष के साधन की जिज्ञासा 
की । ४८ 


अनन्तर वाल्मीकिं ने अतिशय प्रेमके साथ कुश 
परज्ञापूवेक आरोग्य के सम्बन्ध मे जिज्ञासा की ॥ ४९॥ 
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राजोवाच 
भगवन्‌ ! धर्मतत्त्वन्न ! ज्ञातज्ञेय ~ विदांवर ! । 
क्रतार्योऽहं भवद्द्ष्टया तदेव कुशरं मम । ५० ॥ 
भगवन्‌ ! प्रष्टुमिच्छामि तदविघ्नेन मे वद । 
संसारबन्धुदुःखार्तेः कथं सुच्चामि तद्द । ५१ \ 
वाट्मीकिरूवाच 
भ्युणु राजन्‌ ! प्रवक्ष्यामि रामायणमखण्डितम्‌ । 
श्ुत्वाऽऽवधार्यं यत्नेन जीवन्मुक्तो भविष्यसि \। ५२ ॥ 
वतिष्ठराससंवादं मोक्षोप्यक्थां शुभाम्‌ । 


ज्ञातस्वभावो राजेन्द्र ! वदामि श्रूयतां बुध ! । ५३ ॥. 


राजोवाच 
क्तो रामः कीदशः कस्य बद्धो वा सूक्तं एव वा । 
एतस्ते निचितं बरूहि ज्ञानं तत्त्वविदां वर ! ॥ ५४ ॥ 
वात्मीकिरुवाच 


राजवेधरी हरिः । 


न्लापव्याजवल्ादेव 

राजा ने कहा - 
हे भगवन्‌ । 

विषयों के ज्ञाता? हे ज्ञानियों 


म कृतार्थं हृञा, यही मेरा कुशल है । ५० ॥ 
हे भगवन्‌ ! मै पछना चाहता हू, आप निविघ्न रूप 


से वहु मृ्चे बताये, संसार-बन्धन रूपी दुःख से मेरा कंसे 
चछटकारा होगा-- यह बताये ॥ 
वाल्मीकि ने कहा :- 

हे राजन्‌ ! अखण्ड रामायण अर्थात्‌ अदय तत्त्व 
वरतिपादक रामायण मै कहता हः सुनो, सुनकर 
यत्नपूवंक चित्त मे भमवधारण करः जीवन्मुक्त हो 


जाओगे ।1 ५२ ॥। 
वह्‌ रामायण वसिष्ठ भौर राम का सवाव कुशल 


मोक्ष साधन की कथाह, हे राजेन्द्र! आप ज्ञान मँ 
स्रं है, अतः हे विदन्‌ ! कहता ह, सुने ॥ ५२ ॥ 
राजाने कटाः- प; 

हे तत्त्ववेत्ताओं में श्रेष्ठ ! राम कौन रै? कंसा 
स्वभाव है ? किख वंश्के ह? बद्ध हैं या मुक्त है ? यह्‌ 
म्ले यथार्थं रूप से कटं ॥ ५४ ॥ | 


वाल्मीकिने कहा :- 
ज्ञापके व्याजके कारणही हरि ने राजा के वेशको 


धारण किया, वह प्रभु आरोपित अज्ञान से सम्पन्न 
अल्पज्ञानी हो गये ॥ ५५ ॥ 


हे धरममं-तत्त्ववेत्ता | हि जानने योग्य 
मनं श्रेष्ठ ! आपके दर्शेन से 


[ १. ६१ 


आहताज्ञानसस्पन्नः किच्िञ्ज्ोऽसौ भवत्प्रभः ॥ ५५ ।। 


राजोवाच 
चिदानन्दस्वरूपे हि रामे चैतन्यविग्रहे । 
शापस्य कारणं ब्रूहि कः शप्रा चेति मे वद ॥ ५६॥ 


वात्मौकिरवाच 

सनत्कुमारो _ निष्काम अवसद्‌ ब्रह्मसद्मनि । 
वकुण्ठादागतो विष्णुच््े टोक्याधिपतिः प्रभः ॥ ५७ ॥। 
ब्रह्मणा पूजितस्तत्र सत्यलोकनिवासिभिः । 

विना कुमारं तं दृष्टवा ह्य वाच प्रभुर श्वरः ॥ ५८ ॥ 
सनत्कुमार ! स्तन्घोऽसि निष्कामो गर्वचेष्टया । 
अतस्तं भव कामातेः शरजन्मेति नामतः ॥ ५९ ।! 
तेन्पऽपि शापितो विष्णुः सर्वज्ञत्वं तवाऽस्ति यत्‌ । 
किञ्चित्कालं हि तच्यक्त्वा त्वमन्ञानौ भविष्यसि । । ६० 
भगुभा्या हतां दृष्ट्वा ह्य नाच क्रोधरुच्छतः । | 
विष्णो ! तवाऽ्पि भर्याया वियोगो हि भविष्यति ॥। ६१॥ 


राजाने कहा :- 


£ सच्चिदानन्द स्वरूप चैतन्यस्वख्प राम के शापफी 
श्रा प्त का कारण बताएं एवं किसने शाप दिय 
बताए ॥ ५६ ॥ षः 
वाल्मीकिं ने कहा :- 


कामना-गून्य सनत्कुमार ब्रह्मलोक मे 
सभय तीनों लोकों के अधिपति करने ई 
करने न भ्रमु वैकुण्ठ से वहां आए ॥ ५७ ॥ 

वहा सत्य रोक मे निवास करने वा> गें 

व 

बरह्म से पूजित सनत्कुमारसे सत्कार न (44 0 
उनको देख कर सभी रदवं सम्पन्न स्वाभियों ४. 
कहा ॥ ५८ ॥ | ॥ 

हे सनत्कुमार ¦ अभिमानके कारण नि 
चुप चुप बठहो, इसकिए, तुम शरजन्मा 
के नामसे प्रसिद्धकाम से पीडति होगे ॥ ५ 


वेढे थे, हसी 
न करने एवं अन्यथा 


ऽकाम होकर 
( कातिकेय ) 
५ ९ ।। 

सनत्कुमारने भी विष्णुको शाप दिया ठि 
जो सर्वज्ञतारहै, उसको कुछ समय तक य, 
तुम अज्ञानी होगे ॥ ६०॥ 


ष भृ ने भी अपनी पत्नीका विष्णु के 
दारा विनाश देवकर यह कहा कि हे विष्णो ! तुमह 
भार्या का वियोग होगा ॥ ६१ ॥ 4 


तुम्हारी 
याग कर 
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वुन्दया ज्ञापितो विष्णुश्छलनं यत्त्वया केतम्‌ । 
अतस्त्वं स्मीवियोगं तु वचनान्मम यास्यसि ॥ ६२ \ 
भार्या हि देवदत्तस्य पयोष्णीतीरसंस्थिता । 

नुसिहवेषधुग्‌ विष्णुं दृष्ट्वा पञ्चत्वसागता \ ६३ \\ 


तन शपो हि नृहरिङःवात्तः स्रीवियोगतः । 


योगवासिष्ठः ५ 


तवाऽपि भार्यया सार्धं वियोगो हि भविष्यति \\ ६४ ।। 
भृगुणेवं कुमारेण शापितो देवनणा । 
वृन्दया शापिता विष्णुस्तेन मानुष्यतां गतः ॥। ६५ ५ 
एतत्ते कथितं स्वं श।पन्याजस्य _ कारणम्‌ । 
इदानीं वच्मि तत्सर्वं सावधानमतिः भ्युणु ॥ ६६ ॥ 


दे राग्यत्रकरणे सूत्रपातनको नाम प्रथमः सगः ॥ 


वृन्दाने भी विष्णु कौ हाप दियाथा कि यतः 
मने छल किया है, अतः मेरे चापसे तुमको स्त्री का 


वियोग होगा ॥ ६२॥। 

नरसिंह वेषधारी विष्णु करो देखकर पयोष्णी नदी 
के तट पर स्थित देवदत्त की भार्या मर गई थी, स्त्री 
वियोग-जन्य दुःख से पीडित देवदत्त ने मी दरसिह को चाप 


दियायथा कि तुम्हे भी आर्या का वियोग होगा ॥ &४ ॥। 
भृगु, कुमार देवशम एवं वन्दा के हारा शार देने के 


कारण विष्णु ने मनुष्ययोनि को प्राप्त किया अर्थात्‌ मनुष्य 
योनि मे जन्म-ग्रहण किया । ६५ ॥ 


इस प्रकारै श्ापके व्याजके सभी कारणों को 
कहा, इस समय उन सभी विषयों को (अखण्ड रामायण 
के द्वारा कह रहा हँ), सावधान चित्त से सुनो, अर्थात्‌ 
मोक्ष की प्राप्ति के उपायोंको सूचित कर रहा हं-उसे 
सूनं ॥ ६६ ॥ 


वैराग्य प्रकरण मे सूत्र-पातनक नाम की कुसुमलता का प्रथम सगं । 


दिवी भमौ तथाऽऽकाशे बहिरन्तश्च मे विभु । 
यो विभात्यवभासात्मा तस्तै सर्वात्मने नमः ॥ ९ 


स्वर्ग, पृथ्वी तथा आका म मेरे बाहर भौर अभ्य- 
न्तर जो व्यापक स्वस्व दीप्ति स्वरूप प्रकाशमान है उस 
सर्वात्मा को नमस्कार है अर्थात्‌ व्यापक स्वयं प्रकाश 
सर्वत्र विराजमान ब्रह्म को नमस्कार है ।॥१। 
वाल्मीकि मुनिने कहा-- 

( इस पद्यके दास अधिकारी का निरूपण किया 
जा रहादहै। क्योकि, विषय, सन्देह, अधिकारी ओर 
प्रमोजनका निरूपण शास्तरारम्म मे कहना चाहिए । अतः, 
दस शास्त्र कै विषय एक सन्देह के तिरूपण के बाद 
अधिकारी का निरूपण कर रहे) 

मै ( भवचक्र मे गमनागमन के द्वारा पाप ओर पण्य 
के फल दुःख भोर सुल के उपभोग से ) बद्ध हूं अर्थात्‌ 
अविद्या एवं उसके कायं से आबद्धहै, मे कंसे इस बन्धन 
से भक्त हो जा, ईस प्रकार का निदचय जिसे है, एवं न 
अत्यन्त अज्ञ ओरन अतिदाय तत्त्वज्ञानी है, उसी का 


दस शास्त मे अधिक्रार है। भर्थात्‌ इस शास्त मे वही 


अच्िकारी रै। 


वात्मीकिरुवाच 
अहं बद्धो विमुक्तः स्यामिति यस्याऽस्ति निश्चयः । 


[ जो सवथा अज्ञ है, उसे किसी प्रकार का सन्देह 
नहीं हो सकता है, कथोकि वह्‌ ऊहोपाह सन्य है भौर 
जो तत्तव का भरी-भांति वेत्ता है उसे निणंयात्मकं ज्ञान 
है, अतः, उसे भी सन्देह नहीं होता है । प्रथम व्यक्ति को 
सन्देह है न इस में जानने से कोई प्रयोजन सिद्ध होता है 
दूसरे व्यक्ति भी असन्दिग्ध है, अतः उसे भी जिज्ञासा 
नहीं होगी । जिज्ञासु ही अधिकारी होता है, क्योकि, 
अजिज्ञासित अथं का प्रतिपादन अनुचित द । क्योकि, 
कोड भी ऊहापोह कुशल व्यक्ति एेसा नहीं करता है मौर 
न उसका ग्रहण ही करताहै, वरन्‌ उसकी उपेक्षा 
करता हे । 


यह शास्त्र मोक्ष साधन शस्त्र है, यद्यपि वेदान्तादि 
सी मोक्ष-साधन शास्त्र प्रसिद्ध है, तथापि सरसता सम्पा- 
दनपूवेक कथोपकथन के आधार पर सहज मे तत्त्व 
जिज्ञासु को अभीष्ट विषय का ज्ञान इससे सम्भव रहै, 
अतः, इसका निर्माण सवथा अपेक्षित है एवं इसकी अन्य 
दशन शास्त्रों से गतार्थता भी सम्भव नहीं है। यही 


८ 
योगवासिष्ठः 


त मोक्षोपायानिमानथ । 
क प्राज्ञो न स भूयोऽभिजायते । २\ 

मन्‌ रामायण रामकथोपायान्‌ महाबलान्‌ \ 
एतास्तु ष प्रथमं करत्वा पुराऽहमरिमदन ! ॥ ४ ॥ 
शिष्यायाऽस्मि विनीताय भारद्वाजाय धीमते । 
एकाग्रो दत्तवांस्तस्मे मणिमन्धिरिवार्भथने ॥ ५ ॥ 
तत॒ एते कथोपाया भरटाजेन धीमता । 
करस्मिधिन्मेसगाहने त्रह्मणोऽग्र उदाहृताः ५ ६ ॥ 
अथाऽस्य तुष्टो भगवान्‌ त्रह्या रोकपितामहः । 
वरं पुत्र गृहाणेति तमुवाच महाशयः ॥ ७ ॥ 

भरद्राज उवच 

भगवन्‌ भूतभव्ये वरोऽयं मेऽ रोचते । 
कारण टै कि अग्रिम पद्यकेटटारा रामकथोपाय को मूला- 
धार माना गया हं ।२॥ 

घ्राज्ञ जन प्रथम कथा साधनों का भटी-भाति विचार 
कर (रामायणकेदट्ारा रामचरित्र का सम्यग्‌ अनुरीलन 
कर अर्थात्‌ रामचरित्र से कर्तव्य की दीक्षा प्राप्त करः 
वैराग्य संपत्‌ की उपर्ब्धि एवं रागद्वेष मूक सांसारिक 
जीवन के प्रति उपेक्ला तथा कर्तव्य मागें पर चकर 
कर्तंव्यानुष्ठानसे शरीर को पवित्र कर) अनन्तर मोक्ष 
साधन इस ग्रन्थ का विचार करतेदहैतो वे पुनः संसार 
चक्र सें नहीं आते दै" अर्थात्‌ उनकी भव-बन्धन से मुक्ति 
मिल जाती ह ।।३।। 

हे शत्रूमदेन ¦ पूवंमेंर्मैने इस रामायण मे अतिशय 
बलाधायी रामकथा साघनुत रामायण का निर्माण कर 
( इसका निर्माण कियाद )। इसके द्वारा प्रथम रामा- 
यण मे वणित रामकथा का ज्ञान अपेक्षित है, ई््यां 
रेषादि साहित्य स्थिति सुल्भ हो सके एवं नित्य, अनित्य 
वस्तु का विवेक, एेहिक ओर पारलौकिक सुखभोग के 
प्रति विराग, राम, दम, तितिक्ना उपरति आदि सम्पत्ति 

प्रायः अनन्तर मोक्ष की इच्छा अपरिहायल्पमे होती 

ह मोक्षेच्छा की नहीं जाती ह । इस प्रकार रामायण पूवं 
नोमासा स्थानीय जीवन यचच है ओर यह उत्तर मीमांसा 
क समान उत्तर काण्ड दै \)४1। ५ 
बुद्धिमान्‌, विनीत, लिष्य भरद्वाज को अर्थी को जसे 

ने मणिदी थी वैसे ही एकाग्रचित्त होकर बुद्धि- 
स विनयसम्पन्न जिन्ञाचु भरद्वाज को र्मैने दी थी ॥५॥ 


मान्‌? त कथा को धीमान भारद्वाज 


अ 
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येनेयं जनता दुःखान्मुच्यते 


श्रीनहयोवाच 
गुरं वात्मीकिमनत्राऽऽद्यु प्रार्थयस्व प्रयत्नतः । 
तेनेदं यत्समारब्धं रामायणमनिन्दितम्‌ ॥ ९ ॥ 
तस्मिज्छ.ते नरो मोहात्समग्रात्सन्तरिष्यति । 
सेतुनेवाऽस्बुधेः पारमयपारग्रुणश्ालिना ॥ १० ॥ 


श्रीवाल्मीकिरुवाच 


इत्यक्त्वा स॒ भरदाजं परमेष्ठी मदाश्नमस्‌ । 
अभ्यागच्छत्‌ समं तेन भरद्वाजेन भूतकृत्‌ ॥ ११॥ 
तूर्णं संपूजित} देवः सोऽच्यपाद्यादिना मया । 
अवोचन्मां महासत्त्वः सवभूतहिते रतः ॥ १२॥ 


ने सुमेरु स्थिति किसी गहन वनमें ब्रह्मा के सम्मूख 
प्रस्तुत कौ थी ।। ६।। 
भरद्वाज से प्रसन्न लोक पितामह भगवान्‌ ब्रह्मान 
महान्‌ आशय सम्पन्न भरद्राजसे कहाहै पुत्र | वर 
मांगो ।७।। 
भरद्वाज ने कटाः- 
हे भगवन्‌ ! भरत भविष्य के प्रभु जिससे जनता दुःख 
से दछटकारा पा सके यही वर मृज्ञे रुचिकर है, इसी 
उपाय को बताएं ॥८॥ | 
श्रीब्रह्मा ने कहा :-- 
इस विषय में विशेष सावधानी से गुरु वात्मीकि से 
भ्राथन करो उन्होने जिस अनिन्दित रामायण का आरम्भ 
क्रिया है, उस रामायण के सुनने पर जैसे असीम गणराली 
सेतु से समुद्र को पार करताहः:वसे ही मानव सभी 
मोहो से दृटकारा पायेगा, अर्थात्‌ भवसागर को पार 
करेगा ।९॥। > 
दस पद्यमें “अपारगुण्ालिना"' 
धं ते 
विदोषण दै, इसके द्वारा सेतु दर्शेन से कित 1 ए 
भी सकेतित है। “सेतुं दुष्ट्वा समुद्रस्य ब्रह्महत्यां ८, 
हति'* ॥१०॥ (१५ 
श्रीवाल्मीकि मूनिने कहा :-- 
यह्‌ कह कर प्राणियों के सरष्टा 
प + 
भरद्वाज के साथमेरे आश्रम पर आए ॥११॥ » 
`; मैने अविलम्ब देवता की आध्यै-पाद्य आदिस्त ग 
भाति उनको पूजाकी। सभी प्राणियों के हित ५५ द 
महान्‌ आशय सम्पन्न ने मृन् से कहा ॥१२॥ हतम रत 


तदुदाहर ॥ ८ ॥ 


रामस्वभावकथनादस्माद्‌ वरमूने ! त्वया । 
नोटेगात्‌ स परित्याञ्य आसमाप्रेरनिन्दितात्‌ ॥ १३॥ 
म्रन्थेनाऽनेन लोकोऽयमस्मात्‌ संसारसङ्टात्‌ । 
ससुत्तरिष्यति क्िप्रं पोतेनेवाऽऽ्शु सागरात्‌ ॥ १४॥ 
वक्तु तदेवभेवाऽथमहमागतवानयस्‌ । 
कुर लोकहितार्थं त्वं शास्रमित्युक्तवानजः ।॥ १५ ॥ 


मम ॒पुण्याश्नमात्तस्मात्‌ क्षणादरन्तद्धमागतः । 
सुहर्ताभ्युत्थितः प्रोच्चेस्तरङ्खः इव वारिणः ॥ १६१ 
तस्मिन्‌ प्रयाते भगवत्यहं विस्मयमागतः । 
पुनस्तत्र भरद्राजमपृच्छं स्वस्थया धिया ॥ १७ ॥ 
किेतद्‌ ब्रह्मणा प्रोक्तं भरद्वाज ! वदाऽऽ्चु मे । 
इत्युक्तेन पुनः परोक्तं भरद्वाजेन तेन मे ॥ १८ ॥ 
भरदाज उचाच 

एतदुक्तं भगवता यथा रमायणं कुर । 
सर्वलोकहिताय संसाराणवतारकम्‌ ।\ १९॥ 

हे मुनिश्रेष्ठ | अनिन्दित इस रामचरित कथन का 
आरम्भ कर अर्थात्‌ प्रारब्ध रामायण को उद्रेगके कारण 
समाप्तिसे पूवेही नहीं छोड देना । क्योकि जैसे नौका 
से शीघ्रही समुद्रकोपार करलेतारहै, वैसे ही इस ग्रन्थ 
के हारा मानव संसारदुःखसे शीघ्र भली-भांति उद्धार 
प्राप्त करेगे । अर्थात्‌ भव-सौंगर के सन्तापसे पार होने 
के लिए यह्‌ नौका हि ।॥१३-१४॥ 

यही कहने के किए तुम्हारे सम्मुखे भाया ह, 
लोक के कल्याणके छ्िए आापं शास्त्रका निर्माण करे, 
यह अजन्मा ब्रह्मा ने कहा ॥१५॥ 

क्षण भरके लिए जलसे उटी हुई उन्नत तरङद्घ के 
समान मेरे पृण्य आश्रम से क्षण भरमेंही विीन 
हो जाती, वैसेही ब्रह्माजी क्षण भर में इस कथन के 
बाद अन्तहिते हो गये ।१६॥ 

उस भगवान्‌ ब्रह्मा के भन्तद्धानि के बाद मै आरचयं- 
चरित रह गया, अनन्तर स्वस्थ चित्त हो कर भरदाजसे 
पूछा ॥१५७॥। 

हे भरद्वाज । ब्रह्मा ने यह कौन सी बातें कही हैँ यह 
मञ्चे शीघ्र बताओ, यह जिज्ञासा करने पर ब्रह्मा के साथ 
आये हृए भरद्वाज ने पूनः बताया ॥१८॥ 
भरटद्राजने कटा :- 

संसारसागरको पार करने वाटी सभी प्राणियों 
का हित साधन के लिए रामायणका निर्माण करे, यही 
भगवान्‌ पितामह ने कहा है ॥१९॥ 


८. 


योगवासिष्ठ 


मह्य च भगवन्‌ ! ब्रूहि कथं संसारसङ्दे । 
रामो व्यवहतो ह्यस्मिन्‌ भरतश्च महामनाः ॥ २० ॥ 
शनुघ्नो लक्ष्मणश्चापि सोता चापि यज्ञस्विनौ । 
रामानुयायिनस्ते वा मन्तिपुत्रा महाधियः \ २१॥ 
निडुःखितां यथैते नु पराप्रास्तद्‌ ब्रूहि मे स्फुटम्‌ । 
तथेवाऽ्हं भविष्यामि ततो जनतया सह ॥ २२ ॥ 
भरद्वाजेन र जेन्द्र ! वदेत्युक्तोऽस्मि सादरम्‌ । 
तदा कततुं विभोर।ज्ञामहं वक्तुं भवृत्तवान्‌ ॥। २३ ॥ 
भणण वत्स ! भरटाज ! यथापृष्ठं वदामि ते । 


श्रुतेन येन॒ संमोहमरं दुरे करिष्यसि \! २४॥ 
तथां व्यवहुर प्राज्ञ ! यथा व्यवहूतः सुखौ । 


सर्वासंसक्तया बुद्धया रामो राजोवलोचनः ।॥ २५ ॥ 
रक्ष्मणो भरतश्च व॒ शत्रुश्च महासनाः 
कोसल्या च सुमित्रा च सौता दशरथस्तथा ॥ २६॥ 


हे भगवन्‌ ! यह भी मृजे बताने की कृपा करे कि 
इस संसार संकट मे, राम ने, महामनस्वी भरत ने, खक्ष्मण 
ओर शत्रुघ्न ने, यशस्विनी सीता ने एवं राम के अनुयायी 
अतिशय बुद्धिमान्‌ मन्तिपुत्रोंने कैसा व्यवहार किया 
था ।२०-२१॥ 

इन लोगोंने जिस व्यवहारसे इस संसारसागरं के 
दुःख का अतिक्रमण किया वह्‌ मृन्ञे साफ-साफ बताये, 
सभी जनताभों के साथ मै भी वैसा ही व्यवहार 
करुंगा ।२२। ॑ 

हे राजेन्द्र  भरद्ाज ने अतिशय आदर के साथ मुज्ञ 
से जिज्ञासा की ओर विधाताने इस कायं की सम्पादन 
को ञज्ञादी थी, अतः मै रामयण कहने नें प्रवृत्त 
हा ।। २३॥ 

हे भरद्वाज ! जेसी तुमने जिज्ञासा कौ है उसके अनु- 
रूप हीमे कह रहा हं, हे पुत्र ! तुम सुनो, जिसके सुनते 
से सम्मोह के अर्थात्‌ आत्मतत्त्व के अज्ञान के कारण प्राप्त 
माकिन्य दूरहौो जायगा ॥२४॥ 

हे महाविद्रन्‌ ! जसा व्यवहार कर अस्त्रधारी होते 
हए भी सभी के प्रति भली-भांति अनासक्तं महामनस्वी 
बुद्धि से कमल्नेत्र राम, लक्ष्मण, भरत अौर रतरुघ्न, 
कौसल्या, सुमित्रा, सीता मौर दशरथ अविरोध भावस्च 
व्यवहार कर सुखी हुए वैसा ही व्यवहार करो, ज्ञानम ` 
पारङ्गत वसिष्ठ ओर कामदेव एवम्‌ अन्य आठ मन्तियों 
धष्टि, जयन्त, भास, सत्य, विजय, विभीषण, सुषेण तथा 


१० योग वासिष्ठ 


कताखश्चाऽविरोघच्च बोधयपारमुपागताः । 


वसिष्ठो वामदेवश्च मन्तरिणोऽ्ौ तथेतरे ।॥ २७ ॥ 


घध्िर्जयन्तो भासश्च सत्यो विजय एव च । 
विभीषणः सुषेणच्छ 
एतेऽष्टौ मन्त्रिणः भ्रोक्ताः समनीरागचेतसः \ 

जीवन्मुक्ता महात्मानो यथाप्राप्नाुर्वातनः 1\ २९ ॥ 


हनुमानिन्द्रजित्तथा ॥ २८ ॥ 


| ३. ३ 


एतेयेथा हुतं दत्तं गृहीतसुषितं स्मृतम्‌ । 
तथा चेदत्तसे पुत्र ! मुक्त एवाऽसि संकटात्‌ ॥ ३० ॥ 
अपारसंसारसमुद्रपाती 


कब्ध्वा परां युक्तिमदारसत््वः । 
न ज्ोकमायाति न देन्यमेति 


गतज्वरस्तष्ठति नित्यतप्रः ॥ ३१ ॥ 


इत्यवे श्रीमद्रासिष्ठमहारामायणे वाल्मीक्ोये बेराग्यप्रकरणे सूत्रपातनिको नाम द्वितीयः सर्गः ॥ २॥ 


इन्द्रजित्‌ हनुमान्‌ ये आठ मन्त्री समदर्शी, राग द्वेष शून्य 
चित्त, जीवन्मूक्त महात्माओंन भ्रारव्ध कर्मोका अनु- 
वतन करते हृए जिस तरह स्मृति के अनुसार होम, 
अनुष्ठान ओर दान ग्रहण किया एवं जीवनयापन के 
लिए भोजन करिया, वसादही व्यवहार करो, यदि तुम 
व॑सः व्यवहार करोगे तो तुम ससार रूपी संकट से 


मुक्त ही हो ॥२५-३०॥ 

उदार हदय व्यक्तिअपार संसारसागरमें निमग्न 
होकर भी इस उत्कृष्ट योगको प्राप्त करन शोकं को 
प्राप्त करता है, न दीनता का अनुभव करताहै, वरन्‌ 
सभौ विषमताओं अर्थात्‌ दुःखों से रहित नित्य तृप्त हो 








कर जीवनयापन करता है ॥३१॥। 


ऋषि प्रणीत वासिष्ठमहारामायण क वराग्य-प्रकरण म॑ सूत्रपातनिका नामका कुसुमता का द्वितीय सगं समाप्त हुआ । 


भरद्वाज उवाच 


मस्य जागतस्याऽस्या जातस्याऽऽकाडावर्णवत्‌ । 
अथुनःस्मरणं मन्ये साधो ! विस्मरणं वरम्‌ ॥ २॥ 
दुश्यात्यन्ताभाववोधं | 


विना तन्नाऽनुभूयते । 


जोवल्मुक्तसिर्थात ब्रह्यन्‌ ! कृत्वा राघवमादितः । 
क्रमात्‌ कथय मे नित्यं भविष्यामि सुलौ यथा ॥ १ ॥\ 


भरद्वाजने कहा 

हे ब्रह्यन्‌ । राघव-खरित्र का आरम्भ कर अर्थात्‌ 
रामकथा का अवलम्बन केर जीवन्मुक्तावस्था को आप 
कमश: कहं, जिसके श्रवण से नित्य सुल को -राप्त 
करू ॥१।। 

ल्मीकि मुनिनेक्हा--- 
४५ । ब्लाग (ता रत ( प्त सपं नही है। किन्तु आवरण ओौ 
के समान इस अविद्या का = कार तक नशत्‌ वपकषेप शक्ति वाली अविधा के कारण क का र ४ 
मौर जगत्‌ के पदार्थो को विस्मृत हीना ही भच्छाहे, भावृतहो नाताहै भौर मविद्याको विक्षेप शक्ति ^ 
जिससे पुनः स्मरण ही न हौ ॥२॥ 9 का 9 भ्यकष होता है । दुसरे ब्दो मे आश्रय रसतो 

जज तक दुह्य पदार्थो का भन्यन्त अभाव निरिचित का अप्रत्यक्ष भौर असत्त्व का भाषादन होता है । चयो 

॥-1 


सकता हे, द श तब तक जीवन्मुक्त नहीं हो 


भकार किसीभी साधन से 
आत्मबोध का अन्वेषण करे | 
वरय यहदहे कि रस्सीमे सपंका श्रम होता है, 


अविद्या | | 
का कायही सपंहै, अर्थात्‌ अनिवेचनीय रजत 


की उत्पत्ति होती है, उस श्र 
ह तते त म का अधिष्ठान नजो रस्सी 





३. ११ ] 


कदाचित्केनचिन्नाम स्वबोधोऽन्विष्यतामतः \ ३ ॥ 
स॒ चेह संभवत्येव तदथेमिदमाततम्‌ । 
जाख्माकर्गयसि चेत्तत्तवमाप्स्यसि नाऽन्यथा ॥ ४ ॥ 
जगद्श्मोऽयं दुश्योऽपि नास्त्येवेत्यनुभ्‌यते । 
वर्णो व्योम्नि इवाऽखेदादिचारेणाऽमुनाऽनघ ॥ ५ ॥ 
दश्यं नाऽस्तौति बोधेन मनसो दृश्यमाजनस्‌ । 
संपन्नं ॒चेत्तदत्पन्ना परा निर्वाणनिवृतिः । ६ ॥ 
अन्यथा शाख्रगर्तेषु लुठतां भवतामिह । 
भवत्यश्चत्रिमाज्ञानां कल्पेरपि न निवृतिः ॥ ७॥ 
के हारा अर्थात्‌ श्रवण ओर मनन के दवारा असत्त्व को 
निवति होती है, किन्तु आभानापादक अविद्या की निवृति 
रस्सीके सक्षात्कारसे होता है। प्रकृतमे ब्रह्म के 
स्वरूप का आवरण विक्षेपात्मिका शक्ति से नाम रूपात्मक 
जगत्‌ का भान होता है । अतः, रामायण के अध्ययनसे 
असत्तवापादक विद्या भौर उसके कायं कौ निवृत्ति के 
बाद अविद्या के अधिष्ठानभूत ब्रह्म का साक्षात्कार होने 
से सभी जागतिक वस्तुओं का अत्यन्त अभाव हो जाता 
है, क्योकि, अविद्या मौर उसका कायं अधिष्ठान ब्रह्य के 
ज्ञान से नष्टो जाता हे ॥२॥ 

वह ज्ञान इस योगवासिष्ठ रूप शास्व के अध्ययन 
स्ते सम्भव रहै, इसीलिए, इस ग्रन्थ का प्रणयन किया, 
यदि इस शास्त्रको सुनोगे तो तत्त्वत का ज्ञान प्राप्त 
करोगे, अन्य उपायसे इसका ज्ञान नहीं किया जा 
सकता है ॥४॥ 

हे विशुद्धात्मात्मन्‌ ! आकार मे दुरयमान नील रूप 
के समान यह्‌ जगत्‌ दुर्य होते हुए भी श्रम स्वरूपरहै, 
परिश्रमपूवेक अर्थात्‌ सावधानीसे इस ग्रन्थ के मनन 
से यह वास्तविक नहीं है--यह्‌ अनुभव होता है ॥५॥ 

यदि दुश्य पदाथं नहीं है इस ज्ञान सेमनकेद्रारा 
दृदय का मार्जन अर्थात्‌ संशोधन सम्पन्न होता है ( मन 
करी ब्रह्यात्मकवृत्ति के द्वारा ( “मनसवानुद्रष्टव्यम्‌ ` इस 
श्रति के अनुसार मनसे भीब्रह्यका साक्षात्कार कहा 
गया है) तो परनिर्वाणसम्पन्न होता हे ॥५६॥ 

यदि इस श्षास्त्र के परम तत्व का ज्ञानसम्पन्न न 
हो तो इस जगत्‌ मे शास्त्र समूहों का विचार करते 
रहने पर भी कत्पों के व्यतीत होने पर भी अनादि 
जजान की समाप्ति नहीं हो सकती है। अर्थात्‌ सहज 
अज्ञान का निर्वाणः नहीं हो सकता है । 

यह ध्यान देने याग्य है कि इस ग्रन्थ मे पुनःपुनः 





योगवासिष्ठ ११ 


अशेषेण परित्यागो वासनानां य उत्तमः । 
मोक्ष इत्युच्यते ब्रह्मन्‌ ! स॒ एव विमलक्रमः ॥ ८ ॥ 
क्षीणायां वासनायां तु चेतो गरुति सत्वरम्‌ । 
क्षीणायां शौतसंतत्यां बह्यन्‌ ! हिमकुणो यथा ॥\ ९ ॥ 
अयं वासनया देहो धियते भूतपञ्जरः । 
तनुनाऽन्तनिविष्टेन सुक्तोघस्तन्तुना यथा ॥ १० ॥ 


वासना द्विविधा प्रोक्ता शुद्धा च मिना तथा । 
मिना जन्मनो हेतुः शुदा जन्मविनाशिनो ॥ ११॥ 


निर्वाण शब्द का प्रयोग किया हु, अतः वासनारूपी बन्धन 
की रान्तिकी ओर ही सङ्केतहै। आगेके ग्रन्थोमेभी 
वासनाक्षय पर विशेष बलाधान किया गया है ।॥७॥ 

हे ब्रह्मन्‌ 1 अशेष रूप से वासनाओंका जो परि- 
त्याग है वही उत्तम मोक्षहै एेसा कहा जाता, यही 
म-रहित विशुद्ध स्वरूप ह । 

प्रकृत मे (अशेषेण' इस पदके द्वारा वासना का 
अत्यन्त नाश विवक्षित है, वह अविद्या गौर उसके कायं 
के नाशसे ही सम्भवरहै, अविद्यादि मलोका नाशही 
विमल क्रम है। उपासना भौर कर्मों के अनुष्ठान सै 
वासना का उच्छेद होने पर भी पुनः उसका बीजस्वरूप 
अविद्या के कारण उत्पत्ति सम्भावित है, अतः “"अेषेण'' 
ओर ““विमलक्रमः'' के प्रयोगो से इस अथं को व्यक्त 
करते अद्रय वासनात्मक ब्रह्य के साक्नात्कार पर बला- 
धान कियाहे॥ ८ ॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! शीत सन्तति की कमी होने पर हिमकण 
जिस प्रकार द्रवितहो जाता है अर्थात्‌ काटिन्य समाप्त 
जल के रूप मे उपर्ब्ध होतारहै, वैसे ही वासनाके क्षीण 
होने पर चित्त शीघ्र ही दरवितहो जाता है। अर्थात्‌ 
पुञ्जीभ्रुत वासना पिघल कर समाप्त हो जाती है, 
वाक्षना के नाशसे ही चित्त का नारा विवक्षित है ।॥९॥ 

अन्दरमे प्रविष्ट सूक्ष्म धागेसे मुक्ताका समुदाय 
स्थिर रहता है वैसे ही यह भूतात्मक शरीर अर्थात्‌ 
पाशभौतिक दरीर वासनासे आधृत रहता है ' अर्थात्‌ 
वासनाके न रहने पर चित्तवृत्ति का विषय नहीं रहता 
है 1 प्रकृतमे वासनाके नाशसे संसार के आवागसन- 
साधन वासना का विनाश अर्थात्‌ विषयमुक्क वासना 
का नाश विवक्षित है।॥ १०॥ 

रुद्ध भौरं मलिनिके भेदसे वासनादो प्रकार कौ 
है, मलिन वासना जन्म का साधन है भौर शुद्ध जन्म को 
विनाश करने वारी होती दहै । ११॥ 








१२ योगवासिष्ठ 


अन्नानयुघनाकारा घनाह्ङ्ारलालिनी । 
पुनर्जन्मकरी प्रोक्ता मलिना वासना बुधः ॥ १२ 1 
पुनजन्साङ कुर त्यक्तवा स्थिता संभृष्टबीजवत्‌ । 
देहार्थं ध्रियते ज्ञातन्ञेया श्ुडेति चोच्यते \॥ १३ ॥ 
अपुनजन्मकरणी जीवन्मुक्तेषु देहिषु । 
वासना विते शुद्धा देहे चक्र इव अ्रमः\\ १४॥ 
ये श्रुवासना भूयो न जन्माऽनथभाजनम्‌ । 
जलातज्ञेयास्त उच्यन्ते जीवन्युक्ता महाधियः ॥ १५ ॥ 
जीवन्युक्तिपदं प्राप्नो यथा रामो महामतिः । 
तत्तेऽहं श्युणु वक्ष्यामि जरासरणयान्तये ॥ १६ ॥ 
भरदा ! महाबुद्धे ! रामक्रममिमं शुभम्‌ । 
श्यृणु वक्ष्यामि तेनैव सर्वं ज्ञास्यसि सवेदा ।॥ १७ ॥ 

अज्ञान अर्थात्‌ अविद्या ओर उसके विपुल कार्योसे 
विप केवर वाटी सघन अहङ्कार से समन्वित अर्थात्‌ 
( कतुत्व भोतृकतृत्व विषय राग्रेषादि विभूषित ) एवं 
पूनः संसारमें जन्म कराने वादी वासना को विद्वानों 
ने मलिन वासना कहा है । 

ञआाराय यह्‌ है कि विषय की इयत्ता नहीं है, इनमें 
राग-दवेषादिमूकक आसक्ति से यह वासना विपुल कलेवर 
वाटी है एवं कवरं त्व भोक्तृत्व रूपी अहङ्कार से समन्वित 
होने, निविड टै इस तरह को वासना होने भवचक्र में 
पुनः - पुनः आना अपरिहार्य हं, अतः यह वासना मलिन 
है ॥ १२॥ 

भूने गये बीज के समान पुनः जन्मरूपी अङ्कुर की 
शक्ति का परित्याग कर प्रारन्ध फर भोगके लिए, शरीर 
यात्रा निर्वाह के चि, ज्ञान योग्य विषयों के ज्ञान से युक्त 
वासना शुद्धा कही जाती है । 

आशय यहरहै ब्रह्यसे अतिरिक्त कुछ भी परमार्थं 
सत्य नहीं यह ब्रह्माण्ड अविद्या का काये है, सत्ता, ज्ञान 
अर आनन्दके रूपमे अभिन्न निसित्तोपादानके रूपमे 
आश्रय ब्रह्मदहै। अविद्यासे आवृत होनेसे संसार की 
सत्य रूपमे प्रतीतिदहो रहीदहै-इस ज्ञान से सम्पन्न 
व्यक्ति अविद्याके सभी कार्योका ज्ञाता है, अतः उसकी 
प्रवत्ति अनासक्तिमूलक होगी, इसलिए उप्तके क्म बन्धन- 
कारी नहीं होगे क्योकि, वासना विषय की सत्यता 
से आबद्ध नहीं है।। १३॥ 

जीवन्मुक्तावस्था सम्पन्न शरीरधारियोंकौ वासना 
पूनः संसारम जन्म करानेको हेतु नहींहोतीरै, चक्र में 
श्रमणके समान वह देहमें रहती है, अतः यहु शुद्ध 
वासनादहै। भने हुए बीज, बीज होने पर भी अङ्कुर के 
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विद्यागृहाद्विनिष्क्रव्य रामो राजीवलोचनः । 
दिवासान्यनयद्‌ गेहे लीकाभिरकूतोभयः ॥ १८ ॥ 
अथ गच्छति काले तु पाख्यत्यर्वानि नपे । 
प्रजासु वीतत्लोकासु स्थितासु विगतञ्वरम्‌ ॥ १९ ॥ 
तीथपुण्याश्चमश्चेणोद्र्टुमत्कण्ठितं मनः । 
रामस्याऽभ्‌द्‌ भं तत्र कदाचिदुगरुगक्ञालिनः ॥ २० ॥ 


राधवध्चिन्तयित्वेवसुपेत्य चरणौ पितुः । 
हंसः पदुमाविव नवौ जग्राह नखकेसरोौ ॥ २१ ॥ 
श्रीराम उवाच 


तीर्थानि देवसद्मानि वनान्यायतनानि च । 
रष्टुमुत्कण्ठितं तात ! ममेदं नाथ ! मानसम्‌ ॥ २२ ॥ 
उत्पादन में समर्थं नहीं रहते है, इसी की पुष्टि इससे 
को गई टै १४॥ 

जो अतिशय वुद्धिमान्‌ ज्ञातव्य विषय के ज्ञानसे 
समन्वित कहे जाते है, उनकी शुद्ध वासना पनः संसार में 
जन्मग्रहण रूपी अनर्थं की सम्पादिका नहीं होती है। 
ज्ञातव्य विषय का ज्ञान रहने से उसके कमं बन्धनकारी 
नहीं होते है । १५ ॥ 

महामति राम ने जिस प्रकार जीवन्मृक्ति पद को 
प्राप्त क्रिया था उतत वृद्धावस्था गौर मृत्यु के ( जरा- 
मरण के भयके ) शमनके लिए तुमको मे वता रहा 
हं, सुनो ॥ १६ ॥ 

है महामति ! हे भारद्ाज ! रामचन्द्र का यह्‌ 
मद्धलप्रद चरित्र कहता हुं, तुम सुनो, इसश्रवणसे ही 


सव कुछ देने वाले सभी विषय का जान लोगे ॥ १७॥ 


कमललोचन राम गुरगरूह से आकर सर्वथा भय 
न्य लीलापूर्वेक घर मेँ दिन व्यतीत किये ॥ १८ ॥ 
महाराज दशरथ पृथिवीका पालन कर रहैये, 

सभौ प्रजावगे शोकररहित भाधिव्याधिश्ून्य जीवन व्यतीत 
कर रहे थे, अनन्तर कुछ दिन बीतने पर गुणशाली 
राघवेन्द्र का तीथे, पुण्याश्रम समूह्‌ का दर्शन करने के 
लिए चित्त अतिशय उत्कण्ठित हुआ. ॥१९-२०॥।। 

राघवेन्द्र ने इस प्रकार विचार कर जैसे हंस नवीन 
कमलोंका आश्रयण करताहै वैसे नख-किञ्जल्क से 
सुशोभित पिताके चरण कमलो का ग्रहण किया ।॥।२१॥ 
श्री रामने कहा :-- 

हे पितृदेव ! तीथे, देव-मन्दिर, वन, आश्रमों को 
देखने के लिए, हे नाथ । मेरा मन उत्कण्ठित है ।॥२२॥ 
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तदेतार्माथतां पूर्वा सफलां कपुंमहेसि । 
न सोऽस्ति भुवने नाथ ! त्वया योऽथी न सानितः ॥२२ 


इति सं्राधितो राजा वसिष्ठेन समं तदा । 
विचार्याऽमुच्देवेनं रामं प्रथमर्माथनम्‌ ॥ २४ ॥ 


शुभे नक्षत्रदिवसे नातृभ्यां सह राघवः । 


मद्घलरखुडङछतवधुः कृतस्वस्त्ययनो द्विजैः ॥ २५ ॥ 
वसिप्रहितेविपरे शाखनैश्च समन्वितः । 
स्निष्धैः कतिपयैरेव राजगुत्रवरेः सहं ॥ २९ ॥ 


अम्बाभिर्विहितारीभिरालिङ्ग्याऽऽलिङग्य भूषितः । 
निरगात्‌ स्वगृहात्‌ तस्मात्तर्थयात्राथेमु्यतः ॥ २ ॥ 
निर्गतः स्वभुरात्‌ पौरेस्ुर्यधोषेण वाद्तिः । 
पीयमानः पुरस््राणां नेतेभद्धोघभङगुरः ॥ २८ ॥ 


ग्रामीणललनारोलहस्तपद्यापनोदितंः \ 
लाजवर्षै्िकीर्णात्मा हिमैरिव हिमाचलः ॥ २९ ।' 


आवर्जयन्‌ विप्रगणान्‌ परिष्टरण्वन्‌ प्रजारिषः । 
आलोकयन्‌ दिगन्तांश्च परिचक्राम जङ्गेखान्‌ ॥' ३० ॥ 
अथाऽऽरभ्य स्वकात्तस्मात्‌ क्रमात्‌ कोश्चरमण्डखात्‌ । 

हे नाथ ! मेरी इस प्रथम प्रार्थना को आप सफल 
कर सक्ते है, संसारमें एेसा कोई भौ याचक नहीं है, 
जिसकी अभिलाषा आपने पूर्णन को हो ॥२३॥ 


इस प्रकार रामके हारा प्रथित राजा ने वसिष्ठ 
मुनि के साथ विचार कर इस प्रथम प्रार्थना करने वाले 
रामको जाने की आज्ञा दे दी ॥२४॥। - 


शुभ नक्षत्र ओर शुभ दितमें ब्राह्मणों के हारा 
स्वस्तिवाचनपूर्वक माङ्गलिक पदार्थो से शरीर को 
अलङकृतकर भादयों के साथ वसिष्ठ मुनि के हारा भेजे 
गये विप्रो भौर रास्त्रवेत्ताओं दारा समन्वित कतिपय 
अपने स्नेही राजपुत्रौ करे साथ आश्ीवाद प्रदान करती 
हई माताओंके दारा पनः आलिद्धित कर अलङ्कृत 
तीर्थयात्रा के लिए अपने घर से राघव ने प्रस्थान 


करिया ॥२५-२५७॥ 

राम की अपने पुरसे यात्रा के प्रसङ्ख में निकलने 
के समय पुरवासियोंने तुरी-घोष का वादन किया एवं 
नगरकी रमणियों ने रमर पक्तियों के समान चचल 
ननो से पान करती हुई हिमालय के बफं के समान 
्रामीण छलनाभों के चचल करकमलों के दार छवा 


की दृष्टि उनके शरीर को परिव्याप्तं किया ॥२८-२९५॥ 
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स्नानदानतपोध्यानपूर्वकं स ददं ह । ३१॥। 
तंदीतीरानि पुण्यानि वनान्यायतनानि च । 
जद्धलानि जनान्ते तटल्यन्धिसहीमृतास्‌ ॥ ३२ ॥ 
सन्दाकिनीमिन्दुनिभां कालिन्दीं चोत्पखासलास्‌ । 
सरस्वत शातद्र च चन्द्रभागामिरावतौस्‌ ॥ ३३ ॥ 
वेणीं च कृष्णवेणीं च निविन्ध्यां सरयू तथा । 
चर्मण्वतीं वितस्तां च विपाशां बाहुदापि ।॥ ३४ ॥ 
व्रयागं नैमिषं चैव धर्मारण्यं गयां तथा । ` 
वाराणसीं श्नी्गिरि च केदारं पुष्करं तथा ॥ ३५ ॥ 


मानसं च कमसरस्तथेवोत्तरमानसम्‌ । 
वडवावदनं चेव तौथेवृन्दं स॒ सादरम्‌ ॥ ३६॥ 
अग्नितीथं महातीथमिनद्रचुस्नसरस्तथा । 


सरांसि सरितश्चोव तथा नदह्वदावरोम्‌ ॥ २३७ ॥ 


स्वामिनं कातिकेयं च शालग्रामं हारि तथा । 
स्थानानि च चतुःषष्टि हरेरथ हरस्य च ॥ ३८ ॥ 
नानश्चर्यविचित्राणि चतुरन्धितटानि च) 
विन्ध्यमन्दरक्ञांश्च कुरशेलस्थानि च ॥ ३९ ॥ 

विप्रोंको दान देते हुए प्रजाभों के आर्शीवचनों को 
सुनते हए दिगन्त का अवलोकन करते हए सघन वन मे 
श्रमण किया ।।३०॥ | 


अनन्तर अपने उस कोशल मण्डल से प्रारम्भ कर 
स्नान, दान, तप ओर ध्यान का सम्पादन करते हए 
रामचन्द्र ने पवित्र नदी तट, वन, आश्रम, वन देशों की 
सीमाओं पर अवस्थित समूद्र ओर पवैतोंके तटों इन्दु के 
समान मन्दाकिनी, नील कमर के समान अम्लान यमुना, 
सरस्वती ओर सतलज, चिनाव, इरावती, वेणी, कृष्णा 
से मिटटी वेणी, निविन्ध्या, सरयू, चमण्वती, वितस्ता, 
व्यास, बाहृदा, प्रयाग, नैमिषारण्य, धर्मारण्य, गया, 
वाराणसी, श्रीपववैत, केदार, पुष्कर तथा मानसरोवर, 
उत्तर मान्त, हयग्रीवतीथं, अग्नितीर्थं, ( ज्वालामुखी । 
महातीथे, इन्द्रयुप्नसर एवं कुण्ड, नदियां, नदो, तालाबौ 
का आदरपूर्वैक दशन किया ॥२३१-३५७॥ 

स्वामी कातिकेय तथा शालग्राम हरि, हरि ओर 
हर चौसठ स्थान, आहचयंमय अनेक विचित्रताओं से पुणं 
चारों समूद्रोंके तट, विन्ध्य पर्व॑त ओर मन्दराचल के 
कुञ्ज, कुल-परवेत के स्थलों" बड़े-बड़े राजषियो, महषियों, 
देवो ओर ब्राह्मणों, पवित्र मर््खलमय आश्रमो को इसी 


ब्रकार दिलाओंके सीमा प्रान्तों के सभी पुथिवी तरो 
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राजर्षीणां च महतां ब्रह्मर्षीणां तथेव च । अमरकिन्नरमानवमानितः 

देवानां ब्राह्मणानां च पावनानाश्चमाज्छंभान्‌ ॥ ४० ॥ समवलोक्य महीमविखामिमाम्‌ । 

भूयो भूयः स॒ बच्राम चातुभ्यां सह मानदः । उपययौ स्वगृहं रघुनन्दनो 

चतुर्ष्वपि दिगन्तेषु सवनिव महीतटान्‌ ।॥ ४१ ॥। विहूतदिक्‌ शिवलोकमिवेश्वरः ॥ ४२ \ 


इत्या श्रौवासिष्ठरामायणे वाल्मीकीये वैराग्यप्रकरणे तौर्थयात्राकरणं नाम तुतीयः सगं ।॥ २ ॥। 


का पुनः पुनः सम्मान देने वाटे राघव ने भादयों के साथ आति हैँ वेस ही देव, किन्नर भौर मनुष्योंके द्वारा 
श्रमण किया । ३८-४१।। सम्मानित श्रीरघुनन्दन इस अशेष पृथिवी का अवलोकन 
जैसे सभी दिलाओंमें विहार कर महेश कलास कर अपने घर छोट आए ॥४२॥ 


इस चषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीयोगवासिष्ठ रामायण कं वैराग्य प्रकरण मे तीथ-यात्राकरण 
नामक कुसुमल्ताका तृतीय सगं समाप्त हुआ ॥३॥ 


1 
श्रीवाल्मोकिरुवाच मुह॒रालिद्धिताचारो राघवो न ममौ मुदा॥२३॥ 
रामः पुष्ाज्लिन्रा्तेविकीर्णः पुरवासिभिः । ५५४ दारः १४१३ । क 
प्रविवेह्य गहं श्रीमाञ्जयन्तो विष्टपं ॥ १९॥ ===. ॐ ॑ 
८ ध यता ५93 बभृवाऽथ दिनान्यष्टौ रामागमन उत्सवः । 
पा १ सुखं मत्तननोन्मुक्तकर्कोलाहलाकुलः ॥ ५ ॥ 
ब्राह्मणान्‌ कलवा राघवः भथमागतः ॥ २५ उवास स सुखं गेहे ततः प्रभृति राघवः । 
हुहद्ुर्तृभिश्चं व॒ पित्रा द्विजगणेन च । वर्णयन्विविधाकारान्‌ देगाचारानितस्ततः ॥ ६ ॥ 
ट 
महषि वाल्मीकिने कहा-- व्यवहारो से जो आनन्द हा वह्‌ दारीरमे समा नहीं 
नगरवासियों के हारा समपित पुष्पाञ्जल्योंसे स्टा बा अर्थात्‌ अतिशय ह्षेत्पुल्ल थे ॥३॥ 
परिव्याप्तं रामने, जैसे श्रीमान्‌ जयन्त अमरावती में उस घरमे 9: के मधुर वंशी की ध्वनि के समान 
ग्रवेक्ष करता दहै वसे ही अपने घर में प्रवेश किया।॥१। परस्पर मधुर भाषणों से, आनन्दतिरेक से वे सब इधर 


उधर भटकने रगे अर्थात्‌ अतिशय आनन्द से दिशाओं का 


अनन्तर प्रथम आगत राघवने पितृदेव, वसिष्ठ, श 
ज्ञान ही नहीं रह्‌ गया ॥४॥ 


[ई-बन्धभों, ब्राह्यणो, कुल के वृद्ध-जनों को प्रणाम ग 
५ | । = अनन्तर राम के आगमन पर प्रसन्न लोगोंके द्वार) 
५ ६ स्वच्छन्द मधुर कोलाहल से परिव्याप्तं आनन्दोत्सव त्रा 
मित्रो, भाद्यों, पितृदेव ओर द्विजगणोंकं द्वारा दिनों तकं चलता रहा ।।५॥। 
पुनः पुनः आलिङ्गन क्रि गये ओर उन लोगों के साथ आगमन दिन से विभिन्न प्रकारके देश के व्यवहारो 


यथोचित व्यवहार कर राघव के आनन्द को सीमा नहीं को इधर-उधर वणेन करते वह्‌ सुखपूर्वक घर पर निवास 
थी, अर्थात्‌ समी को अभिवादन, प्रियभाषण, आदि करने लगे ।६॥ 





५. ३ | 


प्रातर्त्थाय रामोऽसौ कृत्वा सन्ध्यां यथानिधि । 
सभासंस्थं ददर्शेद्रसमं स्वं पितरं तथा॥७॥ 
सुविचित्नाभिः कथाभिः स वसिष्ठादिभिः सह । 
स्थित्वा दिनचतुर्भागं ज्ञानगर्भाभिरादृतः ॥ ८ ॥ 


जगाम पित्राजनुन्ञातो महत्या सेनया वृतः । 
वराहुमहिषाकोणं वनमाखेटकेच्छया ॥ ९ ॥ 


तत॒ आगत्य सदने कृत्वा स्नानादिकं क्रमम्‌ । 
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समित्रबान्धवो भुक्त्वा निनाय ससुहचिशाम्‌ \ ९० ॥। 
एवंप्रायदिनाचारो श्रातृभ्यां सह राघवः । 
आगत्य तौर्थयात्रायाः समुवास पितुग हे ॥ ११॥ 
नृपतिसंव्यवहारमनोज्लया 


सुजनचेतसि चन्द्रिकया 
परिनिनाय दिनानि स चेष्टया म 


स्तुतसुधारस्पेराख्याऽनघ ॥ १२॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठरामायणे वाल्मौकोये वैराग्यप्रकरणे दिवसव्यवहारनिरूपणं नाम चतुथः सेः ॥ ४ ॥ 


श्री राघवेन्द्र जी प्रातःकार उठकर यथाविधि सन्ध्या 
सम्पन्न कर इन्द्रके समान सभा मे विराजमान अपने 
पितृदेव का दशेन करते थे ॥७॥ 

दिवस का चतुथं भाग अर्थात्‌ तीन घण्टे महषि 
वसिष्ठ दिके साथ ज्ञानमयी अतिशय विचित्र कथायं 
के सत्सद्धमे सादर वेठकर पिता की आज्ञाके अनुसार 
वराहों भौर महिषो से परिव्याप्तं वनमें शिकार की 
क्भिखाषा से जाते थे ॥८-९॥ 

वनसे लौट कर घर पर आकर स्नान आदि अवसर 
श्राप्त क्रियाओं से निवृत्त होकर भित्रों भौर बन्धुओं के 


साय भोजन सम्पन्च कर मित्रोंके साथ ताल व्यतीत 
करते थे ।॥१०।। 


इस प्रकार दनिक व्यवहार करते हुए लक्ष्मण भौर 
शत्रुघ्न भाइयों के साथ तीथयात्रा से लौटकर राघव 
ने पिता के घरमे भली भांति निवास किया ॥११॥ 


हे पुण्यात्मन्‌ ! राजाओं के अनुरूप व्यवहार से 
मनोरम, सज्जनोंके हूदयमें श्ाघनीय अमत रसस 
स्निग्ध चन्द्रिका के समान पूर्बोक्त व्यवहार सम्पन्न करते 
हुए राघव ने दिवस व्यतीत किये ॥१२॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठरामायण के वैराग्य प्रकरण में दिवस 
व्यवहार निरूपण नामक कुसुमलता का चतुथं सगं समाप्त हुआ ॥४॥ 


श्रीवाट्मीकिरूवाच 
अथोनषोड्े वषे वर्तमाने रधूदहे । 
-रामानुयायिनि तथा शत्रष्ने लक्ष्मणेऽपि च ॥ १ ॥ 


श्रते संस्थिते नित्यं मातामहगृहे सुखम्‌ । 


महर्षि वाल्मीकि ने कहा-- 

राघव एवं रामानुयामी लक्ष्मण ओर शत्रुघ्न के भी 
सोलह वषे में कतिपय २ मात दोष रहने पर तथा नाना 
के घर परर सदा सुख पूवक भरत के निवास कालमें 


पाल्यत्यर्वान राज्ञि यथाबदविलामिमाम्‌ ॥ २ ॥ 


जन्यत्रार्थं च पुत्राणां प्रत्यहं सह॒ सन्तिभिः । 
कृतमन्त्रे महाप्राज्ञे तञ्जे दशरथे नुपे॥ ३॥ 


ट्स अशेष पृथिवी का अच्छी तरह पालन करते हुएवे 
४१..५ मे कुशल अतिशय ज्ञान सम्पन्न महाराज दशरथ 
मन्त्रियों के साथ प्रतिदिन पूत्रो के विवाह की चर्चांकरते 
थे ।। १-३ ॥ 
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तायां तौर्थयात्रायां रामो निजगृहे स्थितः \ 
जगामाऽनुदिनं कार्यं शरदीवाऽमरं सरः ॥ ४ ॥ 
कुमारस्य विशालाक्षं पाण्ड्तां मुखमाददे ॥ 
पाकफुत्लदलं च्युट्कं सालिमारमिवाऽम्बुजम्‌ ।॥ ५ \ 
कपोटतलसंत्टीनयाणिः पद्यासनस्थितः । 
चिन्तापरवनस्तूष्णौमव्यापारो बभूव हं।॥ ६ ॥ 
करश्ाङ्न्िन्तया _ युक्तः ेदी परमदुमनाः । 
नोवाच कस्यचित्किच्ि्लिपिकर्मापितोपमः ॥ ७ ॥\ 
वेदात्‌ परिजनेनाऽसौ प्राण्यमानः पुनः पनः । 
चकाराऽऽह्लिकमाचारं परिस्लानमुखास्बुजः ।। ८ ।' 
टवंगुणविषिष्टं तं रामं गुणशणाकरम्‌ । 
आलोक्य आरातरावस्य तामेवाऽऽययतुद शाम्‌ ॥ ९ ५ 
तथा तेषु तनजेषु लेदवत्ु कलेषु च । 


॥ ५त भभ 


सपत्नीको महीपालश्िन्ताविवशतां ययो ।॥ १० \\ 
का ते पुत्र ! घना चिन्तेत्येवं रामं पुनः पुनः । 
अपच्छत्स्निर्धया वाचा नेवाऽकथयदस्य सः । ११ ॥ 
न किंच्ित्तात ! मे इुःखमित्थुक्त्वा पितुरङ्कगः । 
रासो राजौवपत्राक्षस्तुष्णीमेव स्म॒तिष्ठति ॥ १२॥ 
ततो दशरथो राजा रामः कि खेदवानिति । 
अपृच्छत्‌ सर्वेकायज्ञं वसिष्ठं वदतां वरम्‌ ॥ १२ ॥। 
इत्युक्तश्िन्तयित्वा स॒ वसिष्ठमुनिना नृपः । 
अस्त्यत्र कारणं श्नोमन्मा राजन्‌ ! दुःखमस्तु ते ।॥ १४ ॥ 
कोपं विषादकलनां विततं च हर्ष 
न सीसके नाऽत्पेन कारणवशेन वहन्ति सन्तः । 
सर्गेण संहतिजवेन विना जगत्यां 
भूतानि भूप न महान्ति विकारवबन्ति ॥१५॥। 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्सीकीये वंराग्यप्रकरणे काश्यनिवेदनं नाम प्सः सर्गः ॥ ५ ॥ 


तीथं यात्रा सम्पन्न कर अपने घर पर निवास करते 
हए शरद्‌ ऋतु के निर्मल तालाब के समान राघव प्रति- 
दिन दुर्वेल अर्थाछश होने लगा । ४॥ ४ 

पूर्णं विकसित दवेत कमल भ्रमर पंक्तियो से परि 
व्याप्त के समान विशाल नेत्रो वाठे कुमार (राम) के 


मुख पीत कान्त वाले हो गये । अर्थात्‌ पूर्णं विकसित 


६ 
ङ्वेत कमल विशाल नेत्र उस पर केशर के समान पीताभ् 


मुख वादी कष्ण श्चमर पंक्ति मध्यमे पीत वणे कमल के 
किञ्जल्क रामके नीला पीतकान्ति समन्वित विशाल 
नयन वाले मूख के लिए उचित उपमा है ।५॥ 
कपोल को हाथ पर रक्खल कर चिन्ताग्रस्त, पद्मासन 
से बैठे हृए राम चुपचाप चेष्टा शन्य रहने रगे ॥६॥ 
करगात्र चिन्ता से ग्रस्त, दुःखी, उदास, चित्रकिखित 
के समान राम किसीसे कुछ भी नहीं कहते थे ।।५॥ 
परिजनों के द्वारा पूनः भतः प्राथेना करने षर वे 


मन से सवथा म्लान मुखकमल रमि दैनन्दिनि आचार 


सम्पन्न करते थे ॥८॥ 
गुण रारिके समुद्र राम को इस प्रकार चिन्तासें 


ग्रस्त देखकर उनके दोनो भादयो की भी वहीं दशा हो 
गई ।।९॥ 


दुःखी ओौर कृश उन सभी पत्रों को देखकर महारानी 
ओर महाराज चिन्ताग्रस्त हो गये ॥१०॥ 

हे वत्स । “"तुज्ञे कौन सी बड़ी चिन्ता है'", इस प्रकार 
च पणं वाणी से पुनः पुनः रामसे महाराजने पृचछा 
कन्तु पिताको राम ने कुछ भी नहीं कहा ॥११।। 


हे तात ¦ मूञ्ञे कुरभी दुःख नहीं 

ख॒ नहीं है, यह्‌ कहकर 
पिताकीगोदमे स्थित होकर कमल पत्र के रन 
वाले राम मौन ही रहते थे ॥१२॥ 


अनन्तर महाराज दशरथ ते “राम क्यों दुःखी रहै 
वक्ताओं मे श्रेष्ठ सभी कार्योके वेत्ता महुषि वसिष्ठसे 
पा ।॥१३॥ 


ष्ठ 
वसिष्ठ मूनिने विचार कर राजा दशरथसे इस 


प्रकार कहा है श्रीमन्‌ | हे राजन्‌ ! इसमें कुछ कारण है, 
ञापदुःखन करे ॥१४। - 


| जसे ब्रह्माण्ड मे पृथिवी भादि भूतं तत्त्व सृष्टि भौर 
संहार के वेग के विना बहुत बड़े विकार को ( वृद्धि भौर 
नाश ) नहीं प्राप्त करते है, वैसे ही सज्जन छोटे कारणों 
से कोप , विषाद दुःख की रेखा ओर अतिशय हषे को 
नहीं प्राप्त करते है ॥१५॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठरामायणके वैराग्य प्रकरण में कुशता 
सूचन नामक कुभुमलता का पन्चम सगं समाप्त हा ॥ ५ ॥ 


श्रीवात्मीकिरूवाच 


इत्युक्तं मुनिनाथेन सन्देहुवति पाथिवे \ 
खेदवत्यास्थिते मौनं किच्चित्कालप्रतीक्षणे \ १ ॥ 
परिखिन्नाः सर्वासु रनीषु नृपसद्मसु 
स्थितासु सावधानासु समचेषटासु सवतः ॥ २ ॥ 
एतस्मिच्ेव काले तु विश्वामित्र इति श्रुतः । 
महरषिरभ्यगाद्‌ द्रष्टु तमयोध्यानराधिपस्‌ \ ३ ॥ 
तस्य यज्ञोऽथ रक्षोभिस्तथा विलुदुपे किर । 
मायाौर्यबलोन्मतेधसकायस्य धौमतः ॥ ४ ॥ 
रक्नार्थं तस्य यज्ञस्य वरष्टुसेच्छत्‌ स पथवम्‌ । 
नहि शक्रोत्यविष्नेन समाप्तुं स॒सुनिः क्रतुम्‌ 1 ५ ॥ 
ततस्तेषां विनादार्थमु्यतस्तपसां निधिः । 
विश्वामिन्नो महातेजा अयोध्यामभ्यगात्‌ पुरोम्‌ ॥ ६ ॥ 
स राज्ञो दर्शनाकाडक्षौ दाराध्यक्षानुवाच ह । 
ज्ोघ्रमाख्यात मां प्राप्तं कौशिकं गाधिनः सुतस्‌ ॥ ७ ॥ 


बाल्मीकि मुनिने कहा :-- 

मुनिनाथ वसिष्ठ जी के इस प्रकार कहने पर 
सन्देह युक्त महाराज ने चिन्ताग्रस्त कु समथ कौ 
प्रतीक्षा करते हए मौन-घारण किया तथा राजगृह की 
सभी रानियां सवथा दुःखी रामकौी चेष्टाओंमे सभी 
प्रकार से विशेष ध्यान मरन बैठो थीं ॥१-२।। 

हसी समय विरवामित्र के नाम पे प्रसिद्ध महपि उस 
अयोध्या नगरी के सपति के दशेन के लिए पधारे ॥२॥ 

धर्मकायं करने पे तत्पर बुद्धिमान्‌ विदवामित्र के 
यज्ञ को भाया, दाक्ति भौर बल से उन्मत्त राक्षस-गण 
वस्त कर दिया था ॥४॥ 

जब मुनि निविघ्न यज्ञ के सम्पादन मे समथेनहो 
सके तब यज्ञकी रक्षाके लिए महाराज के दशेन कौ 
इच्छा की ।५।। 

अनन्तर तपोनिधि महातेस्वी विश्वामित्र उनके 
विनाश्च के लिए उद्यत हो अयोध्या पुरी मे आए ॥६॥ 

राजा के दशन का अभिलाषी उस मुनि ने हारपाल 
से कहा कि महाराज को शीघ्र सूचना दो कि गाधी के 


पत्र कौरिक आए है ।॥७/ 
४: 


तस्य तद्चनं श्रुत्वा दास्था राजगृहं ययुः । 
संभ्रान्तमनसः सवे तेन वाक्येन चोदिताः ॥ ८ ॥ 
ते गत्वा राजसदनं विश्वामित्रसमूषि ततः । 
प्राप्तमावेदयामासुः भरतिहाराः पतेस्तदा ।॥ ९ ॥ 
अथाऽऽस्थानगतं भयं राजमण्डलमालिनस्‌ । 
समुपेत्य त्वरायुक्तो यष्टौकोऽसो व्यजिज्ञपत्‌ \\! १० ॥ 
देव ! हारि महातेजा बारुभस्करभासुरः । 
ञ्वाङारुणजटाजृटः पुमाजञ्दछोमानवस्थितः \॥ ११॥ 
सभासु रपताकान्तं साश्वभयपुरुषायुधम्‌ । 
कतवास्तं प्रदेशं यस्तेजोभिः कोणेकच्छनस्‌ ॥! १२ ॥ 
वौक्ष्यमाणे तु य्टौके निवेदयति राजनि । 
विश्वामित्रो मुनिः प्राप्न इत्यनुद्धतया गिरा ॥ १३॥ 
इति याष्टौकवचनमाकण्यं नुपसत्तमः । 
स॒ समन्त्री ससामन्तः प्रोत्तस्थौ हेमविष्टरात्‌ ॥ १४ ॥ 


पदातिरेव सहसा राज्ञां वृन्देन मालित 


वाल्मीकिं कै उस वचन को सुनकर उस वाक्यसे 
प्रेरित सभी द्वारपाल सम्ध्रान्तचित्त अर्थात्‌ विम्ब होने 
परदशापनदे दें, अतः घबडाकर राजमहल में गये ॥८॥ 


अनन्तर राजमहल में जाकर विहवामित्र ऋषि आए 
है--यह द्वारपालो ने अपने अध्यक्ष को या सभास्थित 
याष्टीक को सूचना दी ॥९॥ 

इसके बाद राजमण्डल मालासे समन्वित सभा- 
स्थित महाराज को उस याष्टीक ने विइवामित्र के 
आगमन की शीघ्रतासे जाकर सुचना दी। देव ! महा 
तेजस्वी, उदयकालीन सूयं के समान देदीप्यमान, अग्ति- 
दिखा के समान अरुण जटामाराधारी, श्रीमान्‌, पुरुष- 
स्वरूप दरबाजे पर आए है, जिसने अपनी दीप्तिसे 
अरव, हाथी, पुरुष, अस्त्र पताका पयन्त उस प्रदेश को 
भास्वरता प्रदान केर सुवणं कौ कान्ति के समान परि- 
व्याप्त कर दिया है । एेसे तेजस्वी मुनि विरवामित्र आए 
हँ । यह सुनकर के राजा सम्मुख विनस्र निवेदन करते हुए 
यष्ट्धारी के देखते हृए मन्त्रिगण एवं सामन्तो के साथ 
वहु सुपश्रेष्ठ सुवर्णासन से खड़े हो गये ॥१०-१४॥ 

सहसा राजसमूहं से धिरे हुए महषि वसिष्ठ ओर 
वामदेव के साथ सामन्तोसे संस्तुत पैदल ही जहां महा- 
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वतिच्वामदेवाश्यां सह॒ सामान्तसरंस्तुतः ॥ ९५ ॥ वीक्षणैरग्रतेनेव संसिच्तमिमाः प्रजाः ॥ २२ ॥ 
जगाम यत्र तत्राऽसौ विश्वामित्रो महामुनिः । युक्तयज्ञोपवीताद्धं धवलगप्रोच्नतश्रुवम्‌ । 


टद भुनिल्ादूलं हारभमाववस्थितम्‌ ॥ १६ ॥ 
केनाऽपि कारणेनोर्बीतकुसकसुपागतम्‌ । 
बराह्मण तेजसाऽऽक्रान्तं क्चात्रेण च महौजसा ॥ १७ ॥ 
जराजरण्या नित्यं तपश्रसररूक्षया । 


जटावल्त्याऽऽवृतस्कन्धं ससंध्याभ्रभिवाऽचरन्‌ ॥ १८ ॥ 
उपशान्तं च कान्तं च दीप्रमग्रतिघाति च । 
निभतं चोजिताकार दधानं भास्वरं वपुः ॥\ १९ ॥ 


वेदाेनाऽतिभौमेन प्रसन्नेनाऽऽकरलेन च । 
गस्भोरेगाऽतिषर्णेन तेजसा रञ्जञितत्रभस्‌ ॥ २० ॥ 
अनन्तजोवितदशासवीनेकामामनिन्दिताम्‌ 


धारयन्तं करे श्लक्ष्णा कुण्डीमस्लानमानसम्‌ २१॥ 


करूणाक्रान्तचेतस्त्वात्‌ प्रसत्नैर्मधुराक्षरेः । 
मुनि विदवामित्र उपस्थित ये उस हवा र-भ्र्मि पर उपस्थित 
मुनिश्रेष्ठ का दुर्न किया ।॥१५-१६॥ 
ब्राह्मण तेज अर्थात्‌ ब्रह्मि होने सन्ना 
त्तथा क्षात्रकान्ति अर्थात्‌ क्षत्रिय ~ कं मे 
राजि की आभासे 
कारण से पृथिवीतल पर अ 
| वद्धावस्था के कारण दवेत एवं नित्य तपस्यामे रीन 
रहने के कारण रक्ष जटाराशि से विरवामिन्र के कन्धे दक 
गये ये, अतःसन्ध्या काटीन अर्ण अआ्ा स॒ रञ्जित 
ते आच्छन्न पवेत के समान दिखाई दे रहं 


ह्मण दीप्ति सं 
जन्म होने 


1 गये हो \॥१३॥। 


टुश्च मेघ 


ये ।१८॥ 
तौम्य, देखने मेँ त्रिय, कान्तिमान्‌, तेजोमय, अधिक 


तक दुष्ट जिस पर नहीं ठहर सकती है, अर्थात्‌ 
चाक-चिक्यपूणं अथवा जिन पर किसी प्रकार भी आघात 
नहीं कियाजा सकत हे, विनयशील, प्रगल्न अर्थात्‌ 
सबल हृष्ट-पृष्ट अवयव वाले, प्रभामय या भास्कर ¶८ 
मानसे सूये शरीर धारण क्रिये हृए ॥१९॥ 

ट ओर मन को प्रसन्न करने वाके, अतिशय भय 


दप 
सम्पादकः प्रादगुणसम्पन्न, अतिशय दीप्ति से परि- 


व्याच्त, गम्भीर, अतिशय ऋान्तिसे प्रभाभास्वर (शरीर 


धारी ) ॥।२०॥ 


काट 


चिरकाल से परिग्रहीत, चिकना सुन्दर एक कमण्डलु 
चित्त, करूणा से द्रवित 


हाथमे धारण किये हुए प्रसत्त 
हृद्य होने ते प्रसाद गुण युक्त वाणी अओौर अवलोकन 


परिव्याप्त मानो सूर्यदेव ही किसी 


अनन्तं विस्मयं चाऽन्तःप्रयच्छन्तमिवेल्लितुः \\ २२॥ 
मुनिमालोक्य भूपालो दुरादेवाऽऽनतेतिः । 


प्रणनाम गलन्मौकिमणमाल्ितभूतलम्‌ \\ २४ 
कन स भास्वानिव शतक्रतुम्‌ । 
तत्राऽमिवादयाच्चक्रे मधुरोदारया गिरा ॥ २५॥ 


ततो वसिष्ठप्रमुखाः सवं एव द्विजातयः । 
स्वागतादिक्रमेणेनं पूजयामायुराद्ताः ॥ २६ ॥ 
दशरथ उवाच ` 
अशङ्धितोपनीतेन भास्वता दशनेन ते । 
साधो ! स्वनुगृहीताः स्मो रविणेवाम्बुजाकराः ॥ २७ ॥ 
यदनादि  यदश्षुण्णं यदपायविर्वाजतम्‌ । 
तदानन्दसुखं प्राप्तं भया स्वहूषनास्ुने ! ॥ २८ ॥ 


से सभी प्रजाओं पर मानों । 
मानों सुध 
दिया ॥२१-२२॥ सुधारस सिज्चित कर 


यज्ञोपवीतसे शरीर समर ठ त 
थी । दशन करने वालों के क व 
अतिशय अद्भत भाव प्रदान करने वाले, देखने मात्रसे 
विस्मयाविष्ट हृदय हौ जाता था, एसे मुनिका दशन 
कर पृथ्वीपति दशरथ ने दूर से ही विनत अर्थात्‌ नतः 
दारीर हो ्लुकने के कारण मुकुटमणियां मानों पृथिवी 
पर पौर ग्ईहों इस रूपमे प्रणाम किया ॥२३-२४॥ | 

मूयेदेव जैसे इन्द्र का प्रत्यभिवादन करे वैसे ही 
मधुर अौर उदार वाणी पृथिवीपति दशरथ को आर्शः- 
बाद देते हए प्रत्यभिवादन किया अर्थात्‌ नमस्कार का 
उत्तर दिया ।॥२५॥ | 


अनन्तर नादरणीय वरिष्ठ प्रभृति सभी द्विजातियों 
ते स्वागतादि क्रम से मूनि को पूजा की ॥२६॥ 
दक्षारथ ने कटा :- | 

= 2 =. 

ह + ¡ जैसे भास्कर कमलराशिको अनुगृहीत 
करते ह वसे ही आपके अतकित आकस्मिक भापके 
तेजोमय दशेन से हम सब अनुगृहीत हुए ॥२७॥ 

हे मुने ! अपके दर्शन से अनादिन=कारण रहित, 
न्यून ओर अधिक भाव से शून्य अर्थात्‌ सदा एकरस 
नाशरहित सदा वतमान अर्थात्‌ सहज आनन्द सुख 
मैने प्राप्त किथा ॥२८॥ | 


६, ४५ 


अद्य वर्तामहे ननं धन्यानां द्रि धमतः । 
भवदागमनस्येमे यद्वयं रक्ष्यमागताः ॥ २९ ॥ 
एवं प्रकथयन्तोऽत्र राजानोऽथ महषयः । 
आसनेषु सभास्थानमासाद्य समुपाविशन्‌ ।॥ २० ॥ 
स ट्वा मालितं लक्ष्म्या भीतस्तस्रषिसत्तमम्‌ । 
्रह्टवेदनो राजा स्वयमर््य न्यवेदयत्‌ ।। ३१ ॥ 
स॒ राज्ञः प्रतिगह्याऽघ्यं शाख््द्ष्ेन कमणा । 
प्रदक्षिणं प्रकुर्वन्तं राजनं पयपुजयत्‌ ॥ ३२ ॥ 
स॒ राज्ञा युनितस्तेन प्रहृष्टवदनस्तदा । 
कुशलं चाऽव्ययं चेव पयपृच्छन्नराधिपम्‌ ॥ ३३ ॥ 
वसिष्ठेन समागम्य प्रहुस्य सुनिुद्धवः । 
यथाह चाऽ्च॑धित्वेनं पप्रच्छाऽनामयं ततः ॥ ३४ ॥ 
क्षणं यथाहमन्योन्यं पूजयित्वा समेत्य च । 
ते सर्वे हृष्टमनसो महाराजनिवेशने ॥ २५ ॥ 
यथोचितासनगता मिथः संवद्तेजसः । 
परस्परेन पप्रच्छः सर्वेऽनामयमादरात्‌ ॥ २६ । 

मेरे उस्द्य से इस आपके आगमन से आज धमं के 
कारण निश्चय धन्य पुरुषों में अभ्रिम स्थान प्राप्त कर 
च्या है ॥२९॥.. , + # 

इस प्रकार राजा ओर महषि बात करते हुए सभा- 
स्थान मे भआाकर आसन पर बैठ गये ॥२०॥ 
बह प्रसन्न मुल राजा भय से तपोलक्ष्मी समन्वित 
ऋषिश्रेष्ठ को स्वयं लाकर अध्यं निवेदितं किया ॥३१।। 

हास्त्र मे वणित विधि के अनुसार राजा के अघ्यं 
को स्वीकार कर प्रदरिणा करते हए राजा की अतिशय 
प्रशंसा की ॥३२॥ 10 | 

उस राजा से पूजित प्रसन्न मुख महषि कुशल एवं 
राजकोष की परिपूर्णता की द्रपति से जिज्ञासा कौ ।३३।। 

अनन्तर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ने वसष्ठि जौ के 
समीप आकर प्रसन्न होकर यथोचित उनकी पुजा सम्पच्च 
कर कुशल समाचार पूछा । अर्थात्‌ शिष्य, मृग.भादि 
आश्चमवासियों की कुशलता पृी ॥३४॥, 

कुछ क्षण तक यथोचित पजा सम्दान कर प्रसन्न 
चित्त महाराज के प्रासाद मे आकर परस्पर एक दूसरे 
की दीप्ति की अभिवुद्धिकरते हए यथोचित. आसन पर 
बैठ गये ओर सादर सभीने परस्पर कुशल की जिज्ञासः 


की ॥२३५-३६।। 
आसन पर बैव्नेके बाद महामति महि विश्वामित्र 


जी से पाच, अघ्यं भौर गौओं को निवेदित किया ॥३७॥; , 
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उपविष्टाय तस्मे स विश्वासिच्ाय घौीसते। 
पा्यमघ्यं च गां चव भूयो भूयो त्यवेदयत्‌ ॥\ ३७ ॥ 


अचयित्वा तु विधिवद्विश्वामित्रमभाषत । 
प्राञ्जलिः प्रयतो वाक्यमिदं प्रीतमना नृपः ॥ ३८ ॥ 
यथाऽसरृतस्य संभापियथा वषेमवषेके । 
यथान्धस्येक्षणप्रापरिर्भवदागसनं तथा \) ३९ ॥ 
अथेष्टदारसस्पर्कति पुत्रजन्माऽप्रजावतः । 
स्वप्नदुष्ाथेलाभश्च भवदाऽगमनं तथा ॥\ ४० ॥ 


यथेप्सितेन संयोग इष्टस्याऽऽगमनं यथा । 
प्रणष्टस्य यथा काभो भवदागमनं तथा ॥ ४९१९ ॥ 
यथा हर्षो नभोगत्या सतस्य पुनरागमात्‌ । 
तथा त्वदागमाई्‌ ब्रह्मन्‌ ! स्वागतं ते महासुने ! ॥ ४२ ।। 
ब्रह्मलोकनिवासो हि कस्य न प्रीतिमावहेत्‌ । 
सुने ! तवाऽऽगमस्तद्वत्‌ सत्यसेव ब्रवोमि ते ॥ ४३ ॥ 
क्श्च ते परमः कामः {कि च ते करवाण्यहम्‌ । 
पात्रभूतोऽसि मे विष ! प्राप्तः परमधामिकः ॥ ४४ ॥ 


विधिवत्‌ पूजा करनेके बाद प्रसन्नचित्त राजाने 
हाथ जोड़कर यह वाक्य विरवामित्र जी से कहा ॥३८॥ 

जसे मनुष्य को अमृत प्राप्ति, जैसे अनावृष्टिमें 
वर्षा, जसे अन्धे को इष्टि प्राप्ति हो वेसा ही आपका यहाँ 
आगमन हे ॥॥३९॥ 

जसे सन्तति - रहित व्यक्ति को अपनी धमेपत्ती के 
सम्पकेसे पुत्रको प्राप्ति, स्वप्नमें दृष्ट अभीष्ट अर्थो 
का लाभ वेसा ही आपका आगमन है ॥४०॥ 

जसे मनोवाञज्छित वस्तु के लाभ जसे इष्टकी 
प्राप्ति जैसे प्रनष्ट का पुनः काभ वैसा ही आपका 
दशन है ।॥।४१।। | ४ क "+, 

जसे आकाश मागंसे मृत व्यक्ति के पुनः आगमनं 
से हषं होतारहै वेसेहीदहे ब्रह्मन्‌ ! आपके आगमन से 
प्रसन्नता हूरईरहै, है महामूने । आपका स्वागत है । नभो- 
गति भौर मृत का आगमन यह्‌ पृथक्‌ हषेके कारण 
प्रतीत नहींहो रहै ।॥४२॥ . (+ 64 

ब्रह्मलोक मे अर्थात्‌ परमानन्द चिन्मय भूमि में 
निवास से किंसको प्रीतिकर नहीं होता है, हे मून! 


आपका आगमनमभी व॑साहीरहै-यहमै आपसे सत्य 


4 


कहु रहा हूं ।॥ ४३।। 
हे विप्र | आपको क्या अतिशय अभीष्ट है? में 
आपकी क्यासेवा करं? परम धार्मिक सत्पात्र स्वरूप 


आप मेरे यहाँ पधारे हे ॥४४॥ 
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पूर्वं राजधिषाव्दन तपसा द्योतितव्रभः । 
ब्रह्यित्वमनुत्राप्रः पुज्योऽसि भगवन्मया ॥ ४५ ॥ 
गङ्धाजलानिषेकेण _ यथा प्रीतिभवेन्मम । 
तथा त्वहर्शानात्‌ प्रौतिरन्तः शौतयतीवन माम्‌ ॥ ४६ ॥ 
विगतेच्छाभयक्रोधो वीतरागो निरामयः । 
इदमत्यग्धूतं ब्रह्मन्‌ ! यद्धवान्‌ मामुपागतः ॥ ४७ ॥ 


लुभक्षे्रगतं चाऽहमात्मानमपकल्मषम्‌ । 
चन््रदिम्ब इवोन्मणग्नं वेदवेद्यविर्दावर ! ।। ४८ ।। 
चाक्नादिव ब्रह्मणो ने तवाऽभ्यागमनं मतम्‌ । 
पतोऽस्म्यनुग्‌ ीतच्च 1 ।। ४९ ॥। 
त्वदागमनयुष्येन साधो यदनुरञ्ञितम्‌ । 


अद्य मे सफलं जन्म जंवितं तत्युजौवितम्‌ ।। ५० ॥ 


[ ६. ५५ 


त्वामिहाऽभ्यागतं दृष्रवा प्रतिपूज्य प्रणस्य च । 
आत्मन्येव न माम्यन्तदु र बेन्डं जरधियथा ।। ५१ ॥ 
यत्कार्यं येन वाऽ्थन प्राप्नोऽति सुनिपुद्धव ! । 
कृतमित्येव तद्टिद्धि सान्योऽसौति सदा सम । ५२ ॥ 
स्वकार्ये न विमर्ञ त्वक तंमहेसि कोटिक ! । 
भगवच्नाऽस्त्यदेयं मे त्वयि यत्प्रतिपद्यते ।। ५३ ॥ 
कार्यस्य न विचारं त्वं कर्तुमह॑सि धर्मतः । 
कर्ता चाऽहमजेषं ते देवतं परमं भवान्‌ ।। ५४ ॥ 
उदमतिमधुरं निशम्य वाक्यं 

श्रुतिसुखमात्मविदा विनीतसुक्तम्‌ । 
प्रथितगुणयशा गुणविशिष्टं 

मुनिवृषभः परमं जगाम हषम्‌ ।५५॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारयमायणे वाल्मीकीये वें राग्यप्रकरणे विश्वामित्राभ्यागमनं नाम षघ्रः सगः ॥६।। 


पट्टे तप से दीप्तिमय प्रभा सम्पन्न राजि शान्दसे 
कटे जातेये, हे भगवन्‌ ¦ बाद मे ब्रह्मत्व कौ प्राप्त 
किया, माप मेरे पूज्य ह ॥४५।। 

जैसे गङ्काजलके स्नान से मृश्च प्रसन्नता होती दै 
वसे ही आपके दशंनसे मेरा अन्तःकरण शीतल हो 
गया है ॥४६॥। 

हे ब्रह्यन्‌ ! इच्छाः भयः क्रोध से परे अर्थात्‌ इनसे 
रहित, राग शून्य अर्थात्‌ अनासक्तं एवं आधिव्याधि से 
रहित है, अप जो मेरे घर पर आए हैँ-यह आश्चयं 
की बात ह ॥४५८।। 

हे ज्ञातव्य वस्तुओं के ज्ञाताभों मे श्रेष्ठ ! हि तत्त्वज्ञ 
श्रेष्ठ ! आपके आगमन से पुण्य-क्षेत्र मे स्थित निष्पाप 
अपते को मानता हं गौर सुधामय चन्द्रविम्ब में निमग्न 
अनुभव कर रहा हूं ४८: 

हे मूने ! आपका आगमन मेरे चयि साक्षात्‌ त्र्य 
के आगमन के समानदहै, आपके आगमनसे म पवित्र 
आौर अनुगृहीत हृभा ॥।४९॥। 

हे साधो । आपके आगम रूपी पण्य से भनु- 
रञ्जित मेरा जन्म भाज सकल है मौर जीवन सार्थक 


है ।।५०॥ 


जसे चन्द्रको देखकर जलधि का आनन्द अपनेमें 
नहीं समाता है, आनन्द की ज्वार-भाटा जाती है, 
वसे ही भापका आगमन प्राप्तकर पूजा ओर प्रणाम 
सम्पन्न कर्म आज अपनेमें नहीं समापा रहाहूं। 
सर्थात्‌ आनन्दातिरेक की प्राप्तिहो रही हे ॥५१॥ 

हे मुनिश्रेष्ठ । जिस कायं भौर जिस प्रयोजनसे 
माप पधारे है, उन्हं भाप किया हृभा ही समन्ञे, क्योकि 
भाप सदा मेरे मान्य है ।५२॥ | 
ह कौशिक ।=-हे विदवामित्र ! आपको अपने कायं 
के भो मे विचार करने की आवश्यकता नहीं है, 
क्योकि है भगवन्‌ ! मक्षे जआपके किए कुछ भी अदेय नहीं 
है, भर्थात्‌ आप जो करगे, वही समपित करुगा ॥५३॥ 

धर्मानुसार भी आपको अपने कायेके विषय में 
विचार करना उचित नहीं है, अर्थात्‌ मेरा कथन पूणं 
होगा या नही--यह चिन्ता नहीं करनी चाहिए, क्योकि, 
मै सर्वस्व आपको समित कर सक्ताहूं, आपतोपरम 
तेजस्वी हैँ अर्थात्‌ देव स्वरूप हं ॥५४॥ 

आत्मतत्तववेत्ता दशरथ क दारा कही गई विनीत 
भावसे कणं प्रिय इस अतिशय मधुर वाणी को प्रख्यात 
गुण भौर कीति से समन्वित गुणोंके वारा असाधारण 
मुनिश्रेष्ठ अतिशय प्रसन्न हए ॥५५॥ 


स प्रकार वासिष्ठ महारामायण ने वाल्मीकीय वैराग्य प्रकरण में विश्वामित्र का 
अभ्यागमन नानक कुसुमलता काचा सगं समाप्त हुआ ॥६॥ 


श्रीवात्मीकिरुवाच 
तच्छुत्वा रा्जासहस्य वाक्यसःदूतविस्तरम्‌ । 
हृष्टरोमा महातेजा विश्वासित्रोऽभ्यभाषत ।! ९ ।। 
सदृशं राजशादंल । तवेवेतन्महीतले । 
महावंशघसुतस्य वसिष्ठवशार्बातनः ।' २।। 
यत्त॒ से हृद्गतं वाक्यं तस्थ क यविनिणयम्‌ । 
कुरु त्वं राजशा्ख धर्म॑ समनुपालय । २३ ॥ 
अहं धर्म॑ समातिष्ठ सिद्यर्थं पुरुषषभ ! । 
तस्य विघ्नकरा घोरा राक्षसा मम संस्थिताः ।। ४ ॥। 
यदा यदा तु यज्ञेन यजेऽहं विबुघनत्रजान्‌ । 
तदा तदा तु मे यज्ञं विनिघ्नन्ति निदाचराः ।॥ ५ ॥ 
बहशो विहिते तस्मिन्‌ मया रक्षसनायन्लः । 
अकरिरंस्ते महीं यागे मासेन रुधिरेण च ।॥। & ॥। 


अवधूते तथाभूते तस्मिन्‌ यागकदम्बके । 


महषि वाहमीकि ने कहा : -- 

राजश्रेष्ठ के इस अद्भत विस्तृत वाक्य को सुनकर 
पुलकित रोम वाले महा तेजस्वी विहवाभित्र ने कहा ॥१॥ 

हे राजर्षिह ! पृथ्वी पर महा वंश मे उलन महषि 
वसिष्ठ के वशवर्ती आपके ही अनुरूप (य वान ) 
है ।॥२॥ 

राजसिंह ! जो अभी मेरे मन ते वाक्य अवस्थित दहै 
उसके कर्तव्य का विशेष रूप से निश्चय करें ओर आप 
शरमं की भली भांति रक्षा करे ॥२॥ 

हे पुरुषश्ेष्ठ ! सिद्धि कौ प्राप्तिके लिए यका 
अनृष्ठान करता हू, उसमे विध्न करने वाले अनेक 
राक्षसगण उपस्थित हो जाति टं ॥४॥ | 

जब-जब र्म यज्ञके दारा देव समूहो कौ आराधन 
करता हूं, तब-तब मेर॒य् को राक्षसवगं नाश कर 
देते हें ॥५॥ 

बहुधा मेरेद्टाराय 
नेता यज्ञ-भूमि को मां 


देते टै \। ६॥ 
दूस प्रकार मेरे द्वार 


श्रम करने निरुत्वहित 
आया हूं ।॥७॥ 


ज्ञ का अनुष्ठान करने पर राक्षस 
घ ओर सुधिरसे परिव्याप्त कर 


1 उन यज्ञोके अपवित्र होने पर 
होकर म अपने स्थान से यहा 


कृतश्चमो निरुत्साहस्तस्माहेश्ञादुषागतः । ७ ॥ 
न च मे क्रोधमुत्ल्ष्दुं उुदधिभवति पाथिव! । | 
तथाभूतं हि तत्कमं॑न शापस्तस्य विद्यते ॥ ८ ॥ 
ईद्शी यज्ञदीक्षा सा मम॒ तस्मिन्‌ महाक्रतौ । 
त्वल्मसादादविघ्न प्रापयेयं महाफुस्‌ । ९ ॥ 
त्रातुमर्हसि मामात्त शर्णाथनमागतम्‌ । 
अधिनां य्िराशत्वं सत्तमेऽभिभवो हि सः ।॥ १०॥ 
तवाऽस्ति तनयः श्ौमान्‌ दुप्रशङूरविक्रमः । 
महेन्द्रसद्शो वीये रामो रक्नोविदारगः ॥ ११॥ 
तं पुत्रं राजशादंल ५ सत्यपराक्रमम्‌ । 
काकपक्षधरं श्रं ज्येष्ठं मे दातुमहरि 

रक्तो ह्येष मया गुप्रो दिव्येन सका | । न 
राक्षसा येऽपकर्तारस्तेषां भरं विनिग्रहे ।। १२ ॥ 
श्रेयश्चाऽस्य करिष्यामि बहुरूपमनन्तकम्‌ । 
जरयाणामपि रोकानां येन पुज्यो भविष्यति ।। ९४ ॥ 


हे पृथ्वीपते ! क्रोवपरवेक शपि मे विना करने को 
मेरी इच्छा नहीं होती रहै, क्योकि, क्रोध शून्य होकर 
यज्ञ का अनुष्ठान होना चाहिए, इस अवसर पर शष 
देना उचित नहीं है ॥८॥ 

उस महायज्ञमे मेरी इस प्रकार की याज्ञिक दीक्षा 
ह, आपकी प्रसन्नता से निविघ्न यज्ञ सम्पन्न कर अतिज्ञय 
फल प्राप्त करूगा ॥९॥ 

हे सज्जनो में शरेष्ठ ! मुज्ञ जैसे पीडित अर्थात्‌ कष्ट में 
पड़े हए, आणए हुए शरणार्थी का त्राण कर सकते है, अर्थी 
को निराश करना ही उसका तिरस्कार करना है ॥१०॥ 

उहोप्त सिह के समान विक्रम शारी, क।न्ति सम्पन्न 
शक्ति मे महेन्द्र के समान, राक्षसो का नाशकं जापका 
पत्र राम द ॥११॥ 

हे राजर्सिह ! अमोष पराक्रमी अर्थात्‌ अव्यथ 

विक्रम वले वाणतकंशधारी योद्धा बड़ पुत्र राम को 
ठेते का आप अनुग्रह करे ॥१२॥ 

दिव्य मेरे तेज के द्वारा रक्षित मेरा उपकार करने 
वा राक्षसो के शिर काटने मे यह समथं है ॥ १३॥ 

त्तं अनेक प्रकार के भवधि रहित अर्थात्‌ जिसका 
कभी भी नाकच होगा एसा कल्याण इनका करूंगा, जिससे 


यह तीनों लोकों मं पूञ्य हीगे ॥१४॥ 





योगवासिष्ठ 


९ 


न च ते राममासाद्य स्थातुं लक्ता निशाचराः । 

द्धं केसरिणं दुष्ुवा॒वनेरिण इवेगकाः ॥ १५ ॥। 
तवां न चाऽन्यः काकुर्स्थाद्ोदुधुभुत्सहते पुमान्‌ । 

ऋते केसरिणः करदढधान्मत्तानां करिणामिव ।। १६), 
बीर्योल्विक्ता हि ते पापाः कालकूटोपमा रणे । 
खरद्षणयोभृत्याः कृतान्तः कुपिता इव ।। १७ ॥! 
रामस्य राज्याद ! सर्हिष्यन्ते न सायकान्‌ । 
अनारतगता धारा जलदस्येव पांसवः ॥। १८ ।। 
न च पुत्रकृतं स्ने कमतुह्सि र्पाथव ! । 

न तदस्ति जगत्यस्मिन्‌ यत्र देयं महात्मना || १९. ॥। 
हन्त नृनं विजानामि हन्तस्तान्‌ विद्धि राक्षसान्‌ । 
नह्यस्मदादयः रालः दिग्धे संप्रवृत्तयः !। २० ।। 
अहं . वेद्ध महात्मानं रामं राजीवलोचनम्‌ । 
वसिष्ठश्च महातेजा ये चाज्ये दी्घंदहिनः ।। २९ ॥ 
यदि . धर्मो महत्वं च. यशस्ते मनसि स्थितम्‌ । 


इत्यावं श्रीवास्ठिमहारामायणे वाटमाक 
जैसे मग क्र सिह को देखकर कन मे उत्पन्न कोमल 
घास कं समान खडे नहीं हो सकते टै, वैसं ही जप के 
राम के सम्मुख निशाचर ग नहीं ठहर सकते है । १५ 

जसे मदमत्त हाथियों से क्र श्विह को छोड़कर 

ऋ लिए समर्थं नहीं होता ह, वैसे ही राम से 
-तिरिक्त कोई भी पुरुष उनके साच युद्ध करने मे समथं 
नहीं हो सकता है ।१६॥ ५4 

वे पापी शक्ति से अभिमानी रणम कालद्रु< अर्थात्‌ 
विषं के समानहै, खर भौर दष के मृत्युसेक्रढ होने 
पर यमके समान हो जतिर्ैः अर्थात्‌ स्वयं बलवान्‌ 
है ओर खर ओर दूषण जसं स्वामी का भी बल है ॥१५७॥ 

हे राजर्सिह , मेव की अनवरत धारा को जैसे 
वरचि्यां नहीं सहन कर पाती ह वसे ही रामकी वाणधारा 
को वे सहन नहीं करेगे ॥१८॥ ८ 

हे राजन्‌ । पत्र का स्नेह करना उचित नरह है, इस 
संसार में एेसा क भी नहीं जो महात्माओं के लिए 


अदेय है ।१९॥। | | | 

निशित ल्पसेर्मै उन राक्षसो को मरा हुभा जान 
रहा हँ, हमं लोगों के समान प्रकृष्ट + ज्ञानवान्‌ पुरुषो की 
सन्दिग्ध विषय मरे सम्यक्‌ वत्ति नरह होती है ॥२ ५60 
कमल लोचन महात्मा राम को मै जानता हूं एवं 


„ तथा योगद्धि से व्यवहित मीर दर 
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तन्मह्यं समभिप्रेतमात्मजं दातुमहसि ।1 २२ ॥ 
दशारात्रश्च मे यज्ञो यस्मिन्‌ रामेण राक्षसाः । 
हन्तव्या विध्चकर्तारो मम यज्ञस्य वैरिणः ।। २३ ।१ 
अव्राप्यनुन्ञां काकुस्थ _ ददतां तव मन्त्रिणः । 
वसिष्ठप्रमुखाः सवे तेन रामं विसजय ।। २४ ॥ 
नात्येति कालः कालन्न ! यथाभ्यं मस राघव ! । 

तथा कुरुष्व भद्रं ते मा च शोके मनः कृथा ।। २५ ॥ 
कार्यमण्वपि कले तु कृतमेत्थुपकारतास्‌ । 
महानप्युपकारोऽपि रिक्ततामेत्यकालतः ।। २६ ॥ 
इत्येवमुक्त्वा धर्मात्मा धर्माथसहितं वचः । 
विरराम महातेजा विश्वामित्रो मुनीश्वरः । २७ ॥ 
श्रुत्वा वचो मुनिवरस्य महानुभवः 

पणीमतिष्ठदूपपन्नपदं 

नो प विनेति लोष क 
धीमानयुरितमनोभिमतश्च खोकः ॥ २८ ॥ 


सोकीये वैराग्य-्रकरणे विश्वामि्नवाद्यं नाम सप्रमः सगः ॥ ७ ॥। 


की वस्तुभोंके द्रष्टा अर्थात्‌ सव कुछ जाने वाक्ते योगी 
ही जानते दं ।॥२१॥। 

यदि धर्म, महत्व एवं यज्ञ की आकांक्षा मनमे अव- 
स्थित है तो मृङ्षे अपने प्रियतम पुत्र को दे सकते है ॥९२॥ 

दश्च रात तक मेरा यज्ञ चलेगा जिस यज्ञमे मेरे 
यज्ञ के वैरी विघ्नकर्ता राक्षसोंको मारना होगा॥ २॥ ` 

हे काकुत्स्थ ! वसिष्ठ प्रमुख तुम्हारे सभी मन्ति-गण 
यदि अनुमतिदेंतो राम को मेरे साथ भेज दं ॥२४॥ 

हे समयज्ञ राघव | जिस प्रकार मरा यह्‌ समय 
व्यतीत न हो र्व॑सा करे, आपका कल्याण होगा, हदय 
ते शोककोस्याननदें॥२५॥ 

समय पर किया गयाछछोटा कायं भी उपकारक 
होता है भौर असमय में किया गया बहुत बड़ा उपकार 
भी निष्फल होता हि ॥२६॥ 0) 

9 मूनिश्ेष्ठ, महातेजस्वी विश्वामित्र पूर्वोक्त 

धर्मं ओर प्रयोजन समन्वित वाक्य को क । 

| कृ 
हो गये ॥२७॥। धि. 
महाज्ञानी दरारथ मुनिश्रेष्ठ विरवामित्र की वाणी सुनकर 
तकं सम्मत वचन कहने के ल्एि चुपहौ गये, वयोकि 
(व | मनोवाच्छित, कार्यं पूणं नहीं होता है त 
बुद्धिमान्‌ युक्ति सङ्खत उत्तर के नि 

5 ( 

होता है ॥२८॥ (1 
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वाल्मोकिरू्वाच 
तच छृत्वा राजादखो विश्वामित्रस्य भाषितम्‌ । 
मुः्तमासीच्निश्वेष्टः सदैन्यं चेदमन्रवीत्‌ ।॥ १॥ 
ऊनषोडशवर्षो रामो राजीवलोचनः । 
न युद्धयोग्यतामस्य पश्यामि सह॒ राक्षसे: ।। २ ॥। 
इयमक्षोहिणौ पूर्णा यस्याः पतिरहं भ्रभो ! । 
तया परिवृतो युद्धं दास्यामि पिशितादिनाम्‌ ।। २ ॥ 
इमे हि शरा विक्रान्ता भृत्या मन्त्रविज्ारदाः । 


अहं चेषां धनुष्पा्िर्गेप्ा समरमूर्धनि । ४ ॥। 
एमिः सहैव वीराणां _ महन्रमडतामपि । 


ददामि युद्धं भक्तानां करिणामिव केसर ।। ५ ॥ 
बालो रामस्त्वनीकेषु न जानाति बलाबलम्‌ । 
अन्तःपुरादते दृष्टा नाऽनेनाऽन्या रगावनिः | ६ ॥। 
न॒ ज्ञः परभेर्युक्तो न च युद्धविशारदः । 
नवाऽल्र: श्रकोटीनां तज्जः समरभ्‌मिषु ।। ७ ॥ 


महर्षि वाल्मीकि ने कहा : | 
विङ्वामित्र के उस कथन को सुनकर राजसिंह क्षण 
भर के लिए निश्चेष्ट हो गये अनन्तर दीनता के साथ यहं 
कहा ॥१॥ | ५ 
कमल लोचन राम अभी पूरे सोलह वषे के भी नहीं 
इए राक्षसो के साथ चु करने की योग्यता इसमे नहीं 
देखत। हूं ॥२॥ 
हे स्वामिन्‌ । 
जिस अक्षौहिणी का अध्यक्ष हू, 
राक्षसो से युद्ध करुगा ।३॥ | # 4 
ये संनिक भयङ्कर वीर योद्धा, मन्त्रणा मे पठ्‌ समर 
भूमि में धनुष भौर बाण केकर इनका रमक रहता हुं ।॥४॥ 
जैसे सिह मदमस्त हाथियों के साथयुद्ध कर्त है 
वैसे ही न रोगों को साथ लेकर मरैन्द्र के समान महान्‌ 
वीसें के साथ भी युद्ध करता हं ६ ५ 
रामं तो अभी बालक दै युद्ध मे बलाबलका ज्ञान 
भरी नहीं है, अन्तःपुर छोडकर भाज तक इसने दूसरी 
रणभमि भी नहीं देखी दै ॥६॥ 
॥ त्रो से समन्वितहै भरन यहं 


नतो यह्‌ श्रेष्ठ शस ८५६ 
युद्धमें ही पारर््गत है, समर भूमि कराड शूर के साथ 
अस्र श्रामसे कंसे युद्ध करनं चाहिए--यह भी नही 


| यह मेरी पणं अक्षौहिणी सेना है, मै 
उसको साथमे केकर 


८= 


केवरं षुष्पलण्डेषु  नागरोपवनेषु च । 
उद्यानवनकृङ्ेषु सदेव  परिलौरनस्‌ 1 ८ ।। 
विहुतुमेष जानाति सह रजकुभारकेः । 
को्णपुष्पोपहारासु स्वकास्वजिरभ्‌सिषु ।। ९ ॥ 
अद्य त्वतितरां ब्रह्यन्‌ ! मम॒ भाग्यविपययात्‌ । 
ट्मिनेव हि पद्याभः संपन्नो हरिणः कृशः ।। १० ॥ 
नाऽतुमच्चानि शक्नोति न विहतं गृहावनिस्‌ । 
अन्तःखेदपरीतात्मा ठृष्णीं तिति केवलम्‌ ।। ११ ॥ 
सदारः सदहभूत्योऽहं तत्करेते सुनिनायक! । 
शरदीव पथोवाहो नृनं निःसारतां गतः ।॥ १२॥ 
ईद्शोऽसौो सुतो बार अधिनाऽथ वोत: । 

कथं ददामि तं तुभ्यं योद्धुं सह निाचरेः । १३॥ 
अपि बाराङ्घनासङ्कादपि साधो चुधारसात्‌ । 
राज्यादपि सुखाययेव पुत्रस्नेहो महामते ! ।॥ १४ ॥ 


जानता है ॥७॥। 

यह्‌ केवर पुष्प समूहो से अलद्कृत नगर के उपवनों 
मे उद्यान, वन कुञ्जो मेँ सदा परिभ्रमण भौर राजकुमारों 
के साथ विविधं पृष्पों से समन्वित अपने प्रासरादके 
आङद्कन में विहार करना जानता ह ॥८-९॥ | 

आज कलतो मेरे भाग्य अतिशय विपरीत होनेसे. 
हिमपात के समान कमल कान्ति श्रीराम दुबले पीटे पड़ 
गये ह । हिमपात से जैसे कमलश्री म्लान हो जाती है 
वैसे ही राम भी कृश ओर पीतहो गये हे ॥१०॥ 

न वह अन्न खा सकताहैओरन णह - भूभिमे ही 
घूम सकता है, अन्तःकरण दुःख से वह्‌ केवल मौन बैठा 
रहता है ॥११॥ ` - ` १. 

हे मुनिश्ेष्ठ ! रामकी यह दशा देखकर भृत्य 
पलियां ओर मै सभी शरत्कालीन मेव के समान निःसार 
हो गये ह ॥१२॥ 4 | 

इस प्रकार मेरा बालक आधि-व्याधि से आक्रान्त 
हो गयादहै, (अप ही बताये रि) उसे कैसे मै निक्ा- 
चरो से युद्ध करने के किए आपको समपित करे ॥१३॥ 

हे साधो! हे महामते ¦ बाल भर्ज्गना के सम्भोग 
सुधा = अमृत रस एवं राजभोग के सुखं से भी पुत्र 
स्नेह सुख बढ़कर हे ॥१४॥। | ॑ 





० योगवासिष्ठ 


ये इुरन्ता महारम्भाखिषु_ लोकेषु खेददाः । 

पु्स्नेहेन सन्तोऽपि कु्वेते तानसंशयम्‌ ।। १५ । 

असबोऽथ धनं दारास्त्यञ्यन्ते मानवः सुखम्‌ । 

न पुत्रो मुनिाद्ंल ! स्वभावो द्येष जन्तुषु ।। १६ ॥ 

राक्षसाः न्ूरकर्माणः कूटयुद्धविश्ारदाः । 

रात्सस्तान्‌ योघयवित्थं युक्तिरे वाऽतिदुःसहा ।। १७ ॥ 

विप्रयुक्तो हि रासेण मुहर्तमपि नोत्सहे । 

जोवितं जीविताकाङ्क्षी न रामं नेत॒मरसि ।। १८ ॥ 

नववर्घसहलाणि मम जातस्य कोर्िक ! । 

दुःखेनोत्पादितास्त्वेत चत्वारः पुत्रका मया । ९९ ॥। 

ब्रधानभतस्तेष्वेव _ रमिः कमललोचनः । 

नं विनेह त्रयोऽप्यन्ये धारयन्ति न जौवितम्‌ ।। ९० । 

स॒ एव रामो भवता नोयते राक्षसान्‌ भ्रति । 

यदि तत्पुत्रहीनं त्वं भरतमेवाऽऽद्यु विद्धि माम्‌ ॥। २१॥ 

चतुर्गामात्मजाना हि प्रीतिरत्रेव. भे परा । 

ज्येष्ठं धर्ममयं तस्मान्न रामं नेवुमहंसि ।। २२ ॥ 
तीनों लोकों में दुष्कर दुःखप्रद कष्टसाध्य तपस्या 


जादि का अनुष्ठान पुन के स्नेह से अनुष्ठित किये जाते 
दै, इसमे सन्देह नदीं टै ।१५॥ 
प्राण---जीवन घन ओर स्त्री-सुख को मानव-ग 
छोड सकते है, किन्तु, किन्तु दहे मुनिर्सिह ¦ पुत्र को नहीं 
छोड सकते-- प्राणियों का यह्‌ स्वभाव टै ॥१६॥ 
राक्षस क्र.र कमं करने वाले होते दै ओर कुट गृद्ध 
से दक्र, राम उनसे युद्ध करेगे--इस अ्रकार की युक्ति 
ही उनके लिए अतिशय कठिन है ॥१७॥ 
अर्थात्‌ जीवित रहना 


सै जीवन का अभिखाषी हू 
$ किन्तु रामसं वियुक्तक्षण भर भी जीवित 


चाहता हू, 
नहीं रह सकता ह, अतः, राम को आप न ले 
जय ॥१८॥। ॑ 

हे गाध्निन्दन | नौ हजार वषं व्यतीत होने के बाद 
अतिहाय कष्टसे मैने ये चार पुत्रों को उत्पन्न किये 
है ॥१९॥। । 

इन चार पतरोंमे कमल्नव राभ सरवेप्रधान अर्थात्‌ 


ज्येष्ठ है, इनके विना अन्व तीन भाई भी जीवन धारण 


हीं कर सकते ह ॥२०॥ 
इस राम को यदि राक्षसोंके लिए जाप ले जतिदहैं 

तो पुत्रहीन मुञ्चे शीघ्र मरा हुमा ही समञ्च ।।२१॥ 
उ्येष्ठ ओर धर्मात्मा राम पर ही मेरा 


चारों पृत्रोंमें 
3 धिक स्नेह दै भत., राम को अपन ठे जाय ॥२२॥ 


[ ८. ३० 


निशाचरबलं हन्तं मुने यदि तवेप्सितम्‌ । 
चतुरङ्खसमायुक्तं मया सहं बलं नय ।। २३॥. 
किवीर्या राक्षसास्ते तु कस्य पुत्राः क्थं च ते । 
कियत्प्रमाणाः के चेव इति वणेय मे स्फुटम्‌ ।। २४ ॥। 
कथं क परकतेव्यं तेषां राभेण रक्षसाम्‌ । 
नकतबलकरहान्‌ ! मया वा कूटयोधिनाम्‌ ।। २५॥। 
सवं मे शंस भगवन्‌ ! यथा तेषां महारणे । 
स्थातव्यं दुष्टभाग्यानां वीर्योत्सिक्ता हि रक्षसाः ।। २६॥ 
शरूयते हि महावोर्यो रावणो नाम राक्षसः । 
साक्षद्रेश्रवणश्नाता पुत्रो विश्रवसो मुनेः।। २७ ॥ 
स॒चेत्तव मखे विध्नं करोति किर्दुमतिः । 
तत्वंग्रामे न राक्ता स्मो वयं तस्य दुरात्मनः ।। २८ ॥। 
काके कार पुथग्ब्रह्यन्‌ भूरिवीयविभूतयः । 
भूतेष्वभ्युदयं यान्ति प्रलीयन्ते च कालतः । २९ ॥1. 
अद्यास्मिस्तु वयं काले _रावणािषुं शचुषु । 
न समर्थाः पुरः स्थातुं नियतेरेष निश्चयः ।। ३० ॥ 
मुने । यदि निशाचर सेना का संहार भापको 

अश्नीष्ट है तो चतुरङ्किणी सेनाओं के साथ मुज्ञ ले 
चरे ।२३॥ १५ 

वे राक्षस-गण कितने ब्लशारी, किसके पुत्र ओर 
किख प्रकार के भौर कितनी संख्या में हये सभी बातें 
प स्पष्ट वणित करं ॥२४॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! उन करट योद्धा दुष्टात्मा राक्षसों के 
लाथ उसरामके द्वारा, मेरे बाल्कांके द्वाराया मेरे 
दारा महान्‌ रण -क्षित्र मेहे भगवन ¦ किंस प्रकार 
युद्ध करना चाहिए, क्योकि, वे बल से गवित होते 
है ।॥ २५-२६।। 

सुनता हँ कि साक्षात्‌ कुबेर का भाई विश्रवा मुनि 
का पुत्र अतिशय बलशाली रावण नामका राक्षसै, यह 
ध दुर्बुद्धि दुरात्मा १८ यज्ञ मे विघ्न कर । ह 

तब हम सब उस ग्राम मे समथं नटीं 
है ।।२७-२८॥ 1.4. 

हे ब्रह्मन्‌ । समय-समय पर प्राणियों के मध्य में 
अति शक्ति ओर देश्वये से समन्वित व्यक्ति उदय प्राप्त 
करते हैँ भौर कालवश नष्ट हो जाते है ॥२९॥ 9; 

ट्स वतमान काल मे रावण आ ों 
सु; उपस्थित होने में हम लोग ५९६ हि , 
निर्याति = भाग्यको ही विडम्बना है ॥३०॥ - 


९:।२ ^ | 


तस्मात्‌ प्रसादं धर्मज्ञ ! कुरु त्वं मम प्के । 
मम चैवाऽत्पभा्यस्य भवान्‌ हिं परदेनतम्‌ \ २१ ॥ 
देवदानवगन्धर्वा यक्षाः प्वतपन्चगाः \ 
न शक्ता रावणं योद्धं ¶क पुनः परुषा पयुधि ॥ २९ ॥ 
महावीर्यवतां वी्यमादत्त युधि राक्षसः । 
तेन सार्ध न शक्ताः स्म संयुगे तस्य बालकैः ॥\ ३३ \\ 
अयमन्यतमः कालः पेलवोकतसज्जनः । 
राघवोऽपि गतो दैन्यं यतो बाद्धकजजरः ॥ २४१ 
अथवा खबणं ब्रह्मन्‌ ! यज्ञघ्नं ते मधोः सुतम्‌ । 


योगवासिष्ठः २५ 


कथयत्वसुरप्रस्यं नैव मोक्ष्यामि पुत्रकम्‌ \ २५ ॥ 
सुम्दोयसुरद्यो्चेव पुत्रौ वैवस्वतोपमो । 
यज्ञविष्नकरोौ बरहि न ते दास्यामि पुज्रकम्‌ \\ २९ ५ 
अथ नेष्यसि चेद्ब्रहंस्तद्धतोऽस्म्यहसेव ते । 
अन्यथा तु न पश्यामि शाश्वतं जयमात्मनः ॥ २७ \। 
इत्युकत्वा भृदुवचनं रघुदहोऽसी 
कटलोरे भुनिमतसंशये निमग्नः । 

नाञ्ञासीत्‌ क्षणमपि निश्चयं महात्मा 

परोहरीचाविव जरघौ स सुह्यमानः ॥ २८ ॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायगे वाल्मीकीये वेरा्यप्रकरणे दशरथववयं नामानः सर्गः ॥ ८ \ 


हे धर्मज्ञ ! आपमेरे पत्र पर का करे मुज्ञ जंते 
अल्प भाग्य वाले के आपही परम देवता है ।।३१।। 

देव, दानव, गन्धव, यक्ष, पर्वतीय पक्षिगण रावण 
के साथ युद्ध करनेमें समथ नहीं फिर मनुष्यों कौ तो 
बातदहीक्पादहै, अर्थात्‌ वेतो रावण से युद्ध करनेमें 
सर्वथा असमथ ह २३२ 

रावण अतिशय शक्तिशाली व्यक्तियों की भी शक्ति 
को युद्धमे गृहीत कर ठेते है, रावण के साथ एवं उसके 
वालकोंके साथभी युद्ध करनेमे हम लोग समथं नहीं 
है ।।२३२।। 

` यह एक समय है जव सञ्जन दही सुकुमार अर्थात्‌ 

कमजोर है अर्थात्‌ यह्‌ कालगतिं हे, यतः मै वार्द्धक्य के 
कारण जजैरहो गयां, अतः राममे भी देन्य आ 
गय है ।२३४॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! प्रख्यात मधुका फृत् खत आपके यज्ञ 


मे विघ्न कररहाहै तब भीम अपने पुत्र को नहीं 
जाने दूंगा ।३५॥। 

यमके समान सुन्द ओर उपसुन्द के पत्र मारीच 
ओौर सुवाहु आपके यज्ञस विघ्न कर रहं दँ तब भीम 
पत्र को नहीं भेजूंगा ॥३६॥। 

हे ब्रहान्‌ ! यदि श्री रामचन्द्र को भप ले ही 
जायेगोतो आपकरेद्वायाही मारदिया जाऊंगा, इससे 
अतिरिक्त अर्थात्‌ बिना मरे अपनी जय नहीं देख पा 
रहा हूं ॥३७॥। 

इस प्रकार महाराज दशरथं उच्तत तरद्धों वाके 
जलधि के समान कोमलकान्त वचनो को कह कर मुनि 
मत रूपी संशय में निमग्न मोहावस्थापन्न होते हए क्षण 
मरके लिए भी अपना निश्चयात्मकं विचार व्यक्त नहीं 
कर सके, अर्थात्‌ भेजना चाहिए या नहीं यह निश्चय 
तहीं कर सके ॥३८॥ 


इस प्रकार आषं वाट्मीकोय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे वैराग्यप्रकरण मे दशरथ-वाक्य 
नामक कुसुमलता का आर्ठ्वां सगे समाप्त हुआ ॥८॥। 


वाल्मीकिरूवाच 
तच्छुत्वा वचनं तस्य स्नेहपर्याकुलेक्षगम्‌ । 
समन्युः कौलिको ववयं प्रत्युवाच महीपतिम्‌ ॥ १ ॥ 


वाल्मीकि ने कहा :-- ॑ 

महाराज दशरथ के स्नेहाश्रु से आकुलित दशंन 
समन्वित इस वचन को सुनकर क्रोध के साथ कौरिक 
ने राजा से यह प्रत्यत्तर वाक्य कटा ॥ १।। 


1 





करिष्यामीति संश्रुत्य प्रतिज्ञां हातुमहंसि \ 
स भवान्‌ केसरी भृत्वा भृगतामिव वाञ छि ॥२॥ 


मेरे कहने पर (भै आपको आज्ञा का पालन करूगा' 
यह वचन देकर अब प्रतिज्ञा छोडना चाहते हो, आप 
सिह होकर सियार बनने कौ कामना कर रहे हो ॥२॥ 


२६ योगवासिष्ठः क 


राघवाणासयुक्तोऽयं कंलस्याऽ्स्य विपयेयः । 

= कदाचन जायन्ते शौतांशोरणरश्मयः ॥। २ ॥ 

ग्रहि त्वं न क्षमो राजन्‌! गमिष्यामि यथागतम्‌ । 

हीनम्रतिनज्ञः काकुस्थ । सुखी भव सबान्धवः ॥ ४ ॥ 
वाट्मौकिरूवाच 

तस्मिन्‌ कोपपरीतेऽथ विश्वामित्रे महात्मनि । 

चचाल वसुधा छत्स्ना सुरन भयमाविशत्‌ ॥ ५ ॥ 

करोधानिभूतं विज्ञाय जगन्मित्रं महामुनिम्‌ । 

धृतिसान्यु्रतो धीमान्‌ वसिष्ठो बाक्यमन्रवीत्‌ ॥ £ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

इक्ष्वाकूणां कुड जतः वाक्षाद्धमं इवाऽपरः । 

भगवान्‌ दशरथः श्रीमा लोक्यगुगभ्‌षितः । ७ ॥ 


धतिमान्‌ युत्रतो भूत्वा न धर्मं हातुमहैसि । 


< 


त्रिवु लोकंबु विद्यातो धर्मेण यञ्चस्रा युतः ॥ ८ ॥ 


स्वधर्भं॑ प्रतिपद्यस्व न धर्म॑ हातुमर्हसि । 


घु सम्बन्धी इस वंश की यह्‌ विपरीत 


रघुवंश की र 
अर्थात्‌ चन्द्रदेव 


गति उचितं नहीं ह, क्रभी-भी रीतांशु 
की उष्ण किरण नहीं होती दै ॥२॥ 

हे राजन्‌ यदि तुम अपने र 
असमथंहोतोर्वे जैसे भाया = वैसेही जा रहारः 
च्युत तुम अपने बान्धवो के साथ 


वचन पूणं करने मे 


ट काकुत्स्थ | प्रतिज्ञा वि 
सुखी रहो ॥४॥ 
वाल्मीकि ने कहा -- 
उप महात्मा विरवामित्र के कोपाविष्ट होने पर 
सम्पूणं वसुन्धरा तपने ठगी भौर देवगण भी भयभीत हौ 


गये 11५11 
जगत्‌ के मित्र महामृनि को क्रोधाविष्ट समन्ञ कर 
घ्रतिमान्‌, बुद्धिमान्‌, उत्तम व्रतो के अनुष्ठाता वसिष्ठने 


यह वाक्य कटा ॥।६।। 


श्रौ वसिष्ठने कटा “` 
तीनों लोकों के गुणो से विभूषित साक्षात्‌ दूसरे धम 


के स्वरूप श्चीमान्‌ आप दक्रथ इक्ष्वाकु के कुल मे उत्पन्न 


हए दै ॥७॥। 
तीनों लोकां करे धर्मं ओर यर के कारण प्रख्यात, 
तयं सम्पन्न सुन्दर अनुष्ठानौं करे कर्ता होकर धम का 
परित्याग तहीं कर सक्ते हो ॥८॥ | 
अपति धमं का पालन करो, कर्म का परिव्यागन 
करो, त्रिभुवन स्वामी सुति विदवामित्र के वचन का 
| «ॐ 


पालन कुरे ।\९। , 


मुनेखिभुवनेदास्य वचनं कतुमहसि ॥\ ९ \ 
करिष्यामौति संश्रुत्य तत्ते राजन्नकुवंतः । 
इष्रापूतं॑ हरदम तस्माद्रामं विसजंय ॥ १० ॥ 
इक्ष्वाकुवंशजातोऽपि स्वयं दश्रथोऽपि सन्‌ । 
न पालयसि चेद्वाक्यं कोऽपरः पालयिष्यति ॥ १९ ॥ 
युष्मदादिभ्रणीतेन व्यवहारेण जन्तवः । 
मर्यादां न विमुच्चति तां न हातुं त्वमर्हसि ॥\ १२ ॥ 
गुरं पुरषसिहेन ज्वलनेनामृतं यथा । 
कृताख्मकरताखर' वा ननं शक्ष्यन्ति रक्षसाः ॥\ १३ 1 
एव विग्रहवान्‌ धमं एष वीर्यवतां वरः । 
एष बुद्धचाऽधिको रोके तपसां च परायणम्‌ ॥ १४ ॥। 
एषोऽस्त्रं विविधं वेत्ति तरेरोक्ये सचराचरे । 
नैतदन्यः पुमान्‌ वेत्ति न च वेत्स्यति कश्चन \ १५ ॥ 
न देवा नर्षयः केच्चिन्नाऽयुरा न च राक्षसाः । 
न नागा यक्षगन्धर्वाः समेताः सदृशा मुनेः ॥। १६ ॥ 


ठे राजन्‌ ! करूगा यह वचन देकर वैसा आचरण 
न करने पर अभीष्ट पूणं किये गये अनुष्ठानों से उत्पन्न 


धम का नाश हो जायगा, अतः राम को विश्वामित्र के 
साथ भेज दं ।॥१५॥। 


इक्ष्वाकू वंश मे जन्म-ग्रहण कर भौर स्वयं दशरथ 
होति हए भी यदि दिये हुए वचन का पालन नहीं करोगे 
तो दूसरा कौन पालन करेगा। अथात्‌ राजा प्रतिज्ञात 
वचन का पालन नहीं करेगा तो प्रजाके पालन का 
प्रन ही नहीं उस्ता हे ॥११॥ 

आपलोगोंके द्वारा अनुष्ठित व्यवहारके कारण 
ही प्राणिवगै मर्यादा का परित्याग नहीं करते है, अतः 
प्रतिज्ञा का परित्याग ञापन करे ॥१२॥ । 

जसे प्रज्वलित अग्निसे रक्षित अमत के समान 
पुरुषरसिह विदवामित्र से रक्षित अस्त्र-विद्या मे कुशल हो 
या अकुशल हौ रामका राक्षस-गण कुचछभी करनेमं 
समर्थं नहीं होगे ॥१३॥। 

यह॒विदवामित्र मूतंरूपधारी धमं दहै, यह शक्ति 
शाल्योंमे श्रेष्ठ दै, यह्‌ बुद्धिमान्‌ मे भी सबसे आगे 
है ओर तपस्या में सदारत हं ॥१४॥ 

चर-अचर ब्रह्माण्डमें यह विविध अस्त्रोंके ज्ञाता 


है अर्थात्‌ शस्त्ग्रामवेत्ता हे, इनसे अतिरिक्त 
व्यक्ति इतना शस्व्रज्न नहीं है ओरन होगा ॥। ४ भी 


न देव, न ऋषि, न असुरःन राक्षस, न नाग, न यक्ष 
अर न गन्धव एवं ये लोग मिलकर भी महषि 
के समान नहीं हँ ।।१६॥ ट (तरवामितर 


१०. १ | 

अखमस्मैे कृलाश्वेन परैः परमवुजयम्‌ । 
कौशिकाय पुरा दन्तं यदा राञ्यं ससन्वगात्‌ ॥ १७ ॥ 
ते हि पुत्राः छृश्ञश्वस्थ प्रजापतिसुतोपमाः । 
एनमन्वचरन्‌ वीरा दीप्रिमन्तो महौजसः ॥ १८ ॥ 
जया च सुप्रभा चव दाक्षायिण्यौ सुमध्यमे । 
तयोस्तु यान्यपत्यानि शतं परमदुजयम्‌ ॥ १९ ॥ 


पञ्चारातं सुतान्‌ जज्ञे जया रन्धवरा पुरा । 
वधार्थं सुरसैन्यानां ते क्षमाः कामचारिणः ॥ २० ॥ 


योगवासिष्ठः २७ 


सुप्रभा जनयामास पुत्रान्‌ पञ्चाशतं परान्‌ 
संघर्षान्नाम दुधर्षान्‌ इुराकारान्‌ बरोयसः ॥ २१ ॥ 
एवंवीर्या महातेजा विश्वामित्रो जगन्भरुनिः । 
न रामगमने बद्ध विक्छवां कतुमहसि ॥ २२॥। 
अस्मिन्‌ महासतत्वतमे सुनौन्द्र 

स्थिते समोपे पुरुषस्य साधो । 


प्राप्रेऽपि मत्यावमरत्वमेति 
मा दीनतां गच्छ यथा विसरूढः॥ २३॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मौकये बेराग्यप्रकरणे वसिष्ठसमाश्वासनं नाम नवमः सभे: \\ ९ ॥ 


कौशिकं जब राज्य कररहेथे उस समय श्रते, 
कृशाश्व से निर्भित अन्य व्यक्तियों से सवथा दुर्जय अस्त 
इन्हें प्रदान किया था ॥१७॥। 

प्रजापति के पुत्र रद्र के समान संहारकारी विरिष्ट 
पराक्रम सम्पन्न अतिशय शक्तिशारी कृशाश्व के वे अस्त्र- 
रूपी पुत्र कौशिकके ल्थि दास के समान अनुगामी 
है ।१८॥ 

जया ओौर सुप्रभा दो दक्ष प्रजापति कौ सुन्दर 
कन्याये थीं, उनके जोसौपृत्रथे वे अतिशय दुधेष-~ 
लोगों के हारा दुजंय थे ॥१९॥ 


वर प्राप्त कर (अर्थात्‌ पतिसेवा वरकौ प्राप्ति 


कर) देव-सेनाओं के द्वारा असुर का वध करने मे पुत्रो 
को जन्म दिया, सृप्रभाने भली-भांति युद्ध करने वाले, 
भयंकर वीर विशाल आकार सम्पन्न अतिशय बङ्वान्‌ 
पचास पुत्रों को जन्म दिया ॥२०-२१॥ 

टस प्रकार शक्ति सम्पन्न महातेजस्वी जगत्‌ मे भरेष्ठ 
मुनि सम्पूणं विश्व को हाथ पर रखे हुए आंवले के समान 
देखते वाले विशहवाभित्र है इनके साथ रामके जानेमें 
बुद्धि मे विकलता न करें या जाने दे ।२२॥ 

हे सज्जन ! इस महाप्रभवशाली मुनिश्रेष्ठ कै 
समीप मे रहने वाले पुरुष की मृत्यु होने पर भी अमरत्व 
की प्राप्ति होती रहै, अतः विरेष रूपसे मोहापन्न आप 
देन्य का अवलम्बन न करं ॥२३॥ 


टस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठ महारामायणमें वराग्य प्रकरण में वसिष्ठके हारा 
समारवान नाम का कुसुमलता का नवां सगं समाप्त हआ ॥९॥ 


वाल्मीकिर्वाच 
तथा वसिष्ठे ब्रुवति राजा दशरथः सुतम्‌ । 
संप्रहृ्मता राममाजुहाव सलक्ष्मणम्‌ ॥ ^ ॥ 


वाह्मीकि ने कहा -- 


इस प्रकार वसिष्ठजी के दवारा कर्ने पर महाराज 
दशरथ ने अतिकश्षय प्रसन्न चित्त हो लक्ष्मण के साथ अपने 





९० 


देश्ारथ उवाच 


प्रतीहार ! महाबाहं रामं सत्यपराक्रमम्‌ । 


पुत्र रामको बुलवाया ॥१॥ 
दशरथ ने कहा :- 
हे प्रतीहार ! विशार भुजाओं वाले, सत्य पराक्रमी 





२८ योगवासिष्ठः 


सलक्ष्मणमविच्नेन पुण्यार्थं शोघ्रमानय। २॥ 
इति राज्ञा विष्टोऽसतौ गत्वाऽन्तःुरमन्दिरम्‌ । 
मुहर्तमात्रेणाऽऽगत्य समुवाच महीपतिम्‌ \\ ३ ॥\ 
देव॒ दोर्दलितल्ञेषरियो रासः स्वमन्दिरे । 
विमनाः संस्थितो रात्रौ षट्पदः कमङं यथा ॥ ८ ॥ 
आगच्छामि क्षणेनेति वक्ति ध्यायति चंकतः । 
न कस्यचिच्च निकटे द्यातुनिच्छति बिन्नी: ॥ ५ ॥ 
इत्युक्तस्तेन भूपालस्तं रमानुचरं जनम्‌ । 
सर्वमा्चास्यासास पप्रच्छ च यथाक्रमम्‌ ।॥ £ ॥ 
कथं कीद्ग्विघो राम इति पृष्टो महीभृता । 
रामभृत्यजनः खिन्नो वाक्यमाह महीपतिम्‌ ॥ ७ ॥ 
दे्य्टिमिमां देव धारयन्त _ इमे वयम्‌ । 
विन्नाः देदे परिस्छानतनौ रमे सुते तवे॥ ८ ॥ 
रामो राजीवयत्राक्षो यतः प्रभृति चाऽऽ्गतः । 
तविद्रस्तीर्थयात्रायास्ततः प्रभृति दुमनाः॥ ९ ॥ 
(अर्थात्‌ जिसका पराक्रम कभी भी व्यथं नहीं होता हे) 
राम को लक्ष्मणकं साथ तिविघ्न पुण्य-काये के सम्पादन 
के लिए दीघ्र लाओ ।२॥ 

महाराज के हारा म्नेजा गया वह्‌ भन्त.पुर भवन 
ने जाकर क्षण भर बाददही लौटकर महीपति से निवेदन 
किया ॥३॥। 

ठे महाराज ! अपनी भुजाओं से अङेष शत्रुओं के 
नाशक ! अपने प्रासादे, रात्रि में जसे कमल मे ध्रमर 
रहता है वैसे ही राम उदास्त वैठे दै ।॥४॥ 

क्षण भरमेंभा रहा यह कहा है, किन्तु, दूसरी 
ओर ध्यानमग्न रहै, दुःखी अर्थात्‌ म्ानमति किसीके 
निकट आने की इच्छा नहीं कर्ता है ।।५॥ 

उसके द्वारा यह निवेदन करने पर पृरथिवीपति ने 
राम -सेवक से सभी बातें यथाक्रम में पूषी गौर 
आदवासन दिया, अर्थात्‌ आदवासन प्रदान कर सत्य बात 
जानना चाहा ।६॥ 

राम कंसे है? क्याकर र्हैर? इस महाराज के 
पूछने पर, रामदास इः के साथ पृथिवीपति से-- यह 
कहा ।७॥। 

हे देव ! सवथा म्लान दारीरधारी आपके पत्र राम 
के दुःखी रहने के कारण हमलोग केवल इस शरीर- 
ष्टिको धारण कर रह्‌ टै ।॥८॥ 


कमल - पत्र सदुश नर्यत वाके राम जवसे विप्र के 


| १०. १६ 
यत्नव्राथनयाऽस्माकं निजन्यापारमाह्लिकम्‌ । 
सोऽयमास्छानवदनः करोति न करोति वा॥ १०॥ 
स्नानदेवाचनादानभोजनादिषु दुमनाः । 
व्राथितोऽपि हि नाऽऽतप्रेरश्नाप्यश्नमौश्वरः ।॥ ११॥ 
लोलान्तःपुरनारंभि : कृतदोलाभिरङ्धणे । 
नच क्रति छोटामिर्धाराभिरिव चातकः ।॥ १२॥ 


माणक्यमुकुलप्रोता केथुरकटकावलिः । 
न।ऽऽनन्दयति तं राजन्‌ ! दयोः पातविषयं यथा । १३ ॥ 
कर (उद्टधूविरोकेषु वहत्कुसुमवायुषु 
रतावलयगेहेषु भवत्यतिविषादवान्‌ \\ १४ ॥ 


यद्‌ ्रव्यमुचितं स्वादु पेशलं चित्तहारि च । 
बाष्पपुणक्षण इवं तेनव परिबिद्यते।॥ १५ ॥ 
किमिमा दुःबदायिन्यः प्रस्फुरन्तौः पुराद्धनाः । 
इति नृत्तविरासेषु कामिनोः परिनिन्दति ॥ १६ ॥ 


च 


साथ तीथयात्रा से दौटेहैँ तभीसे वे उदास रहते 
टै ।॥९॥ 

टम लोगों की सावधानीके साथकी गयी प्रार्थना 
प्र सवथा उदास मुख वह राम अपने दैनन्दिनि व्यापार 
कोकरतेभीदहैया नहीं भी करते हैं ॥१०॥ 

` स्नान, देवाचंन, दान, भोज आदिके लिषएप्रार्थना 

करने परवे मनसेहम लोगोंके प्रभू राम तृप्ति पयैन्त 
भोजन नहीं करते हैँ ।।११॥। 

धाराओं से जंस्े चातक जलक्रीडा नहीं करता 
वेप ही दोला पर ्ूलती हुई चल अन्तःपुर की 
ललनाओं के साथ आंगनमें क्रीडा नहीं करते है ॥१२॥ 

हे राजन्‌ ¦ स्वर्गसे गिरने वालों को अर्थात्‌ जिसका 
भोगके द्वारा पृण्य क्षीणदहौ गया है, जपे स्वर्गीय वस्तु 
आनन्दप्रद नहीं होते दहै, वसे ही माणिक्य मूकरुलके रूप 
मे जटित माणिक्य रत्न. वाले भृजबन्द ओर काची भी 
उन्है आनन्द नहीं देते ह ॥१३॥ 

टीला करने वारी रमणिपोंसे मण्डित कुसुम के 
आमोदसे पूणं वायु वाले लता - कुञ्ज -गृहोंमेंभी 
अति्य उदास रहते टै ॥१४॥ 

जो पदाथ समीचीन स्वाद्‌ युक्त सुन्दर ओौर मनोहर 
टै उनके देखकर अश्रुपुणं नेत्र हते हुए उनसे अतिशय 
दुःख का अनुभव करते हं ॥१५॥ 

ये अन्तःपुरकी रमणियाँ गात्रविक्षेपो के समय क्यों 


१०.३१ | 
भोजनं शयनं यानं विरसं स्तानमासनम्‌ । 
उन्सत्तचेषित इव नाऽभिनन्दत्यनिन्दितम्‌ ॥\ १७ ॥ 
करि सम्पदा {कि विपदा कि गेहेन किमिद्धितंः 
सर्वमेवाऽसदित्युक्त्वा = तूष्णौतेकोऽवति्ठते ।\ १८ ॥। 
नोदेति परिहासेषु न भोगेषु निस्जति 
तन च तिष्ठति कर्थेषु मौनमेवाऽवलम्बते ॥ १९ \\ 
विलोलारकवत्लर्यो  टैलाबछितखोचनाः । 
नाऽऽनन्दयन्ति तं नार्यो मूग्यो उनत॒रं यथा ।॥ ९० ॥ 
एकान्तेषु दिगन्तेषु तीरेषु विपिनेषु च । 
रतिमायात्यरण्येषु विक्रौत इव जन्तु ॥ २९ ॥ 
वस्रपानङ्ञनादानपराङयुंखतया तया । 
परित्राडर्धमिणं भूप सोऽनुयाति तपस्विनम्‌ ॥\ २२॥ 
एक एव वसन्‌ देशे जनशुन्ये जनेश्वर । । 
न हसव्येकया बुद्धया न गायति न रोदिति \ २३॥ 
बद्धपद्यासनः रन्यमना वामकरस्थरे । 
ये दुःखदायिनीके रूप मे द्धक स्फुरण कर रही रैः 
यह्‌ कहते हुए काभिनियों की निन्दा करते ह ।॥१६॥ 

उन्मत्त की क्रियाओं के समान त्रिय तिर्दषि भोजन, 
शयन, यान, विलास्त, स्नान, जातत को भी अभिनन्दित 
तहीं करते दै, अर्थात्‌ वे भी प्रिय नहीं ह ।॥१५॥ 

सम्पत्ति से क्या, विपत्ति से क्या, घर से क्या, हाव- 
विलास चेष्टासे क्या-ये सभी असत्‌ अर्थात्‌ मिथ्या 
सारहीन ह यह्‌ कहं कर मौन वैठे रहते ह ।॥१८॥ 

हास-परिहास मे आनन्द क। अनुभव नहीं करते हेः 
भोगो मे निमग्न नहीं होते है, कार्योमे योगदान नहीं 
करते-- केवल मौन बैठ रहते हैँ ॥१९॥ 

जिनके केशपाश चच पष्प-मञ्जरियों से विभ्रुषित 
है ओर विलास पूणं चपल कटाक्षवाली हैँ एेसी रमणियां 
उसी प्रकार रामको आनन्दित नहीं करती है जसे 
पुष्पमजञ्जरी स्वह्प अलकों वाली, चपर तेव ह रिणी- 
वृन्द वृक्ष को आनन्दित नहीं करती हं ॥२०॥ 

विके हए प्राणियों के समान एकान्त प्रदेश मे, दिगन्त 
मे, तीर पर, विषिनों मे, भरण्यो मे निवास प्रिय ङगता 
है ।२१॥ 

हे राजन्‌ । वस्त्र, पान, भोजन, ग्रहण सं पराङ्णृल 
होने के कारण परित्राज धर्मानुष्ठान कृरने वाले तपस्वी 
का अनुसरण कर रहे है ।॥२२॥ ५४; 

हे प्रजापते | जनत शून्य एक ही स्थानमे बट रहते 
है, मनोयोग सेन टंसते है, न गतिर, नरोते ९, 
पद्मासन बाधकर शून्य हृदय, बा हाथ की हेली पर 
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कपोरुतरमाधाय केवलं परितिष्ठति \\ २४ ॥ 
नाऽभिमानसुषादत्ते न च वाञ्छति राजताम्‌ । 
नोरैेति नाऽस्तमायाति सुखदुःखानुवृत्तिषु । २५ ॥ 
न विद्यः किमसौ याति कि करोति किमोहते । 
कि ध्यायति क्रिमाधाति कथं किमनुधावति ।॥ २६ ॥ 
प्रत्यहं ङश्तापेति प्रत्यहं याति पाण्डुताम्‌ । 
विरागं प्रत्यहं याति श्रदन्त इव दरुमः ॥\ २७॥ 
अनुयातो तथेवेतौ राजज्छनरुघ्नलक्ष्मणो । 
तादुज्ञाविव तस्थेव प्रतिबिस्बाविव स्थितौ \ २८ ॥\ 
भृत्ये राजभिरस्बाभिः संपृष्टोऽपि पुनः पुनः । 
उक्त्वा न किंच्िदेवेति तूष्णोमास्ते निरंहितः \\ २९ ॥ 
जापातमाच्रहदेषु सा भोगेषु सनः कृथाः । 
इति पाश्वगतं भव्यमनुश्च।स्ति युञ्जन्‌ ॥ २० ॥ 
नानाविभवरम्यासु सखरौञ्चु गोष्ठोगतासु च । 
पुरःस्थितमिवाऽस्नेह नाशमेवाऽ्नुपश्यति ॥ ३१ ॥ 
कृपोल प्रदेशा को रखकर केवल बैठे रहते टं ॥२३-२४॥ 

सुख ओर दुःख के जनक पदार्थोसेन प्रसाद ओर 
त विषाद होतादहै, न गवंकीकचेष्टाएं ह ओर न राजत्व 
की आकांक्षा है ॥२५॥ 

हम लोग नहीं समञ्नपा रह है र वह्‌ क्या प्राप्त 
कर रहे है, क्याकर रहै, क्या चाह रदे, क्या 
ध्यान कर रहे है, क्या मिलता है ।॥२६॥ 

शरद्‌ ऋतु की समाप्ति के बाद वृक्ष के समान अर्थात्‌ 
शरद्‌ के वक्ष के पत्ते पीले होकर गिर जाति हं ओर वृक्ष 
कृश प्रतीत होता दहै वसे ही प्रतिदिन कृशता बढ रही है, 
प्रतिदिन पीलापन बढ रहाहै ओर प्रतिदिन वेराग्य को 
वृद्धि हो रही दै ॥२७॥ 

हे राजन्‌ । रामचन्द्र का अनुगमन करते हुए छक्ष्मण 
ओर शातृघ्नभी वैसेहीहो गये है मानों उन्हीं के प्रति- 
छवि के रूपमे अवस्थित दँ ॥२८।। 

भृत्यो, राजाओं एवं माताओ के द्वारा वृनः-फृनः 
अच्छी तरह पूछने पर भी “कुछ नहीं है यहं उत्तर दे 
कर्‌ चेष्टा शून्य होकर मौन बैठे रहते ट ॥२९॥ 

विवेकी समीपस्य मित्रों को उपदेश देते है कि आपात 
दुष्िसे प्रिय विषयोपभोगों से मन हटा ओ ।३०॥ 

अनेक अलङ्कुरों से अर्थात्‌ ेङव्याभिग्यज्जक आश्र 
षणो से सुन्दर विकास चेष्टाओं में अवस्थित अपने सम्मुख 
उपस्थित रमणियों के प्रति स्नैह-रहित भावसम्पन्न नास 
कीही भावना करते द ॥३१॥ 





३० 


नीतमायुरनायासपदश्राप्रिविर्वाजतंः । 

चेष्टितेरिति काकल्या भूयो भृथः धरयति \\ ३२ ॥ 
समाड भवेति पाश्वस्थं वदन्तमनुजीविनम्‌ । 
ब्रलपन्तमिवौन्मत्तं हसत्यन्यमना मुनिः ।) ३३ ॥ 


न प्रोक्तमाकर्णयति ईक्षते न पुरोगतम्‌ । 
करोत्यवन्नां सर्वत्र बुसमेव्याऽपि वस्तुनि ।\ ३४ ॥। 
अव्याकात्न्षरोजिन्या  अप्याकाशमहावने । 
इत्थतेतन्मन इति विस्मयोऽस्य न॒ जयतं ।॥ ३५ ॥ 
कान्तावध्यगतस्याऽपि मनोऽस्य मदनेषवः । 
न भेदयन्ति दुर्भे्य धारा इव महोपरम्‌ ॥ ३६ ॥ 


आपदायेकमावास्तमभिवाञ्छतति कि धनम्‌ । 
अनुक्षिष्यति सर्वस्वामर्थिने संप्रयच्छति ॥ ३७ ॥ 


इयमापदियं संपदित्येवं कल्पनामयः । 


हम लोगों ने उत्तम पदक्ररी प्राप्तिके विनादही 
अनायास अनेक चेष्टाओं के साथ आयु व्यतीत कर दी-- 
यह पुनः-पुनः मधुर वाणी से स्पष्ट कटुते रहते दह ॥२२॥ 

समीपस्थ भृत्योंके द्वारा यह्‌ कहने पर कि आप 
सम्राट्‌ हो, उन्मत्त के समान प्रलाप कर र्टा है, यह्‌ 
समन्चकर अन्यमनस्क हो हसते दै ।॥२२॥ 

सावधानीपूवेक कथित बातन सुनते है, रन 
सम्मुख स्थित वस्तुको देखतेर्दै, सदा गुण ओर प्रयोजन 
की दृष्टि से अपने अनुरूप वस्तु को प्राप्त करभो उसका 


अनादर करते टै ।३४॥ 
आका ल्पी महावनम आकाश कमलिनी जसे 


सम्भव है अर्थात्‌ आकाश वन भौर उस वन मे कमलिनी 
दोनों ही असम्भवरहै, इसी प्रकार आत्मा मेमन, मनम 
विस्मय यह सम्भव नहीं अर्थात्‌ बाह्य वस्तु गगन- 
कमलिनी के समान दहोनेसे मन भी उसी प्रकार है, अतः, 
इस आत्मत्व का चिन्तन करने वालों को आश्चयं नहीं 
होता है । अथवा संसार की इस गति को देखकर आश्चयं 
होता है ।३५॥। 
जैसे दुय =-कष्टसे भी जिसक्रा भेद नहीं हा सकता 
पेषे विशाल प्त्यर के समान कान्ताओंके मध्यमं 
स्थित भी राम के मन को कामके बाण विकार उत्पन्न 
नहीं कृरते टै ।॥२६।। (1 ५ 
पत्तियों का एकनान आश्रय स्थान धनको क्य 
कामना करते हो, इस -अकार का व तं उपदेश 


देते हए याचक को सरवैस्व प्रदान कर देते है ।।३७॥ 


योगवासिष्ठः 
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मनसोऽभ्युदितो मोह्‌ इति श्लोकान्‌ प्रगायति । ३८ ॥ 
हा हतोऽहमनाधोऽहमित्याक्रन्दपरोऽपि सन्‌ । 

न जनो थाति वराग्यं चित्रमित्येव वकस्यसौ 1 ३९ ॥ 
रघुकाननंशाेन रामेण रिपुघातिना । 
भृशसित्थं स्थितेनैव वयं देदमुपागताः ॥ ४० ॥ 
त विद्यः कि महाबाहौ ! तस्य तादुश्चेतसः । 

कुर्मः कमलपत्राक्ष ! गतिरत्र हिं नो भवान्‌ ॥ ४१ ॥ 
राजानमथवा वित्रसुपदेष्टारमग्रतः । 
हसत्यन्नमिवाऽव्यग्रः सोऽवधौरयति प्रभो ! ॥ ४२॥ 
यदेवेदभिदं स्फारं जगच्ाम यडत्थितम्‌ । 

नैतद्‌ वस्तु न चँवाऽहमिति निर्णीय संस्थितः ॥ ४३ ॥ 
नाऽस नाऽऽत्सति नो मित्रेन रज्येन च भातरि। 

न संपदा न विषदा तस्याऽऽस्था न विभो बहिः ॥ ४४ ॥ 


अह आपत्ति है, यह्‌ सम्पत्ति है--यह्‌ मनसे कात्प- 
निक मोहदै, इस प्रकारके इखोकोंका प्रकृष्ट गायन 
करते हं ।।३८॥ 


मै मर गया, मै अनाथ हू, इस प्रकार आक्रन्दन 
करते हए भी मनुष्यको वैराग्य नहीं होता है-- यह 
आश्चयं है, इस प्रकार वे कहते हैँ ॥३९॥। 

रघुकु रूपी अरण्यके शाल वृक्ष के समान, शतु 
के नाशक राम की यह्‌ स्थिति देखकर हम ङोग अतिशय 
खिन्न रहते टै ।\४०॥ 

हे महाबाहौ ! इस प्रकार को अन्तःकरण कौ स्थिति 
से समन्वित रामके लिए हम लोगों का क्या कतव्य है-- 
यह्‌ हम लोग नहीं समन्षतेदहैँ। हे कमलपत्रनयन | आप 
ही हम लोगो के लिए निर्देशक है ॥४१॥ 

हे प्रभो । उपदेश देने वाले राजाया विप्र को अपने 
सम्मुख आने पर अन्न के समान निश्चिन्त होकर हूंसते है 
ओर उनकी अवहेलना करते हं ॥४२॥ 


यह्‌ जो विस्तृत जगत्‌ नामहूपात्मक दिखाई देता 
है, यह परमां सत्य पदाथ नहींदहै ओर कर्ता-भोक्ता 
मै भी सत्य पदाथ नहीं ह - यहं निश्चयात्मक ज्ञान कर 
अवस्थित ह ।४३।। 
हे विभौ । न शत्रुम, न अपने मे--बान्धवीौं में त 
राज्यमेंओरनमातामें, न सम्पत्तिमें ओौरन विषक्त 
मे, वाह्य किसी भी वस्त मे, उ 
। स्तु मे, उनकी आं हीं 
द ।।४४॥। | 4५ 
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निरस्तास्थो निराक्षोऽसौ नि रीहोऽसप निरास्पदः । 

न मूढो नच सूक्तोऽसौ तेन तप्यामहे भृशस्‌ \\ ४५ ॥। 
{कि धनेन किमम्बाभिः कि राज्येन किमीहया । 

इति निश्चयवानन्तः प्राणत्यागपरः स्थितः \। ४६ ॥। 
भोगेऽप्यायुषि राञ्येषु मित्रे पितरि मातरि । 
परमूद्रेगमायातश्चातकोऽवग्रह यथा \\ ४७ \। 
ति तोके समायातां श्ाखाप्रसरज्ञालिनोस्‌ । 
आपत्तामलमुदध्तं समुदेतु दयापरः ॥ ४८ ॥' 


योगवासिष्ठः ३१ 


तस्य॒ तादुवस्वभावस्य समश्रविभवान्वितम्‌ । 
संसारजालमाभोगि प्रभो ! प्रतिविषायते \ ४२ ॥ 
इद्शः स्यान्महासत्त्वः क इवाऽस्मिन्महीतरे । 
पक्त व्यवहारे तं यो निवेशयितुं क्षमः ॥ ५० ॥ 
मनसि सोहमपास्य महामनाः 
सकलर्मातितमः किर साधुताम्‌ । 
सफलतां नयतोह तमो हरन्‌ | 
दिनकरो भुवि भास्करताभिव ॥\ ५९१ 


टव्या्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकीये वैराग्य-प्रकरणे राघवविषादो नाम दशमः सगः ॥ १० \ 


यतः आस्थारहित आशारुन्य इच्छा शून्यः विशेष 
स्थानभून्य नमूद ओौरन मुक्त ही दहै, अतः हम लोग 
अतिशय सन्तप्त हं ।।४५॥ 

धत से क्या, माताओंसे क्या, राज्य से क्या, अनेक 
अभिलाषाओं से क्या? इस प्रकार निर्णय कर प्राणत्याग 
के लिए तत्पर हं ।।४६।। 

वृष्टि होने मे बाधा आने पर जंसे चातक अतिशय 
उद्विग्नहो जाता वंसेही भोगम, आयुमे, राज्यमे, 
मित्रम, पितामे, मातामें परम उद्वेगहौ गया है ।1४७॥ 

शाखा, प्रशालाके विस्तारसे समन्वित आर हुईं 
आपत्तियों के समूह से उद्धार करने के किए दया जपि 
ही उद्योग तत्पर हों ॥४८।। 


हे स्वामिन्‌ ! पूर्वोक्त स्वभाव वाटे रामको समग्र 
विभवों से समन्वित पूणंतः उपभोगक्नम यह संसारःजाक 
विषके समान अनुभूतहो रहा हे ॥४९॥ । 

ट्स भूतल मे कौनसा महात्माहै जो रामचन्द्र 
को जगत्‌ के व्यवहार में निविष्ट करने मे समथं 
होगा । अर्थात्‌ कोई भी पेता व्यक्ति प्रतीत नही होता 
है ॥५०॥ | 

जसे दिनकर सूयं अपनी प्रभाभास्वरता को बिखेर 
अन्धकार को दूर कर सफलता प्राप्त करता हे, इस 
प्रकार महामनस्वी तहींहै जो सभी दुःखरूपी, अन्धकार 
रूपी मोह को रामके मनसे दूर कर साधृता को सफल 
करे ॥॥५१।। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्री वसिष्ठ महारामायण मे वैराग्य प्रकरण मे राघवविषाद 
नामक कुसुमलता का दशम सगं समाप्त जा ॥१९॥ 


१९ 


श्रीविश्वामित्र उवाच 
एवं चेत्तन्महाप्राज्ञा भवन्तो रघुनन्दनम्‌ । 
इहाऽऽनयन्तु स्वरिता हरिणं हरिणा इव ॥ १ ॥ 


१९ 


श्रीविहवामित्र ने कहा : ~ 
यदि एसी बात है तो जंसे मृगो का समूहं अपने युथ- 
पति मृग को राता है वैसे दी महामति अप लोग 





एष मोहौ रघुपतेर्नाऽऽपद्भ्यो न च रागतः । 


विवेकवैराग्यवतो बोध एव महोदयः ॥ २ ॥ 


रघुनन्दन को शीघ्र यहाँ ठे आएं ॥१॥ 
विवेक वैराग्यसम्पन्न रघुपति का यह महाफलग्रद ही 
बोध है, यह्‌ आपत्ति या रागक कारण नहीं हुमा है ॥२॥ 


३२ योगवासिष्ठः 


इहाऽऽयातु क्षणात्‌ राम इटं चैव वयं क्षगात्‌ ) 
मोहं तस्याऽपनेष्यामो मारुतोड्ेर्धनं यथा \\ २ \' 

एतस्मिन्‌ माजते युक्त्या मोहे स रघुनन्दनः । 
विश्नान्तिमेष्यति पदे तस्मिन्‌ बयमिवोत्तमे \\ ४ \' 
तत्यतां मुदितां प्रज्ञां विश्रान्तिमिपतापताम्‌ । 
कौनतां वरवर्णत्वं पीौतागृत दवैष्यति \ 
निजां च प्रकृतामेव व्यवहारपरस्पराम्‌ । 
परिपु्गमना मान्य आचरिष्यत्यखण्डितम्‌ \\ 
महासत्त्वो जातखोकपरावरः । 
सुखदुःखदशाहीनः समलोष्टाश्मकाच्चनः \\ ७ ` 


इत्युक्ते मुनिनाथेन राजा संपूर्णमानसः 
्राहिणोद्राममानेतु भूयो दूतपस्परम ॥ 
ऽथ॒ काडेन रामो निजगहासनात्‌ ! 
वितः सकाकामागन्ुमुत्थितोऽकं इवाऽचलात्‌ । ९ ॥ 
वतः कतिपयेभत्ये तुभ्यं च जगाम ह । 
तत्पुण्यं स्वपितुः स्थानं स्वर्ग सुरपतेरिव \ ^° ॥ 
जरते वायु पवेत के चव को हटा देता दै वसे दही राम 
यहां आए यहीं हम रोग क्षण भरम उनका मोह हटा 
दमे ॥\३॥ 
युक्ति अथां 
कीही तरह रामच 
भूमिमे विश्रान्ति प्राप्त करेगे ।।४।। 
अनन्तर सुधारसपान किये हए के समान सन्ताप 


शून्य होकर सत्य, ञआनन्दस्वरूप प्रज्ञा को प्राप्त कर 
अतिशय कान्ति सम्पन्न होकर पृष्ट रारीर को धारण 


करेगे ॥५॥ 
मान्य रामचन्द्र परिपूणं चित्त अपनी अवस्था के अनु 


हप व्यवहारो का सम्पादन निविघ्न सूप से करेगे ।॥६॥ 
महात्मा राम परात्र ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त क सुख- 
खसे परे लोहा, पत्थर ओर काचन को समभावसे 
देखने वाले हौ जायेंगे ॥।७॥ 
मुनिनाथके हारा ेसा कहने पर॒ सन्तु हदय 
राजाने रामको लाने के लिए पुनः दूतो को भेजा ॥८॥। 
जर॑से पर्वत से सूयं का उदय हो वैसे ही इतने समय 
न्नं अपने महल के भासन सें पिता के समीप आने के लिए 
कृत्तिपय भृत्यो एवं दो भादयों के साथ इन्र की अमरावती 
के समान अपने 
गये ।॥ ९-१०॥ 
देव-समूहौं से 


५ ॥। 


८ \) 


८ ॥\ 


त्‌ तकं से मोह दूरी जाने पर हम लोगों 
न्द जी उस उत्तम पद अर्थात्‌ चिन्मय 


चिरे हृए दन के समान राज-समूह्‌ 


पिता की पुण्य-भूर्मि पर उपस्थित हो ` 
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दुरादेव दद ऽसौ रामो दशरथं तदा । 
वृतं राजसमूरैन देवौघेनेव वासवम्‌ । ११ 
वसिषटविश्वामि नाभ्या सेवितं पाश्वयोदयोः 
सर्वश्षाख्नार्थतञजेन मन्तिवृन्देन माखितम्‌ \ १२ \ 
चास्चामरदस्तानिः कान्ताभिः समुपासितम्‌ 
ककुन्िरिव मूर्ताभिः संस्थितामिर्थथोचितम्‌ ॥ १३ ॥ 
वसिष्टविश्वाभित्राद्यास्तथा दशरथादयः । 
ददु राघवं दुराद्रूषायान्तं गुहोषमम्‌ । १८ 1 
सतत्वावष्टव्धग्भण शोप्येनेव टिमप्वलम्‌ । 
भ्रितं सकरसेव्येन गम्भीरेण स्पुटेन च । १५ ॥। 
सौल्यं समं ज्ुभाकारं विनयोदारमानसम्‌ । 
कास्तोपन्चान्तवपुषं परस्याऽथस्य भाजनम्‌ । १६ ॥ 


समूदयद्यौवनारस्भं वृद्धोपशमशोभनम्‌ । 
अनृद्धि्नमनानन्द पूणंप्रायमनो रथम्‌ ।॥ १७ \\ 
विचारितजगदात्र पविन्नगुणगोचरम्‌ । 


महासच्वेकलोभेन गुणेरिव समाश्रितम्‌ ॥ १८ \\ 
परिवृत दशरथ जीको दर सेही रामचन्द्रने देखा ।११॥। 

महाराज दशरथ दोनों बगल मे वसिष्ठ ओर विइवा- 
मित्र से सविनय सभी शास्त्रोंके अर्थाको भली-भाति 
जानने पर मन्तिगण मालाकार पंक्तिमें बेठेथे, सुन्दर 

य्‌ मे | 

४४९६ हाथ मे लिए हुए कमनीय रमनियों से भली-भाति 
उपासितये। मानो दिशाये ही मूतस्वरूप धारण कर 
यथोचित सेवा में लगी हृदं थी ।१२-१३॥ 

महि वसिष्ठ विदवामित्र आदि तथा दशरथ आदि 


ने साक्षात्‌ कातिकेय के समान दरूरसे 
| ट्र से आते 
देखा ।१४।। हुए राघव को 


सत्त्व गुण को हृदयम धारण क्यिहू सकल ज 
सेव्य गम्भीर ओर स्फुट शैत्य से--हिमिसे परिवत # 
चछयके समान योग्य सौम्य = मनोहर, सम ओर (= 
आकर को धारण किए हुए विनय ओौर उदार नभः 
परिपूणं हदय, कमनीय ओर शान्त शरीरधारी 
पुरुषाथे के किए सत्पात्र थे ॥१५-१६॥। ०.४५ 


च का प्रारम्भ होने परभी वृद्ध जनोचित 

४५ णा मु. उद्वेगरहित परमानन्द कौ 
नाभी मानो अभीष्ट 

२५१५ ^ वस्तु की प्राप्ति पूणं 

य की स्थिति मे थी ।१७॥ (व 
जि ं 

५ ४/५ लोकयात्रा का भली-भांति विचारकर ल्या 

त्र गुणों के निधान गुणों के हारा महासत्त्व कं 


११. ३२ | 


उदारमार्थमापुर्णमन्तःकरणक्रोटरम्‌ । 
अविक्षुभितया वृत्या दशयन्तमनुत्तमम्‌ । ९९ ।। 
एवं गुणगणाकौर्णो दुरादेव रधृहह्‌ः । 
परिरेयस्पिताच्छाच्छस्वहारास्बरपत्छ्वः ॥ २० ॥ 
प्रणनाम चलच्चारुचूडामणिमरौ.चना । 
शिरसा वसुधाकप्पोरदेवाचलश्निया ॥ २१ \\ 
एवं मुनौनद्रे जूदति पितुः पादाभिवन्दनम्‌ । 
कतुंमभ्याजगामाऽथ रामः कमलः लोचनः ॥ २२1 
प्रथमं पितरं पश्चान्मुनौ माव्थेकमानितौ । 
ततो विप्रांस्ततो बन्धृस्ततो गुरुगणान्‌ सुहृत्‌ ॥ २२ ॥ 
जग्राह च ततो दृष्टया मनाइमूर्घ्ना तथा गिरा \ 
राजलोकेन विरहितां तां भ्रणामपरस्पराम्‌ \ ९४५ 
विहिताद्ौरमृनिभ्यां तु रामः सुसममानसः । 
आससाद पितुः पुण्यं समीपं सुरसुन्दरः ॥ ९. ॥ 
पादाभिवस्दनपरं तदथाऽसौ महीपतिः । 


लोभ से उनका आश्रयण कर लिया था, अर्थात्‌ सभौ गुणो 
के आकर थे ॥१८॥ 
उदार कर्तव्य का आचरण ओर अकतंव्य का अनु- 
घटान न करने, प्रकृत आचार के सम्पादक स्वरूप आयं 
एवं जिसका अन्तःकरण-गहा नन्द से परिव्याप्तहे 
उद्वेग शून्य व्यवहार से अतिशय श्रेष्ठ दरोनथे। इस 
प्रकार के गुणराशि से परिव्याप्त, मन्द मुस्कान अतिशय 
स्वच्छ अपने हारसे अम्बर-पट्लव वाले चल सुन्दर 
चडामणि की दीप्तिसे मानो पृथिवी कम्पन के समय 
चश्चल हिमालय की कान्तिसे नतमस्तक होकर प्रणाम 
किया ॥१९-२१॥। 

इस प्रकार मूनिके द्वारा (रामचन्द्र को बुलाओ यह 
कहने के समयमे ही पिताके चरणों का अभिवन्दन 
करने के लिए कमललोचन राम आ गये ॥२२॥ 

प्रथम पिता को, अनन्तर मान्योंके मान्य वसिष्ठ 
मौर विश्वामित्र को, अनन्तर विप्रों को, अनन्तर बन्धुओं 
कमो इसके बाद विशिष्ट गुणशाली मित्रो को प्रणाम 
किया ॥२२॥ 

राजगणों के द्वारा विहित प्रणाम परम्परा को कछ 
अवनत मस्तक से प्रसन्न दृष्टि मौर मधुर वाणीसे स्वी- 
कार किया ॥२४॥ 

सर्वंथा समदर्शी देव सदृश सृन्दर श्री रामने मुनियो 
का आीर्वंचन स्वीकार कर पिताके पवित्र सामीप्य मे 


अये । 
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श्िरस्यभ्याछिलिद्खाऽऽद्ु चुचुम्ब च पुनः पुनः \ २६ \। 
शत्रघ्नं लक्ष्मणं चेव तथेव परवीरहा । 
आलिलिङ्क घनस्तेहौ राजहसोऽम्डुजे यथा ॥ २७ ५ 
उत्सङ्धे पत्र तिष्ठेति वदत्यथ महीपतौ । 
भमौ परिजनास्तौणे सोऽदयुकेऽथ न्यविक्षत ॥ २८ ॥\ 
राजोवाच 
एत्र प्राप्रविवेकस्त्वं कल्याणानां च भाजनम्‌ । 
जडवरउजीर्णया बुदधचा खेदायाऽऽत्मा न दौयतास्‌ ५२९ 


वृद्धविप्रगुरुपरोक्त त्वाद्शेनाऽनुतिष्ठता । 
पदमासादते पण्यं न समोहंमनुधावता ॥ २० ॥ 


तावदेवाऽऽपदो दूरे तिष्ठन्ति परिपेलवाः । 

यावदेव न मोहस्य प्रसरः पुत्र दीयते ॥ ३१॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

राजपुत्र महाबाहौ श्रस्त्वं विजितास्त्वया । 

इरुच्छेदा दुरारम्भा अत्यसौ विषयारयः ॥ ३२ 


अनन्तर महाराज दशरथ ने चरणवन्दन में तत्पर 
शीघ्र ही मस्तक का स्पज्ं करिया ओर पुनःपुनः चुम्बन 
किया ॥२५-२६॥। 

वीर शत्रुहन्ता राजा ने कमलके प्रति सघन स्नेह 
समन्वित राजहंस के समान वीर रतरूहन्ता राजाने 
लक्ष्मण ओौर शत्रुघ्न का भी आलिङ्गन किया ॥२७॥। 

इसके बादरि वत्स! "गोदमे वठो' यह राजा के 
दारा कहने पर भी भृत्यो के द्वारा भूमि प्र बिछाए गये 
वस्त्र पर बैठ गये ॥२८॥ 
महाराज (दशरथ) ने कहा :-- 

हे वत्स ! विवेकसम्पन्न कल्याणपात् दुम अविवे- 
कियो के समान मन्दमति से अपने को खिन्न मत 
करो ॥।२९॥ 

वृद्ध, विप्र भौर गुरसे निर्दिष्ट वाणी के भनुसार 
तुम्हारे जैसे व्यक्तिसे भाचरण करने पर ही चिन्मय 
स्थान प्राप्त किये जाति है, किन्तु मोह का अनुत्रजन करने 
पर उस परम पद की प्राप्ति नहीं होती है ॥३०॥ 

हे वत्स ! सर्वथा निवल अर्थात्‌ सुकोमल होकर 
आपत्तिर्यां तभी तक दूर रहती हँ, जब तक मोहको 
अवसर नहीं दिया जाता है ॥३१॥ 
महषि वसिष्ठने कहा :-- 

हे राजकुमार ! हे महाबाहो ! कुम शूर हो, 
जिसका नाश कठिन है पसे दुःख के भारम्भक विषय 
रूपी शत्रुओं पर तुमने विजय प्राप्त कर छी हे ।३९॥ 





२३४ योगवासिष्ठः 


करिमतञज्ञ इवाऽन्लञानां योग्ये व्यामोहसागरे 
विनिमञ्जसि कलोलब्रे जाडचशालिनि \\ ३२ ॥। 


विश्वामित्र उवाच 
चलन्नीरोत्पलव्युह॑समलोचनरीोरुताम्‌ । 
ब्रूहि चेतःकृतां त्यक्त्वा हैतुना केन मुद्धसि ॥ ३४ ॥। 


करिचिष्ठाः के चते केन कियन्तः कारणेन ते 
आधयः प्रविलुम्पन्ति = मनोगेहमिवाऽऽखवः । ३५ \\ 


। 4९. 4 


मन्ये नाऽनुचितानां त्वमाधीनां पदसूत्तमम्‌ । 
आपत्सु चाऽ्रयोऽयं ते निहीना अपि चाऽऽधयः ॥\ २९ ॥ 
यथाभिमतमाल्चु त्वं ब्रूहि प्राप्स्यसि चाऽनघं । 
सर्वमेव पुनर्येन भेरस्यन्ते त्वां तु नाऽऽधयः ॥ २७ ॥ 
इ्यक्तमस्य सुमते रयुवंशकेतु- 

राकर्ण्य वावयसुचितार्थविलासगभेम्‌ । 
तत्याज वेदमभिगर्जति वारिवाहे 

बर्ह यथा त्वनुमिताभिमताथसिद्धिः ॥३८। 


इत्या श्रीवासिषएमहारामायणे वाहमौकोये वैराग्यप्रकरणे राघवसमाश्वासनं नामैकादशः सगः ॥ ११ ॥ 


अज्ञो के योग्य तरद्खवबहुल, जड़ात्मक व्यामोह सागर 
न अन्न के समान क्यों निमग्न हौ रहे हो ॥३३। 
महषि विश्वामित्र ने कहा -- 

चित्त से सम्पादित चचचल कमल-दलों के समान नेत्रां 
की चपच्ताका परित्याग कर आपकिस कारण से 
मोहापन्न हो रहे दै यह बताएं ॥ ३४॥। 

मन-मन्दिरमे चूहों के समान अर्थात्‌ जंसे चूहे घर 
को विके द्वारा नष्ट कर देतह, वसे ही मनमें आगत 
धियां किसल्िएि दहै मौर कितने साधनोंसेये अधिया 
नष्ट हो सकती ह 1३५ 

अनुचित आधियों के जप उचित पात्र नहीं है- यह्‌ 


चै मानता, आपकी स्वतः निरस्त आधियां ह, अतः 
मरे आपत्ति की अघ्रयोज्य है, अर्थात्‌ इसको दूर करने लिए 
प्रतीकार की आवइयकता नहीं ह्‌ ।।३६॥ 


हे पापरहित ! आप अपनी भभीष्ट कामनाओं को 
सूचित करे, तुम सभी अभीष्ट पदार्थोको प्राप्त कर 
सकोगे ओरये आधिं तुज्ञे कष्ट नहीं देंगी ।।३७॥ 

जैसे मेच गर्जन से अभीष्ट अथं की सिद्धिका अनु- 
मान कर सयूर खिच्नताका परित्याग कर देता है, वसे 
ही विमल मति महि विदहवामित्र कीञ भीष्ट अथे की 
दीप्ति से समन्वित वाणी को सुनकर रधुवंश के ध्वजा के 
समान रामने शोक छोड दिया ।॥३८॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठ महारामायण मे वैराग्यप्रकरणमें 
राचवसमादवासन नामक कुसुमलता का एकादश सगं समाप्त हुजा ॥११॥ 


श्रीवाह्मीक्िर्वाच 


सुनीन्दरेण समाश्वस्य च राघवः । 


इति पृष्टो 4 
परिपूणाथमन्थरम्‌ ॥ १ ॥ 


उवप्व वचनं चारं 


महषि वाल्मीकि ने कहा :-. 

मुनिनाथ विश्वामित्र समुचित आरवासनपूर्वंक राघव 
से यह पूछने पर परिपूर्णं अर्थं के कारण गम्भीर मधुर 
वाणी में कहा ।।१॥ 
श्रीराम ते कहा :-- 


९९ 


श्रीराम उवाच 
भगवन्‌ ! भवता पुष्टो यथावदधुनाऽखिलम्‌ । 


कथयास्यहुमन्ञोऽपि को लद्धयति सहच: ॥ २ ॥ 


९१९ 


हे भगवन्‌ ! आपसे पूछे जाने पर सभी यथायं 
बाते आपको निवेदित करता हूँ, क्योकि, कौन भन्ञ 
सज्जनोंकी वाणी का उल्लंघन कर सकता है, भर्थात्‌ 
आपके पूछने पर कौन मौन रहकर उपेक्षा कर सकता 
है ॥२॥ 


१२. १४ | 


अहं तावदयं जातो निजेऽस्मिन्‌ पितुसद्यनि । 
क्रतेण र्बादधि संप्राप्तः प्राप्रविचश्च संस्थितः \ 
ततः सदाचारपरो भूत्वाऽहं सुनिनायक ! । 
विहृतस्तीर्थयात्राथपुर्वोमस्डधिमेखसाम्‌ ॥ 
एतावताऽथ कालेन संसारस्थामिमां हरन्‌ । 
समुड्‌.तो मनसि मे विचारः सोऽयमोद्क्ञः \\ 
विवेकेन परीतात्मा तेनाऽहं तदनु स्वयस्‌ । 
भोगनौरसया बुद्धया प्रविचारितवानिदम्‌ 
रि नातेदं बत सुं येथं संस्तारसन्ततिः । 
जयते मतथे रोको नियते जननाय च॥ ७ ॥ 
अस्थिराः स्वं एवेमे सचर।चरचेष्टितः । 
अ।पदां पतयः पपा भावा विभवभूमयः ॥ 


३ ॥ 
४ 1 
५॥ 


६ ॥! 


८ 


अपने इस पितु-ग्रह में जन्म-ग्रहण कर्‌ क्रमाः बकर 
विद्याच्ययन सम्पच्च कर म अवस्थित हं ॥२३॥ 

हे मुनिश्रेष्ठ | सदाचारगुवंक समुद्र की मेखला == 
करधनी धारण किये हृए अशेष पृथ्वी का तीथेयात्रा क्रम 
मे विहरण किया । अर्थातु सपुद्र पयेन्त पृथ्वीको यात्रा 
को ।।४॥ 

इन्हीं समयो के मध्यसंत्ारकौ मास्थाको हरण 
करने वाले जो विचार मेरे मन मे उपस्थित हए, वे इस 
प्रकार हं ।५॥ 

विवेक से अर्थात्‌ सत्य ओर मिध्याके ज्ञानसें मेरा 
हृदय परिव्याप्त हौ जाने पर मैने स्वयं विषय-भोगों में 
असारता का अनुभव कर यह्‌ निश्चय क्ियाकि यह्‌जो 
संसार प्रवाहदै, यह्‌ कौनसुलदहै, लोगोंको मरनेके 
किए जन्म ओर जन्म के किए मृत्यु है। ^मृतिबीजं 
भवेज्जन्म जन्म बीजं भवेन्मृतिः'" यह शास्त्रम कहा 
गयाहै॥ 

चर ओर अचरये सभी क्रियाएं ( अर्थात्‌ प्रवृत्ति 
ओर तिवृत्ति रूप साधन से साध्य चर चेष्टा है, भाग्या- 
धीन या दैवायत्त भोग चेष्टा अचर चेष्टा है ) अस्थिर 
नरवर है । ये विषय आपत्तियों के प्रभू अर्थात्‌ स्वामी ह, 
विभव के स्थान स्वरूप ये पदाथं पाप स्वल्प है, क्योकि, 
प्राप्तिमे सुख ओर वियोग में दुःख स्वरूपहं तथा 
राग-देष परम्परा जनक हीने से आपत्ति के मूलभूत 
है ।६-८॥ 

सभी पदार्थं, लोह कौ रालाकाओं के समान, एकं 
दूसरे से अलग केव अपने मन की कल्पना से एक 
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अथःल्लाकासदृशाः परस्परमसद्धितः 1 
शिष्यन्ते केवरं भावा मनःकल्पनया स्वया) ९ \ 
मनःसमायत्तमिदं जगदभोगि इश्यते । 
मनश्चाऽसदिवाऽऽभाति केन स्म परिमोहिताः \\ १० ॥ 
अस्तेव वयं कष्टं विष्टा मूढबुद्धयः । 
भृगतष्णाम्भसा दरे उने सुग्धघरुगा इव ॥ १९१९ ॥ 
त केनचिच्च विक्रोता विक्रोता इव संस्थिताः । 
वत मूढा वयं सवं जानाना अपि ज्ास्बरम्‌ ।॥ १२॥ 
किमेते॒भ्रपच्वेषु भोगा नाम सुदु्गाः । 
सुधेव हि वयं मोहात्‌ संस्थिता बद्धभावनाः ॥ १३ ॥\ 
अज्ञातं बहुकाङेन व्यथसेव वयं वने । 
मोहे निपतिता सुग्धाः श्वश्च मुग्धा सगा इव ॥ १४ ॥ 


दूसरे से कार्यकारणभावके रूपमे सम्बद्ध से प्रतीत 
होते हं ॥९॥ 

जगत्‌ के अशेष भोग मन के अधीन है । सम्पुणं 
विश्व सत्य के रूपमे दीखाई दे रहादहै ओर विवेक होने 
पर मन भी सतत्‌ के रूपमे प्रतीत होता है, अतः सवथा 
मोहापन्न हो गये हँ । अर्थात्‌ असत्‌ मनसे सुख कौ 
कत्पना की जा रही ह ॥१०।। 

जैसे मरभूमि मे सूये-किरणों को जल समन्ञ 
कर उसकी प्राप्ति के लिए मोह सम्पन्न मृग वनमें 
दौडते है, वैसे ही मूढमति हम छोग भी असत्‌ पदार्थं 
के द्वारा आकृष्ट होकर कष्ट का अनुभव कर रह 
है ॥ ११ ॥ 

यह्‌ सत्य है कि हमलोग किसी से खरीद नहीं गये 
है, किन्तु खरीदे हए के समान है । भथातु खरीदा हुआ 
व्यक्ति पराधीन होता है, अतः उसकी क्रियाएं अपनी 
इच्छा के अनुरूप नहीं रहती हैँ । हम लोग मायासे 
विमोहित दै- यहं जानते हुए भौ सभौ मोहग्रस्त हो 
जीवन व्यतीत कर रहे है।१२॥ 

इन भ्रपच्चों मे स्वधा प्रयोजन शून्य अथात्‌ एेडवयं 
करी प्राप्ति कराने मे अक्षमयेभोगक्या दँ? अर्थात्‌ कुछ 
भी नहींरहै, ये निःसार है, कल्याण प्राप्ति कौ बद्ध 
भावनासे व्यथं दही मोह से परिव्याप्तं हं ॥ १३॥ 

जसे बन मे किसी गतं मे भिरे हुए मुग्ध मृगके 
समान हेम लोग मोह से अभिभूतं मायाजाल मे आबद्ध 
ह, व्यथे ही बहुत दिनोंसे हम लोग मोहको नही 
जान सके ॥ १४॥ 





३६ 
क्र मे रज्येन कि भोगेः कोऽहं किसिदमागतम्‌ । 
यन्मिथ्येवाऽस्तु तन्निथ्या कस्य नान किमागतम्‌ ॥१५। 
एवं विघ्रुतो ब्रह्मन्‌ सर्वेष्वेव ततो मम । 
भावेष्वरतिरायाता पथिकस्य मरुष्विव \\ १६ ॥ 
तदेतद्‌ भगवन्‌ ! ब्रहि किमिदं परिगश्यति । 
किमिदं जायते भधः किमिदं परिवदते ॥ १७ ॥ 
जरामरणमापच्च जननं संपदस्तथा । 
आविर्भावतिरोभववेववर्दन्ते पुनः पुनः। १८॥ 
भोगेस्तैरेव तैरेव तुच्छेवयममी _ किल । 
वश्य जर्जरतां नीता वातैरिव गिरिद्रुमाः \॥ १९ ॥\ 
अचेतना इव जनाः पवनः प्राणनामभिः । 
ट्वनन्तः संस्थिता व्यर्थं यथा कोचकवेणवः ॥ २० ॥\ 
्ास्यतीदं कथं दुःखमिति तप्रोऽस्मि चिन्तया \ 
जरददरूम इवोप्रेण कोटरस्थेन वह्लिना ॥ २१ 

मुके राज्य से क्या लाभः भोगों से क्यालाभ, म॑ 
कौन हं, किसदिए यहां भाया हं, जो मिथ्या है वहं 
मिथ्या ही रहे, इसपे हमको दान क्या हआ ॥ १५ ॥। 

हे ब्रह्मन्‌ ! पथिका की मरुभूमि पर आस्था नही 
रह्‌ जाता है, मुज्ञ विचार करने पर सभी वस्तुओं के 
भनोग में मेरा चित्त रमण नहीं करता है ।॥ १६॥ 

ठे भगवन्‌ ! यह बताने कौ कृपा करे कि क्या इस 
अत्यन्त विनाद्य हौ सकता है, अर्थात्‌ अपने 
असत्‌ स्वरूप कौ सार्थक करता है; अल्यन्त उच्छिन्न को 
पूनः उत्पत्ति नहीं सम्भव है । अतः यह्‌ जिज्ञासा होती है 
कि यह पुनः कंसे उत्पन्न होता हं ओर सतत वृद्धि प्राप्त 
करता है ।। १७ ॥। 

वद्धावस्था, मल्थु अओौर आपत्तियां इनका सम्पदं के 


द्वारा उत्पत्ति होती है भौर आविभाव एवं तिरोभाव के 


क्रम में पुनः-पुनः बढते रहते दै ।॥ १८ ॥ 

पर्व॑त पर थित वृक्ष जिस प्रकार वायु से जजर हो 
गये वपे ही हमलोग इन तुच्छ अर्थात्‌ साररटहित भोगो 
के द्वारा ज्जरहौ गये दं ।॥ १९॥ 

अनन्त वायुसे प्रेरित होकर कीचक वेणु के समान 
अचेतन जन प्राण नाम को वायु से शब्दायमान्‌ 
रहते दँ ॥ २० ॥। 

लते जजर वक्षस्य कोटर स्थित उग्र वल्लि से समाप्त 
हो जाते दँ वसे ही यह भव-दुःख कैसे शान्त होगा इसी 
चिन्ता से सन्तप्त हं ॥ २१॥ 


जगत्‌ का 
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| १२. २७ 


संसार ुःखपावागनोरन्श्रहूदयोऽप्यहम्‌ 
निजलोकभयादेव गल्दराष्पं न॒ रोदिमि॥ २२॥ 
शन्या मन्मुषवृत्तीस्ताः चुष्करोदननीरसाः । 
विवेक एव हत्संस्थो सपेकान्तेषु पश्यति ।॥ २३ ॥ 
भृशं सुद्यामि संस्म्रत्य भावाभावमयीं स्थितिम्‌ । 
दारिद्रचेणेव सुभगो दरे संसारचेषटया ।॥ २४ ॥ 
मोहयन्ति मनोवि खण्डयन्ति गुणावलिम्‌ । 
दुःजालं प्रयच्छन्ति विघ्ररम्भपराः श्रियः ॥ २५ ॥ 
चिन्तानिचयचक्राणि नाऽऽनस्दाय धनानि मे । 
संप्रसूतकलत्राणि गृहाण्युम्रापदामिव ॥ २६ ॥ 
विधिरोबदज्ञापरि चिन्तने 

नि विततभङ्गुःरकारणकलिपतैः । 
मम न निवृततिमेति मनो सूने 

निगडितस्य यथा वनदन्तिनः ॥ २७॥ 


संसार क्टेश रूपी पाषाणसे मेरा हृदय भी अचेतन 
० हदय हौ गया है किन्तु प्रपने बन्धु-बान्धव 
ओर मितरोंके भयसे अश्रुपूणं नेतरोंसे रो भी नहीं सकता 
हं, यतः मेरा रोना देखकरवे भी रोने कगेगे ॥ २२॥। 

रुष्कं रोदन से नीरस =भानन्द रहित शून्य मेरे मुखं 
को मन्द मुस्कान आदि वे वृत्तियों को मेरे अन्तःकरणे 
स्थित मेरा विवेक ही एकान्त मेँ इनका अनुभव करता 
है ।॥२३॥ 

वेभवसम्पन्न कोई व्यक्ति दैववशात्‌ निर्धन होकर पूवं 
की सम्पदा कास्मरण कर मोहित होता है वसे ही त्रिय- 
तम विषयों का विनाश या सवैदुःखशान्तिस्वरूप से उप- 
लक्षित परमानन्दस्वरूप का अभाव अर्थात्‌ अज्ञान भौर 
उसके विकार कौ स्थिति को सोचकर अतिशय मुग्ध 
होता हूं ॥२४॥ 

वियोगात्मिका या वश्चन प्रधानये एेरवये मन की 
वृत्ति को मग्ध करती, गुणराशिका 8 
^ 1 विनाश 
है ओर दुःखो को देती हैँ ॥२५॥ # 

चिन्ता समूह्‌ के प्रवाह स्वरूप धन, पुत्र, कलत्र आदि 
ते समन्वित घर उग्र आपत्तियों से परिपणे घर के समान 
मुञ्चे आनन्द नहीं देते दै ।॥२६॥ 

हे मने ¦ जेल मेँ आबद्ध हाथी के समानं विभिन्न 
क्षणभदूगूर कारणों से कल्पित भनेक दोषपूणं दशाओं 
के परिवचिन्तनसे मेरा मन शान्ति लाभ नहीं कर रहा 
है ॥२५७॥ 


१३. ६ । 


खलाः काठ कारे निशि निशितमोहैकमिहिका- 
गतालोक्के लोके विषयज्तचोराः सुचतुराः । 
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प्रवताः प्रोद्युक्ता दिशि दिक्ि विवेकेकहंरणे 
रणे शक्तस्तेषां क इव विषः प्रोञ्य सुभटः \\ २८ ॥ 


इत्या श्रोवासिष्ठमहारामायणे वात्मौकीये वेराग्य-पकरणे प्रथमपरितापो नाम द्वादशः सगः ॥। १२ ॥ 


अज्ञानान्धकारपूरणं निकामे अविवेक रूपी कुहरो के 
हारा ज्ञान रूपी दीप्तिके नाशसे दृष्ट दूसरोंको दुःख 
देने मे सुचतुर संकडों विषय रूपी चोर सभी समय सभी 
भरसे विवेक को हरण करने के किए विशिष्ट उद्योग मे 


सन्नद्ध है, विद्वानों को छोडकर अन्य कौन सुन्दर योद्धा 
उनके साथ रणमें समथ हो सकता है, अर्थात्‌ कोई भी 
नहीं ॥२८॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाह्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे वैराग्यप्रकरणमे प्रथम परिताप 
नामक कुसुमलता का बारहवां सगे समाप्त हुजा ॥१२॥ 


श्रीराम उवाच 
इयमस्मिन्‌ स्थितोदारा संसारे परिकल्पिता । 
्नर्मुने ! परिभोहाय साऽपि नूनं कदथेदा \॥ १ ॥ 
उत्लासबहुखानन्तकल्लोकानलमाकुखान्‌ \ 
जडान्‌ प्रवहति स्फारान्‌ प्रावुषौब्‌ तरद्धिणो ॥ २ ॥ 
चिन्ता ‡हितरो बह्वयो भरिडलंलितेधिताः । 
चञ्चलाः प्रभवन्त्यस्थास्तरद्धा सरितो यथा॥ ३॥ 


श्रीराम ने कहा :- 

हे मुने ! इस लोकम सम्पत्तियां स्थिर ओर अनेक 
सुखो के साधन के रूप मे परिकल्पित सुखलेश भी प्रदान 
नहीं करती है, अर्थात्‌ कुत्सित फल को ही देने वारी 
है, भतः सम्पत्तियां भी निश्चत ख्पसे सवथा मोह के 
ट्एिही द ।१॥ 

सम्पत्तियां अनन्त उल्लास भौर विविध तर रूपी 
नातोंसे आकुल अनेक मूढ व्यक्तियों को वर्षाकालीन 
नदियों के समान प्रवाहित करती है ॥२॥ 

वायुके दवारा परिवर्धित नदी के अनेक तरद्गीं के 
समान सम्पत्ति की अनेक चिन्ता रूपी पूत्रियां है जो 
दुरचेष्टाओं से परिवर्धित होती दै ।॥२॥ 


एषा हि पदमेकच्र न निबध्नाति दुभगा । 
दग्धेवाऽनियताचारमितश्चेतच्च धावति ॥ ४ 1 
जनयन्ती परं दाहं परामृष्टाद्धिका सती । 
विनाज्ञदेव धचेऽन्तर्दपलेखेव कञजलम्‌ \ ५ ॥ 
गुणागुणविचारेण॒ विनैव किलं पाश्वगम्‌ । 
राजग्रऱतिवन्मूढा दु रारूढाऽवलस्बते ॥\ ६ ॥ 


जसे कोई भाग्यहीन अग्निसे जले हृएु पैर वे 
पुरुष के समान यह्‌ लक्ष्मी एकत्र स्थिर नहीं रहती हैः ; 
अपितु शास्त्रविहितं अनुष्ठान से शून्य उधर-उघर घूमती 
हई अनेक एसे व्यक्तियों का अपना आश्रय बनाती हं ।४॥ 

जैसे दीपरिखासे अद्ध का स्पशं होने पर दाहं 
अर कालिमा की प्राप्ति होतीरहै वैसे ही सम्पत्तियां का 
व्यय एवम्‌ अपहरण होने पर अन्तर्दाहु, म्लानता ओर 
विनाश होता है ।५॥। 

गुण भौर अवगुण का विचार किये विनाही राज- 
स्वभावके समान दुःख से सम्पादित लक्ष्मी समीपस्थ 
किसीकाभी आश्रयण करलकेतीहै। इसके लिए गरुण 
का कोई महत्व नहीं है ॥६॥ | 
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कमणा तेन॒ तेनेषा विस्तारमनुगच्छति । 
दोषाशौविषवेगस्य यत्क्षीरं विस्तरायते ॥ ७ ॥ 
तावच्छोतमरदुस्पर्शाः परे स्वे च जने जनाः । 
वात्ययेव हिमं यावच्छिया न परुषीकृताः ॥ ८ ॥ 
ब्रज्नाः शूराः कृतज्ञाश्च पेशला म्रृदवश्च ये । 
प्सुमुष्टघेव मणयः श्रिया ते मलिनौक्रताः ॥ ९ ॥ 
न श्रीः साय भगवन्‌ ! दुःखायेव हि वर्धते । 
गरुम्रा विनरानं धत्ते मृति विषलता यथा! १०॥ 
श्रीमानजननिन्यश्च श्रश्चासप्यविकत्थनः । 
समदृष्टिः प्रमुश्वेव दुर्कभाः पुरष(ख्रयः॥ ११॥ 
एषा हि विषमा दुःखभोगिनां गहना गहा । 


घनमोहगजेन्द्राणां विन्ध्यरलमहातटी ।॥ १२ ॥ 
सत्कायपद्मरजनौ दुःखकेरवचच्दिका । 


लोभ हिक्ता अवरत आदि दोषरूपी स्पविष वेग के 
ल्िएजो दुग के समान दै, उन क्रियाओंसे ही यह 
लक्ष्मी विस्तार प्राप्त करती है अर्थात्‌ दान यज्ञ आदिसे 
लक्ष्मी की वृद्धि नहीं होती है ॥७॥ 

वायु-समूह से जल को हिम बनाने के समान जव 
तक लक्ष्मी के द्वारा पुरुष कठोर नहीं कर दिया जाता है 
तमी तक अपने ओर पराये लोगों के लिए दया, दाक्षिण्य 
भौर स्नेहपुणं व्यवहार करता हे ।८॥ 


| धूली से परिपूणे मुदरी जैसे मणिको स्लान कर देती 
हैवंसेही जौ महामति, शूर, कृतज्ञ, दक्ष भौर ल्मी के 
हारा मलिन चित्त हो जाति है ।॥।९॥ 

4 हे भगवन्‌ ¦ विषलता के समान लक्ष्मी सुख के लिए 
नहा वरन्‌ दुःखके ल्एिही वृद्धिको प्राप्त करती है, 
लक्ष्मी सुरक्षा करने पर विनाश भौर मृत्यु का साधन 
होती है ॥१०॥ 

श्रीमान्‌ नौर लोगों से अनिन्य, शूर ओर अपनी 
स्वयं प्ररंसान करने वारा, प्रभ जौर समदृष्टि तीन 
प्रकार के पुरूष दुलेभ है ॥११॥ 

यह लक्ष्मी दुःख रूपी सर्पो की दुर्गम ओौर भयङ्कुर 
गुफा, महमोह रूपी गजो की आवास भूमि विन्ध्य पर्वत 
का प्रदेश प्रान्त है ।१२॥ 

पृण्य कर्मो के अनुष्ठान रूपी कमलोंके किए रात्रि 
है, दु.खलूपी करमुदिनीके ल्एि चन्द्रकी चांदनी है, 
शोभन दृष्टि रूपी दीपकरके लिए भयंकर वायु एवं 
चच्चल तरद्धों से युक्त सदी है ॥१३। 


। १९ 


सुद्ष्िदीपिका वात्या कत्लोलोघतरङ्धिगी ॥ १३ ॥ 


संभ्रमाभ्रादिषपदवी विषाद विषर्वाद्धनी । 
केदारिका विकत्पानां खेदाय भयभोगिनौ ।\ १४ ॥ 
हिमं वंराग्यवत्छीनां विकारोल्कयाभिनं। । 
राहुद 7 विवेकेन्दोः सौजन्यार्भोजचन्द्रिका ।॥ १५ ॥ 
इन्द्रायुधवदालोलनानारागमनोहरा । 

खोला तडिदिवोत्पन्नध्वंसिनं। च जडश्रया ॥ १६॥ 
चापलावनितारण्यनकुटी नकुखीजना । 
विप्रखर्भनतत्पय्यनितोग्रसरगतुष्णिका ।॥ १७ ॥ 
खहट्रीवेकल्पेग पदं क्षणमकुर्वती । 

चला द॑पशिवेव।ऽतिङ्ञेयगतिगोचरा। ।॥ १८ ॥ 
सिहीव विग्रहव्यम्रकरोन्द्रकुलपोथिनं। । 

खड्गधारेव शिशिरा तौक्ष्णतंक्ष्णाश्चयश्नया ॥ १९ ॥ 


भ्रान्ति रूपी मेघ के प्रथम मागं है, विषाद रूपी विष 
को बढ़ाने वाीहै, संशय संक्षोभका क्षेत्र है, दुःखके 
लिए भयलरूपी सपिणी हे ॥१४॥ 
वैराग्य रूपी ल्ताके छ्ए तुषार = दहिम है, विकार 
अर्थात्‌ काम, क्रोध, कोभ आदि उल्लू के लिए रत्िहं, 
विवेकरूपी चन्द्रमाके लिए राहुका ग्रास दह, सुजनता 
रूपी कमलके किए चन्िकादहै। अर्थातु हिमपातसे 
वैराग्य समाप्त होतादै कामक्रोध रूपी उल्लू के लिए 
रात्रि होने से उसका आधिपत्य बढ़ जातादहै, राहु प्रस 
से विवेक रूपी चन्द्रम्लानदहो जायेगा एवं सुजनता रूपी 
कमल चन्द्रिकाके द्वारा म्लान हो जाता ह ॥१५॥ 
लक्ष्मी इन्द्रधनुष के समान चचल भर्थात्‌ कुछक्षण 
मे नाश होने वाला एवम्‌ अनेक रंगोंसे अर्थात्‌ विविध 
भोगों की कल्पना से मनोरम है, बिजली के समान चपला 
अर्थात्‌ अचिर अस्थायी उत्पत्ति के साथ विनाशशील दं 
भौर मूखं काही आश्रयण करती है ।॥१६॥ 
दुष्कुल मे उत्पन्न, बचना के प्रसङ्ध में मृगव्रृष्णा पर 
भी विजयी, चाल्य में अरण्यस्थनेवलीसेभी भागे 
टै ॥१७॥ 
तरद्धके समान एक क्षणमभी एक स्थानं मे नहीं 
रहने वाली, चश्च दीपशिखा के समान दुजंयगति 
सम्पन्न हे ।॥१८॥ 
विग्रह के लिए उक्तण्ठित पुरुष ही गजेन्द्रकुल ह उन 
के लिए सिहिनी के समान टै एवं तीव्र स्वभाव तीक्ष्णं 
तम हृदय को अश्रयण कर रहने वाली तलवार के सदश 
है ॥१९॥ 


पिह 


+ 
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नाऽनयाऽपहू्ताथिन्या इराधिपरिलीनया । 
पश्यास्यभव्यया लक्ष्म्या किचिद्‌ दुःखादृते सुखम्‌ ।\२०\ 
दुरेणोत्सारिताऽलक्षम्या पुनरेव तमादरात्‌ । 
अही बताऽऽशिलष्यतोव निरंउजा दुजना सदा ॥ २९ \ 
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मनोरमा कषेति चित्तवृत्ति 


कदथसाध्या क्षणभङ्धरा च । 


व्यालावलोगात्रवितुत्तदेहा 


भ्वभ्नोत्थिता पुष्परुतेव क्ष्मीः \ २२ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकीये वैराग्यप्रकरणे लक्ष्मौनिराकरणं नाम त्रयोदशः सगः ॥ १३॥ 


दूसरे की मृत्युके द्वारा अभिवाञ्छितं एवं भयंकर 
आध्ियों से परिव्याप्तं इस अकल्याणकर लक्ष्मीसे दुःख 
के अतिरिक्त सुख की आशा नहीं है ।२०॥ 

अपनी सपत्नी दरिद्राके द्वारा निकाली गई यह्‌ पुनः 
उसके पास सादर उसका आलिद्न करती हुई यह अति- 


राय निलेज्ज ओर दुर्जन है ।॥२१॥ 

मनोरम होने से चित्त का माकषंण करती है । कुत्सित 
प्रयोजन पतन मरण आदि साधनोसे साध्य ओर क्षण 
भङ्गुर हे । सपे-समूहों से परिव्याप्तं शरीर बाली गतं-~ 
ग़ में उत्पन्न पुष्पलता के समान यह्‌ लक्ष्मी है ॥२२॥ 


दस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायणमे वेराग्यप्रकरण मे लक्ष्मीनिराकरण 
नामक कुसुमलता का तेरहवां सगं समाप्त हुआ ॥१३।। 


१४ 


श्रीराम उवाच 


आयुः पत्लछवकोणाग्रलम्बाम्ब्ुकणभङद्धरम्‌ । 
उन्मत्तमिव संत्यज्य यात्यकाण्डे शरीरकम्‌ \॥ १ ॥ 


विषयाश्ौविषासङ्धपरिजजरचेतसाम्‌, 
अप्रोढात्मविवेकानासायुरायासकारणम्‌ ॥ २ ॥ 


श्रीराम ने कहा :-- 


प्लवके कोने के अग्रभागमें अवस्थित जक्कण 
के समान चल वायु उन्मत्त के समान असमयमें ही 
शरीर को छोडकर चटी जाती है ॥१॥ 

विषयरूपी सर्पो के संसं से सर्वथा जजंर चित्त वाले 
एवं प्रौढ़ दृढ़ आत्मविवेक शून्य व्यक्तियों के लिए वायु 
क्टेरा का साधन है ।२॥ 

जिन्होने ज्ञान योग्य वस्तुभोंका ज्ञान प्राप्ते केर 
ल्या है अर्थात्‌ जो ब्रहाज्ञानी हैँ एवं अनन्त ब्रह्म 


ये तु विज्ञातविज्ञेया विश्रान्ता वितते पडे । 
भावाभावसमाश्वासमायुस्तेषां सुखायते ॥ २३ ॥ 
वयं परिमिताकारपरि निष्ठितनिश्चयाः । 
संसाराश्नतडित्पुञ्जे सुने ! नाभ्युषि निवृताः ॥ ४ ॥ 
युज्यते वेष्टनं वायोराकाशस्य च खण्डनम्‌ । 
ग्रथनं च तरद्खाणामास्था नाऽऽयुषि युज्यते ॥ ५ ॥ 


विश्रान्ति प्राप्त कियाहै, काभ भौर हानि में जिनका 
समान स्वरूप रहता है अर्थात्‌ विकृति नहीं आती है, 
उनकी आयु सुख के लिए रहे ।।३। 

हे मुने! हम लोग सीमित आकार वाङे देहु आदि 
को आत्मरूप में निश्चित ज्ञान रखने वाले पुरुष संसार- 
रूपौ मेघ को बिजलो-समूह्‌ के समान क्षणिक सुखम ही 
तुष्ट ह ॥४॥। 

वायुका वेष्टन अर्थात्‌ घेरा हो सकता, आकाश 
का टुकडाभी हो सकता, तरद्धोकीमालाहो सकती 
है, किन्तु आयु में आस्था उचित नहीं है ॥५॥ 


र ¬ 
ठलवं इरदीवाऽश्नमस्नेह इव दीपकः । 
तरद्धक इवाऽऽलों गतदेवोपलकष्यते ॥ ६ ॥ 


तरद्धं॑प्रतिनिम्बेन्दुं तडि्पुज्ञं नभोम्डुजम्‌ । 
ग्रहीतुमास्थां बध्नामि न त्वायुषि हंतस्थित ॥ ७ ॥ 


अविश्रान्तमनाः श॒न्यमायुराततमोहते । 
दुःखायेव दिमृढोऽन्तगभमश्वतरौ यथा॥ ८ ॥ 
संसारसंयुतावस्यां फेनोऽस्मिन्सगसागरे । 


कायवत्टचास्भसो ब्रह्मन्‌ ! जीवितं मे न रोचते ॥ ९ ॥ 
प्राप्यं संश्राप्यते येन भूयो येन न शोच्यते । 
पराया निर्वृतेः स्थानं यत्तज्जीवितसुच्यते ॥ १० ॥ 
तरवोऽपि हि जीवन्ति जीवन्ति म्रगपक्षिणः । 
व॒ जौवति मनो यस्य सननेन न जीवति । ११॥ 


जातास्थ एव जगति जन्तवः साधुजं।विताः । 
ये पुनर्नेह जायन्ते शेवा जरठ्गदभाः ॥ १२॥ 


दरत्‌ कालमें सृकरुमार बादल के समान एवं तेल 
रून्य दीपक ओौर तरद्कके समान चचल भयु गई हुई 
ही समञ्चनी चाहिए ॥६॥ 

तरद्ध, प्रतिबिम्बित चन्द्र, बिजली समूह्‌, आकाश- 
कमर ग्रहणके लिए आस्थाकी जा सक्ती दहै किन्तु 
३ ध्थिर्‌ आयु पर विश्वास नहीं किया जा सक्ता है ॥७॥ 

जैसे खच्चरीदु-खके च्एिही गभं धारण करतीदहै 
वपे ही विमूढृव्ृष्णाओं से जिनका मन विश्रान्ति राभ 
नहीं कर चुकादै, वे व्यथदही आयुको कामना करते 
हँ ।॥८॥। 

इस संसारमें लता स्वरूप शरीर, सृष्टि स्वरूप सागर 
मे जल के विकार भूत फेनके समान दहै अर्थात्‌ अत्यन्त 
अस्थिर है, अतः मृञ्मे यह जीवन श्रिय नहीं लगता ह ।।९। 

प्राप्ति योग्य अर्थात्‌ जीवन्मृक्तावस्था स्वरूप परम 
पुरुषार्थं स्वरूप स्थान जो प्राप्त कर लेता है अर्थात्‌ 
जिसकी प्राप्तिके बाद सोचना नहीं पड्ताहै, वही 
जीवन कहा जाता है ॥१०॥ 

वृक्ष भी जीवित रहते रहै, मृग ओर पक्षिगण भी 
जीवित रहते है, किन्तु उनका ही जीवन सार्थकहं जो 
तकं से जीवित नहीं रहते हैँ अर्थात्‌ मनन के फल को 
प्राप्त कर लिया है ।॥११॥ 

संसार ये उन्हीं व्यक्तियों कौ उत्पत्ति प्ररासनीय हे 
जो पुनः इस संसार में जन्म-ग्रहण नहीं करते है, इनसे 
अतिरिक्त चिरजीवी होति हए गदहै के समान है, अर्थात्‌ 
भारवहन करते हए जीवनयाप्न कृरने वाले हैँ ॥१२॥ 
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भारोऽविवेकिनः शस्र' भारो ज्ञानं च रागिणः । 
अश।न्तस्य मनो भारो भारोऽनात्मविदो वधुः \ १२ 1 
रूपमायुमनोबुद्धि रद्कारस्तर्थहितम्‌ । 

भारो भारधरस्येव सर्वं दुःखाय दुधियः॥ १४ ॥ 


अविश्नान्तमनापुणमापदां परमास्पदम्‌ । 
नीडं रोगविह्ङ्घनामायुरायासनं दृढम्‌! १५ ॥ 
प्रत्यहं वेदमूत्धुज्य शनेरङमनारतम्‌ । 


आसखुनेव जरच्छृवश्रं कालेन विनितन्यते ॥ १६ ॥ 
शरीरविखविश्नार्न्तैौवषदाहुप्रदायिभिः । 


रोगे रापीयते रो्रैव्यटिरिव वनानिलः १७॥। 
परस्नुवानेर विच्छेदं तुच्छेरन्तरवासिभिः । 
दुःखे रावृश्च्यते क्ररेवुणेरिव जरदंदुमः॥ १८ ॥) 
नूनं निगरणायाऽऽश्रु घनगद्धमनारतम्‌ । 
आसुर्मार्जारकेणेव मरणेनाऽवखोक्यते ॥ १९ ॥ 


विवेकहीन व्यक्तियों के लिए शास्त्र भार दहं, विषय 
के प्रति आसक्त व्यक्तियोंके लिए ज्ञान भारस्वरूप दहे, 
अशान्त चित्त व्यक्ति के लिए मन भारस्वरूप है, जो भात्म- 
तत्वज्ञ नहीं है, उनके लिए शरीर भार स्वरूप हे ।॥१३॥ 
भार वहन करने वाले व्यक्तियोंके लिए भार के 
समान दुर्मति पुरुषके लिए रूप, आयु, मन, बुद्धि, गह्‌- 
दार तथा चेष्टा सभी दुःखके लिए द ॥१४॥ 
विश्राम से रहित, पूणं कामनासे शून्य आयु रोग- 
रूपी पक्षियों का घोसला है, निश्चित ही यह्‌ आयु आयास 
परिश्रम मात्र हि ॥१५॥। 
कष्टकोन गिन कर भर्थात्‌ खिन्नता का परित्याग 
कर अनवरत प्रतिदिन परिश्रम करजसे चूहा बड़े-बड़े 
टीटेको जजर करदेतादहै वसे ही काल प्रतिदिन आयु 
का नाश करता है ।१६॥ 
विष भौर सन्ताप प्रदान करने वाले बिम स्थित 
भयङ्कर सर्पोँके दारा जसे वनकीवायुका पानक्रिया 
जातादहै, वसेदही शरीर षखूपी बिरुमें स्थित रोगोँंके 
दारा जीव की आयु का पान किया जाता है ।॥१७॥ 
जसे वृक्षके अन्दरमें स्थितक्रर घुणोंके द्वारा 
सतत तुच्छ बुरादोंको भिराकर वक्षको समाप्त कर 
दिया जाताहै वसे ही रक्त मलवाही शरीर में रहुने वाले 
दुष्ट रोगों केद्वारा जायु समाप्तकीजा रही है ॥१८॥ 
उत्कृष्ट आकांक्षा के साथ भक्षण करनेके किए जैसे 
बिल्ली चरहेको देखती है, वैसेही मनुष्य को रीघ् 
समाप्त करने के लिए मृत्यु देखती रहुती है ॥१९॥ 





१५. ५ | 


रान्ययाऽशक्तिवेश्यया । 


गन्धादि गुणगभिण्या 
जरया परिजौयते ।॥\ २० ॥ 


अन्नं महाशनेनेव 


दिनैः कतिपयैरेव परिज्ञाय गतादरस्‌ । 
जनः सुजनेनेव  योौवनेनाऽवसुच्यते ॥ २१ ॥। 
विनाच्युहृदा नित्यं जरामरमबन्धुना । 
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रूपं बिडगनरेणेव केतान्तेनाऽभिरूष्यते । २२ ॥ 


स्थिरतया सुखभासितया तया 
सततसुज्ज्ितसुत्तसफल्गु च । 

जगति नाऽस्ति तथा गुणर्वाजतं | 
मंरणभाजनमायुरिदं यथा ।॥\! २३॥ 


इत्यार्षे श्रौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मौकौये वेराग्यप्रकरणे जोवितगर्हा नास चतुदेशः सेः ॥ १४ ॥ 


अधिक अन्न खाने वाले व्यक्तियों को जैसे अन्न सवथा 
जीर्णं कर समाप्त कर देता वैसे ही गन्ध आदि गुणों 
से समन्वित तुच्छ वेद्या रूपी जरा मनुष्य कौ जीणे कर 
समाप्त कर देता है ।।२०॥ 

जसे सज्जन पुरूष कुछ दिनोंके व्यवहारसे यह 
व्यक्ति दुजंन है यह्‌ समज्ञ कर उसको छोड देता है, वसे 
ही युवावस्था भी कुछ दिन रह कर निरादरपूवेक मनुष्य 
का परित्याग कर देती हे ॥२१।। 


काम-लम्पट ( विडङ्ग ) जसे रूप अर्थात्‌ सौन्दये का 
अभिलाषी रहतादहै, वैसे ही विनाश का मित्र तथा 
वृद्धावस्था ओर मृत्युके वन्धु यमके हारा भी मचूष्यको 
आयु कौ अभिलाषा को जाती ह ।२२।। 

जीवन्मुक्तः रूपमे प्रसिद्ध नित्य आनन्दानुभवी अति 
तुच्छ गुणहीन वस्तु का स्वेथा परित्याग कर मरण-मात्र 
इस आयुका जोसंसारमे उपयोगहै वेसा अन्य किती 
प्रकार से इसका उपयोग नहीं है ।२३॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे वैराग्यप्रकरणमे जीवननिन्दा 
नामक कुसुमलता का चौदहवां सगं समाप्ते हुआ ।१४। 


श्रीराम उवाच 


मुधेवाऽभ्युत्थितो मोहान्मुधेव  परिवधते । 
मिथ्यामयेन भीतोऽस्मि दरहेकारशात्रुणा ॥ १ ॥ 
अहंकारवश्चादेव दोषकोक्कदथताम्‌ । 
ददाति दौनदीनानां संसारो विविधाकृतिः ॥ २॥ 


श्रीराम ने कहा :- 
व्यथं ही अज्ञान से उत्पत्ति है ओौर व्यथं ही अज्ञान 


क द्वारा सवंतोभावसे वद्धि होती है। इस दु.खद सवथा 
मिथ्यात्मक अहङ्कार रूपी शत्रु से भीत हूं ।।१॥ 
अहङ्कारके ही कारणः विविध साध्य-साधन स्वस्प 
संसार राग-द्रेष मोहात्मक दोष ओौर धन स्वरूप कुत्सित 
रूप को दीनातिदीन व्यक्तियों को प्रदान कर रहा है ।।२॥ 
अहृङ्कारके कारणही आपत्तियों एवं अहङ्कार के 


प 


१५ 


अहङ्ारवकादापदहङ्धाराद्‌ दुराधयः । 
अहङारवन्ादीहा त्वहङ्कारो ममाऽऽमयः ॥ ३ ॥ 
तमहङ्खारमाभ्ित्य परमं चिरवेरिणम्‌ । 
न भुञ्जे न पिबाम्यस्भः किमु भोगान्‌ भुजे सुने ! ॥ ४ ५ 
संसाररजनीदीर्घा माया मनसि मोहनौ । 
ततोऽहङ्ारदोषेण किरातेनेव वागुरा ।॥ ५, ॥ 


ही कारण विविध मानसर कष्ट, अहङ्कारके हौ कारण 
इच्छा होती है, अहङ्कार हीमेरा रोग दै ।३॥ 

हे पुने! उपरी चिर वैरी अह्ङ्कार का अवलम्बन 
करनखाताहूं ओौरन जल पीतां, विविध भोगोंके 
विषयमे क्या कहना है ॥४।। 

अनन्तर किरात जसे विशाल पाश बिछाता है 
वैसे ही अहङ्कार दोषसे मोहिनी माया दीघं ंसाररूपौ 
रात्रिमे मन को जाल से आबद्ध करती है ॥५॥ 
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यानि दुःखानि दीर्घाणि विषमाणि महान्ति च । 
अह्ङ्ारात्‌ प्रसूतानि तान्यगात्‌ खदिरा इव ॥ £ ॥ 


दामेन सं ह्केयास्यं गुणपदमहिमाश्निम्‌ । 
सास्यमेघशरत्कारुमहुङ्ारं त्यजाम्यहम्‌ \\ ७ ॥ 


नाऽहं रामो न से वाञ्छाभवेघ्रुन चमे मनः । 
वान्त आसितुमिच्छामि स्वात्मनौव जिनो यथा! ८ 
अहङ्गारवशाद्‌ यद्यन्मया मुक्तं हृतं कतम्‌ । 
सर्वं तत्तदवस्त्वेव वस्त्वहुङ्ाररिक्तता ॥ ९ ॥ 
अहमित्यस्ति चेद्‌ ब्रह्यन्नहमापदि दुःखितः । 
नाऽस्ति चेत्‌ युखितस्तस्मादनहङ्धारिता वरम्‌ ॥ १० ॥ 
अहङ्कारं परित्यवञ्य मुने ! शन्तभनस्तया । 
अवतिष्ठे गतोष्ठेगो भोगौघो भंगुरास्पदः॥ ११।। 
बरह्यन्यावदहुङ्ारवारिदः परिजन्भते । 
तावदहिकासमायाति त॒ष्णाकूटजमञ्जरो ॥ १२ ॥ 
अहङ्ारघने शन्ते तृष्णा नवतडिल्लता । 

पर्वत से खैर (वृक्ष) के समान अहद्कारसे चिर स्थायी 
भयङ्कर ओर महान्‌ दुःखों का उदूगम होता हं ॥६॥ 

डम स्वरूप चन्द्रको निगल्नेके लिए राहु का मुल, 
गुण समन्वित कमल के लिए तुषार स्वल्प वच, प्राणियों 
के प्रति समदरशिता ल्पमेधके छिद्‌ शरत्‌ ऋतु यह्‌ 
अहङ्कार है, अतः, मँ इतका परित्याग करता हूं ।। ५ 

नमै रामह न मेरी पदार्थोके प्रति आकाङ्क्षा हं 
नमेरामनहीरहै, रागद्वेष से परे अतत्मलीन शान्त 
होना चाहता हूं ॥८॥ 

अहङ्कारके कारण जो कृ उपभोग किया, यज्ञ 
आदि होम किया गौर अन्य कमं कियवे सभी अवस्तुही 
है, बह्ङ्कार शून्यता ही परमार्थं पदार्थं हं ॥९॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! अहम्‌ रहने प्रर अर्थात्‌ अहङ्कार के 
कारणे आपत्तिमें दुःखीहोता हूं, अहम्‌ न रहने पर 
सुखी रहता हूं, अतः अहङ्कार शुन्वता ही श्रेष्ठ हं ॥१०॥ 

हे मूने ! अहङ्कार का पारित्थाग कर दान्त चित्त 
उद्रेग रहति शान्तिसे रहता ह, क्रो कि, भोग-समूह 
क्षण स्थायी है ।॥११।॥। 

हे ब्रह्मन्‌ ! जब तक अहङ्कार रूपी मेव आच्छन्न 
रहता दै तब तक तृष्णा रूपी कुटज वृक्ष की कटी विक- 
सित होती है ।१२॥ 

अहङ्कार रूपी मेघ के शान्त हो जाने पर तृष्णा रूपी 
नव विदुल्लता बक्षी हई दीपशिखा के समान शीघ्रही 
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शान्तदीपि वावृत्या क्वाऽपि यात्यतिसत्वरम्‌ ॥ १३ ॥ 
अहङ्ारमहाविन्ध्ये मनोमत्तमहागजः । 
विस्फ्ज्जंति घनास्फोटेः स्तनितंरिव वारिदः ।॥ १४॥ 


इह्‌ देहमहारण्ये घनाहङ्ारकेसरी । 
योऽयसुत्लसति स्फारस्तेनेदं जगदाततम्‌ \\ १५ ॥ 
तष्णातन्तुलवगप्रोता बहुजन्मपरस्परा । 
अहङ्ारोग्रषिडगन कण्ठे सुक्तावरौ ङंता ।॥ १६ ॥ 
पत्रमित्रकलत्रादि तन्त्रमन््रविर्वाजतम्‌ । 
प्रसारितमनेनेह मुनेऽडङ्ारवेरिणा ॥ १७ ॥ 


प्र्माजतेऽहमित्यस्मिन्‌ पदे स्वयमपि हुतम्‌ । 
प्र्माजता भवन्त्येते सवं एव दुराधयः \ १८ ॥ 
अहमित्यम्बुदे शन्ते शनेश्च शमातिनौ । 
मनोगगनपसंमोहूमिहिका क्वाऽपि गच्छति ॥ १९ ॥ 
निरहङ्कारवृक्तेमे मोख्याच्छोकेन सीदतः । 
यक्किच्िदुचितं ब्रह्य॑स्तदाष्यातुमिहार्ह॑सि ॥ २० ॥ 
कहीं चटी जाती है ।॥१३॥ 

जसे युद्ध के लिए उत्साह सम्पन्न या निविड पव॑त 
शिलाओंके दुटनेके समान मेघ गरजताहै वैसे ही 
अहङ्कार रूपी महा विन्ध्याचरूमें मन रूपी मदोन्मत्त 
गज भी गजंन केरता है ।॥१४॥ 

इस दारीर रूपो महावन में निविड अहङ्कार रूपी 
सिह जो उल्लापपूणं होताहै, उसी से यहु विव वृद्धि 
को प्राप्त करता हे ॥१५॥ 

तष्णा रूपी तन्तु == धागे मे गुंथी गई अनेक जन्म परम्परा 

रूपी माला को अहङ्कार रूपी उग्रविषयलम्पट (षिड्ग) ने 
मोती को मालाके समान धारण करली है ।॥१६।। 

ठे मुने । तन्त्र-मन्त्रके विना अर्थात्‌ मारण, मौहन, 
वशीकरण के विनाही पत्र, मित्र, स्त्रो आदिको इस 
अहङ्कार रूपी शत्रुने फला दिया है।1७॥ 

अह्ङ्कार का भली-भांति संशोधन होने पर अथवा 
विनाश होने परये सभी भयङ्कर दुस्तर आधियां शीघ्र 
ही स्वयं उच्छिन्न ही जाती ह ॥१८॥ 

अहङ्कार रूपी मेघ के शान्त होने पर शान्ति को 
हटाने वाली मन रूपी आकाश मे स्थित मोह रूपी तुषार 
स्वयं विलीन हो जाता हि ॥॥१९॥। 

हे ब्रह्मन्‌ ! अहङ्कार रहित वृत्ति का आश्रयण कर 
भी मूखंतावदर्मै दुःखीहो रहा, अतः मेरे च्एिजो 
कतव्य हो उसका तिदे करें| ०॥ 
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सर्वापदां निलयमध्वमन्तरस्थ- 
मुन्मुक्तमुत्तमगरुणेन नं संश्रयामि । 
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यत्नादहङ्तिपदं परितोऽतिदुःखं 
शेषेण मां ससनुलाधि महानुभाव ॥ २१ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाटमीकीये दै राग्यप्रकरणे अहंङ्ारलजुगुप्सानाम पच्धदश्ः सगः ॥ १५. ॥। 


हे महःशय ! सभी आपत्तियों का भश्रय स्वान हू दयस्थ 
शान्ति आदि उत्तम गुणोंसे शून्य अहङ्कार का आशन) 
नहीं करना चाहता हूं, दृढतापनक अह्द्ार को चतुदिक्‌ 


द्‌ 


परिव्याप्त दुःखप्‌णं समन्नता हु, अतः अवदजिष्ट 
तत्त्व का उपदेश दे ।।२१॥ 


जाप्म- 


स प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठ महारामायण में वैराग्यप्रकरण मे अहङ्कार-जुगप्सा 


नामक कुसुमलता का पन्द्रहवां सगं समाप्त हुमा ॥१५॥ 


९६ 


श्रीराम उवाच 


रावैजजरतां याति सत्कार्यादायसेवनात्‌ । 
वातान्तःपिच्छलववच्चेतच्चलति चच्चलम्‌ ॥ ^ ॥' 
इतश्चेतश्च सुव्यग्र व्यर्भमेवाऽथिधावति । 
दूराद्‌ दूरतरं दीनं ग्रामि कौलेयको यथा ॥ २॥ 


न प्राप्नोति ववचित्किञ्चित्‌ प्राप्रेरपि महाधनः । 
नाऽन्तः संपू्ण॑तामेति करण्डकं इवाऽस्डुभिः ॥ ३ ॥ 


श्रीराम ने कहा :- 

सत्करायं ओर आर्यंजनों की सेवान करने से वायु के 
वेगे पडी मयूर की पुंछ के अग्रभाग कौ चलता के 
समान चित्त चच्चल होता है ओर दोषों के द्वारा शिथि- 
लता अर्थात्‌ पुरुषाथं साधन मे अग्रसर नहीं होता है ।१।। 

गाँव में कुत्ते के समान व्यम्रताके साथ इधर-उधर 
दूरसे व्यथं ही दौडता रहता हं । अर्थात्‌ त्रष्णा की पूति 
जीवन की दौड-धूप मे समाप्त हो जाता है ।॥।२॥ 

जसे बास या वेत कौ शलाका से रचित वस्त्र भादि 
के याध्ान विशेष से बने पात्र कभी-भी जल सं अन्तःबुणं 
वैसे ही विपुल धनराशि प्राप्त करन पर 


हीं भरते दहै, क 
हः कहीं वुं भरी प्राप्त नही होता है । अर्थात्‌ वेत आदि 
की टोकडी मे जल नहीं टिक सकता हे, इस लिए अन्तस्थ 


व ध न्तः गे अशान्ति 
शे रहेगा, वैसे ही धन से अन्तःकरण क 
द. पा सकती है ।।२॥ 


दूर होकर शान्ति नही 


नित्यमेव सुने ! शत्यं कदाशवागुरावृतम्‌ । 
न सनो निर्वृति याति सगो युधादिव च्युतः॥ ४ ॥ 
तरङ्खतरखां वृत्ति दधदाल्नरौणताम्‌ । 
परित्यज्य क्षणमपि हदये याति नं स्थितिम्‌ ॥ ५ ॥ 
मनो मननविक्षुन्धं दिशो दश विधावति । 
मन्द राहननोद्धूतं क्षोराणेवपयो यथा £ ॥ 
कतलोलकलिताव्तं सायासकरसालितम्‌ । 
न निरोद्धुं समर्थोऽस्मि मनोमयमहाणेवम्‌ ॥ ७ ॥ 


९६ 


हे मुने ! अपने सजातीय मग-समूहों से अलग जा 
मे आवद्ध मृग जैसे कभी-भी सुखी नहीं होताहे, वसेही 
मन सदा शून्य रहता दहै ओौर परम शान्तिको प्राप्ति 
नहीं करता है ।४॥ 

तरद्ख के समान चल वृत्ति को धारण करता हुआ 
मेरा चित्त स्थल अवयवो से विभक्त व्यवधान रूप आल्‌- 
नता ओर सूक्ष्म तत्त्वों का व्यवधान रूपी शीणेता को छोड 
कर क्षण भरभी हूदयमें शान्तिको प्राप्त नहीं करता 
हे ।।५॥ 

मन्दराचल के मन्थन के सदृश समुद्रके जल के 
समान मनन अर्थात्‌ तकं से विक्षुब्ध मन दशो दिशाओं 
मे दौडता रहता है ॥६।। 

तरद्धोंके समान भोगकी प्राप्ति के उत्साहसे 
अनेक आवर्तो से परिव्याप्तं अर्थात्‌ इबने वाले भ्रमियोंसे 
समन्वित मायारूपी मकर से आकुलित एसे मनलूपी 
महासागर को रोकने मे मै समथं नहीं हूं ।७॥ 


४४ योगवासिष्ठः । बकैः ११ 


भोगदूर्वाङकुराकाडश्षो श्वश्नपातमचिन्तयन्‌ । 
मनोहरिणको ब्रह्मन्‌ ! दूरं विपरिधावति ॥ ८ ॥ 
न कदाचन मे चेतः स्वामाट्नविल्लौ्गताम्‌ । 
त्यजलत्याकुख्ता वृत्त्या चच्चरत्वमिवाऽणंवः । ९ ॥। 


चेतश्चच्चल्या वृत्त्या चिन्तानिचयचच्चुरम्‌ । 
धूति वध्नाति नैकत्र पञ्जरे केसरी यथा ॥ १० \\ 


भनो मोहरथारूढं शरीरात्‌ समतासुखम्‌ । 
हुरत्ययहतोद्रेगं हंसः क्षीरमिवाम्भसः ॥ ११ ॥ 
अनल्पकल्पनातत्पे विरोनाधित्तवृत्तयः । 
भुनीन्द्र ! न प्रबुदधयन्ते तेन तप्येऽहमाकुलः ॥। १२ ॥ 
क्रोडीकृतदृटग्रन्थितष्णासूत्र स्थितात्मना । 
विहगो जालकेनेव ब्रह्यन्‌ ! बद्धोऽस्मि चेतसा \ १२ ॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! भोगल्पी दुर्वाराङ्कुर की अभिलाषा 
करता हआ गतं मेँ पतन कर चिन्तासे विमुक्त होता 
हुआ मन ल्पी मृग दूर अनवरत दीडता रहता है ।८॥ 

जैसे सागर अपनी चच्चलता का परित्याग नहीं 
करता वंसेही स्थूल वस्तुका व्यवधान अर्थात्‌ नाश 
रूप आलृनता एवं सूक्ष्म वस्तु का व्यवधान रूप विश्ीणंता 
को चिन्तित आकुल वनि होनेसेमेरा मन उनका कभी 
भी परित्याग नहीं करता है, अर्थात्‌ विषय की अप्राप्ति 
होने पर भी उप्र ओर दौडताही रहता है ।९॥ 

जैसे पिज्डेमें आवद्ध सिह चल वृत्ति के कारण 
चिन्ता समूह से अतिशय चायमान होकर चित्त कभी 
भी एक स्थानमें धैये-धारण नहीं करता है ।१०॥। 

जैसे हंस जल पसे दूध को अलग कर प्रहुण कररता 
है, वैसेही मोहरथ रूपी रथ पर आरूढ मन शरीरसे 
छरीर भात्रे आत्मभाव के कारण समता सुल=प्राणि 
मात्रमे आत्म भावनाको विना उ्द्वेगके ही हरण कर 
ठेता ह ।११।। 

हे मुनिश्रेष्ठ ! विपुल कल्पना प्रवाह मे प्रवाहित 
र्थात्‌ आबद मेरी चित्तवृत्तियां प्रवृद्ध नहीं हो सक्ती दहे 
अर्थात्‌ प्रबुद्ध आचार्यो के ज्ञानोपदेश के विना सजग नहीं 
हो सकती दै, इसीलिए आकुलता से सन्तप्त हं ।१२॥। 

हे ब्रह्मन्‌ ! अन्तः हृदय मेँ प्रविष्ट "यहम हं" ओर 
यह मेराहै, इस तादात्म्याध्यास अर्थात्‌ रारीर भौर 
आत्मा मे अभेद ज्ञान एवं यह्‌ मरारै इस प्रकार के 
शारीर के संपर्गाध्यास रूपी दृढ प्रन्यि स्वरूप तृष्णालूपी 
सूत्र मे चित्त द्वारा भाबदध हूं ॥१३॥ 

हे मूने ! भयङ्कर भर्थात्‌ दुःसह धूम भौर ज्वालासे 


सन्ततामषधूमेन चिन्ताज्वारकुरेन च । 
वह्लिनेव तृणं शुष्कं मुने ! दश्योऽस्मि चेतसा । १४॥ 
कररेण जडतां यातस्तृष्णाभार्यातुगामिना । 
शवं कोरेयकेनेव ब्रह्मन्‌ ! भक्तोऽस्मि चेतसा ॥ १५ ॥ 
तरङ्घतरलास्फालवृत्तिना जडरूपिणा । 
तटवृक्ष इवौघेन ब्रह्मन्‌ ! नौतोऽस्मि चेतसा ॥ १६ ॥ 
अवान्तरनिपाताय रान्ये वा रमणाय च । 
तणं चण्डानिखेनेव दूरे नीतोऽस्मि चेतसा । १७ ५ 
संसारजल्घेरस्माच्नित्यमुत्तरगोन्सुखः । 
सेतुनेव पयय रो रोधितोऽस्मि कुचेतसा ।! १८ ॥ 
पातालाद्गच्छता पृथ्वों पृथ्व्याः पातालगमिना । 
कूपकाषठं॑कुदास्नेव वेषटितोऽस्मि कुचेतसा ॥ १९ ॥ 
परिव्याप्तं अग्नि जपे शुष्क तृण को जलादेतीदहै वषै ही 
सतत दुःसह कोपरूपी धूम से समन्वित चिन्ता रूपी 
ज्वाला से परिव्याप्तं चित्त से जल रहा हूं ।१४॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! त्रष्णाके समान सदा भूखी करत्ती का 
अनुगमन करता हुभाक्र.र कुत्ता भार स्वरूप शव को खा 
लेतादै वषे हीत्रृन्णारूपी भार्या के अनुसरण करने वाले 
कठोर चित्तके द्वारा जडता प्राप्तम खा लिया गया 
हुं ॥१५॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! तरद्धोंसे चचखल ओर उठते जल के 
समूह॒से तट वृक्ष जसे उखाड़ कर फक दिया जाता है 
वेषे हीतरद्धके समान चल वृत्ति वाले समुह अर्थात्‌ 
अलभ्य वस्तुकी प्राप्तिके लिए सचेष्ट चित्त ने मु्ध 
इस अवस्थामें कर दिया है ।॥१६।। 

जैसे भयङ्कुर वायु तृण को दूर पहुंचा देती है भर्थात्‌ 
स्थानभ्रष्ट कर देतीरहै, वैसेही पुण्य कर्मोँसे स्वगं को 
प्राप्ति होने परभी पुण्यकेक्षीण होने पर मध्यमे ही 
पतन के लिएुया सुख जन्य इस संसार मे विभिन्न यौनियौ 
मे जन्म-ग्रहुण कर घ्रमणके लिए चित्तके हारा दूर 
ले जाया गया हुं ।।१७॥ 

जैमे जलसे पूणं नदीको बान्ध रोकदेता दहै वसे 
हीं संसारसागर स नित्य उद्धार कै लिए सन्नद्ध म॑ 
वूःत्सित चित्तके वारा रोक दिया गया हूं ॥१८॥ 

करप-काष्ठ को जसे कुत्सित रस्सी वेष्टित रखती ह 
मौर रस्सी मे आबद्ध घट आदि कभी पृथ्वी पर भौर 
कभी कूप के अन्दर अर्थात्‌ पातालम जाताहै वैषेही 
कुत्सित रस्सी रूपी तृष्णासे कत्सित चित्त के द्वारा 
आबद्ध हू । 


) 


मिथ्यैव स्फाररूपेण विचाराद्िज्चरारुणा । 
बालो वेतारकेनेव ग हीतोऽस्मि कुचेतसा ॥ २० 
बहल रष्णतरः लैलादपि कष्टतरक्रमः । 
वज्रादपि दृढो ब्रह्मन्‌ । निग्रहमनो ग्रहः ॥। २१ ॥ 
चेतः पतति कार्येषु विहगः स्वामिषेष्विव । 
क्षणेन विर्यं याति बालः क्रौडनकादिव ॥ २९ ५ 
जडगप्रकृतिरालोलो विततावत्तवत्तिमान्‌ । 
मनोन्धिरहितव्यालो दूरं नयति तात ! माम २३ ॥ 


अप्यन्धिपानान्महतः सुमेरून्मूलनादपि । 
अपि वह्लयक्ञनात्‌ साधो विषमध्ित्तनिग्रहः ॥ २४ ॥ 


यौगवास्षिष्टः ५ 


चित्तं कारणमर्थानां तस्मिन्‌ सति जगतुत्रयम्‌ । 
तस्मिन्‌ क्षीणे जगत्क्षीणं तच्चिकित्स्थं भरयत्नतः । ३५ ॥। 
चित्तादिमानि युखडःखकतानि नून- 
मभ्यागतान्थगवरादिव काननानि । 

तस्मिन्‌ विवेकवशतस्तनुतां भ्रयाते 

सन्ये मुने ! निपुणनेव गलन्ति तानि ।\ २६॥ 
सकलगुणजयाचा यत्र बडा महद्धि- 

स्तमरिमिह विजेतुं चित्तसभ्युत्थितोऽदम्‌ । 
विगतरतितयाऽन्तर्नाऽभिनन्दर्मि रक्षसो 

जउमल्िनविलासां मेघरेखामिदेन्दुः \\ २७ ॥ 


इत्या श्रौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वे राग्यप्रकरणे चित्तदोरात्स्यं नाम षोडशः सगः ।॥ १६॥ 


आश्य यहदहै कि कुएं से जल निकालते समय एक 
ओर घट रहता है ओर दूसरी ओर काष्ट आदि भार 
वेह्न के लिए रहता है आौर रस्तीके साथ घट उपर 
नीचे पराधीन घूमता रहता हे वसे ही मानव तृष्णासे 
जाबद्ध चित्त के द्वारां म.“ इधर-उक्षर दुमता , उदपा 
हूं ॥१९।। 

बालक को मिथ्याभूतं कलिपित वेताल को विपुलता 
के समान अज्ञान के कल्पित स्वरूप विवेक के द्वारा नष्ट 
होने वाले कूत्सित चित्तके द्वारा ग्रहण कर क्या 
गया हूं ।॥।२०॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! वद्धि से अधिक तापसे युक्त पवेत सं 
आ अतिशय कष्ट से भारोहण योग्य वज्रसे भी दृढ 
भर्थात्‌ कठोर दुःखपूवेक ग्रहण के अयोग्य मन रूपी ग्रह 
है ।॥२१॥ 

जर॑से पक्षिगण अपने भक्ष्य मसि को देखते ही उस पर 
टूट पड़ते है, बालक अपते खविद्छौने को देखते ही दौड 
पडता है रक्षण भर मे उससे भि हो जाता ५ 
वैसे ही चित्त भीं इन्द्रिय सम्बद्ध विषय पर ( हिताहित 
विवेचन रहित होकर ) दौड़ पड़ता है ।।२२॥ 

हे तात ! जड़ स्वभाव चचह विस्तृत भावत वाला 
समुद्र ओर विस्तृत आवतं रूपी वृत्तियों से समन्वित 


हस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय क्रीवा 


व्याल सपं से परिव्याप्त सागर स्वरूप काम-क्रोध आदि 
छः शत्रुरूपी सर्पो से परिव्याप्तं मन सुन्ञे दूरके जाता 
हे ।।२३॥। 

हे सज्जन ! समूद्र-पान सुमेरु के उच्छेद ओर वह 
के भक्षणसं भी चित्त का निग्रह्‌ करना अतिशय कष्ट- 
केर है ॥२४॥। 

सभी प्रयोजनों का साधन मनहै, मन के रहने पर 
ही तीनो लोकै, मनके क्षीण होने पर संसार क्षीण 
अर्थात्‌ नष्ट हो जाता दहै, अतः मनकी ही प्रयत्नपू्वंक 
चिकित्सा करनी चाहिए अर्थात्‌ मनको हीक्षीण करना 
चाहिए ।।२५॥ 

हे म॒ने ! श्रेष्ठ पर्वतो से जैसे अनेक वनोंकौ सृष्टि 
होती है वैसे ही चित्तसे ही निश्चितसरूपमें संकडों सुख- 
दुःख रूपी तृष्णाएं नष्ट हो जाती हं ।॥२६॥ 

जसे चन्द्र मेध-पंक्ति का अभिनन्दन नहीं करताहं 
वैसे ही तृष्णा के प्रति अनासक्ति होने से अर्थात्‌ वराग्य 
होने से जड मलिन विलास लक्ष्मी का अभिनन्दन नहीं 
करता हू, क्योकि श्रेष्ठ जनों ने जिस चित्त पर विजय 
प्राप्त करने से सभी शम - दम आदि पर जय स्वीकार 
करियाहै उस संसार के शत्रुभरुत चित्त कौ जीतने ऊ 
लिए सन्नद्ध हं ।॥२७॥। 


सिष्ठमहारामायण में वैराग्यप्रकरण मे चित्तदौरात्स्य 


नामक कुसुमलता का सोलहवां सं समाप्त हा ॥१९॥। 





{७ 


श्रीराम उवाच 


हादन्धिकारशवर्या तुष्णयेह दुरन्तया । 
स्फुरन्ति चेतनाकाडे दोषाः कोशिकपङक्तयः ॥ १ ॥ 
अन्त्दहप्रदायिन्या सभूठरसमाहंवः । 
पद्ध आदित्यदीप्त्येव शोषं नौतोऽस्मि चिन्तया ॥ २ ॥ 
मम॒ चित्तमहारण्ये व्यामोहतिमिराकुले । 
श्न्ये ताण्डविनो जाता भृशमाशापिद्ाचिका ॥ ३ ॥ 
वचोरचितनीहारा काच्चनोपवनोज्वला । 
नृनं विकासमायाति चिन्ताचणकमञ्जरौ ॥ ४ ॥ 


अलमन्तर्भमायव तष्णा तरकिताशया । 


श्रीराम ने कहा :-- 

परम प्रिय स्वयंप्रकाश आत्मतत्त्व का आवरण हो 
जाने पर अज्ञान रूपी अन्धकारपूणं रात्रिस्वरूप दुरूच्छेद 
तृष्णा से चित्त गगनम अर्थात्‌ जीव को उल्लुराशि के 
समान राग, द्वेष, मोह आदि दोष उदित होते ह ।१॥ 

सूयं की रष्मिके समान अन्तःकरण मे सन्ताप- 
प्रदायिनी चिन्ताके द्वारा रस ओर मृदुता अर्थात्‌ स्नेह 
ओर विनय का अपहरण कर कौचड को शुष्क बना दिया 
है । अर्थात्‌ जैसे पङ्कः काजल ओौर मृदुता को सूय-किरण 
नष्ट कर शुष्क वना देतीदहै वैसे ही पूर्वोक्त चिन्तासे 
त्रिनयहीन कठोर हौ गया है ॥२॥ 

व्यामोह अर्थात्‌ अज्ञान रूपी अन्धकार से परिन्याप्त 
विवेकशन्य मेरे चित्त रूपी महारण्य मे आशारूपी 
पिशाची का भयङ्कर ताण्डव व्रत्य चल रहा है, अर्थात्‌ 
विनाशकारी टीलाएं चल रही हैँ ।॥३॥ 

दुःखरूपी विलाप वचनोंसे समन्वित अश्नुकण रूपी 
ञओोसखकण से वर्धित, कनक कौ अभिलाषा से उज्ज्वल 
चिन्ता रूपी चने की कटी अर्थात्‌ त्रृष्णा निश्चितरूपसे 
विकास प्राप्त कर रहीटहै। अर्थात्‌ चने की कलिका की 
वद्धि का साधन तुषार अर्थात्‌ रात्रिका भोसरदहै भौर 
घतुरे के समीपस्थ वन के द्वारा कनकमदवत्‌ मत्तता 
व्यक्त है ।।४॥ 

समद्रके मध्य भाग को चल करनेकं ल्षएिही 
तरद्ध केवल श्रम पैदा करने के लिए ही विषम उल्लास 


आयाता विषमोह्लासरमूमिरम्बुनिधाविव ॥ ५ ॥ 
उहामकत्लोखरवा देहद्रौ बहुतौह मे। 
तरद्धतररकारा तरकत्तृष्मातरद्धिणी ॥६॥ 
वेगं संरोद्धुमुदितो वात्ययेव जरत्तृणम्‌ । 
नीतः कटुषया क्वाऽपि तुष्णया चित्तचातकः ।॥ ७ ॥ 
यां यामहुमतौवास्थां संश्रयामि गुणश्रियम्‌ । 
तां तां कृन्तति मे तृष्णा तन्त्रौमिव कुमूषिका ।॥ ८ ॥ 
पयसीव जरत्पणं वायाविव जरत्तणम्‌ । 
नभसौव शरन्मेवश्चिन्ताचक्रे रमाम्यहम्‌ \॥ ९ ॥ 
गन्तुमास्पदमात्मीयमसमर्थधियो वयम्‌ । 
चिन्ताजारे विमुह्यामो जारे शकुनयो यथा ॥ १० ॥ 


करती हे, उसी तरह चित्त को क्षुब्ध करने वाली त्ृष्णाने 
अन्त.करणमे भयद्धुर श्रम पेदाकरनेके लिए ही अनेक 
दुःखों से पूणं धनोपाजेन के चक्िए उत्साह की वृद्धि 
कराता है ।।५।) 

मेरे शरीर रूपी पवैतमें ( अन्रत भाषण आदि) 
प्रचण्ड कल्लोलशब्दों से युक्त तरद्धों से तरल आकार 
वाली ओर एक विषयसे अन्य विषयों की ओर जाने 
वालो तृष्णा रूपी नदी बहु रही है।।६॥ 

चपलता को रोकने के लिए (समाधि आदिमे) 
तत्पर रहने पर भी जसे आंधी जीणं तरुणको कहीं अन्यत्र 
ठे जातीदहै, केसे ही कल्ृषित तृष्णा ने चित्त रूपी चातक 
को कहीं अन्य विषयमे ही आबद्ध कर दिया है ।।७।। 

( वंराग्य आदि ) गण सम्पत्ति से युक्त जिन पदार्थो 
के ग्रहण के छए तत्पर होता हूँ, उनको जैसे दुष्ट चूहा 
वीणाके तारको काटदेताहै वैसे ही मेरी तृष्णां 
उनको काट देती हँ अर्थात्‌ समाप्त कर देती है ॥८। 

जंसे जल के आवतंमें ( भौरी में ) पुराना पत्ता, 
वायुमेंल्घुतरृण ओर आकार में शरत्कालीन मेघ यत्र 
तत्र घूमते रहते है, वैसे दही मै चिन्तारूपी चक्रमे घूम 
रहा हुं ।।९।। 

जपे जाल्म फंसे हए पक्षी (अपने घोंसले मे) जाने 
के लिए असमथंहो जालमे ही पड़े रहतेहै, वैसे ही 
अपने पारमाथिक स्वरूप को प्राप्त करने में असमर्थं हम 
लोग चिन्तारूपी जालमे मृग्ध हो रहते है ॥१०॥ 


१ 


१७१ | 
तष्णाभिधानया तात ! दर्धोऽस्मि ज्वालया तथा । 
यथा दाहीप्ञमनमाकशङ्के नाऽम्रतरपि ॥ ११॥ 


दूरं दूरमितो गत्वा समेत्य च पुनः एनः । 
श्रमत्याश्चु दिगन्तेषु तुष्मोन्मत्ता तुरङ्गमौ ॥ १२ ॥ 


जडउसंसगिगी तष्णा कतोध्वधिोगमागमा । 
क्षुग्धा ग्रन्थिमतौ नित्यमारधट्राग्ररञ्जुवत्‌ ॥ ^ ३॥ 
अन्तर्भथितया देहे सवेदुश्छेदयाऽनया । 
रज्ज्वेवाऽऽदु वलीवर्हस्तृष्णया वाह्यते जन॑ः ॥ ९४ ॥ 
पुत्रमिच्रकलत्रादि तृष्णया _ नित्यङ्टया । 


खगेष्विव किरत्येदं जां रोके रच्यते ।॥ १५ ॥ 
भीवयत्यपि धीरं मामन्धयत्यपि सेक्षणम्‌ । 

हे मुनिवर ! वरृष्णारूपी ज्वाल। से दग्धहो गयाहू 
करि मुक्ल अमृतसे भी अपने दाहं की दान्ति कौ आजा 
नहीं है ।॥११। 

तुष्णारूपी उन्मत्त घोड़ी यहाँ से दूर जाकर पूनः 
बड़ी शीघ्रता से आकर चारो ओर घूम रही है ।॥१२॥। 

विषय से सम्बद्ध क्षोभयुक्त एवं देह भौर आत्मा के 
तादात्म्य सै आबद्ध तृष्णा या वासना अर्थात्‌ रागद्वेषवश 
करिये गये कर्मो के अनुसार ( धमं ओर अधमं सं) स्वगं 
ओर नरकरूपी फलों को प्रदान करती हुई घटचक्र के 
अग्रभाग मे बंधी रस्सी के समान है, याघाटमें इसपार 
से उस पार जाने वाली धिडनी (चिररी) में बंधी रस्सी 
से इस पार उप्त पार का आवागमन होता दहे । £ के 
अनुसार जंसे रस्सी ऊपर-नीचे आती जाती ह वेसं ही 
जीव त्ृष्णाके कारण कर्मफल के अनुसार संसारम 
आवागमन करतां रहता है। कमं रस्सी उसको फल 
प्रदान करती रहती ह ॥१३॥ 

अच्युत ग्रन्थमालामं निम्नलिखित व्धाख्यान 
है जिसे किसी भौ तरं तोडा नहींजा सकता हं 
शरीर मे अन्तःकरणमें ग्रथित इस व्रृन् रूपी रस्सीक 
दारार्वलके समान मनुष्यसं भार वहन कराया जाता 
दै । अर्थात्‌ कर्मो के फलों को भोगता हआ सार चक्र 
से आबद्ध रहता हे ॥१४॥। 

जैसे बहेल्यि की स्त्री पक्षियों को फंसाने के लिए 
जाल बनातीहै, वसे ही नित्य आकषेण करने वाटी 
सृष्णारूपी किराती ने लोगो को फंसाने के लिए यह पत्र 
भित्र, कलत्र आदि जाल बनाया ह ॥१५॥ 


योगवासिष्ठः 


४७ 


खेदयत्यपि सानन्दं तष्णा कृष्णेव शवेरो ॥ १६॥। 


कुटिला कोमलस्पर्शा विषवेषभ्यशंसिनौ । 
दशत्यपि मनाक्‌ स्पृष्टा तृष्णा कृष्णेव भोगिनो ॥ १७ ॥ 


भिन्दतो हद्यं पुंसां मायामयविधाथिनौ । 
दौर्भाग्यदायिनी दौना त॒ष्णा कृष्णेव रक्षसा ।॥ १८ ॥ 


तन्द्रीतन्तीगणेः कोशं दधाना परिवेषितम्‌ । 
नाऽऽनन्दे राजते ब्रह्यस्त॒ष्णा जजेरवत्लको \॥ १९ ॥ 
नित्यतेवाऽतिमलिना कट्कोन्साददायिनी । 
दीर्तन्त्रौ घनस्नेहा तृष्णा गह्ुरवल्करो ॥ २०॥ 


अनानन्दकरो शुन्या निष्फला व्यथसुच्ता । 
असद्धल्करी क्रा तृष्णा क्षीणेव मञ्जरी ।॥ २१॥ 

भयङ्कर काली रात्तिके समान यह धीर रहते हुए 
भी तृष्णः मुन्ञे उरा रहीदहै, वित्रेकरूपी चक्षुसे सम्पच्च 
रहने पर भी अन्धा बना रहीहै भौर आनन्द स्वभाव 
रहने पर भी दुःखदे रही है ॥१६॥ 

कुटिल होते हुए भी कोमल स्पशे वाी विषम अर्थात्‌ 
भयङ्कर विष से युक्त यह्‌ तृष्णा तनिक स्पशं करने परदही 
काली नागिन की भांति ङस कती है अर्थात्‌ मोह मे डाक 
देती है ॥१७॥। 

पुरुषों के हदय का भेदन करने वारी, बन्धन) रोग 
भआदिकीयां मायामय सारे प्रप को उत्पादन करने 
वारी, दौर्भाग्य देनेवाटी ओौर दीनता से पूणं यह तृष्णा 
काली राक्षसी के सदश हे ।१८॥ | 

हे ब्रह्मन्‌, तुम्बीसे युक्त बीणाके समान अनेक 
जंभाई ओर नाड्योंसे वेष्टित शरीर को धारण करने 
वाली तृष्णा निरतिज्ञय परमानन्द के चिए उषयुक्त नहीं 
हे ।१९॥ 

सदा अतिशय मलिन, कड़वी ओर उन्माद देने वाली 
गुफा लता स्वरूप ही सद। अतिमलिनि, परिणाम में 
दुःखप्रद उन्माद को देने वाली, दीधे तन्त्रयों से युक्त तथां 
विषयों मे घनीभूत स्नेह करने वारी ही यहु वृष्णाहे। 
पर्वत की गुफा मे उत्पन्न क्ता ओौर तृष्णा कौ समानता 
है ।॥२०।। 

मञ्जरी रहित फल शून्य, व्यथं उन्नत वृक्ष के समान 
वैसे ही अमङ्खलकरिणी मोर क्र यह वृष्णा न आनिन्ब- 
प्रदह, न सुखप्रददै भरन फल्रद है, किन्तु व्यथं 
विस्तृत ह ॥२१॥ ५ की, 
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अनावजितचित्ताऽपि सर्वमेवाऽनुधावति । 
न चाऽऽप्नोति फलं किचित्तष्णा जौण॑व कामिनी \\२२। 


संसारवृन्दे महति नानारससमाकुले । 
भुवनःभोगरद्धेद तृष्णा जरठनत्तंको ।\ २२ ॥ 
जराकुसुमितारूढा पातोत्पातफङवलिः । 


संसारजद्धरे दीर्घे तृष्णा विबरता तता ।\ २४ ॥ 
यन्न श्वनोति तन्नाऽपि धत्ते ताण्डवितां गतिम्‌ \ 

नुत्यत्यानन्दरदितं तृष्णा जौणव ल्त॑को ।\ २५ ॥ 
भशं स्पुरति नीहारे ास्यत्याखोक आगते । 

दल द्खयेघु पदं धत्ते चिन्ता चपर्बाहुणौ ॥ २६ ॥ 
जडकःलोलबहूरा चिरं श्‌न्यान्तरान्तरा । 

क्षणमुटखासमायाति तृष्णा प्रावृटतरद्धिणी ॥ २७ ॥ 
पनी ओर आाक्रृष्ट करने में असमथ वृद्धा 
णा सभ्रीके पीछे दौड र्हीहै, 
फल - भोग का अनुभव नहीं 


हदय को अ 
कामिनी के समान यह त्र 
किन्तु किसी प्रकार का 


करती है ॥२२॥ | 
अनेक प्रकारके शोक, मोह आदि रसोंसे परिपूण 


इस महान्‌ संसार समूह के भुवनरूपी विविध भास्वाच 
रसोंसे युक्त नाटचशाला मे वृद्ध नतंकी यह्‌ तृष्णा 
है ।।२२।। 

संसाररूप विशाल 
विकसित कुसुमों से युक्त 
आदि फलों की जननी फं 
है ।।२४॥।। 

तुष्णा 


जद्कलमें जरा, मरण आदि 
एवं विनिपात भीर उत्पात 
छी हुई विषलता ही वृष्णा 


उस जीर्णं नतकी के समान है जो चन्यकें 
साम्पार में अक्त हं किन्तु वर्हाँभी ताण्डवगति धारण 
करती है ओर आनन्दरहित दत्य करती हं ।२५॥ 
चिन्तारूपी च्ल मयूरी नीहार मे - निहार सदृश 
मोहावरण मे-- वत्य करती है, =-= अतिशय अग्रसर होती 
है, आलोक के आने पर विवेक कूप प्रकाश होने पर 
दान्त हो जाती है, अर असाध्य वस्तुओं मे अपना कदम 
रखती दहै। मयूरी भी वर्षां ब्रत्य करती, शरत्‌ में 
शान्त हो जाती हं ओर दु्गेम स्थानोमे गमन करती 
है ।। २६॥ 
वर्षाकाल अन्य काल में बहुत दिनो तक सन्य रहने 
वाली नदी वर्षाकाल मे जलकल्लोलों से प्रचुर होकर 
क्षणम ही वृद्धि को प्राप्त करने वाओी, चिरकाल तक्र 
कून्य, फल पानि पर भी मध्यमध्यमं शून्य यह, तष्णा जड़ 
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नषमुत्सुखय तिष्ठन्तं तृष्णा वृक्षमिवाऽपरम्‌ । 
पुरुषात्‌ पुरषं याति तुष्णालोखेवं पक्षिणी ॥ २८ ॥ 
पदं करोत्यलडच्येऽपि तृप्राऽपि फलमीहते । 
चिरं तिष्ठति नैकत्र त॒ष्ना चपलमटी ।॥ २९ ॥ 
इदं त्वेदसायाति सवमेवाऽसमञ्जसम्‌ । 
अनारतं च यतते तृष्णा चेष्टेव दैविकी! ३० ॥ 
क्षणमायाति पातालं क्षणं याति नभःस्थलम्‌ । 
षण भ्रमति दिवकुञ्ञे तृष्णा हृत्यद्मषटपदो ।। ३१ ॥ 
सवंसंसारदोषाणां त॒ष्णेका दो वदुःवदा 
अन्तःयुरस्थमपि या योजयत्यतिसंकटे ॥ ३२ ॥ 


प्रयच्छति परं जाडं परमाखोकरोधिनौ । 
मोहनौहारगहना तष्णाजलदमालिका ॥ २३ ॥ 


व, पदार्थो भु अनेक प्रकारके कल्लोलों से अर्थात्‌ 
पय मानन्दसक्षण मे ही उल्लसित हो जाती है ॥२७॥ 
| चिड़या फल शून्य वृक्ष को छोडकर जैसे फल वा 
४ न्य द पर चली जातीदहै, वैसे ही यह चपल तृष्णा 

क ।वनष्ट पुरुष को छोड़ कर अन्य पुरुष के पास 

चरखी जातो है ।२८॥ 

चचक बन्दरीरूपी तृष्णा दुष्प्राप्यस्थानों मे भी 
भपना कदम रखती हे, वप्त होने परभी फल न्री आका 


करती ठे, एक स्थान पर 
' अधिक काल गें 
ठहरती है ॥२९॥ ५4-+3 


कमं के अनुसार अद्ष्ट भोग प्राप 
समान तृष्णा किसी एक रिः ४ ४ < 
स द्गतिरटितिप्रसङ्धसे अप्राप्त अन्य कर्मोको = 
करदेतीटहै ओर अनवरत ठगी रहती है, अर्था ४ 
मे शान्ति नहीं होने देती है ॥३०॥ ` ११. 


क्षणमें पातालमे जातीरहै, क्षण वें 
म 2 ओ मे 

जाती है, क्षणमें दिशारूपी कुञ्ज मे घूमती ह ५५. 
यहु त्रष्णा हूदयलू्प कमल में रहते त 
1 ह्मे वाली भंवरी 

संसार मे जित्तने दोष हँ उनकी अपेक्षा एक त॒ष्णा 
टी दी्धक्ाल तके दुःख देने वारी दहै, जो अन्तःपुरमें 
रहने वाले को भी भीषण सङ्कुटमे डाल देती है।॥३२॥ 


परम-आत्मतत्त्वप्रकाश के साथ विरोध करने वादी 
मोहल्प नीहार से निविड मेघमालारूपी तृष्णा केवल 
जडता ही प्रदान करती है ।३३। 
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सर्वेषां जन्तुजातानां संसारव्यवहारिणास्‌ । 
परिप्रोतमनोमाला तृष्णां बन्धनरञ्जुवत्‌ \\ ३४ ॥ 
विचिन्नवर्णा विगुणा दौर्घा सलिनिसंस्थितिः । 
शन्या शुन्यपदा टष्णा शक्रकारुक्धासणी \ ३५ ॥ 


अशनिगेणसस्यानां फलिता शरदापदास्‌ । 

हिमं संवित्सरोजानां तमसां दौधेयासिनौ \¦ ३६ ॥ 
संसारनाटकनटो कार्याल्यविरङ्धमौ । 
मानसारण्यहरिणौ स्मरसंगौतवल्खको ।\ २७ ५ 
व्यवहाराल्धिरुहरौ मोहुमातद्धशभ्णङ्खखा । 
सगेन्यग्रोधयुरुता दुःखकेरवचन्दरिका ।॥ ३८ ॥ 
जरामरणदुःखानामेका रत्नसयुदिगका । 


आधिव्याधिविरासानां नित्यं मत्ता विलासिनौ ।॥ ३९ ॥ 

अनेक पशुभोंके वांधनेके लिए गलेमे लगी हुईं 
रस्सियों से ग्रथित माला के सदृश तिरछी विस्तृत रस्सी के 
समान संसारिक व्यवहारमे फंसे हए प्राणियों के समूह्‌ 
के मनोंको चारों ओरसे बाँधनेके लिए यह्‌ त्ुष्णारूपौ 
रस्सी है ।॥३४।। 

जिस तरह इन्द्रधनुष विस्मयोत्पादक अनेके प्रकारके 
रूपों से युक्त, विगुण--ज्यासे रहित--, लम्बा चौडा, 
मेघाधित, रून्यात्मक आकारा मे स्थित ओर स्वतः शुन्य 
अवस्तु--है, वैसेही यहु तृष्णा भी विचित्र विषयों सं 
अनुरञ्जित, असत्‌ गुणों से युक्त, दीघं, मलिन पुरुषों मे 
आशित ओौर शून्यात्मक हूदय मे अवस्थित ह ।।३५॥ 

तुष्णा गुणरूपी धानो == सस्यो के लिए व्र दहै, 
आपत्तिगों क लिए शरद्‌ ऋतु के समान वधिका है, तत्त्व- 
ज्ानरूपी कमलो के लिए ह्मि है अर्थात्‌ विघातिका है एवं 
अज्ञान रूपी अन्धकारके किए दीघं हेमन्तको रात्रि 
है ।।२३६।। 

तृष्णा संसाररूपी नाटक में नटी है, प्रवृत्तिरूपी 
घोंसले मे रहने वाली चिड़या है, मनोरथहूपी अरण्यो में 
रहने वाली हरिणी है अैर कामदेव को बढाने के लिए 
संगीतवीणा है ॥२३५॥ 

तृष्णा व्यवहाररूपी समुद्रकी लहर है, मोहरूपी मत्त 
मातद्ध की श्यृङ्खला है, सृष्टिरूप बट-वृक्ष को सुन्दरता 
है भौर दुःखरूपी कुमुदिनी की चन्द्रिका हे ।॥२८॥ 

जरा-मरणल्प दुःखों की यह तृष्णा एकं रत्नपेटिका 
हे ओर सदा आधि-व्याधिरूप विलासो की मत्त विला- 


सिनी हि ।३९॥ 
तृष्णा आकाशरूपी वीथी के समान है, क्योकि 
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क्षणसालोकविसला सान्धकारल्वा क्षयस्‌ । 
व्योसवोथ्युपसा त॒ष्णा नीहारगहना क्षणम्‌ ।॥\ ४० ॥ 
गच्छत्युपकसं तष्गा कायव्यायासश्चन्तये । 
तसौ घनतसःकृष्णा यथा रक्षोनिवत्तये ॥ ४१॥ 
तावन्सुहयत्ययं सको रोको विदुल्िताङ्यः । 
यावदेवाऽनुसन्धत्ते तृष्णा विषविषूचिका ।॥ ४२॥ 
रोकोऽयमखिलं इःखं चिन्तयोरिञ्चतयोज्क्ति । 
तृष्णा विषृचिकामन्त्रश्चिन्तात्यागो हि कथ्यते ॥ ४३ ॥ 
तृणपाषाणकाछठादिसवसामिषशङ्या । 
आददाना स्फुरत्यन्ते तुष्णासत्स्यौ हदे यथा ॥ ४४ ॥ 
रोगात्तरङ्धना तृष्णा गस्भौरमपि मानवस्‌ । 
उत्तानतां वयन्त्याशयु ॒सूर्याश्षव इवाऽम्डुजम्‌ ॥ ४५ ॥ 
जसे आकाश कभी सूर्यभ्रकाशसे निम हो जाता है, 
कभौ मेघाच्छन्न होने पर कूछ-कुकछ अन्धकार युक्त हो 
जाताहै ओर कंभी कुहरे से गहनरूपमे आवृत्त हो 
जाताहे, तृष्णा भी कभी विवेकेरूपी प्रकांशसे कुछ 
निमेल हो जाती है, विवेक न होने पर अज्ञान से मलिन 
भौर कभी कृह्रे के समान व्यामोह से परिव्याप्तं रहती 
त | ४५॥। 

जसे गाढ अन्धकारसे अंधेरी कृष्णपक्ष को राति 
राक्षसो के प्रचार के अभावके लिए विनष्ट हो जाती है, 
वेसे ही तृष्णा भी देहप्रयुक्त परिश्रमकी शान्तिके लिए 
नष्टहो जातीदहै ) तृष्णाका नाही मुक्तिका साधन 
है ॥ ४१ 

जव तक तृष्णा विषविषुचिका --हैजा का अनुसन्धान 
करता दहै, तत्र॒ तक व्याकु चित्त मूढ-प्राणी मोह से 
परिव्याप्तं रहता है ।॥४२।। 

इस संसारम चिन्तासे रहित होने पर प्राणी सभी 
दुःखोंसे छृटकारापाल्ते हं, क्योकि, तृष्णा विषुचिका == 
हैजा का सन्तर चिन्ताका त्याग ही कहा गया है ।।४२।। 

जसे तालानमें रहने वाली मछटी घास-पत्ती, पत्थर- 
लकड़ी आदि सभी को भांस समन्ञकर अन्तमं मछली को 
फंसाने के काटेको भी मुँहमे डालकर मद्ृवे द्वारा मारी 
जाती हई फडफडती है, वैसे ही त्रष्णा भी तरुण, पत्थर, 
काष्ठ आदि निखिल वस्तुओं को अपना समञ्कर ग्रहण 
करती हुईं अन्त मे छट-पटाती है (४४॥। 

जैसे सूयं कौ किरणे मुकुलित कमल को विकसित 
कर देतीरहै, वैसे ही रोग~पीडा, स्त्री ओर तृष्णा धीर 
पुरुष को भी दीध्र अधीर कर देती है ॥४५॥। 
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अन्तःगुन्या म्रन्थिमत्यो दौघस्वांकुरकण्टकाः । 
सुक्तामणिध्रिया नित्यं तुष्णा वेणुरुता इव ॥ ४६ ॥ 
अहो बत महच्चित्रं तष्मासपि महाधियः । 
दुश्छेदायपि छन्तति विवेकेनाऽमलासिता ।। ४७ ॥ 
नाऽ्िघारा न वर््राचनं तप्रायः कर्माचिषः । 
तथा तीक्ष्णा यथा ब्रह्यंस्तृष्णेयं हदि संस्थिता ॥ ४८ \1 
उज्ञवलाऽसिततीक्ष्णाग्रा स्नेहदीघदशापरा । 
ग्रकादा दाह्स्पर्ला तृष्णा दंपशिखा इव ॥ ४९ ॥ 
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अपि मेरुसमं प्राजल्लमपि श्रमपि स्थिरम्‌ । 
तणीकरोति तृष्णैका निदेषेण नरोत्तमम्‌ \ ५० ॥ 
संस्तीणगहना भसा घनजारुरजोमयो । 
सान्धकारोग्रनीहारा तष्मा विन्ध्यमहतटौ ॥ ५१ ॥ 
एकव सवभुवनान्तरल्न्धलक्ष्या 

दुर्लक्ष्यतामुपगतेव वपुःस्थितेव । 
तृष्णा स्थिता जगति चच्चल्वीचिमाले 

क्षीरोदकाम्बरुतररे सधुरेव शक्तिः \। ५२ ॥ 


इत्याषं श्नीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये बेराग्यप्रकरणे तृष्णाभङ्खो नाम सप्रदश्षः सर्गः ॥ १७ ॥ 


तुष्णा वासिक्रो ताके समान सदा अन्तःसारञ्युन्य 
भीतरसे खोखली प्र॑थियोंसे युक्त तृष्णाओंके पक्षमें 
दुराग्रहरूपी प्रंथियोंसे युक्त ओर वासके पक्षमें पोररूपी 
ग्रन्थियों से युक्त, बड़ी-बड़ी चिन्ताओं मौरदुःखोंसे पूर्ण, 
वांस के पक्षम बड़े-बड़े कोंपलों के काटो से युक्त, मोती 
ओर मणियों पर प्रेम करनेवाली, वांस के पक्षमें सर्वजन 
प्रिय मोतीरूपी मणियों कौ उपरच्धि का स्थान है ॥४६॥ 

यह्‌ वड़े आचाय कौ बात है कि एे्ती दुर्य विषय- 
तृष्णा को भी ज्ञानसम्पन्न महानुभाव लोग विवेकरूपी 
निर्मल अर्थात्‌ तीक्ष्ण तलवार से अनायास काट डालते 
हैँ ।।४७॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! जीवों के हदय में स्थित तृष्णा जितनी 
तीक्ष्णै, वैसीतीक्ष्णनतो तेज तल्वारकीधारदै, न 
वचज्राग्नि की चिनगारिर्यां हैँ ओर न बन्दूक की गोलियां 
ही रहै ।॥४८॥ 

जसे दियिकी शिखा आगे तीक्ष्ण उज्ज्वर ओर 
अन्त में कृष्ण, स्नेह से युक्त, दीघं दशा युक्त, प्रकाशमान 
ओर तापके कारण दुःस्पशं होती है, विषयत्रष्णा भी भोग 
ञओौर वैभव से उज्ज्वर रहती है, अन्तम रोगादि ओर 
मृत्युका कारण होती दहै, माता, स्री मौर पृत्रके स्नेह 
से दीर्घं भौर उत्कृष्ट, बाल्य, यौवन ओर वारधक्य अवस्था- 
ओं से युक्त, प्रत्यक्ष ओर इष्टवियोग से उत्पन्न हादिक 
क्केराके कारण असह्य है ।४९॥। 

हे महे ! एकमात्र विषयतव्ृष्णा ही अर्थात्‌ विषय 


वासना मेरुके समान स्थिर नरश्रेष्ठ मनोपौ ओर शूर 
कोभी क्षण भरमेंतृणके समान हल्का अर्थात्‌ उपेक्ष- 
णीय वना देतीदहै ओौर कामना कौ पूति के लिए इधर- 
उधर दौडने लगता है ॥५०।। 

जसे विन्ध्याचल अनेक बड़े-बड़े अरण्यों से पूणे, 
निविडताल्मी जाक ओौर धूकिपटल से आच्छन्न एवं 
भीषण अन्धकार ओर धने कुहरे से परिव्पराप्त रहता है, 
वैषे ही विषयपिपासारूपिणी तृष्णा भी अरण्य के समान 
अनेक वड़-बड़ साहस के कार्यो से युक्त, पतनकाकारण 
होने से भवङ्कुर, निविड जाके समान बन्धन का 
साधन अशारूपी रस्सीसे भौर रजोगुण से बनी हुईं 
एवं अन्ञानरूपी कुहरे से व्याप्त रहती है ।५१॥ | 

जंसे 'रसन' इन्दरियके रूपसे शरीरमे विद्यमान 
सभी जलों के मध्यमे ( जल-सामान्यमें ) रहने वाली 
एक ही माधुयं शक्ति, (नदी, समुद्र आदिमे क्षरण गिरने 
से) क्षीर, (क्लेद से) उदक, (शब्द करने से) अम्बु, इस 
प्रकार क्रिया भोर वाचक शब्दों के भेदसे विभिन्न, चञ्चल 
तरज्ञोसे संकुल जलम स्थित होकर दु्लक्ष्य होती है, 
अर्थात्‌ एक हीह एेसा उसका ज्ञान नहीं होतारहै, वैसेही 
शरीर में विद्यमान तृष्णा एक होती हई भी सम्पूणं भवनों 
के योग्य पदार्थौ में व्याप्त होकर व्यवहार में दुलंकष्य सी 
प्रतीत होती है--देहस्थित तृष्णाने ही आशा, काम ओर 


खोभका वानाधारण क्रिया रहै, रसा स्पष्ट प्रतीत नहीं 
होता ।५२॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमहारामायणमें वैराग्यप्रकरण 
म तृष्णाभद्ध नामक कुसुमलता का सप्तदश सगं समाप्त हुआ ।१५७॥ 











र 


श्रोराम उवाच 
आप्रन्त्रितन्नीगहनो विकारौ परिपातवान्‌ । 
देहः स्फुरति संसारे सोऽपि दुःखाय केवलम्‌ ॥ ९ ॥ 
अज्लोऽपि तज्जसद्शो वङितात्मचमत्कृतिः । 
युक्त्या भव्योऽप्यभव्योऽपि न जडो नाऽपि चेतनः \\२॥ 
जडाजडउद्शोमध्ये दोराथितदू राशयः \ 


| राग-देष मोह के विषय ओर आश्रय के विषय के 
भेदसेही कामक्रोधलोभही विच्वमे तृष्णाके भेदै 


शरीरमें स्थितएकही तृष्णा ( इन्द्रियोंकेभेदसे 


भिन्न लक्ष्य का आश्रयण कर रहीटहै ) सभी भवनों के 
मध्यमे भोग्य विषयके रूपमे लक्ष्यका आश्रयण कर 
( शारीर ओौर आत्मा का अभेदज्ञान होने से) दुलक्ष्य 
रूप मे अर्थात्‌ अपने को तिरोहित कर स्थित है । (इन्द्रियों 
को ही विषयाभिलाषा होतीहै ओर उसकी तृप्ति के 
लिए सचेष्ट होता है तथा उसके सम्बन्ध से स्वयं तृष्णा 
को शान्त करने करा प्रयास करताहै। तृष्णा जगत्‌ की 
तरङ्ध-मालाभोमे क्षीर उदक ओर अम्बु रूपीएकही 
द्रव वस्तुमें विभिन्न नामके समानदहै। अर्थात्‌ तरलता 
याद्रवताके कारणहीक्षरणसे क्षीर, उन्दन क्लेदन से 
उदक, अम्बनद्रवतासे अम्बु यह शब्दान्तर है, किन्तु 
क्रिया एकहीहे, वसेहीत्ृष्णा एक ही है उनके लक्ष्य 
भिन्न हं, अतः शरीर ओौर इन्द्रिके साथ आत्मा का 
तादात्म्य ओर संसर्गाध्याससे छुटकारा होना चाहिए । 
आत्मा भानन्द स्वरूप हे, शरीर ओर इद्द्रिय आत्मा नहीं 
ठे, आत्मा को कामनाके लिए सभी प्रिय होते हैँ । अतः 
इन्द्रिय मे आत्मभाव के मूल पर ही विषय तृष्णा 
प्रतिष्ठति है । विषयमे तृष्णा नहींहै, शरीररूपौ आत्मा 
मेही व्ृष्णाहे ओर लक्ष्यभ्रूत विषयमे आरोपित ह । 

तृष्णा भले ही दुःखकी कारणहो, पर 'जीवन्नरो 
भद्ररातानि पश्येत्‌" ( जीवित पुरुष अनेक मङ्खलो को 
देखता है ) इस न्यायसे भी शरीर सुख-भोग का स्थान 
है, एेसी प्रसिद्धिहै र शरीर पर सवका अतिशय प्रेम 
भी देखा जाताहे, इसलिए शरीर सुख का कारण है, 
एेसी शद्धुा कर शरीरभीदुखकाही कारण रहै, इसीका 
"आद्रा" इत्यादि सेउपपादन करते है । | 


श्रीरामजीने कहा-गीली आतो (पेट मे स्थित 


१, “'प्रपर्यति" इति पाठः । 


अविवेको विसुढात्मा मोहमेव प्रयच्छति! \ ३ ॥ 


स्तोकेनाऽऽनन्दमायाति स्तोकेनाऽऽयाति देदितास्‌ । 
नाऽस्ति देहसमः शोच्यो नीचो गुणबहिष्डतः ॥ ४ ॥ 


आगसापायिना नित्यं टउन्तकेसरसालिनां । 
विकासस्मितटष्येण प्रतिक्षगसलङ्कतः ।॥ ५ ॥ 


मल, मूत्र आदिकी थेल्ियों ) सौर नाडयो से व्याप्त 
जरा आदि विकारयुक्त पतनशील अर्थात्‌ समाप्त होने 
वाला शरीरजो संसारमें दिखाईदे रहारहै, वह भी 
केवर दुःख भोगके क्एिही है ।१॥ 

युक्तिमागं का अवलम्बन करने पर स्पष्टरूप से ज्ञात 
होता है कि यह जीव-शरीरदो रूपवाला है। प्राण 
भादि चार कोरोंका आधार हाने के कारण जिसमें 
आत्म चमत्कृति अर्थात्‌ अध्यस्तचैतन्यातादात्म्या ध्यास से 
परिव्याप्त हे, एेसा यह्‌ शरीर अज्ञ~ जड़ होनेपर भी 
अभिज्ञ के समान चेतन के समान ओर अभव्य होने पर 
भो भव्य के समान प्रतीत होता हे । अतः अन्य पदार्थोँसे 
विलक्षण है, क्योकि अभिव्यक्त चेतन के सम्बन्धसे चेतन 
के समान टै गौर मुक्ति का साधनहै, इसी ष्टि से अम- 
द्ग होते हुए भी मङ्ख अर्थात्‌ कल्याण का साधक कहा 
है--यहौी इस शरीर की भव्यता है ।॥२॥ 

चित्‌ ओर जड़ दृष्ट्योंके मध्यमे क्या यहु शरीर 
चेतन रहै या जड रहै एेसा सन्देह होने के कारण विवेक- 
रहित होने से ही विमूढ आत्मा वारा यह शरीर मोहही 
पैदा करता है । प्रपरयति' एसा पाठ होने पर अज्ञानी 
ओर अविवेकी इस देह मे आत्मबुद्धि करने के कारण 
संसारको ही देखता दहै, पुरुषाथे को नहींदेख पाता, 
क्योकि, वहु चचर एवं विमूढ चित्त वाला ह ।।२३॥ 

यह शरीर क्षणिक तरृप्तिसे ही आनन्द को प्राप्त 
करताहे ओर थोडे ही अभाव से अर्थात्‌ इच्छानुरूप 
विषयों की अप्राप्तिसे ही क्छेश को प्राप्त करता है, इस 
लिए शरीरके समान गुणहीन, शोचनीय == शोक करने 
योग्य ओर अधम दूसरा कोई पदाथं नहीं है ॥४॥ 

ररीर के उपेक्षात्मक स्वरूप का निरूपण वृक्ष के 
रूपक के माध्यमसे अभ्रिमचार पद्यों से क्रिया जा 
रहा है- 





५२ योगवासिष्ठः 


मुजलाखो घनस्कन्धो द्विजस्तम्मद्युभस्थितिः । 
लोचनाछिविलक्रान्तः शिरःपीठन्हुत्फलः । £ ॥ 
श्रवदन्तरसग्रस्तो हृस्तपादयुपल्छ्वः \ 
गुल्मवान्‌ कायसद्धातो विहङ्धमचङरतास्पदः ॥ ७ ॥। 
सच्छायो देहवृक्षोऽयं जौवपान्थगणगास्पदः । 
कस्याऽऽत्मीयः कस्य पर आस्थानास्थे किलाऽत्र के ॥८। 
तात ! सन्तरणार्थन गृहीतायां पुनः पुनः । 
नावि देहुलतायां च कस्य ॒स्यादात्मभावना \॥ ९ ॥ 
देहनाम्नि वने शुन्ये बहुगत्तसमाकुञ । 
तन्‌रहासं्यतरौ विश्वासं कोऽधिगच्छति ॥ १० ॥ 
मांसस्नाय्वस्थिवकिते शरौरपटहिऽद्ढे । 

य्ह दारोर वृक्ष के तुल्यहै-दो भृजाएुं इसको 
शाखाए ह, उन्नत कन्धा इसकातनादै, दो नेत्र इसके 
खोखले है, मस्तक इसका वड़ा भारी फल है, यह्‌ दात 
रूपी पक्षियों के वेठने के स्तम्भके समान उत्तम रीतिसे 
खड़ा दहै, यह दो कर्णंरूपी कठफोडवा पक्षियों के चोचके 
आघात से जजंरित ( द्िद्रयुक्त-सा ) है, हाथ ओौर पैर 
इसके सुन्दर पल्ल्व रह, रोग आदिसे इसश्चरीरकाभी 
उच्छेद, क्रियाजा सकता, द्रा सुपर्णा इसश्रुतिमें 
प्रसिद्ध ( जीव ओर ईङवररूप ) पक्षियों ने जिसके हदय 
मे अपने निवासके लिए घो्षला वना रक्वा है, यह्‌ 
उत्पन्न ओर विनागशील दातरूपी केसर से शोभित हास 
रूप पुष्पों से सदा अलंकृत रहता है, अर्थात्‌ जसे वसन्त 
आदि फू कौ ऋतु आने पर्‌ वृक्ष उत्पच्च हो-हो कर मुर- 
लाने वाले एवं केसरसे गोभित होने वाके फलो से 
अलंकृत रहता है, वेसे ही यह शरीर भी हषे के समय मे 
उत्पन्न होकर नष्ट होने वाके एवं दातिरूपी केसरो सं 
सुशोभित होने वाले मन्दहास से शोभित होताहै। सुन्दर 
कान्तिरूपी छाय! वाला यह देहरूपी वक्ष जीवरूपी वटो- 
हियों का विश्राम-भूमिहै। यह्‌ किसका आत्मीय ( मित्र 
ठे ) भौर क्रिसका रशत्नुहै? इस देहरूपी वृक्षमे प्रेम 
ओर द्वेष करना व्यथं हे, अर्थात्‌ देह के साथ जीव का 
कोड भी वास्तविक सम्बन्ध नहीं, इसलिए यह्‌ किसी 
का आत्मीय नहींहै अतः इसके प्रति आस्था भौर 
अनास्था ही क्या ? ।4--८।। 

| यह शरीर सव्र लोगोंमे आत्मरूप से प्रसिद्ध है 
सको उपेक्षणीय कंसे कहते हुँ ? एेसी राङ्धा 
"तात" इत्यादि के कहते रहँ । | 

हे तात ¦ भव-सागरको पार करनेके लिए पूनः-पुनः 


2 


होने पर 
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मार्जारवदहं तात ! तिष्ठाम्यत्र गतध्वनौ ।॥ ११॥ 


संसारारण्यसंरूढो विलसच्चित्तमकंटः । 
चिन्तामज्ञरिताकारो दौघटुःघरुणक्षतः । १२ ॥ 
तुष्णासुजङ्धमोगेह कोपकक्करताख्यः । 
स्मितदुण्योद्गमः श्रौमाज्छभाद्युभमहाफलः ।। १३ ॥ 
सुरकन्धोधलताजालो हस्तस्तवकयुन्दरः । 
पवनस्पन्दितिेषस्वाद्धावयवपल्लवः ॥ १४ ॥ 
सर्वेन्द्रियवगाधारः सुजानुस्तस्भ उन्नतः । 


सरसश्छायया युक्तः कामपानथनिषेवितः \\ १५ ॥ 
मूर्दसञ्जनितादीर्घशिरोरुहुतृणावलिः । 
अह्ङ्ारगृध्रकृतकुरयः सुषिरोदरः ॥ १६॥ 
गरहीत नौकाकूपरी रीर म एिसकी आत्मभ।वनाहोगो ? 
आलय यहदहै करि भव-सागरको पार करनेके किए 
गृहीत नौकामे किसीकीभी अत्मभावना संभव नहीं 
होतीदै, वैसेही संसार से मूक्त होने के लिए बार-वार 
गरहीत देहुमे किसी की आत्ममावना नहीं होती है ।९॥ 
रोमरूपी असंख्य वृक्ष ओर इद्दरियरूपी अनेक ग्ढ़ं 
से युक्त देहनामक निजंन वनमें कौन पुरुष=यह्‌ शरीर 
चिरकाल तक निःशङ्क होकर रहने योग्य है, यह्‌ विइवास, 
कर सकता हि? ॥१०॥। 
हे तात ! साररदहित तथा दिद्रयुक्त, मांस, स्नायु 
नसो ओर ह्यो से परिवेष्टित भौर इसमे छुटकारा = मुक्त 
होने के उपाय भ्रूतमागं अर्थात्‌ उपदेश से यन्य इस अदृढ 
दारीररूपी नगाडमें मँ विल्टी के समान रहता हूं ॥११॥ 
| १२ से १७ इलोकों से पाकड़के वृक्षके रूपक से 
णरीर का निरूपण किया गया ह अतः इन छः पदयो के 
अथं को सङद्धतिके ल्िएणएक ही साथ इनका अनुवाद 
प्रस्तुत है: - | 
धह शरीररूपी पाकड़ वृक्ष संसाररूपी अरण्य में पैदा 
हुभा टै, चित्तरूपी चपल बन्दर इसमें इधर-उधर कूदता- 
फांदता हे, चिन्तारूपौ मजञ्जरीसे यह फूला हु है, 
महष्दु-खरूपी घुनोंने इसके चारों ओर क्षत-विक्षत कर 
रक्चेदै, तृष्णारूपी सपरिणीका यह्‌ घरहै, कोपरूपी 
कएने इसमें घोसला बना रवा है, मन्दहासरूप प्रस्फु- 
टित पुष्पों से यह्‌ सुन्दर शोभायमान, शुभ ओौर अञ्युभ 
( पुण्य ओरपाप)येदो इसके महाफल रै, भृजाषँही 
इसको लताएं ह, हाथ ही पृष्पों के गच्छेह, यह्‌ बहुत भला 
खगता हे, प्राण-वायुरूप वायु से इसके सम्पूणं अवयवलूपी 
पल्लव हिल रहे है, सम्पूणं इद्द्रियरूपी चिडियां दसं 
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विच्छिघ्नवासनाजाखमूलत्वाद्‌ दरवाकृतिः । 
व्यायासविरसः कायवृक्षोऽ्यं न सुखाय मे ॥ १७॥ 
करेवरमहङ्कारग स्थस्य महागृहम्‌ । 
लुठत्वभ्येतु वा स्थेर्यं किमनेन सुने ! मस ॥ १८ \ 
पञक्तिबद्धेन्द्रियपलुं वरत्तष्णाग्‌हाद्धनम्‌ । 
रागरज्ञितसर्वद्खं नेष्टं देहगृहं मम॥ १९॥ 
पृष्ठास्थिकाषछठसङद्खटपरिसङ्कटकोटरम्‌ । 
आन्त्ररज्जुभिराबद्धं नेष्टं देहगृहं समम ॥ २०॥ 


प्रसतस्नायुन्त्रीकं रक्ताम्बुटेतकदसस्‌ । 
जरामङ्कोरधवलं नेष्टं देहगहं मम ॥ २१॥ 
चित्तभृत्यकृतानन्तचेष्टावष्टन्धसं स्थिति 


निथ्यामोहमहस्युणं नेष्टं देहगृहं मस ॥ २२१ 
तेरा लेती दै, सुन्दर धुटनोंसे युक्त अधोभाग इसका 
तनादहै, यह उन्नत है ओर यौवनकान्तिरूपी शीतल 
छायासे युक्तदहै। काम देवरूपी बटोही इसपर बास 
करतादहै, सिरमेंउगे हुए खूब लम्बे सिर के केरा उसकी 
जटा । अह्ङ्घुाररूपी गृध इसमे घोसला बनाकर रहता 
है, यह भीतर से खोखला --चछिद्रयुक्त है । विविध वासना 
रूपी जटाभोंसे चारों ओर वेष्टित होनेके कारण दुरु- 
च्छे है, व्यायामलूपी विस्तारसे कोमर्तारहित ओर 
रूक्ष भी है अतः शरीररूपी यह्‌ पाकड़ करा वृक्ष मुञ्चे त्रिय 
नहीं क्गता हे ।॥१२ - १७॥। 

हे महामुने ¦ भहद्काररूपी गृहस्थ का महान्‌ गृह यह्‌ 
शरीर चाहे भूमि में गिरकर बदर जाय, चाह चिरकाल 
तक स्थिर रहे, इससे मुञ्चे क्या काभ है?।१८॥ 

इस देहरूपी अहङ्कारके घरमे इन्द्रियरूपी पु 
कतार बाधकर खड दै, तृष्णारूपी गृहस्वामिनी--घर की 
माककिन बार-बार इधर उधर घुम रहीरहै, कामदेवरूपी 
गेरु आदि रंगने के पदार्थासे सव्र अवयव रंगे गयेहै, 
इसीलिए यह शरीर मुज्ञे प्रिय नहीं है ।१९॥ 

पीठ की ह्ीरूपी = रीदरूपी सहतीरों के एक साथ 
मिलने से जिसके भीतर बहुत थोडा स्थान रह गयारहै, 
आतरूपी रज्जुभों से आबद्ध शरीररूपी यह्‌ घर मुञ्चे प्रिय 
नहीं लगता हे ॥२०॥ 

स्नायु (नस ) रूपी रस्सिां जिसमे चारो ओर 
तनी है, रस, रक्तरूप जल से रचित गारेसे चपा गया 
है, वृद्धावस्था रूपी चूने सें सफेद यह देहुरूपी घर मृज्ञ 
प्रिय नहीं है ।२१॥ 
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दुःखाभेककरताक्रन्दं सु दशय्यासनोरमम्‌ । 
दुरोहादग्घदाप्ताकं नेष्टं देहगृहं मम ॥ २३॥ 
मलाढचविषयन्युहभाण्डोपस्करसङ्टम्‌ ' 
अनज्ञानक्षारवल्तिं नेष्टं देहगृहं सम । २४॥ 
गुल्फगुश्णुखुविश्चान्तजानध्वस्तस्भमस्तक्स्‌ 
दीघदोदस्सिुदृढं नेष्टं देहगहं सस \। २५॥ 
भ्रकटाक्षगवाक्षान्तः कोडत्प्रलागहाद्धनम्‌ । 
चिन्ता इहितृकं ब्रहाखे्टं॑देहगहं सम \ २६॥ 
मुधजाच्छादनच्छघ्रकणेश्नौचन्द्रश्ालिकस्‌ । 
आदीर्घाङ्गुङिनिव्यूहं नेष्टं देहगृहं सम ॥ २७॥ ` 
सर्वाद्धकडयसङ्कातघनरोमयवाङ्कुरम्‌ 
संशन्यपेटविवरं नेष्टं देहगृहं मम ॥ २८ ॥ 

चित्तरूपी भृत्यने विविध चेष्टाओं द्वारा इसकी 
स्थिति इतनी मजल्ुत कर रक्खीहै कि यहु गिर नहीं 
सकता ह, मिथ्या ओर अज्ञान इसके आधारस्तम्भरह, दुःख 
रूपी बाल-बच्चोंने इसमे चीत्कार कर कुहूराम मचा 
रक्खा है, सुख-शय्या से यह्‌ मनोहर है, दुरचेष्टारूपी दाह्‌- 
व्रण से पीडित दासी इसमे निवास करती रहै, एठेसा लरीर- 
रूपी घर मुञ्चे प्रिय नहीं है ।॥२२--२३॥ 

हे मूने ! यह देहरूपी ग्रह॒ दोषपूणें विषयसमूहुरूपी 
वतेनों मरौर अन्यान्य उपक्ररणोसे पूणेरूपसे भरा हुआ 
है ओर अज्ञानरूपी क्षार से-नोनीसे जजर है, अतः 
यह रारीररूपी गृह मुज्ञ अभीप्सित नहीं है ॥२४॥ 

एडी के ऊपर की गांठ रूपी आधारकाष्ठपर स्थित 
पिण्डली का घुटनारूप मस्तक जिस स्तम्भ का मस्तक है, 
लम्बी-लम्बीदो भृजाणएं रूपी आडी लकडियों से अत्यन्त 
दृट्‌ यह्‌ शरीररूपी घर मूञ्ञे प्रिय नहीं है ॥ २५॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! जिसमे ज्ञानेन्द्रियरूपी वातायन के अन्दर 
परज्ञारूपिणी ग्रहस्वामिनी क्रीडा कर रही है, जहां चिन्ता- 
रूपौ अनेक पत्नियां विद्यमान है, एसा देहरूपी घर मृज् 
प्रिय नहीं है ।२६॥) | 

सिरके केशरूपी छाजन छाने की चास फस से 
आच्छादित, कणेरूपी शोभाशाटी चन्द्रशालाओंसे -- सबसे 
उपरके कमरोसे युक्त तथा लम्बी-लम्बी अँगलीरूपी 
काठ के चितरोंसे सुसज्जित देहरूपी घर सुक्ल प्रिय 
नहीं है ॥२७॥ 

जिसमे सम्पूणं अद्खरूपी भित्तियों में रोभरूपी घने 
जौ के अङ्कूर उगे हँ ओर पेटरूपी छिद्र है, एेसा देहरूपी 
घर मुञ्चे प्रिय नहीं है ।२८॥ 
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नखोणनाभिनिलयं सरमारणतान्तरम्‌ । 
भाङ्कारकारिपवनं नेष्टं देहगृहं मम ॥ २९ 
प्रवेदानि्गमनव्यग्रवातवेगमनारतम्‌ | 
वितताक्षगवाक्षं तच्षटं देहगृहं मम।॥ २३० ॥ 


जिहामकं टिकाक्रान्तवदनदवारभीषणस्‌ 
दष्टदन्तास्थिशक्छं नेष्टं देहगृहं मम ।॥३१॥ 


त्वक्युधालेयमसुण यन्त्रसच्छारचच्चरम्‌ । 
मनःसदाखुनोत्वातं नेष्टं देहगटं मम ॥ ३२॥ 
स्मितदौपप्रमोटूसि क्षणसानन्दसुन्दरम्‌ । 
क्षणं व्याप्तं तमःपुरोनषटं देहगहं मम ॥ ३२३ ॥ 
समस्तरोगायतनं वलौपक्तपत्तनम्‌ । 


सर्वाधिसारगहनं नेष्टं देहगृहं मम ॥ ३४ ॥ 
अद्लन्लक्षोभविषमाः शुन्या निःसारकोटरा । 


जिसमे नखरूपी मकच्ियों के जाले तने रहै, कुत्ती 
(के समान श्रमण, दीनता, कलह आदि करनेवाङी क्षुधा) 
जिसके अन्दर शोर. मचयेहृए है ओर जिसमे भीषण 
राब्द करने वाला वायु सदा चता रहता है वह शरीर 
मुञ्चे प्रिय नहीं है। 
वायु का वेग भीतर प्रवेदा करने ओर बाहर निकलने 
मे सदा व्यग्र रहतादहै गौर इद्द्रियरूपी वातायन सदा 
खुले हं, यह्‌ देहरूपी घर मृञ्चे प्रिय नहीं है ।॥२९-३०॥। 
देहरूपी धर के मुँहरूपी दरवाजे पर जिह्वारूपी 
वानरौ सदा उटी रहती है, इससे उसकी भीषणता ओौर 
वढ़ जातीदहै, दांतरूपी हङ्ी के टुकड़े स्पष्ट दिखाई पड़ते 
है, यह देहग्रह मृज्ने प्रिय नहीं है ।३१॥ 
त्वचारूपी चूने के लेप से चिकनारहै, यन्त्रोंके 
सारसे चल ह, मानरूपी सदा रहने वाले चूहैने 
इसे खोदकर शिथिल कर दियारहै, यह देहृग्रह मृद्चे श्रिय 
नहीं ह ।३२।। 
क्षणभर में मन्दहासरूपी दीपोंकी प्रभा से उज्ज्वल 
एवं आह्वाद से देदीप्यमान गौर क्षणभर में अन्ञानरूपी 
भन्धकारसे व्याप्त यह देहरूपी गृह सुक्ल प्रिय नहीं 
है ।॥२३३।। 
सम्पूर्णे रोगो का घर, बुढापेके कारण पड़ने वारी 
सुरियो ओर केशोकी सफेदीका नगर, सभी प्रकारके 
मानसिक रोगोंसे भयङ्कर, यह्‌ देहुरूपी घर मञ्चे प्रिय 
नहीं है ।३४।। 


घोर अन्धकार से आच्छन्न दिशारूपी ्लाडियों से 
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तमोगहनदिक्कुज्ञा नेष्टा देहाटवौ मम॥ ३५॥ 
देहाख्यं धारयितुं न शक्नोमि मुनीश्वर ! । 
पङ्कमग्नं समुद्धत गजमत्पबलो यथा ।॥ ३६ ॥ 
कि शिया कि च राज्येन किं कायेन किमौहितैः । 
दिनैः कतिपयेरेव कालः सर्वं निकृन्तति ॥ २७ ॥ 
रक्तमांसमयस्याऽस्य सबाह्याभ्यन्तरं सूने ! । 
नालेकर्घामिण्यो ब्रूहि केव कायस्य रस्यता ॥ ३८ ॥ 
मरणावसरे काया जीवं नाज्चुसरन्ति ये। 
तेषु तात ! कृतघ्नेषु केवाऽऽस्था वद धौमताम्‌ ॥ ३९ ॥ 
मत्तेभकर्णाग्रचलः कायो ऊम्बाम्बरुभङ्घुरः । 
न संत्यजति सां यावत्तावदेनं त्यजाम्यहम्‌ \ ४० ।। 
पवनस्पन्दतरलः पेरवः कायपत्लवः । 
जर्जरस्तनुवृत्त्य नेष्ठो मे कटुनौरसः॥ ४१॥ 


युक्त, भीतर से यन्य अनेक गुहाओं से पूणं यह देहरूपी 
महारण्य है, यह इन्द्रियरूपी भाटृभों के ध्रूमने से भयद्भुर 
है, अतः यह देहरूपी महारण्य मुञ्चे प्रिय नहीं है ॥२३५॥ 

हे मुनीदवर ! जसे कोई निब जीव कोचड में फसे 
हए हाथी को नहीं निकाल सक्ता है, वेसेहीमेँ भी इस 
देहरूपी गृह को धारण करने मे असमथं हूं ॥३६॥ 

राजलक्ष्मीसे क्यं ( लाभरहै)? राज्यसे क्या 
(प्रयोजन है) ?, शारीर से क्या (ऊाभ हे) ?, चेष्टाओों = 
प्रवृत्तियों से क्या (लभै)? कुछ समयमेंदही काल 
इनको काट देगा अर्थात्‌ नष्ट कर देगा ॥२३७॥ 

हे मुनिवर | रक्त भौर मांससे विरचित विनाश- 
रील इस देहके बाहर ओर भीतर भली-्मांति देखकर 
कहिए कि इसमें कौन-सी रमणीयता है ?।३८॥ 

हे तात ! आपी कह्यि जो शरीरमरने के समय 
जीव के पीछे नहीं जाता अर्थात्‌ जीवका त्याग कर देता 
है, उन कृतघ्न शरीरो पर ज्ञानवान्‌ पुरुषों को कैसी 
आस्था हो सकती है ?।।३९॥ 

मदोन्मत्त हाथी के कानों के भग्रभागके समान चचचल 
ओर हाथीके कानके आगेकी ओर कटक रहै जल- 
कणोंके समान विनाशशील यह शरीर जब तक मुह्ञे 
नहीं छोडता, उससे पहले ही मँ इसका त्याग कर 
दगा ।।४०॥ 

वायुकेवेगसे परिचाकित कोमल पल्लव के समान 
चल यह्‌ शरीर आधि-व्याधिरूपी संकडों कों से क्षत- 
विक्षत जजर, कटु भौर नीरस है, अतः यह्‌ देह मङ्ख प्रिय 
नहीं है ।(४१।। 
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भुक्त्वा पीत्वा चिरं कालं बालपत्लवपेलवास्‌ । 


तनुतासेत्य यत्नेन विनाश्मन्रुधावति ॥। ४२॥ 
तान्येव सुखदुःखानि भावाभावसयान्यसो । 
भयोऽप्यतुभवन्‌ कायः प्राकृतो हि न ञ्जते ।॥ ४२ ॥ 
सुचिरं प्रभुतां कृत्वा संसेव्य विभवश्नियस्‌ । 
नोच्छायमेति न स्थैर्यं कायः किमिति पात्यते ॥ ४४ ॥ 
जराकारे जराघेति म्रत्युकाङे तथा सूतिस्‌ । 
सम एवाऽविशेषन्नः कायो भोगिदरिद्रयोः ॥ ४५ ॥ 
संसाराम्भोधिजठरे तुष्णाकुटरकान्तरे । 
सुपस्तिष्ठति सुक्तहो भूकोऽयं कायकच्छपः ।॥ ४६ ॥ 
दहनेका्थयोग्यानि कायकाषछठानि भूरिशः । 
संसारान्धाविहोहयन्ते कच्चि्ेु नरं विडः \ ४७ \\ 
चिरकाल तक भांँति-भांति के सुन्दर खाद्य ओर 
पेय पदार्थो को खा-पीकर नवीन पल्लव के समान कोमल 
कशता को प्राप्त कर स्वतः विनाशकी ओर अग्रसर 
होता है ॥४२।। 
यह पामरशरीर भाव भौर अभावरूपौ सुख ओर 
दुःखों का पुनः-पुनः अनुभव करता हुआ भी लज्जित नहीं 
होता है।। ४३।। 
दीधैकारु तक रोगों पर अपना आधिपत्य जमाकर 
ओर विविध विभवों को प्राप्त करन तो वृद्धिया 
उत्कषं को प्राप्त करतारहै मौरन स्थिरताको प्राप्त 
करता है, तब इसके परिपार्नसे क्या लाभ है ? ।४४॥ 


यह्‌ शरीर बुढ़ापेके समयमे बुढापे को अवश्य 
पराप्त करताहै ओौर मरने के समय मृत्यु को अवश्य 
प्राप्त करता है, यह नियम भोगी भाग्यवान्‌ ओर दरिद्र 
दोनोंके किए ही समान है ।॥४५॥ 

यह शरीर मूक कच्छप के (कच्छों द्वारा दुष्ट 
इद्द्रियों दारा- दुविषयरूपी पङ्का पान करने वाले 
कच्ृए के ) समान संसाररूप समृद्र के उदरमें तुष्णारूपी 
छोटे बिल के अन्दर यह मूक-जड शरीर सोया रहता 
है । यह अपनी आत्मा के उद्धार के अनूक्रुल इच्छा ओौर 
चेष्टा भी नहीं करता है ।।४६॥ 

दस संसाररूपी महासागर मे केवल जल्ना ही 
जिसका मुख्य प्रयोजन है, एसे हजारों देहरूपी काष्ठ 
प्रतीत होते है, उनमें संसारसागरको इच्छाको त्याग 
करने लिए सचेष्ट ही कोई नर पुरुष कहा जा सकता 


है ।।४७॥। 
दुष्टतारूपी बड़े-बड़े प्रतानों से युक्त भौर दुश्चरितों से 
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दौघदौरात्स्यवर्या निपातफूकपातया । 
न देहृलतया कार्यं किञ्चिदस्ति विवेकिनः ॥! ४८ ॥ 
मञ्जन्‌ कदमकोशेषु रित्येव जरां गतः । 
न ज्ञायते यात्यचिरात्‌ कः कथं देहुद ईरः \। ४९ ॥ 
निःसारसकलारम्भाः काय्यपलवायवः । 
रजोमार्गेण गच्छन्तो दृश्यन्ते नेह केनचित्‌ ।॥। ५० ॥ 
वायोर्दीपस्य मनसो गच्छतो ज्ञायते गतिः । 
आगच्छतश्च भगवज्छरोरस्य कदाचन \\! ५१ ॥ 
बद्धास्था ये शरीरेषु बद्धास्था ये जगत्स्थितौ । 
तान्मोहमदिरोन्मत्तान्धिग्धिगस्तु पुनः पुनः :। ५२॥ 
नाऽहं देहस्य नो देहो मम नाभ्यसहं तथा । 
इति विश्नान्तचित्ता ये ते सुने ! पुरुषोत्तमाः ॥ ५३ ॥ 
जिसका पतन अवरयम्भावी है, एसी देहरूपी क्ता सं 
विवेको पुरुष को कुक भी काम नहीं है ॥४८॥। 

यह शरीर कीचड़ से भरे हुए पल्वलों मे (तज्यों मे) 
निमग्न मेंढक के समान विषय-भोगों मे अत्यन्त निमग्न 
होकर वक्षावस्था से आक्रान्त हो जाता दहै, किन्तु यह्‌ 
शीघ्र ही कहाँ जायगा ओर क्रिस प्रकार की दुदेशाओं से 
ग्रस्त होगा, यह्‌ ज्ञात नहीं होता ।।४९॥। 

इस देह-राशि कौ चेष्टाएं आंधीके ही अनुरूप हैँ 
अर्थात्‌ इसकी सब चेष्टाएं पवन के समान नीरस _=अन- 
थेकारिणी ओर दरोनरक्तिका नाश करने वाखी हं । 
यह शरीरही चपल वायुर, यहु राजसी प्रवृत्तिका 
उत्पादन कर आत्मदशेन से विमुख रहता हं ॥५०॥ 

वायु की, दीपक की ओौर मन को गति-- उत्पत्ति 
ओर विनाश-जैसे अज्ञातरहै, वेसेही इस शरीरकी 
उत्पत्ति, विना आदि अज्ञात रै, कोई भी किसी प्रकार 
इसको नहीं जान सकता है ( यह्‌ क्या है, किस प्रकार से 
भौर कहाँ से आता है मौर कहां जातारहै, इस बात को 
कोई नहीं जानता ) ।।५१॥ 

जो शरीरम आस्था करते ओर जो सं्षार- 
स्थिति के विषय मे आस्था करते रहँ (जोलोगशरीरोंको 
तथा संसार को सारयुक्त, चिरस्थायी ओर सत्य मानते 
ह) वे मोह अज्ञान रूपी मदिरा से उन्मत्त है, उन्हं बार- 
बार धिक्कार है ) ॥५२॥ 

नमे देह का सम्बन्धीहूं, न्भ देहहूं, न मेरा देह है 
मौर न्मैँदेहही हूं, भर्थात्‌ इदन्त्व से विशिष्ट घट आदि 
के समान जड़ देह यहम नहींहूं, एसा निश्चय कर 
जिनका चित्त सुद्ढ है, वे ही पुरूषोत्तम हैँ ॥५३॥ 
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मानावमानबहुलाबहुलाभमनोरमाः । 
दरा॑रमाच्रबद्धास्थं घ्नन्ति दोषदृक्ो नरम्‌ ।॥ ५४ \) 


शरोर श्च्रशायिन्या पिद्याच्या पेशालाङ्कया । 
अटङ्खारचमत्कृत्या छलेन छकिता वयम्‌ ।। ५५ ॥ 
परज्ञा वराका स्वेव॒कायवद्धास्थयाऽनयः । 
मिथ्याजानकुराक्स्या छलिता कषटमेकिका \! ५६ ॥ 
न किच्चिदपि दृदयेऽस्मिन्‌ क्त्यं तेन हतात्मना । 
चित्रं दग्धज्ञरौरेण जनता विप्रलभ्यते \\ ५७ ॥। 
दिनः कतिपयैरेव निद्धैराम्बुकणो यथा 
पतत्ययमयत्नेन जरठः कायपल्लवः ।॥ ५८ ॥ 


[ १६. ६९ 


कायोऽयमचिरापायो ब्ुददब्ुदोऽम्बरुनिधाविव । 
व्यथं कार्यपरावत्तं परिस्फुरति निष्कलः ।! ५९ ॥ 
भिथ्यान्ञानविकारेऽस्मिन्‌ स्वप्नसस्थ्रमपत्तने । 
काये स्पुटतरापाये क्षगमास्था नसे द्विज ! ॥ ६० ॥ 
तडित्वु शरदभ्रेषु गन्धवेनगरेषु च । 
स्थेयं येनं विनिर्गतं स॒ विश्वसितु विग्रहे । ६१ ॥ 
सततभङ्करकयिपरस्परा- 
॥ विजयिजातजयं हठवुत्तिषु । 
प्रबरदोषमिदं तु ककेवरं 
त॒गमिवाऽहमपोह्धय घुखं स्थितः ॥ ६२ ॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहा रामायणे वाहमोकीये वैराग्यप्रकरणे कायजुगुप्सानामाछरादशः संगेः ॥ १८ ॥ 


मान अर अपमानसे वृद्धिको प्राप्त हृदं एवं प्रचुर 
खाभ स सुन्दर क्गने वाली केव शरीरम ही परम 
जास्था रखने वाटी दोषदृष्टिही मनुष्यको मार देती 
है । अर्थात्‌ अहद्धुार चमत्कृत कोमलाद्धी मृत्यु दही उसे 
वशीभूत कर ठेती है ।५४।। > 

रारीररूपी गड्ढेमें रहने वाटी अह्‌ दु र-चमत्करेत 
कोमलाद्धौ भोगतृष्णारूपिणी पिशाचीके द्वारा कपटने 
हमे ठग ल्या गया है ।॥५५।। 

शरीरको ही सव कुछ समज्ञने वाली इस मिथ्याऽ- 
ज्ञानरूपिणी राक्षसी ने अकेली, अत एव दीन-हीन प्रज्ञा 
(सुबुद्धि) को पूणल्पसे ठ्ग किया, यह वड़े कष्ट की 
बात है ।\५६॥ | 

जव इस दुरय-प्रपचचमे कोई भी वस्तु सत्य नहीं है, 
तब उसके मध्यपातीहोने से यह शरीर भी सत्य नहीं है । 
सपने जाप जले हए अर्थात्‌ मिथ्या शरीर से जनता ठगी 
जाती द, यह महान्‌ आश्चयं है ॥५७॥ 

| यदि जनता को ठ्गनेसे इस शरीर का कोई 
प्रयोजन सिद्धहोता, तोक्रिसी अंश में वह्‌ क्षन्तव्य भी 
होता, पर वेसा भीतो कुछ नहीं, यह-"दिनैः' इत्यादि 
दो इलोको से व्यक्त करते हैँ । | 


कु ही दिनोमे वृद्धताको प्राप्तकर यह शरीर 


रूपी पल्लव ज्जरने के जलकणोंके समान स्वयं गिर पड़ता 
है ।।५८।। 

समूद्र मे उत्पन्न हृए जल के बुदूबुदों के समान इस 
शरीर का वहत शीघ्र ही विनाश हौ जाता हं, यह 
संसार में परिश्रमणरूपी--अआवागमनरूपी जल्भंवर में 
निष्प्रयोजन आता-जाता रहता है ॥५९।। 

हे म॒निश्रेष्ठ ! यह्‌ दरीर भिथ्याभ्रूत अज्ञान का 
विकार है--अज्ञानजनित इस शरीरम जो स्वप्नल्पी 
ग्रान्तियों के नगर हैँ, इनका विनाश भी सवथा निश्चित 
है, इसलििए-इस शरीर मे मेरीक्षण भर के ल्िएभी 
आस्था नहीं है ।६०॥। 

जिस पुरुषने विजलीमे, शस्द्‌ ऋतु के मेघोंमें 
अर गन्धर्वनगरमेये चिरस्थायी है, एसा निणेय रखता 
है, वह्‌ इस क्षणभङ्गरर शरीर को भकेही चिरस्थायी 
माने ॥६१।। क 

( किसका शीघ्र विनाश होता है, इस विषय मे 
अपना उत्कषं व्यक्त करने के लिए) हठ से प्रवृत्त सम्धुण 
पदार्थो मे सदा विनाशलीकता में विजयी होने वाले 
( बिजली, शरद्‌ ऋतु के मेघ आदिस भी ) क्षणभङ्गरुर 
पदार्थो स्च उत्कृष्ट एवं प्रबल दोषी इस शरीर को तृणस 
भी तुच्छ समक् कर मै परम सुखी हं ।।६२॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मोकीय श्रीवासिष्ठमहारामायणमें वराग्यप्रकरणमें कायजुगुप्ता 
नामक कुसुमक्ताका अद्र रह्वाँ सगं समाप्त हज ॥१८॥ 

















१८ 


श्रीराम उवाच 
रब्ध्वाऽपि तरराकारे कायभारतरङ्किणि । 
संसारसागरे जन्म बाल्यं दुःखाय केवलम्‌ ॥ १ ॥ 
अशक्तिरापदस्त॒ष्णा मूकता सढबुद्धिता । 
गध्नुता जोख्ता दैन्यं सर्वं बाल्ये प्रवत्तेते ॥ २ ॥ 
रोषरोदनरोद्रायु देन्यजजेरितायु च । 
दशासु बन्धनं बाल्यमालानं करिणामिव ।॥ ३ ॥ 
नसरुतौन जरा रोगे न चाऽऽपदि न यौवने । 


[ देह की सभी अवस्थाएुं दुःखरूप नहीं है, क्योकि 
उसकी बाल्यावस्था की सव लोग स्पृह्‌ करतेहै, इससे 
प्रतीत होता है कि वह सुखमय है । "तद्यथा महाराजो वा 
मनाब्राह्मणो वा महाकुमारो वा अतिघ्नीमानन्दस्य गत्वा 
रायीत' यह श्रुति भी बाल्यावस्था में अतिशय आनन्द का 
प्रतिपादन करती दहे, इस प्रकार शङ्का कर विस्तारपूवेक 
बाल्यावस्था को अनथेकारिता का प्रतिपादन करने के 
लिए प्रतिज्ञा करते है--"लब्ध्वाऽपि' से । | 
श्रीराम ने कहा-- 

हे महष । कतेन्यभाररूपी तरद्धों से युक्त संसार 
सागरम मनुष्य जन्म पाकरभी बाल्यावस्था में केवल 
दुःख ही मिलता है। (पहले मनुष्य जन्मही दुलभ है, 
वह॒ किसी प्रकार पृण्य-परिपाक से यदि प्राप्तभी हो 
गया, तो उसमें बाल्यावस्था अतिक्लेश कारक है "अपिः 
पदसे यह अथं व्यक्त हो रहा है) ।१॥ 

| जिसकी पहले प्रतिज्ञाकी थी, उसी अर्थं का 
विस्तार से वर्णन - अशक्ति" इत्यादि से करते है । ] 

अशक्ति -असामथ्यं, आपत्तियाँं, खाने-पीने आदि 
की तृष्णा, मूकता =-बोल न सकरना, मूढृबुद्धिता -- विवेक 
रून्यता, क्रीड़ा, कौतुक आदिके विषय में अभिलाषा 
करना, न मिलने पर दीन-हीन बन जाना ओौर चच्चलता 
ये बाल्यावस्था में स्वभावतः होते हैँ ।॥२।। 

हाथियों के बन्धन-स्तम्भ के समान बाल्यावस्था 
अकारण क्रोध ओर रोदनसे भीषण ओौर दीनतासे 
जजंरित दशाओं में बन्धन दहै । आशय यहुदहै करि भकारण 
क्रोध, रोदन आदिसे भीषण ओर दीनतासे जजंरित 


१. “'विनिक्रन्तति'" इति पाठः । 
८ 


ताध्िन्ताः परिछृन्तन्ति हदयं शेशवेषु याः ॥ ४ ॥ 


तियंग्जातिसमारम्भः सर्वरेवाऽ्वघौरितः । 
खोलो बारसमाचारो मरणादपि दुःखदः।॥ ५॥ 
प्रतिबिस्बधनाज्ञानं नानासङ्कल्पपेलवम्‌ । 
बात्यमाल्नसंशौणमनः कस्य सुखावहम्‌ ॥ ६ ॥ 
जलवह्लयनिखाजस्रजातभीत्या पदे पदे । 


यदयं ल्ेशवेऽब्ुढया कस्याऽऽपदि हि तद्‌ भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 


९१९ 


अवस्थाओंमे हाथी का आलान अर्थात्‌ बन्धनस्तम्भ में 
जिस प्रकार बन्धन होतार, वैसेही अकारण क्रोध, 
रोना आदिसे भोषण ओर दन्य से जजेरित अवस्थाओं 
में प्राणियों का बाल्यकाल भी बन्धन ही है ।।३॥ 

चिन्ताएं बाल्यावस्थामे जीव के हृद्य को जिस 
तरह पीडित करती दहै, मरणमे, बुढपि मे, रोगावस्था 
मे, आपत्ति मे एवं यौवनावस्थामे उस प्रकार पीडित 
नहीं करती हं ।४।। 

बाल्यावस्था मे परुपक्षियों की-सी चेष्टां होती है, 
सभी बारकों की भत्संना-=अपमातित करते ह, सचमुच 
चच बाल्यावस्था मरणसे भी बढ़कर दुःखदायिनी 
है ॥५५॥। 

सामने स्थित प्रतिबिम्ब के समान बाल्यावस्था में 
स्फुट ओर निबिड अज्ञान रहता है अथवा प्रत्येकं क्षण में 
चित्त मे उन-उन विषयों का प्रतिबिम्ब पड़ने से अनेक 
प्रकार कौ ्रान्तियां होती रहै, अतएव यह अनेक प्रकार 
के संकल्पो से तुच्छरहै। कामना के अनुरूप संकत्पित 
विषयोंकेन मिलनेसे बाल्यावस्थामे मन चारों ओर 
से कटा हुआ-साओर जीणेगीणंहो दुःखित रहता है, 
भला एसी बाल्यावस्था किसी को सुखप्रद होती 
है ? ।६।। 

बाल्यावस्था मे पद-पद पर अन्ञानवश जर, वद्धि 
भर वायु से सदा उत्पन्न होने वाके भयसे जैसा दुःख 
होता दहै, वेसा भपत्तिमें भीकिसीको होगा? वैसा 
दुःख आापत्तिमे भी नहीं होगा। अर्थात्‌ बाल्यावस्थामें 
आपत्ति से भी बढ़कर दुःख होता है ॥७॥ 





५८ - योगवासिष्ठः 


टीला दुरविलासेषु इुरीहाचु दुराशये । 
परमं मोहमाधत्ते बालो बलवदापतन्‌ ॥ ८ ॥ 
विकल्पकत्पितारम्मं इईविलासं इरास्पदम्‌ । 
शेशवं शासनायेव पुरुषस्य न शान्तये ॥ ९ ॥। 
ये दोषा ये दराचारा दुष्क्रमा ये दुराधयः । 
ते सवे संस्थिता वात्ये दुरश्च" इव कौशिकाः ॥ १० ॥ 
बाल्यं रम्यमिति व्यथेबुद्धयः कल्पयन्ति ये । 
तान्‌ मूखयुरुषान्‌ ब्रह्मन्‌ धिगस्तु हतचेतसः ॥ ११ 1 
यत्र दोलाकृति मनः परिस्फुरति वृत्तिघु । 
तररोक्याभव्यमपि तत्कथं भवति तुष्टये \\ १२॥ 
स्वेषामेव सत्वानां सर्वावस्थाभ्य एव हि । 
मनश्चच्चलतासेति बाव्ये दशगुणं मुने! ॥ १२३) 
मनः प्रकरत्येव चरं बाल्यं च चलतां वरम्‌ । 

वालक अनेक क्रीडाओं मे, दुश्चेष्टाओं मे, दुराशाओं 
मे, दुरभिसन्धानों मे ओर दु्विलासों मे सहसा पड़करये 
सार वस्तुएं है, एेसे महाश्रम उस को प्राप्त होता है ।८॥ 

तुच्छ वस्तु की कल्पना कर आरम्भ करने वाला 
दुरचेष्टाओं से युक्त, प्रतिष्ठा-रून्य दौशावकाल अन्य रोगों 
के द्वारा अर्थात्‌ गरुजनोंके द्वारा प्रताडनाके च्एिही 
है, शान्तिके किए नहीं है ॥९॥ 

जैसे उल्लू दिन में अन्धारमय गड्ढोंमें चपि रहते 
है, वैसे ही जितने दोष, जितने दुराचर, जितने दुष्कमं 
ओर जितनी मानसिक चिन्ताएं है, वे सव बाल्यावस्था 
में जीवके हदय में भयङ्कुर्‌ गड्ढोंमे च्ि हुए उल्लओं 
के समान चिपकर बेठे रहते हैं ॥१०॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! जो यह कल्पना करते हं, बाल्यावस्था 
रमणीय सुखमय है उन हतचित मूखं रोगं को वार- 
बार धिक्कार है ।११॥ 

जिस अवस्थामें ह्डोले के तमान चल मन 
विविध विषयोंके आकारको प्राप्त करतार, तोनों 
खोकों में अत्यन्त अमद्कल वहु बाल्यावस्था कंसे सुखक्रर 
हो सकती है ? )।१२॥ 

हे मुनि ! सम्पूणं प्रणयो को सभी अवस्थाओं 
कौ अपेक्षा बाल्यावस्थामें मन दस गना चल हता 
हे ।॥१३॥ 

मन स्वभावतः चचलहीदहै मौर बाल्यावस्थामेतो 
सभी चच्चल पदार्थोमेंश्रेष्ठहै। उन दोनों का सम्बन्ध 


१, !"दुगते इवे" इति पाठः । 


| १९. २० 


तयोः संश्लिष्यतोख्राता क इवाऽन्तः कुचापरे ॥ १४ ॥ 
स्रीरोचनेस्तडप्पुज्ञेज्वाखाजालेस्तरङ्धकेः । 

चापलं शिक्षितं ब्रह्मज्छेशवाक्रास्तचेतसः । १५ ॥ 
शेशवं च मनश्चंव सर्वास्मेव हि वृत्तिषु । 
श्रातराविव लक्ष्येते सततं भङ्घुरस्थितौ ॥\ १६॥ 
सर्वाणि दुःखभूतानि स्वे दोषा दुराधयः । 
-वालमेवोपजीवन्ति श्रीमन्तमिव मानवाः ॥ १७ ॥ 
नवं नवं प्रीतिकरं न शिद्युः प्रत्यहं यदि । 
प्राप्नोति तदसौ याति विषवेषस्यमूछनाम्‌ ।\ १८ ॥ 
स्तोकेन वशासायाति स्तोकेनेति विकारिताम्‌ । 
अमेध्य एव रमते बालः कौञेयको यथा ॥ १९ ॥ 
अजस्रबाष्पवदनः कदमाक्तो जडाशयः । 
वर्षोक्षितस्य तप्तस्य स्थलस्य सदृशः शिशुः ।॥ २० ॥ 


होनेपर चच्चलताप्रयुक्त अनथंसे रक्षाकरने वालादही 
कौन दै ? अर्थात्‌ कोई नहीं है ॥१४। 

हे ब्रह्मन्‌ ! बाल्यावस्था से आक्रान्त चित्त से युवतियों 
के लोचनोंने, व्रिजछीने, अग्निकी ज्वरारखाओंने ओर 
तरद्धोंने चचचलता सीखीदहै। आशय यहहै कि मन 
सभी च्छल पदार्थोमे श्रेष्ठ हि ।१५॥ 

सभी व्यवहारो मे चल दशवावस्थ भौर मन-ये 
दोनों सदा सहोदर भाईसे प्रतीत होते हं ।॥१६॥ 

जसे मनुष्य धनवान्‌ पुरुष के आश्रयमें रहते है, 
वैसेही दुःखपूणं सभी दुव्यंसन, सभी दोष ओर सभी 
मानसिक चिन्तां बाल्यावस्था में ही निवास करती 
है ।। १७॥। 

यदि बालक को प्रतिदिन मनको प्रसन्न करने वाटी 
नई-नई वस्तुएं न मिलें, तो वहु विष की विषमता जनित 
मूर्च्छा का प्राप्त करता है ।१८॥ 

कुत्ते के समान बालक थोडे से खाने-पीने की वस्तु 
देने से वशमेंओआ जाताहै, थोडा सा घुड़कने से विकृत 
हो जाताहै ओर अपवित्रमें (विष्ठा आदिमे) क्रीडा 
करता है ।।१९॥ 

जैसे वर्षासे भीगी भौर धूपसे तपी हुई भूमिके 
ऊपर सदा भाप रहतीदहै, कीचड़ व्याप्त रहतारहै ओर 
भीतर जल रहताहै, वेसेही बालक भी सदा रआसुभों 
से युक्तं मूखवाला, कोचड़से सना एवं मूढ बुद्धि रहता 
है ।।२०॥ 


२. “"बाल्यमेव इति पाठः । 





१९. १. 


भयाहारपरं दीनं दृष्टादृष्टाभिलाषि च । 
रोलबुद्धिवपुधेत्ते बाल्यं दुःखाय केवलस्‌ \ २१॥ 
स्वसङ्त्पाभिरूषितान्‌ भावानप्राप्य तप्तधोः \ 
दुःखमेत्यबलो बालो विनिष्के्तः इवाऽऽराये ॥ २२ ॥ 
द्‌ रीहाकन्धलक्षाणिः बहुवक्रोल्बणानि च । 
बालस्य यानि इःखानि सूने ! तानि न कस्यचित्‌ \२३। 
बालो बरुवता स्वेन मनोरथविलासिना । 
मनसा तप्यते नित्यं ग्रोष्मेणेव वनस्थरो ॥ २४ ॥ 
विद्यागहगती बाखो परामेति कदथनास्‌ । 
आलान इव नागेन्द्रो विषवेषस्यभौषणास्‌ ।॥ २५ ॥ 
नानामनोरथमयौ मिथ्याकल्पितकल्पना । 
दुःखायाऽव्यन्तदौर्घाय बाता पेलवाराया ॥ २६ ॥ 


योगवासिष्ठः ५९ 


संहृष्टो भुवनं भोक्तुमिन्डुमादातुमस्बरात्‌ । 
वाञ्छते येन मौस्यंण तत्सुखाय कथं भवेत्‌ ! २७ ॥ 
तच्ित्तेरशक्तस्य लौतातपनिवारणे । 

को विशेषो महाबुद्धेः एस्योर्वोरुहस्तथा ।! २८ ॥ 
उङ्डोतुमभिवाज्छन्ति पक्षाभ्यां क्षुत्परायणाः । 
भयाहारपरा नित्यं बाला विह्गर्धामिणः ॥! २९ ॥1 
शेलवे गुरुतो भोतिर्मातितः पित॒तस्तथा । 
जनतो ज्येष्ठबालाच्च शेशवं भयमन्दिरम्‌ ॥ ३० ॥ 
सकरदोषदशाविहुताशयं 

रारणमप्यविवेकविलासिनः । 
इहं न कस्यचिदेव महासने ! 

भवति बाल्यसलं परितुष्टे ।॥ ३१ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे बाल्मौकोये वेराग्यप्रकरणे बात्यजुगुप्सा नामेकोनविल्ः सगः ॥१९॥ 


सदा दूसरों से उरने ओर भोजन करने वाके, दीन 
हीन, दष्ट ओर अदृष्ट सभी वस्तुओं की इच्छा करनेवाले 
एवं चल बुद्धि ओर शरीर से युक्त बाल्यकार केवल 
दुःख-भोगके कए ही रहै ।॥२१॥ 

हदय के काटने के समान बारक अपने संकल्पानुरूप 
अभिलषित पदार्थोको पाकर सन्तप्त होकर दुःखी होता 
ह ।॥२२।। 

हे मुने ! दुष्ट चेष्टाओंया दुष्ट मनोरथोंके कारण 
मौर विविध वचनाओंके उपायोंसे भीषणो दुःख 
वारक को प्राप्त होतेह, वैसे दूसरे किसीको नहीं 
होते ।२३।। 

ग्रीष्म ऋतु से जंसे वनभरूमि सन्तप्त हो जाती है, वैष 
ही बालकं भौ कामनाओंके विलाससे युक्त बलवान्‌ 
अपने मन से नित्य सन्ताप्त रहता है ।॥२४॥। 

वालक जब विद्याक्यमें पठने जातारहै, तब उसे 
बन्धनस्तम्भमें बंधे हृए हाथी के समान विषकी विषमता 
के समान भीषण कष्ट सहन करने पडते हैँ ॥२९।। 

बाल्यावस्था में अनेक कामनामायी असत्य पदार्थोमें 
ही सत्यत्व बुद्धि कौ कल्पना से अनेक प्रकार के मनोरथो 
का साम्राज्य छाया रहताहै ओर हृदय की अतिदाय 
कोमलता के कारण बाल्यावस्था में अत्यन्त दीर्घं दुःख 
कै सिवा सुख का लेश भी नहीं रहता है ।२६॥ 


किसी समय जब बालक भूख लगने से रोता है, तव 
तुम्हे खानेके लिए भुवन ( खोक } दंगी, इस प्रकार 
कहने पर सन्तुष्ट होकर वह्‌ भुवन को ही खाने को इच्छा 
करतारहै। तुम्हें चन्द्रमारूप खिलौना देगे, इस प्रकार 
कह्ने पर आकाश से चन्द्रमा को हाथमे चेते को इच्छा 
करता है, एेसी मूखंता से पूणं बाल्यावस्था कंसे सुखकर 
हो सकती हे ?।।२७॥। 

हे महामते । बालक के मनमे शीत भौर घ।मका 
अनुभव तो होतार, पर वह॒ उनका निवारण नहीं कर 
सकता, इसलिए बालक ओौर वृक्षम क्याभेद है अर्थात्‌ 
नाक वृक्ष के समान जड़ है ।॥२८॥ 

भूख से व्याकुल ( पक्षिगण ) अपने नो से उडने 
की अभिलाषा करते है, बालक भी भय ओर भोजन 
परायण है, अतः, बालकों मे पक्षीका ही धमं है २९ 

बाल्यावस्था मे गुरुओ से, माता-पिता से, अन्य 
लोगों से अपने से बड़े बाख्क से भय बना रहतारहै, इस 
किए बाल्यावस्था भय का गृहुहीहै।३०॥। 

हे महामुने ¦ सभी दोषपुणं दशाओं से दूषित चित्त, 
किसी को चिन्ता के बिना स्वच्छन्द विहार करने वाले 
भविवेक का घर बाल्यकाल किसीके भी सन्तोष के लिए 
नहीं हो सकता ।३१।। 


इस प्रकार ऋषि-प्रिणित वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में वैराग्यप्रकरण में बाल्यजुगुप्सा 
नामके कुसुमलता का उन्नीसवां सगं समाप्त ।१९॥ 


१. ““विनिष्कृत' इति पाठः । २. ““लक्ष्याणि"* इति पाठः । ३. “बाल्यस्य'' इति पाठः । १. '"महाबाहो'' इति पाठः। 





२० 


श्रीराम उवाच महानरकबीजन सन्ततश्रमदायिना । 
बाल्यानथसथ त्यक्त्वा पुमानभिहताहयः ॥ यौवनेन न ये नष्टा नष्टा नाजन्येन ते जनाः। ६ ॥ 
आरोहति निपाताय यौवनं संभ्रनेण तु १ नानारसमयी चित्रवृत्तान्तनिचयोम्भिता । 


तत्राऽनन्तविकासस्य लोलस्य स्वस्य चेतसः । भीमा यौवनभूर्येन तोर्गा धीरः स उच्यते ।॥ ७ ॥ 
द्‌ ४ याति इःखाद्‌ स ॥ ^ ।॥ निमेषभासुराकारमालोलघनगजितम्‌ । 
स्वचित्तबिलसंस्थेन  नानासंश्न णा । मन्ति ॥ 

विचयुत्प्रकाशम 
बलात्कामपिज्ञाचेन विवः परिभूयते ।॥ ३॥ `= मतं योवनं मे न ` रोचते ॥ ८ ॥ 


चिन्तानां लोलवुत्तौनां रुलनानामिवाऽवृतीः । मधुरं स्वादु तिक्तं च दूषणं दोषभूषणम्‌ । 
अर्पयत्यवल्ं चेतो बालानामञज्जनं यथा ॥ ४ ॥ सुराकत्लोलसदृशं यौवनं मे न रोचते॥ ९ ॥ 
ते ते दोषा दुरारम्भास्तत्र तं तादृ्ाह्ायम्‌ । असत्यं सत्यसंकाशमचिरादविव्रलम्भदम्‌ । 


तद्रपं प्रतिदुम्पन्ति दुष्टास्तेनव ये मुने! ॥ ५॥ स्वप्नाद्खनासंगसमं यौवनं मे न रोचते॥ १०॥ 


९० 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा :- आदि व्यसनों को उत्पन्न करने वाले राग, लोभ आदि 


हे मुनिवर ! अनन्तर पुरूष बाल्यावस्था के अनर्थो दोष, काम, चिन्ता जादि के वशीभूत चित्तवाला होने से- 
का त्याग कर भोग भोगने के उत्ाहसे (य आनेवाले काममय ओर चिन्तामय बनाकर पुरुषको नष्ट कर 
कामरूप पिशाच से ) दूषित चित्त होकर स्वेथा पतनके देते हं ।।"\।। 


लिएही यौवनारूढ होताहै । माण्डव्य ऋषिको व्यवस्था महानरक को हेतुभूत ाधन मौर सदा भ्रान्ति 
के अनुसार चौदह वषं तक किये गये दुष्कर्मोसे नरक को पैदा करने वारी युवावस्थासे जिनलोगोंका विना 
प्राप्ति नहीं होती है ।॥१। नहीं हभ, उनका अन्य किसी से विनाश नहीं हो 
मूखं व्यक्ति यौवनावस्था में अनन्त चेष्टावाले चल सक्ता ।॥९॥ 
अपने चित्त की राग. द्वेष आदि वृत्तियोंका अनुभव अनेक रसोंसे परिपूणं आश्चयंजनक अनेक वत्तान्तों 
करता हुआ एक दुःखसे दूसरे दुःख को प्राप्तकरता से परिपूणं भयङ्कर यौवनभूमि को जिसने पार कर 
है ॥२॥ लिया, वही पुरुष धीर कहा जाता है ॥५७॥ 
चित्तरूपी बिल में निवास करने वाले तथा अनेक क्षणभरके लिए देदीप्यमान, चचल मेषो के गर्जन 


प्रकारके श्रमोंको पैदा करने वाले कामरूपी पिज्ञाचसे से युक्त बिजली के समान प्रकाशमान भमङ्खलमय यौवन 
विवश ( विवेक का तिरस्कार कर ) सर्वथा अनादरका मृक्ञे पसन्द नहींहं।८॥ 
पात्र बन जाता है ।॥३॥ मधुर, स्वादिष्ट ओर परिणाममें कडवा, दोषोंसे 
जैसे बालकों को सिद्धाज्जन लगाने से चच्चल वृत्ति अलङ्कृत दूषणपूणं ^ (सब दोषों मे श्रेष्ठ) 
वाटी नेत्रप्रभाओों के अनावरण को अर्थात्‌ व्यवधान को शरात्र के नशे के समान मुञ्च अच्छी नहीं कगती है ॥९॥ 
हटाकर निधि देखने की सामथ्यंको-देताहै, कसेही यौवन निरा भसत्य होने पर भी सत्य-सा प्रतीत 
यौवनावस्था मे भव चित्त--युवतियोंके चित्तसे भी होने वाला शीघ्र ही लोगों को अपनी वचना का 
चल अनेक चिन्ताओं को अनावृत्त करकपाट खोल शिकार बनाने वाला धोखादे देतारहै-ओौरस्वप्नमें 
देता ह ।।४।। दष्टस्त्रीके सम्भोगके समान यौवन मुञ्चे अच्छा नहीं 
हे मुनिवर ! युवावस्थासे प्राप्त स्त्री, जुभा, कलह लगता है ।१०॥ 


। ` ए ज्कक्कक  कक क ाककष्कातक ,  छक 
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२०. २४ | 


सवस्याऽग्रे सवयुंसः क्षणसात्रमनोहरम्‌ । 
गन्धर्वनगरप्रख्यं यौवनं मे नरोचते ११॥ 
इषुप्रपातमात्रं हि सुखदं दुःखभासुरम्‌ । 
दाहदोषप्रदं नित्यं यौवनं मे न रोचते॥ १२॥ 
आपातमात्नररमणं सदावरहितान्तरम्‌ । 
वेश्यास्नीसंगमप्रस्यं यौवनं मे न रोचते ॥ १३॥ 
ये केचन समारम्भास्ते सवे सवेदुःखदाः । 
तारुण्ये सर्निधि यान्ति महोत्पाता इव क्षये ॥ १४ ॥ 


हार्दान्धकारकारिण्या भेरवाकारवानपि । 
योवनाज्ञानयामिन्या बिभेति भगवानपि ॥ १५ ॥ 
सुविस्मरतद्युभाचारं बुद्धिवेधु्यदाधिनम्‌ । 


ददात्यतितरमेष श्मं योवनसस्थरमः ॥ १६॥ 
कान्तावियोगजातेन हदि दुःस्पशर्बह्भिन। । 
यौवने दह्यते जन्तुस्तर्दावाग्निना यथा ॥ १७ ॥ 

क्षणभर के लिए सुन्दर प्रतीत होने वालो सभौ 
वस्तुभों में श्रेष्ठ गन्धववे-नगर के समान यीवनकार मुञ्च 
अच्छा नहीं लगता है ॥११। 

दुःख से परिपूणं काम वाण पतन का तक ही सुख- 
भ्रद नित्य सन्तापरूपी दोष देनेवाला यौवन मृन्ञे अच्छा 
नहीं कुगता है ॥१२॥ 

समीचीन विचारों से शन्य केवल आपाततः अर्थात्‌ 
जब तक विचारन क्रिया जाय तभी तक रमणीय वेश्या 
स्त्रीके समागम के समान नीरस यौवन मुञ्चे अच्छा नहीं 
लछंगता है ।१२३।। 

जैसे प्रख्यकालमे सबको दुखदेने वाले बड़े-बड़े 
उत्पात चारों ओर से उपस्थित हो जाते हैँ वसे ही युवा- 
वस्थामें भीसभीको दुःख देने वाके कायं समीपमेभा 
जाते हें ॥१४।। 

हृदय मेँ अन्धकार करने वाली यौवनयुक्त अज्ञान- 
रात्निसे भैरव आकार वाले भगवान्‌ महादेवजी भी 
भयभीत होते है (इसीच्एि वे सदा विवेक ज्ञानरूप 
चन्द्रमा को धारण करते हं । ) ॥१५॥ 

यौवन से उत्पन्न मोह शुभ आचरण को भली-भांति 
भलाने वाके एवं बुद्धिको कुण्ठित करने वालेश्रमको 
भ्रचुर मात्रा में उत्पन्न करता है ।॥।१६॥ 

जैसे वनाग्नि से वृक्ष जलाया जाताहै, वंसे ही युवा- 
वस्थामें प्रियतमा के वियोग से उत्पन्न हूदयस्थ दु.सह्‌ 
शोकानल से प्राणी जलाया जाता है ॥१७॥ 


योगवासिष्ठः ६१ 


सुनिमलाऽपि विस्तौर्गा पावन्यपि हि यौवने । 
मतिः कलुषतामेति प्रावुषौव तरङ्किणौ \ १८ ॥ 


शक्यते घनकत्लोका भौमा लद्धयितुं नदौ । 
नतु तारुण्यतरला तृष्णातरकितान्तरा ॥ १९ ॥ 
सा कान्ता तो स्तनो पोनौ ते विलासास्तदाननंस्‌ । 
तारुण्य इति चिन्ताभिर्याति जजंरतां जनः ॥ २० ॥ 
नरं तरकतष्णात्ति युवानमिह साधवः । 
पूजयन्ति न तु च्छिन्नं जरत्तुणर्वं यथा ॥ २१॥ 
नाशयेव मात्स्य दोषमोक्तिकधारिणः । 
अभिमानमहेभस्य नित्यालानं हि यौवनम्‌ ॥ २२॥ 
मनोविपुलसूलानां दोषाल्ं।विषधारिणाम्‌ । 
लोषरोदनवृक्षाणां यौवनं बत काननम्‌ ॥ २३॥ 
रसकेसरसं बाधं कुविकत्पदलाकुलम्‌ । 
द्धिन्ताचच्चरीकाणां पुष्करं विद्धि योवनस्‌ ॥ २४ ॥ 


बुद्धि कितनी ही निर्मल क्योन हो, कितनी हौ उदार 
क्योनदहो भौर गुणोंके आधानसे कितनी ही पवित्र 
क्योन हो, पर जैसे वर्षा-ऋतु मे नदियां मलिन हो जाती 
है, वेसे ही यौवनमे मति मजिन हो जाती है ।।१८॥ 

बड़ी-बड़ी लह्रोंसे युक्त भीषण नदी लांघी जा 
सकती है, पर भोग-तृष्णा से चल इन्द्रियों वालो यौवन 
से अस्थिर चित्त-वृत्ति वशमें नहीं की जा सकती 
हे ।१९।। 

वह मनोहारिणी कान्ता, उसके वे विशार स्तन, वे 
मनोज्ञ हाव-भाव ओर वह॒ सुन्दर मुख युवावस्थामे एेसी 
अनेक चिन्ताओं से मनुष्य जजेर हो जाता हे ॥२०॥ 

जसे कटे हए ओर सूखे तिनके का लोग तिरस्कार 
करते है वैसे ही इस संसार में सज्जन लोग चचल भोग 
तृष्णा से पीडित युवा पुरुष का महत्व नहीं देते हं ॥२१॥। 

आलान हाथी को बाधने का खृंटा, मोती बाले 
मदोन्मत्त गजराज के दपंको चरणं करदेतारहै, वेसेही 
यौवन भी भभिमान से मत्त ओर विविध दोषोंसे धूणं 
पुरुष का नाश कर देता है ।।२२॥ 

मनुष्यों का यौवन वनस्वरूप है, ( प्रियतम स्त्री, पुत्र 
आदि इष्ट पदार्थो की अप्राप्ति ओर वियोग-जनित 
सन्ताप से पैदा हुआ ) शोष ओर रोदन उस वनके वृक्ष 
है, मन वन के वृक्षों की बड़ी जड़ है मौर दोषरूपी सापि 
( उन वृक्नों के खोखलों मे ) निवास करते हं ॥२२॥ 

यौवन दुष्ट चिन्तारूपी ध्रमरो का आवासभूत कमल 
है, वह विषयसुखकणरूपी मधु-बिन्दुओं भौर रागादिरूपी 
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कृताक्ृतक्‌पक्षाणां हत्सरस्तीरचारिणास्‌ । 
आधिव्याधिविहद्धानामाल्यो नवयौवनम्‌ \ २५ \ 
जडानां गतसंख्यानां कल्लोलानां विलासिनाम्‌ । 
अनपेक्षितसर्यादो वारिधिनवयौवनम्‌ ।॥ २६ ॥ 
सर्वेषां गुणसर्गाणां परिरूढरजस्तमाः 
अपनेतुं स्थिति दक्षो विषमो यौवनानिलः \॥ २७ ॥ 
नयन्ति पाण्ड्तां वक्त्रमाकुलावकरोत्कटाः 
आरोहन्ति परां कोट रूक्षा यौवनांसवः ।॥ २८ \\ 
उद्बोधयति दोषाछ् निङ्घन्तति गुणावकिम्‌ । 
नराणां यौवनोल्खासो विलासो दृष्करृतश्ियाम्‌ \\ २९. \! 
चारौरपङ्ुजरजन्चञ्चत् मतिषटयदौम्‌ \ 
निबध्नन्‌ मोहयत्येष नवयौवनचन्द्रमाः ॥ ३० ॥ 
केसरोंसे परिपूणं है ओर दुष्ट सङ्कुल्परूपी कमल्-दल् से 
परिव्याप्तं है \।२४॥। 
नव यौवन पुण्य ओर पाप रूपी पतन के साधन होने 
से कुत्सित परवेद, हदय रूपी तालावके तीर पर 
विचरने वाके आधि-व्याधिरूपी पक्षियों का निवास 
भूरि दै ।॥२५।। 
नवयौवन असंख्य तुच्छ सङ्कुल्प-विकल्पात्मक विलास- 
रूपी लह्रों का असीम सागर है ।।२६॥ 
यौवनरूपी विषम वायु अर्थात्‌ ओंधी के समान रजो- 
गुण ओर तमोगरुणसे पूणं विषम यौवन ( सत्संगति, 
रास्त्रा्यास आदि अनेक प्रयत्नो से उत्पन्न होने वाले ) 
सद्गुणो की ( प्रसाद, प्रकाश, विवेकदृष्टि की अभिवृद्धि 
आदि की ) स्थिरता को नष्ट करनेमें दक्ष है ॥२७॥ 
अतिरूक्न पासुमोंके (ओआधीमे उडने वाले धूलि- 
कणों के ) समान विषयोन्मुख चल इद्धरियोंके द्वारा 
अधिक कष्टदायक रूक्ष यौवन भी विषयवासना से 
उत्पच्च रोगोंसेलोगोंके मुंह को धूसर रक्त-गून्य अर्थात्‌ 
सफेद करदेतादहै ओर दोषों की चरम सीमामें आरूढ 
करता है ।।२८॥। 
मनुष्यों का यौवनोल्लास-विलास दोषों को जगाता 
है ओर गुणों का मूलोच्छेद करता ओौर पापोंका 
विलास टै ।२९। 
मनुष्यों का नवयौवनरूपी चन्रमा शरीर मेँ ही 
शरीरकमल्पराग कौ अभिलापिणी भ्रमरी के समान 
चच्चल वुदधिको अभिमानरूप कोशमें र्वि कर विमूढ 
कर देता हे ।॥३०॥ 
शरीररूफी छोटे वन पे उत्पन्न हूरई बड़ी रमणीय 


~ 


| २०. २३६ 
शरोरखण्डकोद्भूता रस्या यौवनवत्लरौ । 
खरनमेव मनोभृद्धं मदयत्यु्चति गता ॥ ३१ ॥ 
शरोरमर्तापोत्थां युचतापरगत्ष्णिकाम्‌ । 
मनोमृगाः प्रधावन्तः पतन्ति विषयावटे ॥ ३२ \ 


शरीरशवेरीज्योत्स्ना चित्तकेसरिणः सटा । 
कह॑रो जीविताम्भोधेयुवता मे न तुष्टये \ ३३॥ 
दिनानि कतिचिदेयं फलिता देहजङ्घले । 
युवता शरदस्यां हि न समाश्वाससहंथ ॥ ३४ ॥ 
्लटित्येव प्रयात्येव शरीराद्‌ युवताखगः । 
क्षणेनवाऽत्पभाग्यस्य हस्ताच्चिन्तासणियंथा ॥ २३५ ॥ 
यदा यदा परां कोटिमध्यारोहति यौवनम्‌ । 
गन्ति सन्वराः कामास्तदा नाशाय केवलम्‌ ॥ ३६॥ 

यौवनरूपी मञ्जरी जव उत्कषे को प्राप्त करतीटै तव 
अपने से संबद्ध मनरूपी भ्रमर को उन्मत्त कर डारतीहै। 
( जसे कुञ्ज में उत्पन्न रमणीय फूलों का गुच्छा जव 
वदता है, तब वह्‌ वेठे भंवरे को मोहित कर देता 
है ) ॥३१।। 

शरीररू्पी मरुभूमिमे कामरूपी घामके तापसे 
प्रतीत हो रही यौवनरूपी मृगतृष्णा के प्रति दौड़ रहे 
मनरूपी मृग॒विषयरूपी गड्ढे में गिर जाते द । आश्य 
यह है कि मरुभूमिमें सू्यके तापसे प्रतीत ह रही मृग- 
तृष्णा के प्रति जल को इच्छासे दौड रहे मृग गड्हेमें 
गिर पडते, वैसे ही शरीरमें काम के सन्तापसे 
भासित यौवन के प्रति दौड रहा मन विषयों मे फंस 
जाता है ।३२।। 

लरीररूपी राति की चांदनी, मनरूपी सिह के गरदन 
के बाल ओर जीवनरूपी समुद्र कौ लहरी युवावस्था- 
सम्पन्न मुञ्चे सन्तोषध्रद नहीं हे ॥३३॥। 

यह्‌ युवावस्था देहरूपी जङ्खल में कु दिनो के लिए 
फलटी-फली शरद्‌ ऋतु है, यह शीघ्र ही नष्ट हो जायगी 
इसपर लोगों को विवास नहीं करना चाहिए ।॥३४॥ 

जिस प्रकार भाग्यहीन पुरुष के हाथ से प्राप्त 
अभीष्ट पदार्थं को देने वाला रत्न चिन्तामणि शीघ्रही 
चला जातादहै, वैसे ही शरीर से यूवावस्थारूपी पक्षी 
जल्दी ही भाग जाता है ।॥३५॥ 

जब यौवन अपनी चरम सीमामें पर्हुव जाताहै, 
तब केवल नाशके लिएही सन्तापयुक्त कामनाएं बढ़ने 
लगती टै ।२३६॥। 


धका 


२०. ४३ | 


तावदेव विवल्गन्ति रागद्रेषपिशाचकाः । 
नाऽस्तसेति समस्तेषा यावद्‌ यौवनयामिनी \) ३७ ॥ 
नानाविकारबहुरे वरके स्षणनाशिनि । 
कारण्यं कुर तारुण्ये च्ियमाणे सुते यथा ॥ ३८ ॥ 
हषमायाति यो मोहात्‌ पुरुषः क्षणभङ्धिना । 
यौवनेन महामुग्धः स वं नरभ्रगः स्मरतः ।॥ ३९॥ 
मानमोहान्मदोन्मत्तं यौवनं योऽभिरुष्यति । 
अचिरेण स दुबेद्धिः पश्चात्तापेन युज्यते ।\ ४० ॥ 
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ते पूज्यास्ते महात्मानस्त. एव पुरुषा सुवि । 
ये सुखेन समुत्तीर्णाः साधो योवनसङ्टात्‌ ॥ ४१ ॥ 


सुखेन तीयतेऽम्भोधिस्त्कष्टमकराकरः । 
न कल्रोलवलोल्कासि सदोषं हतयोवनम्‌ \\ ४२ ॥ 


विनयभषितसाथेजनास्पदं 
करूणयोज्ज्वरमादलितं युणेः । 
इहं हि दुुभसद्धः सुयौवनं 
जगति काननसस्बरगं यथा \ ४३॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे बाल्मोकीये वैराग्यप्रकरणे यौवनगर्हानाम विश्ञतितसमः सर्गः ।\२०॥ 


जब तक यह्‌ यौवनरूपी रात्रि सम्पूणतया नष्ट नहीं 
हो जाती, तभी तक राग-द्वेषरूपी पिशाच विजेषरूपसे 
इधर-उधर घूमते-फिरते हं ।।३७॥। 

विविध चित्तविके।रों अर्थात्‌ मनोरथो से बदी-चदी, 
थोडे समय तक रहकर नष्टहो जाने वाटी वेचारी 
युवावस्था परमभी वेसीही करुणा करो जैसी विविध 
बाल-क्रोडाओंको करने वाले, क्षण भरम नष्ट होने 
वाके मरणासन्न पत्रमे लोगों की करुणा होती है 1।३८॥ 


जो मनुष्यक्षण भरम विनष्ट होने वाठ यौवनसे 
मूढृतावश आनन्द का अनुभव करतारहै वहु महामूढ्‌ 
मनुष्य होते हुए भीपश्युही है ।॥३९॥ 

जो मनुष्य अभिमान युक्त अज्ञान के कारण मदोन्मत्त 
युवावस्था को उपादेय (सारयुक्त) वस्तु समञ्चकर उसपर 


आसक्त होता है वह दु्वृद्धि रीघ् ही पश्चात्तापका 
अनुभव करता है ।४०॥ 


हे मुनि! इससंसारमेवे ही पूजनीय, वेही 
महात्मा ओर वे ही पुरुष हैं, जिन्होंने सुल्पूवंक 


यौवनरूपी संकट को पार कर ल्या है ॥४१। 

बड़े-बड़े मगरांसे पूणं सागर सुखपू्वंक तरा जा 
सकता है, परन्तु (रागद्वेष आदि) महातरङ्घोके कारण 
उमड़े हए अनेकं दोषों से युक्त निन्दनीय यौवन को पार 
करना कठिन है ॥४२॥ 


[बाल्यावस्था ओर वद्धावस्था मे अज्ञान ओर अशक्ति 
से पुरुषाथं साधन नहीं हो सकता ओर युवावस्था विवि 
दोषों से पूणे होने के कारण पुरुषाथं साधन के योग्य नहीं 
है, एेसी परिस्थिति मे पुरुष को कभी-भी साघधनसम्पत्ति 
से मोक्ष की आशा नहीं है, एसी आशङ्का कर सम्पूणं 
यौवनो की निन्दा नहीं कौ जाती, किन्तु दुयौवन की ही 
निन्दा की जातीदहै। सुयोवन कातो पुरुषार्थं मे ही 
पयेवसना होता है, एेसा लक्षण द्वारा दिखलाते हए उसकी 
दुकंभता को दिखलाते है-- "विनय ०' इत्यादिसे । | 

विनय से विभ्रूषित, आर्योँके द्वारा प्रशस्त अर्थात्‌ 
रान्तिप्रद, करुणापूणें विविध गुणोंसे युक्त यौवन इस 
संसारमे मनुष्यजन्म मेँ गगन-वनके समान ही दुकंभ 
ह ।।४२।। 


दस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे वैराग्यप्रवभूण में यौवन गर्हा 
नामक कुसुमल्ताका बीसवां सगं समाप्त ।॥२०॥ 








५९. 


श्रीराम उवाच 


मांसपच्वालिकायास्तु यन्त्रलोलेऽङ्धपज्ञरे । ` 
स्नाय्वस्थिग्रन्थिरालिन्याः लयाः किमिव शोभनम्‌ ॥१। 
त्वङमांसरक्तवाष्पास्बु पृथक्कृत्वा विलोचनम्‌ । 
समालोक्य रम्यं चेत्‌ कि मुधा परिमुह्यसि ॥ २॥ 
इतः केशा इतो रक्तमितौयं प्रमदातनुः । 
किमेतया निन्दितया करोति विपुलाश्यः॥ ३ ॥ 
चासोविलेपनर्यानि रकाकितानि पुनः पुनः । 
तान्यङ्खान्यङ्कटुण्ठन्ति क्रव्यादाः सवेदेहिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 


| कामिनी के कमनीय अद्ध आपात दृष्टि से उपरि- 
स्तर के अवलोकनसे ही रमणीयता की भूमि दहै, अन्तः- 
स्तल के विवेकसे निखिल अङ्क प्रत्यक्ष नरकहै ओर 
नरक-भोग के किए पुरुषों के उत्पादक टुं । | 
श्रीराम ने कहा :- 
नस ओौर हड्ियों के संयोग से निर्मित मांसमय यन्त्रा 
त्मक चचचर पिजड़मे अर्थात्‌ क्का स्वरूप कामिनी के 
दारीरमें कौन सी कमनीयता दहै । 
स्नायु ओर अस्थिसंयुक्त मांसमय यन्त्रके समान 
चश्वल पञ्जरही तोनारी दहै, अतः, इसमें कोई सौन्दयं 
नहीं है ।।१।। 
विद्लेषण करते हृए पूर्वोक्त कथन का समर्थन कर 
रहे है -- 
त्वचा, मांस, रक्त ओर अश्रुजल को अलग कर नेत्र 
को देखो, क्या वहु रमणीय है? अन्यथा क्यों व्यथं उस 
पर मोहित होतेहो। आशय यहद किनेत्र, त्वचा, 
मांस, रक्त ओर आंसूहीदटै, इन्हीके समुदायका नाम 
नेत्र है, इसमे क्या कमनीयता है ?॥२॥ 
कुछ अंश केशदहे, कुच अंश रक्तै यहीतोनारी 
का शरीरै । पुरुष को इस्त निन्दति स्त्रीके शरीरसे 
क्या काम है ।।३।। 
हे मित्र | वस्त्र ओर उवटनोंके पुनः पुनः प्रयोगसे 
सभी प्राणि्योकेजो अद्ध समुहु--शरीर सुन्दरहै। हे 


१, (कल्पते इति पाठः । १, 


मेरु्युद्धतटोत्कासिगङ्धाजररयोपमा । 

दृष्टा यस्मिन्‌ स्तने मुक्ताहारस्योटरासन्ालिता ॥ ५ ॥ 
श्मशानेषु दिगन्तेषु स॒ एव छलनास्तनः । 
श्वभिरास्वाद्यते काले लघुपिण्ड इवान्धसः ॥ £ ॥ 
रक्तमांसास्थिदिर्धानि करभस्य यथा वने । 
तथेवाऽङ्घानि कामिन्यास्तां प्रत्यपि हि को ग्रहः ॥ ७ ॥! 
आपातरमणीयत्वं कतप्यते, केवलं स्याः । 

मन्ये तदपि नाऽस्त्यत्न सूने ! मोहैकारणम्‌ ॥ ८ ॥ 
विपुलोत्लासदायिन्या  मदमन्मथयुर्वकम्‌ । 
कोविलेषो विकारिण्या मदिराया सियाःस्तथा ॥ ९ ॥ 


२९१ 


मित्र! उन्हं मांसाहारी जीव नोच-दबोच कर खाते है ॥४।। 

जिस स्तन पर सुमेरु पवैत के शिखर से बहुने बाले 
ग्धा जल के प्रवाह के सदृश मोतियोंके हार की शोभा 
देखी गई थी वही स्व्रीस्तन रमशान-भूमि मे एवं निर्जन 
स्थानोंमे भातके छोटे पिण्डके समान कुत्तो के द्वारा 
खाया जाता है ।५, ६॥ 

वनम चरने वाले गदहेयाडटके ङ्ख जैसे रक्त 
मांस ओर ह्यो से बने है, वैसेहीस्त्रीके अंग भी, उस 
स््रीके लिए भी इतना आग्रह क्यों? ।७॥ 

हे मुने ! अविचारसेहीलोगोंनेस्त्रीमें रमणीयतां 
कौ कल्पना करली है, परन्तु तो समन्षता हं किस्त्री 
रोर में अविचार जनित रमणीयता भी नहीं हे, क्योकि 
स्त्रीमे कारण एकमात्र मोह है। आशय यह॒हैकिस्त्री 
कौ कमनीयता मोह अर्थात्‌ अन्ञानके कारणषहै, वस्तुतः 
वह्‌ रमणीय नहींहै। विवेक बुद्धि होने पर यह मोह 
जनित कामिनी की कमनीयता कल्पित होने से समाप्त 
हो जायगी ॥८॥ 

काम उत्पन्ल कर अनेक प्रकारके आनन्दको देने 
वाली तण्डुल भादिके विकार से उत्पन्न एवं विकार 
उत्पन्न करने वाली मदिरा के समानही कामिनी दहै, इन 
दोनों मे कोई भी अन्तर नहींदहै। क्योकि, कोभिनीभी 
काम से मदमस्त कर अनेक प्रकार के आनन्द को उत्पन्न 
करती है तथा स्वयं भी काम-विकार युक्त है, ( अतः, 


मदिरा के समान यहु भी विवेकियोंके लिए हिय है) ।९॥ 


“'स्त्रेयस्तथा'' इति पाठः । 
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लखनालनसंखोना मुने ! मानवदन्तिनिः । 
प्रबोधं नाऽधिगच्छन्ति दृढेरपि शमाङ्कुशंः ॥ १० ॥ 


केडाकज्जलधारिण्यो दुःस्पर्शा लोचनप्रियाः । 
दुष्कृताग्निशिखा नार्यो दहन्ति त॒णवन्नरम्‌ ॥ ११ ॥ 
ज्वलतामतिदूरेऽपि सरसा अपि नीरसाः । 


है मुने । मानवरूपी गज ललनाख्पी आलान बन्धन 
मे मावद्ध भर्थात्‌ भली-भांति मोहसम्पन्न दृढ शमरूपी 
अङ्कुरं से भी नहीं जागता है । 

आशय यहहै कि जसे मदमत्त सोया हुभा हाँथी- 
स्तम्भमे बधा हुआ दृढ़ अङ्कुशो से पुनः पुनः सावधान 
करने पर भी नहीं उठ्तारहै, वसे ही ल्ल्नाके मोहपाश् 
में आवद्ध विवेकहीन मानवगज दृढ़ शम, दम, तितिक्षा 
आदि उपदगोंसे भी प्रबुद्ध नहीं होता है ।१०॥ 

केशरूपी काल्िमाको धारण करने वारी, काम 
तापसे सन्तप्त, अतः, स्परों करने के अयोग्य, नेत्र को 
प्रिय लगने वारी पाप रूपी मग्निशिखा स्वरूप कामिनी 
तृण के समान मनुष्य को जलादेतीहै। 

भाशय यहदै कि दुष्कृतरूपी अग्निशिखा अर्थात्‌ 
जो होमाग्नि नहींदहै एेसी अग्नि ज्वाला उपरमे काली 
रहती है अर्थात्‌ धृएं से परिव्याप्त रहती है, नेत्र के द्वारा 
देखने में प्रिय लगने पर भी जलाने वालीहोनेसे दूने के 
योग्य नहीं रहती है भौर तृण को जलाकर भस्म कर 
देती है। कामिनी भी आपातदुष्टि से दशनीय है, काम 
सन्तप्त रहती है, अतः आसक्त होते ही विवेक को वस्त 
केर कामसन्तप्त कर देतीहै तथा मनुष्यको तृण के 
समान स्वाहाहौी कर देतीरहै, अतः नारी दूरसे ही 
सुन्दर है, उस पर आसक्ति नहीं करनी चाहिए ॥११॥ 

अतिशय दूर धधकती हई नरकरूपी अगति की, सरस 
होते हुए भी नीरस स्त्रियाँ, सुन्दर लकड़ी है । 


आशय यह है कि वासनाभिभूत होने से सरस होती 


हुई भी वस्तुतः स्त्रियां नीरस भौर इसके नरक का 
दार खुल जाताहै भर्थात्‌ नरक का कष्ट ग्रहन करना 
पडत। है ।॥१२॥ 

फले हुए अन्धाररूपी जुडों वाली, चल ताररूपी 
नेत्रो वाली, पूणे चन्द्रविम्बरूपी मुख वारी, विकसितं 
पुष्परूपी मन्दहास वाली, हाव-भाव-विलास-लीखाभों से 
चल पुरुषों वारी, कार्याका संहार करने वादी बुद्धि 
को भयङ्कर मोहुमें डालने वारी लम्बी रात्रि के समान 
हीनारीरहै। 
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स्रियो हि नरकागनोनामिन्धनं चारदारूणम्‌ । १२ ॥ 


विकौर्णाकारकबरी तरत्तारकखोचना । 
पुणेन्दु विस्बवदना कुसुमोत्करहासिनौ ॥ १३ ॥ 
रोलाविलोलपुरुषा कायसंहारकारिणौ । 


परं विमोहनं बः कामिनी दीर्घयामिनी ॥ १४॥ 


आशय यहहै कि रात्रि पे अन्धकार सर्वत्र परि- 
व्याप्त रहता ह्‌, नारीके भी केशविन्यास परिग्याप्त 
रहते है, चछिट-फुट तारे भी रान्निमे रहते है, ` पणं चन्दर 
गगन मे शोभित रहता है, पुष्प अर्थात्‌ कुमुदिनी खिल 
जाती हे, पुरुषगण चल अर्थात्‌ अभिसारिका के पास 
जाने के लिए चर मदमस्त हो घूमते है, अभि- 
सारिकाएं एवं कामिनि्यां निशाम विरासपूणं रहती 
है, अतः, पुरुषगण वबासनासक्त हो जाते है, रात्रि में 
तमोगुण श्रा्ठान्य रहने से अच्छे कार्यों का उपसंहार 
होकर रायनपरायण रहते है, अन्धकार के कारण 
भयद्धुर मोह उत्पन्न रहतादहै। नारियोंको भी यही 
स्थित रहती है केशविन्यास, चल नेत्र, पूणंचन्द्रमुखी 
मन्दहासयुक्ता, पुरुषों को आसक्ति के कारण हाव-भाव 
विलास पूणं रहती है, सत्याथे इनके कारण नहीं हो पाते 
है, अतः, यह दीघं निशास्वरूप है ।\१३-१४॥ 

अग्रिम पदयो से नारियों कौ अन्थंकारिता का वर्णन 
कियाजारहादहै:- 


जसे अपने समूह से व्िदछृडा हुआ मग किस दिशामें 
जाऊ, इस चिन्ता से मन अत्तिशय चिन्तासे आकु हो 
मोहाभिभूत हो जाता है ओौर किकतंव्यविमूढु हो 
जाता है. वैसे ही अतिशय धन की प्राप्ति की अभिलाषा 
से किस मागं का अवलम्बन करु, इस चिन्तासे अन्ध 
होकर अर्थात्‌ किकतेव्यविमुढहो व्याकुलहो जाताहै 
भौर अतिशय मोह से अभिभूत हो जाता दै । 

स्वी केव पुरुषा्थंका ही नाश नहीं करती, किन्तु 
अनथकारिणी भौ एेसा कहते हैँ--"पुष्ष०' इत्यादि दो 
रलोकों से । 

युवावस्था से अर्थात्‌ कामोदुगम से रसीली ( लता के 
पक्षमे फूलों से मनोहर ), हाथरूपी पल्लवो से सुशोभित, 
भ्रमररूपौ नेवों के कटाक्ष विक्षेपसे पूणं गुच्छेरूपी 
स्तबकरूपी स्तनी को धारण करने वारी फूलों के केसर 
के समान गौरवणेवाली मनुष्यों की आधिव्याधिजनित के 
लिए तत्पर भौर कामोन्माद से अपना रोवन करने वाले 
रोगों को मूर्छा, विवशता को प्राप्त कराने वाली विष- 
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पुष्पाभिराममधुरा  करपत्लवश्ालिनी । 
भ्रमराक्षिविकसादया स्तनस्तवकधारिणी ।॥ १५ ॥ 
पुष्यकेतरगौरद्धो  नरमारणतत्वरा 


ददात्युन्मत्तवेवश्यं कान्ता विषल्ता यथा ॥ १६॥ 


सत्कार्योच्छवासमात्रेग भुजद्धदलनोत्कया । 
कान्तयोदिध्रयते जन्तुः करभ्येवोरगो विलात्‌ \ १७ ॥ 


कामनास्ना किरातेन विकीर्णा मुग्धचेतसाम्‌ । 
नार्यो नरविहद्खानामङ्खबन्धनवागुराः ॥ १८ \ 
रलनावियुरालाने मनोमत्तमतङ्कजः । 


र्ताके समानदहीस्त्रीदहै। आशयदहैक्रि जैसे विष की 
र्ता फूलों से मनोहर लगती है, नये-नये छाल पत्तोसे 
सुगोभित रहती है, भंवरों से व्याप्त रहती है, फूलों के 
गृच्छों को धारण करतीरहै, फूलों के केसरसे पीतवर्णं 
होती है, मनुष्यों को मारने में तत्पर रहती है ओर 
कामजनित उन्माद से उसकासेवन करने पर मूर्छा या 
मृत्यु के वशम कर देतीदहै, स्त्री भी युवावस्था से 
रसीली, सुन्दर हाथों से सुशोभित, भंवर की भति 
चचक नयनोंके कटाक्ष से सम्पन्न, गुच्छों के समान 
मनोज्ञ स्तनो को धारण करने वारी, फूलोंके केसर के 
समान काचनवर्णा, मनुष्यों के विना के लिए तत्पर 
रहती हे जौर अपने मे मासक्त को मूर्छ, मृत्यु आदि के 
ठदामे कर देती है ।।१५-१६), 


जसे दुकड़-टुकडे करने की इच्छा वारी रीचछन 
( भालू कोस्त्री ) अपनी र्साससे बिम स्थितरसांपको 
विसे निकाल करखाजातीहै, वैसे ही लम्पट लोगों 
का धन ओर मन हरकर विनाश करने के लिए उत्कण्ठित 
स्त्री प्रदशेन के किए क्रिये गये मिथ्याभ्रूत सत्कार के 
द्वारा आङइवासन देकर मनुष्य को अपने वशम कर लेती 
ह ।॥।१७।। 


हे मुनिश्रेष्ठ । कामरूपी व्याध ने मूढबुद्धि मनुष्यरूपी 
पल्लियों को फ़साने के लिए स्वीरूपी जाल फैला रक्वे है, 
अर्थात्‌ जसे व्याध दाना चरने के लिए लाखायित पक्षियों 
को फंसाने के लिए जाल बिछाते हैं, वैसे ही कामदेवने 
मूढमति अर्थात्‌ अज्ञानी लोगो को फंसाने के लिए कामि- 
नियों क्णो जार की भाति, इधर-उधर बविखेर रवद्ली 
हं ।॥१८॥ 


१. ““चित्तकदंमचारिणाम्‌” इतिपाठः । 
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रतिषु द्रया ब्रह्मन्‌ ! बद्धस्तिष्ठति मूकवत्‌ ॥ १९ ॥ 


जन्मपल्वलमत्स्यानां वित्त कदमचारिणाम्‌ । 
पुंसां दर्बसनारज्जुर्नारौ बडिशपिण्डिका ॥ २० ॥ 


मन्दुरं च तुरङ्धाणामालानमिव दन्तिनाम्‌ । 
पुंसा मन्त्र उवाऽहीनां बन्धनं वामलोचना ॥ २१ ॥ 


नानारसवती चित्रा भोगभूमिरियं सूने! । 
ल्ियमाधित्य संयाता परामिह हि संस्थितिम्‌ ॥ २२॥ 


सर्वेषां दोषरत्नानां युसमूदिगकयाऽनया । 
दुःखश्प ङ्खलया नित्यमलमस्तु मम खिया॥ २३॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! स्त्रीरूपी विशाल आलान में अर्थात्‌ हाथी 
को बांधनेके खृटेमे रतिरूपी--वासनारूपी जंजीरसे 
वधा हुजा मनरूपी मदोन्मत्त हाथी गंगे के समान चुपचाप 
वेठा रहता है ।:१९॥ 


दुष्ट वासनारूप रस्तीसं वेधी हुई स्त्री धनरूपी 
कोचड़्‌मे विचरनेवालेया मनरूपीपङ्कुमें घूमने वाले 
संसाररूपो छोटे तालाव के मचछटीरूपी पुरूषो को फंसाने 
के लिए वंसीमें ( मचछल्ियोंको पक्रडनेके कटिमें ) 
लगी हई गोली है । अर्थात्‌ जैसे मवे कीबंसीमे लगी 
गोली कीचड़में इधर-उधर चलने वाली छोटे बरसाती 
तालाब को मचछ्यियों को बन्धनमें उाककर मरवा देती 
ठे, वंसे ही दुर्वासनासे पूणं नारी धनलोलृप संसारी 
पुरुषों को बन्धन में डालकर नष्ट कर देती 
ह | २ ०।। 


घोड़ों के लिए अङवशाला, हाथियों के लिए आलान 
ओर सापो के लिए मन्त्र जैसे बन्धन दहै, वैसे ही पुरुषों के 
लिए नारी बन्धन है ।२१।। 

हे मुनि ! विविध रसोंसे परिपूर्णं यह्‌ विचित्र भोग 
को भूमि प्रृथिवीने स्त्रियोंकोदही अवलम्बन कर दढ 
स्थिति को प्राप्त किया ॥२२॥ ५ 


दु.खरूपी श्गृङ्लला युक्त सम्पूणं दोषरूपी रत्नों की 
सन्दूक स्वरूप स्त्री से मूज्ञे क्या राभ रहै अर्थात्‌ यहु व्यथं 
है । [आशय यह ह कि स्त्री दोषरूपी रत्नोके लिए सन्दूक 
है भौर दुःख उसमें ताला बन्द करनेके लिएजंजीर है, 
अतएव दुःखमय ओर दोषमय स्त्रीकी भला किस विवेकी 
को इच्छा होगी | ॥२३॥। 
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कि स्तनेन किमक्ष्णा वा कि नितम्बेन कि नुवा । 
मांसमात्रेकसारेण करोम्यहमवस्तुना \ २४ ॥ 
इतो सांसमितो रक्तमितोऽस्थोनीति वासरः । 
ब्रह्मन्‌ ! कतिपयेरेव याति खनौ विश्रारुतास्‌ ।॥ २५ ॥ 
यास्तात ! पुरुषैः स्थुलेर्छलिता मनुजैः श्रियाः । 

ता सूने ! प्रविभक्ताद्धयः स्वपन्ति पितृभूमिषु ।॥ २६॥ 
यस्मिन्‌ घनत रस्नेहुं सखे पत्राङकुराः स्यः । 
कान्तेन रचिता ब्रह्मन्‌ ! पीयते तेन जङ्धले \! २७ ॥ 
केराः श्मशानवृष्षेषु यान्ति चामरटेखिकाम्‌ । 
अस्थीन्युडवदाभान्ति दिनेरवनिमण्डे ॥ २८ ॥ 


पिबन्ति पांसवो रक्तं करन्यादाश्चाऽप्यनेकशः । 
चर्माणि च रिवा भुडक्तं खं यान्ति प्राणवायवः ॥ २९ ॥ 


स्तन, नेत्र, नितम्ब ओर भौहोसेक्यालाभरहै? वे 
सब भति तुच्छ, केवल मांस ही बने हैँ ।॥२४॥ 

ब्रह्मन्‌ ! स्त्रीके किसी भागमे मांसरै, किसी भाग 
मे खुनरहै ओर कहीं पर हड्ां प्रचुर माघ्रामेरहै, 
ओर थोड़े ही दिनों मे वह जीणै-लीणं हो जाती 
ह | २५।। 

हे मुने ! स्थर बुद्धि वाले पुरुषोंने बड़े राड-प्यार 
से जिन्ह पाला-पोसा, हे तात ! वे प्रियतमां इमशानमे 
चछिन्न-भिन्न अद्ध होकर सोती हैँ । अर्थात्‌ कहीं उनका 


 सिरपड़ाहै, तो कहीं हाथ पड़, कहीं पैरे पड ओर 


कहीं अन्य अंग ॥२६॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! भ्रियाके जिस मूुखमे प्रियतम पतिने 
बड़ प्रेमसे ( कपूर, कस्तूरी, गोरोचन, केसर, चन्दन 
भादिसे ) पत्नावलियों का निर्माण किया था, वही मुख 
निजेन वन मे सूखता है ॥२७॥ 

उनके सिरके बाल राखसे धूसरहोनेके कारण 
दमशानके वृक्षोमे चंवर ेसे मालूम पाडतेहैँ ओर 
उनकी (मांस ओर रक्त से बुन्य सफेद ) हडयां 
पुथिवीमे तारों के समान चमचमाती दिखाई देती 
ह ॥॥२८॥। 

उनके शरीरके रक्तको धृकि पीतीटै ओर मांसा- 
हारी जीव भी क्लण्डके सुण्ड उन पर टूटते है, उनके 
मास श्युगाल नोच-नोचकर खाति है ओर उनका प्राणवायु 
आकाशम चला जाता हि ।॥२९॥ 

हे संसारस्थित लोगों स्त्री के अंगोंका थोड़ही 





यो गवासिऽठः ६७ 


इत्येषा रलनाद्धानामचरेणेव भाविनौ । 
स्थितिमया वः कथिता कि आन्तिमनुधावथ ॥ ३० ॥ 


भूतपच्चकसंघटुसंस्थानं रुलनाभिघम्‌ । 
रसादभिपतत्वेतत्कथं नाम धियाऽन्वितः ॥ ३१ ॥ 
शाखाप्रतानगहना कटवस्लफलमाल्नी । 


सुतालौत्ताल तारेति चिन्ता कान्तानुसारिणी \ ३२॥ 
कान्दिग्भूततया चेतो घनगद्धन्धमाकुरस्‌ । 
परं मोहसुपादतच्े यूथश्नष्टसृगो यथा ॥ ३३ ॥ 
शोच्यतां परमां याति तरुणस्तरुणोपरः । 
निबद्धः करिणोलोलो विन्ध्यखाते यथा गजः ॥ ३४ ॥ 
तस्य खरौ तस्य भोगेच्छा निःख्मौकस्य क्व भोगभूः । 
लियं त्यक्त्वा जगत्यक्तं जगत्यक्त्वा सुखौ भवेत्‌ ॥२५॥ 
कालम होने वाला यह्‌ परिणाममैने आप रोगो से कहा 
उसमे आपलोगक्यों भ्रान्तिकर रहें? अर्थात्‌ स्त्री 
शरीर पर अनाशक्ति होनी चाहिए ॥२३०॥ 

पांच भूतोंके समुदाय से बना हुआ अंगो का संगठन 
ही स्त्रीसंज्ञा, विवेकी पुरुष रागवशवर्ती होकर कैसे 
उसपर आसक्त हो सकता है ? अर्थात्‌ ज्ञानी उसको कंसे 
उपादेय समज्ञेगा ॥३१। | 


जसे शाखा-प्रशाखा से जटिल, कड्वे ओर खट्टे 
फलों से प्ररिव्याप्त सुतालाल्ता ( एक प्रकार की जंगली 
लता ) बड़ी ऊंचाई तक फलतीह, वैसे ही मनुष्यों की 
कान्तानुसारिणी (स्त्रीके कारण होने वाली } चिन्ता 
अनेक प्रकार की राखा-प्रशाखाओं सरे युक्तं कडवे ( पार- 
लौकिक दुःख ) ओर खट्टे ( कुछ सुख से मिधित हिक 
दुःख ) फलोसे पूणं होती हरं बहुत ही विस्तृत होती 
है ॥३२॥। 

जसे हथिनी को चाहने वाला (हुस्तिनी पर आसक्त) 
हाथी विन्ध्याचल के गड्हेमे ( हाथियों को पकड़ने के 
लिए बनाये गये गड्ढेमे ) वाधा जातादहै, वैसे ही स्त्री- 
खम्पट पुरुष बन्धन मे पड़कर बड़ी शोचनीय दशा को 
प्राप्त करता है ।'२३४॥। 

जिसकी स्त्रीह, उसको भोग की इच्छा होती है, 
जिसकी स्त्री नहीं है, उसे भोग की भूमि ही अर्थात्‌ स्थान 
ही कहाँहै, स्त्री का त्याग कर तो जगत्‌ का ही 
त्याग कर दिया, भौर जगत्‌ का त्याग करनेसे सुखी 
होगा ॥३५॥। 


६८ योगवासिष्ठः | २२.३ 


आपातमात्ररमणेषु वुदुस्तरेषु 
भोगेषु नाऽहमलिप्षतिचव्रेषु । 


ब्रह्मन्‌ ! रमे मरणरोगजरादिभीत्या 
शाम्याम्यहं परसुपेमि पदं प्रयत्नात्‌ ॥ ३६॥ 


इत्यारषं श्नरोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मौकोये बेर्यप्रकरणे च्ीजुगुष्सानामेकचिरातितमः सगः ॥२९॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! आपाततः ( विचारके विना) भके 
प्रतीत होने वलि, भंवरके परोंके मूलके समान चल 
ओर जिनसे निस्तार होना बड़ा कठिन रहै, एेमे भोगों की, 


जन्म, मरण, बुापा आदिके भयसे, मूञ्चे तनिक भी 
इच्छानहींहै; मँ इनमे विरतदहो जाऊं एेसा प्रयत्न 
करूगा जिसमे कि मञ्चे परम पद प्राप्त हो जाय ।॥३६॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायणमें वैराग्यप्रकरण में स्त्रीजुगुप्ा 


नामक कुसुमर्ता का इक्कोसवां सगे समाप्त हुआ ।।२१।। 
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श्रीराम उवाच 


अप्यपतिं हि बालत्वं बलात्‌ पिबति यौवनम्‌ । 
यौवनं च जरा पश्चात्‌ पश्य ककडातां मिथः ॥ १ ॥ 


हिमाशनिरिवाऽम्भोजं वात्येव ररदम्बुकम्‌ । 
देहं जरा नाशयति नदौ तोरतरं ` यथा ॥ २ ॥ 
जजरोकृतसर्वाद्खी जरा जरठरूपिणौ । 


4. 





श्रीरामने कहा :- 

[रागद्वेष का मूलाधार वासना है, वासना युवावस्था 
मे प्रौढता पर रहतीरहै। इसके भी विषयके रूपमे 
कामिनी आौर कच्चन का मुख्य स्थान दै । अतः पूवे सर्गों 
मे इन विषयों को हेयता का साद्खोपाङ्ध विष्ररण प्रस्तुत 
किया गयादहै। बाल्यावस्थामें कामका अभाव रहने 
पर भी अन्य दृष्टिसे वहुभीदहैय है - इसका भी विर्ले- 
घण किया गाहे) वृद्धावस्थामे मानव विषयों के 
उपयोग मे असमथ हो जातादहै, क्योंकि, इन्द्रियां रिथिल 
हो जातीदहै, अतः वे कायय॑क्षम नहीं रहती है । इस सगं 
मे वृद्धावस्था का जीवन सभी द्ष्टिसे दुःखावह्‌है--इसी 
की समीक्षा प्रस्तुत कोजारही है :--- | 

वालभाव पूणं हुए विना ही अर्थात्‌ खेल-कूद, कौतू- 
हल आदि कौ अभिकषाके पूणं न होने पर ही युवावस्था 
जवदैग्ती बाल्यावस्था को निगल जातीरहै, अर्थात्‌ स्त्री- 
संभोग आदि के अनन्तर वृद्धावस्था आकर युवावस्थाकी 
इच्छाकी पूतिन होने परही उसे स्वाहा कर देतीहै, 


अतः इन दोनों को ( युवावस्था ओौर वृद्धावस्था की) 
परस्पर कठोरता को देखिये । अर्थात्‌ उसी शरीर में 
होने वाली बाल्यावस्था को यौवन निगल गया अतएव 
यौवन कठोरतर हुभा, उक्त कोठरतर यौवन को निगलने 
वारी वृद्धावस्थान होगी, तो क्या होगी ?।१॥ 

[पामर लोगों के परम प्रेमपात्र विषयसुख के गृहुभूत 
ररीरकोहीजो वृद्धावस्या नष्ट-श्रष्ट कर देती है, उसमें 
सुख को आशा कहां? एेसा कहते ह "हिमाशनि°' 
दूत्यादि से! | 

जसे तुषाररूपी वज्र कमलो को नष्ट भ्रष्ट कर देती 
ठे, भ॑धी शरद ऋतु की ओस को ( पत्तों के सिरे पर 
खटकर रहै जल-कणको ) नष्ट कर देती है ओर्‌ नदी- 
तट के वृक्ष को उखाडदेतीहै, वैसेही वृद्धावस्था शरीर 
कौ नष्ट कर डाल्ती है ।॥२॥ 

जसे विषका छोटा-सा ट्कड़ा खा ल्या जाय, तो 
वह थोड़ी देरमें देह्‌को कुरूप कर देती है, व॑ ही अद्ध- 
्र्यद्ध को शिथिल करने वारी एवं वृद्ध के समान दिखने 


ऋ) त ` ` 
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विरूपतां नयत्याऽऽशु देहं विषल्वो यथा ॥ २ ॥ 
शिधिलादीर्णेसर्वाद्धं जराजौर्णकरेवरम्‌ ॥ 
समं पश्यन्ति कामिन्यः पुरुषं करभं यथा ॥ ४ ॥ 
अनायासकदथिन्या गृहीते जरसा जने । 
पलाय्य गच्छति प्रज्ञा सपत्न्येवाऽऽहताऽद्खना ॥ ५ ॥ 
दासाः पुत्राः खियश्चेव बान्धवाः सुहृदस्तथा । 
हसन्त्युन्मत्तकमिव नरं वाद्धंककम्पितम्‌ ॥ ६ ॥ 
दृष्प्रक्ष्यं जरठं दीनं हीनं गुणपरक्रभेः ॥ 
गृध्नो वृक्षमिवाऽऽदौर्घं ग्धा ह्यभ्येति वृद्धकम्‌ ॥ ७ ५ 
दैन्यदोषमयी दीर्घा हदि दाहप्रदायिनौ । 
सर्वापदामेकसखी वादके वदेते स्पुहा॥ ८ ॥ 
कर्तव्यं {कि मया कष्टं परत्रेत्यतिदारुणम्‌ । 
अघ्रतीकारयोग्यं हि वद्धेते वाद्धेके भयम्‌ ॥ ९ ॥ 
वाली वद्धावस्था देह को शीघ्र (अतिही ) कुरूप कर 
देती है । यदि वद्धावस्था स्वयं वद्धरूप न होती, तो अन्यों 
को वृद्धरूप कंसे करती, इस तकं के आधर पर इलोक में 
जरठरूपिणी कहा है ॥३॥ 

जिनके सब अद्ध शिथिल ओर छिन्न-भिन्न हो गये हँ 
भौर वद्धावस्थासे शरीर जजंरित हौ गया दहै, एेसे पुरुषों 


को स्त्रियां ऊंट के समान समञ्ती है ।।४॥ 


अनायास दीनता को प्राप्त कराने वारी वद्धावस्था 
के द्वारा जब मनुष्य के पकड़े जाने पर सौतसे पीटी गई 
स्त्रीके समान वुद्धि भागकर कहीं अन्यत्र चटी जाती 
है ॥५॥। 

नौकर-चाकर, पुत्र, स्त्रियां, बन्धु-बान्धव ओर सगे- 
सम्बन्धी सभी लोग वृद्धावस्थासे कांप रहे मनुष्यका 
घणित उन्मत्त पुरुष की भांति उपहास करते हैँ ।॥॥६॥ 

फलयुक्त शाखा ओौर टह्नियों के फलावके कारण 
अन्य पक्षियों के आक्रमण से रहित अतिशय उन्नत पूराने 
वक्षपर जैसे गृध्र रहता है, वैसे ही कुरूप, वृद्ध, गुण ओर 
सामथ्यं से रून्प अतएव दीन वृद्ध पुरुष मरे अतिशय 
अभिलाषा आ जाती हे ॥७।। 

दीनतारूपी दोष से परिपणे, हृदय मे सन्ताप पहुंचाने 
वाली ओौर सम्पूणं आपत्तियों को एकमात्र सहचरी बड़ी 
तृष्णा वृद्धावस्था में वद्‌ जाती है ।।८॥ 

चेददहै, परलोके क्या करणा, इस प्रकार का 
अतिशय भयङ्कर भय, जिसका कोड प्रतीकार नहींहो 
सकता है, वह वृद्धावस्था मे बढ़ जाता है ॥।९॥ 
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कोऽहं वराकः किमिव करोमि कथमेव च । 
तिष्ठामि मोनमेवेति दीनतोदेति वाद्धेके \॥ १० ॥ 
कथं कदा मे किमिव स्वादस्याद्धोजनं जनात्‌ । 
इत्यजखर' जरा चंषा चेतो दहति वबाद्धेके ॥ ११॥ 
गरदधोऽभ्युदेति सोल्लासमुपभोक्तुं न शक्यते । 
हदयं दह्यते ननं शक्तदौःस्थ्येन वाद्धंके । १२॥ 
जराजीगेबको यावत्‌ कायवंङेशापकारिणो । 
रोति रोगोरगाकोर्णां कायदूमलिरःस्थिता ॥ १३ ॥ 


तावदागत एवाऽऽश्चु कुतोऽपि परिदृश्यते । 
घनान्ध्यतिमिराकाडश्षौ सुने ! मरणकोशिकः । १४ ॥ 


भ्य 


सायंसन्ध्यां प्रजातां वे तमः समनुधावति । 
जरां वपुषि दृष्टे वव स्तिः समनुधावति ॥ १५॥ 
जराकुसुमितं देहद्रमं दष्टेवव दूरतः । 

मै बड़ा दुःखी-दीन कौन हूं, मेँ क्या करू, कंसे करू, 
अच्छा चुपचाप मौन दही रहं, एेसी दीनता वृद्धावस्थापें 
उत्पन्न होती है अर्थात्‌ वद्धावस्थामे में दुःखीहूं, मँ 
अकर्मण्य हूं, मै नितान्त हेय ओर तुच्छ हं" मेँ क्या करू, 
मुञ्लमें सामथ्यै ही क्याहै, किस प्रकार मै अपना जौवन 
निर्वाह करू, मुञ्चे बोल्ने से क्या लाभ दै, अच्छा मे मौन 
रहता हं, इत्यादि दीनता उदित होती हे ॥१०।। 

किस प्रकार कब कुक स्वादिष्ट भजन अपने आत्मीय 
जनों से मक्षे प्राप्त होगा, एेसी चिन्तारूपी दूसरी जरा 
वद्धावस्था में सदा चित्त को जाती रहती ह ॥११॥ 

वृद्धावस्थामे भोगकी इच्छातो बड़ी प्रवल हो 
उस्तीहै, पर उपभोग नहीं क्रियाजा सक्तादहै अतः 
हदय सदा जलता रहता है ।१२॥ 

हे मुनिवर ! विविधि दुम्खोंसे शरीर का अपकार 
करने वाली रोगरूपी सापों से व्याप्त वंद्धावस्थारूपी 
जीणं बगली शरीररूपी वृक्ष की चोटी पर वटी रहती हे, 
उसी समय निबिड मूर्च्छारूपी अन्धकार को चाहने वाला 
मृत्यु रूपी उल्लू लीघ्र ही कहीं से आया हुआ दिखाई 
देता ३ ।१३-१४॥। 

सायंकाल की सन्ध्या के उत्पन्न होने पर अन्धकार 
जसे उसके पीछे दौीडतादहै अर्थात्‌ सायका होने के 
अनन्तर अन्धकार इधर-उधर परिव्याप्त हो जाता दै, 
वसेहीशरीरमे वृद्धावस्थाको देखकर काल उसेलेने 
के लिए समीपमें दौड कर जाता है ।॥१५॥ 

हे मुने! वृद्धावस्थासे कासकी नाई फूटा इजा 
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अध्यापतति वेगेन सुने ! मरणमकंटः॥ १६ ॥ 
शून्यं नगरमाभाति भ।ति च्छिन्नलतो द्रुमः । 
भात्यनावृष्टिमान्‌ देशो न जराजजंरं वयुः \ १७ ॥ 
क्षणालिगरगायेव  कासक्वणितकारिणी । 
गृध्नीवाऽऽमिषमादत्ते तरसेव नरं जरा।॥ १८ ॥ 
दष्टे वव सोत्सुकेवाऽऽु प्रगह्य शिरसि क्षणम्‌ । 
प्रङुनाति जरा देहं कुमारौ केरवं यथा ॥ १९ ॥ 


सोत्कारकारिगी पांसुपरषा परिजर्जरम्‌ । 
शरीरं शातयत्येषा वात्येव तरुपल्छवम्‌ \ २० ॥ 


जरसोपहतो देहौ धत्ते जर्जरतां गतः । 
( सफेद केश गोर मोछ-दादी से युक्त ) देहरूपी वृक्ष को 
कालरूपी बन्दर दूरसे ही देखकर वड वेग से उसकी 
मोर दौड़ता है अर्थात्‌ जसे फल-फूलों से युक्त वृक्ष को 
दूरसेही देखकर बन्दर उसकी बोर दौडताहै, वैसेही 
वृद्धावस्थासं सफेद हुए शरीरकी ओर काल दौडता 
है ॥१६। | 
निजेन नगर कथंचित्‌ शोभायमान हो भी सकता है, 
कटी लताओं वाली वृक्ष भी कुछ शोभित हो सकताहै, 
अनावृष्टिसे पीडित देशकी भी कुन कुछशोभाहो 
सकती हे, मगर वृद्धावस्थासे जजरित शरीर की वू 
भी रोभा नहीं है ।॥१७॥ 
ब्द कपने वाली गृध्री जैसे निगल्नेके ही क्िए 
मांसके टुकड को शीघ्रही पकड़लेतीहै, वसे ही खांसी- 
रूपी शब्द करने वारी वृद्धावस्था मनुष्य को निगलने के 
क्एहीवेग से पकड लेती है ॥१८ 
जंसे बालिका उत्सुकता के साथ कमल क फूल को 
देखकर उसके अग्र भाग को पकड़कर तोड़ लेती है, 
वृद्धावस्था भी बड़ी उत्सुकता के साथ देखकर सिर 
पकड़कर देह को काट देती है ।१९। 
जंसे धूलि-कणों से कठोर ओर सी-सीकार करने 
वाही शिशिर ऋतु की तेज वायु वक्ष के पल्ल्वोंको 
धूलि से ध्वस्त कर चछिन्न-भिन्न करदेती है, वसेही 


शरीरमें कम्पकराने वाीसरूसीसे कठोर यह वृद्धा- 
वस्था शरीर को नष्ट कर देती है ।।२०॥ 


वृद्धावस्था से तहस-नहस भौर जजंरित शरीर हिम 
के कणोसे व्याप्त मुरज्ञाये हुए कमलकी कान्तिको 
धारण करता है अर्थात्‌ जैसे हिम-समूह से आक्रान्त कमल 
मुरक्षा जातादहै वैसे ही वृद्धावस्था से आक्रान्त शरीर भी 
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तुषारनिकराकोणपरिम्लानास्बुजश्रियम्‌ 
जराज्योत्स्नोदितेवेयं शिरःरिखरिपृष्ठतः । 
विकासयति संरब्धं वातकासकुसुदतौ ।॥ २२ ॥ 
परिपक्वं समारोक्य जराक्षारविधृसरम्‌ । 
शिरःकृष्माण्डक भुङक्ते पुंसां कालः किठेश्वरः ॥ २२ ॥ 
जरानल्लुघुतो्यक्ता मूखन्यस्य निकृन्तति । 
शरोरतौरवक्षस्य चङत्यायुषि सत्वरम्‌ ।॥ २४ ॥ 
जरामार्जारिका भुङ्क्तं योवनाखुं तथोद्धता । 
परमुत्लासमायाति शरौरामिषर्गाद्धनौ ॥ २५ ॥ 
काचिदस्ति जगत्यस्मिन्नाऽमद्धल्करी तथा । 
यथा जराऽऽक्रोश्करौ देहजङ्धलजस्बुकोौ ।! २६॥ 
जीणं-गीणे म्लान हो जाता है ॥२१॥ 

यह्‌ वृद्धावस्थारूपिणी चांदनी सिररूपी पवेत के 
रिखर से उदित होते ही वात-रोग ओर कासरोगरूपी 
कुमुदिनी को बडे प्रयत्न से विकसित करती है अर्थात्‌ 
जैसे उदयाचल से उदित होते ही चांदनी यत्नपूवक 
कुमुदिनी को विकसित करतीहै वैसेही प्रथम सिरमें 
माविभूत हुई वबद्धावस्था वात-रोग भौर खासी को खव 
नटा देती ह ।॥२२। 

जसे क्षार चूणंसे धूसर कोहड़ेको पका हुभा जान 
करखा जाताहे, वेमेही कालरूपी ईइवर भी मनुष्यों 
के सिर को वृद्धावस्था से सफेद हुभा देखकर खा जाता 
है ।॥॥२३॥ 

आयुरूपी प्रवाह के दीघ्र चलने पर वद्धावस्थारूपी 
गङ्गा कगातार प्रयत्नपूवेक इस शरीररूपी तटवक्षकी 
जडोंको काट डालती है, आदाय यह है कि जैसे गद्धा- 
तीर स्थित वृक्ष की जड़ोंको काट कर उसे गिरादेतीहै, 
वसे ही आयुके पूर्णं होने पर वृद्धावस्था लगातार शरीर 
की जडं (शरीरके आधार बल आदि) को काटकर 
उपे गिरादेती रहै ॥२४॥ 

पहले वृद्धावस्थारूपी बिल्छी यौवनरूपी चूहे को 
खातो है, फिर उद्धत होकर उसे शरीरकामांसखाने की 
इच्छाहो जातीरहै, वह अतिशय आनन्द का अनुभव 
करती है ॥२५॥। 

शब्द करने वाली श्रीरूपी वन की श्यगालीो स्वरूप 
वृद्धावस्था के समान अमद्धलकारिणी ससार मे कुछभी 
नहीं है ॥२६।। 

खि ओर सांस के साय-साय शब्द से युक्त दुःखरूपी 
धूम कौ कालिमासे पूणं यह वुद्धावस्थारूपी ज्वाला 


॥ २९ ॥ 
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कासश्वासससीत्कारा दुःखधुमतसोमयी । 
जराज्वाकाञ्वरूत्येषा यस्याऽसो दग्ध एव हि ॥ २७ ॥ 
जरसा वक्रतामेति शुक्छावयवयल्लवा । 
तात ! तन्वी तनून्‌ णां रता पुष्पानता यथा ॥\ २८ ॥ 
जराकपुरधकवलं देहुकपुरपादपम्‌ । 
मुने ! मरणसातद्धो न॒नसुदढरति क्षणात्‌ ॥। २९ ॥ 
मरणस्य मुने ! राज्ञो जराधवख्चामरा । 
आगच्छतोऽगरे निर्याति स्वाधिन्याधिपताकिनो । ३० ॥ 
न जिताः शत्रुभिः संस्थे प्रविष्टा येऽद्रिकोटरे । 
ते जराको्णराक्षस्या पश्याऽऽ्ु विनिता सुने ! \ ३१ ॥ 
जरातुषारवकिते शरीरसदनान्तरे । 
जिसको जल्तीदहै, उपे जलाही हुजा समञ्च अर्थात्‌ उसे 
समाप्त ही माने ।॥२७॥। 

हे तात । जसे सफेद पल्लव वाली ओरफूलोसे कदी 
हुई छोटी लता, फूलों के बोज्ञ को न सह्‌ सकने के कारण, 
टेदी हो जातीदहै, वसे ही सफेद सम्पूणं अंगोंसे युक्त 
मनुष्यों का छोटा-सा शरीर वृद्धावस्थासे टेढ़ा हौ जाता 
टै ॥॥२८।। 

हे मुने ! वृद्धावस्थारूपी कपूर से सफेद देहृरूपौ केले 
के पेड को कालरूपी हाथी निःसन्देह्‌ एक क्षण मे उखाड़ 
कर फक देताहै अर्थात्‌ जसे कपूरसे सफेद केले के पेड 
को हाथी अनायास उखाड़ करफेकदेतारहै वसे ही मत्यु 
भी वृक्षावस्थासे सफेद देह को क्षणभरमे उखाड़ कर 
फक देती है ॥२९॥। 

हे मूने । पीछसे आनी वाली मृत्युरूपी राजाकी 
वृद्धावस्थारूपी सफेद चंवरोंसे युक्तं चिन्ता-व्याधिरूपी 
अपनी सेना पहर आती है । अर्थात्‌ जसे कोई राजा जब 
कहीं जाता, तक चंँवरसे युक्त'उसकी सेना पहले 
निकलती है ।॥२३०।। | 

हे सूने ! दुगंम पहाड़ों की खोहोंमे बैठे हुए जिन लोगों 
को रणम रात्र नहीं जीत सके, उन्हँभी वद्धावस्था रूपी 
वद्धराक्षसी ने दीघ्र जीत किया, यह आश्चयं देखिये ॥३१॥ 

वद्धावस्थारूपी हिमिसे संकुचित ( चारों ओर हिम 
से पूणं हो जाने के कारण कम अवकाश वाले ) ररीर 
रूपी गृह के मध्य में इन्द्रियरूपी बच्चे तनिक भी हिलने- 
लने को समथं नहींहो सकते, अर्थात्‌ जसे हिम से परि- 
पूणं धर के अन्दर बालक इधर-उधर चर-फिर नहीं 
सकते, वैसे वृद्धावस्थासे पूणं शरीर मे इन्द्रियां अपना 
कुछ भी व्यापार नहीं कर सकती ।३२॥ 


योगवासिष्ठः ७१ 


राक्नुवन्त्यक्षशिशावः स्पन्दितुं न मनागपि ॥ ३२॥ 
दण्डत॒तौयपदेन प्रस्वर्तौो मुहसुहुः । 
कासाधोवायुमुरजा जरा योषित्‌ भन॒त्यति ॥ ३३ ॥ 


संसारसंयुतेरस्या गन्धकूटयां शिरोगता । 
देहयष्टयां जरानास्नौ चामरश्रौविराजते ।! ३४ ॥ 
जराचन्द्रोदयसिते शरीरनगरे स्थिते । 
क्षणाद्‌ विकासमाथाति सुने ! मरणकेरवम्‌ ॥ ३५ ॥ 
जरायुधारपत्तिति शरीरान्तःयुरान्तरे । | 


जशक्तिरातिरापच्च तिष्ठन्ति सुखमङ्कनाः ॥ ३६ ॥ 
अभावोऽग्रेसरौ यत्र जरा जयति जन्तुषु । 
कस्तत्रेह समाश्वासो मम मन्दमतेसुने ! \ ३७ ॥ 

दण्डरूपी तीसरे पैर से युक्त, बार-बार क्डखड़ा रही 
तथा खासी ओर अपान वायुरूपी परखावजसे युक्त वृद्धा- 
वस्थाल्पी स्त्री नाच कर रही है ।३३॥ 

गन्ध अर्थात्‌ रागद्वेष आदिसे चित्तको ( दुसरे 
पक्षमं सभाको ) वासित करने वारा ष्रिषय भोग 
( ओर कस्तुरी आदि सुगन्धित पदाथ ) इस संसाररूपी 
राजाके व्यवहार से सम्बन्ध रखने वाली ओर विषय 
भोग को आश्रय देहरूपौी यष्टिके किर पर वदी हृ 
वृद्धावस्था नामक चंवरशोभा विराजमान है ॥३४॥ 

हे मुने । वृद्धावस्थारूपी चन्द्रोदययसे शुभ ( सफेद 
ओर प्रकाशमय ) शरीररूपी नगरमे स्थित जीविताला- 
रूप ताखावमे मृत्युरूपी कुमूदिनी क्षण भरमे विकसित 
हो जातीदहै। अर्थात जसे चन्द्रमाके उदय होने पर 
प्रकारमय नगर में स्थित तालछाबमें कंरव रीघ्न विकसित 
हो जातीदहै, वसे ही वद्धावस्थासे सफेद हृए शरीरमें 
स्थित जीविताशामें शीघ्र मृत्यु का आविभवि हो जाता 
है ।। २३५।। 

वृद्धावस्थारूपी चुने को पुताईसे शुभ शरीररूपी अन्तः- 

पुर अर्थात्‌ रनिवास में अशक्ति (सामथ्यं का अभाव) पीड़ा 
भौर आपत्तिरूपी महिलाएं बड़ आनन्द से रहती हैँ ।(३६॥ 

हे मूने । जिन जरायुज, अण्डज, स्वेदज भौर 
उरद्भिज्जरूप चार प्रकारके शरीरो मे पह वृद्धावस्था 
आक्रमण करतीहै ओौर उसके आगे मृत्यु अवश्य आती 
है, उन्टींशरीरोंमे से एक इस शरीरमें (उन शरीरो 
के ही सजातीय इस शरीर में ) मुञ्ञ अतत्त्वज्ञ को क्या 
विवास हो सक्ता है ? अर्थात्‌ पहले वृद्धावस्था का 
अनन्तर मृत्युका ग्रास होने वाके इस शरीरमे मेरी 
तनिक भी आस्था नहीं है ॥३७॥ ¦ 1410 
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कि तेन दुर्जोवितदर्रहेण 
जरागतेनाऽपि हि जौव्यते यतु । 


[ २३. र 


जरा जगत्यामजिता जनानां 


स्वेषणास्तात ! तिरस्करोति ॥ ३८ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वेराग्यत्रकरणे जराजुगुप्सानामद्वावितितमः सगः ॥ २२ ॥ 


हे तात! जो वृद्धावस्था को प्राप्त होकर भी जीवित 
रहता टै, उस दुष्ट जीवन के दुराग्रह से-दुर्भिराषासे 
क्यालाभ टै? क्योकि वृद्धावस्था इस पृथिवी मे मनुष्य 
की सम्पूणं एषणाओं का तिरस्कार करदेतीदहे। आय 


यह है कि वृद्धावस्थाके आने पर कोई भी पुरुष अपनी 
किसी इच्छाको पूणं नहीं कर सकता, इसलिए दुःखभ्रद 
दुष्ट जीवन की दुराग्रहपूवेक इच्छा करना निष्फकदही 
है ।॥॥३८।। 


इस प्रकरार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायणमें वैराग्यप्रकरण में जराजुगुप्सा 
नामक कुसुमलता का वाइसवां सगं समाप्त हुआ ।२२॥ 


९२ 


श्रीराम उवाच 


विकल्पकल्पनानल्पजत्पितेरत्पवुद्धिभिः । 
भेदेख्धरतां नतः संसारकुहरे मः॥ १॥ 


२३ 


श्रीरामने कहा :- 

मूढमतियो ने मन के विकल्पों को कल्पना से विविध 
व्यवहार वचनो के द्वारा अनन्त विषय से भेदों से ब्रह्माण्ड- 
गह्वर मे श्रम अर्थात्‌ अज्ञान को अतिशय दुरूच्छे्य बना 
दियादहै। 

आशय यह है कि भोग्य विषय यरा, पुत्र ओर धन, 
स्त्री आदिके भोग साधन बाल्य आदि अवस्थाभों की 
दोष-राशि का समीक्षणकर ये अपरिहायं दुःख मात्र 
फल के साधक हँ इनका युक्तिके द्वारा उपपादन कर 
लौकिक ओर पारलौकिक सुख-भोग-विराग की आस्था 
को द्ढ़ किया। 

दस प्रकरणम काम आदिके स्वभावोंका वणेन 
करते हुए उनको हेयता का प्रदर्शन का उपक्रम कर रहे 
है । मेरा यह भोग्यहै, मेँ इसकाभोग करनेवाला 
ये उनके उपकरणै, इन साधनोंके दारा इसप्रकार 
सम्पादन कर चिर काल तक भोग करंगा, ये मनोरथ 


सतां कथमिवाऽऽस्थेह॒ जायते जालपञ्जरे । 
बाला एवाऽत्तुमिच्छन्ति फलं मुकुरबिम्बितम्‌ ॥ २ ॥ 


सिद्ध हो गये हँ अब इस मनोरथ को प्राप्त करेगा, इन 
अनन्त विकल्पों कौ कल्पनाओं के जाल से अनन्त व्यव- 
हारों की मूढ जन कल्पना कर छेते है, इन असद्‌ व्यवहार 
जगत्‌ के विषयों को सत्य मानकर इसके आधार पर शत्रु, 


भित्र जोर उदासीन के भेद के अनुसार हेय, उपादेय ओर 


उपेक्ष्य की कल्पना कर संसार ध्रमको किसीतरह भी 
उच्छेद करने योग्य नहीं होने देता है ।॥१। 


जाल के समान दूरसे ही भङृष्ट कर बन्धन करने 
वाले विषयों तथा पिजड़ के समान सीमामें बंधने वाले 
देह राशि भूत इस श्रमात्मक संसारम विवेकियों को 
कंसो आस्थाहो सकतीहै? बाल्कही दपेणसे प्रति- 
विम्बित फल को खाने की इच्छा करते है, विवेकी 
नहीं । भारय यह है कि दर्पण में प्रतिबिम्बित फल 
को खाने की इच्छा करना जसो मूखंता है, वंसोही 
जवस्तुभ्रूत इस संसारम मास्था करनाभी मूखंताही 
है ॥२॥ 


वि क प प 
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इहाऽपि विद्यते येषां पेखुवा सुखभावना । 
आखुस्तन्तुमिवाऽगेषं कालस्तामपि कृन्तति ॥ ३ ॥ 
न तदस्तीह यदयं कारः सकङघस्सरः । 
ग्रसते तज्जगञ्जातं भ्रोत्थान्धिमिव वाडवः ॥ ४ ॥ 
समस्तसामान्यतया भौमः कारो महेश्वरः ¦ 
दृश्यसत्तामिमां सर्वां कवलोकतुमु्यतः ।॥ ५ ॥ 
महतामपि नो देवः प्रतिपालयति क्षणम्‌ । 
कालः कवलितानन्तविश्बो विश्वात्मतां गतः ॥ £ ॥ 


युगवत्सरकल्पास्येः किच्ित्प्रकटतां गतः 
रूपेरलशक्ष्यरूपात्मा सर्वमाक्रम्य तिष्ठति ।॥ ७ ॥ 
ये रस्या ये जुभारस्भा सुमेरुगुरवोऽपि ये । 


इस प्रकार के अवस्तुभूत संसारमें जिनको क्षुद्र 
सुख की आशा होतीदहै, जोतृणके सिरेसे कुएं मे कटक 
रहे मकड़ी के जाले को जसे चूहा पुणेतया काटदेताहै 
वैसे ही, उस आशा को निःशेषरूपसे काट देता है ।।३॥ 

वाडवाग्नि चन्द्रोदय आदिसे उमड़े हए समुद्रको 
जैसे नष्ट करदेतीहै, वसे ही इस संसार मे उत्पन्न हुई 
एेसी कोई भी वस्तु नहींहै, जिसे यह सवंभक्षी काल 
नष्ट नहीं करता रहै, अर्थात्‌ जसे वाडवाग्नि प्रतिदिन 
समुद्रको सोखती है, वैसेही यह सर्वभक्षी काल भी 
प्रत्येक वस्तु को निगलता है ।।४॥ 

भयद्धुर कालरूपी महाकाल साधारण रूपसे इस 
सम्पूणं दुह्य प्रप को निगलने के लिए सदा उद्यत 
रहता हि ।।५।॥। 

( बल बुद्धि भौर वभवसे) महान्‌ प्राणियों की 
भी क्षणभरके लिए रक्षा नहीं करता है, अनन्त विशव 
को कवलित करनेके कारण ही काल की विङवात्म 
स्वरूपता है । अर्थात्‌ ब्रह्याण्डस्वरूप एवं सभी की उत्पत्ति 
ओर संहार का कारण है ॥६॥ 

युग, वषं ओर कल्प नामक क्रियाके द्वारा उपाधि 
रूपों से कार अंशतः ही प्रकट है, किन्तु अलक्ष्य स्वरूप 
काल सभी को आक्रान्त कर संसार की सम्पूर्णं वस्तुभों 
को आक्रान्त कर प्रतिष्ठित है अर्थात्‌ अपने वशमें 
करके बेठा है ।७॥ 

जो पुण्यात्मा, जो रम्य ओरजो सुमेरु पवेत के 
समान गौरवान्वितिथे, उन्हेभी जसे गरुड सापोंको 
निगल जाता वैसे ही कार ने निगल लिया ॥८॥ 

यह काक निर्दय (पत्थर के समान) कठोर, (बाघ 
भादि के समान) क्रर, (आरेके समान) ककंश, कृपण 


१०५ 
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कालेन विनिगीर्णास्तिे गरुडेनेव पञ्चगाः ।॥ ८ ॥ 
निदयः कठिनः क्रूरः ककंज्लः कपणोऽघसः । 
न तदस्ति यददाऽपि न कालो निगिरत्ययम्‌ ॥ ९ ॥ 
कालः कवलनेकान्तमतिरत्ति गिरञ्रपि । 
अनन्तैरपि रोकोघे्नाभ्यं तप्रो महाशनः \॥ १० ॥ 
हुरत्ययं नाज्यति करोत्यत्ति निहन्ति च । 
कालः संसारनृत्तं हि नानारूपं यथा नटः ।¦ ११॥ 
भिनत्ति प्रविभागस्थभूतबोजान्यनारतम्‌ । 
जगत्यसत्तया बन्धाहाडिसानि यथा शुकः ॥ १२॥ 
लुभाशुभविषाणाग्रविलूनजनपटलवः । 
स्फ्जति  स्फोतजनताजोदराजौवनोगजः \\ १२ ॥ 
ओर अधमदै। आज तक एसी कोई वस्तु नहीं देखी 
गई, जिसे इस कालने न निगल ल्या हो ॥९॥ 

इसका चित्त सदा निगल्नेमेही क्गा रहता है, 
यह एक को निगलता हआ भी दूसरे को निगक्ता है । 
अनन्त खोग इसकी उदरदरीमे समा चुके ह, पर इस 
बहुभक्षी की आज भी तृप्ति नहीं हुई है, अर्थात्‌ अब भी 
यह अपने उसी स्वाभाविक वेगसे सभीको निगक्ता 
जा रहा है !\१०॥ 

नट के समान यह्‌ काल भौ अपने विविधरूप वाङ 
संसाररूपी च्रत्य को आरम्भ करतादहै, बन्द करदेतारहै, 
बिगाड़ देतारहै, खाजाताहै ओर नष्ट कर देता 
अर्थात्‌ जसे एेन्द्रजालिक अपने विविध खेलों को आरम्भ 
करता है, उनका अन्त कर डाक्ता है, उनको बिगाड 
देता रहै, कोई खाद्य पदाथ बनाकर उसे खा जाता 
ओर बरबादकर देता, वसे ही धन-सम्पत्ति आदिमे 
जो कुछ भी हरण, नाड, व्यय आदि होते हैँ, उन सबको 
हुरणकर्ता, नाराकर्तां आदिके रूपमे स्थित काल्ही 
करता है, दसरा नहीं ।॥११। 

यह कारु इस जगत्‌ मे व्याकृतावस्था मे स्थित भूतो 
को ( जरायुज, अण्डज, स्वेदज ओर उद्भिज्ज भेदसे 
चार प्रकार के प्राणियों को ) नाश कर असत्‌ अर्थात्‌ 
अस्तित्वहीन बनाकर, वैसे ही तोड-मरोड कर खा 
जातादहै, जसे तोता दाड़मिके फल को तोडकर उसके 
भौोतरके बीजोंको खा जाता है।१२।। ॑ 

शुभ जीर अशुभ (पुण्य ओर पाप) रूप दन्तपङ्िक्त 
से मनुष्यरूपी पल्लवो को छिन्न-भिन्न करने वाला अभि- 
मानौ जनताके जीवराशि रूपी महारण्य में रहने वाला 
गजसरूप यह्‌ कार बड़ जोर से चिग्घाडता है । आशय यह्‌ 
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ब्रह्मकाननसाभोगि परमावृत्य तिष्ठति ॥ १४ ५ 
यालिनोच्रसरापुर्णा रचयन्‌ दिनमज्ञरीः । 
वषकत्पकलावत्खोन कदाचन बिद्यते \\ १५ ॥1 


भिद्यते नाऽवभग्नोऽपि दग्धोऽपि हि न दह्यते \ 
दश्यते नाऽपि दुश्योऽपि धुत्तच्ूडामगिसुने ! \॥ १६ ॥ 


एकेनैव निमेषेण क्िच्िड्ुत्थापयत्यलम्‌ । 
किच्िदिनारायत्य॒च्चंमनोराज्यवदाततः ॥ १७ 11 
दुवलासविरासिन्या चेष्टया क्टयुष्टया । 


है क्रि जेते महारण्यमेे रहने वाला ओर अपने दिं से 
वृक्नों के पल्ख्वोंको चछिन्न-भिन्न करने वाला हाथी बडे 
जोर से चिवाडता है, दहाड मारत है, वैस ही पुण्य-पाप- 
रूपी अपने दतिोंसे प्राणियों को चबा डाछने वाला ओर 
दपप्रणं जनता के जीव-समूह्‌ रूपी महारण्य का गज 
स्वरूप यह्‌ कार वड़े जोर से दहाडता है ।१३॥ 
अपचचीकृत पच्चभूतात्मक मूर से ब्रह्माण्डरूपी महान्‌ 
जौर देवतारूपी फलों से युक्त वृक्षो पूर्णं ब्रह्मरूपी 
महावन का पूणलरूप स जावृत कर यह्‌ काल्वेठाह्‌। 
आशय यहदहै कि ब्रह्यस्वरूपी ब्रह्याण्ड-कानन जो 
पांच महाधूतो को मूर आधार बनाकर अनेक देवगृणरूपी 
फर ओर वक्षोसे मायिक रूपमे अशेष प्रपच्वात्मकं 
ब्रह्माण्ड निमितदटै, उस महावन को काल ही आवृत 
कर स्थितै, क्योकि, काल ही उत्पत्ति, स्थिति भौर 
ल्यका कारणहै, इसीलिए इसे महाकाल कहा गया 
दै ॥॥१४॥। 
यह क।ल रात्रिरूषी भेवरों से चारों ओर व्याप्त 
अर दिनरूपी मजञ्जरियों से शोभित वषं, कल्प (ब्रह्या 
का दिन) ओर कलारूपी ( अर्थात्‌ १८ निमेष कौ 
१ काष्टा, २३० काष्टा की १ कला, २३० कला का 
१ क्षण, १२ क्षण का १ मुहूतं, ३ मुहूतं का १ अहोरात्र 
( रात्रिदिन ) इस प्रकार आजकल के मानसे १ कला == 
द्द मिनट या ८ सेकण्ड है । ) लताएं बराबर बनाता 
रहता है पर इये कभी कुछ भी परिश्रम नहीं होता, 
जिससे करि यह अपने व्यापारसे विरत हो ॥१५॥ 
हे मुने ! यह काल धूर्तो का सिरताज दहे, इस काल 
क) कितनाही तोड़ो पर यह टूटता नही जलाने पर 
जलता नहीं भौर दुष्य होने पर भी ( स्वरूपसे ) नहीं 
दिखाई देता, अतः यह धूतं चूडामणि हं ।१६॥ 
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द्रव्येकरूपटृदर॑पं  जनमावर्तयन्‌ स्थितः ॥ १८ ॥ 
तृणं पादु महेन्द्रं च सुमेरं पणमणेवम्‌ । 
आत्मस्भरितया सवेमात्मसात्कत्त॒मुद्यतः ।\ १९ ॥ 
क्रोधसत्रेैव पर्यप्रं छुब्धताभ्त्रेव संस्थिता । 
सवंदौभग्िमत्रैव चापलं वाऽपि दुःसहम्‌ ॥ २० ॥ 


प्रेरयन्‌ खोलयाऽकंन्दर क्रीडतौव नभस्तले । 


निक्षिप्तखौकायुगखो निजे बाल इवाद्धणे ।॥ २१॥ 


सवभूतास्थिमालाभिरापादवलिताकृतिः 
विलसत्येव कल्पान्ते कालः कलितकल्पनः ।॥! २२ ॥ 


काल एक ही निमेषे किसी वस्तुके सर्वाङ्गीण 
निर्माण कर उठादेतादहै गौर किसी का निःशेष विनाश 
कर देतां, यह्‌ कार मनोराज्यके समान फेला हुआ 
दै अर्थात्‌ स्वेव्यापक है । 

आहय यह है कि मनोराज्यभी किसी भी वस्तुको 
सहसा खड़ा कर देतारटै ओर किसीका सवंथा विनाश 
करदेतादै, अत, मनके समानदही कारुभीरहै, इन 
दोनोंमें कुछ भी अन्तर नहीं है ॥१७।। 

यह काल अपने दुविलासोमें विलाक्ष करने वाली 
प्राणियों के कष्ट से परिपुष्ट चेष्टारूप भार्या द्वारा 
भौतिक देह, इच्द्रिय आदि द्रव्यों मे आत्मा का तादात्म्या- 
ध्यास कराता हुआ घुमा रहा है ॥१८॥ 


यह कार बड़ापेटू है, इसको सदा अपनेपेट को 
धारण-पोषण करने के लिए तिनकाहो, धूलि हो, महेन्द्र 
हो, सुमेर हो, पत्ता हो, समृद्रहो, सभी को अपने अधीन 
कर निगलने के लिए उद्यत रहता है ॥१९॥ 

कररता इसीमें पर्याप्तल्पसे भरी गई है, लृब्धता 
उसी मेँ अपना घर बनाये है, अर्थात्‌ स्थित है, सम्पूणं 
दौर्भाग्यहै जओौर दुःसह चपल्ताभी इसीमें हं, आशय 
यह दै करि यह्‌ परे सिर का करर, बेजोड लोभी, 
नितान्त अभागा ओर महाचपलदहै। ०॥ 

जेसे बारुक अपने अगनमेंखेलकेगेदोंको बाग्बार 
उछालतादहै, वैसेही यह क्र.रतम का खेलके लिए 
सूये ओर चन्द्रमाको प्रेरणा देकर आकाश मे खेकता 
हे ।।२१।। 

प्रल्यकालमें यह काल सब प्राणियों को नष्टकर 
जीर अपने शरीर को उनकी ( सब प्राणियों कौ ) हड्ियों 
वी मालाओंसे पैर तक्र ढककर विलास ही करता 


है ॥२२॥ 


भो 


"न न तीं 
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अस्योडडामरवृत्तस्य कत्पान्तेऽद्धविनिगेतंः । 
प्रस्फुरत्यम्बरे मेरुभ्‌जत्वगिव वायुभिः ॥ २२५ 
रुद्रो भत्वा भवत्येष सहेन््रोऽथ पितामहः । 
दक्रो वेश्रवणश्चाऽपि पुनरेव न किचन ।) २४॥ 
धत्तेऽजलस्रोत्थितोऽधस्तात्‌ सर्गानसितभास्वरान्‌ । 
अन्यान्दधदिवानक्तं वोचौरबन्धिरिवाऽऽत्सनि \\! २५ ॥ 
महाकल्पाभिधानेभ्यो वृक्षेभ्यः परिश्ञातयन्‌ । 
देवासुरगशणान्पक्वान्फरभारानिव स्थितः ॥ २६॥ 
कालोऽयं भूतमशकघं घुमानां भ्रपातिनास्‌ । 
ब्रह्माण्डोदस्बरौघानां ब्रहत्पादपतां गतः ॥ २७ ॥ 


प्रख्य के समय निरङ्कुश चरत्रवाके इस कालके 
अंगों से निकले हए वायुओंसे विशाल सुमेरु पवंत भूजं- 
पत्र के समान आकाश मे फड़फड़ातारहे । आशय यह्‌है 
कि जसे वायुके द्वारा अतिकोमर भरूजेपत्र फटकर नष्ट 
हो जातारहै, वैसेही इस काल के शरीर से निगेत 
वायुओंसे सूमेरु पवेत आकाश मे उड़कर विशीणेहो 
जाता है ।।२३। 
यह कारुहीरुद्रकारूप धारण कर महेन्द्रका रूप 
धारण करताहै, पुनः ब्रह्याका रूपधारण करता है, 
फिर इन्द्र होता है ओर कुबेर होता है मौर अन्त 
मे कुछ भी नहीं अर्थात्‌ प्रल्यमे पयंवसान राभ करता 
है ।। २४॥। 
सदा परिपुणं सागर रात-दिन जंसे अपनेमे अन्य 
तरद्धों को धारण कर पहर को बड़ी-बड़ी तरद्धों को नीचे 
करदेताहै अर्थात्‌ अपनेमें विरीन करदेतारहै, वैसेही 
तत्परतापूवंक रात-दिन अन्य नई-नई सृष्टियो को करता 
हुआ पूवं कौ अति देदीप्यमान सूष्ट्योंको यह कालही 
नष्टकर देता है ॥२५॥ - 
यह कार महाकत्प नामक वक्षो से देवता, मनुष्य 
ओर राक्षसरूपी पके हुए फलों को गिरा रहा है ॥२६॥ 
यह्‌ कार प्राणि स्वरूप मच्छरों से अर्थात्‌ गुलर के 
जीवसे घुम्‌, घुम्‌ एसा राब्द कर रहै ओर गिरने वाले 
ब्रह्याण्डरूपी गर के फलों का महान्‌ वृक्ष स्वरूप है। 
आशय यहहै कि जसे छोटे-छोटे मच्छरोंसे गज रहे 
शीध्र गिरने वाले गूलर के फल गखरके पेडमेंहोतेहै, 
वैसेही प्राणियोंके शब्दोंसे गंज रहै ओर शीघ्र गिरने 
वाके कालकवकलित होने वाले ब्रह्याण्डरूपौी फलों का 
आश्रय महावृक्ष यह कालहीदहै। गकर के फलों का 
उत्पादक गूलर का वक्ष है, ब्रह्याण्डों का उत्पादक यह्‌ 
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सत्तामात्रकूमुद्रत्या चिज्ज्योत्स्नापरि फुल्ल्या । 
वपुविनोदयत्येकं क्रियाप्रियतमान्वितः ॥ २८ \ 
अनन्तापारपयन्तबपीठं निजं वपुः । 
महाशेलवदुत्तङ्घमवलस्ब्य व्यवस्थितः ॥ २९ ॥ 
क्वचिच्छयासतमःश्यास्यं क्वचित्कान्तियुतं ततम्‌ । 
दयेनाऽपि क्वचिद्विक्तं स्वभावं भावयन्‌ स्थितः ॥ ३० १ 


संलोनासंस्यसंसारसारया स्वात्ससत्तया । 
उरव्येव भारवघनया निबद्धपदतां गतः ॥ ३१॥ 


न विद्ते नाऽऽद्रियते नाऽऽयाति न च गच्छति । 
नाऽस्तमेति न चोदेति महाकल्पश्तेरपि ॥ ३२ \ 


काल ही है ।२५॥ 

तत्‌-तत्‌ प्राणियों के शुभागुभ क्रिया ( पुण्य-पाप ) 
रूपी प्रियतमा से युक्त काल सबके अधिष्ठानभरूत चित्‌रूप 
( चतन्यरूप ) चांदनी के सन्निधान से प्रकट हुई जगत्‌ कौ 
सत्तारूपी कूमुदिनी से पूणं सरसी से अपने अद्वितीय 
स्वरूप को विनोदित करतारहै। विहाररूपी कौतुक से 
कार्यापन ही विनोददहै। यहां पर कार ही विहार 
करने वाला है। विहार करने वाला दूसरा काल 
प्रसिद्ध नहीं है, अतः स्वशरीरको ही विनोद करता 
है ।२८॥ 

जैसे महापवेत ( हिमाल्य ) पृथिवीम पूवं बौर 
उत्तर की सीमासे शन्य प्रदेशमे स्थित महापवंत अपने 
शरीर का अवलम्बन कर जिस प्रकार खडाहैवंसेही 
यह कारु भी असीम आदि-अन्तरहत ब्रह्म मे भरतिष्ठित 
अपने स्वरूप का अवलम्बन कर स्थित है ।॥२९।। 


यह्‌ काल कहीं पर ( रात्रि आदि) कारे अन्धकार 
के समान श्यामल, कहीं पर दिन, चांदनी, मणि आदि 
प्रकाशमान पदार्थोमेभी कान्तिसे परिपूणं ओर कहीं 
पर ( भण्डार ओर भीत आदिमे) अन्धकार ओर कान्ति 
से रान्य अपने काये का सम्पादन करता हुमा स्थित 
है ।२०॥ 

यह संखीन हुए असंख्य प्राणिपूणं संसारो के सारभूत 
अपनी स्वरूपभूत सत्तासे अतिशय भारसे युक्त पृथिवी 
के समान स्थित दै, अतः इसका मूर कभी-भी हिर नहीं 
सकता हे ।।३१।। | 

संकड़ो महाकल्पो से न इसे खेद होता है, न प्रसन्नता 
होती दहै, न यह जतादहै, न जातादहै, न अस्त होता है 
ओर न उदित ही होता है ।३२॥ 
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केवलं जगदारम्भलीलखया धघनहैल्या । 
पालयत्यात्मनाऽऽत्मानमनहङ्कारमाततम्‌  ॥ ३३ ॥ 
यामिनीपङ्ककल्ितां दिनकोकनदावलीम्‌ । 
मेघश्च मरिकामात्मसरस्यारोपयन्‌ स्थितः ॥ ३४ ॥ 
गृहीत्वा कृपणः कृष्णां रजनीं जौणमाजनीम्‌ । 
आलोककनकक्षोदानाहरत्यभितो गिरिम्‌ ॥ ३५ ॥ 


सं चारयन्‌ क्रियाङ्गुल्या कोणकेष्वकंदीपिकाम्‌ । 
जगत्सद्यनि कापण्यात्‌ क्व किमस्तोति वीक्षते ।॥ ३६ ॥ 
्रक्ष्याऽहुविनिमेषेण सूर्याक्ष्णा पाकवन्त्यलम्‌ । 
शछोकपालफलान्यत्ति  जगज्जौर्णवनादयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
जगज्जीणकुटीकोर्णानर्पयत्युग्रकोटरे । 
क्रमेण गुणवल्लोकमणीन्‌ मृत्युसमुद्गके । २८ ॥ 


यह्‌ कार अत्यन्त अनादरपूवकं जगत्‌ की रचनारूप 
खीलासे अहङ्कारसे रहित ओर सर्वत्र व्याप्त अपनी 
आत्मा काही पालन करता है, उक्षक्रा विना कभी 
नहीं करता है ।३६। 
यहं कालं कगातार रात्रिरूपी पद्ध से उत्पन्न हुई 
जोर मेघरूपी भंवरी से युक्त दिनरूपी लाल कमलो की 
शरणः का जपने जात्मरूपी तालावमे आरोपण करता 
इञा स्थित दै ।।३४॥ 
यह्‌ कृपण काल पुरानी सम्माजेनी ( बुहारी ) रूपी 
कारी रातिको ठेकर कनकाचल के अर्थात्‌ (सुमेर के) 
चारों गोर उससे गिरे हए आलोकषूपी सुवणेके कणोका 
` बटोरता रहता है। एक बार एक ्ञाड्‌ से बटोरने पर 
वहत सा सुवणं मिलने पर भी यह्‌ सन्तुष्ट नहीं होता 
सौर खोभी इतना वड़ा कि नई सम्मार्जनी भी नहीं 
ठे सकता है ।।२३५॥ 
कृपणता के कारण ही अर्थात्‌ कञ्जुसी से कायंरूपी 
अङ्गी से दिशाभोंके कोनो में सूर्यरूपी दीपक ङे जाता 
हुमा यह काल जगतुरूपी घरमे कहां परक्याह? यह्‌ 
देखता रहता है ॥।३६॥ | 
दिनरूपी पलकों से युक्त सू्ंरूपी नेत्रसे ये बहुत 
जच्छी तरह पक गये ह, यह देखकर जगत्‌ रूपी पुराने 
वन से यह्‌ टोकपाल रूपी फलो को खाता है ॥३७॥ 
जगतुरूपी पुराने फूसके क्लोपड़ेमें प्रमाद से इधर- 
उधर गिरे हए गुणवान्‌ श्राणिरूपी मणियों को यह्‌ काल 
मष्टान्‌ उदर वाटे मृत्युरूपी सन्दूक में क्रमशः डालता 
है :।३८॥ 


| २३. ४४ 
गुणेरापु्यते येव लोकरत्नावली भृशम्‌ । 
भृषाथमिव तामद्ध कृत्वा भूयो निकृन्तति ॥ ३९ ॥ 
दिनहंसानुखतथा निशेन्दोवरमाख्या । 
तारकेसरयाऽजल्लर चपलो वल्यत्यलम्‌ ॥ ४० ॥ 
शेलाणद्युधरा्युद्धजगदुर्णायुसोनिकः 
प्रत्यहं पिबते प्रक्य तारारक्तकणानपि ॥ ४१ ॥ 


तारुप्यनकिनीसोम आयुर्मातङ्खकेसरी । 
न तदस्ति न यस्यायं तुच्छातुच्छस्य तस्करः ॥ ४२ ॥ 
कल्पकेलिविलासेन पिषटपातितजन्तुना । ` 


अभावो भवभासेन रमते स्वात्मनाऽऽत्मनि ।॥ ४३ ॥ 
कर्ता भोक्ताऽथ संहर्ता स्मर्ता सर्वपदं गतः ॥! ४४॥ 


जो प्राणिरूपी रत्नावली गणो से (सूत्रों से) भत्यन्त 
पूणं दहो जाती है, अलङ्कारके लिए उसको अपने अवयव- 
रूप सत्य, त्रेता आदि युगोंमे रखकर फिर उन्हुं नष्ट कर 
देता है ॥२९॥ 

यह्‌ चच्चर कार बोच-बीचमें दिनरूपी हंसो से 
गुंथी गई तारारूपी केसरसे पूणं रात्रिरूपी नीलकमलों 
को माला कोपाच ऋतुरूपी अङ्गुल्यो से युक्तं वषेरूपी 
हाथ के प्रकोष्ठमे कङ्कण के समान नित्य धारण करता 
ठे ।४०।। 

पवेत, समुद्र, युलखोक ओर प्रृथिवीरूप चार श्ुद्धवाके 
जगतरूपी भेडों का हिसिक यह्‌ कार नभोरूपी अगिनमें 
विखरे हुए ताराहू्पी रक्त के विन्दुओंको भी देखकर 
प्रतिदिन उन्हु चाटता है ।४१।। 

यह्‌ कार यौवनरूपी कमलिनी के लिए चन्द्रमारूपी 
मौर आयुरूपी गज के चिए सिहस्वरूप है। इस संसारमे 
अत्यन्त तुच्छया महान्‌ एेसी कोई वस्तु नहींहै, यह्‌ 
कार जिसका नादान करता हो ।॥४२॥ 

जसे जीव सुपुप्तिकालमे सवबदुःखोंका संहारकर 
अज्ञान मात्र के अवलम्ब से स्थिति करता है, प्राणियों को 
पीसकर मल्युके महम गिराकर प्रख्यरूपी क्रीडां के 
विलाससे पदार्थों का अभाव स्वरूप यह्‌ कार अज्ञानाव- 
भासक अपने अधिष्ठानभूत ब्रह्य चैतन्य का अवलम्बन 
कर आत्मभूतदहौ चिद्रष से रमण करता है अर्थात्‌ 
चिद्रपमें चिद्रपसे रमण करता हे ।॥४३॥ 

इस प्रकार प्रलयकाल में विश्राम-ग्रहण कर यह्‌ 
काल्ही फिर सृष्टिकाल्मे संपषारका कर्ता, भोक्ता, 
संहर्ता, स्मर्ता आदि सब पदार्थोके स्वरूपको प्राप्त 
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सकलमव्यकरखाकलितान्तरं 
सयुभगदुभगरूपधरं वपुः । 
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प्रकटयन्‌ सहसेव च गोपयन्‌ 
विलसतीह हि कालं नषु ॥ ४५ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये वेराग्यप्रकरणे कालापवादो नाम चयोविातितमः सगः ।\२३॥ 


करता है भर्थात्‌ यह स्वयं ही कर्ता, भोक्ता, संहर्ता, 
सुभग, दुभेग आदि स्वरूप धारण करता है ।।४४॥ 


बुद्धिकौशल से जिस कालके रहस्यको किसीसे 
निश्चय नहीं किया जा सकता है, पुण्यफल के उपभोग के 


अनुक्रुर सुन्दर रूप१ ओर पापफलके भोगके अनुरूप 
कुरूप को धारण करने वाले सम्पूणे इारीरों की सहसा 
सृष्टि, रक्षा ओौर संहार करता हुजा यह विराजमान 
हे ।।४५॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वात्मीकोय श्रीवासिष्ठमहारामायणमें वैराग्यप्रकरणमे कालापवाद 
नामक कुसुमलता का तेईसर्वां सगे समाप्त हुआ ।॥२३। 


९1 


श्रीराम उवाच 


अस्योडडामरखीलस्य इरास्तसकलापदः । 
संसारे राजयुत्रस्य कालस्याऽकलितोजसः ॥ १ ॥ 


र्ट 


अस्येवाऽऽचरतो . दीनेमुग्धेभूतम्रगन्रजेः । 
आखेटकं जजरिते जगज्जङ्कलजारके ॥ २ ॥ 
श्रीराम ने कहा-- 


[ इस सगंमे उक्त कालकेही चरित्र का वर्णन 
किया जाता | 

यह्‌ काल राजकुमार के अनुरूप संसारमे इसको 
टीला बडी भिकट हैँ) इसके समीप एक भी आपत्ति 
नहीं फटक सकती ओर इसका पराक्रम विचारशक्ति कै 
बाहर है ॥१॥ 

इस जीणं-रीणं जगतुरूपी वनराजि मेँ दीन-हीन 


आौर अज्ञानी प्राणीरूपी मृगोंका शिकार कर रहे इस 
राजकुमाररूपी काल की प्रलयकालरूपी महासागर क्रोडा 


एकदेशोल्लसच्चारुबडवानरपङ्कजा 
क्रोडापुष्करिणी रम्था कल्पकालमहाणेवः॥ ३ ॥ 
कटुतिक्तास्लभ्‌ताद्येः  सदधिक्षौरसागरेः । 
तैरेव तैः पयुषितेजगद्धिः कल्यवर्तनम्‌ ॥ ४ ॥ 
चण्डी चतुरसंचारा सवेमात॒गणान्विता । 


संसारवनविन्यस्ता व्याघ्री भतोधघघातिनौ।॥ ५॥ 


के किए निर्मितः रमणीय पृष्करिणी ==क्रीडाथे बताई 
गई रमणीय बावडीरहै, जिसके एक भाग मे कमानीय 
वडवानलरूपी सुन्दर कमल कहृलहा रहे हैँ ॥२, ३॥ 

दधिसागर, क्षीरसागर सहित तथा कडवे, तीते ओर 
खट विविध भक्ष्य वस्तु पणं सदा एक रूप से रहने वाले 
चिरकाल स्थित विविध जगत्‌ इस राजकुमारस्पी काल 
के प्रातःकाल क्रा भोजन है ।।४॥ 

(शीघ्र) चल्नेमे कुरार सब सातृगणों से समन्वित 
भौर बाधिनके समान प्राणियों का नाह करने वाली 
इस राजकूररूपो काल कौ प्रिय पत्नी कालरात्रि संसार- 
रूपी बन मे विहार करने के लिए नियुक्त है ।॥५॥ 
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पृथ्वी करतले पृथ्व पानपात्री रसान्विता । 
कमलोत्पकह्वाररोलजालकमालिता ।॥ ६ ॥ 
विरावौ विकटास्फोरो नसह भुजपञ्जरे । 
सटाविकटयपोनांसः कतः क्रोडाराकुन्तकः ।\ ७ ॥ 
अलाबुवीगामधुरः शरदयोमलसच्छविः । 
देवः किर महाकालो रोलाकोकिखबाल्कः॥। ८ ॥ 


अजसरस्फूजिताकारो वान्तदुःखशरावलिः । 
अभावनामकोदण्डः परिस्फुरति सवतः॥ ९ ॥ 
अनुत्तमस्त्वधिकविलसपण्डितो 
भ्रमच्चलन्परिविकसन्‌ विदारयन्‌ । 
जरज्जनितविलोरमकंटः 
परिस्फुरपुरिहं कार ईहते \॥ १० ॥ 


इत्यव श्रौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वैराग्यप्रकरणे कारुविलासो नाम चतुविशतितमः सर्गः \॥२४॥ 


चचल उवेतकमल, नीलकमल ओर रक्तकमलों से 
परिवेष्टित मधुर जल से समन्वित पृथ्वी ही इसके टाथ 


भे मधुर मद्यसे पूणं विशाल पानपात्री को धारण कर 
पृथ्वी विराजमान है ॥६॥ 


त करने वाले भीषण ताल; ठोंकने वाले, गदेन के 
वारो से जिसका कन्धा ठका हुमा है वे तरुसिहदेव ~ विष्णु 
के अवतार इसके भुजारूपी पिजडे में हिरण्यकशिपु भादि 


दानवो की हिसारूपी क्रीडा के लिए बाज पक्षी बनाये 
गये हँ ।।७।॥। 


ब्रह्माण्डं की माला को धारण करने के कारण 
तुम्बोंसे बनाई गई वीणाके समान सुन्दर रूप ओर 
ध्वनि से समन्वित ओौर शरद्‌ ऋतु के आकाश के समान 


स्वच्छ नीली कान्तिवाला संहार भैरव इसकी क्रीडा के 
किए कोकिल के वच्चे के रूपमे बनाया गया हे ।८॥ 

सदा टंकार शव्द करने वाला मौर लगातार दुख- 
रूपी वाणों को उगलनेवाला उसका संहार नामका धनुष 
चारों ओर देदीप्यमान हो रहा हे ।।९॥ 


विलास करने में अतुलनीय प्रवीण यह्‌ राजपुत्र रूपी 
काल स्वयं दौडताटै ओौर इसके लक्ष्यभ्रूत प्राणी भी 
निरन्तर दौडते रहते हँ किन्तु, इसका निशाना नहीं 
च्रूकता । यहु सबको ही दुःखरूपी बाणो से विदीणे करता 
रहता दै । यह जीणे जगत्‌ में बन्दर की भांति चचख्वृत्ति 
वाले विषयलोलृप जनों को व्याकुल बनाता रहता 
जौर स्वयं विराजमान रहकर मृगया का आनन्द केता 
टे ।॥१०॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में वैराग्यप्रकरणे कालाविलास 
नामक कुसुमल्ताका चौबीस्वां सगे समाप्त हञा ।।२४॥ 


२४ 
श्रीराम उवाच ६ 
जख १ न्दति ‡ । 
अत्रैव दुविलासानां चूडामणिरिहाऽपरः । क्रियामात्रादुते म 4 ५८५५ 
करौर्यत्तौति रोकेऽस्मिन्‌ देवं कालश्च कथ्यते ।॥ १ ॥ नाऽन्यदालक्ष्यते रूपं न कमं न समीहितम्‌ ॥ २ ॥ 


२५ 


श्रीरामने कहा :- | सूची कटाह न्यायसे पहर दूसरेका व्णंन करते 
इस संसारमे दुश्चरित्रं का शिरोमणि महाकालसे रै-क्रिया०' इत्यादिसे। 

अन्य एक दूसरा काल टै । वह इस लखोकमें प्राणियों की अपने क्षणात्मक गति रूप कालक्रियाका फलसे 

सृष्टि भौर संहार करता है, लोग उसे देव ओर काल भमत्िरिक्त कु भी अभिव्यक्त नहींदहै, न कमे, न रूप 

भी कहते टँ ॥१।। मौर न अभिलाषा ।२॥ 


"~~ 





#। क. 


२५. १२ | योगवासिष्ठः ७९ 
तेनेयमखिखा भूतसन्ततिः परिपेलवा । चन्द्राकंमण्डके हैसकटको करसूल्योः । 
तपेन हिममाकेव नीता विधुरतां भृरम्‌।॥ ३॥ रखीलासरसिजं हस्ते ब्रह्मन्‌ ब्रह्याण्डकणिका।॥ ८ ॥ 
यदिदं दश्यते किच्िज्जिगदाभोगि सण्डलम्‌ । ताराबिन्दुचितं रोलपुष्करावत्तपल्लवम्‌ । 


तत्तस्य नत्तनागारमिहाऽसावतिनुत्यति ॥ ४ ॥ 
तृतीयं च कृतान्तेति नाम बिभ्नत्युदारुणस्‌ । 
कापालिकवपुमत्तं देवं जगति नृत्यति ५॥ 
नृत्यतो ह कृतान्यस्य नितान्तमिव रागिणः । 
नित्यं नियतिकान्तायां सुने ! परमकामिता ॥ £ ॥ 
षः शशिकरडुश्नो गङ्धावाह्ख तौ निधा । 
उपवीते अवोते च उभौ संसारवक्षसि।॥ ७ ॥ 


उसी क्रियात्मक कारके द्वारा अतिशय सुकुमार 
सम्पूणं प्राणिवगे उसी तरह विनष्ट हो रहा जसे 
प्रखर तापसे बफं सवथा विनष्ट दहो जाता हे । ( अतः 
कमं ही सभी अनथ अर्थात्‌ प्राणियोंके सांसारिक फल 
भोग का कारण हे, मानव-क्रिया ही अनथेफल कौ 
साधिका है ।२।। 

जो यह विशाल संसाररूपी मण्डल दिखाई दे रहा 
है, वह उसी कालको चृत्यशाला है, वह्‌ इसमें स्वच्छन्द 
हो कर च्रत्य करता है ।(४॥ 

[ उक्तदो कालोमेसे प्रथम केवल शास्रसेही 
जाना जा सकता हे, अतः उस पर विश्वास को दृढ करने 
के लिए उसका विस्तारसे वणेन करते है--"तृतीयम्‌' 
इत्यादिसे । | 

दैव --भाग्य यह्‌ पूर्वोक्त महाकार कौ अपेक्षा तीसरा 
है । यह बड़ा उन्मादी है, कत्तान्त यमराज इस भयंकर 
नामको धारण कर नरमुण्डधारी वेष-धारण कर संसार 
मे चव्य करता है ॥५॥) 

हे मुने ! अतिराय राग सम्पन्न सदा नियति==भाग्य 


रूपी कान्ता ये आसक्त इस कार का बहुत अनुरागदहे। 


अर्थात्‌ वह पू्वेजन्मके कर्मके द्वारा अवश्य फलप्रद 
नियति भर्थातु अतिशय अनुराग रहै क्योकि नियति के 
अनुक्रूल ही फल देता हे ॥६॥ 

चन््रमाकी कलाके समान स्वच्छ शेषनाग आर 
तीन धाराभों मे विभक्त गद्धखाका प्रवाह ये दोनों उसके 
संसाररूपी वक्षस्थल मे उपवीत ओर अवीत यज्ञोपवीत- 
रूप मे विद्यमान हैँ अर्थात्‌ गद्धाको एक धारा स्वगे में 
बहती है, दूसरी पृथ्वीम ओर तीसरी पातालमे।ये 
तीन धाराँ कालके गछेम उपत्रीत यज्ञशूत्र के सदृश 


एका्णवपयोधोतमेकमस्बरसस्बरम्‌ ॥ ९ ॥ 
एवंरूपस्य तस्याऽग्रे नियर्तिनित्यकासिनी । 


अनस्तमितसंरस्भमारम्भेः परिनृत्यति ॥ १० ॥ 
तस्या नत्तनखोलाया जगन्मण्डलकोटरे । 
अख्डस्पन्दरूपाया आगमापायचञ्चुरे ॥ ११ ॥ 
चारु भूषणमङ्धेषु देवखोकान्तरावखो । 


आगातालं नभो स्वं कबरोमण्डरं बृहत्‌ ॥ १२ ॥ 


प्रतीत होती दहं। बाएं कन्धेमे स्थित यज्ञोपवीत को 
उपवीत कहते हैँ ओर दक्षिण स्कन्ध मे स्थित यज्ञोपवीत 
को अवीत कहते हैँ । देषनाग उसका अवीतरूप मे स्थित 
यज्ञसूत्र हे ।।७॥। 


सूयमण्डल अर चन्द्रमण्डल उसके हाय के मरमं 
स्थित अलङ्कार हँ ओर सुमेरु पर्व॑त उसके हाथ मे स्थित 
लीलाकमल हे ।८॥ 


तारारूपी चित्नर-विचित्र बिन्दुओं से व्याप्त ओौर प्रख्य 
के पुष्कर ओर आवतं नाम के मेघ उसके चर छोर 
प्रल्य कालके सागरमे धोया गया असीम आका उसका 
एकमात्र वस्त्र ह्‌ ।९॥। 


इस प्रकारके कृतान्तरू्प कालके सामने उसकी 
भायां नियति आलस्यरहित होकर सदा प्राणियों के 
समुचित भोगानुरूप कार्यारिम्भ कर नाचती रहती 
हे ॥१०॥। | | 


नियति की क्रियादाक्ति कभी क्षीण नहीं होती गौर 
चृत्य करनेके कारण उसके अद्ध-परत्यद्ख सदा चख 
रहते हैँ । उसका नांच देखने वाके प्राणियों के आगमन 
( जन्म ) ओौर नाश से चल जगत्‌-मण्डललूपी कोठरी 
मे नांच रही उस नियतिके अङ्कं मे देवलोक सहित 
अन्य लोकों को पङ्क्ति सुन्दर भूषण हँ गौर पातार्पर्यन्त 
भाकाश उसका कम्बमान बड़ा भारी केशों का जुडाहै। 
प्राणिथों के रोदन के कोलाहल से शब्दायमान भौर नरक 
कौ अग्नियोंसे देदीप्यमान नरकों की पङ्क्ति उसके 
पातालरूप चरणमे स्थित मञ्जीरमाला पैर में पहनी 
जाने वाली पाजेवरहै ओर वहु पापरूपी तागे से पिरोई 
गईं ह । आदय यह है कि प्रकृति रूपी नतंकी भुवन में 
चव्य करती हुई जीव को विभिन्न जन्मों में इत्य करा रही 
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नरकालो च मञ्ञोरमाखा करकलरोज्ञ्वला । 

प्रोता दष्टकरतसूत्रेण पातालुचरणे स्थिता \ १३ ॥ 
कस्तू रिकातिकककं क्रियासख्योपकल्पितम्‌ \ 
चित्रितं चित्रगु यमे वदनपटुके ॥ १४॥ 
कारस्यं समुपादाय कत्यान्तेषुं किलाऽऽकुला । 
नुत्यत्येवा पुनर्देवी स्फुटच्छरघनारवम्‌ ।॥ १५ ॥ 
 प्चात्प्रारुस्बविभरान्तकौमारघ्रतर्बाहिभिः । 
नेनत्रयबुहव्रच्रभूरिभाङ्ारभीषणेः | १६। 
छम्बरोलजटाचनद्रविकीर्णैहरमुर्टभिः । 
उच्चरच्चारुमन्दारगोरीकबरचामरेः ॥ १७ ॥ 


दै । गति मौर स्पन्दन से अतिरिक्त काल नहीं है । निरव- 
च्छिन्न कमं प्रवाहुमें विशिष्ट सीमाके निर्धारण के लिए 
काल कौ कल्पना मात्रहै। अतः, क्रिया ओर काल एक 
हीट । क्रियक्रमही कालहै। इस प्रकार कमं की 
अवस्था काल-प्रवाह है। नियति मौर अदृष्टके रूपमें 
ही काल इस रूप में निदिष्ट ठे ॥११-१३॥ 

चित्रगुप्त प्राणियों के कर्मरूपी सौगन्ध्य को प्रकट 
करता है, अतः वह्‌ कस्तूरी स्वरूपरहै। कस्तूरी स्वरूप 
चित्रगुप्त ने क्रियारूपी सखी के द्वारा प्राणियों के यमरूप 
कपारु में सुन्दर तिरक बनाया है । आशय यह है कि यम 
नियति का मुखै ओर चित्रगुप्त चित्रित करने वाला 


है । क्रियारूपी सखी की सहायता से कस्तूरी तिलक का 


निर्माण क्याजा रहारहै, अर्थात्‌ नियतिरूपी कस्तूरी 


वासना संक्रमकं ख्पमें प्रवाहितहै। प्राणियोंके कमं 
को वासनाको व्यक्तकरनेसे यमने ललार पर नियति 
को चित्रित किया है। यहाँ पर कालके खाट गौर पैर- 
इन आदि ओर अन्त भङ्की भूषणकल्पना का ही वर्णन 
किया गयादहै, इसीसे उसके शरीर के अन्य अवयवो के 
भूषण को कल्पना का भी यथायोग्य स्वयं अनुमान कर 
लेना चाहिये ॥१४॥ 
प्रल्य कालम काकी प्रियपत्नी यह्‌ नियतिदेवी 
अपने पति काल के इद्धितपुणं मुख के अभिप्राय को जान- 
कर वड़ी चलता के साथ फिर नाचना आरम्भ कर 
देती दै । इसके नाचनेमें पवेतोंके टूटने का घोर शाब्द 
होता है ।*१५॥।। 
वह नियति देवी महाप्रल्यों मे नाचने के समय पृष्ठ 
भाग में गलेसे सीधे लटक रही माला में चल कार्तिकेय 
के वाहनरूप मृत मथूरोंसे शोभित होती दहै। लम्बमान 
चचचल जटाओंमे चन्द्रमा से लाज्छित महादेवजी के 


॥ १, २९ 


उत्ताण्डवाचलाकारभरवोदरतुम्बङः । 
रणत्सशतरन्धेन््रदेहभिक्लाकपालकः ॥ १८ ॥। 
शुष्कशारीरखटवाङ्कभरे रापूरितास्बरम्‌ । 
भीषयत्यात्मनाऽऽत्ानं सवं संहारकारिणी ।॥ १९ ॥ 
विश्वरूपशिरध्क्रचार्पुष्करमाल्या । 

ताण्डवेषुं विवत्गन्त्या महाक ल्पेषु राजते ॥ २० ॥ 
प्रमत्तुष्करावत्तडमरोडडामरारवंः । 
तस्याः किल पलायन्ते कल्पान्ते तुस्बरुरादयः ॥ २१॥ 
नुत्यतोऽन्तः कृतान्तस्य चन्द्रमण्डलभासिनः । 
तारकाचन्दिकाचारुव्योमपिच्छावचूछिनः \\ २२ ॥ 
मुण्डो से, जो तीन नेत्रो के बड़े-बड़े छिद्रों से निकर रहे 
विप भाय-भाँय शब्दसे भयङ्कर प्रतीत होते ह, विक- 
सित मन्दार के पुष्पों से शोभित श्रीपावंतीजी के केशषरूपी 
चंवरोसे, ताण्डव के समय पवंताकार हूए संहार्भरव 
के उदररूपी तुम्बोंसे ओर एक हजार सात छेदो से अन्य 
देह्यो के शरीरम नौ छिद्र प्रसिद्ध है, परन्तु इन्द्र सह- 
स्राक्ष ( हजार नेत्रवाले ) है, उनके शरीरमे एक हजार 
छिद्रतो नेतोंके हैँ तथा सात चिद्र मौर रहै, इस प्रकार 
नौ छिद्र वाके प्रसिद्ध अन्य शरीरोंसे एक हजार छिद्र 
वाला इन्द्र काशरीर विलक्षणटहै। ) युक्त इन्द्रकी देहरूपी 
भिक्षापात्रोसे जो नाचने के समय खनखन शाब्द करते रहै, 
बड़ी शोभित होती रहै । सबका संहार करने वाटी यह्‌ 
नियति देवी सूखे हुए नर-क्कालरूपी खाट की पाटियों से 
आकाश-मण्डकको पूणेकर अपनेको भापही भयभीत 
करतीदहै। नाचनेके समय हिरु रही जीवों के भांति- 
भाति के मस्तकरूपी सुन्दर कमलोंकी मालासे इसकी 
शोभा की सीमा नहीं रहती । 

प्रल्य के समय नियतिदेवी के उद्धत प्रलयकाल के 
मेघरूपी उमरु के भीषण शब्दोंसे तुम्बुरु आदि गन्धवं 
भागते (छः दलोकोंसे चृत्यके प्रकारका निरूपण 
किया गयारहै, अतः एक साथ इसका अनुवाद दिया 
गया हे ) ॥१६-२१॥। 

[ नियति देवीके नृत्य ओौर च्रत्यकी सामग्रीका 
वर्णंन कर उसके पतिके भीन्रत्यका वर्णन करते हृए 
उसके भूषणो को कहते द--त्यतः' इत्यादि से । ] 

नियति के पति कालका वणन इन पद्यं से किया 
जा रहाहे :- 

चरत्यज्ञाखा के अन्दर नियति देवी का पति कृतान्त न्रत्य 
करतादहै। कुण्डलभ्रुत चन्द्र-मण्डलसे वहु अति शोभित 








२५. ३२ | 


एकस्मिञ्चछृवणे दीप्ता हिमिवानस्थिसुद्रिका । 
अपरे च महामेरुः कान्ता काच्चनकणिका ॥ २३॥ 
अत्रेव कुण्डले छोले चन्द्वाकौ गण्डमण्डले । 
लोकालोकाचलश्रेणी स्वेतः कटिमेखला ॥ २४ ॥ 
इतश्चेतश्च गच्छन्ती विचुद्रल्यर्काणका । 
अनिलान्दोलिता भाति नीरदांडुकपटटिका ॥ २५ ॥ 
मुसलेः पट्टैः प्रासः चलेस्तोमरसुद्गरेः । 
तीक्ष्णः क्षीणजगद्रान्तकृतान्तैरिव संभृतः ॥ २६॥ 


संसारबन्धनादीघे पे कालकरच्थुते । 
रोषभोगमहासून्रप्रोते मालाऽस्य शोभते ॥ २७ ॥ 
जीवोत्लसन्मकरिका रत्नतेजोभिरूञ्ज्वला । 


योगवासिष्ठः ८१ 


सप्तान्धिकङ्कणश्रेणी भुजयोरस्य भूषणम्‌ ॥ २८ ॥ 
व्यवहारमहावर््ता सुखदुःखपरस्परा । 
रजःपुणतसःश्यामा रोमाखी तस्य राजते ॥ २९ ॥ 
ˆएवेप्रायः स कल्पान्ते कृतान्तस्ताण्डवोद्‌भवाम्‌ । 
उपसंहृत्य नृत्येहां सष्टवा सह॒ समहेश्वरः ॥ ३० ॥ 
पुनरस्यिमयीं नुत्यरोलां सगेस्वरूपिणोम्‌ । 
तनोतीमां जराश्ोकडःखाभिभवभ्‌षिताम्‌ ।॥ ३१ ॥ 
भूयः करोति भुवनानि वनान्तराणि 

लोकान्तराणि जनजारुककल्पनां च । 
अचारचारुकलनामचखां चलां च 

पङ्ादययथाऽभकजनो रचनामखिघ्नः ।! ३२ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये वे राग्यप्रकरणे कृतान्तविलसितं नाम पञ्चविशशतितमः सर्गः ॥ २५॥ 


है ओर उसके केश तारे भौर चांदनी से मनोहर आकाश- 
रूपी भमोरपंख से अलकृत हँ । उसके दाह्नि कान में 
हिमालयरूपी हड़ी का बना अंगूठी के आकार का चमक- 
दार कुण्डलै भौर र्वंए कानमे महान्‌ सुमेरु पवेत ही 
सोने का सुन्दर कुण्डल है। उसके चन्द्रमा भौर सूयेही 
उक्त दोनोंदही कानोमे गालोंकी शोभा को बढाने वाके 
चश्च कुण्डल हैँ । लोकालोकाचकर पर्व॑त की श्रेणी उसकी 
कमरके चारों ओर ल्गीहूई है । बिजली उसके हाथका 
गोलाकार कङ्कण ओर वहु दत्य के समय कभी इधर 
कभी उधर सरक्ताहे। मेघही उसके रङ्ख-विरङ्ख के 
वस्त्रों के टुकंडोंसे बनी हुई कन्था भौर वह वायसे 
सदा हिरती-डलती हुई शोभित होती है। इसके गलेमें 
मुसल, पट्टिश, प्रास, शू, तोमर ओौर मृुद्गरोंसे बनी 
हृदं मालाशोभापारहीदहै, वे मुसल आदि एेसे तीक्ष्ण हैं 
कि मानों पूवे-पूवं को जितनी स्ृष्टियां नष्ट हुई थीं, उनसे 
निकले हुए मृत्यु ही इकटुं हो गये हों । यह माका शेषनाग 
के रारीररूपी महान्‌ रस्सीसे बंधे हुए राजपुत्ररूप काल के 
हाथसे गिरे हृए ओर जन्म-मरणशीर जीवरूप मृगोंके 
बन्धन के च्िए बिकछाए गये जार में गंथी हुई यह्‌ 
माला शेषनागरूपी महान्‌ रारीर रस्सीसे बनाई गई 
है ॥२२-२७।। 

रत्नों की कान्तिसे यह देदीप्यमान, चेतन मछलियों 


से विराजमान सात समुद्रो की पक्ति ही इसकी भृजाओं 
के कद्धुण हैँ ।।२८॥ 


शास्त्रीय ओर स्वाभाविकं व्यवहाररूप ्रमिसे युक्त 
रजोगुण पूणे तमोगुण से काली सुखदुःख परम्परा उसकी 
रोमावटीके रूपमे विराजमान हैँ ।२९॥ 


इस प्रकारका वह्‌ कृतान्त प्रल्यकालमें ताण्डव को 
उत्पन्न करने वारी नाचने की इच्छाका परित्याग कर 
देता है, अर्थात्‌ उक्त वृत्य-चेष्टासे विरत होकर चिरकाल 
तक विश्राम करता है। तदनन्तर ब्रह्मा आदिके साथ 
प्रकृति की फिर सृष्टि कर पुनः चत्यरीला का विस्तार 
करता है । उसकी उक्त त्रत्यखीला अङद्ध-प्रत्यङ्ख के 
अभिनयसे पूणं है ओौर वृद्धता, दोक, दुःख मौर तिर- 
स्कार उसके आभ्रूषण हं ॥३०-३१।। 


जसे बालक गीली मिद्रीको लेकर अनेक प्रकार के 

खिलौने का निर्माण करता है ओर थोड़ी देर मेँ उन्हँं नष्ट- 
भ्रष्ट कर देतारहै, वसे ही क्रियात्मक काल भी आलस्य 
रहित होकर चौदह भुवन, विविध देश, वन भौर असंख्य 
तथा विविध जीव भौर उनके सुन्दर श्रौतस्मार्तादिरूप 
आचार-विचारोकी सृष्टि कर फिर उन्हे नष्ट कर देताहै 
उक्त आचार-विचार सत्यभौरत्रेतामे निश्चल रहते है 
तथा कलि ओर द्वापर मे अस्थिर रहते हैँ ।॥३२॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में वैराग्यप्रकरण से कृतान्तविलास 
नामक कुसुमलता का पच्चीसवां सगे समाप्त हुआ ॥२५॥ 


११ 


२६ 


श्रीराम उवाच 
वुत्तेऽस्मिल्रेवमेतेवां कालादीनां महामुने ! । 
संसारनाम्नि कंवाऽऽस्था माद्शानां वदत्विह॒ ॥ १ ॥ 
विक्रोता इव तिष्ठाम एतेर्देवादिभिर्वेयम्‌ । 
मुने ! प्रपञ्चरचनेमुगधा वनघ्रगा इव॥ २॥ 
एषोऽनायसमास्नायः कालः कवलनोन्मुखः । 


ग्रसतेऽविरतं भतजालं सपं इवाऽनिलम्‌ । 
कृतान्तः ककंशाचारो जरां नौत्वाऽजरं वपुः ॥ £ ॥ 
यमो निधृणराजेन्द्रो नाऽऽतं नामाऽनुकस्पते । 
स्वभूतदयोदारो जनो दृक्भतां गतः।\ ७ ॥ 
सर्वा एव मूने ! फत्गुविभवा भूतजातयः । 


जगत्यविरतं रोकं पातयत्यापदर्णवे। ३॥ दुःखायैव इुरन्ताय दारुणा भोगभूमयः । ८ ॥ 
दहत्यन्तदुराजाभिर्देवो दारुणचेष्टया । आयुरत्यन्तचयलं मृत्युरेकान्तनिष्डुरः । 
लोकमुष्णघ्रकान्ाभिर्ज्वाङाभिदंहनो यथा ॥ ४ ॥ तारुण्यं चाऽतितरलं बाल्यं जडतया हतम्‌ । ९ ॥ 


घत विधुरयत्येवा सर्यादारूपवत्लभा । 


कलाकलङ्क्ति लोको बन्धवो भवबन्धनम्‌ । 
स्बीत्वात्‌ स्वभावचपला निपतिनियतोन्मुखी ॥ ५ ॥ 


भोगा भवमहारोगास्तृष्णाश्च मृगतृष्णिका \ १० ॥\ 
२९६ 


| अनेक दोषोंका वर्णन कर कालाधीन संसार की 
अनेक दुदेशाओं का वणेन | 


श्रीरामने कहा- महामुने ! इस संसार में पूर्वाक्त 
कारु आदिका इस प्रकारका चरित्र दे, एेसी स्थिति मे 


आपी कहं कि इस संसारमे कैसे विवास हो सकता 
है। १॥ 


विषयों मे उन्मुख ( प्रवृत्ति ) कराने वादी यह्‌ नियति, 
स्त्रीहोनेके कारण स्वभावतः चच, समाधि में तत्पर 
खोगोंके धैये की यह महाशत्रु है, अर्थात्‌ धैय्यं को नष्ट 
करदेतीरटै।। ५॥ 

यह क्रर आचरण करने वाला कृतान्त शरीर को 
वुढ़ापे मे पहंचाकर जसे साप वायु को निगल्ताहै वसे दही 
प्राणियों सदा निगल्ता रहता है, निर्दयो में श्रेष्ठ यह्‌ 
यम रूपौ राजा दीन प्राणियों पर भी दया नहीं करता 
ठै, सभी प्राणियों पर दया करने वाला उदार पुरुषतो 
संसारम दूलंभही है ।।६, ८॥ 

हे मुने ! संसारम जितने भी प्राणी ह, उनमें किसी 
का भी एेडवयं पणं नहीं है, सभी तुच्छ एेरवयं वाले हैँ । 
जितने भी विषयरहै, वे सभी भयङ्कर हँ । उनसे अनन्त 
दुःखकोही प्राप्ति होती है ।॥८॥ 

आयु अत्यन्त चल है गौर उसकी ताकमे वैठा 
ह मृत्यु अत्यन्त निष्ठुर है। यौवन भी अतिशय चच्चल 
हे, उसके जानेमे समय नहीं क्गता ओर बाल्यावस्था 
मोहमे ही बीत जाती है।।९॥ 

सभौ संसारी पुरुष विषयों के चिन्तनसे ही मलिन 
चित्त है, बन्धु-बान्धव संसार रूप बन्ध के किए रस्सीरहें। 
सभी भोग संसाररूपी महारोग, आशय यहरहै कि 
अपथ्य सेवनसे रोग नष्ट नहीं होता, भपितु भोगों के 
सेवन से संसाररूपी महारोग बना रहता है, अतएव उन्हें 
महारोग कौ मति ही समञ्लना चाहिये। सुख आदिकी 
तृष्णाएं मृगतृष्णिका के समान हैँ ।॥१०॥ 





हे मुने ! यह बड़ दुःख का विषय है कि शब्द आदि 
विषयो के विस्तारमें दक्ष इन दैव प्रभृति ( पूवेजन्म के 
कमं आदि) चारोंसे प्रपच्च-रचनाओंद्रारा मोहित हुए 
हम लोग बिके हुए पुरुषों के समान एवं वनमगों के 
समान स्थित हँ । आशय यहरहैकि्रीतदास अपनी इच्छा 
से कोद भी काम नहीं कर सक्ता गौर व्याधो द्वारा 
मधुर ध्वनि से विमोहित मृग कुछभी चेष्टा नहीं कर 
सकते वैसे ही भाग्य--नियति आदि द्वारा मोहित हम 
लोगों की भी अवस्था है ।२॥ 


यह का सदा अपनापेट भरनेमेहील्गारहै ओौर 
इसका चरित्र बड़ा निन्दित है, वह्‌ भोगतृष्णा ओर 
जीवित तृष्णा जिनकी पूणे नहीं हुई है, उन्हँं आपत्तियों 
से परिपृणं संसारसागरमें गिरतारै।॥३॥ 

जैसे अग्नि उष्ण भीर प्रकाशपूणं ज्वालाओंसे दाह्य 
पदार्थोको जलादेतीदहै, वेसेही यह संसारकारी काल 
यी दुराशां से ( हृदय को ) जाता है ओौर दुष्ट 
चारित्य से (बाहर) भी जलाताहि।। ४॥ 


कालटमर्यादा श्प कृतान्त की भार्या इन्द्रियों की 


२६. २२] 


रात्रवश्चेद्रियाण्येव सत्यं यातमसत्यताम्‌ । 
प्रहरत्यात्मनेवाऽऽत्मा मनसेव मनो रिपुः ॥ ११ ॥ 
अहङ्कारः कलङ्काय बुद्धयः परिपेलवाः । 
क्रिया दृष्फलदायिन्यो खीला खीनिष्ठतां गताः ॥ १२॥ 
वाञ्छाविषयशालिन्यः सच्चमत्कृुतयः क्षताः । 
नार्यो रोषपताकिन्यो रसा नीरसतां गताः ॥ १३ ॥ 
वस्त्ववस्तुतया ज्ञातं दत्तं चित्तमहडकृतौ । 
अभाववेधिता भावा भावान्तो नाऽधिगस्यते ॥ १४ ॥ 
तप्यते केवलं साधो मतिराकलितान्तरा । 
रागरोगो विकसति विरागो नोपगच्छति ।॥ १५ ॥ 
रजोगुणहता दृष्टिस्तमः संपरिवद्धेते । 
न चाऽधिगभ्यते सतत्वं सत्त्वमत्यन्तदूरतः ॥ १६ ॥ 

इन्द्रिय ही अपने शत्रु हैं, सत्य, ज्ञान आदि अनज्ञान- 
वश असत्य स्वरूप ( देहादिता ) हो गयादहै। बन्धन का 
हेतु होने से मन आत्माका रात्रुहै एवं मनमें अहम्‌' 
यह्‌ अभिमान होने से मनोभूत आत्मा, आत्मा को आत्म- 
भूत मनसेहो दुःखी करता है ११ 

अहङ्धुार अभिमान प्रधान अन्तःकरण आत्माके 
कलद्धुका कारण है, बुद्धियां ==निश्चायात्मक वृत्तियां 
बड़ी कोमल हैँ, आत्मनिष्ठा की द्द्तासे रहित है, क्रिया 
शारीरिक प्रवृत्तियां क्लेशकारिणी हैँ । रीराएं -- मानसिक 
चेष्टाएं स्त्रीपरही केच्द्ितहो गई ह, अर्थात्‌ उनका 
विषय केवल स्त्रियांही हौ गई हं । वासनाओं के विषय 
ही लक्ष्य हो गये है अर्थात्‌ विषयों कौ ओर रही वासनाणएं 
दौडती है ।॥१२॥ 

आत्मस्फ़तिरूप चमत्कार नष्टहो गये है, स्त्रियां 
दोषों की पताका के सदृशहो गई हँ ओर सम्पूणं विषय 
नीरस हो गये हें ।।१३॥ 

सत्‌ पदाथ ब्रह्म कायेकारण-सद्खात रूप से अर्थात्‌ 
देह, इन्द्रिय आदि रूपसे जानाजातादहै, (संसारी रोग 
देह, इन्द्रिय आदि को ही भात्मा समन्ते है) चित्त अहङ्कार 
मे प्रविष्ट किया गयाहै ( लोगों का चित्त अहङ्कार से 
परिपूणं है ) जितने पदार्थं हैँ वे विनाशी ह । उक्त अनित्य 
पदार्थं जिसमे लीन होता रहै, आत्मा को कोई नहीं 
जानता है ॥१४॥। 

हे साधो ! बुद्धिने सभी के अन्तःकरण को व्याकुल 
कर रक्खा है, किसी का अन्तःकरण सुखी नहीं है, केवल 
दुःखही दुःख व्याप्तहै, राग रूपी रोग प्रति दिन बढ 
रहा है, वैराग्य का कहीं ठिकाना नहीं है ॥१५॥ 
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स्थितिरस्थिरतां याता मृतिरागमनोन्मुखौ । 
धृतिवेधुयंमायाता रतिनित्यमवस्तुनि ॥ १७ ॥ 
मतिमन्दिन मलिना पातेकपरमं वभुः । 
ञ्वरुतीव जरा देहे प्रतिस्फुरति दुष्छतम्‌ ॥ १८ ॥ 
यत्नेन याति युवता इरे सज्जनसंगतिः । 
गतिनं विद्यते काचित्क्वचिन्नोदेति सत्यता ॥ १९॥ 


मनो विसुहयतौवाऽन्तसुंदिता इरतां गता । 
नोज्ञ्वला करुणोदेति इ रादायाति नोचता ॥ २० ॥ 
धोरताऽधोरतासेति पातोत्पातपरो जनः । 
सुलभो दुजनाश्लेषो दुरंभः सत्समागमः ॥ २१ ॥ 
आगमाप,यिनो भावा भावना भववन्धनो । 
नीयते केवरं क्वाऽपि नित्यं भूतपरस्परा ॥ २२॥ 


आत्मदरेनरक्ति रजोगुण से नष्टहो गईदहै ओर 
तमोगुण बढ़ रहा है, सत्त्वगुण का कहीं पता नहीं है एवं 
तत्त्वपदाथे अत्यन्त दूर है। जीवन अत्यन्त अस्थिर है, 
मृत्यु अनेके लिए तत्परहीदहै, धेयं का सवेथा विना 
हो गयाहै ओर लोगों का तुच्छ विषयों मे अनुराग नित्य 
बढता जा रहा है ॥१६,१७।। 

मति मूखंता से मल्िनिहो गईहै, शरीर का अन्तिम 
परिणाम एकमात्र नाश ही है, अर्थात्‌ उसको अवद्य 
नष्टहोनादहै, शरीरमे बुढ़ापा मानो व्यक्त हो रहाहै 
ओौर पाप खुब स्फुरितहो रहा है ॥१८॥ 

युवावस्था प्रति-दिन प्रयत्तपू्वैक भाग रही है, सत्सं- 
गति का कहीं पता नहींदहै, दुःखमसे छटकराराप्राप्त हो, 
जाय, एेसी कोई गति नहीं है ओौर सत्यता का उदय तो 
किसी भी व्यक्तिमें दिखाई नहीं देता है ॥१९॥ 

अन्तःकरण मोहजाल से अत्यन्त आच्छन्न-सा हो 
गयाहै, दूसरे को सुखी देखकर होने वाके सन्तोष का 
पताही नहीं है, उज्ज्वल करुणा का उदय कहीं नहीं 
होता ओर दूरसे नीचता चली ञआ रही रहै ॥२०॥ 

धीरता अधीरता में परिणत हो गई रहै, सम्पूणं जीवों 
का जन्म ओर भरण या उद्ध्वंगमन ओर अधोराम ही एक 
मात्र कामहै, दुजेनों का सद्ख पद-पदपर अति सुलभ 
है, सज्जन की सद्खति स्वेथा दुलभ है । सभी पदाथं 
उत्पन्न विनाशरील है ओर वासना पदार्थोके नष्ट होने 
पर भी नष्ट नहीं होती है। वासना संसार मे बन्धन 
करने वाटी है । काल नित्य प्राणियों कै ज्लृण्ड कोन 
मालूम कहाँ ले जाता है । दिशां भी जिन्हँ कारूसे हरे 
जाने का भय नहीं है । नहीं दिखाई देती, नष्ट हो जाती हँ 
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दिशोऽपि हि न दृश्यन्ते देशोऽप्यन्यापदेशभाक्‌ । 
लला अपि विल्ञीयन्ते कंवाऽऽस्था मादे जने \ २३ ॥ 
अद्यते सत्तयाऽपि दयौभुवनं चाऽपि भुज्यते । 
घराऽपि याति वैधुर्यं केवाऽऽस्था मादे जने ॥ २४ ॥ 
लुष्यन्त्यपि समुद्रश्च शयन्ते तारका अपि । 
सिद्धा अपि विनश्यन्ति केवाऽऽस्था मादे जने ॥ २५ ॥ 
दानवा अपि दीयन्ते धुवाऽप्यघ्रुपजोवित।ः । 
अमरा अपि मायेन्ते केवाऽऽस्था मादे जने ॥ २६ ॥ 
शक्रोऽप्याक्रम्यते वक्तरे्यमोऽपि हि नियम्यते । 
वायुरप्येत्यवायुत्वं कवाऽऽस्था मादृशे जने ।! २७ ॥ 
सोमोऽपि व्योमतां थाति मार्तण्डोऽप्येति खण्डताम्‌ । 
भग्नतामग्निरप्येति कंवाऽऽस्था मादु जने ॥ २८ ॥ 
देश भी अदेश अर्थात्‌ नष्टहो जातादहै ओौर पर्वत भी नष्ट 
हो जाते है, फिर मेरे सदृश जन्तु की स्थिरतामें क्या 
विडवास है ? ॥२१-२३।। 

सन्मात्तरस्वभाव वाखा ईद्वर आकाश को भी खा 
जाता है, चौदहों भूवनों को नष्ट कर देता है भौर पृथ्वी 
भी उसीसे नष्टदहो जातीदहै, फिर मेरे एसे जीव की 
स्थिरता में क्या विइवास है ? ।२४॥। 

समद्र भी सूख जते, तारे भी टट पड्ते है भौर 


सिद्ध भी नष्ट हो जाते है, फिर मेरे एसे जन की स्थिरता 
मे क्या विखवास है ? ।॥२५॥ 


बड़े-बड़े पराक्रमी दैत्योंको भी ईडवर नष्ट कर 
देता है, ध्रुवके जीवनका भी कोई निश्चय नहीं है भोर 
अमर भी देवता भी मारे जाते है, फिर मेरे एेसे जीव 
की स्थिरता में क्या विरवास हो सकता हे 2 ।२६॥ 
वह्‌ इन्द्र परभी अपने मुंहुसे आक्रमण करता है, 
यमको भी अपने कायेसे विरत कर देता है अर्थात्‌ 
नियभित करदेतादहे गौरउसीसे वायुका भौ अभाव 
हो जातादहै, फिर मेरे एसे प्राणीमे स्थिरता की क्या 
आश्चा 7 ॥ २७॥ 
चन्द्रमा भी शून्यता को--अभावको प्राप्त हो जाता 
है, सूये को भी अखण्डता समाप्त हो जाती है चन्द्रमा 
भाक्राश स्वरूप हो जाताहै भर्थातु ण्डदहो जाते हैं भौर 
सग्निभी भग्नदहौ जाती है अर्थात्‌ शान्तहो जाती है, 
फिर मेरे एेसे प्राणी की स्थिरता की क्या आशा 
है ? ॥२८॥ 
ब्रह्मा की भी अवधि है अर्थात्‌ ब्रह्मा की भी समाप्ति 
का अवसर नियत दहै, अजन्मा विष्णु का भी संहार होता 
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परमेषछठयपि निष्ठावान्‌ ह्यते हरिरप्यजः । 
भवोऽप्यभावमायाति क वाऽऽस्था मादृशे जने ॥ २९ ॥ 
कालः संकाल्यते येन नियतिश्चाऽपि नीयते । 
खमप्यालोयतेऽनन्तं कं वाऽऽस्था मादृशे जने ।\ ३० ॥ 


अश्राव्यावाच्यददशेतत््वेनाऽज्ञातमूतिना | 
भुवनानि विडम्ब्यते केनचिद्‌ रमदाययिना \\ ३१ \ 
अहङ्ारकरामेत्य स वन्नराऽन्तरवासिना । 
न सोऽस्ति त्रिबु लोकेषु यस्तेनेह न बाध्यते ॥ ३२ ॥ 
शिलाशेलकवप्रेषु साश्वभूतो दिवाकरः । 
वनपाषाणवननित्यमवः परिचोद्यते \\ ३३ ॥ 
धरागोलकमन्तस्थदुरासुरगणास्पदम्‌ । 
वेष्टयते धिष्ण्यचक्रेण पक्वाक्षोटमिव त्वचां ॥ ३४ ॥ 
है भौर शशशिवजी भी नहीं रहते, फिर मेरे एेसे मनुष्य की 
स्थिरताकी क्या अशा ?।२९॥ 

कालका भी जो विनाश करताहै, नियत्िकोभी 
नष्ट कर डालता, ओर अनन्त आकाराको नष्ट कर 
देता ठै, वह भला मुल्ञे कहां छोड़ेगा, इसलिए मेरे 
एेसे जीवों की स्थिरता का कभी-भी विश्वास नहींहौ 
सकता ।।३०।। 

जिसे कानों से नहीं सुना जा सकता, वाणी से जिस 
नहीं कहा जा सकता ओौर नेत्रोंसे जिसे नहीं देखा जा 
सकता एेसे अज्ञात स्वरूप एवं भ्रान्ति उत्पन्न करने वाले 
किसी सूक्ष्म तत्त्व से चौदहों भुवन भपनी अधिष्ठान माया 
दारा दिखलाये जा रहे हैँ ।३१।। त 

अहङ्कार की कलाको प्राप्तकर सवके मध्यमे 
निवास करने वाला वहु तत्व तीनों लोकों में स्थित 
प्राणियोंमें से एेसी कोई वस्तु नहीं है जिसे वह्‌ नष्ट 
नहीं करता है ।३२॥ 

जिस प्रकार पवेत शिखर से वेगपूवैक दहता हुभा 
जल गोल पत्थरोंको नीचेकी भोरलकेजातादहै, वैसेदही 
अवश ("य आदित्ये तिष्ठन्‌" इत्यादि श्चति से अपने 
अधिष्ठित ईइवरसे प्रेरित होने वाला व चदान, पहाड़ 
आदि दुगेम स्थानोंमे किरण रूपी घोड़े के पैरों से चरते 
हए से सू मे रथ की कल्पना की गहै ।) रथभूत सूरं 


9 ८ चदान, पवेत ओौर परिखाओं मे टाकता 
॥। 


जसे पका हुमा अखरोट का फल कठिन छिलके से 
धिरा रहता है, वैसे ही बहु मध्यमे स्थित देवता, अयुर 
भादि का निवास पृथ्वी रूप गेंद को देवताओं के 


= ज ~~ नि 
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दिवि देवा भुवि नराः पातालेषु च भोगिनः । 
कल्पिताः कल्पमात्रेण नीयन्ते जजरां दशाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
कामश्च जगदोल्ानरणरुन्धपराक्रमः । 
अक्रमेणेव विक्रान्तो लोकमाक्रम्य वल्गति ।\ ३६ ॥, 
वसन्तो मत्तमातद्धो मदैः कुमुमवषणेः । 
आसोदितककुप्‌चक्रश्चेतो नयति चापलम्‌ । ३७ ॥ 
अनुरक्ताङ्धनारोललोचनालोकिताक्रति । 

स्वस्थौकतुं मनः शक्तो न विवेको महानपि ॥ ३८ ॥ 
परोपकारकारिण्या पररातिपरितप्रया । 

बुद्ध एव चुखी मन्ये स्वात्मशौोतल्या धिया ॥ ३९ ॥ 
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संख्यातुं केन शक्यन्ते कल्लोला जौवितास्बुधो ॥ ४० ॥ 
सवं एव नरा मोहाद्‌ढराश्चापाशयाकश्िनः । 
दोषशुल्मकसारद्धम विदीर्णा जन्मजङ्कःङ ॥ ४१ ॥ 
संक्षीयते जगति जन्सपरस्पराघु 

लोकस्य तेरिह कुकर्भभिरायुरेतत्‌ । 
आकारापादपलताकृतपाशकत्पं 

येषां फर नहि विचारविदोऽपि विद्यः \ ४२ ॥ 

अद्योत्सवोऽयमृतुरेष तथेह यात्रा 

ते बन्धवः सुखमिदं सविलेषभोगम्‌ । 
इत्थं सुधेव कलयन्युविकल्पजाल- 


उत्पच्चध्वंसिनः कारवडवानरपातिनः । मालोर्पेलवसतिगेरूतीह लोकः ॥ ४३ ॥ 
इत्याषं श्नरीवासिष्ठमहारामायणे बाल्मीकोये वैराग्यप्रकरणे देवडुविलासवर्णेनं नाम षड़विः सर्गः ॥२६॥ 


निवास भुत ज्योतिश्चक से चारों ओरसे व्याप्त क्रिये 
हए हे ॥३४॥। 

स्वगंमे देवता, भूलोक मे मनुष्यमे ओर पातालम 
सर्पो की उसीने कल्पना कौ है, वहु अपनी इच्छा 
के अनुसार उन्हे जीणे-शीणं करदेताहै । आशय यह्‌है 
कि जसे जगत्‌ का अत्यन्त पराधीन होना बहुत दडा दोष 
है, वैसे ही अन्याधीन जगत्‌ मे आस्था करना मूखेता 
ही है ॥३५॥ 

जगत्‌ के अधिपतिके साथ हुए रण में विजयी भय- 


र कामदेव अपने अनुचित रूपसे जगत्‌ को अपने वश 


मे कर अपना प्रभाव.;दिखा रहा है ।॥३६॥ 
जसे मत्त गजराज मदसे चारों ओर दिशाभोंको 
सुगन्धित करताहै, वसे ही वसन्त ऋतु पुष्पवृष्टि दारा 


चारों ओर दिश्ाओंको सुगन्धित कर चित्त को च्ल 
कर देती है ।२३७।। 


अनुराग युक्त महिलाभों के चल लोचनों के कटाक्ष- 
विक्षेप के लक्ष्य बने हुए मन को महान्‌ विवेक भी स्वस्थ 
नहीं कर सकता ।॥३८।॥। 

दूसरों का उपकार करने वाली, दूसरोंके दुःखसे 
अति सन्तप्त ओर अपनी आत्मा को शान्ति देने वाली 
शीतल बुद्धिसे युक्त ज्ञानी पुरुषही सुखीरहै, एेसामेरा 
द्ढ्‌ विङवास हे ।।३९॥ 

उत्पन्न होकर नष्ट होने वाके कालरूपी बाडवाग्ति 


के मूंहमें गिरने वाले जीवन रूपी सागरके तरङ्ख के 
समान पदार्थो को कौन गिन सक्ता? जैसे सागर में 


उत्पन्न होकर वाड़वाग्निके मुंह में गिरकर नष्ट होने वाले 
अनेकं कल्लोलों को कोई गिन नहीं सकता वैसे ही संसार 
मे उत्पन्न होकर कालके मुंह मे गिरने वाङ असंख्य जीवों 
को गिनने को किसमे शक्ति है ।।४०॥ 

दोषरूपी ज्ञाडियों मे स्थित मृग या पल्लियों के समान 
सभो मनुष्य अज्ञानसे दुराशा रूपी जालमे बंध कर 
जन्मरूपी जङ्कल्मे विनष्टहो जाते ( जैसे ज्ञाडियों 
मे वेठे हुए मृग या पक्षी जिह्वालौल्य के कारण अज्ञान से 
जालमे फंस करनष्ट हो जातेरहै, वसे ही दोष पूणं 
मनुष्य अज्ञान से दुराशाबद्ध होकर जन्मरूपी जङ्खरमें 
नष्ट हो जाते ह ) ।॥४१।। 

इस संसार मे, रोगों कौ आयु अनेक जन्मों की 
परम्परासे प्राप्त दोषोंसे होने वाले कुकर्मों से अर्थात्‌ 
काम्य ओर निषिद्ध कर्मो से नष्ट हो जाती है। वहु 
आकाशमें वृक्षहो भौर उस वृक्षमेंक्ताभीदहो, उस 
ल्तासे गलेमे फांसी देकर मनुष्य कटका दिया जाय, 
उसके समान अन्तम पतन कराने वाला ही उनका 
फल होता है । उसकी निवृत्ति के लिए उपाय करनातो 
दूर रहा, परन्तु उसका विचार करने वालेलोगमभी ह्मे 
नहीं दिखलाई देते ।॥४२॥ 

इस संसार मे चल ओर कोमल बुद्धि से युक्त खोग- 
आज उत्सव हे, यह्‌ सुहावनी ऋतु है, इसमें यात्रा करनी 
चाहिए, ये हमारे बान्धव है, विशिष्ट भोगों से युक्त यह 
सुख है, इस प्रकार वृथा ही अनेक सङ्कुल्प-विकल्प कर 
नष्ट हो जाते है ॥४२॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में वैराग्यप्रकरण सें देवदुविलास 
नामक कुसुमलता का छन्बीसवां सगे समाप्त हुमा ॥२६।। 








२.७ 


श्रीराम उवाच 

अन्यच्च ताताऽतितरामरम्ये 

मनोरमे चेह जगत्स्वरूपे । 
न॒ किचिदायाति तदर्थजातं 

येनाऽतिविश्रान्तिसुपेति चेतः ॥ १ ॥ 
वात्ये गते कत्पितकेकिलोके 

मनोमृगे दारदरीघु जीर्णे । 
श्रोरके जजरतां प्रयाते 

विदयते केवलमेव लोकः ॥ २ ॥! 
जरातुषाराभिहतां शरीर- 

सरोजिनीं इुरतरे विमुच्य 
क्षणाद्‌गते जीवितचञ्चरीके 


जनस्य संसारसरोऽवल्ुष्कम्‌ ॥ ३ ॥ 


२७ 


[ मृक्तिके विरोधी पदार्थोके प्रति वैराग्य के वाधक 
दोषों का वर्णेन ] 
श्री रामने कहा--ओौर्‌ भी सुने, वस्तुतः अत्यन्त 
अरमणीय पदाथे भी विचार के विना आापाततः रमणीय 
माट्म पडता हे, इस जगत्‌ मे जिस पदार्थं की प्राप्ति 
होने से चित्त मे शान्तिपूणंकामता प्राप्त हो एेसा कोई 
भी पदाथं मेरी समन्नमें नहीं भाता। १।। 
विचार कर देखिए, बाल्यावस्था विविध प्रकार से 
कल्पित क्रोड़ाकोतुकमे ही बीत जाती हे, उसमे चित्त 
की स्थिरता का लेश भी नहीं रहता । युवावस्था चित्त- 
रूपी मृग स्त्रीरूपी गफाओंमें ही जीर्णं हो जाता ह 
उसमे भी चित्त मे शान्ति नहीं रहती । वृद्धावस्था के 
प्राप्त होने पर शरीर जीणं-शीणं हो जाता है, उस समय 
भी शान्ति नहीं रहती, इस प्रकार पुरुषार्थं साधन दन्य 
अतएव व्यथं आयु के यापनसे मनुष्योंको केवल दु.ख 
ही दुःख प्राप्त होता दहै, सुख-शान्तिका लेशा भी नहीं 
है ।॥ २॥ | 
वृद्धावस्थारूपी हिम वर्षासे नष्ट हर्द शरीर रूपी 
कमलिनी का परित्याग कर जब प्राण रूपी भ्रमर अति- 
शय दूर चला जाता, तव मनुष्यका यह्‌ संसार रूपी 





यदा यदा पाकमुपैति ननं 
तदा तदेयं रतिमातनोति । 


जराभराऽनल्पनवघ्रसुना 
विजजरा कायरता नराणाम्‌ ॥ ४ ॥ 


तुष्णानदो सारतरप्रवाह्‌- 
ग्रस्ताखिलानन्तपदाथजाता । 


तटस्थसन्तोषयुवृक्षप्रल- 
निकाषदक्षा वरतीह्‌ छखोके ।॥ ५ ॥ 


रारीरनौश्चमनिबन्धबद्धा 
भवाम्बुधावालुकिता मन्त । 


प्रखोडयते पञ्चभिरिच्ियाख्ये- 
रधो भवन्ती मकरेरघीरा ॥ £ ॥ 


सरोवर सूख जाताहै।। ३॥ 

वद्धावस्था के आक्रान्त, जिसमे अनेक वाद्धक्य से 
पलितादि नये-नये फूल खिले हैँ भौर अत्यन्त जीणं मनुष्यो 
की शरीर रूपी लता जब अत्यन्त पाक परिणत दशाको 
प्राप्त कर लेतीदहै, तव यह्‌ मृत्यु को अतिशय आनन्द 
देती है, अर्थात्‌ जरा-जीणं शरीरको देखकर मृत्युको 
बड़ा आनन्द होता है, ।॥ ४॥ 

अपने प्रबल वेगसे संसार के सभी अनन्त पदार्थो को 
निगल्ने वाली तूष्ण रूपी नदी सदा बहती रहती है, वह 
सन्तोष रूपी तट के वक्षो की जड़ों को खोदनेमें अतिदाय 


कुशल है । आशय यह है कि संसार के अनन्त पदार्थो 


को सदा निगर्ते रहनेपर भी उसे सन्तोष नहीं होता 
हे ।। ५ ॥ 
चमं से आच्छादित यह शरीर रूपी नौका संसारलूपी 


समुद्र मे सुखदुःख रूपी तरद्धों से व्याकुल हलकी 


होने के कारण स्वयं भी इधर-उधर घूम रहीटहै ओर 


इसीकिए नीचे इबने के ल्िएतयाररहै,. पाच इन्द्रियरूपी 


मगर भी इसके इडबनेमें सहायकहो रहे, क्योकि 
इसमें बेठे हुए जीव वैराग्य युक्त ओौर धीर्यशाी नहीं 
हि. ६१॥। 


२७. १३ ] 


त॒ष्णालताकाननचारिणोऽमी 
शाखाशतं काममहीरुहेषु । 
परिभ्रमन्तः क्षपयन्ति कालं 
मनोस्रगा नो फरमाप्तुवन्ति ॥ ७ ॥ 
दुरास्तविषादमोहाः 
स्वास्थ्येषु नोत्सिक्तमनोभिरामाः। 
सुडुकंभाः सम्प्रति चुन्दरीभि- 
रनाहतान्तःकरणा महान्तः \\ ८ ॥। 
तरन्ति मातद्धःघटातरङद्धं 
रणाम्बुधिये मयि ते न शूराः । 
श्रास्त॒ एवे मनस्तरद्धं 
देहेन्द्रियास्भोधिमिमं 
अक्लिष्टपयेन्तफलाभिरामा 
न दुश्यते कस्यचिदेव काचित्‌ । 


तृष्णारूपी लताभों से परिव्याप्त वनम घूमने वाके 
ये मन रूपी बन्दर कामरूपी वृक्षो कौ सकडों शाखां 
मे घूमकर व्यथंही आयुक्षीण करते ह, उन्हें कुछभी 
फल प्राप्त नहीं होते हैँ । (काम विशाल वृक्ष के समान 
है, वह तृष्णा रूपी लताओं से आच्छन्न भी है, उसकी 
असंख्य शाखा-प्रराखाषएं हैँ । मन रूपी बन्दर फलकी 
इच्छासे उनमें निरन्तर धूम रहे रहै, फिर भी उन्हे 
अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती है )। ७॥ 


च्छ धु 


तरन्ति॥ २९ ॥ 


आपत्तियों मे जिनको दुःख ओर मोह प्राप्त नहीं 
होता है, सम्पत्तियों में भी जिनके मनमे अह्द्धार नहीं 
आता है ओर स्त्रियों हारा जिनका अन्तःकरण दूषित 
नहीं होता टै एेसे महान्‌ पुरुष इस समय अति दुरुभ 
है| ८ ॥ 


गजघटारूपी तरद्धोंसे पूणं सड्ग्रामसागर को जो 
तरते वे मञ्ञेशूर प्रतीत नहीं होतेह, मैं उन्हींको 
शूरवीर समञ्लताहूं, जो मनरूपी तरद्धों से पूणं इस 
वतंमान देह ओौर इन्द्रियरूपी सागर को ( विवेक, वैराग्य 
आदि ओौर ) भावी देह इन्द्रियरूप सागर को ( मुलाज्ञान 
के उच्छेद द्वारा भलीो-भांति ) तैर जाते है ।।९॥ 

किसी की कोई भी क्रिया संसार के आत्यन्तिक 
विनाश रूप फल को देने वाली प्रतीत नहीं होती है । 


क्रियारूपी दुराशा पिशाची द्वारा जिसको चित्त वृत्ति 
नष्टहो गई, एसा पुरुष जिस क्रिया का अवलम्बन 
कर विश्रान्ति को प्राप्तो एेसी कोई क्रिया दिखाई 


योगवासिष्ठः ८७ 


क्रिया इरालाहतचित्तवत्ति- 

यमित्यविश्नान्तिमुपेति लोकः ।॥ ९० ॥ 
कर्त्या जगदिकर्‌ कुहरं प्रतापः 

धिया गृहं सत्त्वबरेन लक्ष्मीम्‌ । 
ये पुरयन्त्यक्षतधेयबन्ध। 

न ते जगत्यां बुकुभा महान्तः ॥ ११ ॥ 


अप्यन्तरस्थं गिरिशेकभित्ते- 
वंज्राख्याभ्यन्तरसंस्थितं वा । 
स्वं समायान्ति ससिदधिवेगाः 
सर्वाः धियः संततमापदश्च ॥ १२ ॥ 


पुत्रश्च दारच धनं च बुद्धया 
प्रकल्प्यते तातं रसायनाभम्‌ । 

तच्नोपकरोत्यथाऽन्ते 

यत्राऽतिरभ्या विषभूछनेव ॥ १३ ॥ 
नहीं देती । ( "तद्‌ यथेह कममेचितो लोकः' अर्थात्‌ जैसे 
इस लोकम कृषि आदि कमे से प्राप्त उपाजित धान 
नष्टहो जातें, वेसेही परलोकमे पुण्य से उपाजित 
स्वगे आदिलखोक भी क्षीणहो जाते, एेसी श्रुति है। 
अतएव कमस जो फर उत्पन्न होता है, उसका अवश्य 
विनाशहो जाता है, एेसा नियम लोक मे देखा भी 
जाता हे ) ।१०॥ 

जो महापुरुष कोति से संसार को, प्रतापो से दिशाओं 
को, सम्पत्ति से याचकोंके घरोंको ओर क्षमा, विनय, 
उदारता आदि सात्विक बर से अर्थात्‌ क्षमा विनय उदा- 
रता धये आदिसे लक्ष्मी को पूणं करते है, कभीक्षीणन 
होने वाके धैय से परिपूणं एेसे महापुरुष पृथिवी में सुलभ 
नहीं ह ।॥११॥ 

पहाड़ की शिलामय चदान के भीतर स्थित एवं व्र 
से नने हए घर के भीतर बैठे हृए भी भाग्यशारी पुरुष के 
पास सम्पूणं अणिमा आदि सिद्धियां ओर सम्पत्तियां बड़ 
वेग के साथओआ जाती रहै, वैसे ही पत्तियां आती हैं । 
जसे बुरे दिनों मे आपत्तियां अनायास प्राप्त हो जाती 
है, वेसे ही भले दिनों मे सम्पत्तियां ओर सिद्धियां भी 
अपने आप वेगपूवेक आ जाती हँ ।।१२॥ 

श्रम के कारण पुत्र, स्त्र्या, धन आदि सभी रसायनं 
के समान सुख साधन समज्ञे जाते, मृत्युकाल आने पर 
वे पत्र आदि अतिरमणीय भोग-जनक विषय कुछ नहीं 
करते, विष कौ मूर्च्छा के समान अत्यन्त दुःखदायी दही 
होते ह ।।१३॥ 


सवं तु 








८८ 


विषादयुक्तो विषमामवस्था- 
मुपागतः कायवयोवसाने । 
भावान्‌ स्मरन्‌ स्वानिह्‌ धममरिक्तान्‌ 


जन्तुजरावानिहः दह्यतेऽन्तः \\ १४ ॥ 


कामाथधर्मापिकृतान्तराभिः 
क्रियाभिरादौ दिवसानि नीत्वा । 
चेतश्चलदाहिणपिच्छरोलं 
विश्नान्तिमागच्छतु केन पुंसः ॥ १५ ॥ 
पुरोगतेरप्यनवाप्तरूपे- 
स्तरद्धिणीतुङ्खतरङ्धकल्पेः । 
क्रियाफल्देववदादुपेते- 
विडम्ब्यते भिन्नरर्चिहि लोकः ।॥ १६ 
इमान्यमुनोति  विभावितानि 
कायण्यिपयन्तमनोरमाणि । 


रीर की बाल्य आदि अवस्थाओों के अवसान में 
अत्‌ वृद्धावस्था में दुःखमय विषमावस्था को प्राप्त कर 
इ्ःखी जीणं पुरुष इस लोक मेँ मपने पुण्य सचय के प्राप्त 


होने पर अतीत कर्मो क 1 स्मरण क 
र दुःसह अन्तर्दाहसे 
जते है ।।१४॥ ४५ ५ 


५९ 9. जौर भोग तृष्णा की प्रवलता से मोक्षमार्ग 
1 प।रत्याग कर केवर काम भौर अथं की चिन्तासे 


भानव का आदि जीवन युक्त रहता हे भौर वहु उसी के 
अनुरूप कार्यों से समय को व्यतीत करता दे । वृद्धावस्था 
भाने पर ममर के चचक परोंके समान कम्पमान पुरुष 
का चित्त किसकम॑से शान्तिको प्राप्त कर सकता है । 
( चित्त की शान्तिके साधनभूत कमं तो उसने कभी किये 
ही नही, फिर उसका चित्त शान्त कंसे होगा ? ) ॥१५॥ 
( अनात्मामें प्रेम करने वाले लोग ) भाग्यवश 

भराप्त हृए, सामने स्थित नदी की ऊँची तर्कं के समान 
शीध्र नष्ट हो जाने वाले अतएव अप्राप्त के समान क्रिया- 
फर स्वगे आदि के द्वारा वचित विभिन्न भभिलाषा वाले 
प्राणी ठ्गेजातेहैँ। (सच्चा लाभ वहीहै जो प्राप्त 
हौकर नष्ट नहीं होता भौर जिससे अनथं नहीं होता, 
इसरा छार तो केवल वच्चना माच्रहीहै, जैसे क्रि अल्पायु 
पुत्र की प्राप्ति ओर मचछ्टीकोवंशीमें लगे हए खाद्य की 


प्राप्ति । उक्त लाभे किसी प्रकार का आइवास्न नहीं 
हो सकता ) ।॥१६॥ 


ये काय यहीं गौर अभी कतव्य हँ भौरये अन्य प्रदेश 


योगवासिष्ठः 


| २७. २० 


जनस्य जायाजनरञ्जनेन 

जवाज्जरान्तं जरयन्ति चेतः ।॥ १७॥' 
पर्णानि जौर्णनि यथा तरूणां 

समेत्य जन्माऽऽश्ु ख्यं प्रयान्ति । 


तथेव रोकाः स्वविवेकहीनाः 
समेत्य गच्छन्ति कुतोऽप्यहोभिः ॥ १८ ॥' 
इतस्ततो दूरतरं विहत्य 
प्रविश्य गेहूं 
विवेकिलोकाश्रयसाधुकम- 
रिक्तेऽ्भि रान्नौ क उपेति निद्राम्‌ \॥ १९ ॥ 


विद्राविते शत्रुजने समस्ते 
समागतायामभितश्च लक्ष्स्यास्‌ । 


सेव्यन्त एतानि सुखानि यावत्‌ 
तावत्समायाति कुतोऽपि मृत्थुः ॥ २० ॥ 


गौर अन्य कामें करने योग रहै, इस प्रकार जिन कार्यो 
की सदा चिन्ता बनी रहती दै ओर अन्तमं जिनका फल 
अनथ दही होतादटै। उन कार्यो का प्रयोजन स्त्रियों तथा 
अन्य लोगों की प्रसन्नता का उत्पादन मनोरञ्जन दही है, 
परवेदेह्‌के वृद्ध होने तक लोगोंके चित्त को जबरदस्ती 
विवेकसे भ्रष्ट कर देते टै ।।१७॥। 

जैसे वक्षो के जीणं पत्ते जन्म केकर शीघ्र विनष्टहो 
जाते है, वसे ही भात्म-विवेक से रहित लोग इस लोकम 
जन्म लेकर थोडे ही दिनोंमें कहीं चले जाते है, विनष्ट 
हो जाते टै ॥१८॥। 

मूढ व्यक्ति के सिवा कौन ज्ञानी व्यक्ति विवेकी पुरुषों 
की सेवा मौर सत्कमंसे रहित दिनमें इधर-उधर दूर 
तक ध्रूुम-फिर कर भौर सायद्ार के समय घर में आकर 
रात्रिमें सुखकी नींद सोवेगा? आशये कि दिनके 
विवेकियों की सेवा से रहित भौर सत्कर्मो से शून्य होने 
परज्ञानीकोतो रात्रिम नींददही नहीं आ सकती, पर 
अज्ञानी दही दिनके विवेकी जनोंकी सेवा ओर सत्कर्मों 
के आचरण शून्य होकर भी इधर-उधर घरूम-फिरकर 
सायङ्कालमें अपने घरमे भा कर खुब सुखकी नींद 
सोता हे ॥१९।। 


दिवस्ावसाने । 


सम्पूणं रात्रुओं के छिन्न-भिन्न होने पर भौर चारों 


भोरसे धन-सम्पत्तिकी वृष्टि होने पर जब पुरुष इन 


सांसारिक भोगों को भोगने लगता है कहाँ से आकर मृत्यु 


सामने खडी हो जाती है ।॥२०॥ 
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कुतोऽपि सं्वाद्धततुच्छरूपे- 
भविरमीभिः 

विरोडयमाना जनता जगत्यां 
न वेत्युपाया्तसहौ चं पातम्‌ \ २१॥ 


प्रियायुभिः कारमुखं क्रियन्ते 
जनेडकास्ते हतकमंबद्धाः । 


ट्स संसारम सभीलोगोौको किसी एक अनिर्देदय 
अद्भूत कारण से अभिवृद्धि को प्राप्त अत्यन्त तुच्छ ओर 
क्षणभर मे जन्म केकर विनादाशीर इन विषयों ने 
मोहित कर रक्खादहै; वे समीपमे आई हुई मृत्युको भी 
नहीं जानते, यह्‌ कम भाग्ये कौ बात नहींहै। यदि मूक 
मे "पातम्‌' के स्थानमें "यातम्‌" पाठहो, तोये हुए 
ओर बीते हए दिन को नहीं जानते, एेसा अथे करना 
चाहिए ।२१।। 

विषयो पर आसक्तिसे देह के कालन-पालन आदि 
दारा हृष्ट-पुष्ट शरीर होनाही जो उचित समन्ञते है 
(विवेक) वैराग्य आदि का अभ्यास नहीं किया, ) उन नर- 
पदुओं को सब प्राणियोके परम प्रिय यजमानरूप प्राण 
उन्हीं नररूपपञ्ुओं को ( बकरों को ) निन्दित क्म॑रूपी 
यज्ञ-स्तम्भों मे बाध कर दोषरूपी कमंसे आबद्ध कर 
वलि-वेदी पर चढ़ा कर कालके मुखम करदेतेरैं। 
( रोगरूपी ऋत्विजं द्वारा हनन, अद्धछेदन आदि से 
रारीरकानाशहोनेके कारण वे असत्प्रायहो जाते हँ । 
भगवती श्रुतिने भी कहा है-- असन्नेव स भवति असद्‌ 
तरह्यति वेद चेत्‌ अर्थात्‌ जो असत्‌ देह आदि को ब्रह्य 
समक्ता हे वह असत्‌ ही हो जाता है। इलोक में 
(जनेडकाः' पद है अर्थात्‌ जनरूपी एडक ( भेड ) । किसी 
यज्ञ में भेडों का बलिदान प्रसिद्ध है अथवा एडक शब्द की 
बकरे में लक्षणा कर नररूपी बकरा अथं कर लेना चाहिए) 
तात्पये प्रकाश व्याख्यामें इसका अथे विभिन्न रूपमें 
प्रदशित है :- 

जंसे यजमान यज्ञकायं की सिद्धि के लिए यन्ञस्तस्भ 
में वधे हए बकरे आदि का संस्कार करता है, तदुपरान्त 
ऋत्विक्‌ उसका यथाविधि हनन ओौर उसके अङद्ध-प्रत्यद्धो 
का छेदन करते, वैसेही परम प्रियप्राण भी विषय- 
भोग ओर देहपोषण जादि द्वारा अति परिपुष्ट रोगों को 


क्षणनष्टदृ्टेः । 


निन्दित कर्मोमे फसाकर दोष से लाञ्छित कर देते है । 


१. उपापात इति पाठान्तरम्‌ । 
१२ 


वेराग्यप्रकरणे ८९ 


येः पीनताेव बलादपेत्य 
लरीरबाधेन न ते भवन्ति।! २२॥ 


अजस्रमागच्छति सत्वरेव- 

सनारतं गच्छति सत्वरेव । 
कुतोऽपि खोला जनता जगत्यां 

तरङ्धमाखा क्षणभङ्गुरेव ॥ २३ ॥ 


तदुपरान्त रोग उन पर आक्रमण कर उनका नाम-निल्ान 
मिटादेतेहे। 


त्रिय प्राण, पोषण करने वाले जिन नर-पञुओं से 
स्वयं पुष्ट हुए, उन्हीं नरपश्ुओं को बलात्कार से निन्दित 
कमेरूपी जालमे फंसाकर कालके ( मत्यु के ) सम्मुख 
कर देते हँ अर्थात्‌ काल को उपहार देते हँ अतएव कतघ्न 
प्राण शरीरके विनाराक होने के कारण त्रिय नहींरहै, 
किन्तु अत्रिय (शत्र ) हीरहैँ। इससे निष्कषे यह निकला 
कि मनुष्यको केवल प्राणोंके पोषणमेंही तत्पर नहीं 
रहना चाहिए । 


यद्यपि मूढ जन प्राणों के पोषणम सदा तत्पर रहते 
है यथापिवे त्रिय प्राण (प्राणोंके प्रति प्रेम करने वाले) 
नहीं कहे जा सक्ते, क्योक्रिवे तो उलूटे मृत्यु मुंह में 
डालने वाले उपायों के आचरण द्वारा प्राणोंके नाशक ही 
है । वास्तव में तत्त्वज्ञ पुरुष ही प्राणों पर प्रेम करने वाके 
है, क्योकि वे तत्त्व दृष्टिसे प्राणों मे नित्य आत्मभाव 
प्राप्त कर उनके रक्षक हँ । अतएव वे प्रिय प्राण गर्हित 
कर्मोँपे फंसे हए मूढ़ जनरूपी प्युभों का आदर नहीं 
करते । उत्तराद्ध से मूढ जनों की अपेक्षा तत्त्वज्ञ पुरुषौ मे 
अतिशय दिखलाते है--जो तत्त्वज्ञानसे स्थुल शरीर 
सृक्ष्म शरीर ओर कारण शरीरके बाधसे अपरिच्छिन्नता 
को प्राप्त हुए हैँ, उनकी मूढ जनों की नाई देह मे आत्म- 
बुद्धि नहीं हो सक्ती । मूढ जनों की अवेक्षा तत्त्वज्ञो में 
यही विशेष है ॥ 


इस संसारम यह चक मानव क्षणमें नष्ट होने 
वारी तरद्खोको पङक्तियोंके समान न मालूम कहांसे 
सदा बड़ी रीघ्रताके साथ आतीरहै ओर जंसे आती दहै 
वसे ही शीघ्रता के साथन मालूम सदा कहाँ चरी 
जाती हे। ( जहां ची जातीदहै, उस स्थान को हम 
जानना चाहूते है । ) ॥२३॥ 








९० योगवासिष्ठे 


प्राणापहारेकपरा नाराणां 
मनो मनोहारितया हरन्ति । 
रक्तच्छदाश्चच्चलषटपदाक्षयो 
विषद्ुमालोलकताः 
इतोऽन्यत्चोपगता सुधेव 
समानसङ्केतनिबद्धभावा । 
नाराणां 
कलन्नमिन्नव्यवहारमाया ॥ २५ ॥ 
प्रदीपद्यान्तिष्विव भृक्तभूरि- 
दशास्वतिस्नेहनिबन्धनीषु । 
ससारमालासु चल्चलायु 
न ज्ञायते ततत्वमतात्विकौबु \\ २६॥ 
जपते चल श्रमरलूपी नयनों से युक्त चच्वल भ्रमरं 
सं सेवित लाल पल्लवो से आच्छन्न विषवृक्ष पर्‌ चढ़ी हू 
विषल्ताएं देखने में अति सुन्दर होने के कारण पहले मन 
कोहरलेतीरटहैँ बादमेंप्राणका नाश कर देती है, वसे 
ही मनुष्यों के प्राणहुरण में तत्पर रमर के समान चच्चल 
नयन वालो गौर बिम्बोष्ठी नारियाँ मनोहर होने के 


कारण पहले चित्त को चुरालकेतीर फिर प्राणों को हर 
लेती ह ।॥२४।॥। 


खियश्च । २४ ॥ 


यात्रासमासङ्खसमा 


जसे तीथेयाच्रा या महोत्सव में वहत से आदिय 
का सम्मेलन होतारहै, वैसेही मनुष्य-लोकसे या स्वरम 
आदि लोकोंसे व्यर्थं ही आये हए ओर अमुक स्थान पर 
हम लोगों कौ भेट होगी इस प्रकार परस्पर सङ्कत ओौर 
अभिघ्रायसे इकटुं हए लोगोंमे परस्पर स्त्री, पुत्र, मित्र 
आदि व्यवहार होताटहै। यह्‌ व्यवहार माया नहींरहैतो 
ओर क्या है ? ॥२५॥ 
जन्म-मरण कौ परम्पराएं दीपकों के वुन्लने के समान 
है । जसे प्रदीप रात्रिभर प्रचुर ते भौर बहूुत-सी बत्तियों 
का भक्षण कर अन्तमें वञ्च जातारहै, वहाँ पर फिर 
उसका अस्तित्व प्रतीत नहींहोताहै (प्रचुर तेल भौर 
बल्तियों का भक्षण करने व।ले अतिचल मिथ्याभूत 
श्नणिक् दीपशिखा के निर्वाण-प्रवाह्‌ मे पारम।धिक वस्तु 
प्रतीत नहीं होती; वैसे ही बाल्य आदि सैकड़ों अवस्थाओं 
का भोग करने वाले अत्यन्त स्नेह से=रागसे परिपूर्णं 


अल्यन्त चञ्चल क्षण-विध्वंसी मिध्याभ्रूत संसारमे कोई 


भी वस्तु पारमिक नहीं हं ।॥२६॥ 
यह संसार कुम्हारके चाक के समानहै। जैसे 


[ २७. २९ 


संसारसंरम्मकचक्रियेयं 
प्रावृदट्पयोबुदद्ुदभङ्गुराऽपि । 
असावधानस्य जनस्य बुद्धो 
चिरस्थिरप्रत्ययमातनोति \\ २७ \॥ 
लोभोज्ज्वला दंववशादिनष्टा 
गुणाः स्थिताः सम्प्रति जजरस्वे । 
अण्चासनादूरतरं प्रयाता 
जनस्य हेमन्त इवाऽम्ब्ुजस्य \\ २८ ॥\ 
पुनः पुनदववराडपेत्य 
स्वदेहभारेण 
विल्यते तत्र॒ तरः कुठारे- 
राण्वासने तन्न हि कः प्रसङ्धः ॥ २९ ॥ 
कुलाशछके चाकके भीघ्रतासे घ्रूमने पर भी असावधान 
आदमी को यहनहीं घूम रहार, स्थिरटहै, एेसा श्रम 
होताहै, वैसे टी यह संसार प्रवृत्तिरूप कुचक्र भी लोगो 
को श्रमं डालता है । वास्तवमें यह वर्षा-ऋतु के जल 
के वुद्वुदों के समान क्षणभङ्गुर होते हए भी असावधान 
लोगों की बुद्धि मे अपनी चिरस्थायिता की प्रतीति करा 
देता है ।।२७॥ 
जैसे शरद्‌ ऋतु में कमल के सौन्दयं, सौगन्ध्य जादि 
गुण शोभासे देदीप्यमान रहते है, किन्तु हेमन्त ऋतु मे 
वे सव नष्टहो जाते, फिर उनसे न चित्त को शान्ति 
मिल्तीहै भौरन चघ्राणेन्दरियिको तृप्तिदही भिकती हे 
वैसे ही यौवनावस्थामें मनुष्यके जो सौकूुमायं ओर 
सौन्दयं आदि गुणराशि शोभा से उज्ज्वल रहते है, वे 
वृद्धावस्थामे भाग्यवश विनष्ट होकर दुलभ हो जाते हँ 
इसलिए उनमें विर्वा सत करना उचित नहीं है ॥२८॥। # 
इस संसारमे वृक्ष पृथिवी, जल, वायु आदि तत्त 
के द्वारा क्रिये गये उपकारो से जन्म, वृद्धि मौर फल-फूल 
मादि से समृद्धिहोकर अपने देह्‌-धारणसे छाया, पत्तियां 
फूल, फल भादिसे पुनः लोगोंका उपकार करते हे, 
किसीका भी अपराध नहीं करते, किन्तु वह कुल्हाडियों 
से काटे जाते ह । एसे कृतघ्न संसार में पद-पद में जिससे 
अपराधहो सकते दहै ओौर जिससे किसी का उपकार भी 
नहीं हो सक्ता, एेसे मनुष्य के विषयमे क्या विवास 
क्रिया जा सकता? आशय यह्‌ क्रि यदि वह्‌ अपकार 
नभी करे, तो भी मृत्यु उसका नाह्ञ कर डालेगी । मत्यु 
के घरमे उपकारी सौर अपकारी के प्रति कोई भेदभाव 
नहीं है ।।२९॥ 


करतोपकारः । 


, ~~ नि का „भ 
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मनोरमस्याऽप्यतिदोषवत्ते- 
रन्तबविघाताय समसुत्थितस्व \ 
विषद्रमस्वेव जनस्य सद्धा 
दासायते सम्प्रति शूच्छनेव ।\ २० ॥ 
कास्ता दुज्ञो थासु न सन्ति दोषाः 
कास्ता दिशो यासु न दुःखदाहः । 
कास्ताः प्रजा यादु न भङ्धरत्वें 
कास्ताः क्रिया यासु न नाम माया ॥ ३१॥ 
कर्पाभिघधानक्षणजीविनो हि 
कल्पौघसंख्याकरने विरिज्च्या \ 
अतः कङाल्ञाङ्िनि काल्जाले 
रधुत्वरीरघंत्वधियोऽप्यसत्याः \॥ ३२ ॥ 
आत्मीय जनों का संसर्गं विषवृक्ष के संसगं के समान 
है । विषवृक्ष देखने मेँ बड़ा सुन्दर लगता है ओर आत्मीय 
जन भी आपाततः विचार के बिना सुन्दर प्रतीत होते हैँ । 
जिस पुरुष का विषवृक्ष से सम्बन्ध होता है, उसको दाह्‌ 
ओर मूर्च्छा आदि होती हि ओर आत्मीय जन का संसग भी 
स्नेह ओर भोग आदि उत्पन्न करते हैँ । विषवृक्ष जीवन 
नाक्का कारणरहै ओर आत्मीय जनमभी जीवन के 
समान त्रिय आत्मज्ञान के विनाश का साधनरहँ। जैसे 
विषवृक्ष के संसगें से मूर्च्छा होती दहै, वैसे ही आत्मीय जन 
के संसगंसे मूढता प्राप्त होतीहेि। ( इसका यही एक 
बडा भारीदोषहै ) ।३०॥। । 
संसार को दष्ट्यंमे एेसी कौन द्ष्टियां है, जिनमें 
दोष का सम्बन्ध नहीं दहै । दिशां में कौनणेसी दिल्या 
है, जिनमे दुःख-दाह नहीं होता? कौन एेसी प्रजाएं है 
जिनका नाश नहीं होताहै? कौन एेसी लौकिक क्रियापेँ 
दै, जिनमें छक नहीं होता है ? { सभी दुष्टियाँं दोष युक्त 
है ) सभी दिशं दुःखदाहसे पूणं है भौर सभी लोग 
विनाशी दह ओर सम्पूणं लौकिक कार्यो में छल-कपट 
रहता रै ॥३१।। 


विगत मौर आने वाले अनन्त कल्पोंकी संख्याक 
परिज्ञान नहीं होता, अतएव जंपषे क्षण अनन्तर, वैसे ही 
कल्प भी अनन्त है, इसलिए विष्णु, रुद्र अदि की दृष्टि 
सेकत्प भी क्षण ही हैँ । अतएव ब्रह्मलोकवासी जन 
भी कल्प नालक क्षण भर जीने वाले हैँ । अवयव युक्त 
काल-समूह मे लघुत्व ओर दीधंत्व बुद्धि एवं चिरजीवन 
ओर अचिर जीवन बुद्धि भी, द्रष्टा की कल्पना के अघ्ीन 
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सवत्र पाषाणमया समहीधरा 
मृदा महौ दारभिरेव वक्षाः । 
पोरषबदढभावा 
नाऽपुनेमस्तोह विकारहीनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
आलोक्यते चेतनयाऽनुविद्धा 
पयोनुबद्ोऽस्तनयो नभः स्थाः । 


मांसेजनाः 


पथग्बिभागेनं पदा्थलक्ष्स्या 
एतञ्जगस्रेतरदस्ति किञ्चित्‌ ॥ ३४ ॥ 
चमत्छरतिश्वेह॒ मनस्विलोक- 


चेतश्चसत्कारकरौ नराणाम्‌ । 


स्वप्नेऽपि साधो विषयं कदाचित्‌ 
केषाञ्िदभ्येति न चित्ररूपा ॥ ३५ ॥ 


होने से, असत्य है ! तुल्यन्याय से ब्रह्याण्ड भी अनन्त 
कोटि ब्रह्माण्डों को देखने वालों की दृष्टि मे अणुरूप ही 
है, इसलि ५ अणुत्व ओौर महत्व बुद्धि भी सापेक्ष होनेसे 
असत्य ही है ।\३२॥ 

पवंत वस्तुतः पाषाण हीह, पृथिवी भिद्रीहीरहै, वक्ष 
काष्ठ ही हैँ ओर मनुष्य मांस आदिही हँ ( पवत पत्थर 
से अतिरिक्तं कोई वस्तु नहीं, पृथिवी मिदढी से अत्ति- 
रिक्त नहीं है, वृक्षों मे काष्ठसे भिन्न कुछ नहीं है) पौरुष 
से आबद्ध स्वभाव मनुष्यभी हाड, मांस आदिकेही 
पुतले हँ ( उनसे पृथक्‌ उनमें कुछ नहीं है ) । इस भोग्य- 
वगम विकारसें भिन्न कुछभी नहींहै। विकार होने 
से ये विषथ आदि सब मिथ्या हैँ, इसक्एि इन पर 
विरवास नहीं ही करना चाहिए । व्यवहार की दुष्टिसेही 
ये नाम ओर रू्पसे विभिन्न प्रतीत हो रहे है ।॥२३३।। 

जल, वहि, वायु, आकाश ओर पृथिवी ये पांच 
महाभूत ही परस्पर मिककर गो, घट आदि नाना पदार्थों 
के रूपमे अविवेकी पृरुषों हारा उनको बुद्धि से प्रतीत 
होते दै, विवेकदृष्टिसे पृथक्‌-पृथक्‌ विभाग से पर्याखोचन 
करने प्ररतो पच्भूतसे अतिरिक्त कोई भी पदाथं नहीं 
है । अविवेकी पुरुष ही मोहवडा पचमहाभूत विकार 
जगत्‌ को सत्य समन्ताद, पर जो विवेकी हैँ, उनको तो 
इस जगत्‌ मे पचमहाभूत समदाय से अतिरिक्त कोई 
वास्तविक पदाथ प्रतीत नहीं होता है ।॥ २४॥। 

हे साधो । इस मिथ्या रूप जगत्‌ मे व्यवहार कुशल 
विद्वान्‌ खोगों के मनमे भी भोग चमत्कार को उत्पन्न 
करने वाली जो व्यवहार चमत्छृति प्रतीत होती है, वहं 
कोई भाश्चयेजनक नहीं है, क्योकि स्वप्न में भिथ्याभूत 

















९२ योगवासिष्ठः 


अद्याऽपि यातेऽपि च कल्पनाया 
आकारावल्टीफलवन्सह्च्वे । 
उदेति नो रोभरवाहताना- 
मदारवृत्तान्तमयी कथेव । ३६ \ 
आदातुमिच्छन्‌ पदमूत्तमानां 
स्वचेतसेवाऽपहतोऽद्य रक्तः 


व्ल 


क~ ` 


पतत्यराङुः पलुरद्रिकूटा- 
दानौलवल्खीफलवाञ्छयंव ।\ २७ ॥ 
अवान्तरन्यस्तनिरथकांश- 
च्छायारतापत्रफलप्रसूनाः । 
ल्रोर एव क्षतसम्पदश्च 


भ्वज्द्रूसा जद्तना नरन्च ।।\ ३८ ॥। 


| २७. ४१ 


क्वचिज्जना सार्दवयुन्दरेषु 
क्वचित्कटोरेषु च सच्चरन्ति । 
दशान्तरालेषु निरन्तरेषु 
वनान्तखण्डंषिविव कृष्णसाराः \ ३९ \ 
घातुनवानि दिवसं प्रति भौषणानि 
रम्याणि वा विलुकितान्ततमाकुखानि । 
कार्याणि कषटटफर्पाकहतोदयानि 
विस्मापयन्ति न श्वस्य मलांसि केवाम्‌ ।\! ४० ॥ 
जनः कामासक्तो विविधकुकलाचेष्टनपरः 
स तु स्वप्नेऽप्यसिमिन्‌ जगति धुलभो नाऽ सुजनः । 
क्रिया दुःखासद्धाविधुरविधुरा नूनमखिला 
न जने नेतन्या कथमिव दश्चा जोवितसयी \) ४१॥ 


इत्यावं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वैराग्यप्रकरणे निःश्रेयसविरोधिभावानित्यताप्रतिवादनं नाम 
सप्रविक्रतितमः सगः ।\२७।। 


विषयोंको भी देखकर उस प्रकार की चमत्कृति लोगों 
को होती है ।॥३५॥। 

इस युवावस्या मे जीर जाने वारी वृद्धावस्थामें 
आकाशल्ताके फल के समन मिथ्यारूप भोग दाक््ि की 
केतट्पना जब अविचार के कारण बढ़ जातीदटहै तव भोग 
जीर उनके साधनों मै आसक्त पुरुषों मे परमात्मा के 
स्वरूप का निरूपण करने वाली कथा का प्रसद्धु ही नहीं 
होता, सदा उसका विचार करना तो दूर रहा ॥३६॥ 

जसे पञु हरी-ह्री लतारूप फल की प्राप्तिकी 
इच्छासे ही पवंत-शिखर से गिर पडता है वैसेही 
उत्कृष्ट भोगशाली पुरुषों का पद प्राप्त करने की इच्छा 
करने वाला पुरुष राग, छोभ ञादिसे मूढ अर्थात्‌ प्रचुर 
राग ओर रोभ से अभिभूत अपने चित्तसे आहत होकर 
पू्वाविस्थामें ही पतन रूप गतं में गिर जाता है ।\३८।। 

आज के मनुष्य गड्ढे के वृक्षों के समान है, जसे गड्ढे 
के वृक्ष के छाया, लत्ता, पत्ते, फल, फर आदि गड्ढे में 
ही रह जाते है, प्राणी उनका भोग नहीं कर सकते, वसे 
ही मनुष्य भी अपने रारीरके पोषणके लिए ही अपनी 
विद्या, विनय, धन, सम्पत्ति आदि को व्यथै नष्ट कर 
देते टँ उनसे किसी दूसरे का उपकार नहीं होता है ।३८॥ 


क # 


जैसे कृष्णसार मृग गहन जद्खलों मे इधर-उधर 


श्रमण करते रहते है, वैसे ही मनुष्यभी (कहीं पर दया, 
उदारता, क्षमा, सौन्दर्यं, विद्या, विनय आदि से युक्त) 
सज्जन पुरुषों के समाजमें ओौर कभी ( क्रोध, रोभः 
निष्ठुरता आदिसे परिपणे ) पापासक्तं दुराचारियोंकी 
सचिधिमें विहार करते टू ॥३९।। 


यहु दैव अचेतन होने के कारण मृतक के समानदहै। 
यदि यह जीवित होता, तो एेसा निर्दय न होता । देव इस 
संसार में प्रतिदिन फल से भयंकर कष्ट देने वाले विचार 
के बिना भले प्रतीत होने वाले, राग आदि से अत्यन्त 
व्याकुल चित्त वाले लोगों से पूर्णं एवं अन्तमें कष्ट रूपी 
फल देने के कारण जिनका उदय दूषित दहै, एेसे नूतन 
कार्यं करता है । उसकेये कायं किस विवेक-रील पुरुषों 
के मन को आश्चर्येचकित नहीं करते हं ।।४०॥ 


आजकल स्वप्न के समान मिथ्याभ्रूत इससंसारमें 
विविध प्रकार के छल-कपटों से व्यवहार करने वाले, 
विषयासक्तं मनुष्य स्वेत्र सुलभ, पर विवेकशीर पुरुष 
सवंथा दुलभ हैँ भौर सम्पूर्णं कमं अत्यन्त दुःखों से रहित 
साधनों अथवा फलों से न्य हैँ, एेसी कोई क्रिया नहीं 
है, जित्के साधन अथवा फल अत्यन्त दुःखसे रान्य, 
सभी क्रियाँ दुःखमयही दहै । समन्ञमें नहीं भातारहै कि 
हम रोगों की जीवन-दशा कंसे बीतेगी 7? ।॥४१।। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकौय श्रीवाक्षिष्ठमहारामायण में वैराग्यप्रकरण में तिःश्रेयसविरोधि- 
भावानित्यताप्रतिपादन नामक कुसुमलता का सत्तादइसवां सगे समाप्त हु ।२७॥ 





हि. ॥ | ॥ 
त 7 गिते 0 ककम कक 
' -नदत ~~ 


श्रीराम उवाच 


यच्चेदं दुश्यते किच्चिज्जगस्स्थावरजङ्खमम्‌ । 
तत्सवमस्थिरं ब्रह्मन्‌ ! स्वप्नसद्धमसंनिभम्‌ \ १ ॥ 
शुष्कसागरसङ्कागो निखातो योभ्य दश्यते । ` 
स॒प्रातरथ्रसंबीती नगः सस्पच्ते सुने!) २॥ 
यो वनव्युहुविस्तौर्णां विखोढगगनो महान्‌ । 
दिनैरेव स॒ यात्थुरवीससतां कूपतां च वा॥ ३ ॥ 
यदङद्खमदयय संवीतं कौशेयलग्विरेपनेः । 
दिगम्बरं तदेव श्वो दूरे विशारिताऽवटे।॥ ४॥ 


यत्राऽ्च नगरं दृष्टं विचित्राचारचच्चलम्‌ । 
तत्रेवोदेति दिवसः संशन्यारण्यध्मता ॥ ५ ॥ 
यः पुमान तेजस्वी मण्डङान्यधितिष्ठति । 


८ 


| भोग्य पदार्थों मे विरसताकी प्रतीतिके लिए 
परिवतेन शीलता का वणेन | 

श्रीरामने कहा-है ब्रह्मन्‌ ! यहु जो स्थावर- 
जद्धमरूप दुरय जगत्‌ दिखाई देतादहै, वहु सब स्वप्न के 
समाज-सम्मेखन के समान असत्यया अस्थिरहै। १ 

हे मुने ! आज यहां पर सूखे हुए सागर के समान 
गम्भीर यहु विशार गड्ढा दिखाई देता, वही कल 


मेघमाला से परिवेष्टित पर्वत बन जातारहै ओर जो 


आज यहां पर विविध वन-श्रेणियों से परिपूणं गगनचुम्बी 
महापवंत दिखाई देता, कुरूही दिनाोंमें वही समतल 


पृथिवीके रूपमे या गम्भीर कुएंके रूपमे परिणत 


हो जातारहि।॥ २, ३॥ 
आज जो शरीर रेशमी वस्व, मालाभोौर कुङ्कुम, 


केसर एवं कस्तूरी के विकेपनसे विभूषित दहै, वही कल 


वस्त्रशून्य होकर ग्राम या नगर से दूरवर्ती गड्हेमें 


सङ्गा ।। ४ ॥ 


जहाँपर अज बहुत आचार-व्यव्हार वाले मनुष्यों 
की चहल-पहल से परिपूणं नगर दिखाई देता है, कुछ 


ही दिनों के बाद वहीं पर शन्य अरण्य बन जाता है ।५॥ 


जो पुरुष आज तेजस्वी है, अनेक सण्डलों पर शासन 


करताहै, वही कुछ दिनांके पश्चात्‌ भस्मराशि ( क्षार 


कोटढेरी ) नन जाता है ।६॥ 


२८ 


स॒ भस्मकूटतां राजन्‌ ! दिवसेरधिगच्छति ॥ ६ ॥ 
अरण्यानी सहाभीसा या नभोसण्डलोपसा । 
पताकाच्छादिताकाश्ा सेव सम्पद्यते पुरो \॥ ७ ॥ 
या लतावलिता भौमा भात्यद्य बिपिनावलो । 
दिवसैरेव सा याति पुनसंस्महीपदस्‌ ॥ ८ ॥ 
सिकं स्थलतां थाति स्थरोभवति वारिभः 
विपयंस्यति सर्वं ॒हि सकष्ठाम्बुत॒णं जगत्‌ ॥ ९ ॥ 
अनित्यं यौवनं बाल्यं रोर द्रव्यस्तंचयाः 
भावादावन्तरं यान्ति तरङ्खबदनारतस्‌ ।॥ १० ॥ 
वातान्तदीपकचि खारोरं जगति जीवितम्‌ । 
तडित्स्फुरणसंकाञ्ा पदा्थश्रीजगत््ये ॥ ११ ॥ 
विपर्थासमियं याति भूरिभृतपरस्यरा । 
बौजरारिरिवाऽजस्रः पुर्थमाणः पुनः पुनः ॥ १२॥ 


आज जो महारण्य विस्तार ओौर नीर कान्ति 
आकाश-मण्डल के समान है ( आकाश के. समान विला 
ओर गहन होने के कारण आकाश के समान कालाहै ) 
वही कुछ दिनों में पताकाओंसे आकाश को व्याप्त कर 
महानगर बन जातादहै।। ७॥ 

आज जो कताओं से आच्छन्न भयङ्कर वनश्रेणी 
दिखाई देतीहै, वह कुछही दिनोंमे जल मौर वक्षोंसे 
दन्य मरुभूमि ( रेगिस्तान ) बन जाती है ॥८॥ 

समुद्र अर्थात्‌ जल स्थ बन जातारहै ओर स्थल 
जलाशय बन जाता है, काष्ठ, जल ओौर तृणों से 
आच्छादित सम्बुणें जगत्‌ विपरीत अवस्था को प्राप्त होता 
है ।।९॥। 

यूुवावस्था, बाल्यावस्था, शरीर भौर द्रव्यरा्िये 
सभी अनित्य हँ । जसे तरद क्गातार जल से तरङ्क- 
रूपता को जीर तरङ्गसे जलल्पताको प्राप्त होती हँ 
वसे ही सब पदाथ निरन्तर अपने पूवं स्वभावसे अन्य 
स्वभाव को प्राप्त होते है ।।१०॥ 

जगत्‌ मे जीवन प्रखर वायुसे पूणं स्थान रक्वे हुए 
दीपक की शिला के समान अत्यन्त च्ल है मौर तीनों 
लोकों मे सभी पदार्थोकी कान्ति निजी की चमक के 
समाद क्षणभङ्गुर है ।।११॥ 


क भचर धान, गेहूं आदि अन्नोंकी राशि ( प्रतिदिन के 
व्यय षे ) रिक्त हो जातीया वेत में बोई गई भौर पानी 








२४ योगवािष्ठे 


मनःपवनप्यस्तभ्‌रिभूतरजःपटा । 


पातोत्वातपरावतपराभिनयभ्‌षिता ।॥ १३ ॥ 
आलक्ष्यते स्थितिरियं जागतौ जनितथ्रमा । 
नृत्तदेश्ाविवृ्तेव संसारारभटी नटी ॥ १४॥, 
गन्धवेनगराकारविपर्यासविधायिनीं । 
अपाङ्घभ ङ्गःरोदारव्यवहारमनोरमा ।\ १५. ॥ 
तडत्तरलमालोकमातन्वाना पुनः पुनः । 
संसाररचना राजन्‌ ! नृत्तसक्तव॒ राजते \ १६ \। 


दिवसास्ते महान्तस्ते सस्यदस्ताः क्रिय ताः । 
सर्वं स्प्रतिपथं यातं यामो वयसपि क्षणात्‌ । १७ ॥ 


प्रप्यहं क्षयमायाति प्रत्यहं जायते पुनः । 


से सीची जाती हुई धान्यराशि अङ्कुर गौर पौधेके रूप 
से विपरीत अवस्था को धारण करतीदहै, वैसे हीये 
विविध पदार्थं परिवतंन होते रहते हैँ । अर्थात्‌ कोई भी 
पदाथं सदा एक रूपमे ओौर स्थिर नहीं रहते हैँ । अतः, 
संचय-वृत्ति सर्वथा व्यथं है ॥१२॥। 
यह ससार नत्तंन की भरुमिकासे युक्त नटी के समान 
अपना च्रत्य कौशल व्यक्त करने के जिए अङ्क परिवतंन 
हारा पद-पद में धरम उत्पन्न करती हुँ । मनोरूपी वायु 
से परिचालिति जीवरूपी धृक्िदही इस संसार-रचना रूप 
नतकी के वस्त्र हैँ भौर प्राणियों को ( नरक ) में गिरना, 
(स्वगे में ) पहुंचाना ओौर (पुनः इसी लोक में ) लौटाना 
ही इसके उत्तम अभिनय रहै, उनसे यह अखङ्कृत 
है ॥ १३-१४ ॥ 
कटाक्षदशन के समान क्षणभङ्गुर व्यवहारपरम्परा 
से मनण्हर यह संसार-रचना कटाक्षपात भौर क्षणभ- 
डगर नूतन कारीगरियों से मनोहर रत्तासक्त नटी के 
समान अद्‌भुत गन्धवं नगर के समान विविध श्रम उत्पन्न 
करती टै ओौर यह्‌ बिजली रूप चच्चर कान्तिको फैटाती 
है । अर्थात्‌ जसे एेन्द्रजाक्िक स्त्री ज्ञाने उत्पन्न कराती है, 
यह संसार रचन रूप नतंकीभी वैसेहीजो पदाथ जसा 
नहीं उस प्रकार ध्रान्ति ( अवस्तुमें वस्तु ओौर वस्तुमें 
अवस्तु दशन ) करा रहीदहै। इसकी दृष्टि बिजलीसे भी 
च्च है अतः यह्‌ व्रत्य मे आसक्त ससार रचना न्रत्य 
मे आसक्त नटी के समान दोभायमान रहै । १५, १६॥ 
वे उत्सव, वभव परिपणे वे दिन, वे महापुरुष, 
वे अपार सम्पत्तियां, वे यज्ञादि क्रियां कर्हाहै?वे 
सब-के-सब हमारे दष्टि-पथसे दूर हो गये रहै, अब केवल 
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अद्याऽपि हतरूपाया नाऽन्तोऽस्या दग्धसंसुतेः । १८ ॥ 
तियक्त्वं पुरुषा यान्ति तिर्यच्नो नरतामपि 
देवा्चाऽदेवतां यान्ति क्िमिवेह्‌ विभो स्थिरम्‌ । १९ ॥ 
रचयन्‌ रष्मिजाङेन राच्यहानि पुनः पुनः । 
अतिवाह्य रविः कालो विनाल्ावधिमौक्चते \1 २० 1! 
ब्रह्मा विष्णुश्च सृद्रश्च सर्वा वा भूतजातयः 
नारामेवाऽनुधावन्ति सलिलानीव वाडवम्‌ ॥ २१ ॥ 
योः क्षमा वाथुराकान्ं पवता: सरितो दिशः 
विनाशवाडवस्ये तत्सर्वं संशुष्कमिन्धनम्‌ ।॥\ २२ ॥ 
धनानि बान्धवा भृत्या मित्राणि विभवाश्चये । 
विनाराभयभीतस्य सर्वं नीरसतां गतस्‌ ॥ २३॥ 
उनकी स्मृतिदही दोष रह्‌ गई है, वेसेही हम भी कु 
ही दिनों मे चके जायगे, केवल स्मृति ही शेष रह्‌ 
जायगी ॥१७।। 


यह निन्दति संसार प्रतिदिन नष्ट होता है ओौर 
प्रतिदिन पुनः उत्पन्न होता है, इस गहित आवागमन रूपी 
संसार का अन्त नहीं हूभा है अर्थात्‌ सीमाहीन यह्‌ 
संसरण चलता ही रहेगा ।१८॥। 

हे भगवन्‌ ! मनुष्य पड्यु-योनि को प्राप्त करते है, पलु 
मनुष्य योनि को प्राप्त करते हँ भौर देवता देव भिन्न 
योनियों मे जन्मलेते रै; इस संसारम कौन वस्तु स्थिर 
दरे सभी का परिवतंन दिखाईदे रहा टै ।१९॥ 

काल रूपी सूये अपनी किरणों हारा रात-दिन की 
सृष्टि कर अनेक रात्रि ओर दिनोंको विता कर स्वयंरचित 
भूतो की विनाश की अवधि की प्रतीक्षा करता है.।२०॥। 

ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र सभी प्राणिवगे जैसे जल वाड़- 
वाग्नि का अनुसरण करतादहै वसे ही विना का अनु- 
सरण करते है ।।२१॥ 


दुलोक, पृथिवो, वायु, आकाश, पव॑त, नदियां, दिशां 
ये सब-के-सव विनाश रूपी अग्निके ( मूलम स्थित 
वाडवशब्द भागत्यागलक्षणा दारा अग्निका प्रतिपादक है, 
क्योकि अन्यथा प्रसिद्ध॒ वडावाग्नि जरु तक जला डालती 
है, इसलिए उसके दाह्य इन्धनो मे शुष्क विशेषण अनुप- 
युक्त होगा । ) लि्‌ सूखे काठ । ( जसे अग्नि को सूखे 
काठको जलनेमे कुमी विलम्ब नहीं होता, वैसे ही 
इनका विनाश होनेमे भी कुछ कार नहीं लगता) ॥२२॥ 

विनाश के भयसे भीत पुरुषों के लिए धन, बान्धव, 


भृत्य, मित्र भौर एेश्वये ये सब भी नीरस हो गये हैं ।॥२३।१ 
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स्वदन्ते तावदेवेते भावा जग्ति धमते । 
यावत्स्स्रतिपथं याति न विनारकुराक्षसः 1! २४ ॥ 
क्षणसेभ्वयमायाति क्षणमेति दरिद्रताम्‌ । 


क्षणं विगतरोगत्वं क्षणसागतरोगतास्‌ ॥ २५ ॥ 
प्रतिक्चषगविपर्यासदायिना निहतात्मना । 
जगतुभ्नमेण के नाम धीमन्तो हि न मोहिताः \॥\ २६ ॥ 
तमःपङ्कसमालन्धं क्षणमाकाश्मण्डकस्‌ । 
क्षणं कनकनिष्यन्दकोमराखोकसुन्दरस्‌ ।\ २७ \1 
क्षणं जरदनौान्नमारावक्ितिकोटरम्‌ । 


क्षणसरुडडामररवं क्षणं सूकमिव स्थितस्‌ ।॥ २८ \ 
क्षणं ताराविरचितं क्षणमकंण भूषितम्‌ । 
क्षणमिन्डकुताह्वादं क्षणं सवंबहिष्छृतम्‌ ॥\ २९ ॥ 
आगमापायपरया क्षणसंस्थितिनाखया । 

इस जगत्‌ मे विवेकशीरू पुरुषों को तभोतक ये पदार्थं 
भले लगते है, जव तक विनाश रूपी दुष्ट राक्षसका 


स्मरण नहीं होता हे ।।२४॥ 
क्षण में मनुष्य वैभव पूणंहो जाताहै,क्षणमें दरिद्र 


बन जातादहै, क्षणम निरोगहो जातादहै भौरक्षणमें 


ही रोगसे आक्रान्त हो जाता हं ,। २५॥ 

प्रतिक्षण परिवतनयील परमार्थं शून्य जगत्‌ रान्ति 
से कौन बुद्धिमान्‌ मोहित नहीं हुभा है, अर्थात्‌ जगत्‌ के 
भ्रमसे सभीनेमोहमें पड़कर कष्टमय जीवन व्यतीतं 
किया हि ।॥२६॥ 

आकाशमण्डलं कभी सघन अन्धकार से आच्छन्न हो 
जाता दै, कभी कनक के समान मृदु क्रान्ति से उद्धासित 
हो उस्तारहै, कभी मेघरूपी नीलकमल की माला से 
व्याप्त हौ जाता है, कभी गम्भीरतर घनगजेन से परिपूणं 
हो जाताहे, कभी मूककौो नादं सुनसातनदहो जाता है, 
कभी तारोंको पङ्क्तियोंसे रज्जितहो जातारहै, कभी 
सूये को किरणोंसे विभूषित हो जाता है, कभी चांदनी- 
रूपी आभ्रूुषण अलङ्कृत हो उव्ताहै ओौर कभी कोई भी 
पदार्थं उसमे नहीं रहते है संसार का स्वरूप ठीक 
आकाश के सदृश है । भागम ओर अपाय के वशीभ्रुत एवं 


क्षण में उत्पन्न र क्षणमें नष्ट होने वाली इस जगत्‌ 


की स्थितिसे कौनसा धोर पुरुषै, जो इससंसारमें 


भयभीत नहीं होता है, अर्थात्‌ विभिन्न जआकारोंसे न्य 


आकाशके समनही संसारमे सन ध्रमहीदहै परमार्थं 
कुछ भी नहींदहै। किन्तु, संसारके श्रमसे सभी आबद्ध 


हूए ह ।॥ २७-३०॥ 


वैराग्यप्रकरणे 
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न बिभेति हि संसारे धीरोऽपि क इवाऽनया । ३० ॥ 
आपदः क्षणमायान्ति क्षणमायान्ति सस्पदः । 
क्षणं जन्म क्षणं भरत्युसुने ! किसिव न क्षणम्‌ ।॥ ३१ ॥ 
प्रागासौदन्य एवेह जातस्त्वन्यो नरो दिनैः । 
सदेकरूपं भगवन्‌ ! किञ्चिदस्ति न सुस्थिरम्‌ ॥ ३२ ॥ 
घटस्य पटता दृष्टा पटस्याऽपि घरस्थितिः । 
न तदस्ति न यद्‌ दृष्टं विपथस्थति सं्तौ \ २३३ ॥ 
तनोत्युत्पादयत्यत्ति विहन्त्याञ्चजति कमात्‌ । 
सततं राञ्यहनौव निवतन्ते नरं प्रति ।॥ ३४॥ 
अश्रेग हतः शूर एकेनाऽपि हतं शतम्‌ । 
प्राङृताः ब्रभुतां याताः सवंमावत्यते जगत्‌ \! ३५ ॥ 
जनतेयं विप्यसिमनलमनुशच्छति । 
जडस्पन्दपरामर्शातिरङ्खाणामिवाऽऽवली ।॥ ३६ ॥ 

हे सूने { क्षण में आपत्तियां अतीद एवं क्षणसें 
ही सम्पत्तियां प्राप्त होती, केवर सम्पत्तियां ओर 
विपत्तियं ही नही, किन्तु क्षणमे ही जन्म होता है जौर 
क्षणमेंही मृत्युहो जातीरहै। इस संसारमे कौन सी 
वस्तु क्षणिक नहीं है ।॥३१।। 

जो पुरुष पहर अन्य स्परमेथा, कही दिनोंसें 
अन्य प्रकारका हो जातादहै। भगवन्‌ | सदा एकरूपमें 
रहने वाली सुस्थिर वस्तु यहाँ कुछ भी नहीं है ॥३२॥ 

घडा कंपासरूप मे परिणत होकर वस्त्र बन जाता 
है आौरपट भी घटरूप बन जातारहै, इस संसारमें 
पेसी कोड वस्तु नहीं है जिसका परिवतंन नहीं होता 
है ।३३॥ 

क्रमसे वृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय, विनाल भौर 
जन्मको प्राप्तहो रहे देहाभिमानीके समोपये पांच 
भावविकार भी चिरकाल तक नहीं रहते, रात भौर दिन 
के समान निवृत्त हो जाते हैँ अर्थात्‌ परिवततित हो जाते 
है । आशय यह है करि रात्रि भौर दिन के समान उत्पत्ति, 
स्थिति, वृद्धि, हास जौर विनाश पारापारी से मनुष्यको 
प्राप्त होते है" ये प्राप्त होकर स्थिर नहीं रहते, किन्तु पुनः 
पुनः पटरिवतित होते रहते हैँ ।॥ ३४॥। 

वर्वान्‌ दुबल के हाथ मारा नाता है, एक व्यक्ति 
भी संकड़ो व्यक्तियों को धराशायी बना देता है एवं 
सामान्य व्यक्ति भी प्रमृताकोप्राप्तहो जाते हैं । सारा 
जगत्‌ ही परिवतंनशीर है ॥३५॥ 

जल की वेगवति क्रिया के साथ संपकं होने से 
तरज्ञोंकी पङ्क्तियाँ जैसे लगातार परिवतित होती है, 








९६ योगवासिष्ठे 


बाटयमत्पदिनरेव यौवनश्रीस्ततो जरा । 
देहेऽपि नंकरूपत्वं काऽऽस्था बाह्येषु वस्तुषु \। ३७ ॥ 
क्षणमानन्दितासेति क्षणमेति विषादिताम्‌ 
क्षणं सौस्यत्वमायाति सवेस्मिन्नटवन्मनः \\! ३८ \\ 
इतश्चाऽन्यदितग्धाऽन्यदितश्ाऽन्यदयं विधिः । 
रचयन्‌ वस्तुना थाति खेदं लीलास्विवाऽमंकः \! ३९ । 
चिनोत्युत्पादयत्यत्ति निहव्यासजति क्रमात्‌ । 
सततं रच्यहानीव निवतन्ते नरं प्रति\\ ४०) 
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आविर्भावतिरोभावभागिनो भवभागिनः । 
जनस्य स्थिरतां यान्ति नाऽपदो न च सम्पदः ।॥ ४१ ।! 
कालः क्रीडत्ययं प्रायः सर्वमापदि पातयन्‌ । 
हेखाविचलिताेषचतुराचारचञ्चुरः ॥ ४२१ 
समविषबसविवाकतो विभिन्ना- 
स्िभुवनभ्‌तपरस्पराररौघाः । 
समयपवनपातितः पतन्ति 
व्रतिदिनमाततसंसृतिद् सेभ्यः \\ ४३ ॥। 


इत्याषं श्रीवातिष्ठमहारामायणे वाट्मीकीये वैराग्यप्रकरणे सवेभावाविरत-विपर्यासप्रतिपादनं 
नामाऽरावि्तितसः सगं: ॥\२८॥ 


वसे ही यह चेतनप्राणिसमूह्‌ भी जड प्राण, इद्दिय आदि 
के संसग से निरन्तर परिवत्तित होती है ।,३६।। 
बाल्यावस्था थोड़े ही दिनों में ची जाती है, अनन्तर 
यौवन का पदापेण होतार, ( वह भी बाल्यावस्था के 
भनुसार थोड़े ही दिनों मे चर बसता है ) अनन्तर वृद्धा- 
वस्था जाती । देहम भी स्थिरता नहींदहै, बाह्य 
पदार्थोमेतो एकरूपता की क्याआशाकीजा सकती 
है ? ॥३७॥ 
मन कभी किसी विषय को देखकर आनन्दित होता 
हैक्षणमेंहीमन्यको देखकर दूःखीहो जाताहै भौर 
कषण मेंसोम्य बनजातादहै। नटके समान मन सभी 
स्वरूप को धारण करताहै अर्थात्‌ कभी दुःखी कभी 
आनन्दित गौर कभी सौम्य रूप हो जाता है ।।३८॥ 
जसे बालक क्रीड़ा कभी कुछ वस्तु बनता हुआ 
कता नहीं, वैसे ही यह विधाता भी इधर दूसरी उधर 
दूसरी ओर उधर दूसरी वस्तुको बनाता हआ कभी 
खिन्न या थकता नहीं । जैसे बालक चे ने कभी कु कभी 
ख करता हृजा नहीं थकताहै। आशय यह है कि 


वाक्क के समान ही विधाता निर्माण करता हुभा क्रीडा 
कर रहा है ।।२३९।। 


विधाता मनुष्यों को धान आदि के समान संचित कर 
बढाता है । उनसे अन्य साधनों का चयन करता है, उत्पन्न 
करतार भक्षण करतार, मारकर फिर सृष्टि करता 
दै । रात मौर दिनके समानये क्रमसे आते जाते रहते 
है ॥४०।। 


उत्पन्न ओर विनष्ट होने वाले संसारी पुरुषों कीन 
तो आआपत्तियां स्थिर रहती हँ ओर न सम्पत्तियां ही स्थिर 
रहती दहै ।॥ ४१ ॥ 


यह कार समर्थको भी अनादरके साथ परिवर्तन 
करने मे अति दक्ष है । यह्‌ प्रायः सब लोगोंको आपत्ति 
मे डाक कर क्रीडा करताटहै।। ४२॥ 


कर्मों के एवं रसोंके सम परिणाम ओर विषम परि- 
णामसे विविध भांतिके तीनों लोकों के प्राणि्षमुदाय 


रूपी फल समयरूपी वायु के दवारा कम्पित होकर विस्तृत 
संसार रूपी वृक्षोंसे प्रतिदिन गिरते हैँ । ४३।। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत श्रीवासिष्ठमहारामायण मे वराग्यप्रकरणमें सवेभावाविरत- 
विपर्यापिप्रतिपादन नासक कुसुमलता का अष्ठाद्‌सर्वां सगे समाप्त हा ।२८॥ 
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श्रीराम उवाच 
इति मे दोषदावाग्तिदशग्धे महति चेतसि । 
प्रस्फुरन्ति न भोगाज्ञा भगतृष्णा सरःस्विव ॥ १ ॥ 
प्रत्यहं याति कटुतामेषा संसारसंस्थितिः । 
कालपाकवक्नात्लोला रसा निस्बलता यथा।! २॥ 
वृद्धिमायाति दौजन्यं सौजन्यं याति तानवम्‌ । 
करञ्जककंञे राजन्‌ ! प्रत्यहं जनचेतसि ॥ ३ ॥ 
भज्यते भुवि मर्यादा ्षरित्येव दिनं प्रति । 
शुष्केव माषरिस्बौका टरङ्ारकरवं विना ४॥ 
राज्येभ्यो भोगयुगेभ्यध्चिन्तावद्धचो मुनीश्वर ! । 


२९ 


श्रीराम ने कहा-इस प्रकार दोषदशंनरूपी वनागिि 
से मेरा चित्त दग्धप्रायहो गयाहै ( पहले जो जगत्‌ के 
प्रति स्थायित्व बुद्धिथी या जगत्‌ के प्रति प्रेम था, वहु 
जल गयाहै) जसे जलाशयो में मृगतृष्णा का ( सूयं 
किरणों मे जल बुद्धिका ) उदय नहीं होता दहै ( मरुभूमि 
मे ही मगत्रप्णा कौ प्रतीति होतीदहै) वैसे ही मेरे चित्त 
मे भोग की आशा का उदग्र नहीं होता है।।१॥ 

नीमके पेड पर चदी हुई ल्ताके रस कालक्रममें 
अधिकृृतहो जाते है अर्थात्‌ अधिक काल रह्नेसे कटु 
कटुतर ओौर कटुतम हो जते वसेही संसार कालक्रम 
से अधिक दुःखदायी हो जाता है-यही संसार की स्थिति 
हे ।।२॥ 

हे राजन्‌ । करञ्ज वक्ष के फलके समान कटोरतम 
मनुष्य के चित्त पे दिनानुदिन दुजेनता बदृती जाती है 
ओर सज्जनता क्षीण हती जाती है अर्थात्‌ धमंका हास 
ओर अधमं कौ वद्धिसे सज्जनताका हास भौर दुजंनता 
की वृद्धि होती है ।३॥ 

सूखी हुई उड़दकी छीमीको तोड्नेमे तो टकार- 
राब्द होतादहै पर संसारमें दिन प्रतिदिन बिना टकार 
राब्द के बडी शीघ्रता के साथ मर्यादाका भद्ध करिया 
जा रहा है । आशय यह दहै कि लोग संसारम उडद की 
सूखी हई छीमी के समान बड़ी शीघ्रतासे मर्यादाका 
भद्ध कर रहे रहै, केवल अन्तर इतना हीह किछछ्ठीमी 
को तोडने में शब्द होता टै, पर मर्यादा को तोडनेमें 
रब्द भी नहीं होता ॥ ४॥ 
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निरस्तचिन्ताकलिता वरभेकान्तशीलता \॥ ५ ॥ 
नाऽऽनन्दाय ममोद्ानं न सुखाय मम लियः । 


न हर्षाय ममाऽ्था्ा शास्यामि मनसा सह्‌ ॥ ६ ॥ 
अनित्यश्चाऽयुखो लोकस्तुष्णा तात ! दुख्ढहा । 
चापलोपहतं चेतः कथं यास्यामि निवेतिम्‌ ॥ ७ ॥ 
नाऽभिनन्दामि मरणं नाऽभिनन्यामि जौवितम्‌ । 
यथा तिष्ठामि तिष्ठामि तथेव विगतज्वरम्‌ \॥ ८ ॥ 
कि से राज्येन कि भोगेः किमर्थेन किमौहितेः । 
अहङ्खारवशदेतत्‌ स॒ एव॒ गक्तो मम ॥ ९ ॥ 
जन्मावलिवरत्रायासिन्द्रियग्रन्थयो दृढा । 
थे बद्धास्तद्िमोक्षाथं यतन्ते ये त उत्तमाः ॥ १०॥ 


है मुनिश्रेष्ठ । विविध मानसिक चिन्ताओं से परिपृणं 
प्रचुर भागों से युक्तं राज्यों की अपेक्षा चिन्ताशन्य महा- 
त्माओं द्वारा स्वीकृत एकान्त सेवन कहीं अच्छा है ॥ ५॥ 

उद्यान के विहारसे मज्ञे प्रसन्नता नहीं होती है, 
स्त्रियो से मृज्ञे सुख नहीं होता है ओर धन प्राप्ति से मुञ्चे 
हषं नहीं होता है। म मन के साथ उपज्ञान्त होना 
चाहता हूं ( यह मेरी प्रबल इच्छाहै)॥६॥ 

हे तात ! यह संसार सुख-रहित ओर विनारी है 
विषयवासना बड़ी तीव्र है, चल चित्तमे कब शान्ति 
होगी यही म सोचता हूं ।। ७ ॥। 

न मेँ मृत्यु का अभिनन्दन करताहूंओौरन जीवन का 
हौ अभिनन्दन करता हूं । जिस अवस्था में स्थित होने से 
मै खोक-सन्तापसे निमृक्त हो जाऊं, उसी अवस्था का 
मै अवलम्बन करना चाहता हूं । ( वहु चाह जीवना- 
वस्थामें प्राप्तहो, चाहे मरने के पश्चात्‌ जबकभीहो, 
उसके लिए व्यग्र नहींहूं)। ८ ॥ 

राज्यसे मृन्नेक्याकरनारहै, भोगसेमेरा वह्‌ कौन 
प्रयोजन सिद्ध होगा, धन से मुज्ञे क्या मतल्वरहै, किसी 
प्रकारकी चेष्टा से भी मूञ्ञे कोई प्रयोजन नहींहै, 
अह ङ्कारवक् इसकी उत्पत्ति होती है, मेरा वह्‌ अहङ्ारही 
नष्ट हो गया है ॥९॥ 

इन्द्रियों का विषयों की आसक्तिसे मुक्त होना बडा 
कठिन है, अतएव इन्द्रियो की गांठ बहुत सुद्ढ्‌है। उन 
ग्रन्थयो द्वारा जन्म-परम्परा रूपी चमड़ेकी रस्सीमे 
बाधि गये जीवोमें सेजो प्राणी उस बन्धनों से चृटकारा 
पाने के लिए यत्नकरतेहै, वे ही श्रेष्ठ पुरुष है ॥१०॥। 








९८ 
मथितं मानिनोलोकंर्मनो मकरकेतुना । 
कोम खुरनिष्येषेः कमलं करिणा यथा ।! ११॥ 


अद्य चेत्‌ स्वच्छया बुद्धया मुनीन्द्र! न चिकित्स्यते । 
भूयशध्ित्तचिकित्सायास्तत्किलाऽवसरः कुतः ।॥ १२ ॥ 
विषं विषयवेषम्यं न विषं विषमुच्यते । 
जन्मान्तरघ्ना विषया एकदेहहरं विषम्‌ ॥ १३ ॥ 
न सुखानि न दुःखानि न मित्राणि न बान्धवाः । 

न जीवितं न मरणं बन्धाय ज्ञस्य चेतसः! १४ ॥ 
तड्वामि यथा ब्रह्मन्‌ ! पुर्वापरविदां वर ! । 
वीतशोकभयायासो ज्ञस्तथोपदिशाऽऽ्ु मे ।॥ १५ ॥ 
वासनाजालवकिता दुःखकण्टकसङ्कुखा । 


जसे हाथी अपने विशाल पैर के प्रहार से कोमल 
कमर को कुचल डाल्ताहै, वैसे ही कामदेव ने रमणियो 


दारा कोमल मनको मथ डाला है अर्थात्‌ वशीभूत 
कर दियादहै।॥ ११॥ 


हे मुनीश्वर ! यदि आज अर्थात्‌ इस बाल्यावस्था में 
निमे वुद्धि से चित्त की चिकित्सा का अवसर कव 
जायगा { आशय यह है कि भली-भाति जड़ न जमीहो 
तभीोषखोटासा वल्ल उखाडा जा सकता, जब वह्‌ बद्ध- 
मूल हौ जाता है, तव तो उसे उखाइना वड़ा कठिन 
है । १२॥ 

॥ विषय की विषमता ही विष रहै, प्रसिद्ध विष विष 
नहा हे, क्योकि विष एक ही देह का अर्थात्‌ जिस देह से 
उसका सम्बन्ध होता है, उसीका विनाद्य करता है, 
किन्तु विषय जन्य जन्म के द्वारा उसका भी विना 
करते हँ अर्थात्‌ विषयतो अन्य जन्मों में भी देह को 
मृत्यु के मुंह मे डालते हैँ ॥१३॥ 

सुख, दुःख, मित्र, बन्धु, बान्धव, जीवन भौर मरण 
ये ज्ञानी के चित्तके बन्धक नहीं होते हैँ ( कारण यह्‌ है 
कि ज्ञानी इनके वश मे नहीं होते हँ ) ॥१४॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! हे तत्त्वज्ञ्षिरोमणे | इसलिए ज्ञानी 
होकर शोक, भय गौरचेदसे शीघ्र मुक्त हो जाॐ, वैसा 
उपदेङ मुज्ञ शीघ्र दीजिये ॥ १५ ॥ 

अज्ञता भीषण भरण्यके सदुश है, जैसे अरण्य में 
, मृगोंको फंसाने के लिए जाल विदे रहते है, चारों ओर 
काटि बिखरे रहते है, जगह-जगह ऊची-नीची भूमि विषय- 
वासना रूपी जालोंसे परिवेष्ठित दुःख रूपी कण्टकों से 
भाकीणं मौर सम्पत्ति से या स्वगे-नरक परम्परासे 


योगवासिष्ठे 


[ २९. २१ 


निपातोत्पातबहुला भीमरूपाऽज्ञताटवी ॥ १६॥ 
करकचाग्रविनिष्पेषं सोदुं शक्नोम्यहं सुने ! । 
संसारव्यवहारोत्थं नाऽऽश्ाविषयवंशसम्‌ ।॥ १७ \ 


इदं नाऽस्तीदमस्तीति व्यवहाराञ्जनश्रमः । 
धुनोतीदं चरं चेतो रजोराशिमिवाऽनिखः ।\ १८ ॥ 


तुष्णातन्तुरवप्रोतं जोवसच्चयमौक्तिकम्‌ । 
चिदच्छाद्धतया नित्यं विकसच्चित्तनायकम्‌ ।। १९ ॥ 
संसारहारमरतिः कालव्यालविभूषणम्‌ । 
्रोटयाम्यहमक्ूरं वागुरामिव केसरी \ २० ५ 


नीहारं हदयारव्यां मनस्तिमिरमाल्यु मे । 
केन विज्नानदीपेन भिन्धि तत्वविदां वर ! । २१ ॥ 


परिपूणं इस अज्ञता से म शीघ्र मूक्त दोना चाहता 
हं ।॥१६।। 
हे मूने मँ आरके दातो की रगड़से पीसना सहने 
के समथं हूं, लेकिन सांसारिक व्यवहारसे उत्पन्न एवं 
साशा मौर विषयोंसे हए संघषं को सहने के लिए समथं 
नहीं हु ।॥ १७ ॥। 
यह्‌ अनिष्टदहै, ( यहु सोचकर उसके निवारणमें ) 
यह इष्ट है, ( यह समञ्कर उसके सम्पादन मे ) प्रवत्ति- 
निवृत्ति व्यवहाररूप अविद्यारूपी मज्जन से उत्पन्न ध्रान्ति 
स्वभावतः चच्चल चित्त को इस प्रकार कपा उाल्तीदहै 
जसे वायु दीपक की रिखा को कंपाती है ॥१८॥ 
जीव समूहरूपी मोती त्ृष्णारूपी अत्यन्त सूक्ष्म धागे 
मे पिरोये गये ह, साक्षीरूप चैतन्य के संम्बन्धसे एवं 
तेजस होने के कारण अत्यन्त देदीप्यमान मनही उस 
माला में प्रधान (नायक) मणि है ॥१९॥ 
रोषपूणं सिह जसे जारको तोड़ डाल्तारै, वसे 
ही कालरूपी विटके मभरूषण इस संसाररूपी हार को 
वेराग्यसे सम्पन्न मँ आपके उपदेश से उत्पन्न ज्ञान से- 
क्रोध, हिसा आदि उग्र उपायों के विना-तोडता हूं ।२०॥ 
हे तत्त्वज्ञशिरोमणे ! हदयारण्य मे व्याप्त कुहुरेरूपी 
मन के अन्धकार को विज्ञान दीपके द्वारा अर्थात्‌ सुख 
के उपदेशसे दूर करें । आशय यहदहैकरि हुप्पुण्डरीक ही 
^ दुष्प्रवे्छ होनेके कारण अरण्यहै, उसमे दैत्य ओर 
आवरण काहेतु होने के कारण कूहुरे के तुल्य ओर उसमें 
मात्मतत्तव के अन्वेषण के किए प्रवृत्त हए मन के अन्ध- 
कारके समान विवेकरूपी नेत्र को बन्द कर देने वाके 
अज्ञान को सुखकर उपदेशरूपी सूये से नष्ट करं ।॥२१॥ 











क 7 ता 


३०. ३ | 


विद्यन्त एवेह न ते महात्मन्‌ ! 
दुराघयो न क्षयमाप्तुवन्ति । 
ये सङ्धमेनोत्तमानसानां 
निशा तमांसीव निशाकरेण ॥ २२ ॥ 


वैराग्यप्रकरणे < ९९ 


आयुर्वायुविघद्िताश्रपटलीलम्बाम्बुवद ज्रं 

भोगा मेघवितानमध्यविरसत्सौदामिनोचञ्चलाः 1 
लोला यौवनलालनाजलरयश्वेत्याकलय्य द्रतं 

मुद्रे वाऽ दृढाऽपिता ननु मया चित्ते चिरं शान्तये ।\२३।। 


इत्याषं श्रौवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकीये वेराग्यप्रकरणे सफलपदार्थानास्थाप्रतिपादनं नामेकोनन्रिशः सर्गः ॥२९॥ 


हे महात्मन्‌ ! चन्द्रमा से जैसे रात्रिका अन्धकार नष्ट 
हो जातादहै, वैसे ही उत्तम पुरुषों की सङ्खतिकेद्ारा 
प्राप्त उपदेश से जिनका विनाश नहीं होता है एेसी दुष्ट 
मानसिक चिन्ताएं इस जगतीतलमे नहींहै। आश्य यह्‌ 
है कि जैसे चन्द्रमा रात्रि के अन्धकार को नष्ट कर 
देता है वेसेही महात्मा पुरुषोकी सद्धति से रुन्ध 
उपदेश भी सम्पूणं क्लेशो को नष्ट कर देता है ।।२२॥ 

मायु वायुस टकराये हुए मेधो के समूह से बरस रहे 
जल के समान भङ्गुरहै, भोगनेघ पटल में चभक रही 
बिजली के समान च्ल हैँ भौर यौवनम होने वाले 
चित्त विनोद जल के वेगके समान चपल है, एेसा शीघ्र 
विचार कर मेने अपने चित्तम एकान्त शान्ति के लिए 


मधिकार की मूद्रा दढरूप से अद्किति कर छोहै। 
भर्थात्‌ आयु, भोग, यौवन आदि में तृष्णा चलता 
आदि दोषोसे दुःख, नाश आदि को अनथंकारी समज् 
कर उनका त्याग कर मैने ब्राल्यावस्था में ही सभी 
दोषों से रहित शान्तिके ल्यि अपने हूदय के विषयमे 
अटल अधिकारी की मुहुर दे रक्खी है । जसे राजा अधि- 
कारलोलृप बहत से व्यक्तियों में से जिनसे लोभ, 
कायरता आदि दोषो के कारण राज्यम प्रजापीडन, शत्रु 
दारा आक्रमण आदि की भाशङ्का होती है, उन्हे छोडकर 
किसी एक गुणवान्‌ ओर शक्तिशाली व्यक्तिको अधिकार 
मूद्रासोपतारहै, वेसेही मैने भी समथं शान्तिके किए अपने 
चित्त के विषयमे दृढ़ अधिकार मुद्रा दे रक्खी है।।२३॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायणमें वैराग्यप्रकरण मे सकल्पदार्थास्था- 
प्रतिपादन नामक कुसुमलता का उन्तीसवां सगे समाप्त हु ॥२९॥' 


३० 


श्रीराम उवाचं 


एवमभ्युत्थितानथश्तसङ्कटकोटरे । 
जगदालोक्य निर्मग्नं मनो मननकदमे।॥ १॥ 


३० 


श्रीरामने कहा-- 

| न प्रकार सैकड़ों अनर्थोसे परिपणे संसाररूपी 
अंधे कूंएके चिद्रमें सम्पूणं प्राणियों को मग्न देखकर 
मेरा मन चिन्तारूपी कीचडमे फंस गयाहै।। १॥ 

मेरा मन घूम-सारहादटै ओर मृङक्षे भयभीहो रहा 
है, अतः मेरा शरीर पुराने वृक्ष के पत्तों के समान कपि 








मनो मे श्रमतीवेदं सस्थमश्चोपजायते । 


गत्राणि परिकस्पन्ते पत्राणीव जरत्तरोः॥ २॥ 


अनाप्रोत्तमसन्तोषधे्योत्सिङ्घाकूुला मतिः । 
श्न्यास्पदा बिभेतीह बाङेवाऽत्पबलेश्वरा ॥ ३ ॥ 
रहारहै। २॥ 


जसे निजेन स्थानमे रहने वाली अल्प बलशाली 
पति को मूग्ध।( नारी ( पदपदमें ) भयभीत रहती है, 
वसे ही उत्कृष्ट सन्तोषदायक ध्यंरूपीमां कीगोद न 
मिलने के कारण व्याकुल मेरी वालबुद्धि भी इस संसार 
मे भयभीतहो रहीहै।॥३॥ 

















१०० योगवासिष्ठे 


विकल्पेभ्यो  टुन्तयेताश्वऽन्तःकरणवृत्तयः । 
श्वश्रेभ्य इव सारद्धास्तुच्छालस्बविडम्बिताः ॥ ४ ॥ 
अविवेकास्पदा रषाः कष्टे रूढा न सत्पदे । 
अन्धकूपमिवाऽऽपन्ना वराकाश्चक्षुरादयः ॥ ५ ॥ 
नाऽवस्थितिमुपायाति न च याति यथेप्सितम्‌ । 
चिन्ता जीवेश्वरायत्ता कान्तेव प्रियसद्मनि ॥ ६ ॥ 


जजरीकरत्य वस्तुनि त्यजन्ती बिभ्रती तथा । 
मागशौषन्तिवल्लीव धृतिविधुरतां गता॥ ७॥ 


अपहस्तितसवथिमनवस्थितिरास्थिता । 
गृहीत्वोत्सज्य चाऽऽत्मानं भवस्थितिरवस्थिता ।॥ ८ ॥ 


मृगगण जसे युख के मोहुमें तुच्छ तरणो के लोभसे 
वचित होकर गड्ढेमंगिर पडते है, वैसे ही असार 
विषयों से वचित ये अन्त.करण-वत्तिर्यां विक्षेप रूप 
दख कौ प्राप्ति के लिएही दु.खलूप गड्ढे मेँ गिर 
रही हैँ! ४॥ 
अविवेकी पुरुषों की दुष्ट नेत्र आदि इद्धया जगत्‌ 
की ओरही पूणं ल्पसे आकृष्ट, संसारमें ही उनकी 
दढ वासना है, परमार्थं वस्तुके प्रति उनका आकर्षण 
नहीं है । अतः नेव आदि इन्द्रियां आत्मा के उद्धारमें 
समथं नहीं हैँ ओर अन्धकरूपमें गिरे हुए जीवों के समान 
दुःखीर्है।॥५॥ 
जैसे पतिके अ्टीन कान्तान तो उपरत होती है 
मौर न स्वेच्छा से अपने अभीष्ट स्थानमें ही जाती रहै, 
किन्तु पतिके घरमे ही रहती दै, वैसे ही जीवरूपी 
पति कौ कान्ताचिन्ताभी नतो उपरत होती है भौर 
न अभीष्ट विषयोंको ही प्राप्त करती है, किन्तु अपने 
पति जीव के प्रिय स्थानहदयमें ही निवासत करती 
है ।। ६ ॥। 
मार्गशीषें मास के अन्तम जैसे लतां तुषार गिरने 
के कारण पुराने पत्तोंको गिरा देती हे, हरे षत्तों को 
घ्ारणभी करती, वैसे ही विवेक से विषयों को तुच्छ 
समञ्च कर उनकात्यागकर रहीओर रसकेरागके 
जेष रहने के कारण कु विषयों को धारण कर रहा 
मेरा धेयं कष्ट का अनुभव कर रहाहै।। ७॥ 
मेरी चित्त की अस्थिरता सांसारिक भौर पारमाथिक 
सम्पूणं सुखो का विनाश कर स्थित है, अन्तराल मेँ स्थित 
मूञ्ने न एेहिक सूुखही प्राप्तहै ओरन परमाधिक ही 
आशय यहहै कि माधा विवेकहोनेकेकारगन तोर 


| ३०. १३ 


चल्िताचलितेनाऽन्तरवष्रम्भेन मे मतिः। 
दरिद्रा चछिन्नवृक्षस्य सभूलेनेव विडम्ब्यते ।॥ ९ ॥ 
चेतश्चच्चलमाभोगि भुवनान्तविहारि च । 
न सस्श्रमं जहातीदं स्वविमानमिवाऽमराः ॥ १० ॥ 
अतोऽतुच्छमनायासमतुपाधि  गतश्चमम्‌ । 
कि तत्स्थितिपदं साघो यत्र शोको न विद्यते ।॥ ११॥ 


सवरिम्भसमारूढाः सुजना जनकादयः । 
व्यव्हारपरा एव॒ कथमुत्तमतां गताः ।॥ १२॥ 
कग्नेनाऽपि किलाऽङ्केषु बहुधा बहुमानद ! । 

कथं संसारपङ्खेन पुमानिह न ल्प्यते।॥ १३॥ 


स्वेथा संभारके सुखो का परित्याग कर पातां ओर 
न परमार्थं परमसुखकादही अनुभव करपारहाहूंन 
धमं स्थित दोनों सुखों से रहितरह। पण ज्ञान के बिना 
पारमार्थिक मुख को प्राप्ति नहींहो सक्तारै॥ ८॥ 

जैसे कटे हुए वृक्षके ठंठके द्वारा (स्थाणुद्वारा ) 
अन्धकारमें सत्य कोटि मौर असत्य कोटि खूप यह्‌ ठठ 
हैया पुरुषदहे, ईस प्रकार स्थिरत्व भौर अस्थिरत्व प्रका- 
रक संशयसे लोगों की वुद्धि स्गी जाती है वसेही 
आत्मतत्त्व के निश्चय से रहित ( आत्मतत्वनिश्चयमें 
सन्देह युक्त ) मेरी बुद्धिभी यह्‌ तत्त्व टै या यहु तत्व 
है, इस प्रकार के सन्देहसे वच्ितहो रहीरहै अर्थात्‌ मँ 
संशय के कारण विनष्टो रहादहं।॥ ९॥ 

जसे देवता विविध भोगसामग्रियों से परिपुणै, 
भुवनो में विहार करने वाले एवं शीघ्रगामी अपने विमान 
का परित्याग नहीं करते वसेही स्वभावतः चच्चल नाना 
भोगसामग्रियों से परिपूणं भृवनों में परिश्रमण से अधिक 
चपलता को प्राप्त मेरा मन भी च्चल्ता को नहीं 
छोड पाता है। मँ उसे बलात्‌ रोकना चाहता हूँ, पर तत््व- 
जान न होने के कारण मँ एसा नहीं कर पाता हूं ।१०॥ 

हे साधो | परमार्थं सत्य, जन्म-मरण आदि दुःखोंसे 
गून्य, देहादि उपाधिसे विरहित, रमसे रहित वह्‌ 
विश्चान्ति-स्थान कौन है, जिसे प्राप्त कर शोक नहीं 
होता है ।॥११॥ 

हमारे ही समान दृष्ट भौर अदृष्ट रूप फलदायक 
सम्भरणं कर्मो के अनुष्ठाता एवं लौकिक व्यवहार मं तत्पर 
जनक आदि महापुरुषों ने केसे उत्तम पद को प्राप्त 
क्रिया था ।॥१२॥ 

दे अन्यकोमान देने वले | इस पंसारमें वह॒ कौन 








क कि 
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कां दुष्ट ससुपाश्नित्य भवन्तो वौतकल्मषाः 
महान्तो विचरन्तीह जोवन्मृक्ता महाशयाः ॥ १४ ॥ 
लोभयन्तो भयायेव विषया भोगभोगिनः 
भङ्गुःराकारविभवा कथमायान्ति भव्यताम्‌ । १५ ॥ 
मोहमातद्धमरदिता कलङ्कककितान्तरा । 
परं प्रसादमायाति शेमुषौसरसौी कथर्‌ ॥ १६ ॥ 
संसार एव निवहे जनो व्यवहरन्नपि । 
न बन्धं कथमाप्नोति पद्यपत्रे पथो यथा ॥ १७ ॥ 
आत्मवत्तणवच्चेदं सरं कर्यन्‌ जनः । 
कथमुततमतसेति मनो मन्मथमस्पृशन्‌ ॥ १८ ॥ 
कं महापुरुषं पारमुपयातं महोदधेः । 
आचारेणाऽनुसंस॒त्य जनो याति न दुःखिताम्‌ ॥\ १९ ॥ 
कि तत्स्याइचितं श्रेयः कि तस्स्यादचितं एलम्‌ । 


णः 


न 


सा उपाय रहै, जिससे कि संसार रूपी पङ्क पुण्य-पापरूप 
पङ्कुकाया शोक-मोह रूपपङ्कु का बहुधा शरीरसे 
सम्पकं होने पर भी मनुष्य उससे छ्िप्त नहीं होता ॥१३॥ 

महान्‌ आशय सम्पन्न पापशून्य आप श्रेष्ठ जन किंस 
दष्टि का अवलम्बन कर जीवन्मुक्त होकर संसार मे विच 
रण करते हं ।।१४।। 

विषय स्वरूप भोगात्मक सपं लृभाते हए भय के लिए 
है, नइवर भौर कुटिल आकार वाले विषय कल्याण के 
लिए कंसे हो सक्ते हैँ । जैसे विष सामथ्यं सम्पन्न कुटिल 
चल सपे कल्याणकारी कंसे हो सकते हं ॥१५॥ 

मोहरूपी हाथी के द्वारा मथा गया काम आदिरूपी 
कीचड़ गौर सेवारसे व्याप्त प्रज्ञा रूपी तालाब कंसे 
अत्यन्त निमंल हो सकता हे ।॥१६।। 

संसारम व्यवहार करते हुए भी किस प्रकार कमल 
के पत्तेमे जलका स्म्पकंन होने के समान पुरुष बन्धन 
मे नहीं आता है ।॥१७। 

इस सम्पूणं दृश्य प्रप को तत्त्वदृष्टि से आत्मा के 
समान ओर बाह्य दुष्टिसे तरृणके समान देख रहै एव 
कामादि वृत्तियों का स्प न कर रहै मन वाले पुरुष केसे 
श्रेष्ठत। को प्राप्त करते हं ।॥१८॥। 

जिसने भनज्ञानरूपी महासागर पारकर लियारहै, एसे 
किस महापुरुष के चरित्र का स्मरणपूवंक आचरण कर 
मनुष्य दुःखी नहीं होता है ।।१९॥। 

( अविनाशी होनेके कारण प्राप्त करने के) योग्य 


वैराग्यघकरणं १०१ 


्वतितव्यं च संसारे कथं नामाऽसमज्ञसे ॥ २० ॥ 
तत्त्वं कथय मे किच्िद्येनाऽस्य जगतः प्रभो । 
वेदि पूर्वापरं धातुश्चेषटितस्याऽनवस्थितेः ॥ २९१ ॥ 
हदयाकाररशिनश्चेतसो मलमाजनसम्‌ । 
यथा मे जायते ब्रहंस्तथा निविघ्नमाचर ! २२॥ 
किमिह स्यादपदेयं कि वा हेयमथेतरत्‌ । 
क्थ विश्नान्तिमायातु चेतश्चपरमद्रिवत्‌ । २३॥ 


केन॒ पावनसन्त्रेण दुःसंसृतिविषूचिका । 
राम्यतीयमनायासमायासक्तकारिणौ ।} २४ ॥ 
कथं शौतलतामन्तरानन्दतस्मञ्ञरीस्‌ । 


पुणचन्र॒ इवाऽक्षीणां भृशमासादयाम्यहम्‌ ॥ २५ ॥ 


प्राप्याऽन्तः पुणेतां पूर्णो न शोचामि यथा पुनः । 
सन्तो भवन्तस्तत्त्वज्ञास्तथेहोपदिशन्तु माम्‌ ॥ २६॥ 


मोक्ष या कल्याणक्याहै (भौर कमे, उपासना आदि का) 
उचित फल क्यारहै? इस विषम संसारम कंसे व्यवहार 
करना चाहिए ?।२०॥ 


हे प्रभो ! मुज्ञ तत्त्व का उपदेश दीजिए, जिसमे भँ 
अव्यवस्थित ब्रह्मा को कृति जगत्‌ को पूरवपिर वस्तु 
का ज्ञान कर सकं अर्थात्‌ जगत्‌ के आदि ओर अन्तमं 
अवरिष्ट रहने वाला पारमाथिक तततव को जान 
सक्‌ ।२१।। 

हे ब्रह्मन्‌ ! जेमे मेरे हृदयरूपी आकाशं के चन्द्ररूप 
साभास अन्तःकरण का मर अज्ञान हट जाय वैसा प्रयत्न 
भाप नतिविघ्न होकर कीजिए ।२२॥ 

इस संसारमे कौन वस्तु उपादेय है, कौन वस्तु अनु- 
पादेय है ओर कौन वस्तुन उपादेयहै ओरन अनुपादेय 
है । यह चल चित्त कंसे पवेत के समान स्थिरता 
रान्ति को प्राप्त कर सकता है ।॥२३।। 

सैकड़ों क्लेशो को सृष्टि करने वाखो यहु निन्दित 
संसाररूपी महामारी किपस पवित्रतम मन्त्रसे अनायास 
शान्तिको प्राप्तकर सकती है ।२४॥ 

जेसे पूणं चन्द्र अत्यन्त आनन्द देने वारी रीतल्ता 
को प्राप्त करतादहै, वैमेहीमै भी आनन्दरूपी वृक्ष की 
मञ्जरीरूप देशपरिच्छेद ओर कालपरिच्छेद से शून्य 
रीतलता को अपने हूदयमें कँसे प्राप्त कलं ? । २५॥ 

आप तत्त्वज्ञ ओर सज्जन, अपनेमें पूणंताको 
प्राप्त करपूणेमै इस लोकम फिरशोकको प्राप्तन 
करू वसा आप मृ उपदेश दीजिये ।२६॥ 





कि 
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१९२ योगवासिष्ठे [ ३१. ३ 
कदथयन्तीह भृशं विकल्पाः 


अनुत्तमानन्दपदग्रधान- 
श्वानो वने देहुमिवाऽल्पजोवम्‌ ॥ कं 4 


विश्रान्तिरिक्तं सततं महात्मन्‌ ! । 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वैराग्यप्रकरणे प्रयोजनकथनं नाम विहत्तमः सर्गः ॥३०॥। 
हे महात्मन्‌ ! जैसे वनसे कृत्ते स्वल्प वरस युक्त ब्रह्मपद मे आत्यन्तिक स्थिरता से रदित पुरुष को सदा 
जीवो की क्षुद्र प्राणियों की देह को अतिशय पीडति अतिशय पीडित करते हँ ।२७॥ 
करते रह, वैसेही विविध संशय स्वे्कष्ट आनन्दमय 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे वैराग्यप्रकरण मे कृतान्तविलास 
नामक कुसुमलता का तीसवां सगे समाप्त हुआ ॥३०॥ 


२१ 


श्रीराम उवाच 
प्रोच्चवुक्षचलत्यत्रलम्बान्बुलवभद्खरे 
आयुषी्ानगीतांश्चुकलाम्रदनि ` 
केदारविरटदृभेककण्ठत्वक्कोणभङ्ुरे । 


[ सांसारिकं जीवन वर्षा ऋतुके मेधघके समान 
कुत्सित है, अतः संसारनिमूक्ति एूवेक सुखपदग्रापक उपाय 
का प्रन | 
श्रीराम ने कहा :- 

इस संसारम जीवको आयु ऊचे वक्षो के चल 
पत्तों में रुटक रहै, जलकण भोसबिन्दु के सदृश क्षणभङ्गुर 

एवं शिवजी के भभ्रुषण स्वरूप चन्द्रकला के सदृश 
अत्यत्पहै ( वर्षा ऋतुमें पूणं चन्द्रमाका भी कठिनाई 
से यदा कदा ही द्शनहो जाता टै फिर कलामात्र 
भवशिष्ट कृष्ण पक्ष कौ चतुदंशी के चन्द्रमा की दुलक्ष्यता 
मतो कहनाही क्यादहै? उसके द्खाई देने में ही 
भश्च है ) ( दुरक्ष्य होने के कारण यदि कहा जाय कि 
उसका अस्तित्वही नहींदहै, तोभी कोई भत्युक्तिन 
होगी ), तुच्छ देह धानोंके चेतो में बोल रहै मेढकों के 
गले के चमड़ेके समान अस्थिर है, इष्ट-मित्र भौर बन्धु- 
बान्धवों का समागम सद्गति का प्रतिबन्धक होने के 
कारण जालकौ तरहतने हृए ्ाड्ियोंके समूह के 


देहके ।॥ १ ॥ 


वागुरावल्ये जन्तोः सुहत्सुननसङ्कमे ॥ २ ॥ 
वासनावातवलिति कदारातटिति स्फुटे । 
मोहोग्रमिहिकामेघे घनं स्फञ्जति गर्जति ।॥ ३ ॥ 
नृत्यत्युत्ताण्डवं चण्डे रोके लोभकलापिनि । 


२१ 


समान है, वासनारूपी पुरवा हवा से वेष्टित, तुच्छ 
आशारूपी बिजली से विभ्रुषित भौर मोहरूपी निविड 
कुहरे से जनित मेधो के खुब जोर से त्जंन-गजंन-पू्वक 
वज्रपात करने पर, अतिराय उग्र भौर चचक लोभरूपी 
मगूर के ताण्डव दत्य करने पर, अन्थेरूपी कुटज वृक्षों 
को कलयो के चटचट शब्द पूवेक खुब विकसित होने पर, 
अतिक्र रतम यमषूपी वन विलारके सम्पूणं प्राणि रूपी 
चहो का अनवरत संहार करने पर सदा मूसलाधार वृष्टि 
के किसी भनिर्दिष्ट स्थान से अपने ऊपर गिरने पर इस 
ससार मे किस उपाय का अवछम्बन्‌ करना चाहिए, कौन 
गति है, किसका स्मरण करना चाहिए ओर किसकी 
रारण में जाना चाहिए (जैसे अरण्यमें प्राप्त धी, 
वृष्टि आदि से उत्पन्न क्लेश की निवृत्ति के कल्िए छाता, 
छप्पर, चटाई आदि उपाय हैँ, पारदगटिका, भोषधिकेप 
आदि द्वारा शीघ्र वृष्टिरहित दर देशमें गति ( गमन ) 
होता, संकटसे बचाने वाले मन्व्रया देवता आदि कां 
स्मरणहोतादहै, पवेतकी गुफाका आश्रय लिया जाता 





| 
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सुविकासिनि सास्फोटे 
क्रे कृतान्तमाजरि सवेभ्‌ताखुहारिणि । 
अश्रान्तस्यन्दसच्वारे कुतोऽप्युपरिपातिनि ॥ ५ ॥ 
क उपायो गतिः का वा का चिन्ता कः समाश्रयः । 
केनेयमश्ुभोदर्कवा न भवेज्ञीविताटवी।॥ £ ॥ 
न तदस्ति पुथिव्यां वा दिवि देवेषु वा क्वचित्‌ । 
सुधियस्तुच्छमप्येतचन्नयन्ति न॒ रम्यताम्‌ ।॥ ७ ॥ 
अयं हि दग्धसंसारो नीरन्ध्रकलनाकुलः । 
कथं सुस्वादुतामेति नीरसो मूढतां विना॥ ८ ॥ 


आ्ापतिविपाकेन क्षौरस्नानेन रम्यताम्‌ । 
उपेति पुष्पद्यु्रेण मधुनेव वसुन्धरा ॥ ९ ॥ 


ह्यनथकूटजद्रमे ॥ ४ ॥ 


अपमूष्टमलोदेति क्षाखनेनाऽसरतद्युतिः । 
मनश्चन्द्रमसः केन॒ तेन॒ कामकलङ्कुतात्‌ ॥ १० ॥ 
दृष्टसंसारगतिना दृष्टादृष्टविनाशिना । 


है, वैसे ही सांसारिक क्लेश कौ निवत्तिके क्एिभीक्या 
कोई उपाय, गमन, स्मरण भौर आश्रयण आदि साधन 
ह ? यह अभिप्राय है) जिससे कि यह जीवन रूपी 
अरण्य भविष्य मे अकल्याणकारीन हो ॥१-६॥ 

सज्जन महात्मा जो मति तुच्छ वस्तुको भी रमणीय 
बना सकते हैँ । यह सामथ्यं पृथिवीम मनुष्योंमे एवं 
स्वगं मे देवताओं में कहीं भी नहींदहै॥ ५॥ 

निरन्तर दुःखसे परिव्याप्तं यह नीरस निन्य संसार 
किस उपाय से अज्ञाननिवृत्तिपूवंक सुस्वादु सरस बनता 
2 ॥ 2 ॥ 

जैसे फूलों से अत्यन्त रमणीय वसन्त के भागमनसे 
पृथिवी मनोहर हो जाती ह वसे ही सम्पूणं दुःखोंकी 
एकमात्र कारण आज्ञा के प्रसिद्ध स्वभावसे प्रतिक्रुल 
परिणामरूपी ( पूणंकामतारूपी ) दुग्ध स्नानसे संसार 
कैसे रमणीयो जाताहै॥ ९॥ 

कामसे कलद्धित मनरूपी चन्द्रमा विद्वान्‌ जनोंद्वारा 
अनुभूत किस क्षाल्नसे धोया जाय जिससे कि उससे 
निम॑-काम भादि मर से रहित आनन्दरूपी चांदनी 
का उदय हो सके ॥१०॥ 

जिसे संसार की अनर्थकारिता का अनुभवै ओर नजौ 
एेहिक मीर पारलौकिक भोगों का विवेकजनित व॑राग्य 
भौर दृदठ्बोध द्वारा नाश कर चुका है, एेसे किस महा- 
पुरुष के समान संसाररूपी वनश्रेणी मे हमे व्यवहार 
करना चाहिए ॥११॥ 

कंसा प्रयत्न करने से रागद्वेषल्पी महाव्याधियां 


वैराग्यप्रकरणे 


केनेव व्यवहत्तव्यं 
रागद्रेषमहारोगा भोगपुगा विभूतयः । 
कथं जन्तुं न बाधन्ते संसाराणवचारिणस्‌ ॥ १२॥ 


कथच्च धौरदर्याऽग्नौ पतताऽपि न र्ह्यते । 
पावके पारदेनेव रसेन रसशाल्िना ॥ १३॥ 


यस्मात्किल जगत्यस्मिन्‌ व्यवहारक्रियां विना । 
न स्थितिः सम्भवत्यब्धौ पतितस्याऽचला यथा ॥ १४॥ 


रागद्रेषविनिमुक्ता सुखडःखविर्वजिता । 
क्रशानोर्दाहहीनेव शिखा नाऽस्तीह्‌ सत्क्रिया ॥ १५॥ 


मनोमननशालिन्याः सत्ताया भुवनत्रये । 
क्षयो युक्ति विना नाऽस्ति ब्रत तामलमुत्तमाम्‌ ॥ १६ ॥ 


व्यवहारवतो युक्त्या दःखं नाऽऽयाति मे यया । 
अथवा व्यवहारस्य ब्रत तां युक्तिमुत्तमाम्‌ ॥ १७॥ 
एवं प्रचुरभोगों से परिपूणं दुःखदायिनी सम्पत्तियां 
संसाररूपी समूद्र मे विहार करने वाले प्राणियों के क्ले 
नहीं देती है ।॥१२॥ 

हे धीर श्रेष्ठ ! जैसे अग्निम गिरनेसे भी पारद रस 
जलता नहीं, वैसेही अग्निके तुल्य सन्ताप देने वाके 
संसार में पड़ने पर भी ज्ञानामृत से सुशोभित पुरुष किस 
उपाय का अवलम्बन कर सन्तप्त नहीं होता है ।१३॥ 

जसे सागर में उत्पन्न हुए मछली भादि जल्जन्तुभों 
के जल के बिना प्राण नहीं रह सक्तेरहै, वसे ही 
व्यवहारो के सम्पादन के जिह्ञा इस संसार मे क्रिस प्रकार 
स्थिति नहीं हो सकती है ॥१४॥ 

जैसे अग्नि दाहरदहित नहींहो सक्तीदहै, वैसेही 
इस संसार में एेसी कोई सत्क्रिया नहीं है, जौ रागद्वेष से 
रहित हो तथा सुख-दुःख से वजित हो ॥१५॥ 

मुनिश्रेष्ठ, तीनों भुवनो मे मन का विषयों से पंस 
होना अर्थात्‌ विषयों का मनन करना ही मनत कां 
अस्तित्व है ओर उसका विषयों से सम्पके न होना ही 
मन के अस्तित्व का अभावहै ओर मनकी सत्ताका 
विनाश सम्पूणं विषयों के बाधक तत्वज्ञान की उत्पत्ति 
मे कारणभ्रूत युक्ति के उपदेश के बिना नहीं हो सकता 
इसलिए जब तक मुज्ञमे तत्त्वज्ञान का उदय न हो तं 
तक मुज्ञे उक्त साधन का पुनः पुनः उपदेश दीजिये | १६॥ 


अथवा जिस युक्ति से, मेरे लोकन्यवहार में रत 
रहने पर भी, सूक्चे दुःख प्राप्तन हो, ग्यवहार की उस 


उत्तम साधन का भाप मुज्ञ उपदेश दीजिये ॥१७॥ 


संसारवनवोधिषु ॥ ११९ ॥ 


१५३ (0 
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¶०४ योगवारसिष्ठे 


तत्कथं केन॒ वा किवा कृतमूत्तमचेतसा । 

पुर्वं येनेति विश्चामं परमं पावनं मनः ।॥ १८ ॥ 
यथा जानासि भगवन्‌ ! तथा मोहैनिवृत्तये । 

ब्रूहि मे साधवो येन ननं निदुःखतां गताः ॥ १९ ॥ 
अथवा तादृश्ञौ युक्तियदि ब्रह्मन्न विद्यते । 

न वक्ति मम वा किद्‌ विद्यमानामपि स्पुटम्‌ ॥ २० ॥ 
स्वयं चेव न चाऽऽप्नोमि तां विश्नान्तिमनुत्तमाम्‌ । 
तदहं त्यक्तसर्वेहो निरहङ्ारतां गतः ॥ २१॥ 
न भोक्ष्ये न पिबाम्यस्बु नाऽहं परिदघेऽम्बरम्‌ । 
करोमि नाऽहं व्यापारं स्नानदानादनादिकम्‌ ॥ २२॥ 
न च तिष्ठामि कार्येषु सम्पत्स्वापह्श्ासु च । 

न किञ्चिदपि वाञ्छामि देहृत्यागादते मुने ! ॥ २३ ॥ 


| २३१. २७ 


केवलं विगताशङो निर्ममो गतमत्सरः । 
मौन एवेह तिष्ठामि लिपिक्मस्विवार्भपतः ॥ २४ ।} 
अथ क्रमेण सन्त्यज्य प्रश्वासोच्छ्वाससंविदः । 
सघ्निवे्ं त्यजामोममनर्थं देहनामकम्‌ \ २५ ॥! 
नाऽहुमस्य न मे नाऽन्यः शाम्याम्यस्नेहदीपवत्‌ । 
सवमेव परित्यज्य त्यजामीदं कलेवरम्‌ ॥ २६ ॥ 


श्रीवात्मीकिर्बाच 


इत्युक्तवानमलशीतकराभिरामो 

रामो महत्तरविचारविकासिचेताः । 
तुष्गौस्बभ्‌व पुरतो महतां घनानां 

केकारवं श्रमवज्ादिव नीलकण्ठः) २७ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये वैराग्यप्रकरणे राघवग्रश्नो नाम एकतरिशः सर्गः ॥२९॥। 


मनन से अज्ञान का निराकरण पहले किस उत्तम 
चित्त वाले ने किया भौर किस प्रकार किया ? जिससे 
चित्त पवित्र होकर परम शान्ति को प्राप्त होता ह । मोह 
की निवृक्तिके ल्िएिजो कुछ आपको जानकारी हो उसे 
कृपाकर कहिये, जिसके भवलम्बन से अनेक साधु-सन्त 
पुरुषों ने निर्वाण को प्राप्त किया हैँ ।(१८-१९॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ? यदि वैसी कोई युक्ति है ही नहीं अथवा 
उसके विद्यमान रहने पर भी कोई महात्मा पुरुष मुञ्चको 
उसका स्पष्ट रीति से उपदेश नहीं करताहै यामं स्वयं 
ही विचार कर उस सवंश्रेष्ठ शान्तिको नहीं पा सकता 
ह, तौ सम्पूणं चेष्टाओं का त्याग कर निरहङ्कारता को 
प्राप्त हज भ न तो भोजन करूंगा, न जल पीडगा, न 
वस्त्र पहनूगा, न स्नान, दान, भोजन आदि व्यापार ही 
करूंगा ओौर न सम्पत्ति ओर आपत्ति की अवस्थामें 
किसी प्रकारके कायंका अवलम्बनकषंगा। है मुने | 
देहत्याग को छोडकर भँ भौर कृ भी नहीं चाहता 
हँ ॥ २०-२२ ॥ ॑ 


म सम्पूणं शङ्काओं मोह ममता ओर अभिमान से 
गुन्य होकर भित्ति में लिखित चित्र के समान मौन होकर 
जीवित रहूंगा ॥२४॥। 


तद्परान्त क्रमशः उवास-उच्छवास क्रिय कात्याग 
कर जवयवसद्धठन रूप देह नामक इस अनथं कात्याग 
करता हुं, इस देह रूप अनथं का न मृन्चसे कोर सम्बन्ध 
है, न मेरा इससे सम्बन्ध है ओौरनमेरा ओौर किसी सं 
सम्बन्ध हे, मँ तेर रदित दीपक के समान शान्त हो 
जाऊगा । ओँ सम्पूणं पदार्थो का परित्याग कर इस अनथं- 
रूप देह का त्याग कर दूंगा ॥२५, २६॥। 


श्रीवाल्मीकि ने कहा-जैसे मयूर बड़े-बड़े मेघो के 
सन्मुख केकावाणी बोलकर, थकावट होने के कारण, चुप 
हो जातादहै, वैसे ही निम॑ंल चन्द्रमा के सदृश मनोहर 
एवं तत्त्व बिचारसं उदार चित्त वा श्रीरामचन्द्रजी 
इस प्रकार कह कर वसिष्ठ आदि गुरुओोंके सम्मुख मौन 
हो गये ॥२७॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाह्नीकीय श्रीवासतिष्ठमहारामायणमें वैराग्य-प्रकरण में राघव्रदन 
` तारक कुचुमल्ताकरा एकतीसवां सगं पम्पूणं हुभा ॥३१॥ 








२२ 


श्रीवात्मीक्तिर्वाच 


वदत्येवं  मनोमोहविनिवृत्तिकरं वचः । 
रामे राजौवपच्राक्षे तस्मिन्‌ राजकुमारके ।॥ १॥ 
सवे जभ्‌ बुस्तत्रस्था विस्मयोत्फुत्छरोचनाः । 


भिच्नास्बरा देहरहैगिरः श्रोतुभिवोदधरः॥ २ ॥ 
विरागवासनापास्तसमस्तभववासनाः । 
मुहतसम्रताम्भोधिवीचौविलुलिता इव ॥ ३ ॥ 


ता गिरो रामभद्रस्य तस्य चिर्जापतेरिव । 


संश्रुताः भ्युणुके रन्तरानन्दपदपौवरेः । ४ ॥ 
वसिष्ठविश्वामित्ाचमु निभिः संसदि स्थितैः 
जयन्तधष्िपसूखेमन्तरिभिमन्त्रकोविदेः ॥ ५ ॥ 
नुपेदेश्चरथप्रल्येः पौरेः पारशवादिधिः । 


सामन्ते राजपुत्रैश्च ब्राह्यणे्रह्यवादिभिः।! £ ॥ 
तथा मत्ये रमा््येश्च पञ्जरस्थेश्च पक्षिभिः । 
क्रोडामृगेगतस्पन्दे स्तुर ङ्क स्व्थक्तचवेणः ॥ ७ ॥ 


३२ 


[ श्री रामचन्द्रजी के वचनो को सुननेवाले लोगोंके 
प्रचुर आश्चयं का तथा देवताभोंद्वारा कौ गई पुष्पवृष्टि 
का वणेन | 
श्रीवाल्मीकि ने कहा :-- 

कमल के सदुश नेत्र वाले राजकुमार श्रीरामचन्द्रजी 
के इस प्रकार मन के मोह को नष्ट करने वाले 
वचन कहने पर वहां पर बैठे हृए सभी व्यक्ति आश्चये सं 
प्रसन्न नेत्रहो गये, श्रीरामचन्द्रजी कौ वाणी सुनने के 
किए मानों खड़े हुए उनके रोमराजि से उनके कपड़े छिद 
गये, वैराग्य कौ वासना से उनकौ) संसार की कारणभूत 
राग-दरेष भादि सम्पूणं वासनां नष्टहो गई ओर वे 
क्षणभर के लिए अमत-सागरकी तरद्धोंमे भोत-प्रोत 
के समान हो गये ।॥१--३।) 

श्रीरामचन्द्र कीवे वाणियांँ सुनने मे समथ लोगोंने 
हादिक आनन्द से प्रसन्न मुख होसे ध्यानसे सुनीं कि 
वे निश्चल्ता के कारण चित्रल्िखित से प्रतीत होते थे। 
सभामे स्थित बसिष्ठ, विहवामित्र आदि मुनि, मन्त्रणा 
करने मे निपुण जयन्त, धृष्ट आदि दशरथ के मन्त्री, 
दशरथ आदि राजा, पौर आदि देशों के दासक सामन्त, 

१८ 


कोसत्याप्रमुखेश्चेव  निजवातायनस्थितेः । 
संशान्तभृषणारावेरस्पन्द बेनितागणेः ।॥ ८ ॥ 
उद्यानवत्लोनिल्येविटङ्कनिल्येरपि । 


अध्मुन्धपक्षततिभिविहूखोवरतारवंः ।॥ ९ ।! 
सिद्धनभश्चरेश्चंव तथा गन्धवंकिच्चरेः । 
नारदव्यासपुरुहुप्सुखेमंनिपुङ्धवेः ॥ १० ॥ 

अन्यश्च देवदेवेशविद्याधरमहोरगेः \ 

रामस्य ता विचित्रार्था महोदारा गिरः श्रुताः ॥ ११ ॥ 
अथ तूष्णं स्थितवति रामे राजोवलोचने । 
तस्मिन्‌ रघुकुलाकाररशाङ्के शशिसुन्दरे ।॥ १२ ॥ 
साधुवादगिरा सार्धं सिद्धसा्थंसमीरिता । 
वितानक्समा व्योस्नः पौष्पौ वृष्टिः पपात ह ॥ १३॥ 
मन्दारकोक्चविश्रान्तश्चमरद्न्दनादिनौ । 
मधुरामोदसोन्दयेुदितोन्सदमानवा ।॥ १४॥ 
व्योमवातविनुन्नेव तारकाणां परस्परा । 

पतितेव धरापीठे स्वगच्नीहसितच्छटा ॥ १५ ॥ 


नगरवासी, भरत आदि राजकुमार, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण, 
भृत्य, अमात्य, पिजड़ मे स्थित पक्षी, निश्चल क्रीडामृग 
( मनोविनोदके लिए पाले गये मृग), घास-दाना न 
चवा रहे घोडे, अपने महल के ज्ञरोखे पर बैठी हुई, 
निश्च तएव आभूषणों के शब्दों से रहित कौशल्या 
आदि रानियां, बगीचे की रुताओंमें ओर महल के अग्र 
भागम ( कबरुतर आदिके रहुनेके स्थानमे ) रहने 
वाके, परो को तनिक भीन हिला रहे एवं चुपचाप पक्षी, 
आकाशचारी सिद्ध, गन्धव, किल्चर एवं नारद, व्यास, 
पुलह आदि मुनिश्रेष्ठ । उक्त महानुभावोंने ओर उनसे 
अतिरक्त देवता, दिकपति देवराज आदि, विद्याधर तथा 
रोषनाग प्रभृति नागोंने भी श्रीरामचन्द्रजी की विचित्र 
अर्थों से परिपूणें उदारतम वाणियां सुनीं ।४-- ११।। 


रघुकूलरूपी आकारा के उज्ज्वल चन्द्रमा ओौर चन्दर 
के समान सुन्दर कमलनयन श्रीरामचन्द्रजी जब उक्त 
गम्भोर वचनक्ह्‌ कर चुपहोने प्रर चारों ओर से उनकी 
प्रशंसा के पु बंध गये, वाहु वाह्‌ से आकाश गूँज उठा 
भौर साथही साथ सिद्धोने चन्दोवा के समान आका 
से मन्दार के पुष्पों के मध्यमे विश्रामे रही भंवरोंकी 











१०६ 


वृष्टमूककचनूमेघलवावछिरिव च्युता । 
हेयङ्धवीनपिण्डानामीरितेव परस्परा ॥ १६ ॥ 


हिमवृष्टिरिवोदारा मृक्ताहारचयोपमा । 
एेन्दवौ रश्मिमालेव क्नौरोर्मोणाभिवाऽऽततिः ।॥ १७ ॥ 


किञ्जत्काम्भोजवलिता अमद्भृद्धकदम्बका । 


सीत्कारगायदामोदिमधुरानिललोकलिता ॥ १८ ॥ 
प्रभ्रमत्केतकीव्युहा  प्रस्फुरत्केरवोत्करा । 
प्रपतत्कुन्दवल्या चलत्कुवल्यालया ॥ १९ ॥ 
आपुरिताद्धणरसा गृहाच्छादनचत्वरा । 
उद्ग्रीवपुरवास्तव्यनरनारीविलोकिता ॥ २० ॥ 
निरश्नोत्पलसङाराव्योमवृष्टिरनाकुला । 

अदृष्पुर्वा सद॑स्य जनस्य जनितस्मया ॥ २१॥ 
अदृश्याम्बरसिद्धोधरोत्करसमीरिता । 


योगवा सिष्ठे 


[ ३२. २७ 


सा मुहतचतुर्भागं पुष्पवृष्टिः पपात ह्‌ ।॥ २२॥ 
आपुरितसभालोके शन्ते कुसुमवषणे । 
इमं सिद्धगणारायं दुश्चवुस्ते सभागता: ॥ २३॥ 
आकल्पं सिद्धसेनासु भ्रमङ्धधिरभितोदिवम्‌ \ 


अपुवमिदमस्माभिः श्रुतं श्रुतिरसायनस्‌ ॥ २४ ॥ 
यदनेन किलोदारमूक्तं रधुकुलेन्डुना । 


वीतरागतया तद्धि वाक्पतेरप्यगोचरम्‌ ।\ २५ । 
अहौ बत महत्पुण्यमदाऽस्माभिरदं श्रतम्‌ । 
वचो राममूखोद्भतं महाह्लादकरं धियः ॥ २६ ॥ 
उपक्ञामास्रतसुन्दरमादरा- 
दधिगतोत्तमतापदभमेष यत्‌ । 
कथितवानुचितं रधुनन्दनः 
सपदि तेन वयं प्रतिबोधिताः ॥ २७ ॥ 


इत्याषं श्रौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये वैराग्यप्रकरणे नभश्चरसाधुवादो नाम हातरिशः सगे ॥३२॥ 


जोड़ी कौ गुनगुनाहट से गुलजार थी, पुष्पवृष्टि की 
मधुर सुगन्धि ओर सुन्दरता से मनुष्यों नय चित्त उनके 
अधीन नहीं रह गया था । वह पुष्पवृष्टि क्या थी मानो 
भकार वायुस गिराये गये तारों की पङ्क्ति थी, पृथिवी 
भे गिरी हुई अप्सराओोंके हासकी चटा थे, वरसने के 
वाद तजंन-गजंन से रहित मौर विजली से देदीप्यमान 
मेघो के छोटे-छोटे टुकड़ों की ञी थी, फंके गये मक्लन 
के पिण्डोंकी परम्परा थी, मोतियों के हारों की रारि 
के समान विशार हिम-वृष्टि थी, चन्द्रमा के किरणों की 
मालाथी ओर क्षीरसागरके लहर की पंक्ति थी। 
उस्त पृष्पवृष्टिमे प्रचुर केसरसे पूर्णं कमलो की अधि- 
कता थी ओर उसके चारों ओर भंवर मंडरा रहे थे तथा 
वह्‌ स्पशसुखसुचक लोगों की सीत्कारध्वनि से गा रहै, 
अतिसुगन्धित ओर मन्द होने के कारण सुख स्पशं वाले 
वायुस कुकु हिल रही थी ॥१२- १८ 
उस पृष्पवृष्टिमे कहीं पर केतकी के फूल लहलहा 
रहेथे, तो कहीं पर सफेद कमलोंकी छटा शोभित हौ 
रही थी, तो कहीं पर कन्द के फल अधिक मात्रा मे भिर 
रहे थे ओर कहीं पर केवल नीले कमलोंकीही वृष्टि हौ 
रही थी। एूलोंकी लगातार वृष्टिमे आंगन, घर, 
छत ओर चौतरे सवके सव भर गयेथे, नगर के सभी 
नर-नारी ऊपर गर्दन कर पुष्प-वृष्टिकी छटा को देखते 
थे । मेव रहित होनैके कारण नील कमलके सदुश 


स्वच्छ आक्रारसे गिरी हई वह्‌ पुष्पवृष्टि अभुतपूर्वं थी, 
उसने सभीके चित्तको भआाश्चयेमग्न कर दिया था । 
आकाश में अदृश्य सिद्धो द्वारा को गई उक्त बुष्पवृष्टि 
आधी घड़ी तक रूगातार होती रही । सभा ओर सभासें 
स्थित लोगों को भाच्छन्न कर उक्त पुष्पवृष्टिके बन्द 
होने पर सभाम स्थित लखोगोने सिद्धोंका वार्तालाप 
सुना--हम छोग सृष्टिके आरम्भसे केकर स्वगेके इस 
छोर से उस छोर तक अनेकानेक सिद्धोमे विचर रहेहै, 
पर हमने भाजही कानोंको अमृत के समान भ्रिय लगने 
वालेया वेदोंके सारभरूतये वचन सुने हँ । विरक्तं होने 
के कारण रघुवंश दीपक श्रीरामचन्द्रजीने जो उदार 
वचन कहे, उन्हं वाचस्पति भी नहीं कहु सकते टँ । खेद 
है कि जिन लोगोंने ठेस वाक्य नहीं सुने उनका जन्म 
वृथा है । यह बडे सौभाग्य कौ बात है कि ह्मे 
श्रीरामचन्द्रजीके मुखारबिन्दसे निर्गत एवं चित्त को 
अत्यन्त आह्लादित करने वाला यह वचन सुनने को 
मिला ।॥१९-२६॥ 


श्रीरामचन्द्रने शान्तिप्रद सुधा कै समान सुन्दर एवं 
जाति, कुरु; चरित्र, धर्माभिन्ञता आदि दह्वारा प्राप्त 
उत्तमताके योतक जो वचन आदरपूर्वकं कहि, उनसे 
हमको भी तुरन्त स्वगं आदिके सुखोंमे कुछभी सार 
नहीं ह यह्‌ ज्ञान हो गया है ॥२७॥ 


ऋ, 3 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्टमहारामायण मे ्वैराग्यप्रकरण मे 
नभदच रसाधुवाद नामक कुसुमलता का बत्तीसवां सगं समाप्त ॥३२।। 





२२ 


सिद्धा उचुः परस्परपरामशेदुःसंस्थानसृगाजिना 
पावनस्याऽस्य वचसः प्रोक्तस्य रघुकेतुना । रोलाक्षमारावल्या सुकमण्डदुधारिणी ॥ ७ ॥ 
निर्णयं श्नोतुसुचितं वक्ष्यमाणं महर्षिभिः ॥ ९ ॥ तारावकिरिव व्योभ्नि तेजःप्रसरपाटला । 
नारदग्यासपुलहप्रसुखा मुनिपुद्धवाः । सर्यावकिरिवाऽन्योन्यं  भासिताननमण्डना ॥ ८ ॥ 
आगच्छताऽऽश्वविध्नेन स्वं एव महषयः ॥ २ ॥ रत्नावकिरिवाऽन्योन्यं नानावणंकृताद्धिका । 
पतामः परितः पुण्यामेतां दाशरथी सभाम्‌ । मुक्तावलिरिवाऽन्योन्यं कतरोभातिश्ायिनी ॥ ९ ॥ 
नोरन्ध्मं कनकोघ्योतां पद्धिनीमिव षट्पदाः ॥ ३ ॥ कौमदीवृष्टिरन्येव दवितीयेवाऽकंसण्डली । 
श्रीवाल्मीकिर्वाच संभृतेवाऽतिकालेन र्णचन्द्रपरस्परा ॥ १० ॥ 


ताराजाल इवाऽम्भोरो व्यासो यत्र विराजते । 


इत्युक्ता सां समस्तेव व्योमवासनिवासिनी । सोता 
तारोघ इव नरिदोऽत्र विराजते ।॥ ११॥ 


तां पपात सभां तत्र दिव्वा मुनिपरम्परा ४॥ 


अग्रस्थितमनुत्युष्टरण द्रीणं मुनीश्वरम्‌ । देवेष्विव सुराधीशः पुलस्त्योऽन्र विराजते । 

पयःपीनघनश्यां मं व्यासमेव किङाऽम्तरा ॥ ५॥ आदित्य इव॒ देवानामद्धिःरास्तु विराजते ॥ १२॥ 

भग्वङ्किरः पुरस्त्यादिभूनिनायकमंडिता । अथाऽस्यां सिद्धसेनायां पतन्त्यां नभसो रसाम्‌ । 

च्यवनोटारुकोशीरशररोमादिमालिता ॥ ६ ॥ उत्तस्थौ मुनिसंपूर्णा तदा दादारथो सभा ॥ १३॥ 
२२ 

सिद्धोने कहा -- कुरूप हो गयेथे, स्द्राक्ष मााएं हिल रहीथीं ओर 


रधुकुलतिलक श्रीरामचन्द्र द्वारा उक्त इन पवित्र- सुन्दर कमंडलु उनके हाथो मे सुशोभित हो रहे 
तम प्रदनवाक्यों का महर्षियों के द्वारा वक्ष्यमाण निर्णय ये ॥५-६॥ ठ | 
सुनना उचित होगा ॥ १॥ आकाश में तेज ( ब्रह्मवचंस्‌ ) कं विस्तार से सफेद 
हे नारद, व्यास, पुलह प्रभृति मुनिश्रेष्ठो भौर सम्पूणं ओर लाल मुनियों की षङ्क्ति चमक रही तारागणों की 
महषियों ! आप लोग उसे निविघ्न सुननेके लिए शीघ्र पङ्क्ति के समान शोभितहो रही थी भौर परस्पर तेज 
पधारे ।॥ २॥ से उनके मुखमंडल देदीप्यमान होके वे सूरय॑-पङक्ति के 
कमलोंसे खचाखच भरे हुए, कनक के समान पीले धति नतत 0 यि क व 
केसरसे देदीप्यमान एवं पवित्र कमलोंके तालाबमें क श व्यद विति ¶वुण ने ये. तिकि र 


जसे भ्रमरचारोंभोरसे जातेर्है, वैसेहीहमलोगमभी की राशिसे दिखाईदे रहैथे। परस्पर एक दरसरेको 


वित्र परिपूणं सुवणं से चमचमा रही महाराज दशरथ शोभा बढ़ाने वाली मुनिमंडली मुक्तावली के समान 
प द ५ र # ॥ रन दिखाई दे रहौ थौ, वह मुनिमंडली क्याथी मानो दूसरी 
की इस सभामे चारों भोर से चलं।। ३॥ ५ 


चांदनी कीटा थी, दूसरी सूरयंमंडली थी, दीघं काल्से 
श्रीवाल्मीकिने कहा -- एक स्थान में संचित पूणं चद्रों की परम्परा । मुनिमंडली 

सिद्धो के इस प्रकार कहने पर विमानोंपर रहने मे, तारागणों मे सजल मेघ के समान एक ओर व्यासजी 
वाठे सभी दिव्य मूनिगण उस विशाल सभामें आए ॥४॥ विराजमान ये, तारागणों मे चन्रमा के सदश दूसरी 

उनके मागे-भागे वीणा बजा रहे देवि श्रीनारदजी मोर नारदजी विराजमानये, देवताभों मे देवराज के 
थे जौर जक से पूणं मेध के समान र्याम वेदव्यास्जी सदृश महपि पुलस्त्य विराजमान ये भौर देवमंडल मे 
उनके पीथे । उन दोनों के मध्यमे दिव्य मुनि-मंडली सूयंके समान अद््िरा विराजमान ये। मुनिगण की 
भृगु, अङ्किरा, पुलस्त्य आदि मुनीश्वरो से विभूषित ओर सिद्धसेनाके माकाश से पृथिवी पर आने पर महाराज 
च्यवन, उदालक, उशीर, शरलोम आदि मूनिजनोँसे दशरथ की" वह्‌ सम्पूणं सभा उनके स्वागत के किए उठ 
परिवेष्टित थी । परस्पर संघ से उनके मृगचमं मुड्कर खड़ी हुई ॥७--१३॥ 








१०८ 


मिश्रीभूता विरेजुस्ते नभच्वर महीचराः । 
परस्परवृताद्धाभा भासयन्तो दिशो दश ॥ १४॥ 


वेणुदण्डावृतकरा लीखाकसर्धारिणः । 
दर्बाडकुराक्रान्तदिखाः सचूडामणिसूधजाः ॥ १५ ॥ 
जटाजटश्चकपिला मोलिमाकितमस्तकाः । 
प्रकोघछठगाक्षवख्या मत्लिकावर्यान्विताः ।॥ १६ ॥ 
चीरवल्कलसंवौताः स्रककौरेयावगुठिताः । 


विलोलमेखरापादाश्चलन्सुक्ताकलापिनः | १७ ॥ 
वति्ठविश्वासित्रौ तान्यूनयामासतुः क्रमात्‌ 
अर्यः पाद्येवंचोभिश्च सवनिव नभश्चरान्‌ ॥! १८ \। 
वसिछिविश्वाम्त्र ते पुजयामासुरादरात्‌ 
अ््येः पा्येवचोभिश्च नभन्रमहागणाः ॥ १९ ॥ 
सर्वादरेण सिद्धौघं पुजयासास्त॒भपतिः 
सिद्धोधो भूर्पात चंव कुशलग्ररनवातंया ॥ २० ॥ 
तस्तः प्रणयसंरम्भेरन्योन्यं प्राप्रसत्क्ियाः । 

उपाविदान्‌ विष्टरेषु नभश्चरमहीचराः ।॥ २१ ॥ 
वचोभिः पुष्पवर्बग साधुवादेन चाऽभितः । 


एक हुए अतएव एक दूसरे की आभाको धारण 
करते हुए दशो दिशाओं को आभामयकर रहै वे आकाश- 
चारी ओर भूमिचर अतिशय शोभत हुए । उनमेसे 
किन्हींके हाथमे बास की द्विर्यं थीं, किन्हींके हाथमे 
लीरा-कमल थे, किन्हींके सिरमे दूब के तिनकेथे ओर 
किन्हींके केशोमे चूडामणि्यां चमक रहीं थीं, कोई 
जटाजूटं से कपिलहो रहे थे, किन्हींका मस्तक मालाभों 
से वेष्ठितिथा, रिन्हींकौ कलार्ईमें रुद्राक्ष की मालां 
थीं, किन्हींके हाथों मे मल्लिका की मालाएं शोभित हो 
रही थीं, कोई चौरवत्कल्धारी यथे, कोई सूक्ष्म रेशमी 
वस्त्र पहने हृए थे, किन्हींके अद्ध में मंज को मेखलःएं 
ख्टक रही थीं ओर कोई मृक्ताहारों से अलङ्कृत 
ये ।। १४--१७॥ 

वसिष्ठ ओौर विङ्वासित्र ने अघ्यं, पाद्य भौर मधुर 
वचनां द्वारा क्रमशः सभी आकाशचारियों की पूजा की। 
उन सिद्धोने भी श्रीवसिष्ठ ओर विर्वमित्रजी की अघ्यं, 
पाद्य ओर मधुर वचनों द्वारा बड़े आदर के साथ पूजा 
कौ । महाराज दशरथ ने सिद्धमंडली का बड़े समादरसे 
पुजन क्रिया ओौर सिद्धोंने कुश प्रदन द्वारा महाराज 
दशरथ का सत्कार क्रिया।'१८-२०॥ 


योगवासिष्ठे 


| ३३. ३१ 


रामं ते पूजयामासुः पुरः प्रणतमास्थितम्‌ ।॥ २२॥ 
आसाच्चक्रे च तत्राऽसौ राज्यलक्ष्मीविराजितः 
विश्वामित्रो वतिश्च वामदेवोऽथ मन्त्रिणः ॥ २३ ॥ 
नारदो देवपुत्र व्यासश्च सुनिपुङ्कवः 
मरीचिरथ दुर्वसा मुनिराङ्धिरसस्तथा ॥ २४॥ 
क्रतुः पुलस्त्यः पुलहः शरखोमा सुनौश्वरः 
वात्स्यायनो भरद्वाजो वात्मीकियुनिपुङ्खवः ॥ २५ ॥ 
उहालक ऋचीकश्च शर्यातिश्च्यवनस्तथा ॥ २६ ॥ 
एते चाऽन्ये च वहवो बेदवेदाद्धपारगाः 
ज्ञातज्ञेया महात्मान आस्थितास्तच्र नायकाः ॥ २७ 1 
वसिष्टविश्वामित्राभ्यां सह ते नारदादयः । 

इदमुचुरन चाना रानमाननिताननम्‌ \\ २८ ॥ 
अहो बत कुमारेण कल्याणगुणद्ालिनी 


वागुक्ता परमोदारा वैराग्यरसर्गाभणी ॥ २९॥ 
परिनिषठितवक्तव्यं सबोधमुचितं स्पुटम्‌ । 
उदारं त्रियमार्थाहुमविह्ूक्सपि स्पुटम्‌ ॥ ३० ॥ 


अभिव्यक्तपदं स्पष्टमिष्टं स्पष्टं च तुष्टिमत्‌ । 
करोति राघवध्रोक्तं वचः कस्य न विस्मयम्‌ ।॥ ३१ ॥ 


पूर्वोक्त प्रेमोचित दान, सम्मान आदिके क्रममें 
परस्पर आदर-सत्कार प्राप्त कर सब आकाशचारी सिद्ध 
महात्मा ओर भूमिचर अपने-अपने आसनो पर बैठ गये । 
उन लोगोंने सामने नतमस्तक स्थित श्चीरामचन््रजीका 
चारों ओरसे सामयिक वार्तााप, प्रशंसा ओर पुष्प- 
वष्टि द्वारा सत्कार किया । सिद्ध-महात्माभोंके मध्यमे 
राज्यलक्ष्मीसे विभूषित श्रीरामचन्द्रजी विराजमान ये। 
वसिष्ठ, वामदेव, सुयज्ञ आदि मन्त्री, ब्रह्मपृच्र श्रीनारदजी, 
मुनिश्रेष्ठ व्यासजी, मुनिवर मरीचि, दुर्वासा, अद्क्िरा, 
क्रतु, पुलस्त्य, पुलह, मुनिराज शरलोमा, वात्स्यायन, 
भरद्वाज, वाल्मीकि, उदहालक, ऋचीक, शर्याति, च्यवन 
आदि अनेक वेद गौर वेदाद्धुंके पारद्कत, तत्त्वज्ञानी 
महात्मा विराजमान यथे । वसिष्ठ ओर विहवामित्रजी के 
साथ देवि नारद आदिने, जोकि गुरमुख से विधि- 
पूवक साद्धवेदोंका अध्ययन क्ियि हए वसिष्ठ अर 
विङ्वामित्र के साथ देवि नारद आदिने विनय से नत- 
मस्तक श्रीरामचन्द्रजी से यह वाक्य कहा ।२१-२८॥ 


बड़े आश्चयं को बातदहै कि राजकुमार श्रीरामचन्द्र 
जीने कल्याण गुणोंसे दोभायमान, वैराग्य-रस से परि- 
पूणं बडी उदार वाणी कही । उक्त वाणीमेये इस प्रकार 
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३६. ३ | 
रातदेकतमस्येव सर्वोदारचमत्कृतिः । 
ईंप्सिताथपिणकान्तदक्षा भवति भारतौ ।॥ ३२॥ 


[गक 


कुमार त्वां विना कस्य विवेकफलज्ालिनी 
परं विकासमायाति प्रज्ञा शरर्तातता ॥ ३२३ ॥ 
प्रलादीपरिखा यस्थ रामस्येव हदि स्थिता 
परज्वरुत्यसमालोककारिणौ स पुमान्‌ स्पत: \\ ३४ ॥ 
रक्तमांसास्थियन्त्राण बहुन्यतितराणि च 
पदार्थानभिकषन्ति नाऽस्ति तेषु सचेतनः ।॥ ३५ ॥ 
जन्ममृत्युजरादुःखमनुयान्ति पुनः पुनः 
विभररान्ति न संसारं पशवः परिमोहिताः ॥ ३६ ॥ 
कथच्ित्‌ क्वचिदेवेको दृश्यते विमलाशयः 
पूर्वपिरविचारार्ह यथाऽयमरिमदनः ।॥ २३७ ॥ 
के ओररेसेहीरैँ, यों विचार कर वक्तव्य अथ व्यवस्था 
के साथ संनिहित है, पदार्थो का तत्त्वबोध भौ है अत्व 
यहु विद्वानों की सभामें स्थान पाने योग्य हः इसके वणं 
बिलकुल स्फुट दै, यह वाणी उक्छृष्ट ओर विपुभाव से 
गम्भीर है, हृदय को आनन्द देनेवाली हे, ज्य महात्माओ 
के सुनने योग्य है, चित्त को चलता भादि दोषों से 
रहित है, इसके वणं स्फुट हं अथे भी स्फुट है, इसके 
सम्पूर्णं पद व्याकरण के नियमों से सुसंस्कृत है, यह हित- 
कारिणी है, ग्रस्त आदि दोषौ से रहितै त्रष्णा के 
विना से उत्पन्न सन्तोष की सूचकं है, शर रामचन्द्रजी 
दारा इस प्रकार कही गर वाणी किसको आश्चयमग्न 


 ॥ 


नहीं करती ॥॥२९-- २१॥ 
संकडों मे किसी एक-आध की ही वाणी सम्पूणं 


वक्ता की अवेक्षा सर्वाश मे उत्कृष्ट चमत्कार से परि- 


पूणं विवक्षित अर्थं को प्रकट करनेमे समथ होतीहै। 


राजकुमार, आपके बिना अन्य किस पुरुषकी वाणी विवेक- 
ल्पी फल से सुशोभित, कुशाग्र के समान तीतर प्रज्ञा 


विचार-वैराग्य रूपौ पुष्प-पल्ल्वों से वृद्धि को प्राप्त 


करे ॥ ३९,३२ ॥ ४ 
श्रीरामचन्द्रजी के समान जिसके हदय में असाधारण 


रीतिसे पदार्थो के तत्त्व का प्रकाश कराने वालीया 


अध्यस्त देह इन्द्रिय भादिके साम्यसे पृथक्छ्ृत आत्मा 


का प्रका कराने वाली प्रज्ञारूप दीप-ज्योति प्रज्वलित 
होती दहै, वही पुरुष है । अन्य पुरुषां के लिए असमथ 
स्त्रीप्रायहें । प्रज्ञा से हीन रक्तः मांस आदि यन्त्ररूप 


देह मे आत्मवृद्धि होने से रक्त, मांस, अत्थि भादि यन्त 
रूपही शब्द, रपर आदि पदार्थो का उपभोग करते, 
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अनुमत्तमचमत्कारफलाः सुभगसूतयः । 
भव्या हि विरला लोके संहकारदरमा इव ॥ ३८ ॥ 
समस्यग्दष्टजगदात्ना स्वविवेक्चमत्कृतिः । 


अस्मिन्‌ मान्यमतावन्तरियद्येव दृश्यते ॥ ३९ ॥ 
सुभगाः सुरभारोहाः फरपल्लवालिनः । 
जायन्ते तरवो देशे नंतु चन्दनपादपाः। ४०॥ 


वृक्षाः प्रतिवनं सन्ति नित्यं सफकरूपल्खवाः । 
न त्वपुवेचमत्कारो ल्वङ्कः सुलभः सदा ॥ ४१ ॥ 
ज्योत्स्नेव शौता शशिनः सुतरोरिव मञ्जरो । 
पुष्पारामोदल्खेव दृष्टा रामच्चमत्छतिः ॥ ४२॥ 
अस्मिच्चहामदौरात्स्यदेवनिर्माणनिमिते । 
द्विजेन्द्रा दग्धसंसारे सारो द्यत्यन्तडुकभः ॥ ४२ ॥ 
वे सवंथा मोहाचछच् होने के कारण संसार का विचार 
करनेसे पञुही दै; एवं वे रनः पूनः जन्म, मरण, जरा 
आदि दुःखों को प्राप्त करते हं ।॥ ३४-२३६॥ 

शत्रुनाश्क श्रीरामचन्द्रजी के समान विमल अन्तः- 
करणवाला निर्मल अन्तःकरणवाला, पूर्वापर का विचार 
करने वाला कहीं पर बड़ी कठिनाईसे कोई विरलाही 
दिखाई देता है ।२३५।। 

जसे खोक मे उत्कृष्ट माधुये वाल़ेफलोंमें ल्द हुए 
मनोहर आकृति वाले आमके वृक्ष विरह, वैसेही 
उत्कृष्ट माध्यं से परिपूणं तत्त्वसाक्नात्कार से सम्पन्न 
मनोज्ञ आकृति वाले भग्य पुरुष विरले ही है ॥३८॥ 

यथाथेरूप से देखा गया है जगत्‌ का व्यवहार जिससे 
एेसा केवल स्वविवेक से ही तत्त्वदशनपर्यन्त चमत्कार 
ञादरणीय बुद्धिवाले इसी राजकुमार मे इसी अवस्था में 
होना, यह्‌ आज देखा । देखने मे सुन्दर, सरल्तासे 
चद्ने योग्य एवं फल, फूल जीर फल्ल्वों से सुशोभित 
वृक्ष सभी देशों में होते है, पर चन्दन के वृक्ष सवत्र नहीं 
होते । फल ओर पल्लवां से पूणं वृक्ष प्रत्येक वन मे सदा 
मिलते हं, पर अपूवं चमत्कार वाला लौगका वक्ष सदा 
सवत्र सुलभ नहीं है ।।२९-४१॥ 

जंसे चन्द्रमा से शीतल चांदनी उत्पन्न होती है जैसे 
सुन्दर वृक्षसे बोर उत्पन्न होतेह ओौरजैसे फूलोंसे 
सुगन्ध परम्परा उत्पन्न होतीरहै, वैसेही श्रीरामचन्द्रजी 
से चमत्कार देखा गया है ।४२।॥ 

हे द्विजेन्द्र ! अत्यन्त दुष्टात्मा पूर्वजन्मके कमंका 
अनुसरण करने वाके विधाताकी सृष्टिसे रचित इस 
निन्दित संसार मे सार पदाथ अत्यन्त दुं है ॥४३॥ 
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यतन्ते सारसस्पाप्रौ ये यक्ञोनिधयो धियः) 


चन्या धुरि सतां गण्यास्त एव पुरुषोत्तमाः ॥\ ४४ ॥ 


न ररेण समोऽस्तीह्‌ दृष्टो रकेषु कश्चन । 


विदेकवानुदारात्मा न भावौ चेति नो मतिः॥ ४५॥ 


योगवासिष्ठे 


। भ 


सकलरखोकचमत्क तिकारिणोऽ- 

प्यभिमतं यदि राघवचेतसः । 
फलति नो तदिमे वयमेव हि 

स्फुटतरं सुनयो हतबुद्धयः ।॥ ४६ ।१ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाह्मीकोये वंराग्यप्रकरणे नभश्चरमहीचरसम्मेलनं नाम तर्यस्िशः सर्गः । ३३ 


जो यरास्दी सदा ततत्वके विचारमे तत्पर होकर 
सार पदार्थं की प्राप्ति के लिए यत्न करने वाले ही धन्य 


है, सज्जनशिरोमणि हैँ मौर उत्तम पुरुष टं ।॥४४॥ 


मेरी बुद्धि के अनुसार तीनों रोकोंमें श्रीरामचन्द्र 
जी के सदृश विवेकी एवं उदारचित्तन कोईटैमौरन 


कोई होगा ।४५॥ 


सम्पूणं लोगोंको गण, शी, विनय ञआदिद्ारा 
ओर समुचित प्रष्टव्य बातों के रहस्यके उद्घाटन दारा 
आनन्दित करने वाले श्रीरामचन्द्रजी के चित्त का तत्त्व 
जिज्ञासारूप मनोरथ यदि हमारे एेसे ज्ञानियों के उपदेश 


से परिपणे नहीं हमा, तो निश्वयही हमारी अभिज्ञता 
निष्फल होगी ।1४६॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे वंराग्यप्रकरणमें 
नभङ्चरमहीचरसम्मेलन नामक तंतीसवां सगं समाप्त ॥३३॥ 


डा० श्रीमहाप्रभुलार गोस्वामि विरचित कुसुमलता व्याख्या का वैराग्यप्रकरण सम्पन्न हुमा ॥ 


धुधश्चुव्यवहारप्रकरणम्‌ 


वात्मीकिरुवाच 
इति नदेन महता वचस्युक्तं सभागतंः । 
राममग्रगतं प्रीत्या विश्वामिन्नोऽभ्यभाषत।॥ १॥ 
न॒ राघव तवाऽस्त्यन्यज्जेयं ज्ञानवतां वर ! । 
स्वयैव सुक्ष्मया बुद्ध्या सवं विज्ञातवानसि ॥ २ ॥ 


वाल्मीकि ने कहा :- 

सभाम आये हुए सिद्धो द्वारा बड़े दीघं स्वर 
से पूर्वोक्तं वचन कहने पर अपने सामने स्थित एवं अधि- 
कारी श्रीरामचन्द्रजी से श्रीविरइवामित्र ने प्रीतिपूवेक 
कटा ।। १।। 

हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ ¡ है राघव ! तुम्हारे किए भर 
ज्ञातव्य शेष नहीं है, ( जो तुम्हंज्ञातनहौ भौर भवरय 


केवलं माजनामात्रं मनागेवबोपयुज्यते । 
स्वभावविमङे नित्यं स्वबुद्धिमुकूुरे तव ॥ ३ ॥ 


भगवद्‌न्यासपुत्रस्य श्चुकस्येव मतिस्तव । 
विश्नान्तिमात्रमेवाऽन्तज्ञतिन्ञेयाऽप्यपेक्षते ॥ ४ ॥\ 


ज्ञातव्य हो, एेसौ कोई वस्तुनहींहै।) तुमस्वय ही 
सूक्ष्म वुद्धि से सम्पूणं रहस्य को जान चुके हो ॥२।। 
स्वभावतः निर्मल तुम्हारे बुद्धिरूपी दपेणमे केवल 
( अविश्वास गौर सन्देहरूपी ) मलिनता का निराकरण 
ही भावरइ्यक है, क्योकि अपनी बुद्धि से परमात्मतत्व के 
ज्ञात होने पर भी शास्त्र भौर आाचायं अ।दिके संवादके 
बिना विवास नहीं होता। कहाभीरटै कि "बलवदपि 
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श्रीराम उवाच 
भगवद्व्यासपुत्रस्य शुकस्य भगवन्‌ कथम्‌ । 
जेयेऽप्यादौ न विश्रान्तं विश्रान्तं च धिया पुनः ।॥ ५ ॥ 
विश्वामित्र उवाच 
आत्मोदन्तसमं राम ! कथ्यमानमिदं मया । 
श्यणु व्यासात्मजोदन्तं जन्मनामन्तकारणस्‌ \\! ६ ॥ 


योऽयमञ्जनशेकाभो निविष्टो हैमविष्टरे । 
पाश्वे तव पितुर्व्यासि भगवान्‌ भास्करद्युतिः ।॥ ७ ॥ 
अस्याऽम्‌ दिन्दुवदनस्तनयो नयकोविदः । 
शुको नाम महाप्राज्ञो यज्ञो सूर्येव सुस्थितः ॥ ८ ॥ 
प्रविचारयतो रोकयात्रासलमिसां हदि । 
तवेव किर तस्याऽपि विवेक उदभदयस्‌ \\ ९ ॥ 
तेनाऽसौ स्वविवेकेन स्वयमेव महामनाः । 
प्रविचार्य चिरं चारु यत्सत्यं तदवाप्तवान्‌ ॥ १० ॥ 


शिितानामात्मन्यप्रत्ययं चेतः ( भली-भांति शिक्षित 
लोगों का भी चित्त अपने विषय में विरवास नहीं करता) 
भगवान्‌ वेदव्याक्षजी के सुपुत्र श्रीशुकदेवजी की बुद्धिके 
समान तुम्हारी बुद्धिने भी ज्ञातव्य वस्तुको जान ल्या 
है । अन्तःसाक्ष्यसे केवल विश्रान्ति कही उसे अपेक्षा 
है ।। ३, ४॥। 
श्रीरामने कहा - 

हे भगवन्‌ ! श्रीव्यास जी के पत्रश्च शुकदेव जी को 
अपने ही विचार से ज्ञातव्य तत्त्व में कंसे विश्वान्ति नहीं 
हृई भौर गुरु के उपदेश द्वारा प्राप्त संवादिनी वृद्धि से 
फिर कैसे उनको विश्रान्ति प्राप्त हुई ?॥ ५॥। 

हे राम ! तुम्हारे वृत्तान्त के समान सुनने वालोंके 
लिए पुनजेन्म का निवारणमेरे द्वारा कहा गया व्यास- 
पुत्र युकदेव का वृत्तान्त सुनो ।॥ ६ ॥ 

जोये अञ्जन पवंतके सदृश मौर सूर्यं के समान 
तेजस्वी श्री व्यासदेव जी तुम्हारे पिताजी कै बगलमे 
सुवणं के आसन पर वैठे ह, इनका चन्द्रमा के समान 
सुन्दर कला, महाबुद्धिमान, सवंरास्त्रज्ञ मौर मूतिमान 
यज्ञ के समान शुकदेव नामक पुत्र हुभा । तुम्हारे ही 
समान अपने हूदयमे सदा बार-बार इस लोकयात्रा का 
( संसार स्थिति का ) विचर कर रहे उनके भी हृदय 
मेरेसाही विवेक से चिरकाल तक अच्छी तरह विचार 
कर परमा्थ॑सत्यरूप प्राप्त किया था ॥ ७-१० ॥ 

स्वयं प्राप्त परमात्मतत्त्व रूप वस्तु मे उनका मन 
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स्वथं प्राप्रे परे वस्तुन्यविश्नान्तमनाः स्थितः । 
इदं वस्त्विति विश्वासं नाऽसावात्सन्युपाययौ ॥ ११ ॥ 
केवलं विररामाऽस्य चेतो विगतचापलम्‌ । 
भोगेभ्यो भूरिभङ्घेभ्यो धार(भ्य इव चातकः ॥ १२ ॥ 


एकदा सोऽमरप्रज्ञो मेरावेकान्तसुस्थितम्‌ । 
पप्रच्छ पितरं भक्त्या कृष्गद्धेपायनं सुनिम्‌ \ १३ ॥ 
संसाराडम्बरमिदं कथमभ्युत्थितं सूने! । 
कथं च प्रञ्मं याति कियत्कस्य कदेति वा ॥ १४ ॥ 
इति पृष्टेन मुनिना व्यासेनाऽखिकमात्मजे । 
यथावदमलं भक्तं वक्तव्यं विदितात्मना ॥ १५ ॥ 
आनज्ञासिषं पुवेमेतदहमित्यथ तत्पितुः । 
स शुकः शुभया उुद्धया न वाक्यं बह्वमन्यत ॥ १६॥ 
व्यासोऽपि भगवान्बुद्ध्वा पुत्राभिप्रायभीद्लम्‌ । 
प्रत्युवाच पुनः पुत्रं नाऽहं जानामि तत्त्वतः ॥ १७ ॥ 
विश्रान्त नहीं हआ, उन्हे आत्मतत्त्व मे, यही बस्तु है, 
एेसा विशवास नहीं हआ । विशवास न होने से विश्रान्ति 
भी नहीं मिरी । विश्रान्तिन मिलने मे अविइवासही 
कारणहै। जसे स्वातिकी वर्षा की जल-धाराओोंसे 
भिन्न जल्धाराभोमे चातक प्रीति नहीं करता, वैसे ही 
केवल उनका मन चलता का त्यागकर जन्म-मरण 
रूपी महान्‌ दुःख के कारण विषयभोगोंसे विरक्तहो 
गया ॥ ११३१९ ॥ 

एक समय निमे मति शुकदेव जी मेरु पर्व॑त पर 
एकान्त स्थानमे बैठे हुए अपने पिता श्वीकृष्णद्रैपायन 
जीसे बड़े भकक्ति-भाव के साथ पूा।। १३॥ 

हे मुने ! यह संसाररूप आडम्बर किस क्रम मे उत्पन्न 
हुआ, कब यह उच्छिन्न होता दहे, यह्‌ कितना बड़ा है, 
कितने काल तक रहेगा भौर यह्‌ संसार किसका है ?।१४॥ 

आत्मज के दारा पूरे जाने पर आत्मवत्ता महा- 
मुनिश्रीव्यासजी ने भपने पृत्रसे सम्पूणं वक्तव्य को 
आद्ोपान्त भली-भांति कहा । पिताजी के उपदेश के 
अनन्तर श्वीशुकदेव जी ने यह्‌ सब तो मेँ पह ही जानता 
था, इससे कुछ अपूवं बात नहीं ज्ञात हुई, यह्‌ सोचकर 
पिताजी के वाक्य का सुभ बुद्धि से विज्ञेष आदर नहीं 
किया ॥ १५, १६॥। 

भगवान्‌ व्यासदेव जीने भी पृत्रकारठेसा अभिप्राय 
जानकर उनसे फिर कहा कि मै उक्त तत्त्व से अतिरिक्त 
तत्त्व को नहीं जानता । परथिवी में जनक नामके महाराज 
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जनको नाम भूपालो विद्ते वचुधातले । 
यथावदेत्यसौ वेद्यं तस्मात्‌ स्वंमवाप्स्यसि ॥ १८ ॥ 
पिच्रत्युक्तं ज्ुकः प्रायात्‌ “सुमेरोववुधातले । 
विदेह॒नगरीं प्राप जनकेनाऽभिपालिताम्‌ ।॥ १९ ॥ 
आवेदितोऽसौ य्टीकंजनकाय महात्मने । 
दारि व्यासदुतो राजजञ्जुकोऽत्र स्थितवानिति \ २० ॥ 
जिन्ञासार्थं द्ुकस्याऽसावास्तामेवेत्यवन्ञया । 
उक्त्वा बभव जनकस्तुष्णां सप्रदिनान्यथ ॥ २९१॥ 
ततः प्रवेरायामास जनकः दयुकमद्धणम्‌ । 
तत्रा्ानि स ॒सप्रव तथेवाऽवसदून्मनाः ॥ २२॥ 
अथ प्रवेशयामास जनकोऽन्तःपुरं शुकम्‌ । 
राजा न दृश्यते तावदिति सप्र दिनानि च।\ २३॥ 


तच्नोन्मदाभिः कान्ताभिर्भोजनंभोगसच्चेयः । 
जनको लालयामास शुकं शलितमाननम्‌ ॥ २४ ॥ 


है, वे ज्ञातव्य तत्त्व को भली भांति जानते हँ, उनसे तुम 
वेद्य आत्मतत्व को भटी भांति जान जाभोगे ॥१७,१८।। 

पिताजीके यों कह्ने पर श्रीडुकदेव जी सुमेरु पवेत 
से पृथिवी में अये ओर महाराज जनक से संरक्षित 
विदेह नगरी मे पहुंचे ॥ १९ ॥ 

द्वारपालो ने महात्मा जन्क को सूचना दीकि 

` राजन्‌ { दरवाजे पर वेदव्यास जी के सुपुत्र श्रीश्चुक- 

देव जी स्थित हु । जनक ने उनके वैराग्य आदि साधनों 
को जर विवास की स्थिरता की परीक्षा के लिए उपेक्षा 
के साथ अच्छा, आये दहैँतो रहने दो एेसता कहु कर 
सात दिन तक चुपचाप रह गये।। २०,२१॥ 


सात दिनके बाद उन्होंने शुकदेवजी को घरक 
आगन के अन्दर प्रवेद कराने की अनुमति दी, वह पर 
भीवे पूरे सात दिन तक वैसे ही उन्मना अर्थात्‌ तत्त्व 
जिज्ञासा कौ उत्कण्ठा से अनादर की ओर कुछष्यान न 
देकर बैठे रहे । तदुपरान्त जनक ने शुक को अन्तःपुर में 
पवेश कराने को आज्ञा दी । वहाँ पर भी जबतक तुम्हारी 
भोजन आदि द्वारा पूजा नहीं हो जाती तब तक राजा 
नहीं दिखाई देगे इस बहाने से राजाने चन्द्रमा के सदश 
सुन्दर मूख वाले शुकेदेव जी का अन्तःपुर में यौवन- 
मदमत्त स्त्रियों हारा विविध भोगपुणं भोजनों सेसात 


दिन तक लालन-पालन क्रिया । जैसे मन्द वायु बद्धमूल 


१ “शलुकस्याज्ञायास्तां"ˆ इति पाठान्तरम्‌ । 
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ते भोगास्तानि दुःखानि व्यासपुत्रस्य तन्मनः । 

नाऽजहमन्द पवना बद्धपीठमिवाऽचलम्‌ । २५. ॥ 

केवलं सुसमः स्वस्थो मौनी मुदितमानसः 

अतिष्ठत्‌ स शुकस्तत्र सम्पण इव चन्द्रमाः \ २६॥। 

परिज्ञातस्वभावं तं रकं स॒ जनको नृपः । 

आनीतं मुदितात्मानमवलोक्य ननाम ह्‌ ॥ २७॥ 

निःशेषितजगत्काय ! प्राप्राविलसनोरथ ! 

किमीप्सितं तवेत्याश्यु कृतस्वागतमाह्‌ तम्‌ ॥ २८ ॥ 
श्रोल्युक उवाच 

संसाराडम्बरमिदं कथमभ्युत्थितं गुरो । 

कथं प्रशममायाति यथावत्क्थयाऽऽन्यु मे \॥ २९ ॥ 
विश्वामित्र उवाच 

जनकेनेति पष्रेन शुक्त्य कथितं तदा । 

तदेव यत्पुरा प्रोक्तं तस्य पित्रा महात्मना ।॥ ३० ॥ 


न्तौ 


वृक्ष को नहीं उखाड़ सकता, वैसेही वेभोग,वे दुःख 
व्यासदेवजी के पुत्रके मन को विक्रतन कर सके। 
वहां पर पूणं चन्द्र के सदश सुन्दर श्रीशुकदेवजी भोग 
लौर अनादर में हषं-विषाद रहित स्वस्थ, वागादि इन्द्रियों 
को अपने वशम कयि हुए प्रसन्न मन रहे ।॥ २२-२६ ॥ 


प्रसन्न चित्त जिसका स्वभाव भलो-भांति ज्ञात कर 
च्ियारहै, एसे समीपमें आदरपूवेक लाये गये शुकदेव 
को देखकर प्रणाम किया । २७॥ 

राजाने बड़ी शीघ्रतासे शुकदेवजी का स्वागत कर 
उनसे कहा-- महाभाग, भापने जगत्‌ में प्रसिद्ध परम- 
पुरुषार्थं के साधनभूत आवदयकं सभी मनोरथ पूणं कर 
लिए है, आप कृतकृत्य हैँ । आपको क्या अभीष्ट 
ह ८ || २८ । 


श्रीञुकदेवजी ने कहाः-- 


गुरुदेव ¦ यह संसाररूपी आडम्बर किस क्रमसे 
उत्पन्न हुभा है भौर कंसे इसका उच्छेदहोता है, यह 
भली-भांति मृज्ञसे शीघ्र कटिये ।। २९॥ 


श्रीविरवामित्रजी ने कहाः-- 


इस प्रकार पूछने पर जनक ने श्रीञ्ुकदेवजी से उसी 


तत्त्व का उपदेश दिया जिसका कि पहुके उनके पिता 
महात्मा श्रीवेदव्यासजी ने दिया था ।। ३० ॥ 


कि 
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श्रील्युक उवाच 


स्वयमेव मया पूवेमेतञज्ञातं विवेकतः । 
एतदेव च पृषरन पित्रा मे स्सुदाहूतम्‌ \ ३१॥ 
भवताऽप्येष एवाऽथः कथितो वाग्विदां वर । 
एष एव च वाक्याथः जाखर घु परिदृश्यते । ३२ ॥ 
यथाऽयं स्वविकल्पोत्थः स्वविकल्पपरिक्षयात्‌ । 
क्षीयते दग्धसंसारो निःसार इति निश्चयः ॥ ३२३ ॥ 
तत्किमेतन्महाबाहो सत्यं ब्रूहि ममाऽचलम्‌ । 
त्वत्तो विश्ान्तिमाप्नोमि चेतसा रमता जगत्‌ ॥ ३४ ॥ 


श्रीशुकदेवजी ने कहाः-- 

मैने यह बात अपने विवेकसे पहलेहीजानलीथी 
ओर जब मैने अपने पिताजी से पृछा, तो उन्होने भी 
यही कहा ॥ ३१ ॥ 

हे वक्ताओं में श्रेष्ठ | महाराज, आपने भी यही 
नात कही । यही वाक्याथ शास्त्रों में दिखाई देता 
है ॥ ३२ ॥ 

यह निन्दित संसार अन्तःकरण से उत्पनच्च हृभादे 
ञौर अन्तःकरण का आत्यन्तिकं विनाश होने से नष्ट हो 
जाता, अतः यह निस्सार है; टेसा तत्त्वज्ञानियों का 
निश्चय है । तात्पयप्रकाश व्याख्या मे इसका विस्तारपूर्वक 
अथं इस प्रकार कहा गया है-- स्वमे--अज्ञान मे उपहित 
मात्मामे-विविध प्रकार के प्रप की कल्पना करनेवाला 
विकल्प है अर्थात्‌ अन्तःकरण, जो कि अनन्त काम, कमं 
भौर वासनाओं के बीजों से परिपुणे है, सुषुप्ति अवस्था 
मे केवल समष्टि तथा व्यष्टि संस्कारोंसे अवशिष्ट रह्‌ 
कर अव्याकरृतमे लीनहो जाता भौर जीवभाव को 
उपाधिदहै। उस अन्तःकरणसे प्रल्यक्रमसे विपरीत 
क्रम से अर्थात्‌ पहले अपच्ीकृत भाकाश आदि कौ उत्पत्ति 
के क्रमसे समष्टिहिरण्यगर्भरूप से, तदनन्तर पञ्चीकरण 
दारा विराड्रूप से, तदुपरान्त अन्नादिके क्रम से व्यष्टि- 
स्थूलदेहरूप से ओर उसके अन्दर व्यष्टिलिद्खदेहरूप से 
भाविर्भूत हुआ यह निन्दित संसार महा अनथंखूप ह । यह्‌ 
केवल कमे ओर उपासना के अनुष्ठानसे व्यष्टिभाव को 
जननी वासना का विनाश होने पर समष्टिहिरण्यगभेरूप 
से अवशिष्ट रहता है तथा श्रवण आदिके परिपाकसे 
उत्पन्न तत्त्वसाक्षात्कार से वासनासहित कायंकारणरूप 


अविद्या का नाश होने पर मूलोच्छेदपूवेक अन्तःकरण का 


१ ^निश्चयादा' इति पाठान्तरम्‌ । 
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जनक उवाच 

नाऽतः परतरः कथिच्रिश्वयोऽस्त्यपरो मने ! । 
स्वयमेव त्वया जातं गुरुतशछ्च पुनः श्रुतस्‌ ।! ३५ ॥ 
अविच्छिन्नचिदात्मेकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ । 
स्वसंकल्पवशाद्‌ बद्धो निःसंकल्पश्च मुच्यते ॥ ३६ ॥ 
तेन त्वया स्फुटं ज्ञातं ज्ञेयं यस्य महात्मनः । 
भोगेभ्यो विरतिर्जाता दृश्यात्‌ प्राक्सकरादिह्‌ ॥। ३७ ॥ 
तव॒ बार ! महावीर ! सर्तिविरतिमागता । 
भोगेभ्यो दघं रोगेभ्यः किमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥ ३८ ॥ 


आत्यान्तिक विनाश होने के कारण सवथा नष्टहौ जाता 
है । मूलस्थित दग्धशब्द निन्दाका वाचक ह । 

अथवा- स्वप्रकाशरूप आत्मामे तीनों कालों में 
बाधित होने ओर मिथ्या होने के कारण यह संसार 
प्रथमतः दग्धप्राय अतएव निस्साररहै, फिर साक्षात्कार 
रूपी प्रल्याग्निसे, चारों भरसे, परिवेष्टित होनेपर 
कैसे रह सकता है, यह्‌ भाव है ।।३३।। 

हे महाबाहो । क्या यह सत्य है जो आपने कहा है, 
द्ढतापूवंक कहे, भ्रान्तचित्त से इधर-उधर जगत्‌ में घूमता 
हआ मै विश्रान्ति काभ कर सकं ।३४॥। 


श्रीजनकजी ने कहा - 


हे मुने ! आपने स्वयं विचारपुवेक जिस तत्त्व को 
जानादटहै गौर जिसका गुरमुख से श्ववण किया है, उससे 
अतिरिक्त दूसरा कोई ज्ञातव्य तत्त्व नहीं है ।॥ ३५॥ 


इस सम्पूण ब्रह्माण्ड मे सवंव्यापक, चिन्मय एकमात्र 
परम पुरुष परमात्मा ही है, उसके सिवा अन्य कुछ नहीं 
है । वही अद्वितीय परमात्मा अपने सङ्कुल्पसे संसाररूप 
बन्धन में पड़ाहै ओर जब वह सङ्कुल्परहित हो जाता है 
तन मुक्त हो जाता हे ।३६॥। 

यतः जिस महात्मा को पूवेमें ही सभी दुर्य पदार्थो 
भौर भोगोंसे विरति हो गईहै। 

अतः आपने ज्ञातव्य सभी विषयों का भली-भांति ज्ञान 
कर लिया हे ।।३७॥ 

हे बालक | हे महावीर ! दीघं रोगों के समान भोगों 
के प्रति भाप कौ बुद्धि विरक्त हो गई अब अन्य भौर क्या 
सुनना चाहते हो ।३८।॥। | 








न मुमुक्षुप्रकरणे 


न॒ तथा पूर्णता जाता सवंज्ञानमहानिधेः । 
तिष्ठतस्तपसि स्फारे पितुस्तव यथा तव ॥ ३९ ॥ 
व्यासादधिक एवाऽहं व्यासरिष्योऽसि तत्सुतः । 
भोगेच्छातानवेनेह मत्तोऽव्यत्यधिको भवान्‌ ॥ ४० ॥ 
प्राप्रं व्राप्तव्यमविकं भवता पृणेचेतसा । 
न द्श्ये पतसि ब्रह्मन्‌ ! मुक्तस्त्वं आ्रान्तिमुत्युज ॥ ४१॥ 
अनुरिष्टः स॒ इत्येवं जनकेन महात्मना । 
अतिष्ठत्स ञ्ुकस्तुषगीं स्वच्छे परमवस्तुनि ॥ ४२ ॥ 


[ २.२ 


वीतदोकभयायासो निरीहश्छि्नसंशयः । 
जगाम शिरं मेरोः समाध्यथमनिन्दितम्‌ \ ४२ ॥ 
तत्र॒ वर्वसहल्लानि रनिविकत्पसमाधिना । 
दश स्थित्वा शशामाऽसावात्मन्यस्नेहदीपवत्‌ \ ४४ ॥ 


व्यपगतकल्नाकलङ््ुद्धः 


स्वथतनसङात्मनि पावने पटेऽसो । 
सलिलुकण इवाऽ्स्बुधो महात्मा 
विगलितवाप्तनते कतां जगास ।॥ ४५. ।। 


इत्याषं वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मुप्षुव्यवहारप्रकरणे शुकनिर्याणं नाम प्रथमः सर्म: ॥ १॥ 


विशिष्ट तपस्या में संलग्न सभी ज्ञानोंके महासागर 
आपके पिता व्याप्त जी को वसौ पूणता नहीं प्राप्त हुई है 
जेसी आपको टै ॥३९॥ 

श्रीन्यासदेवजी का दिष्य मँ श्रीव्यासजी से भी वदु- 
करहु, क्योकि उनके पत्र ओर शिष्य आप मेरे शिष्य 
हए है । आपमें भोगों की इच्छा इतनी अल्पमात्रं 
ठे कि भोगेच्छा की न्यूनतासे आप मृज्ञसे भी कहीं बद- 
कर टं ।।४०।॥। 

हे ब्रह्मन्‌ ! आपकोजो पानाथा, उसेञापनेषपा 
च्यिाहै। इस समय मापका चित्त परिपूणंहै। आप 
मुक्त हो गये है, इसलिए कोई ओर भी ज्ञातव्य वस्तु है, 
एेसी भ्रान्ति का त्याग कीजिये ४१ 

इस प्रकार महात्मा जनक के दारा उपदिष्ट श्रोज्ञक- 
देवजी दृदयरूप मल से रहित परमात्मा मे चित्त समाधान 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय 
गुकनिर्याण नामक कृ 


श्रीविश्वामित्र उवाच 
तस्य॒ व्यासतनूजस्य मलमात्रोपमार्जनम्‌ । 
यथोपयुक्तं॑ते राम 


श्रीविदवामित्र ने कहा :- 


ध्री रामचन््र ¦ जिस प्रकार व्यासपत्र श्रीशुकदेवजीके 


केवर मनौमालिन्य के माजन के लिए 


तावदेवोययुज्यते ॥ १ ॥! 


उपपत्ति युक्त 


पूवक चूपत्राप स्थित हो गवे ।॥४२॥ 

उनके शोक, भय, वेद, इच्छा रहित निस्संशय होकर 
शरीञुकदेवजी सात्विक देवताओं से आक्रान्त होने के 
कारण चित्त व्रिक्षेपके हेतुभोंकेन रहनेसे समाधिके 


अनुकूल मेरुके अनिन्दित शिखर पर समाधिके क्ष 
चले गये ॥४३। 


वहांवे दस हजार वषं तक निविकल्पक समाधि 


ख्गाकर तेलरहित दीपक के समान अआत्मामें लीनो 
गये ।४४।। 


विषयासक्ति ओर उसके हेतु अज्ञान का विनाश होने 
स परम शुद्ध, निमंलस्वरूप, पावन महात्मा श्रीशुकदेवजी 
निम॑ल परम पावन परमात्मवस्तु मे वासनारहित होकर 


जंसे जल-बिन्दु समुद्रम मिलजाताहै वैसे ही एेकता प 
प्राप्त किया ॥४५॥ 


श्रीवासिष्ठमहारामायणमें मुमुक्षुव्यवहारप्रकरण में 
उमल्ताका प्रथम सगे समाप्त ॥ १।। 


लेयमेतेन विज्ञातमरोषषेण मुनीश्वराः ! । 
स्वदन्तेऽस्मे न यद्धोगा रोगा इव सुमेधसे ॥ २ ^ 


उपदेश कौ आवश्यकता थौ वेसेही तुम्हारा भी मनो" 


मालिन्य का माजन भावश्यकहै।। १॥ 


पूर्वोक्त बात का ही सम्पूणं मूनियों की सम्मति ठ 


"रर = ~ - ~~ ४ 


| 
| 
। 
| 
| 
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ज्ञातज्ञेयस्य मनसो ननमेतद्धि लक्षणस्‌ । 
न स्वदन्ते समग्राणि भोगवृल्दानि यत्पुनः ॥ ३ ॥ 


भोगभावनया याति बन्धो दादयंमवस्तुजः । 
तयोपशान्तया याति बन्धो जगति तानवम्‌ ॥ ४ ॥ 


वासनातानवं राम मोक्ष इत्युच्यते बुधः । 
पदार्भवासनाराट्चं बन्ध इत्यभिधीयते ॥ ५ ॥ 


स्वात्मतत्त्वाभिगमनं भवति प्रायशो नृणाम्‌ । 
मुने ! विषयवेरस्यं कदर्थादपजायते ॥ ६ ॥ 


सम्यक्‌ पश्यति थस्तञ्ञो ज्ञातज्ञेयः स पण्डितः । 


समथेन करने के लिए “मुनीड्वराः' सब मुनियों का 
संबोधन है । हे मुनिवर, श्रीरामचन्द्र ने ज्ञातव्य वस्तुएं 
सम्पूणंतया जानी है, अतिशय ज्ञानसम्पन्न श्रीराम 
को भोग रोगों की भाति ही रुचिकर नहीं हौ रहं 
है ॥२।। 

जिसने ज्ञातव्य वस्तु को जान च्या हे, यही निश्चित 
सक्षणहै कि समग्र भोगों का पुनः आस्वादन वहं नहीं 
करना चाहता है अर्थात भोग उसे श्रिय नहीं लगते 
है ।॥ ३॥ 

अज्ञान से उत्पन्न संसाररूपी बन्धन भोगों की वासना 
से दृढहो जाताटहै भौर जगत्‌ मे भोग-वासना के शान्त 
होनेपर बन्धन भी शिथिल हौ जाता है ॥ ४॥ 

हे राम ! मनीषिगण वासनाक्षय को 'मोक्ष' कहते 
है ओर विषयो वासनाकी दृदृताको बन्ध कहते हे । 
भाराय यहुहै कि जितनी ही विषयवासना क्षीण होती 
जायगी, उतना ही संसार से ( बन्धसे ) छटकारा 
मिलेगा । वासनाके सर्वथा क्षीण होने पर मुक्ति ही जाती 
हे || ५4 ॥ 

हे मुने ! मनुष्यों को आत्मतत्व का जार ज्ञान 
( सामान्य ज्ञान ) प्रायः अल्प श्रवण भादि मायास से 
भीहो जाता है, अपरोक्ष दुकूस्वरूप आत्मा का केवल 
द्द्य विवेकसे भी अच्छा परिचय प्राप्त हो जाताहै 
विषयों मेँ विराग तो कष्टसे होता दै ।। ६॥ 

जो व्यक्ति भली-भांति ( राग आदि से अप्रतिहत 
होकर ) आत्मदर्शी होता दै वही यथां आत्मज्ञानी है, 
वही ज्ञातव्य तत्त्व का ज्ञाता पण्डित हि । उस महात्ना 
पुरुषों को भोग हठात्‌ भच्छे नहीं लगते ॥ ७ ॥ 

जिसे यश, पूजा, काभ आदि उदेश्यों के बिनाही 


भोग श्छ हीं तात वह वाणि जीवनक व्ह 


योगवासिष्ठः 


११५ 


न स्वदन्ते बलादेव तस्मै भोगा महात्मने ॥ ७ ॥ 
यशःप्रभृतिना यस्मे हेतुनेव विना पुनः । 
भवि भोगा न रोचन्ते स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ८ ॥ 
जञेयं यावन्न विज्ञातं तावत्तावच्ल जायते । 
विषयेष्वरतिजन्तोर्मरुभमौ क्ता यथा॥ < ॥ 
अतएव हि विज्ञातज्ञेयं विद्धि रघुदहम्‌ । 
यदेनं रञ्जयन्त्येता न रम्या भोगभ्‌मयः ॥ १० ॥ 
रामो यदन्तर्जानाति तद्रस्त्वव्येव सन्युखात्‌ । 
आकण्यं चित्तविश्नान्तिमाप्नोव्येव मुनीभ्वराः ॥ १९१ ॥ 


है अर्थात्‌ लोकंषणा, पुत्रैषणा ओर वित्तेषणा जिसे 
नहीं रहता वही जीवन्मुक्त है ॥ ८ ॥। 

वैराग्य, बोध ओर उपरति कौ अभिवुद्धिमे वंराग्य 
आदि परस्पर सहायक ह, अतः जैसे मरुभूमि मे र्ता 
नहीं उगती वसे ही जबतक ज्ञातव्य तत्त्व का ज्ञान नहीं 
होता तब तक विषयों मे वैराग्य नही होता ॥ ९ ॥ 

इसलिए आप लोग श्रीरामचन्द्रजी को निश्चयज्ञातज्ञेय 
( जिसने ज्ञातव्य तत्तव को जान च्य है ) यहु जानिये, 
क्योकि इन्हें ये मनोहर विषय अनुरञ्जित ( प्रसन्न ) 
नहीं कर रहै ह ।। १० ॥ 

हे मूनीरवरो ! श्री रामचनद्रजी जिस ततत्वको जानते 
है, उपे श्रीगुरुपुख से यही वस्तु है. एेसा सुनकर श्री रामजी 
का चित्त अवश्य विश्रान्तिको प्राप्त होगा ही, अथवा 
श्री रामचन्द्रजी ने जिस तत्त्व को स्वयं विचारसे जाना 
है, उसमे उन्हं यही वस्तु है, ेसा दृढ़ विर्वासन होने 
के कारण वह्‌ प्राप्त-साही है, गरुमुख से उसे सुनकर 
श्रीरामचन्द्रजी उसमे विर्वास होने के कारण अव्य 
चित्तविश्रान्ति को प्राप्त करे । संस्कृत टीका में इस प्रकार 
व्यक्त किया है आशय यह है कि श्रीरामचन्द्रजी परम- 
तत्त्वको जानते ही हँ छोकहितके क्एिवे गुरूपदेश के 
प्रार्थी है । उनका आशय यह है कि इसी बहाने अन्यान्य 
अधिकारी जन भी उपदेश सुनकर मेरी तरह चित्त- 
विश्रान्ति को प्राप्त हों । अथवा श्रीरामचन्द्रजौ परमतत्त्व 
क्या? इस बातको मनही मनम खूब जानकर भी 
दढ विश्वास के न होने के कारण अनात्मज्ञ के समान 
असुखी है, उन्हं विशवास दिलाने के लिए कि यही तत्त्वत 
है, उपदेश को आवश्यकता है । उपदेश देनेके उपरान्त 
अविश्वास हट जायगा भौर परम विश्रान्ति प्राप्त ही 
जायगी ॥ ११॥ 
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केवलं केवलीभावविश्रान्ति समपेक्षते । 
रामनरुद्धिः शरत्लक्ष्मौः खलु विश्चमणं यथा ॥ १२ ॥ 


 अन्नाऽस्य चित्तविश्नान्त्यं राघवस्य महात्मनः । 


यक्त कथयतु श्रीमान्‌ वसिष्ठो भगवानयम्‌ ॥ १३ ॥ 
रघूणामेव सर्वेषां प्रभुः _कुल्णुरः सदा । 
सर्वन्नः सर्वसाक्षौ च त्रिकालामरदरनः॥ १४॥ 
वसि ! भगवन्‌ ! पुर्वं कच्चित्स्मरसि यत्स्वयम्‌ । 
आवयोर्वेरान्त्यथं श्रेयसे च महाधियास्‌ ॥ १५ ॥ 
निषधद्रे्ुनीनां च सानौ सररुसङ्कुरं \ 
उपदिष्टं भगवता ज्ञानं पद्यभुवा बहुं १६॥ 


येन युक्तिमता ब्रह्मन्‌ ! नेनेयं हि वासना । 
सांसारो ननमाथाति शमं श्यामेव भास्वता ॥ १७ ॥ 


तदेव युक्तिमज्जेयं रमायान्तेनिवासिने । 
बह्यत्चपदिन्चाऽऽदु त्वं येन विश्नान्तिमेष्यति ॥ १८ ॥ 


जैसे शरत्काल को दोभा मेघरहिति निर्मल आकाश- 
मात्रकी अपेक्षा करती वसे ही निर्मल श्रीरामचन्द्रजी 
की वुद्धि द्रैतनिरासमें विवास द्वारा केवल अदहितीय 
चिन्मात्र के अवदेष को अपेक्षा करती है ।॥१२॥ 


यहां पर महात्मा श्रीरामचन्द्रजी को चित्तविश्रान्ति 
किए श्रीमान्‌ भगवान्‌ वसिष्ठजी युक्ति का निदंड 
करं ।॥॥१३।। 

वसिष्ठजी सम्पूणं रधुवंरियों के नियन्ता, कुलगुर, 
सर्वज्ञ, सवेसाक्षी एवं तीनों कालों मे मोह आदिसे 
अनभिभूत निम तत्वद्रष्टा हँ ।॥॥१४॥ 

भगवन्‌ ! वसिष्ठजी ! आपके भौरमेरे वैर को शान्त 
करने के लिए बौर महामति मूनियोंके कल्याण के लिए 
देवदारु के वृक्षों से आवत निषध पवेत के शिखरपर, 
भगवान्‌ ब्रह्माजी ने स्वयं पहले जिस ज्ञान का उपदेश 
दिया था, उसका आपको स्मरण है ? ॥१५-१६॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! जिस युक्तिपूवेक ज्ञानसे यह्‌ सांसारिक 
वासना जंसे सूयं के उदयसे रात्रि नष्टहो जातीहै वैसे 
ही निस्सन्देह नष्ट हो जाती है ॥१७॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! आप उसी उपपत्तियुक्त ज्ञातव्य वस्तु का 
समीप मे स्थित श्रीरामचन्द्र को शीघ्र उपदेश दीजिये, 
जिससे ये अवश्य ही विश्रान्तिको प्राप्त करे ।।१८॥ 

भगवन्‌, यह्‌ भल्पफल देनेवाला महान्‌ परिश्रम नहीं 
है । श्री रामचन्द्रजी निष्पाप ह, अतः जैसे निर्मल दपणमें 
प्रयत्न के बिनाही भुल प्रतिविभ्बितहो जाताहैकसेही 


कदथना च नेवैषा रामो हि गतकल्मषः । 
निर्मले मुकुरे ववत्रमयत्नेनेव॒ विस्बति ॥ १९ ॥। 
तज्नानं स च शाच्राथस्तदेदग््यमनिन्दितम्‌ । 
सच्छिष्याय बिरक्ताय साधो यदुपदिश्यते ॥ २० ॥ 
अशिष्यायाऽविरक्ताय यत्किच्िदुपदिश्यते । 
तप्रयात्यपवित्रत्वं गोक्षीरं श्वदताविव ॥ २१ ॥ 
वीतरागभयक्रोधा निर्माना गल्तिनसः । 
वदन्ति त्वादु्ा यत्र तत्र विश्रास्यतीह्‌ धौः ॥ २२॥ 
इत्युक्तं गाधिपुत्रेण व्यासनारदपुबकाः । 
मुनयस्ते तमेवाऽथं साधु साध्वित्यपुजयन्‌ ॥ २२ ॥ 
अथोवाच महातेजा रज्ञः पाश्वं व्यवस्थितः । 
ब्रह्मेव ब्रह्मणः पुत्रो वसिष्ठो भगवान्‌ सुनि: ॥ २४ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

मुने ! यदादिशसि मे तदविध्नं करोम्यहम्‌ । 
कः समथः समर्थोऽपि सतां लङ्घयितुं वचः ५ २५ ॥ 
श्री रामचन्द्रजी को प्रयत्न के विना तत्त्वबोध प्राप्त हो 
जायगा ॥१९॥ 

हे साधो ! वही ज्ञान है, वही शस्व्राथं है भौर वही 
अनिन्दित पाण्डित्य है, जिसका फि विरक्त सत्‌ शिष्य कं 
किए उपदेश दिया जाता है ।२०॥ 

वै राग्यशुन्य असत्‌ शिष्य के लिए जो कुछ भी उपदय 
दिया जाय, वह्‌ कृत्ते के चमड़से बने पात्र में रक्खे इ 
गायके दूधके समान अपवितव्रताको प्राप्त हो जाता 
दे ।२१॥ 

हे प्रभो! वीतराग, भय तथा क्रोध से रहितः 
अभिमानरून्य भौर पापविवजित आप एेसे महापुरुष 
जिसे उपदेश देते है, उसकी बुद्धि नित्य अपरोक्ष परमात्म 
तत्तव मे विश्रान्त हो ही जाती है ॥२२॥ 

इस प्रकार श्रीविर्वामित्रजी के कह्ने पर व्यास 
नारद आदि सम्पूणं मुनियों ने भी उनके कथन को साधु 
साघु यह्‌ कहकर खूब प्रशंसा को ॥२३॥ 

तदुपरान्त महाराज दशरथ की बगलमे बैंठे ६५ 
ब्रह्मा के पृत्र, ब्रह्मा के समान महातेजस्वी भगवाच 
वसिष्ठजी ने कहा ।॥२४॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा :-- 


हे मुने! जिस कायेके किए आप मृञ्े आदेश ४ 


है, उसेमें निविघ्न करता ह । सामथ्यं होते हुए भी सन्त 


के वचन को टालने कौ कसम शक्ति है ? ॥२५॥ 


| 
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अहं हि राजयुत्नाणां रामादीनां मनस्तमः । 
ज्ञनेनाऽपनयास्याश्च दीपेनेव निशातमः \ २६ ॥ 


स्मरास्यखण्डितं स्वं संसारथ्रमशान्तये । 
निषधाद्रौ पुरा प्रोक्तं यज्जञनं पद्मजन्मना \ २७ ॥ 


योगवासिष्ठे 


श्रीवाल्मीकिर्वाच 
इति निगदितवानसौ सहात्मा 
परिकरबन्धगहीतवक्तृतेजाः 1 
अकथथदिदमन्ञतोपश्ञत्यं 
परमपदेकविबोधनं वसिष्ठः ।॥ २८ ॥ 


इत्यावे श्नौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मौकौये सुपुञुब्यवदीरपरकूरणे विश्वामित्रवादयं नापर हितीयः सगः ॥ २ 


जसे लोग दीपकसे रात्रिका अन्धकार दूर करते 
वैसेहीरै श्रीराम आदि राजकरुमारों के अन्तःकरण के 
भनज्ञान कोज्ञानसे शीघ्र दुर करता हुं ।॥॥२६॥ 


पहर भगवान्‌ ब्रह्मा ने संसाररूप श्रम को दुर करते 
के लिए जिस ज्ञान का निषध पवेत पर उपदेशा दिया 
था, उसका ज्योका त्यों आद्योपान्त स्मरण कर र्हा 


ति | २५७।। 


इस प्रकार ऋषि 


विरवामित्रवाक्य नामक कुसुमलता का दत्तया 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
पूर्वमुक्तं भगवता यज्ज्ञानं पद्मजन्मना । 
सर्गादौ लोकशात्त्य्थं तदिदं कथयास्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीराम उवाच 
कथयिष्यसि विस्तौर्णा भगवन्भोक्चसंहिताम्‌ । 
इमं तावत्‌ क्षणं जातं संह्ययं से निवारय ॥ २ ॥ 


श्रीवस्सिष्ठजी ने कहा : -- 
पहले सृष्टि के आरम्भमे भगवान्‌ श्रीब्रह्माजी ने 
सांसारिक सकल दुःखों की निवृत्ति के लिए जिस ज्ञान 
का उपदेश दिया था, उसी को मैं कहता हं ।॥१।। 
श्रीरामने कहा - ४ 
हे भगवन्‌ ! श्रीन्धासजी के अवशिष्ट लोगों के 


समान जीव भाव में दिखलाई देते से एवं शुकदेवजी की 


मुक्ति सुनने से उत्पन्न हुए इस सन्देह को पहले क्षणभर मे 
"0 4 - ~= 


१. सम्पूणं जगत्‌ का प्रकारक दुव अकं कहराता हे । 


व-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायत् मे मुमृक्षुव्यवहारप्रक 


श्रोवात्मीकिजीने कहा :-- 
महात्मा श्रीवसिष्ठजी ने इस प्रकार स्पष्टतया प्रतिज्ञा 


कर प्रनोधप्राप्ति हारा शिष्य के अनुरञ्जन में उपायन्रूत 
दृष्टान्त, उपाख्यान, प्रमाण ओर तकं आदि का अनु- 
संधान, उत्साह आदि परिकरबन्धन से व्याख्याताओं के 
तेज को धारण कर जगत्‌ की अज्ञानता का विना करने 
के लिए सुख्यल्य से परमात्मा के बोधक शास्त्र को कहने 

लगे ॥२८॥ 


रण में 
सगं समाप्त । २॥ 


पिता श्ुकस्थ सर्वज्ञो गुखव्थासो महामतिः । 
विदेहमुक्तो न कथं कथं भुक्तः सुतोऽस्व सः ।॥ २३ ॥ 


श्रीवचिघ्ठ उवाचं 


परमाकंप्रकाशान्तस्िजगत्नसरेणवः । 
उत्पत्योत्पत्य रीना ये न संख्यासुपयान्ति ते ॥ ४ ५ 


दूर कर दीजिये, इस सन्देह कौ निवृत्ति के अनन्तर 
विस्तीणं मोक्ष संहिता को कहिएगा ॥ २ ॥ 
उक्त सन्देह को ही दशति हैँ --"पिता' इत्यादि से । 
श्रीशुकदेवजी के पिता ओौर गुरु महामति सवेज्ञ ये 
व्यास्तजी कैसे विदेहमुक्त न हुए ओर इनके पत्र श्रीलुकदेव 
जी कंसे मुक्त हो गये {१।३॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा - 
परमाकैरूपीः प्रकाश के. अन्दर त्रिजगतुरूपी (अनन्त 


सूयं आदि सम्पूणं जगत्‌ का प्रकाशक परमात्मा परमकं हुआ । 





ग मुमुक्षुप्रकरणे 


वरदमानाश्च याः सन्ति त्रेलोक्यगणकोटयः । 
कादयन्ते ताश्च संख्यातुं नेव काश्चन केनचित्‌ ।॥ ५ ॥ 
भविष्यन्ति पराम्भोधौ जगत्सगतरङ्धंकाः । 
तांश्च वे परिसंख्यातुं सा कथेव न विद्यते ॥ ६ ॥। 
श्रीराम उवाच 
या भता या भविष्यन्त्यो जगत्सगंपरस्पराः । 
तासां विचारणा युक्ता वत्तमानास्तु का इव ॥ ७ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
तिथ्‌ पुरषदेवादेर्यो नाम स॒ विनश्यति । 
यस्मिन्नेव प्रदेगेऽसौ तदेवेदं प्रपश्यति ॥ ८ ॥ 
कोटि ब्रह्माण्डरूपी }) तसरेणु" स्थितहौ होकर टीन हो 
गये है, उनको भिनती नहींहो सक्ती । इससे व्यास 
भादि भी असंख्य उत्पन्न होते है, यह्‌ व्यक्त होता है ।४॥ 
जो कोटि-कोटि त्रिजगत्‌ इस समय विद्यमान ्, 
उनमें भी कोई किसी की गिनती नहीं कर सकता है ॥५॥ 
परमात्मारूपी महासागर मेँ जगत्‌ सृष्टिरूपी जो 
तरङ्ध होंगे, उनकी गिनती करनेके ल्िएभी वाणीमें 
सामथ्यं नहीं है ।।६। 
श्रीराम ने कहा -जो जगतुमृष्टिपरम्पराएं अतीत 
हो गईर्दैओौर जो आगामी हँ, उनका विचार करना तो 
ठीक है, परन्तु वतमान जो सृष्टया है वे किसके समान हैं 
वतमान सृष्टियां विज्ेषरूप से ( तत्तदुन्यक्तित्वरूप से ) 
जसस्य हु, तथापि कालतः पूवे गौर उत्तर कालरूप 
दोनों तटोंकाभान होने से भूत ओौर भविष्यत्‌ सृष्टि की 
भपक्षा वे न्यूनसंस्यक होने के कारण विदित हीह । इस 
प्रकार आपने यहु व्यक्त किया कि अनन्त भागन्तुकों का 


उपरादान आत्मतत्त्व अनन्त, अद्वितीय, अनागन्तुक ओौर 
चेतन्यस्वरूप है ॥७॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- 


पशु-पक्षी, मनुष्य, देवता आदि प्राणियोंमें सेजो 
जिस स्थान पर ओर जवनाश्को प्राप्त होतार, वह्‌ 


प्रत्यगात्मा उसी स्थान में तब वक्ष्यमाण त्रिजगत्‌ को 
देखता हे ॥८।॥ 


मातिवाहिक* नामक चित्त, ( भहङ्कार, मन, बुद्धि, 


२. त्यणुक । प रमाणुद्रयेनाणुस्त्रसरेणुस्तु ते त्रयः ( 


कमंमेंजो दक्ष है, वह्‌ आतिवाहिक कहकाता है । 


न्न 9 व 09 
२।१२।५ ) अर्थात्‌ दो परमाणु ~ एक अणु भौर तीन ॥ ८ 
१. अतिवहनम्‌- अतिवाहः अर्थात्‌ धूम, अधिरादि मार्गोके अ 
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आतिवाहिकनाम्नाऽन्तः स्वहूयेव जगत्त्रयम्‌ । 
व्योम्नि चित्तशरीरेगण व्योमात्माऽनुभवत्यजः ॥ ९ ॥ 
एवं मरता स्नियन्ते च मरिष्यन्ति च कोटयः । 
भूतानां यां जगन्त्याशामुदितानि पृथक्‌ पृथक्‌ ।\ १० \ 


सङ्कल्पनिर्मागमिव  मनोराज्यविलासवत्‌ । 
इन््रजालामाल इव कथाथंप्रतिभासवत्‌ ॥ १९१ ॥ 
दूर्वातभूकम्प इव तरस्तबारपिश्ाचवत्‌ । 


मुक्तावरोवाऽमले व्योम्नि नोस्पन्दतस्यानवत्‌ \॥ १२ ॥ 
स्वप्नसंवित्तिपुरवत्‌ स्मृतिजातखयुष्पवत्‌ । 
जगत्संसरणं स्वान्तमृतोऽनुभवति स्वयम्‌ ॥ १३ ॥ 
दस इन्द्रियों बोरप्राणस घटित वासनामय सूक्ष्मशरीर 
से ) अपने हूदयरूपी आकाशमें ( दहराकाशमें) ही 
वासनामय त्रिजगत्‌ का अनुभव करतादहै। ओर भ्रान्ति 
से वासनामय तत्‌-तत्‌ शरीरो को क्रमशः प्राप्त करता । 
वस्तुतः चिदाकशास्वरूप जन्मादिविकार रहित है ।॥९॥ 

एक स्थान में दर्शाई गई युक्ति को सवत्र दरति है-- 
"एवम्‌! इत्यादि से । 

इस प्रकार करोड़ों प्राणी मर चुके दहै, मरते दँ भौर 
मरगे, वे मृत्यु के पहले जीवन-दशा में जिस सम्पूणं जगत्‌ 
को देखते हैँ उनमेंसे जिस द्र्य मे उनको वासना 
संस्कार पकड लेती है, मृत्युकाल में उनके हूदयाकार में 
वही दय उदित होता दहै, मरण के बाद उन्हें वही जगत्‌ 
पराप्त होता है । जगत्‌ वासनाका विलास मात्र है। इसी 
किए गीताम कहागयाहै कि जिस भावका स्मरण 
करता हुमा मानव जीवन का परित्याग करताहै बादमें 
उसी योनियाभावको प्राप्त करताहै। जडभरत की 
कथा प्रसिद्धही है। फलतः वासनात्मकं जगत्‌ सिद्ध 
होता है ॥१०॥ 

यह जगत्‌ संकत्प से निमित के समान, मनोराज्य के 
विलास के समान, इन्द्रनाल से रचित माला के समान, 
कथा के अथे के प्रतिभास के समान, बातरोगसे प्रतीत 
होनेवाले भूकम्प के समान, बालक को उरनिके लिए 
कल्पित भूत के समान, निमे आकाश स कल्पित मोती- 
माला के समान, नाव की गतिसे प्रतीत होने बालो वृक्षो 
कौ गति के समान, स्वप्नमें देच गये नगर के समानः 


) अणु परमाणू स्यात्वरसरेणुस्त्रयः स्मृतः ( भा” 
एकं त्रसरेणु । 


भिमानी देवताओं द्वारा परलोकं से पहुंचाना, उक्त 








~ ) प 
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तत्राऽतिपरिणामेन तदेव घनतां गतम्‌ । 
इह रोकोऽयमित्येव जौवाकाञे विजुस्भते ॥ १४ ॥ 
पुनस्तत्रैव जन्तेहामरणाद्यनुभ्‌तिमान्‌ । 
परं लोकं कल्पयति मतस्तत्र तथा पुनः \ १५॥ 
तदन्तरेऽन्ये पुरषास्तेषामन्तस्तथेतरे । 
संसार इति भान्तौमे कदरोदलपीठवत्‌ ॥ १६॥ 
न पृथ्व्यादिमहाभूतगणा न च जगक्रमाः । 
मृतानां सन्ति तत्राऽपि तथाऽप्येषां जगद्श्नमाः ॥ १७ ॥ 


अविद्यैव ह्यनन्तेयं नानाप्रसरशाकिनौ । 
जडानां सरिदादीर्घा तरत्सर्गतरद्धिःणौ ॥ १८ ॥ 


अन्यत्र दुष्टके स्मरणसे आकाश मे कल्पित पुष्प के 
समान भ्रम कल्पित है । मृत पुरुष इसका अपने हृद्य मे 
स्वयं अनुभव करता है ॥११-१३॥ 


एेसी परिस्थिति मे भगवान्‌ वेदव्यासजी का 
"वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्‌" (जाग्रत्‌ ओर स्वप्न आदिमे 
अबाधित विषयत्वरूप वैलक्षण्य है, अतएव जीव ने 
जीवनावस्था मे जो जगत्‌ देखा था, मत्य के अनन्तर 
उसीका उसको स्मरण होतारै ओर फिर जन्म होनेपर 
उसीका वहु अनुभव करता है। जगत्‌ जस्‌ है, फिरभी 
पुनः पुनः दर्शन की इह लोक! के रूप मे दृढता को प्राप्त 
कर जीवाकाश में प्रकाशित होता है ॥१४॥ 

जन्म से केकर मरण तक की चेष्टां ओर मरण का 
अनुभव करनेवाला जीव उसी में इहलोक कौ कल्पना 
करताहै भौर मरण के अनन्तर उसीमे परलोकं की 
कल्पना करता है ॥ १५॥ | 

वासना के अन्दर अन्य अने 
मे ओर अन्यान्य देह इस संसारमें ये केले की स्तम्भ 
त्वचा के समान एक के पीछे एक आओौर एक के पीछे एक 
इस प्रकार शोभायमान हो रहै है ।॥१६॥ 

न पृथिवी आदि पच महाभूत है, न जगत्‌ ओर जगत्‌ 
का क्रम--सृष्टिक्रमटहै (ये सब मिथ्याहं) फिर भी मृत 
मौर जीवित जीवों को इनमें जगत्‌-श्रम होता है ।॥१७॥ 

मूढो द्वारा तैरनेके अयोग्य, विविध विस्तारगक्त 
अनन्त यह अविद्या हो रहे सृष्टिरूप तरद्धोंसे युक्त 
विशाल नदी है ।॥१८॥ 

हे राम ! अतिविस्तृत परमार्थं सत्यरूपी महासागर 

„4 01 
१. तथा परे इति पाठान्तरम्‌ । 


कं देह ओर उनके मध्य 


योगवा सिष्ठे 
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परमार्थाम्बधो स्फारे राम सगतरङ्खकाः । 
भूयो भूयोऽनुवतेन्ते त एवान्ये च भूरिशः ॥ १९॥ 
सर्वतः सदृशाः केचित्‌ कुलक्रममनोगुणेः । 
केचिददंन सदृशाः केचिच्चाऽतिविलक्षगाः ॥ २० ॥ 
इमं व्यासरसुनि तत्र द्वात्रिलं संस्र स्यहम्‌ । 
यथा सम्भवविज्ञानदश। संदृश्यमानया ॥ २१।। 
दादशाऽल्पधियस्तत्र कुलाकारेहितेः समाः । 
दश्ञ सवं समाकाराः शिष्टाः कुरुविलक्षणाः ॥ २२ ॥ 
अद्याऽप्यन्ये भविष्यन्ति व्यासवाल्मोकयस्तथा । 
भग्वद्किरःपुखस्त्यश्च तथेवाऽप्यन्यथेव च ॥ २३ ॥ 


मेवे प्राचीन भौर नूतन सृष्टिरूपौी तरङ्ग बार-बार प्रचुर 
मात्रा में चक्कर काट रहै हँ, उत्पत्ति ओर ल्य को प्राप्त 
होते ह । उनभेसे कुछ तो कुरु, क्रम, मन भौर गुणों से 
स्वेथा समान हति है, कुछ समान हैँ ओर कुछ अत्यन्त 
विलक्षण अधं होते हं ।१९, २०॥ 


यथासम्भव जन्म, शास्वविज्ञान ओौर ब्रह्मविद्या से 
उपलक्षित सर्वंशास्त्रविशारद ये वेदन्यासजी उक्त सूष्टिरूपी 
तरद्धों मे बत्तीसवें है, एेसा मै स्मरण करता हूं ।॥२१॥ 

अनेक तरङ्खों में से ब्रह्मविद्‌, ब्रह्मविद्टर, ब्रह्मविहरी- 
यान्‌ मौर ब्रह्मविद्टरिष्ठ इस प्रकार प्रसिद्ध चार भेदोंमें 
चतुथं स्थानम न पहंचने के कारण अल्पबुद्धि बारह 
तरङ्धः कुल, आकार, जीवन, चेष्टा आयु सर्वाश में समान 
ठे, दस ज्ञानादि विषय मे भी समान ओर रेष वंश में 
विलक्षण है । आशय यह है कि तात्पथं को व्याख्या के 
अनुसार सृष्टिकाल से श्रीराम के समय तक अनेक 
व्यासो की उत्पत्ति हुदै, ये सभीनतो दपायन थे ओर 
न ब्रह्मसूत्र महाभारत के रचयिताथे, किन्तु, कोड वंश 
आदिमे पूणं समान थे, कोई अद्धं समान थे, ओर कोई 
त्वेथा विलक्षण ये । महाभारत आदि के रचयिता द्रपा- 
यन व्यास प्रत्येक द्वापर मे अवतीणे होति हैं । भारम्भके 
मन्वन्तर से वैवस्वत मन्वन्तर तक बत्तीस द्वापर व्यतीत 
हए दै । दस ही इनमें प्रत्यक्ष हं ।२२॥ 

ूरवंसदश ओर उनसे विलक्षण व्यास तथा वाल्मीकि 
आगे होगे, यहीं बात भृगु, अजिरा भौर पृलस्त्य आदि 
अन्यान्य ऋषियों के विषय मेँ कही जा सकती है । अर्था 
वे भी पूवं के समान गौर विलक्षण होगे । मनुष्य, देवषि 
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नराः सुरषिदेवानां गणाः संभूय भरिशः । 
उत्पद्यन्ते विलीयन्ते कदाचिच्च पृथक्‌ पृथक्‌ ।। २४ ॥ 
ब्राह्मी द्वासप्रतिख ता- आसीदस्ति भविष्यति । 
स एवाऽभ्यश्च लोकाच त्वं चाऽह चेति वेदुम्यहूम्‌ ।\२५॥ 
क्रमेणाऽस्य मुनोरित्थं व्यासस्याऽटू तकर्मणः \ 
संलक्ष्यतेऽवतारोऽयं दक्ञमो दीघंदश्िनः॥ २६॥ 


अभम व्यासदामौकियुत्ता वथमनेकंशः \ 
अभम दयमेवेमे बहुशश्च ॒पुथक्‌ पृथक्‌ \ २७ ॥ 
अभम वयम्वेमे सदृशा इतरे विदः, 
अभूम वयरेवेमे नानाकाराः समाश्रया: ॥ २८ ॥ 


भाव्यमच्याऽप्यनेनेह ननु वाराषटकं पुनः । 
मयोऽपि भारतं नाम सेतिहासं करिष्यति ॥! २९ ॥ 


मौर देवता वार वार उत्पन्न भौर विलीनहुषर्है, होते ह 
मौर होते रहंगे। ये लोग पहले भी इस प्रकारके आकार 
से सम्पन्न थे, इस समय भी वसे ही है इसके पश्चात्‌ भी 
इस देह को अपेक्षा भिन्न-भिन्न देहो को धारण कर जन्म- 
ग्रहण करगे ॥२३, २४॥ 


हे राम! ब्रह्मकल्प का वत्तीसर्वां अवयवरूप्‌ यह तेता- 
युग इस समयहं? पहले अनेक बारहो गया है ओर 
जागे भी होगा। उनके समान गौर विलक्षण प्राणिवर्गं, 
तुम ओर हम कितनी वार जन्मचल्ियाहै मौर त्र यह्‌ 
मै जानताहूं। आशय यहरहै कि जैसे इन व्रेतायुगोंमें 
कितनी ही बार तुमने रामरूप धारण किया था एवं आगे 
आनेवाले तरेतायुगों में कितनी बार तुम रामरूप मे अव- 
तार लोगे, इसकी कोई सीमा नहीं है। म भी कितनी 
बार वसिष्ठ मूतिधारण कर चुका हु, इस समय भी 
वसिष्ठरूप मे विद्यमान हूं ओर आगे भी कितनी ही बार 
वसिष्ठरूप मे अवतीणे होगा । इनरूपों मं कोई पूवे के 
तुल्य होगे ओर कोई उनसे भिन्न । यही बात अन्यान्य 
साधारण लोगों के विषय में कही जा सकती हे ॥२५॥ 


इस प्रकार मने अदूभृत कमं करने वाले दीधेदर्शी 
महामुनि श्रीग्यासजी का क्रमशः यहु दसवां भवतार संल- 
क्षित होता है अर्थात्‌ इन्दं दस बार जन्मते देखा है ॥२६॥ 
हे राम! हम लोग कितनी ही बार व्यास, वाल्मीकि 
के साथ एकत्रित हृए भौर कितनी ही बार हम सख्ोग 
पृथक्‌ पृथक्‌ उत्पन्न हुए हैँ । हम लोगों ने 


५ कभी सदशरूप 
में भोर कभी भिन्नरूप में जन्म- ४ 


ग्रहण क्रियाहै। हुम लोग 


मुमृक्षुप्रकरणे 
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कृत्वा वेद विभागं च नौत्वाऽनेन कुप्रथाम्‌ । 

ब्रह्मत्वं च तथा कृत्वा भाव्यं वे देहमोक्षणम्‌ ॥ ३० ॥ 
वीतश्षोकभयः शान्तनिर्वाणो गतकल्पनः । 
जीवन्मुक्तो जितमना व्यासोऽयमिति वणितः ॥ ३१ ॥ 
वित्तबन्धुवयःकमं विद्याविज्ञानचेषटितेः । 

समानि सन्ति भूतानि कदाचिन्न तु तानि तु ॥ ३२ ॥ 
क्वचित्सगेशतेस्तानि भवन्ति न भवन्ति वा । 
कदाचिदपि मायेयमित्थमन्तविर्वाजता ॥ ३३ ॥ 


यच्छतोयं विपर्यासं भूरिभूतपरम्परा । 
बीजराशिरिवाऽजलर' पु्यमाणः पुनः पुनः ॥ ३४ ॥ 


तेनेव॒सत्निवेशेन तथाऽनयेन पनः पुनः \ 
सर्गाकाराः प्रवर्तन्ते तरङ्घाः कालवारिधेः ॥ ३५ ॥ 


भगे भी कितनीही बार भिन्न आकारोंमे ओर समान 
अभिप्रायो मेँ जन्म-ग्रहण करेगे कभी हम लोगोंने 
अभिज्ञ होकर जन्म-ग्रहण किया है ओर कभी अनभिन्ञ 
होकर । व्यासजी इस जगत में भौर आठ बार उत्पन्न 
होकर महाभारत नामक इतिहास का प्रचार, वेदविभाग, 
कुख-प्रथाका पालन भौर ब्रह्मयाके अधिकार को प्राप्त 
कर विदेहमोक्न को प्राप्त होंगे ॥२७-३०॥ 

इस समयभी ये श्रीव्यासजी वीतशोक, निर्भय, सब 
प्रकार को कल्पनाओं से रून्य,प्रगान्तचित्त, निर्वाण सुख 
को प्राप्त वन्धनसे विनिर्मुक्त है, अतएव ये जीवन्मुक्त 
कहे गये हैँ ।॥३१॥ 

कभी जीवन्मुक्त प्राणी वित्त, बन्धु, बान्धव, क्म, 
विद्या, विज्ञान ओौर चेष्टाओं से तुल्य होते दै कभी 
सेकड़ों वार उनका जन्म होता है ओर कभी बहुत कल्पो 
मे एक वार भी उनका जन्म नहीं होता है । इस प्रकार 
माया अनन्त हे ।। ३२, ३३ ॥ 

जसे तौलन के लिणए पूनः पुनः बराबर तराजूमें भरी 
जाती हुई धान्यरारि मे पटले जिस क्रम से नहीं रहते 
ट, उपर नीचे हो जाते हं वैसे ही यह बहृतं से प्राणियौ 
ण सपह्‌ पव॑जन्मके क्रम तथा अवयव संनिवेश की 


॥ विपरीत क्रम ओर देह संगठन को प्राप्त करता 
।। २४।। | 


, कालरूपी महासागर के तरङ्ग पूर्वेजन्म के भवयव- 
4५५ मथवा क्रम से भिन्न अवयव संगठन अथवा क्रम 
मृष्टकेरूपमें भाविभूत होते हैँ ॥ ३५॥ 





' 


आश्वच्तान्तःकल्णः श्ञान्तविकत्पः स्वर्पसारमयः । 


मुमुक्षुप्रकरणे 
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परमलमासृततप्रस्तिष्ठति बिद्रान्निरावरणः ॥ ३६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाट्मौकोये मुभुक्षुव्यवहारप्रकरणे भूयोभयःसर्गानुवर्णनं नाम तृतौयः सगः ॥३ 


अविद्यारूपी आवरण से रहित विद्वान्‌ समाहित 
चित्त, विकल्पविरहित स्वरूपभूतसार से भओत-प्रोत 
चिन्मय एवं परम शान्तिरूपी अमृत से तृप्त रहता हं । 
चाल्य, विकल्प, असार देह आदि रूपता, अशान्ति 
ओर अतुप्ति अविद्यारूपी आवरण से होती हं उक्त 


आवरण के नष्ट हो जाने से चित्त समाहित हो जाता हे 
विकल्प नष्टहो जाते है, चिन्मयता प्राप्त हो जाती है 
ओर परमशान्तिरूपी सुधा से तृप्ति प्राप्त हो जाती हे । 
जीवन्मुक्ति ही ज्ञान का फल हं भौर वह ज्ञानसेही 
होती है, अन्य कर्मं से नहीं होती है ।।३६॥। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकोय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मुमृक्षुवेराग्यप्रकरण से 
सर्गनुवणेन नामकं कुसुमता का तीसरा सगं समाप्त ।३॥ 


वसिष्ठ उवाच 


सौम्याऽम्बुत्वे तरङ्धत्वे सलिलस्याऽस्बुता यथा । 
समेवाऽब्धो तथाऽदेहसदेहमुनिसुक्तता ॥ ९ ॥ 


सदेहा वाऽस्त्वदेहा वा मुक्तता विषये न च । 
अनास्वादितभोगस्य कुतो भोज्यानुभूतयः ॥ २ ।' 


वसिष्ठजी ने कहा-- 

हे सौम्य ! जसे समुद्रम जल को निश्चलावर। मे 
मौर तरद्जित दशा मे जरुत्व एक ही है, उसमें किसी प्रकार 
का अन्तर नहींहै वैसे ही विदेहमुक्त र जीवन्मुक्त 
मुनिकी स्वरूपमें तुल्यही अवस्थिति दै॥ १॥ 

मुक्ति चाहे सदेह हो अथवा विदेह हो, वहं विषया- 
धीन कदापि नहीं है। जिसने सत्यत्वबुद्धि से भोगों का 
आस्वादन ही नहीं किया, उसमे भोग्य की अनुभूति 
कहां से होगी ॥ २॥ 

जीवन्मुक्त मुनिश्रेष्ठ श्रीवेदन्यासजीको 
सव त ती कल्पना 


पदाथ के 
से सामने 


तात्पयं व्याख्या के अनुसार कतिपय पुस्तक 

"मयोक्तं केवलीभावं तत्तत्स्मरणनज 

हे रामचन्द्र ! भाप सवत्र तत्‌-तत 

प्रच्युति है--केवलीभाव हं यही मैने कहा 
कारिणी समतादहीहै। 


€ @ 


मे यहु भी पद्य इसके अनन्तर है-- 
वनम्‌ । सदेहस्य 
दष्टान्तों के स्मरण 
है । रे्ी भवस्व 


जीवन्मुक्तं मुनिश्रेष्ठं केवलं हि पदाथवत्‌ । 
पश्यामः पुरतो नाऽस्य पनविघ्नोऽन्तराशयम्‌ ॥ २ ॥ 
सदेहादेहुक्तानां भेदः को बोधरूपिणम्‌ । 
यदेवाऽस्बुतरङ्धस्वे सौस्यत्वेऽपि तदेव तत्‌ ॥ ४ ॥ 


न॒ सनागपि भेदोऽस्ति सदेहादेहसुक्तयोः । 
सस्पन्दोऽप्यथवाऽस्पन्दो वाथुरेव यथाऽनिरः॥। ५ ॥ 


देखते है, इन्द अपने विदेहत्वनिश्चय के प्रति किसी प्रकार 
का विघ्न नहीं दहै ।२॥ 

जानरूपी ( चिन्मय ) सदेहपुक्त ( जीवन्मुक्त ) ओर 
विदेहमृक्त मे कौन मेद है? जल की तरङ्धावस्था मे 
जो जल दहै, सौम्यावस्था मे निश्चलावस्था में भी वही 
है ॥ ४॥ 

जल मे कदाचित्‌ अस्वच्छता, मलिनता आदिसे जनित 
अन्तर भी हो सकता है, सदेह भौर विदेह मुक्ति मे कुछ 
भी मेद नहींह जैसे कि वेगवान्‌ ओर वेगरहित वायु वायु 
ही है उसमे कुछ भी अन्तर नहीं है ॥ ५॥ 


विदेहस्य समतंव सदा ज्िवा ॥' 
का विवक्षित सारभूत अंश वस्तु की स्वशूपसे 
` मे सदेहमुक्त ओर विदेहमुक्त की सदा कल्याण- 
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सदेहा वा विदेहा वा मुक्तता न प्रमास्पदम्‌ । 
अस्माकमपि तस्याऽस्ति स्वंकताऽस्त्यविभागिनी ॥ ६ ॥ 
तस्मात्प्रकृतमेवेदं श्यणु श्रवणभ्‌षणम्‌ । 
मयोपदिश्थमानं त्वं ज्ञानमज्ञान्ध्यनारनम्‌ ।॥ ७ ॥ 
सर्वमेवेह हि सदा संसारे रघुनन्दन ! । 
सम्यक्प्रयुक्तात्‌ सर्वेण पौरषात्‌ समवाप्यते ॥ ८ ॥ 
इह॒ हीन्दोरिवोदेति श्लीतखाह्वादनं हदि । 
परिस्पन्दफलप्राप्तौ पौरषादेव नान्यतः ॥ ९ ॥ 


पौरुषं स्पन्दफल्वद्‌ दृष्टं प्रत्यक्षतो न यत्‌ । 
कल्पितं मोहिते्मन्दर्देवं किञ्चिन्न विद्यते ॥ १० ॥ 
साधूपरष्टमा्गण  यन्मनोऽङ्धुविचेष्ितम्‌ । 


हमारी मौर श्रीग्यासजी की दृष्टिं सदेहुमुक्ति 
अथवा विदेहमुक्त परमाथं वस्तु नहीं है, किन्तु दैतशून्य 
मात्मैक्य ही परमाथं वस्तुहै जोएकहीदहै, विभाजक 
नहीं दै । माज्ञय यह है कि उसकी प्राप्ति रूप ज्ञान-फल 
मे कोईमभेद नहीं है, इसलिए ज्ञानमे भनित्यफलताल्प 
दोषको आशद्धा का अवसर ही नहीं है, ज्ञानका उदय 
होनेपर देहपातकी भापत्ति भी नहीं हो सकती, क्योकि 
विरोधी अंशका ही ज्ञानसे बाधहोताहै, प्रारव्ध कमं 
काफल होने से देह-धारण प्रारव्ध कमफल ज्ञान के 
सदश है भौर ज्ञानका उपजीव्य है, इसक्िए देहधारण 
काज्ञान के साथ क्रिसी प्रकारका विरोध नहीं है, जैसे 
उपादानभरूत निद्रा का नाश होने परभी स्वप्न के 
संस्कारों को कुछ काल तक अनुवृत्ति देखी जाती है, वैसे 
ही अज्ञान काज्ञानसे विनाश होने पर जव तक प्रारन्ध 
कमं रहता है तब तके देह भादि की स्थिति उत्पन्न 
होती टै ॥६॥ 
इसक्ए कानों को भति प्रिय लगनेवाले अज्ञानरूपी 
अन्धकार को विना करने वाले मेरे द्वारा उपदिश्यमान 
इस प्रस्तुत ज्ञानको ही तुम सुनो ।।७॥ 
हे रघुनन्दन । इस संप्तारमें भली-भांति निरन्तर 
किये गये पौरुष = प्रयत्न से सव खोग सदा सभी पदार्थो 
को प्राप्त कर सकते ह ॥८॥ 
शास्त्रं मे विहित कर्मो के अनुष्ठान से चित्तशुद्धि 
होने पर हृदय में संतापरहित शीतल चन्द्राह्वाद उदित 
होता है, पौरुष अर्थात्‌ पुरूष प्रयत्न के द्वारा तृष्णाक्षणरूपी 
परिस्पन्द = निश्चल्ता की प्राप्ति होती रहै, भन्य उपायसे 


नहीं अर्थात्‌ सम्पूणं सुख पुरुषभ्रयत्नसे ही प्राप्त हो सकता 
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तत्पौरुषं तत्सफरमन्यइन्मत्तचेष्ितम्‌ ॥ ११ ॥ 
यो यमर्थं प्राथयते तदथं चेहते क्रमात्‌ । 
अवश्यं स॒ तमाप्नोति न चेदर्घालिवत्तते ॥ १२॥ 
षोरषेण प्रयत्नेन त्रेलोक्येश्वयसुन्दराम्‌ । 
कधित्प्राणिविशेषो हि शक्रतां समुपागतः ॥ १२ ॥ 


पोरषेणेव यत्नेन सहसाऽम्भोरुहास्पदम्‌ । 


कथिदेव चिद्ल्लासो ब्रह्मतामधितिष्ठति ॥ १४ ॥\ 
सारेण पुरुषार्थेन स्वेनेव गरुडध्वजः । 
कश्चिदेव पुमानेव पुरुषो्तमतां गतः ॥ १५ ॥ 
पौरषेणेव यत्नेन ठ्लनावलिताकृतिः । 
शरीरो कथ्िदेवेह्‌॒ गतश्चन्रां चूडताम्‌ ।॥ १६ ॥ 


है, अन्य से दंव आदिसे नहीं, इसलिए पुरुष को प्रयत्न 
पर ही निंर रहना चाहिए ॥९॥ 


क्रिय द्वारा दूसरे स्थान में पटुंचाता हुमा भौर तृप्ति 
करता हुआ पुरुषप्रयत्न प्रत्यक्षतः क्रियारूप फलवाला 
होता दहै। दैव को प्रत्यक्षतः किसीने नहीं देखा है भतः 
वह कुछ नहीं है, भज्ञानमोहित मूढ़ पुरुषों की कपील- 
कत्पनामात्र है ।॥१०॥ 

शास्त्रज्ञ सज्जन पुरूषो के द्वारा निदिष्ट भोगसे जो 
मानसिक, वाचिक भौर कायिक्र चेष्टां की जाती ट, 
वही पौरुष है, वह्‌ सुफल है, उससे भिन्न मन, वचन भीर 
शरीर की चेष्टाएं उन्मत्त की चेष्टां है ।।११॥ 

जो मनुष्य जिस प्रदा्थं को चाहता है मौर प्राप्ति के 
लिएु यत्न करताहै। यदि बीचहीमें उक्षकात्यागन 
करदे, तो वह्‌ क्रमशः उसको अवदय प्राप्त करता टै । 


अर्थात साद्धोपाङ्खः उचित कमं करने से अवद्य फलप्राप्तिं 
होती है ॥१२॥ 


कोई प्राणि विशेष ही षुरुषप्रयल्न से ही तीनों लोका 


के महा एवय से अतिरमणीय इन्द्रपदवी को प्राप्त करता 
है ॥१३॥। 


को चिदुल्लास == चित्‌ के उत्कं से उल्छृष्ट प्राणी 
ही पौरुष प्रयत्न से कमलासन में स्थित होकर ब्रह्मत्व का 
प्राप्त करता हि ॥ १४ 


स्पत अपने पुरुषाय सेही पुरुषनै गश्डध्वज 
हं।कर पुरुषोत्तमता को प्राप्त किया है ॥ १५ ॥ 


अपने पुरुषकार से ही किसी देही ने मधंनारीदवः 
बन कर चन्द्रशेखरता को प्राप्त किया है ॥१६॥ 


= पिं 
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प्राक्तनं चेहिकं चेति द्विविधं विद्धि पौरुषम्‌ । 
ब्राक्तनोऽद्यतनेनाऽऽश्ु पुरुषार्थेन जीयते \\ १७ ॥\ 
यल्नर्बद्धिदुं ढाभ्यासेः प्रज्लोत्साहसमन्वितंः । 
मेरवबोऽपि ` निगौर्यन्ते कव प्राक्पौरषे कथा ।॥ ९८ ॥' 
ताल्नियन्त्रितपौरूषपरमा 

पुरुषस्य पुरुषता या स्यात्‌ । 


अभिमतफलभरसिद्ध्यं 
भवति हि सेवाऽन्यथा त्वनर्थाय ॥ १९ ।' 


मुमुक्षुप्रकरणे 
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कस्याच्चित्स्वयमात्मदुःस्थिति- 
वात्‌ पुंसो दल्लायां गन 
रङ्धत्यग्रनिपौडितकचुलुका- 
# दावापविन्डुर्बहुः । 
कस्याच्िज्जलराशिपवेतपुर- 
दीपान्तरालोकृता 
भर्तव्योचितसंविभागकरणे 


पुथ्वी न पृथ्वी भवेत्‌ ॥॥ २० ॥ 


इत्यासै श्रोवासिष्ठमहारामायणे वात्मौकोये मुमुशचव्यवहारप्रकरणे पौरषप्रकरणं नाम चतुथः सगः ॥ ४ ॥ 


पौरष दो प्रकार का है, एक पूवंजन्म का ओर दूसरा 
इस जन्म का आधुनिक पुरुषार्थं के दवारा पू्वेजन्म का 
पुरुषां शीघ्र तिरस्कृत होता हे ॥१७॥ | 

निरन्तर प्रयत्न कृरने वाले, दढ्‌ अभ्यासवाके एवं 
प्रज्ञा ओर उत्साहं से युक्त पुरुष भ्र मे अधिकार रखने 
वाङ देवताओं की पदवी को प्राप्त कर महान्‌ मेरु पवत 
तकं को निगल जाते है --समाप्त कर देते है, प्राक्तन 
पौरुष की तो बात ही क्या है ? ॥१८॥ 

श्रति आदि से नियन्त्रित श्रुत्यनुसारी पुरुषकार का 
ही (पुरुषार्थ का) ही अव्य सम्पादन करने वाली पुरुष 
की जो निरन्तर उद्योगशीरुता है, वही अभीष्ट सिद्धि देने 
वाली होती दहै । शास्त्रविधि के प्रतिकूल पुरुषाथें का 
उपाजन करनेवाली पुरुष की उद्ोग्ीरुता अनथंकारिणी 


होती है ।।१९॥ 
पुरुष जब शास्त्रीय यत्न को शिथिल करता है, तब 


स्वाभाविक रागादि दोषों से भसन्मागं मे आसक्त 
अग्रसर होने के कारण द्रारिद्रच, रोग, बंधन आदि दुदंशा 
कौ प्राप्त करता, जब अपने हाथ मादिभी अपने. 
काबू मे नहीं रहते, अङ्गुल्यो को खुब तोड़ मरोडकर 
बनाये गये चुत्लू मे स्थित चुल्लूभर जल से मुंह मे पड़ 
हए एक बृंद जल को भी दुलभ होने के कारण अधिक 
समक्ता है, ' वही जब शास्त्रीय प्रयत्न मे दृढ रहता है, 
तब धर्मं के उत्कषं से प्रियव्रत महाराज के समान सात 
दीपो पर एकत्र आधिपत्य कर॒ अवद्य पोषणोय पुत्र 
आदिके लिए यथायोग्य दायभागका विभाग करने में 
समुद्र, पवेत, नगर भौर द्वीपो से व्याप्त विज्ञाल पृथ्वी 
को भी अधिक नहीं समञ्लता है ॥२०॥। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मुमक्ष्व्यवहारघ्रकरप मे पौरुष 
प्रकरण नामक चौथा सगे समाप्त हुजा ॥४॥ 


श्रीवतिघ्ठ उवाच 


प्रवत्तिरेव प्रथमं यथाद्ाख्रविहारिणाम्‌ । 


श्रीविष्ठजी ने कहा :-- ¢ 
जैसे नील, पीत भादि वर्णो की अभिग्यक्तिमें प्रकार 


ही मुख्य कारण दहै, वैसे ही शास्त्र के अनुसार कायिक) 


प्रभेव वर्णभेदानां साधनी सवेकमंणाम्‌ ॥ १ ॥ 


वाचिक ओर मानसिक व्यवहार करने वाले अधिकारी 
पुरुषों के पुरुषार्थो की सिद्धि म प्रवृत्ति ही स्य कारण 
है ।॥ १॥ 








0 योगवासिष्ठे 


मनसा वाञ्छ्यते यच्च यथालाखर न कर्मणा । 
साध्यते मत्तरीलाऽसौ मोहनी नाऽर्थसाघनी ।॥ २ ॥ 
यथा संयत्यते येन॒ तथा तेनाऽनुभ॒यते । 
स्वकमदेति चास्तेऽन्यथा व्यतिरिक्ता न दैवदृक्‌ ॥ ३ ॥ 
उच्छास्र शासितं चेति द्विविधं पौरषं स्मृतम्‌ 
तत्रोच्छाख्रमनर्थाय परमार्थाय श्ञाखितम्‌ ॥ ४ ॥ 
ढो हृडाविव युध्येते पुरुषार्थो समासमौ । 
प्ा्तनशचेहिकन्धेव शाम्यत्यत्राऽत्पवीर्यवान्‌ ॥ ५ ॥ 
अतः पुरुषयत्नेन यतितव्यं यथा तथा । 
पुंसा तन्त्रेण सद्योगाद्येनाऽऽ्बद्यतनो जयेत्‌ ।। ६ ॥ 
ढौ हडानिव युध्येते पुर्षार्थो समासमौ । 
आत्मीयश्चाऽन्यदीयश्च ;॥ ७ ॥ 
अनयः प्राप्यते यत्र शालितादपि पौरुषात्‌ । 
अन्थकतु बलवत्तत्र॒ ज्ञेयं स्वपोरषम्‌ ॥ ८ ॥ 


पुरुष जिसकी केवल मन से इच्छा करता दै, शास्त्रा 
नुसार कमं से नहीं करता, वह्‌ उन्मत्त को वेष्टा मातर ही 
करता है, वह्‌ पुरुषायं का साधन नहीं है, बर्कि मोह का 
साधन है ॥२॥ 

जो मादमी जषा प्रयत्न करता है, वह्‌ वसा ही फल 
पातादहै। प्राक्तन स्वकर्म ही देव कहराता है, उससे 
भतिरिक्त दैव कुछ नहीं है । फरतः पौरुष ही अर्थात्‌ कमं 
ही दैव है अन्तर इतना ही हैकिप्रा 
सदुष्ट या पूवं संज्ञादहै। भौर शास्त्रानुमोदित कमं पर- 
मार्थवस्तु को प्राप्तिका कारण है। कहीपर सम मौर 
कहीं पर असम प्राक्तन मौर एेहिकि दो पुरुषाथं मेषो की 
तरह परस्पर डते है, उनमे जो "्ुनवलवाका होता है, 
वह्‌ नष्ट हो जाता है ॥३-५॥ 

इसक्िए पुरुष को शास्त्रीय प्रयत्न 
महात्माओं के सद्धके द्वारा वैसा उद्योग 
जिससे कि इस जन्म का पौरुष पूवेज- 
दीघ जीत के ॥६॥ 

सम ओर विषम भपना ओौर 
भेडों को तरह ल्डते है उन दो 
होता है, वह्‌ जीतता है ।७॥ 


जहां पर शास्तरानुमोदित पौरुष के सम्पादन करने 
पर भी भनथंकौ प्राप्ति होती है अर्थात्‌ विष्नवाधां 
प्राप्त होती है, वर्हापर अनधरकारी अपने पौरुष को ही 
बलवान्‌ समन्नना चाहिए ॥८॥ 


त्न कमकीदेवया 


से सज्जन 
करना चाहिए 
मके पौरुषको 


हुसरे का पुरुषार्थं दोनों 
नो मे जो अतिबलवान्‌ 


[ ५. १५ 


परं पौरुषमाधित्य दन्तेदन्तान्‌ विचूर्णयन्‌ । 
शुभेनाऽ्युभमुचक्तं प्राक्तनं पौरुषं जयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
प्राक्तनः पुरुषार्थोऽसौ मां नियोजयतीति धीः । 
बलादघस्पदीकार्या प्रत्यक्षादधिका न सा॥ १०॥ 
तावत्तावत्प्रयत्नेन यतितव्यं सुपौरुषम्‌ । 
प्राक्तनं पौरषं यावदशुभं शास्यति स्वयम्‌ ॥ ११ ॥ 
दोषः. शाम्यत्यसन्देहं॑प्राक्तनोऽदयतनेरगृभैः । 
ृष्टान्तोऽत्र ह्यस्तनस्य दोषस्थाऽयगुणेः क्षयः ॥ १२ ॥ 
असदेवमधः कृत्वा नित्यमुद्रिक्तया धिया । 
संसारोत्तरणं भृत्ये यतेताऽऽघातुमात्मनि ॥ १३ ॥ 
न गन्तन्यमनुद्योगः साम्यं पुरुषगदभः । 
उद्योगस्तु यथाशाख्र लोकद्वितयसिद्धये ॥ १४॥ 
संसारकुह्रादस्मानिर्गन्तव्यं स्वयं बलात्‌ । 
पौरुषं यत्नमाध्रित्य हरिणेवाऽरिपञ्जरात्‌ ॥ १५॥ 


अपने उकछृष्ट पौरुष का अवलम्बन कर दांतोंसे दातो 
को पीस रहे पुरुष को भपने शुभ पौरुष से विघ्न करने 
के लिए उद्यत पूवं जन्म के अयुभ पौरुष को जीत लेना 
चाहिए । प्राक्तन कर्म जो मद्ष्ट या प्रारन्धकेरूपमें 
होकर मेरी वुद्धि को प्रित करता है, इस प्रकार की 
वद्धि को वलपूवंक कुचल डालना चाहिए, क्योंकि वहं 
प्रत्यक्ष प्रयत्न से अधिक बर्वान्‌ नहीं है ९, १०॥ 

तवतक पौरुषपुवंक अच्छी तरह प्रयत्न करना 


चाहिए जबतक कि प्राक्तन पूुवंजन्म का अशुभ कर्म या 
पौरष स्वयं निरशेष गन्तन दहो जाय ।११॥ 


इस जन्मके गुणोंसे ( शुभ पौरुष से ) पू्वंजन्म का 
दोष ( अशुभ पौरुष ) वश्य नष्ट हो जाता है, इसमे 
है । क्योकि कल का दोष अर्थात्‌ मजी 
क उपवास या अन्यदशुभ कर्मत नष्ट 
हो जाति है--यह दष्टान्त दे ॥१२॥ 

द्व जन्मके दुरदुष्टका एेहिक शुभ कर्मो से सदा 
उदयोगशील बुद्धि द्वारा तिरस्कार कर अपने म संसारो- 
तरण के सम्पादन क लिए शम, दम, श्रवण भादि 
सम्पत्तिके अ । 


पुष्ठान के चिए यत्न करना चाहिए ।१३॥ 
पुरुषाथ का सम्पादन 


| ५ न कर पुरुषको गदेभके 
समान नहीं होना चाहिए 


वरन्‌ दो लोकों स्वगं भौर 
मोक्ष कौ सिद्धिके लिए शास्वानुसार सदा यत्न करना 
चाहिए ॥१४॥ 

जिस परह्‌ हरि विष्ण भगवान्‌ असुरो दारा 
मायारूपी प्रयुक्त ९ 


पिज से स्वयं बलमपूरवंक निकल गये 





५. २७ | 


घ्रत्यहं प्रत्यवेक्षेतं॑ देहं नश्वरमात्मनः । 
संत्यजेत्पशुभिस्तुल्यं श्रयेत्पु रषोचितम्‌ ॥ १६ ॥ 
किश्चत्‌ कान्तान्नपानादिकलिलं कोमलं गहे । 
तरणे कौट इवाऽऽस्वाद्य बयः कार्यं न भस्मसात्‌ \\ १७ ॥ 
शुभेन पौरषेणाऽऽशु श्युभमासाद्ते फलम्‌ । 
अशुभेनाशुभं नित्यं दैवं नाम न किञ्चन ।॥ १८ \' 
घत्यक्षमानसूत्सुज्य योऽनुमानमुपेत्यसो । 
स्वभजाभ्यामिमो सर्पाचिति परेक्ष्य परायते ॥ १९ ॥ 
देवं संप्रेरयति मामिति दशग्धधियां सुखम्‌ । 


अदष्टशरेषठद्ष्टीनां दृष्ट्वा लक्ष्मीनिवर्तते ॥ २० ॥ 
तस्मात्पुरुषयत्नेन विवेकं पूर्वमाशयेत्‌ । 


आतत्मज्ञानमहार्थानि शाख्राणि प्रविचारयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
अथवा जैसे हरि = सिह मनुष्यों से बनाये गये बन्धनरूपी 
पिजड़ेसे स्वयं बलपू्वेक निकल जाता है, उसी प्रकार 
मनुष्यों को पौरुषरूपी यत्न का अवलम्बन कर इस संसार 
रूपी गतं से स्वयं बलपूरवंक निकल जाना चाहिए ॥१५॥ 

अपने शरीर को प्रतिदिन न्वर्‌ समक्षे, पश्ुभो कौ 
समानता को छोड दे भर्थात्‌ पडता को स्वीकार न करे, 
किन्तु सत्पुरुषो के योग्य साधु-सङद्खम भौर सत॒शास्त्रो 
का अवलम्बनं करे । आहार, निद्रा, भय, मैथुन भादि का 
पशु अपने प्राक्तन कर्मो के अनुसार भोग करता है, किन्तु 
अपनी विवेक बुद्धि से शास्तरानुमोदित कर्मानुष्ठान कर 
जीवन को उदार उदात्त करना चाहिए ॥ १६ ॥ 

जसे कीट घाव के पीप आदि द्रव पदाथेका आस्वा- 
टन करता हमा जीवनयापन करता है वैसेही धरम 
स्त्री, अन्न, पान ञआादि द्रव भौर कोमल पदार्थोका 
आस्वादन करते हए सम्पूणं पुरुषार्थो के साधनदरूत सौवन 
को व्यर्थं व्यतीत नहीं करना चादिए ॥१४॥ 

शुभ पुरुषकार से शीघ्र शुभ फल प्राप्त होता है भौर 
अशुभ पौरुष से अशुभ फल मिखता है । पू्वेजन्म के शुभ 
ओर अशुभ कमं अर्थात्‌ पौरुष से अतिरिक्त दैव नामको 
कोड वस्तु नहीं है । १८ ॥ 

जो मनुष्य प्रत्यक्ष प्रमाण का त्याग कर अनुमान 
प्रमाणका अवलम्बन करता है, वह अपनी बाहुओं को 
ही सपं समञ्चकर उनसे भयभीत होकर भागता है ॥१९॥ 

विश्वामित्र भादि श्रेष्ठ पुरुषो ते पौरूषसे ही पुरुषां 


का अर्चन कियाथा, इस बात कोन जानकर मृन्ञे दव 


प्रेरित कर रहादहैः 


मुमुक्षुप्रकरणे 


एसा कहनेवाले दुबदधियो का गुल 


१२५ 


चित्तं चिन्त्यताम यथाचाखर' निजेहितंः । 
असंसाधयतासेव मूढानां धिग्डुरीप्तितस्‌ ॥ २२ ॥ 
पौरुषं च न वाऽनन्तं न यत्नमभिवाञ्छ्यते । 
न यत्नेनाऽपि महता प्राप्यते रत्तसश्मतः ॥ २२ ॥ 
यथा घटः परिमितो यथा परिमितः पटः । 
नियतः परिमाणस्थः पुरषार्थस्तथेव च ॥ २४ ॥ 
स॒ च सच्छाल्रसत्सङ्कसदाचाररोनजं फलम्‌ । 
ददातीति स्वभावोऽयमन्यथा नाऽथसिद्धये ॥\ २५ ॥ 
स्वरूपं पौरषस्थेतदेवं व्यवरहरच्षरः । 
याति निष्फङयत्नत्वं न कदाचन कश्चन ॥ २९॥ 
दन्यदारिद्रचदुःवार्ता अप्यन्ये पुरुषोत्तमाः । 
पौरषेनैव यत्नेन याता देवेन््रतुल्यताम्‌ ॥ २७ 
देखकर ही लक्ष्मी छौट जाती है ।॥॥२०।। 

इसक्तिए पहले पुरुषकार से नित्यानित्य वस्तुविवेक 
आदि चार साधनों का अवलम्बन करना चाहिए भौर 
आत्मज्ञानरूपी महान्‌ अथेवाले दास्त्रो का मनन करना 
चाहिए ॥२१॥ 

शास्त्रानुसार श्रवण, मनन आदि चेष्टाभों हारा 
परमारथभूत आत्मतत्त्व का विचार न करने वाले पुरुषाथं- 
वाधन से शून्य मूढ पुरुषों को अनन्त अतिदुष्ट भोगेच्छा 
को धिक्कार है ॥२२॥ 

पौरष निरवधिक नहीं है, साक्षात्कार का उद्य ही 
उसकी अवधि है । वह्‌ प्रयत्न कीभी अपेक्षा नहीं करता, 
बहुत बड़े प्रयत्न से भी पत्थर से रत्न की प्राप्ति नहीं 
हो सकती ह ॥२३॥ 

जसे घडा परिभित है जसे लम्बाई चौडाई आदि 
परिमाणसे वस्त्र परिमित है, वैसे ही पुरुषप्रयत्न भी 
परिमाणस्थ ( आत्मतत्त्वसाक्षात्काररूपी फं की अवधि 
मे स्थित ) एवं परिमित है, अर्थात्‌ पुरुष के प्रयत्न की 
अवधि भी तत्त्व का साक्षात्कारात्मक ज्ञान है ।।२४॥ 

यदि पुरूषप्रयतन सत्‌ शास्त, सत्सं मौर सदाचारसे 
यक्त होता है, तो अपना फल ( तत्त्वसाक्लात्कार ) देता 
है, यह्‌ उसका स्वभाव है। यदि वह्‌ सत्‌-शास्त्र, सत्स 
अगर सदाचार मे रहित होता है, तो उससे फलको सिद्धि 
नहीं होती है ॥२५॥ 

पौरुष का यह्‌ स्वभाव हं किं इस प्रकार व्यवहार 
कर रहे किसी भी पुरुष का प्रयत कभी भी विफल नहीं 


होता रै ।२६॥ 
दीनता आर दरिद्रता से उत्पन्न दुःख से पीडित हए 





| 
| 
| 
| 
| 





१२६ योगवासिष्ठ 


आवाट्यादलमसभ्यस्तः शाख्रसत्सङ्धमादिभिः । 


गुणः पुरुषयत्नेन स्वाथः संप्राप्यते यतः ॥ २८ ॥ 


इति प्रत्यक्षतो दृष्टमनुभूतं श्रुतं कतम्‌ । 


देवात्तमिति मन्यन्ते ये हतास्ते कुबुद्धयः । २९1 


आलस्यं यदि न भवेज्जगत्यन्थः 

को न स्याद्रहुधनको बहुश्रुतो वा । 
आलस्यादियमवनिः ससागरान्ता र 

संपूर्णा नरपदुभिच्च निर्धनश्च ॥ ३० ॥ 
बात्ये गतेऽविरतकत्पितकेलिलोले 


॥ # ३९ 


दोदण्डमण्डितवयःप्रभृति प्रयत्नात्‌ । 
सत्सद्धमेः पदपदार्थविशु्वुद्धिः 
कु्यन्निरः स्वगुणदोषविचारणानि ।॥ ३१ ॥ 


वात्मीक्रिरुवाच 


इत्युक्तवत्यथ मुनौ दिवसो जगाम 
सायन्तनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम । 
स्नातुं सभा कृतनमस्करणा जगाम 
श्यामाक्षये रविकरेण सहाऽऽजगाम ॥ ३२ ॥ 


इत्याषं श्रौवासिठमहारामायणे वाल्मीकीये मुमृ्षव्यवहाररकरणे पौरषस्थापनं नाम पञ्चमः सगः ॥ ५ ॥ 


नल, हरिश्चन्द्र आदि श्रेष्ठ पुरुष भी अपने पुरुषकार से 
ही देवराज के समान हो गये ह ।२७॥ 

बाल्यावस्था से लेकर भली-भांति अभ्यस्त शास्त्र, 
सत्सङ्ग आदि गुणों से पुरुषप्रयत्न के द्वारा स्वां ~ तत्व- 
साक्षात्कार प्राप्त होता है। ( सहसा किये मये शास्त्रा 


भ्यास, सत्सङ्ध आदिसे वह प्राप्त नहीं किया जा 
सकता ) ॥२८॥ 


जीवन्मुक्त हम लोगो ने इस बात का प्रत्यक्ष रूप से 


अनुभव क्याहै, सुनाहै मौर साधनों से उसे उपांजित 
भी कियाद, जो लोग उसे दैवाधीन कहते 


हते है, वे कुत्सित 

मति ओर विनष्ट ह ।॥२९॥ 
अनथ ( दुगेति ) का कारण होने या अथं (उन्नति) 
का विघातक होने के कारणं मन्थंकारी आस्य यदि 
जगतु मेन होता, तो कौन पुरुष बडा धनी मौर विदान्‌ 
नहीं होता अर्थात्‌ सभी धनी ओौर विद्वान्‌ होते ? आस्य 
के कारण ही यह सागरपय॑न्त सम्पूणं पृथिवी निर्धनो 
ओर नरपशुओंसे परिपुणं है। ( इसलिए मालस्य का 
परित्याग कर बाल्यकालसे ही मनुष्य को सत्संग, 
शास्त्राभ्यास आदिमे कग जाना चाहिए, यही सर्वश्रेष्ठं 
मागं है } ।३०॥ 
चपल बालकों दारा की गर क्रीडां से मति चच्चल 
बाल्यावस्था के बीत जानेपर गुरुसेवा आदिमे समथं 
भूजाओों से मलकृत मवस्था से ( यौवनावस्था से ) लेकर 
पद-पदार्थं के ज्ञान में निपुण ( व्युत्पन्न) पुरुष गुर, सतीर्थ्य, 
अपने से अधिक ज्ञातागोंके संगसे अपने गुणों का 
( भक्ति, दया आदिका), दोषों का ( राग->ष आदि 


का | विचारकर अर्थात्‌ शान्ति आदि से सन्त में कल्याण 


होतादै गौर राग आदिसे अनथंकी प्राप्ति होती है, 
इस प्रकार मनन करे ।३१।। 


वात्मीकिजी ने कहा :-- 


महामुनि श्रीवसिष्ठजी के इस प्रकार उपदे देते हए 
दिन बीत गया मोर सूर्यं भगवान्‌ अस्ताचल के शिखर- 
पर चले गये । मुनिसभा महामुनि वसिष्ठजी को प्रणाम 
कर सायं-सन्ध्योपासन, अग्निहोत्र आदि करने के लिए 


स्नानाथं चलो गई भौर रात्रि बीतनेपर सुयंदिय हते- 
होते श्रीवसिष्ठजी के पास पुनः आ गई । 


योगवासिष्ठ कौ तात्पर्यप्रकाश नाम कौ संस्कृतव्याख्या 
मं इस रलोक की व्याख्या इस प्रकार की है-वाल्मीकिजी 
ने कहा, यह्‌ अरिष्टेनेमि के प्रति देवदूत की उक्तिः 
वाल्मीकिजी के इस प्रक्ारसे भरद्वाज के प्रति कहनेपर 
दिन अस्त हो गया, सूयं भगवान्‌ अस्ताचल के शिखरपर 
चरे गये एवं मुनियों की सभा वाल्मीकिजी को नमस्कार 
कर सायंकालीन सन्ध्योपासना, अग्निहोत्र आदि करने के 
ल्एि स्नानार्थे चली गई बौर रात्रिक बीतते के बाद 
ूर्यादय होनेपर फनः वात्मीकिजी के पासा गई। 
टीकाकारः का कहना है कि यदि इस प्रकार अथं न किया 
जायगातो अशे तत्‌-तत्‌ स्थलोंमे जो दश्षरथसभा के 
सपक वर्णन, माह्भिक कर्मानुष्ठान का वर्णन, रात्रि 
मे राम आदिके साथ श्रूत अथे के चिन्तनका वर्णन 


एवं प्रातः सूर्योदय मादिका वणेन है, वह्‌ असद्धत हो 
जायगा ।२३२॥। 


मे मुमक्षुव्यवहारप्रकरण 
॥ 


५ 
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वसिष्ठ उवाच 
तस्मात्प्रादपौरुषाहेवं नाऽन्यत्ततप्रोज्ख्य इरतः । 
साधुसद्धमसच्छाख्े जौवमुत्तारयेद्‌ बलात्‌ ॥\ ९ ॥ 


यथा यथा प्रयत्नः स्याद्धूवेदादु फलं तथा । 
इति पौरुषनेवाऽस्ति देवमस्तु तदेव च॥\! ९ ५ 
दुःलादचथा दुःखकाले हा कष्टमिति कथ्यते । 
हा कष्टशब्दपर्यायस्तथा हा देवमित्यपि \ ३ ॥ 
प्राक्स्वकरमेतराकारं देवं नाम न विद्यते । 
बालः प्रबलपुंसेव तज्जतुमिह राक्यते ॥ ४ ॥ 
ह्यस्तनो दृष्ट आचार आचारेणा्् चारुणा । 
यथाऽऽह श्युभतामेति प्राक्तनं कर्म॑तत्तथा ॥ ५ ॥ 
तज्जयाय यतन्ते ये न रोभक्वरम्पटाः । 


वसिष्ठजी ने कहाः-- 

पौरुष से अतिरिक्त दव कोई वस्तु नहीं है इसचिए 
पूवेजन्म में किया गया पुरुषप्रयत्न ही दैव है । अतएव म 
हव के अधीन हं, स्वतन्त्र नहीं हं, इस प्रकार के विचार 
का परित्याग कर सज्जनसङ्कति अच्छे शास्त के अभ्यास 
से अधिकारी मनुष्य इस संसारसागरः से अपना उद्धार 
करे।। १॥ 

जसा प्रयत्न होगा वैसा ही शीघ्र फल होगा, इसीका 
नाम पौरुष है भोर उसीको दैव भी कहते है, दैव भौर 
पौरुष मे कोई भन्तर नहींदै।॥ २ 

जैसे दुःख के समयमे दुःख से ष्टा कष्टः 
है, वसे ही षा कष्ट" शाब्दका ही दूसरा पर्याय प्राक्तन 
अशुभ कमे" भी है । अर्थात्‌ दृ-खरूप से परिणतं अपना 
प्राक्तन क्म "हा कष्ट शब्द से कहा जाता है ओर वही 
"दैव है ॥३॥ 

ईव अपने प्राक्तन कमं से भिन्न नहींदहै। जसे प्रबल 
पुरुष बारक को जीतता वैसेही वह भी प्रबल 
पौरुष से जीता जा सकता है ॥४॥ ` 

जसे कल का दुराचरण आज के युन्दर आचरण से 
ुभदहो सकता है, वैसे ही प्राक्तन अलुभ कमं की 
अदयुभता भौ वतमान शुभ करम से नष्ट हो सकती है ॥५॥ 

जो तुच्छ विषयसुल के लोभ मे पड़कर प्राक्तन कमे- 


कहा जाता 


ते दीनाः प्राकृता ढाः स्थिता देवपरायणाः ॥ ६ ॥ 
पोरषेण कृतं क्मं॑देवाद्‌ यदभिनश्यति । 
तत्र॒ नाशयितुर्ञेयं पौरुषं बलवत्तरम्‌ ।॥ ७ ॥ 
यदेकवृन्तफलयोरथकं रन्थकोटरम्‌ । 
तन्न प्रयत्नः स्फुरितस्तथ। तद्रससंविदः\॥ ८ ॥ 
यल्मयान्ति जग डवाः संसिद्धा अपि संक्षयम्‌ 
क्षयकारकयत्तस्य ह्यत्र ज्ञेयं महद्‌ बलम्‌ ॥ < ॥ 
दरौ हृडाविव युध्येते पुरुषाथौं परस्परम्‌ । 
य॒ एव बलर्वास्तत्न स एव जयति क्षणात्‌ ।॥ १० ॥ 
भिष्चुको मङ्धरेभेन नुपो यत्क्रियते बलात्‌ ! 
तदमात्येभपौराणां प्रयत्नस्य बलं महत्‌ ॥ १९ ॥ 


रूपी क्ष्व को जीतने के किए प्रयत्न नहीं करते तथा सदा 
ह्व के भरोसे बैठे रहते है, वे विचारे पामर भौर मूखं 
है ।;६॥ 

यदि कहीं पर पुरुषप्रयत्न से किया गया कमं देव सै 
(भाग्य से) विनष्ट हो जाय, तो वर्ह पर भी नाश करने 
वाले एक पौरुष को ही दैव से बलवत्तर समना 
चाहिए ॥५७॥ 

जहाँ एक टहनी में लगे हुएदो फलों में एक खोखला 
( रसशून्य ) होता है वर्हापर उसके रसका उपभोग 
करनेवाले मनुष्य या कीड़े आदिका, पूवंजन्म काया इस 
जन्म का, प्रयत्न ही पौरुष ही उसके रस का विनाशक 
होता दे ॥८॥ 

जहांपर जगत्‌ में संसिद्ध पदार्थं भी विनाश को प्राप्त 
हो जाति, वर्हापर विनाश करनेवाले का प्रयत्न अधिक 
बर्वान्‌ है. यही मानना चाहिए ॥९॥ 

पूवे जन्म के ओर इस जन्म के क्म ( पौरुष ) दो 
मेडों की भांति परस्षर लडते है, उनमें जो बलवान्‌ होता 
है, वही दूसरे को क्षणभर हराकर विजयी होता है ॥१५। 

राजवंश के न रहने पर मन्त्री आदि से प्रेरित अलड- 
कृत हाथी किसी भिक्षुक को खाकर बलि राजा बना 
देता है, वह मन्त्री, हाथी भीर नगरवासियों के प्रयत्न का 
ही महान्‌ फल है । भाशय यष है कि भिक्षुक का राज्य 
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पौरषणाऽच्नमाक्रम्य यथा दन्तेन चूर्यते । 
अन्यः पौरुषमाधित्य तथा शरेण चृण्यते । १२॥ 
अच्नभूता हि महतां छघवो यत्नशालिनाम्‌ । 
यथेष्टं विनियोऽयन्ते तेन कमसु लोष्टवत्‌ \ १३ ॥ 
राक्तस्य पौरवं दृश्यमदृश्यं वाऽपि यद्धुवेत्‌ । 
तहेवमित्यशक्तेन बुद्धमात्मन्यबुद्धिना ॥ १४॥ 
भूतानां बलवद्‌भूतं यन्न देवमिति स्थितम्‌ । 
तत्तेषामप्यष्ष्ठात॒ सतामेतस्फुटं मिथः ॥ १५ ॥ 
दाख्ामात्येभपोराणासविकल्पा स्वभावधीः । 
या सा भिक्षुकराज्यस्य कतुं धतं प्रजास्थितेः \ १६॥ 
भिष्युको मद्धरेभेन नृपो यत्क्रियते क्वचित्‌ । 
प्राप्ति के अनुक्रुल पूर्वजन्म का पुण्य होनेपरभी मन्त्री 
मादि का पौरुष भी उसमे अन्यतर कारण है । यदि मन्त्री 
हाथी को भेजना बादि उद्योगन करेतो भिक्षुक का 
च्ड्का कदापि राजा नहीं हो सकता है । निस्सन्देह 
मन्तरियों का पुरुषकार =प्रयत्न या उद्योग भिक्षुक के 
राज्यलाभमें सहकारी कारणरहै ओर भिक्षुक का वलवान्‌ 
पुण्य मूख्य कारण है ॥११॥। 

जंसे पुरुषकार से ( भ्रयत्न से ) भक्षण करने योग्य 
मन्नको मुँहमे दबाकर फिर दतिोंसं चू र-चूर करिया 


जातादै वसे ही बलवान्‌ पुरुष पौरुष का भवलम्बन कर 
दुबल को पीस डालता है ॥१२॥ 


यतः प्रयत्नशीर महाबली 
पुरुष उपयोग योग्य होते € 
समान अपनी इच्छाके अ 
ह ।॥॥१३॥ 
असमथं मौर अल्पबुद्धि पुरुष बलवान्‌ ओौर वुद्धिमान्‌ 
पुरुष के पौरुष को अर्थात उसके द्वारा किये गये सफल 
यत्न को चाहे वह दुद्य, हो या मदृश्य, अपनी अज्ञानता 
के वश "दव" या अद्ष्ट समञ्चता है ॥१४॥ 
उन समथ प्राणियोंमें जो अधिक बर्वान्‌ प्राणी 
होता हे, वह भौरों का नियन्ता होतारै, यह बात सभी 
वतंमान प्राणियोंमें स्पष्टहै; दैव कोई वस्तु नहीं है, 
यहु निश्चित है। आशय यह रहै कि समर्थं पुरुषों की 
अपेक्षा अधिक समथं अन्य पुरुष भी ह, वे उनके उपर 
शासन करते रहँ । वतमान प्राणियों में पुरुषकार ही 
दिलाई देता है, उसते अन्य कुछ नहीं दिखाई देतां है । 


अतः देव कोई पदार्थं नहीं है, यही समञ्लना उचित 
है ॥१५॥ 


पुरुषों के भत्प बल वांछ 
सक्एिवे उनको ठेले के 
चृसार कमं मे नियुक्त करते 


| # १ 


प्राक्तनं पौरुषं तत्र॒ बलवद्वाऽपि कारणम्‌ ।! १७ ॥ 
एेहिकः प्राक्तनं हन्ति प्राक्तनोऽद्यतनं बलात्‌ । 
सवेदा पुरुषस्पन्दस्तत्राऽनुद्धेगवाञ्जयी ।॥ १८ ॥ 
दयोरद्यतनस्येव प्रत्यक्षाद्‌ वलिता भवेत्‌ । 
देवं जेतुं यतो यल्नैर्बालो यूनेव शक्यते ।॥ १९ ॥ 
मेघेन नोयते यद्रदरत्सरोपाजिता कृषिः । 
मेघस्य पुरुषार्थोऽसौ जयत्यधिकयत्नवान्‌ ।। २० ॥ 
करमेणोपानितेऽप्य्थ नष्टे कार्या न खेदिता । 
न बलं यत्रमे शाक्तं तत्र का परिदेवना ॥ २१॥ 
यन्न शवनोमि तस्याऽ्थं यदि दुःखं करोम्यहम्‌ । 
तदमारितमृत्योमं युक्तं प्रत्यहरोदनम्‌ ॥ २२ ॥ 


शास्त्र, मन्ती, हाथी ओौर नगरवासियमों कौ एेकमत्य 
हृद स्वाभाविक बुद्धि ही भिक्षुक को राजा बनानेवाली 
मौर प्रजा की रक्षिका है ॥१६॥ 

मथवा, जहां कहीं अलङ्कृत हाथी से भिक्षुक राजा 
बनाया जाता हे, वहांपर भिक्षुकका पूवेजन्म का प्रबल 
पोरुष भी कारण है ॥१७।॥। 

ईस जन्ममे किया गया उद्वेगशन्य प्रवल पुरुषकार 
अपने बल से पूवेजन्म के पौरुष पर विजयी होता है भौर 
पूवंजन्म का उदेगशून्य प्रवर पौरुष इस जन्म के पौरुष 
पर अपने बलसे विजयी होता है ( वही पौरुष सदा 
विजयी होताहै, जो उद्वेग से रहित होता है ) ॥१८॥ 

दोनों ( एेहिक ओौर प्राक्तन ) पौरषों मे रेहिक 
पौरुष ही प्रत्यक्षतः बलवान्‌ है, इसलिए जसे युवक द्वारा 
बालक जीत ल्या जाता है, वैसे ही इस जन्म के 
प्रयत्नो द्वारा दैव = पूवजन्म का प्रयत्न भी जीता जा 
सकता है ॥१९॥ 


जसे मेष षको द्वारा वषं भरं कमाई गई चेती 
कोएक ही दिन में विनष्ट क 


पूरषाथं है, वसे ही अधिक प्रयत्न करने वाला विजयी 
होता है ॥२०॥ 


क्रमरः उपाजित धन कां विनाशहो जानेषपरभी 


खेद नहीं करना चाहिए । जहांपर अपना कुछ वश नहीं 
चचता, वहार खेद करना उचित नहीं है वरन्‌ वहांपर 
पुनः उद्योग करना ही उचित है ॥२१॥ 

जिस कायंको हम नहीं कर सकते हँ उसके छिए 
यदि हम दुःख करे, तो ठेमने मृत्युका विनाश नहीं 
क्रिया, वह्‌ कभीन कभी हमे मार डालेगा, इस प्रकार 
विचार कर प्रतिदिन रोना चाहिए ॥२२॥ 


रदेतारहै, यहुमेषकादही 





६. २९ ] 


देदाकालक्रियाद्रव्यवश्तो विस्फुरन्त्यमौ । 
स्वं एव जगददूमवा जयत्यधिकयत्नवान्‌ ।\ २२ ॥ 
तस्मात्पौरुषमाभित्य सच्छा : सत्समागमः । 
प्र्ञाममलतां नीत्वा संसारजरधि तरेत्‌ ॥ २४ ॥ 
प्ाक्तनश्चैहिकश्वेमौ पुरषाथो फलदुदुमो । 
संजातौ पुरुषारण्ये ज यत्यभ्यधिकस्तयोः ॥ २५ ॥ 
कर्म यः प्राक्तनं तुच्छं न निहन्ति चयुभेहितेः \ 

इस संसार के सम्पूणं पदाथ देश, काल, क्रिया भौर 
द्रव्य के अनुसार स्फूति को प्राप्त होते है, जिस विषयमे 
मनुष्य अधिक प्रयत्न करता है, उसमें विजयी होता हे । 
आशय यहरटै कि जिस देशम जिस कालम प्रयत्न 
विफल हौ जाय, उसका त्याग कर दूसरे देश में, दूसरे 
कालम दूसरी क्रियासे ओर दूसरे द्रव्य से पुनः प्रयत्न 
करना चाहिए, क्योकि पूवं आदि दिशाओं मे विष्न आने 
पर भी श्रीविदवामित्रजी के तप की उत्तर दिशा मे सिद्धि 
हई थी ॥ २२३॥ 

इसलिए अधिकारी मनुष्य को पुरुषाथं का भव. 
लम्बन कर, सत्‌ शास्त्रों के अभ्यास अर सत्सद्धति दारा 
बुद्धि को निर्मल बना कर संसारकूप सागरसे अपना 


उद्धार करं ॥ २४॥ 
स जन्म ओर पूर्वजन्म के दोनों पौरुषरूपी अरण्य 


मे उत्पन्न फल देने मे समथं वृक्षै, उनमें से जो अधिक 
वलवान्‌ होता है, वह विजयी होता दै। २\॥ 

जो पुरुष अपने एेहिक शुभ कर्मो से पूवेजन्म के तुच्छ 
कर्मका विनाश नहीं करता है वह अज्ञानी जीव अपने 
सुख ओौर दुःख के उत्पादन मे असमथं है ।॥ २६ ॥ 

वहु पुरुष ईश्वर की प्रेरणा से पुण्य ओर पापके 
बिनाही स्वगे अथवा नरक मे जाता टै, वह सदा 
पराधीन रहता हे, वह परु ही है, इसमें वस्तुतः सन्देह 
नहीं है । २७ ॥ 

जो पुरुष उदार 
ओर सदाचारी है, वे पुरूष जसे मृगरा 
पिजडेसे निकल जाता है, वैसे ही 
निकल जाता है।॥ २८॥ 

जो पुरुष कमं का त्यागकर कोद पुरुष ईैरवर मुक्ष 
प्रेरित कर रहा है, इस प्रकार की कुकल्पना में स्थित दैः 
उस नराधमकादूरसेही त्याग कः देना चाहिए । 

इस ॒प्रसद्धमे योगवासिष्ठ के अच्युतग्रन्यमाला के 
हिर्दी अनुवाद मे इस प्रकार संस्कृत व्याख्या के आधार 


१७ 


स्वभावसे प्रयत्न करने मे कुशल 
ज अपने उद्यमसे 


जगत्‌ के मोहसे 


मुशुप्रकरणे 


१२९ 


अन्नो जन्तुरनीशोऽसावात्मनः सुखदुःखयोः ।। २६ ॥ 
ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्स्वर्गं नरकमेव वा । 
स॒ सदेव पराधीनः पशुरेव न संशयः ॥ २७॥ 
यस्तदारचमत्कारः सदाचारविहारवान्‌ । 
स निर्याति जगन्मोहान्परगेन्ः पञ्जरादिव ।। २८ ॥ 
यश्िन्मां प्रेरथत्येवमित्यनथंकुकल्पने । 
यः स्थितो दृष्टमुत्ज्य त्याञ्योऽसो दुरतोऽघमः ॥ २९ ॥ 


पर शङ्का समाधान प्रस्तुत कियांहै :-- "शङ्का एष 
ह्येव साधु कमं कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उच्निनीषते' 
(यहौ उस पुरुष से अच्छे कमं करवाता है, जिसका इस 
लोकसे उद्धार करने की इच्छा करताहै) "य आत्मनि 
तिष्ठन्‌ आत्मानमन्तरो यमयति' (जो अन्तर्यामी आत्मा में 
स्थित होकर आत्मा का नियन्त्रण करता है), "ईरवरः 
सर्वभूतानां हटदैशेऽजुन तिष्ठत्ति' ( हे अजन, ईरवर सब 
प्राणियों के हृदय में स्थित दहै) इत्यादि श्रुति ओर 
स्मृतियों से विरुद्ध ईश्वर का अधस कर जीव की 
स्वतन्त्रता कैसे कहते हैँ † 

समाधान-- भाप भौ यथाकारी यथाचारी तथा- 
भवति साधुकारी साधुभेवति पापकारी पापो भव्रति' 
( जसा करताहै वेसा होता दै, साधुकमकारी साधु होता 
है ओर पापक्मकारी पापी होता है ), "यजत्‌ जुहुयाद्‌ 
दद्यात्‌" ( यज्ञ करे, हवन करे, दान दे), "कर्ता 
शास्त्रा्थवत्त्वात्‌ ( आत्मा कर्ता है, क्योकि कर्ता को 
अपेक्षित उपायों का बोध करानेवादा विधिज्ञास्तर साथंक 
हे, यदि बुद्धिकत्रीं हो ओर भोक्ता आत्मा हो, तो एेसा 
विधि्ास््र निरर्थक हो जायगा ), न कतुःत्वं न कर्माणि 
लोकस्य सजति प्रभुः" ( ईश्वर जीवोकेन कतुंत्व की 
सृष्टि करते ह भरन कर्मो की सृष्टि करते ह) इत्यादि 
श्रति भौर स्मतिसे विरुद्ध जीव कौ परतन्त्रता का 
प्रतिपादन कैसे करते हैँ? अस्वतन्त्र जीव कर्तां नहींहो 
सकता, क्योकि यदि अस्वतन्न्‌ को कर्ता मानेगे, तो 
(स्वतन्त्रः कर्ता इस शास्त्र से विरोध होगा। बलवान्‌ 
ईश्वर की अधीनता मे स्थित पुरुष सैकड़ों विधियो भौर 
हजारों निषेधोंसेन तो किसी कमं में प्रवृत्त कियाजा 
सकता है ओरन निवृत्त कियाजा सकता है। दूसरी 
बात यह भीर कि ईश्वर दारा जबरदस्ती ब्रह्महत्या 
आदि दुष्कर्मो मे प्रवृत्त कराया गया जीव कंसे अपराधी 
होगा मौर स्वयं ही लोगो को बुरे कर्मो में प्रवृत्त कराकर 
उन्हे तरक मे गिरा रहे भगवान्‌ वैषम्य भौर नैषु ण्य दोष 








१३० योगवासिष्ठे 


व्यवहारसहस्राणि यान्युपायान्ति यान्ति च \ 
यथाहास्र विहव्यं तेषु त्यक्त्वा सुखासुखे \\ ३० ॥ 
यथाचाख्मनुच्छिन्नां मर्यदिां स्वामनुज््तः । 
उपतिष्ठन्ति सर्वाणि रत्नान्यस्बुनिघाविव ।! ३१ ॥ 


स्वाथप्रापककायेकप्रयत्नपरता बुधैः । 
प्रोक्ता पौरुषशब्देन सा सिद्ध्ये शाख्यन्त्रिता ।॥ ३२ ५ 


क्रियया स्पन्दर्घामण्या स्वाथसाधकता स्वयम्‌ । 


के भागी क्योन होगे? ओौर अन्तर्यामी ब्राह्मण के अन्त 
मे नन्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति श्रोता नान्योऽतो- 
ऽस्ति मन्ता" इत्यादि से जीव के अपलाप द्वारा ईइवर- 
स्वातन्त्र्य का समथन कंसे संगत होगा ? 
यदि कटहिये केवल अन्न पुरुष की दृष्टि का अवलम्बन 
कर कर्मकाण्ड प्रवृत्ति में जीवस्वातन्त्यवाद टै, उसको 
रिथिक कर सम्पूणं भूतों मे एेकात्म्यज्ञान के लिए प्रवृत्त 
विवेकदृष्टि का अवलम्बन कर ईदवरस्वातन्त्यवाद दहै, 
उसके फलभूत ज्ञान से प्राप्त विवेकदुष्टि का अवलम्बन 
कर ^तदेतद्‌ ब्रहयापूवेमनपरमनन्तरमवाह्यमयमात्मा ब्रह्म 
सर्वानुभूः" ( यह ब्रह्म कारणयुन्य, कायं रहित, अनन्तर, 
मवाह्य, स्वरूप से सबका अनुभव करनेवाला), "न 
कतृत्वं न कर्माणि" इत्यादि श्रुतिवाद ओौर स्मृत्तिवाद है। 
जैसे स्वप्न गौर दपण मादि मे काणष्ठहस्ती के धावन को 
हस्ती की दृष्टिसे देखने परहस्तीही दौडतारहैन कि 
काष्ठ, काष्ठकरो दुष्ट से देखने पर काष्ठ ही दौडतादटैन 
कि हस्ती, परमाथंद्ष्टिसे देखने प्ररतो न हस्तीदै, न 
काष्ठदेओौरन धावन क्रियाही है, केवलं अविकृत पुरुष, 
दपण आदिहीदहै, वैसेहीये वाद है, तव मोक्ष के उपाय 
के प्रवतंक श्रीवसिष्ठजी का प्रस्तुत उपदेशा अज्ञ पुरुषों के 
किए है, इसक्िए यहाँ पर ईरवरस्वातन्व्यवाद का निरा- 
करण उचितही है । भगवान्‌ श्रीशंकराचा्यंजी का भाष्य 
भी ट--'तमेतमविद्याख्यमात्मानात्मनोरितरेत राध्यासं 
प्रस्छृत्य सव प्रमाणप्रमेयव्यवहारा लौकिकाः प्रवत्ता 
सर्वाणि च शास्त्राणि विधिनिषेधमोक्षपराणि' ( इस 
म 
, प्रमेय जादि लौकिक व्यव- 
हार ओर विधि, निषेध तथा मोक्षपरक सम्पुणं शास्त्र 
भी प्रवृत्त है । 
इस प्रकार अज्ञानी ज 8 ज 
ण ५.५; { ५. दृष्टि से सिदध िव- 
त" ह > ६५ नुसार नियन्त्रण करने 
ता वषम्य ओर नैधूण्य दोष नहींषहै, यह्‌ 


| ६. ३० 


साघुसंगमसच्छाख्तौक्ष्णयोन्नौयते 
अनन्तं समतानन्दं परमार्थं विदुबुधाः । 
स येभ्यः प्राप्यते नित्यं ते सेव्याः शाख्साधवः ॥! २३४ ॥। 
देवलोकादिहाऽऽगत्य लखोकटयर्हितं भवेत्‌ । 
प्राक्तनं पौरुषं तद्र देवशब्देन कथ्यते ।॥ ३५ ॥ 
तचयुक्तभेतदेतस्मिन्नाऽस्ति नाऽपवदामहे । 
मढः प्रकल्पितं दे वं मन्यन्ते ये क्षयं गताः ॥ ३६ ॥ 


भाव टै ।। २९॥ 

ससार में हजारों व्यवहार रहै, उनमें काभ ओौर 
हानि होतीहीदहै, अतः राग ओौरद्वेषका परित्याग कर 
शास्वानुसार प्रयत्न करना चाहिए ।। ३० ॥ 

कभी विच्छिन्न हुई शास्त्रानुकुल अपनी मया 
कात्यागन करनेवाले पुरुषकोही जे सागरमें रत्न 
प्राप्त होते दै, वसे ही सभी अभीष्ट भी उन्कोही प्राप्त 
होते है । ३१ ॥ 

जिनसे सुख की प्राप्ति ओर दुःख कौ निवृत्ति होती 
है, उन अवश्य कर्तव्य कार्या में प्रयत्नपूवक सदा तत्पर 
रहने को ही विद्वान्‌ लोग पौरुष कहते हैं. यह पौरुष यदि 
शास्त्रानुसार होतादै तो वह॒ परमपुरुषायं का साधक 
होतार । ३२॥ 

देहसचचालनरूप क्रियासे { गुरुशुश्रूषारूप काये से) 
सञ्जनों के समागम एवं आत्मस्वरूप का प्रतिपादन 
करने वाटे सत्‌ शास्त्रों के अभ्यास से असंभावना, विपरीत 
भावना आदि दोषों के निराक्ररणपुवेक तीक्ष्ण बुद्धि के 
दारा आत्माका स्वयं उद्धार किया जाना ही स्वार्थ- 
साधनता हे ।। ३९॥ 


मनीषिगण अनन्त एकरस आनन्द कोदही परमार्थं 
वस्तु मानते हँ। उस परमार्थं वस्तु की प्राप्ति के 
साधनभूत शास्त्र मौर साधुमोंकी सदा शुश्रूषा करनी 
चाहिए ।॥। ३४॥ 

जो दोनौं लोकं में हित करने वाला पुरुषकार है, 
देवलोक के भोगसे अवरिष्ट वही पूर्वजन्मका पौरुष 
कमं देवलोक से यर्हां आये हुए पुरुष का "दैव" कहा जाता 
हे ।। ३५ ॥ 

यह सत्यहै, इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है 
भौर इसको हम निन्दा भी नहीं करते हैँ । जो लोग मूढं 
हारा अपनी कपोलकल्पना से गढे हुए दैव" को मानते 
है वे विनष्ट हौ जाते हैँ ॥ ३६॥ 


धिया 1 ३३ ॥ ` 
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नित्यं स्वपोरषादेव छोकद्रयर्हितं भवेत्‌ । 
ह्यस्तनी दुष्क्रियाऽभ्येति शोभां सक्करियया यथा \! २७ ॥ 
अदेवं प्राक्तनी तस्माद्यत्ना्यः कार्यवान्भवेत्‌ । 
करामलकवदद्ं पौरुषादेव तत्फलम्‌ । 
मढः प्रत्यक्षमुत्सृज्य देवमोहे निमञ्जति \) ३८ 1 
सकलकारगकार्यविर्वाजतं 
निजविकत्पबला इपकल्पितम्‌ । 
तदनपेक्ष्य हि देवमसन्सयं 
श्रय शुभाशय पौरुषमात्मनः \! ३९ ॥ 
शास्रं : सदाचरविजम्भितदेशधमं- 
यत्कत्पितं फलमतोव चिरप्ररूढम्‌ । 
तरिमन्हूदि स्फुरति चोपनमेति चित्त- 
मद्धावली तदनु पौरुषमेतदाहुः ॥ ४० ॥ 


सश्ुभरकरणे १३१ 


बुद्ध वेव पौरुषफलं पुरुषत्वमेत- 
दात्मषयत्नपरतेव सद व कार्या । 
नेया ततः सकरतां परमासथाऽसो 
सच्छास्रसाधुजनपण्डितसेवनेन ॥ ४१ ॥ 
देवपौरूषविचारचारभि- 
श्चेदमाचरितमात्मपौरुषम्‌ । 
नित्यतेव जयतीति भावितः | 
कायं आयजनसेवयोद्यमः ।) ४२ ॥ 
जन्सघ्रबन्धमयमासयसेष जवो 
बुदधवेहिकं सहजपौरुषमेव सिद्धये । 
शार्गन्त नयत्ववितथेन वरोषधेन 
मृष्टेन तुष्टपरपण्डितसेवनेन ॥ ४३ ॥ 


इत्याषें भोवासिष्ठमहारामायणे वाल्सीकौये सुमुकषुव्यवहाररकरणे दैवनिराकरणं नाम ष्ठः सः ॥ ६॥ 


सदा अपने पुषषकारसे ही दोनों लोकों मे हित 
होतादहै, जसे कलका दुष्कर्म आज के सत्कमं से रोभा 
को प्राप्त होतार, वैसे ही वतमान जन्म के शुभ 
कर्मों से पूवेजन्मके दुप्कमं अलङ्कृत जो मनुष्य प्रयत्न- 
पूवेक शुभ काययम संलग्न होता है, उसका फल हाथ 
मे रक्े हुए आंवले के समान पौरुष से ही साफ 
देखा गया है । मूढ व्यक्ति ही प्रत्यक्ष पौरुष का त्यागकर 
देवरूप मोह मे निमग्न रहता है ।॥ ३७ ॥ 


इसकिए अपनी कोरी कपोलकल्पना से उत्पन्न 
मिथ्याभ्रुत सम्पण कारण ओर प्रयोजनों से रहित दैवः 
की उपेक्षा कर अपने पौरुष का अवलम्बन करे | २३९॥ 


बेद-शास्त्रो द्वारा ओर महापुरुषों के शुभ आचार से 
मति विस्तृत विविध देश धर्मो वारा समधित चित्तशुद्धि 
ओर ज्ञानरूप को देने वाला प्रसिद्ध फल उसकी प्राप्ति 
के लिए हृदय में अतिशय उत्कट अभिलाषा होने पर 
उसको प्राप्त करने की इच्छा से चित्तमे क्रिया होतीहै, 
अनन्तर इद्दरिय, हाथ, पैर आदिमे क्रिया होती है, तब 
पुरुष श्रवण, मनन आदि करता है, इसी को पौरुष कहते 
है । ४० ॥ 

अधिकारी पुरुष का जन्म पुरुषाथे की सिद्धि होनेपर 
ही सफल होताहै, अन्यथा नहीं, यह्‌ जानकर सदा 


आत्मप्रयत्न मे संग्न रहना चाहिए । इस प्रयत्नपराय- 
णता को सत्‌ शास्त्रों के अभ्यास, सन्त महात्माओं भौर 


मनीषियों की शुश्रूषा के द्वारा आत्मनज्ञानरूप फलप्राप्ति 
से सफल बनाना ही उचित हे। ४१॥ 


यदि पौरुष का अवलम्बन किया जाय, तो वह्‌ 
अवश्य देवको जीतता, इसप्रकार देव भौर पौरुष 
के बलाबल के विचार से भव्य, शम, दम आदिके अनु- 
रूप आचारो से सम्पन्न एवं भयं पुरूषो को शुश्रूषा में 
नित्य संरुगन अधिकारी पुरुषो को श्रवण, मनन आदि के 
द्वा रा तत्त्वज्ञान की प्राप्ति के लिए उद्यत रहना चाहिए । 

इस प्रसद्ध मे आये शब्द का प्रयोगकर यह्‌ सूचित 
किया गयारहै कि कत्तव्य को आचरण ओर अकत्तेव्य 
अनाचरण तथा स्वाभाविक शास्त्रानुमोदित मागे पर 
स्थिर रहने वालों की सेवा अर्थात्‌ उनके आचार का 
अनुसरण करना चाहिए ॥ ४२॥ 

कतंव्यमाच्रन्‌ नित्यम कतेव्यममाचरन्‌ । 

तिष्ठति प्रकृताचारे सवे आषे इति स्मृतः ॥ 

अधिकारी जीव इस जन्म मे सम्पादन करने योग्य 
सहज पौरुष से ही परम पुरुषाथं का जाभ कर सकता है, 
एेसा निश्चय कर सदा आनन्दमग्न सवत्करष्ट ब्रहयवेत्ताभों 
की शुश्रृषारूप अमोघ मधुर उत्तम भोषधि से विविध 
जन्ममरणपरम्परारूप भवरोग को दूर करे।॥ ४३॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासतिष्ठमहारामायण में मुपमृक्षुव्यवहारप्रकरण में 
देवनिराकरण नामक कुसुमलता का छठा सगे समाप्त ॥ ६॥ 
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प्राप्य व्याधिविनिमुक्तं देहमत्पाधिवेदनम्‌ । 


तथाऽऽत्मनि समादध्याद्यथा भूयो न जायते ॥ १ ॥ 


देवं पुरुषकारेण यो निर्वातितुमिच्छति । 


इह वाऽमुत्र जगति स संपुर्णाभिवाचज्छितः ॥ २ ॥ 
ये समृद्योगमु्सृज्य स्थिता दैवपरायणाः 
ते धममर्थं कामं च॒ नाशयन्त्यात्मविद्िषः ।॥ ३ ॥ 


संवित्स्पन्दो मन्‌ःस्पन्द एद्धियस्पन्द एव च । 


एतानि पुरषाथस्य रूपाण्येभ्यः फलोदयः ।॥ ४ ॥ 


यथा संवेदनं चेतस्तथा तत्स्पन्दमृच्छति । 


श्रीवरषिष्ठजी ते कहा :-- 


रोगरहित, स्वल्प मानसिक पीडासे युक्त देह को 
त्त कर आत्मामे इस प्रकार चित्तकी एकाग्रता करे 


जिससे फिर जन्म हीनहो॥१॥ 


जो पुरुष पौरुषसे दैव को जीतने को इच्छा करता 


है, वे इस लोक भौर परलोक से 
करलेतारहै।॥२॥ 


जो लोग उद्यमका परित्याग 
रहते हं, वे आत्मशत्रु धमं, अ 
विनाश करते रै। २३॥ 

पुरषाथं भौर उसके साधनों की 
है उससे उनके साधन की इच्छात 
स्पन्द है उसमे कर्मन्द्रियो 
प्रवृत्ति इद्द्रियस्पन्दहै अर्था 
तत्पर होना । वुद्धि, मन भौर कं 
पौरुष के स्वल्प हँ। इन पुरुषक 
फल को प्रास्ति होती है॥ ४॥ 


साक्षी चेतन मे पुरे जैसी वि 
वैसी ही मन मे क्रिया होती है 
अनुसार कर्मेन्द्रियोंमें 
अनुरूप शारीरिक क्रियाके अ 
कौ प्राप्ति होती दहै।॥५॥ 


रोक मे लौकिक या वैदिक फल के लिए 


थे, काम ओर 


रोंसे ही 


सभी मनोरथ को प्राप्त 


केर देव पर निर्भर 


मोक्ष कां 


स्पूति संवित्‌स्पन्द 
उत्पन्न प्रयत्न मन;- 
भौर अङ्लोके संचालन की 
त्‌ कायप्रवत्ति या अनुष्ठानमें 
मन्दि कौ ये चेष्टां 


संकत्पित 


षयाभिव्यक्ति होती है, 
› मन के व्यापारके 
व्यापार होताहै, कर्मेन्द्रियं के 
युसारही फलके भोगं 


जहां जैसे 
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तथेव कायश्चलुति तथेव फलभोक्तता ॥ ५ ॥ 
जाबालमेतत्संसिद्धं यत्र यत्र यथा यथा, 
देवं तु न कवचिददृष्टमतो जगति पौरुषम्‌ ।। ६ ॥ 
पुरुषाथन देवानां गुरुरेव बहस्पतिः । 
शुक्रो दवयन्दरगुरतां पु रषार्थन चाऽऽस्थितः ॥ ७ ॥ 
दन्यदारिद्रचुःखारत्ता अपि साधो नरोत्तमाः । 
पौरषेभेव यत्नेन याता देवेद्धतुल्यताम्‌ ॥ ८ ॥ 
महान्नो विभवास्वादेर्नानाश्चर्यसमाश्रयाः । 
पौरुषेणेव दोषेण नरकातिथितां गताः ॥ ९ ॥ 
भावाभावसहलरषु दज्ञासु विविधासु च। 
स्वपौरुषवशादेव निवृत्ता भूतजातयः ॥ १० ॥ 


जसे पुरुषकार की भावदयकत) होतीहै वहां वमे ही 
उरपकारके उपयोगसे फल की सिद्धि होती है य्ह 
बाल्काको भीज्ञानटै आशय यह्‌है कि ध्यान चिन्ता 
भादिने मानस क्रिया ही प्रधान है स्तुति पाठ में वाचिक 
क्रिया प्रधान है, दोनों क्रियाओं मे ध्येय वस्तु के प्रति 
प्तय भाक्‌ घ्याता, ध्यान अरे येय की एक रूपता 


ही अपेक्षित है, सब जगह पौरुष ही देखा जाता है, दंव 
तो कहीं देखा नहीं गया है।। ६॥ 


है साधो | पुरुषकार से ही वृहस्पति देवतां के 
गुरु बने ओौर पुरुषाथं से ही शुक्राचायंने दैत्यराजो का 
गुरुत्वपद प्राप्त क्रिया था | दीनता, दरिद्रता आदि दुःखो 
से पीडति हुए भी अनेक महापुरुष अपने पौरुष स 
( प्रयत्नसे) ही महेन्द्र के समान एेक्वर्यंशाली हो गये 


र । ( हरि्वन्द, नल, युधिष्ठिर आदि का इतिहास इस 
बतका साक्षी है )॥ ७-८ | 


महास्तम्पत्तियों का उपभोग करनेवाले तथा उन 
विपुल वैभवोंके अधिपति जिनक्रा स्मरण करनेमें भी 
भाश्रयं होतादै, ( नहुष आदि ) महापुरुष अपने ही 
पौरुषदोष से नरकगामौ हुए, अर्थात्‌ उत्कृष्ट पद त 
नष्ट हए ॥ ९॥ 


सभी प्राणी हजारो सम्पत्तियों भौर विपत्तियं का 


आओौर विविध द्शाभों को अपने भल बुरे पुरुषकार से 
पार्‌ करते ह॥ १०॥ 
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शाख्लतो गुरुतश्चैव स्वतश्चेति त्रिसिदढयः \ 
सर्वत्र पुरुषार्थस्य न॒ दंवस्थ कदाचन \ ^^ ॥ 
अहमेषु समाविष्टं चु भेष्वेवाऽवतारयेत्‌ । 
प्रयत्नाच्चित्तमित्येष सर्वज्ञास्ाथसंग्रहुः \\ १२ ॥ 
यच्छयो यदतुच्छं च यदपायविर्वाजतम्‌ \ 
तत्तदाचर यत्नेन पुत्रेति गुरुव स्थिताः \\ १२ \\ 
यथा यथा प्रयत्नो मे फङमा्नु तथा तथा । 
इत्यहं पौरुषादेव फलभाडः न तु दवतः \। १४१ 
पोरषाद्‌ दुष्यते सिद्धिः पौरषाद्धीसतां क्रमः । 
देवमाण्वासनामाघ्नं दुःखे पेलवबुद्धषु । १५ ॥ 
्रतयक्षप्रसुख नित्यं प्रमाणे पौरषक्रमः 
फलितो दृश्यते रोके देश्लान्तरगमादिकः ॥ १६ ॥ 

शास्त्राभ्यास, गुरुपदेश भौर अपना परिश्रम इन 
तीनोंसे ही परुषाथे की सिद्धि देखी जाती है, लौकिक 
पुरुषाथं अपने परिश्रम से ही सिदधहोति दै, दैव से 
सिद्धियां कभी नहीं होती है ॥ ११॥ 

अपना अभ्युदय चाहने वाला पर्प अरु कर्मो मे 
संलग्न सन को प्रयत्नसे गुभकर्मोमं लगावे, यह सम्पूणं 
शास्त्रों के अथं का संग्रह है अर्थात्‌ शास्त्रोका सार 
अंश रहै ॥ १२॥ 

हे पुत्र! जो वस्तु कल्याणकारी है, तच्छ नहीं हैः 
जो विनाश्य रहित है, उसीका प्रमत्त से सम्पादन करो 
सदा एेसा ही गुरुजन उपदेश देते ह ।।१३॥। 

लसा रै प्रयत्न करगा वैसा ही फल मुले शीघ्र प्राप्त 
होगा, एेसा निश्चय कर नँ प्रयत्नसे शुभ फल का भाजन 
हभा हँ, दैव से मेरा कृ भी उपकार नहीं इभा 
है ॥ १४॥ 

पौरुष से पुरुषों कौ अभीष्ट पदार्थं प्राप्त होते दं 
ओर पौरुष से बुद्धिमान जनौं के पराक्रम की वृद्धि हती 
है । दैव तो दुःखसागर मे इवे हुए दुवंलचित्त वाले लोगों 
के लिए आंसू पोना मात्र है ओर कुछ नहीं ह ॥ १५ ॥ 

लोकं में प्रत्यक्ष अदि प्रमाणो से पुरुषप्रयत्न का फल 
अन्य देशम गमन आदि सभी लोगों को सदा दिखाई 
देता है । यदि पुरुष के पौरष का अवलम्बन करने से 
उसका अन्य देश मे गमन दिखाई देता है ॥ १६॥ 

जो पुरुष भोजन करता है वही वर्त होता है, जो 
भोजन नहीं करता वह्‌ कभी भौ वप्त तहीं हो सकता हं 


मुमुकषश्रकरणे 


१३३ 


भोक्ता त॒प्यति नाऽभोक्ता गन्ता गच्छति नाऽगतिः \ 
वक्ता वक्ति न चाऽवक्ता पौरुषं सफलं नृणाम्‌ ॥ १७ ॥ 
पौरुषेण दुरन्तेभ्यः सङ्कटेभ्यः सुद्ुदधयः । 
समुत्तरन्त्थयत्नेन न तु मोधतयाऽनया ॥ १८ ॥ 
यो यो यथा प्रयतते स स तत्तत्फलेकभाक्‌ \ 
न तु तुष्णीं स्थितेनेह केनचित्प्रप्यते फलम्‌ ॥ १९ ॥ 
शुभेन पुरुषार्थेन शुभमासाद्यते फलम्‌ । 
अशुभेनाशुभं रामं मतेच्छसि तथा कुं \॥ ९० ^ 
पुर्षार्थात्‌ कलप्रापिरदेशकालवक्ादिह्‌ । 
बाप्रा चिरेण शत्रं वा याऽसौ देवमिति स्पृता ॥ २९१ ॥ 
न देवं दृश्यते दृष्टया न च लोकान्तरे स्थितम्‌ । 
उक्तं दैवाभिधानेन स्वरकि कमणः फलम्‌ ॥ २९ ॥\ 
जो चलता है वही अन्य देशमें पहुंचता हे, गमन न करने 
बाटोंकी कदापि अन्य देशम गति नहीं होती है, जो 
वक्ता है, वही बोलता हं जो अवक्ता है वह नहीं बोलता 
है \ इससे यह सिद्ध ह फिं पुरुषों का पुरुषकार हौ सफल 
है, दैव नहीं ॥ १७ ॥ 

बुद्धिमान्‌ पुरुष पौरुष से ही बडे भीषण संकटो को 
अनायासं ही पार कर जाति, पौरुषरहित ( अकमं- 
ण्यतारूप ) दैव पर निभैर होकर संकटं से पार नहीं 
हो सक्ते हँ ।' १८ ॥ 

जो पुरुष जैसा प्रयत्न करता हे, वहं वैसे फल प्राप्त 
करता है, इस लोक मे जो हाथ पर हाथ रखकर चुपचाप 
कठा रहता है, उसे कुछ भी फल नहीं मिलता 
है ।॥ १९॥ 

हे राम ! गुभ पुरुषार्थ से ( पौरुष से ) शुभ फल 
मिलता है ओर अशुभ पुरुषाथे से अथुभ फल मिलता रहै, 
तुम्हे जैसे फल को अभिलाषा हो वेसे पुरुषां का अव- 
लम्बन कर उस फल के भागी बनो ॥ २० ॥ 

पुरषार्थी पुरुषों को देश ओर काल के अनुषार पृरुष- 
करार से कभी शीघ्र ओर कभी कुछ विलम्ब से जिस फल 
की प्राप्ति होती रै, उसी को देव शब्द से स्मरण किया 
जातादहै।। २१॥ 

नतो दैव का नयनोंसे ददयैन होता दै, न वहं 
कहीं स्वगे आदि अन्य लोकमेही स्थित है । (पुरुषार्थी 
का) स्वर्गैकोक भे स्थित कमफल ही दैवनामसे पकारं 
जाता है।॥ २२॥ 


१३४ योगवासिष्ठे 


पुरषो जायते रोके वर्धते ज्यते पुनः । 
न तत्र दृश्यते देवं जरायौवनबात्यवत्‌ ॥ २३ ॥ 


अथेप्रापककारयेकप्रयत्नपरता बुपैः । 
प्रोक्ता पौरुषशब्देन सर्वमासाचतेऽनया 1! २४ ॥। 
देशादेशान्तरप्रापरिहेस्तस्य द्रव्यधारणम्‌ । 


व्यापारश्च तथाऽद्धानां पौटषेण न देवतः ॥ २५॥ 
अनथप्राप्निकार्यकप्रयत्परता तु या! 
प्रोक्ता प्रोन्मत्तचेषटेति न कचित््राप्यतेऽनयां । २६॥ 
क्रियया स्पन्दर्घामण्या स्वार्थसाधकता स्वयम । 
साधुसङ्धमसच्छाख्रतीक्ष्णयोच्नीयते धिया । २७ ॥ 
अनन्तस्रमतानन्दं परमार्थं स्वकं विदुः । 


इत्यार्षे श्रीवासिष्टमहारामायणे वा 


इस लोक मं पुरुष पैदा होता हे, बढता है,. फिर 
वृद्ध होतार, पर उस पुरुषमें जसे वृद्धावस्था, यौवन 
मौर बाल्यावस्था दिखाई देती है, वैसे दैव नहीं दिखाई 
देता ।॥ २३॥ 

जपनी अभीष्ट को प्राप्तकरने वादी कायेमात्रतत्परता 
को विद्धान्‌ लोग पौरष कहते हँ, उसी प्रयत्नतत्परता से 
सव कुछ प्राप्त क्या जातादहै।॥ २४ 

एक स्थान से दूसरे स्थान की प्राप्ति पैरो के पुरुषार्थं 
से होती है, किसी बस्तु को पकडना हाथके पौरुषसे 
होता दहै भौर इसी प्रकार अन्य अद्धो के अन्य चेष्टां 
पौरुषसे ही होती है, दैव से नहीं | २ ॥ 

भनभीष्ट पदाथ कौ प्राप्ति करने वले कायैमे जो 
संलग्नता हे, वह्‌ उन्मत्त की चेष्टां है, उससे कोई गभ 
फल प्राप्न नही होता है, बरन अनुभ ( नरकपात आदि ) 
फल ही प्राप्त होता है ॥ २६॥ 

देहचालनपरम्परार्प क्रिया स 
मोर शास्त्रपरिशीलन आदि से तीक्ष्ण 
अपनी अत्मा का 
है ॥ २७ ॥ 

भज्ञानङृेत विषमता की निवृत्ति से उ 
भानन्दरूप अपने परमा्थंको नो जानते 


तथा सज्जनसंगति 
हई मनीषा से स्वयं 
उद्धार करना ही स्वाथेसाधनता 


पलक्षित अनन्त 
हं ओर जिनसे 


| ७. २३ 


स येभ्यः प्राप्यते यत्नात्सेव्यास्ते शास्त्रसाधवः ॥ २८ ॥ 
सच्छास्त्ादिगुणो मत्या सच्छास्त्रादिगुणान्सतिः । 
विवर्धते निथोऽभ्यासात्सरोन्नाविव काकतः । २९ ॥ 
जाबात्यादलमभ्यस्तंः शास्त्रसत्संगमादिभिः । 
गुणः पृरुषयत्नेन स्वार्थः संपद्यते हितः ॥ ३० ॥ 
पौरषेग जिता दैत्याः स्थापिता भुवनक्रियाः । 
रचितानि जगन्तीह विष्णुना न च दैवतः । ३१ ॥ 
जगति पुरषकारकारणेऽस्मिन्‌ 
कुर रघुनाथ ! चिरं तथा प्रयत्नम्‌ । 
तरनसि तसरुसरीयुपाभिधानां 
सुभग ! यथान द्तामशङ्क एव ॥ ३२ ॥ 


त्मोकीये धुक्षुन्यवहारप्रकरणे पौरुषप्रधान्यसमर्थनं नाम सप्तमः सर्गः 1७1 


उस आनन्दको प्राति की जातीटहै, उन शास्त भौर 
महात्माओं कौ श्रद्धापूर्वकं सेवा करनी चाहिए ॥ २८ ॥ 
वार्‌-बार सज्जनसंगति का फल उनके समान शील 
स्वभाव को प्राप्ति है शास्त्राभ्यास का फल शास्त्रतात्पय- 
शेन है। बुद्धिस सत्‌ शास्त्राभ्यासरूप गुण होता ह भौर 
सत्‌ शास््रके अभ्याससे वुद्धि की तीक्ष्णता होती टै । 
जसे वर्षाकरालमे तालाव भौर कमकत परस्पर शोभा 
बढ़ाते है, वैसे ही चिरकाल के अभ्यास से मति भौर मति 
से गास्त्राभ्यास की वुद्धि होती है ।॥ २९॥ ॥ 
बाल्यावस्था से लेकर पूर्णरूप से अभ्यस्त शास्त्र एव 


सत्संग आदि गुणों से पौरष द्वारा अपना दितकारी स्वाथ 
सिद्ध होता है ॥ ३० ॥ 


भगवान्‌ श्रीविष्णुने पौरुषसे ही त्यौ के उषः 
विजय प्राप्त को, पौरुष से ही लोकों की क्रिय नि 
को ओर पौरुष सें ही छोकोंकी रचना की, दैवस्‌ 
नहीं ।॥ ३१ ॥ 


हे रघुनाथ ! इस जगत्‌ मे केवल पुरुषकार = भ 
ही पुरुषाथे का साधना है । यहाँ भाप चिरकाल च 
पौरुष करे करि हे सौम्य ! जिससे आप वृक्ष, सप तः 
योनियों को प्राप्त न करे ।॥ ३२ ॥ 


दस तरकार ऋषिःप्रणीत वाल्मीकीय 
य॒ श्रीवासिए मे श ष 
पौर सष्ठमहारामायणमें मुमुक्षुव्यवहारप्रकरण में 


पत्र 


न्यसम्थं † 
थन नामक कुसुमलता क सातां सगे समाप्त ॥ ७॥ 


~स - 


८.११ १. 


श्रीवसिष्ठ उवाच 


नाऽकरतिर्न च कर्माणि न स्पन्दो न प्रक्रमः \ 
तन्मिथ्याज्ञानवद्रदं दैवं नाम किमुच्यते! ९ \ 
स्वकर्मफलसत्प्राप्राविदमित्थमितीति याः । 
गिरस्ता देवनास्नेताः प्रसिद्ध समुपागताः \ २ 
तत्रैव मूढमतिभिर्देवमस्तौति नियः \ 
आत्तो दुरवबोधेन रञ्ऽ्वामिव. भुजङ्धमः \ २ 
ह्यस्तनी दुर्करियाऽभ्येति शोभां सत्क्रियया यथा ' 
अचैवं प्राक्तनी तस्माद्यत्नात्सत्कायवान्भवेत्‌ ॥\ ४ \। 
मूढानुमानसंसिद्धं देवं यस्याऽस्ति इमतेः \ 
देवाहाहोऽस्ति नैवेति गन्तव्यं तेन पावके ॥ ५ ॥ 


वसिष्ठजीने कहा :-- 

जिसकी न जात्तिहै यान अनुगत शरीर के अवयवो 
कासंगठ्नहीदहै, त कमं है, न चेष्टां दं ओरन किसी 
प्रकारका पराक्रमहीटहै उसदेव का कौसा स्वरूपदहै 
इस बात को निणेयपूवंक यथार्थंरूप से कोई नहीं बतला 
सकता है अतः दैव मिथ्याज्ञान के समान केवल लोक 
प्रसिद्धिमात्रहे।। १॥ 

अपने कमफल की प्राप्ति होने पर इस कमं का इस 
कमं से अनुष्ठान किया था, इसलिए इस प्रकार का फर 
प्राप्त हमा, एसा वाग््यवहार ही दैवनामसे लोक में 
प्रसिद्धै ॥ २॥ | 

उन वागृव्यवहारो में मन्दबुद्धि परुष यह्‌ दैव है, यह्‌ 
न्ति निर्णय कसते ह जैसे भ्रान्तिसे रस्सी भ भह 
सपं है, एेसा निश्चय होता है ॥ ३॥ 

जसे अतीत काल के दुष्कमं वतमान कालके शुभ 
कर्मो से शोभित होते है, वसे ही पूरवैजन्म के दुष्कमं शुभ 
कर्मोँसे गुभफलप्रद हो जाते है, इसलिए पुरुष को प्रयत्न- 
पूवक सम्यग्‌ उद्योगी होना चाहिए । ४॥। 

जिस दुर्मति के अनुसार भू व्यक्तियों कौ कल्पना के 
अनुसार दैव ही सब कृ है, उसे दैव के अनुसार अग्निमे 
भी दाह नहीं रहेगा, अतः उसको अग्तिमें कुद जाना 
चाहिए, अर्थात्‌ अदुष्टवय तै नहीं जलूंगा, यह निश्चय 
कृर अग्तिमें कूद जाना चाहिए ।॥ ५॥ 


मुमुक्षुप्रकरणे 


१३५ 


देवतेवेह चेत्‌ कतं पुंसः किमिव चेष्टया । 
स्नानदानासनोच्चारान्‌ दैवमेव करिष्यति ॥ ६ ॥ 
करि वा शाख्चोपदेशेन मूकोऽयं ५रुषः किल । 
संचार्यते तु देवेन कि कस्येटोपदिश्यते॥ ७ ॥ 
त च निस्पन्दता रोके दृष्टेह शवतां विना । 
स्पन्दाच्च फरपस्प्ापनिस्तस्मादवं निरथकमस्‌ \॥ ८ ॥ 
न॒ चाऽूतेन देवेन भूतस्य सहृकतूु ता । 

पुंसः संदृश्यते काचित्तस्मादवं निरर्थकम्‌ ॥ ९ ॥ 
मिथोऽङ्घानि समासाद्य _ दयोरेकककत्‌ ता । 
हस्तादीनां हतत्वे ह॒ न देवेन क्वचित्छृतम्‌ ॥ १० ॥ 
मनोबुद्धिवदप्येतहेनं तेदऽ्तुभूयते ! 

आगोपालं कृतप्रजैस्तेन देवमसत्सदा ॥ ११ ॥ 


यदि कर्ता दैवहीहै, तो पुरुषके चेष्टा करने कौ 
वेया आवश्यकता है ? स्नान, दान, उठता, वैठना, बोलना 
अदि सभी व्धापारोंकोदैवही कर देगा॥ ९ ॥ 

मनुष्य को शास्तोंका उपदेश देने कौ क्या जआवरय- 
कता है, वयोकि पुरुष तो मुक अर्थात्‌ सवथा अस्वतन्त्र हे, 
दैव जैसा चाहता है वैसा उससे नाच नचाता दैः फिर 
इस संसार मे किसको क्या उपदेश दिया जाय ।॥ ७॥ 

शाव को छोडकर अन्य किसीमें भीचेष्टाका अभाव 
इस संसारमें नहीं देखा गया है, चेष्टासे ही फलग्राप्ति 
होती है, दैव से नही, इसलिए दैव निरथेक है ॥ ८॥। 

मू्तिरहित दैव मूतियुक्त पुरुष का सहकारी नहीं हो 
सकता है, इसलिए देव निरथंक है अर्थात्‌ चेतन ही चेतन 
का सहायक हो सकता हं, अचेतन दैव क्या कर सक्ता 
है । ९॥ 

परस्पर सम्बद्ध हृए दोनों भङ्ञो मे एक मे ही ज्रिया- 
कारिता देखी जाती है, दूसरे मे नहीं, हाथ आदि अद्धो 
के नष्ट हो जाने पर दैवसे कहीं पर कृ तहीं किया जाता 
है । अर्थात्‌ हाथ, पैर, भन, बुद्धि आदि के सदृश क्रिया कै 
कुरणत्वरूप से भी दैव की कल्पना की आशा महीं करनी 
चाहिए ॥ १० ॥ 

वाल्क से लेकर विद्वान्‌ तक को मन भौर बुद्धि के 
तमान इस दैव का अनुभव नहीं होता है, इसक्षए दैव 
सदा असत्‌ हीदहै, (^ क्योकि उसके अस्तित्व का किसीको 
भी अनुभव नहीं होता } ॥ ११॥ 
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पुथक्‌ चेद्‌ बुद्धिरन्योऽर्थः सेव चेत्काऽन्यता तयोः । 
कल्पनायां प्रमागं चेत्‌ पौरषं कि न कत्प्यते ॥ १२ ॥ 


नाऽमुततस्तेन संगोऽस्ति नभसेव ॒वशष्मतः । 
मूर्तं च दृश्यते ग्नं तस्मादेवं न विदयते ॥। १३ ॥ 
विनियोक्ल्य भूतानामस्त्यन्यच्चेज्जगन्रये । 
शेरते भतवृन्दानि दैवं सर्वं करिष्यति ॥ १४॥ 
देवेन त्वभियुक्तोऽहं तत्करोमीद्‌शं स्थितम्‌ । 
समाश्वासनवागेषा न देवं परमाथेतः॥ १५॥ 
मूढः प्रकल्पितं देवं तत्परास्ते क्षयं गताः । 
प्राज्नास्तु पौरषाथन पदमृत्तमतां गताः \ १६॥ 
ये ग्राये च विक्रान्ता ये प्राज्ञा ये च पण्डिताः। 
तेस्तंः किमिव लोकेऽस्मिन्‌ वद देवं प्रतीक्ष्यते ॥ १७ ॥ 
कालविदधि विनिर्णीता यस्याऽतिचिरजीविता । 


एक से अन्य कौ बुद्धिम भेद देखा जाता है, अतः 
वह देव की कल्पनामें प्रमाण है। (अन्यथा समानरूप 
से अध्ययन आदि करने परभी सभीकेज्ञान में विषमता 
क्योहोतीटै। इसप्रमाणसे भीदैव की कल्पना नहीं 
कोजा सकती) दैव कौ कल्पना इसको प्रमाण मानने 
पर कायं को विषमता पूवे जन्मके पौरुषकी ही कल्पना 
क्यो नहीं करते हैँ? ॥ १२॥ 

जंमे मूतियुक्त हम लोगों का अमूतं भाकाशसे संयोग 
नहीं हो सक्ता वसे ही अमूतंदेवका अन्य कारक के 
साथ सम्बन्ध नहींहो सकताहैमूतंकाही परस्पर संयोग 
देखा जाता है, अतः देव नामक कोई पदार्थं नहीं 
हे ॥ १३॥ 


यदि प्राणियोंको व्यापार मे लगाने वाला हैव नामक 
कोई होता तो तीनों लोकों में प्राणि वर्गं दैव 
करेगा एेसा निश्चय करसोजाते॥ १४॥ 

देवसे प्रेरित हभ दैव के संकल्प स सिद्ध एेसा 
कायं करता हूं यह वचन समादवासनमात्र है वस्तुतः 
देव कोई पदाथं नहीं है ॥ १५॥ 

मूखं लोगों ने दैव की कल्पना करली ह 
देव पर निभैर करते हँ उनका सर्वनाश 


मान्‌ पुरुष तो पौरुष का अवलम्बन 
प्रप्त करते टँ ।॥ १६॥ 


जो शूरवीर, जो पराक्रमशाली ठ 
ह मौर जो विद्वान्‌ हँक्यावे इस लोकम 


ही सव कुछ 


जो लोग 
ही होता है; बुद्धि- 
केर उत्तम पदको 


जो बुद्धिमान्‌ 
देव की प्रतीक्षा 
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स॒ चेज्जीवति संछिन्नशिरास्तदेवमुत्तमम्‌ ॥\ १८ ॥। 


कालविद्धिविनिर्णीतं पाण्डित्यं यस्य राघव । 
अनध्यापित एवाऽसौ तञ्ज्ञश्चेह्‌ वसुत्तमम्‌ \ १९ ॥ 
विश्वामित्रेण मुनिना देवमृत्सुज्य इरतः । 
पौरषेणव सम्प्राप्रं ब्राह्यण्यं राम नाऽन्यथा ॥ २० \ 
अस्माभिरपरं राम पुरषेमुनितां गतेः । 
पौरषेणेव सम्प्राप्र चिरं गगनगामिता ॥ २१॥ 
उत्साद्य देवसंघातं चिक्रखिभुवनोदरे । 
पौरषेणेव यत्नेन सास्नराञ्यं दानवेश्वराः ॥। २२॥ 
आल्नशीणमाभोगि जगदाजहु रोजसा । 
पोरुषेणेव यत्नेन दानवेभ्यः सुरेश्वरा ॥ २३ ॥ 
राम पौरषयुक्त्या च सलिलं धा्यतेऽनया । 
चिरं करण्डके चारं न देवं तत्र कारणम्‌ ॥ २४॥ 


करते टं ?॥ १७ ॥ 

ज्योतिषियों के द्वारा जिसकी बहूत बड़ी आयुका 
निणेय किया गया है, यदि वहु सिर कटने पर भी जीवित 
रहे, तो देव को उत्तम कारण माना जा सकता है ।१८॥ 

हे राघव । ज्योत्तिषियों ने जिसके विषय में यहु बडा 
भारौ विद्रान्‌ होगा एेसा नि्णेय कियाहै, वहु यदि विना 
पठ़पेही विद्वान्‌ हो जाय, तवर दैव को उत्तम कारण 
मानाजास्कतादै। १९॥ 

हे राम ! देखो, महामुनि श्रीविङ्वामित्रजी ने दव 
को दुर फककर पौरुष के बल पर ही ब्राह्मणत्व को प्राप्त 
किया, अन्य उपायसे नहीं ।। २० ॥ 

दे राम | हम लोगों ने एवं अन्य पुरुष के जो मुनित्व 
को प्राप्त कियाहै, प्रयत्नसे ही उन्हेने भाकाश्गति 
प्राप्तकोहे।॥ २१॥ 


ह्रिण्यकरिपु भादि दैत्यराजो ने भपने पुरुषकार के 
बल सेही देवताओोंका विनाज्चकर तीनों भवनों का 
साम्राज्य कियाथा॥ २२॥ 


इन्द्र आदि देवराजो ने पौरुप के बल से ही शत्रुसेना 


को काटकर जीणं-शीणं कर इस विशाल जगत्‌ को दानवी 
से छीनाथा।॥ २३॥ 


हे राम ! राल एवं मधुमक्ली का छाता भादि के 
लेपन पौरषयुक्तिसे बासिकी टोकरी मेँ चिरकाल तक 
बड़ सूबी के साथ पानी रक्खा जाताहै, इसमें पौरुष ह 
कारण हे, देव नहीं| २४ ॥ 








९, £ | 


भरणगादानसंरस्भविश्नमश्नरमभमिषु । 
शक्तता दृश्यते राम न॒ देवस्योषधेरिव ॥ २५ ॥ 
सकलकारणकारय विर्वाजतं 


मुमुक्षुप्रकरणे 
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निजविकत्पवलादपकल्पितम्‌ । 
त्वमनपेक्ष्यं हि दवमसन्मयं श्रय 
श्रुभाक्ञय ! पौरुषसुत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ 


इत्यार्षे श्नीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे देवनिराकरणं नाम अष्टमः सर्गः॥ ८ ¶ 


हे राम ! आत्मीय जनोंका भरण-पोषण, जबरदस्ती 
दूसरेके राष्टर्को छीन लेना, क्रोध से दूसरे को दण्ड 
देना, परिश्रमसाघ्य पुरुषार्थो के प्रति पराक्रम, मणि, 
मन्त्र, ओर ओषधि में जैसी शक्ति देखी जाती हं वसी 
दैव मे शक्ति नहींहै अर्थात्‌ वे सब पौरुषसे ही सिद्ध 


होते हँ ।॥ २५ ॥ 

हे युभ विचारवाले ! सम्पूण कारणों भौर कार्यों से 
रहित अपने श्रमसे बने हुए के सदृश मिथ्यारूप असत्स्व- 
रूप दैव की उपेक्षा कर तुम उत्तम पौरुष का अवलम्बन 
करो।। २६॥। 


इस प्रकार ऋृषिप्रणीतवाल्मीकीयश्रीवासिष्ठमहारामायण मे वैराग्यप्रकरण में 
नभङ्चरसाधुवादनामक कुसुमलता का आठ्वां सगं समाप्त ।८। 


श्रीराम उवाच 
भगवन्‌ ! सर्दधर्मज्ञ ! प्रतिष्ठामलमागतस्‌ 
यत्लोके तद्रद ब्रह्मन्‌ ! देवं नाम किमुच्यते \ १ \ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
पौरुषं सर्वकार्याणां कत्‌ राघव ¦ नेतरत्‌ । 
फलभोकत्‌ च सर्वत्र न दैवं तत्न कारणम्‌ ॥ २ ॥ 


देवं न किद्धित्कुरते न भुक्ते न च विद्यते । 


श्री रामचन््रने कहाः- 

हे भगवन्‌ ! आप सम्पूणं धर्मोकि ज्ञाता है, लोक में 
विर्यात अम्लान दैव क्या है ? (वह सतु है, या असत्‌ ?) 
उसे आप कृपया मूज्ञसे किए ॥ १ ॥ 
श्रीवसिष्स्जी ने कहा :-- 

हे राघव ! सम्पूणं कार्यो को करनेवाला पौरुष ही है, 
अन्य नहीं है एवं सम्पूणं फलो का उपभोक्ता भी पुरुषकार 
है, उसमे दैव कारण ही नहीं है ॥ २॥ 

दैवन कुछ करताहै, न रोग करता रहै, न उसका 
अस्तित्व, न दिखाई देता है, एवं न तो विवेकी पुरुषों 
दारा उसका भादर किया जाता है, पर अनादि स्ट 
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न दृश्यते नाऽपद्रियते केवलं कट्पनेदुश्ल ॥ ३ ॥ 
सिद्धस्य पौरुषेणेह्‌ फरस्य फटशालिना \ 
शुभाञ्चुभा्थसंपत्तिदे वशब्देन कथ्यते \\ ४ ॥ 
पोरषोपनता नित्यमिष्टानिष्टस्य वस्तुनः । 
प्रापिरिष्ठाऽ्यनिष्टा वा देवशब्देन कथ्यते ॥ ५ ॥ 


आबो त्ववश्यमेवाऽ्ः पुरषाथेकसाधनः । 
यः सोऽस्मित्लोकसङ्खाते दैवशब्देन कथ्यते ॥ ६ ॥ 


भ्रान्तिसे केवल मुढोने उसकी कल्पना कर रक्खी 


है।॥ २॥ 
फट को अवदय देनेवाले पुरुषकार से सिद्ध वनिता 


आदि को पति ओर पपत्नी आदिसे जो शुभ ओर अशुभ 
फल प्राप्त होता है, उसीका आश्रयण कर दवशब्दका 
लोकं में व्यवहार होता हे।। ४॥ 

अथवा पुरुषकार द्वारा प्राप्त इष्ट ओर अनिष्ट वस्तु 
कीजो इष्ट ओर अनिष्टरूप की प्राप्ति है, सदा लोगों 
केद्वारा उसे ही दैवशब्दसे कहा जाता है ॥ ५॥ 

पुरुषकार के द्वारा अवरयम्भावी फल का भोगही 
लोक में दैवशब्द से कहा जाता है ।॥ ६ ॥ 
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ननु राघव ! लोकस्य कस्यचित्‌ किच्चिदेव हि \ 
दैवमाकाद्मर्पं हि करोति न करोति च॥ ७॥ 
पुरुषार्थस्य सिद्धस्य श्युभागुभफलोदये । 
इदमित्थं स्थितमिति योक्तिस्तदेवसमुच्यते ।॥ ८ ॥ 
इत्थं ममाऽभवद्‌ बुद्धिरित्थं मे निश्चयो ह्यभूत । 
इति कर्मफलगप्राप्रौ योक्तिस्तहे वमुच्यते ॥ ९ ॥ 


इष्टानिष्रफलप्राप्राविदमित्यस्य वाचकम्‌ । 
आण्वासनामान्नवचो दंवमित्येव कथ्यते ॥ १० ॥ 
श्रीराम उवाच 


भगवन्‌ ! स वेधभज्न ! यत्‌ प्राक्कर्मोपसंचितम्‌ । 

तेवं देवमित्युक्तमपमृष्टं कथं त्वया ॥ ११॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

साधु राघव ! जानासि श्युणु वक्ष्यामि तेऽखिलम्‌ । 

देवं नाऽस्तौति ते येन स्थिरा बुद्धिर्भविष्यति ॥ १२॥ 


हे राघव । किसी पुरुष का कोई दैव ही भ्रान्त दुष्ट 
से आकाश को लून्यके सदृश बनादेताहै ओौर विवेक 
दृष्टि से वसा नहीं बनाता है ॥ ७॥ 

सिदध पुरुषां से गभ मौर अशुभ फल का उदय होने 
पर "यह फल इस वीज के स्वरूप में पहिले से स्थित थाः 
इस प्रकार जो कहा जाता है, वही दैव है॥ ८॥ 

मेरी एसी वुद्धि थी भौर एसा मेरा निश्चय था इस 
प्रकार कर्मफल की प्राप्ति होनेपरनजो कहा जाता है, 
वही देवदहै॥ ९॥ 

इष्ट ौर अनिष्ट फल के प्राप्त होनेषर प्राक्तन कमंही 

इस प्रकार था। इस अभिप्रायको वतलानेवाला केवल 
आरवासनमात्र ही देवशब्द से कहा जाता है ॥ १० ॥ 
श्रीराम ने कहा :- 

हे भगवान्‌ ! है सवंधमेज्ञ ! जो प्राक्तन कमं है वही 
देव है, एेसा आपने बारबार कहा, फिर हैव है ही नही, 
इस प्रकार उसका आप अपलाप केसे करते 
उसके अपलाप करने मे आपका क्या अभिप्राय 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा :-- 


हे राघव ! भाप उन दोनों कल्पो के विरोध को 
वा वः मँ आपसे शेषविचार कहंगा, जिसे 
दव हही नहीं, निस्की आपकी य ; 
जायगी ॥ १२ ॥ क "व 
मनुष्यों के मन में पहले जो 
नाए हुर्दथीं, वेही काथिक 


ह । अर्थात्‌ 
है ॥ ११॥। 


अनेक प्रकार की वास- 
भोर वाचिक कर्मरूप से 


| द. 9 


या मनोवासना पूर्वं बभूव किरु भूरिशः । 
सेवेयं कर्मभावेन नृणां परिर्णात गता ॥ १२ ॥। 
जन्तुयद्वासनो राम ! तत्कर्ता भवति क्षणात्‌ । 
अन्यकर्मन्यभावश्चेत्येतच्चेबोपपदयते ॥ १८ 
ग्रामगो ग्राममाप्नोति पत्तनार्थो च पत्तनम्‌ । 
यो यो यद्ासनस्तत्र स स प्रयतते सदा \ १५॥ 
यदेव तीत्रसंवेगाद्‌ ददं कमं कृतं पुरा। 
तदेव देवशब्देन पययिणेह्‌॒ कथ्यते । १६॥ 
एवं कमस्यकर्माणि कमं प्रौढा स्ववासना । 
वासना मनसो नाऽन्या मनो हि परुषः स्प्रतः ।॥ १७ ॥ 
येवं तानि कर्माणि कर्म साधो ! मनो हि तत्‌ 
मनो हि पुरुषस्तस्माहेवं नाऽस्तीति निश्चयः ॥ १८ ॥ 
एष एव मनोजन्तुयद्यत्‌ प्रयतते हितम्‌ । 
कृतं तत्तदवाप्नोति स्वत एव हि देवतः ॥ १९ ॥ 
परिणत हुई है ।॥ १३॥ 
हे राम ! प्राणी मे जिस प्रकार की वासना होती दहै, 
वह शीघ्रही उस कमंको करताहै। अन्य प्रकार को 
वासना हो, अन्य कमं करे यह्‌ वात नहीं वन सकती।॥१४॥ 
ग्राममें जाने की जिसकी इच्छा होती दहै वह ग्राम 
मे पहुंचता है ओौर शहर में जाने की जिसकी इच्छा 
होतीदहै, वह्‌ शहरमें पहुंचता है, जिसकी जिस विषय 
मे अभिलाषा होती है; वह्‌ उस विषयमे प्रयत्न करता 
है ।॥ १५ ॥ | 
पूवजन्ममे फल की उत्कट अभिलाषासे जो कर्म 
प्रबल प्रयत्नसे किया जाताहै, वही इस जन्म मेँ दव 
रब्दसे कहा जाता ( पूवजन्ममे फल की उत्कट 
मभिकलाषासे क्थिग्ये कर्मकाही दसरा नाम दैव टं 
कम॑से अतिरिक्त नहीं है) ॥ १६ ॥ 
कमेकर्ताओंके सभी कप इसी प्रकार होते है । भपनी 
वल वासनाही कमंहै मौर वासना भी अपने कारण 
भरत मनसे पृथक्‌ नहीं है, सकल कमं मनोवासनामा्र 
र, मन पूरुष ही दै, उसे पृथक्‌ नहीं है ॥ १७ ॥ 
हे साधो! जो दैव है, वही क्मंहै। दैव कमं से 
पृथक्‌ नहीं है, कमे मनसे पथक्‌ नहीं है ओर मन परप 
सूप हे अतएव निश्चितरूप से हैव नहीं है ॥ १८ ॥ 
मनः-स्वरूप को प्राप्त हुआ यह प्राणी ही अपने हित 
लिए जंसा प्रयत्न करता है दैवनामसे प्रसिद्ध अपने 
कमते वसाही फल प्राप्त करता है ॥ १९ ॥ 


९. ३१ | 


मनधित्तं वासना च कर्म देवं च निश्चयः । 
राम ! दनिश्चयस्थेताः संज्ञाः सद्भिरुदाहृतः ॥ २० ॥ 
एवनामा हि दुरुषो दृढभावनया यथ। । 
नित्यं प्रयतते राम फमाप्नोव्यलं तथा \ २९ ॥ 


एनं पुरुषकारेण स्वेमेव . रघूष्रहु । 
प्राप्यते नेतरेणेह तस्मात्‌ स शुभदोऽस्तु ते ॥ २२) 
श्रीराम उवाच 


प्राक्तनं वासनाजाङं नियोजयति मां यथा । 
मुने ! तथैव तिष्ठामि कृपणः कि करोस्यम्‌ ॥\ २९ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
अत एव हि राम ! त्वं श्रेयः प्राप्नोषि ज्ञाश्चतम्‌ । 
स्वप्रयत्नोपनीतेन  पौरषेणेव नान्यथा ॥ ९४ ५\ 
हिविधो वासनाव्यूहः शुभश्चैवाशुभश्च ते । 
प्रादतनो विद्यते ! राम दयोरेकतरोऽथ वां ॥ ९५ ॥ 
हे श्रीराम ! मन, चित्त, वासना, कमं, दैव भौर 
निश्चयये सभी जिनका निश्चय नहीं हो सकता हं एसे 
मिथ्याभूत मनकी ही ये संज्ञाएं सज्जनोंके हारा कही 
गई ह ॥ २०॥ 
यों पुरुष की स्वतन्त्रता सिद्ध होती है--एेसा कहते 
है-- "एवंनामा" सेहे श्वीरामचच्् | पूर्वोक्त नामों वाला 
(मन, चित्त आदि संज्ञावाला ) पुरुष द्‌ढ्‌ वासना से जेसा 
नित्य प्रयत्न करता है वैसा ही फल मिलता है ॥ २१॥ 
हे राघव ! इस प्रकार पौरुष से सब कुछ प्राप्त किया 
जा सकता है; अन्यसे कुछ भौ हीं मिलता दहै, इसलिए 
आपका पुरुषकार युभ फल देतेवाला हो ॥ २२॥ 
श्रीराम ने कहा :- 
हे मुने ! पूवंजन्म की वासना्पं जैसे कायं में म्चे 
छंगाती दहै, वैसेही भे रहता ह, परवश म कर ही क्या 
सकता हूं ? ॥ २३ ॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा :-~ 
है राम ! आप प्रस्तुत जन्म की हितुभूत वासनाओं 
की अनुतरूलतासे ही अपने प्रयत से प्राप्त पौरुष हारा 
अक्षय कल्याण को प्राप्त करोगे अन्यथा नहीं ॥ २४ ॥ 
पूवेजन्म को वासना, दो प्रकार की होती ह. एक 
शुभ ओर दूसरी अशुभ । उतमे से आपकी पूवेजन्म की 
नासनां शुभ या अशुभ हो सक्ती है {॥ २५॥ 
_ शुध वासना समूह्‌ से यि भाज प्राप्त कराये जाते 


१. “चेत्य से तत्त्वम्‌" इतिपाःः 


मुमुक्षुप्रकरणे 
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वासनोचेन शद्धेन तत्र चेद्द नौयसे । 
तत्क्रमेण शमेनेव पदं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ २६॥। 


अथ॒ चेदश्चुभो भावस्त्वां योजयति संकटे । 
प्राक्तनस्तदसौ यत्नाज्जेतव्यो भवता बलात्‌ ॥ २७ ॥ 


परा्ञश्चेतनमाच्रस्त्वं न देहस्त्वं जडात्मकः ॥ 
अन्येन चेतसा तत्ते चेत्यत्वं कंवेव विते \ २८ ॥ 


अन्यस्त्वां चेतयति चेत्तं चेतयति कोऽपरः । 
क इमं चेतयेत्तस्मादनवस्था न॒ वास्तवी ॥ २९ ॥\ 
श॒भाजुभाभ्यां माभ्यां वहुन्तौ वासना सरित्‌ । 
फैरषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे पथि ॥ ३० ॥ 
अशुभेषु समाविष्ट लुभेष्वेवाऽवतारथ । 
स्वं मनः पुरुषार्थेन बलेन बलिनां वर ! ॥ ९९ ५ 
है तो क्रमशः उस प्राक्तन युभ वासनाओं से परम पद 
अर्थात्‌ अविमर्वेर स्थान को प्राप्त करे आशय यहहै किं 
प्राक्तन शुभ कमं वासना यदि परारग्धरूप मे प्राप्तहै 
तो क्रमशः अविनाशी स्थान प्राप्त करे ।॥ २६॥ 

यदि आपकी पूर्वेजन्म की वासनाए अशुभ है तोवे 
आपको संकट की रके जाती है, तो उन प्राक्तन 
अशुभ वासनाओपर आपको प्रयत्नपूर्वं बलपूवेक विजय 
प्राप्त करनी चाहिए ॥ २७ ॥ 

चेतनमात्र प्राज्ञ आप है । आप जडरूप देह नही हँ 
जिससे उससे अपने को पृथक्‌ समन्ञे, इसलिए चेतनरूप 
आपकी अन्य चेतन से भास्यता कहां है ?॥ २८ ॥ 

यदि आपको भन्य कोई प्रकाशित करता है; तो उस 
प्रकाशित करनेवाले को कौन प्रकाशित करेगा ओर उस 
दूसरे प्रकाशित करनेवाले को कौन प्रकाशित करेगा! 
उसको भी अन्य करेगा भौर उसको भी अन्य प्रकारित 
करेगा, एेसा माना, तो अनवस्था होगी ( भौर अनवस्था 
से किसी वस्तु की सिद्धि नहीं होती है ॥ २९ ॥ 

वासनारूपी नदी शुभ भौर अशुभ मागे से बह रही 
है, अपने पुरुषकार से उसे अशुभ मांसे हटाकर शुभ 
मागे मे बहाना चाहिए अर्थात्‌ शुभ मागे से चलना 
चाहिए ॥ ३० ॥ 

हे बल्वानों मे श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी ! असत्‌ मार्गो 
मे उल्ल हए अपने मन को अपने पुरुषाथं के द्वारा 
बलपूवंक शुभ मार्गो मे लगाओ ॥ ३१ ॥ 


८।अब्येन चेत्यसे चेत्ते चेतस्त्वं क्वेव विद्यते" इति च पाठः । 


३४२ योग वासिष्ठे 


अजुभाच्चलितं याति शुभं तस्मादपौतरतु । 
जन्तोधित्तं तु शिगुवत्तस्पात्तच्चाखयेद्‌ बलात्‌ ॥\ २२ \ 
चमतासान्त्वनेनाऽऽ॒ न द्रागिति शनेः शनः \ 
पौरषेणेव यत्नेन पालयेच्चित्तवालकम्‌ \\ ३३ ॥ 
वासनौघस्त्वया पर्नमभ्यासेन घनीकृतः । 
श्भो वाऽप्यज्ञभो वाऽपि जुभम्य धनीकुरं ।॥ २४ 
ब्रागभ्यासवलाच्याता यद्य ते वासनोदयम्‌ 
तदाऽन्यासस्य साकल्यं विद्धि त्वमरिमर्दन ! ॥ ३५ ॥ 
इदानीमपि ते याति घनतां वाप्तनाऽनघ ¦ । 
अध्यासवातस्तस्माच्छुभाभ्यासमुपाहर ॥ ३६ ॥ 
पूवं चेद्घनतां याता नाऽभ्यासात्तव वासना । 


अलुभ मागं से निवारित मनुष्य का चित्त वाठक के 
समान शुभ मार्गमे जाता मौर पृण्वमागं से निवारित 
पापमागंमे जाता, इसलिए प्रयत्न पूवक हठात्‌ पाप- 
मागे से चित्त को हटाना चाहिए ॥ ३२ ॥ 

क्रम से चित्तरूपी वाल्क को दीघ्र रागादि दोषां के 
विर्केषण से ओर स्वाभाविक समता मे स्थापन से निदि 
बनाकर धीरे-धीरे जात्मध्वकूप मे निरोधष्प पौरुषध्रयत्न 
से चलाए, शीघ्र हस्पूवेक उसका निरोध न करे ।॥। ३३॥ 

पहले अभ्यास से शुभ वासनाओं को या अञ्ुभ वास- 
नां को दृढ बना ल्या हो, किन्तु इस समय माप जुभ 
वासनाओंको ही दृढ करे। आशय यह्‌ टै कि पूर्वेजन्मों 
मे यदि आपने अभ्याससे शुभ वासनाओोंको ही दृढ्‌ 
कियाहोगा, तो इस समयभी शुभी वासनां को 
दृढ करने से शीघ्र फल प्राप्त होगा। यदि पूवेजन्म मे 
भशुभ वासनाओों को दृढ करने से बीघ्र फल प्राप्त होगा 
यदि पूरवेजन्म मे अञ्युभ वासनाभों को सधन बना रक्खा 
होगा, फिर भौ विरुद्ध वासनाओंके विनाशके लिएभी 
शुभ वासनाओों के दृढीकरण की आवद्यकता है ॥ ३४ ॥ 

हे शतुनाशके ! जव आपकी पूर्वजन्म कौ वासनां 
अभ्यासवश धनीभाव को प्राप्तकर ले तब माप अभ्यास 
को सफलता को समदने ॥ ३५ ॥ 


हे पापसून्य । पूवे के समान इस समथ भी अभ्यास 
वर भापको वासना दृढता को प्राप्त कर रही है, इसलिए 
गुभवासनाओं का ही अभ्यास करे ॥ ३६ ॥ 

दे तात ¦ यदि पूरवेनन्म म अभ्यास से पक्षी 
वासना भनी भूत नहीं हुई, तो इस समय भी वह्‌ सघनं 
नहीं होगी, इसलिए आप सुल लाभ करे । आपको विषाद 
नहीं करना चाहिए ॥ ३७॥ 


| ९. ३२ 


वद्धष्यते तु नेदानीमपि तात ! सुखी भव ॥ ३७ ॥। 
संदिग्धायासपि मृं शुभापैव समाहर । 
अस्यां तु वासनावृद्धौ जुभादोषो न कन्न \॥ ३८ ॥ 
यद्यदभ्यस्यते रोके तन्मयेनेव भयते । 
इत्याकुमारं प्रज्ञेषु दृष्टं सन्देहर्वाजतम्‌ ।\ २९ ॥। 
शुभवासनया युक्तस्तदन्न भव भूतये । 
परं पौरुषमाश्रित्य विजित्येन्ियपच्चकम्‌ ।\ ४० ॥ 


जन्धुत्पन्नमना यवे बानन्ञाततत्पद- \ 
गुरशास््रप्रमाणेस्तु निर्णीतं तावदाचर ।\ ४१९ ॥। 
ततः पक्वकषायेण ननं विज्ञातवस्तुना \ 
शुभोऽप्यसौ त्वया त्याज्यो वासनौघो निराधिना ॥४२९॥। 

राजकुमार | जभ भौर अञ्युभ वासनाओं को सफलता 
मे सन्देह होनेपर भी आप॒ अत्यन्त युभ वासनाओंकाही 
सग्रह करे | ध कर्माके आचरणसे सुभ वासना की 
अभिवृद्धि होनेपर कोई दोप नहीं है संस्छृत व्याख्या मे 
इस प््यकी व्याख्या मे अन्य समाना्थैक पद्य का 
+क्त 

गुभागुभफलारम्भे सन्दिग्धेऽपि ज्ुभं चरेत्‌ । 

यदि न स्यात्तदा कि स्याद्यदि स्यान्नास्तिको हतः ॥ ॥ 

शुभ ओर अबुभकर्मोके द्वारा फलकी प्राप्ति मे 
सन्देह रहने पर भी भर्थात्‌ बुभ बाचरण से शुभ ही फ 
होता है--इसमे सन्देह होने पर शुभ माचरणही करना 
चाहिए नहीं हुभा तो क्या हानि है भौर अच्छा फल इमः 
तो जिसने आचरण नहीं किया वहु मारा गया ॥ ३८ ।। 

खोकमें मनुष्य जिस विषयका अभ्यास करता ट 
उसीमें नि.सन्देह्‌ तन्मय हो जाता ह, यह्‌ बात बालक 
से लेकर बड़े-बड़े विद्वानों तक में देखी गर है ।॥ ३९ ॥ 

पाचों ज्ञानेन्दरियों पर विजय प्राप्त कर अर्थात्‌ इनक 
वशम कर विशेष पौरुष का आधान कर शुभ वासना 
से समन्वित हो वही यहाँ पर कल्याणके लए है॥ ४० + 

जव तक गुरुके उपदेश, शास्त्राभ्यास भौर 
अनुभव आदि प्रमाणो से अब्युत्पन्नचित्त भापको तत्प त 
निणेय नहीं हो जाता है तवतक शुभवासना क 
भाचरण कर| ४१॥। 

पकये गयेक्षारसे जैसे वस्त्र आदिमे ल्गे ६ ६ 
नष्टहोजातिद वैसे ही परमतत्त्व के परिज्ञान से भाप 
राग आदि दोषनष्ट हौ जाय, मानसिक व्यथां समन्त 
हो जाये तव आप निद्चय ही इस शुभ वासना्मूट ४ 
भौ परित्याग कर दें ।॥ ४२॥ 


~~~ 


- , भ 





क त ररि 
क ( 


१०. ६ | मुमुक्षुप्रकरणे १४१ 


यदतिघुभगमायंसेवितं त- अधिगमय पदं सदा विशोकं 
च्छुभमनुघुत्य मनोज्ञभावबुदधया । तदनु तदप्यवसुच्य साधु तिष्ठ ॥ ४३॥। 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मु सुक्षुव्यवहारप्रकरणे कमंविचारो नाम नवमः सगः ।॥ ९ ॥ 


आप श्रेष्ठतम पुरुषों द्वारा सेवित अतिशय सन्दर 
उन शुभ वासनाओंका अनुसरण करं ओर शुभ वासना 
से सम्पन्न बुद्धिस परमाथं वस्तुका साक्षात्कार करे परम सत्य मे भटी-भांति स्थित हौ जाय ॥४३। 


ओर तव शुभ वासनाओंके अनुसरणकाभी त्यागकर 


इस प्रकार ऋषिप्रणीतवाल्मीकीयश्रीवासिष्ठमहारामायणमें वैराग्यप्रकरणमें निभ्रेयसविरोधि- 
भावानित्यताप्रतिपादननामक कुपुमल्ता का नवां सगे समाप्त हुआ ॥२७॥ 


९० 


श्रीवसिष्ठ उवाच इहाऽमुत्र च सिद्धयर्थं. पुरषाथफलप्रदाम्‌ । 
यथास्थितं ब्रह्यतच्वं सत्ता नियतिरुच्यते । मोक्षोपायमयीं वक्ष्ये संहितां सारनिमिताम्‌ ॥ ४ ॥ 
सा॒विनेतु्विनेतुत्वं सा विनेयविनेयता ।॥। १॥ अपुन्रहणायाऽन्तस््यक्त्वा संसारवासनाम्‌ । 


६ पौरषमाभित्य भयते नित्यान्धवम्‌ ; सम्पूर्णो शमसन्तोषावादायोदारया धिया ॥ ५ ॥ 
एकाग्रं कुर तच्चित्तं श्युणु चोक्तमिदं मम ॥ २ ॥ 


अवान्तरनिपातौनि स्वारूढानि मनोरथम्‌ । सपुर्वापरवाक्याथविचारविषयाहतम्‌ । 
पौरषेणेद्दरियाण्याश्ु संयम्य समतां नय ।॥ ३॥ मनः समरतं कृत्वा सानुसन्धानमात्मनि ।॥ ६ ॥ 


१० 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा :-- वसे प्रयत्नो से इन्द्रियों का शीघ्र संयम कर मन की समता 
सच्चिदानन्द स्वप्रकाश कूप से सभी पदार्था में अधि- करे ॥ ३॥ 

ष्ठान रूप से अर्थात्‌ अभिन्न निमित्तोपादानरूप से अनु- इस लोक तथा परलोक की सिद्धि के किए अथात्‌ 

स्थृत सत्ता ही भवित्तव्यता अर्थात्‌ आगे फल देने वादी जीवन्मुक्ति ओर विदेहमृक्ति के लिएया मनुष्य लोक 

होने से नियति शब्द से कही जाती है । वस्तु मे अस्तित्व अर स्वगं आदि लोकों मे अधिकारियोंकी ज्ञान कौ सिद्धि 

रूप से प्रतिष्ठित नियामकत्व अर्थात्‌ कारण स्वकूपसे काये के लिए पुरुषा रूप फल देनेवाल तथा मोक्ष के लिए 

भादि की नियामक होती है, कायं भादि की नियम्यता साधनभूत तथा सारभूत संहिता का उपदेश देता हु ॥ ४॥ 


अर्थात्‌ विनेयता ही वह सत्ताया नियति ह। कारण शरीरामजी, अपुनग्रेहण के लिए ( सवेदा के लिए) 
कायं से पूवंवतीं होताहै ओर काये पश्चाद्रतीं होताहै संसारवासनाको हृदय से निकाल कर तथा उदार्‌ बुद्ध 
इसीलिए कारण विनेता ओर कायं विनेयरहै।। १॥ से परिपूणं शान्तिसुख भौर सन्तोषसुख का ग्रहण कर, ईत 


इसलिए पौरुष का आश्रयण कर कल्याणक लिए संहिताके सुनने मे मन्दविरक्त का भी अधिकार नही है, 

नित्य बन्धुरूप चित्त को एकाग्र करे, मेरे इस कथन को यह सूचित करे के लिए भपुनब्रहणाय एता र्हा ह ^, ॥ 

छन ॥२॥ ूवेव।क्य ( कर्मकाण्ड श्रुतियो | ओर उत्तरवाक्यौ 

इन्द्रियां सदा विषय की अभिलाषामे आरुढ रहती के ( उपासनापस्क भ्ूतियों के ) अरथंके विचारसे सम्पत्त 

र ह भौर स्वगे आदि सुख की प्राप्तिके किए आसक्त ओौर विषयो द्वारा भविद्ध चित्त को आत्मानुसन्धान ते त 
र्ता है, अतः वे इन्द्रियां विषयों की अभिलाषान करं भौर समरस करे ॥ ६ ॥ 


१५९ योगवासिष्ठः 


सुदुःखक्षयकरं महानन्दककारणम्‌ । 

मोक्षोपायमिमं राम ! वक्ष्यमाणं भया श्चुणु ।\ ७ ॥ 

इमां मोक्षकथां श्रुत्वा सह्‌ सर्गोविवेकिभिः । 

परं यास्यसि निर्दुःखं नालो यत्र न विद्यते।॥ ८ ॥ 

इदमूक्तं पुरा कल्पे ब्रह्मणा परमेष्ठिना । 

सर्व दुःखक्षयकरं परमाश्वासनं धियः ९ ॥ 
श्रीराम उवाच 

केनोक्तं कारणेनेदं ब्रह्यन्पुर्वं॒ स्वयम्भुवा । 

कथं च भवता ब्राप्तमेतत्कथय मे प्रभो! ॥ १०॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

अस्त्यनन्तविलासात्मा स्वंगः सर्वसंश्रयः । 

चिदाकाशोऽविनाशात्मा प्रदीपः सर्वजन्तुषु ॥ ११ ॥ 

स्पन्दास्पन्दसमाकारात्‌ ततो विष्णुरजायत । 

स्यन्दमनरसापुरात्‌ तरद्धः सागरादिव ॥ १२॥ 

सुमेरकाणकात्तस्य दिग्वलाद्धद्याम्बुनात्‌ । 


ठे राम ! सुख ओर दुःखका नाश करनेवाले महान्‌ 
मानन्द के एकमात्र कारण स्वरूप इस मोक्ष के उपाय को, 
कह रहा हूं; आप आत्मा का अनुसन्धान करे ॥ ७ ॥ 

हे राम ! सभी विवेकशील पुरुषों के साथ भाप इस 
मोक्षकथा को सुनकर उस दुःखरहित परमपद को प्राप्त 
करेगे जिसका विनाश नहीं होता है॥ ८॥ 

सृष्टि के आदि में भगवान्‌ ब्रह्माजीने सम्पूणं दुःखो 
का विनाश करनेवारी भौर बुद्धिको भतिशय शान्ति 
देनेवाली इस मोक्षकथा को कहा था ॥ ९ ॥ 
श्री रामने कहाः-- 

हे प्रभो ¦ मृष्टिके आरम्भमें भगवान्‌ ब्रह्याजीने 
किस लिए यह्‌ भीोक्षकथा कही थी ? भौर यह्‌ कंसे आपको 
प्राप्त हुई ? यह्‌ कृपाकर मृन्ञे कहें ।॥ १० ॥ 
श्री वसषिष्ठजीने कहा :- 

मनन्त ॒ विलास स्वरूप अविद्याका अधिष्ठानभूत, 
सवत्र परिव्याप्त, सभीसे संबद्ध चेतन, भविनाश्नी, सब 
प्राणियों में प्रकाशरूप से स्थिन परमात्मा है ॥ ११॥ 

माया मौर मायाके कार्योके आविर्भाव ओौर तिरो- 
भावम सदा निविकार उस परमात्मा से विष्णु ( 
कार्यां म व्याप्त रहनेवाले ब्रहयाण्डरूप विराट्‌ ) सूक्ष्मभूतो 
कै क्रमसे वसे ही उत्पन्न हुए जैसे स्यन्दमान जल से परि- 
पूणं निश्चलावस्था ओर चश्चलावस्थामें अप्रच्युत जल- 
स्वभाव सागरसे तरङ्ग उत्पन्न होती है ॥ १२॥ 


उस विष्णुके हदय कमल निस कमल कौ सुमेर 


सम्पूणं 


| १०. ७ 


तारककेरवतः परमेष्ठी व्यजायत ॥ १२ ॥ 
वेदवेदाथविहेवमुनिमण्डलमण्डितः । 
सोऽप्ुनत्सकरं सर्गं विकल्पौवं यथा मनः \\ ९४ ॥ 
जस्बुदधीपस्य कोणेऽसिमिन्‌ वर्षे भारतनामनि । 
ससजं जनसर्गोधं ह्याधिव्याधिपरिप्टुतम्‌ \ १५ ॥ 
भावाभावविषण्णाद्धमुत्पातध्वंसतत्परम्‌ ॥ 
सरगेऽस्मिन्मूतजातौनां नानाव्यसनसडः कुलम्‌ ॥ १९ ॥' 
जनस्येतस्य दुःखं तद्‌ दृष्टवा सकललोकरेत्‌ \ 
जगाम करुणामीश्ः पुत्रदुःखात्‌ पिता यथा ॥ १७ ॥' 
क एतेषां हताशानां दुःखस्याऽन्तो हताथुषाम्‌ । 
स्यादिति क्षणमेकाग्रं चिन्तयामास भतये \॥ १८ ५ 
इति सच्िन्त्य भगवान्‌ ससजं स्वयमंश्वरः । 
तपो धर्मं च दानं च सत्यं तीर्थानि चव दिं \॥ १९ ॥ 
एतत्सष्टवा पुनदवश्िन्तयामास भतेत्‌ 
पुंसां नाऽनेन सर्गस्य दुःखस्याऽन्त इति स्वयम्‌ ॥ ९० ॥। 
कणिका है दिशां दल है; भौर तारा केसर समूह हं उस 
कमल से परमेष्टी की उत्पत्ति हुई । १३॥ 

जैसे मन विविध विकल्पों की सृष्टि करता दै व॑ 
वेद ओर वेदाथं के महान्‌ परिज्ञाता ब्रह्माजी ने ४९ 
भौर मूनियोंकी मण्डली के साथ सम्पूणं प्राणिय। # 
सृष्टि की ॥ १४॥ 

इस जम्बृद्ठीप के एक भाग इस भारतवषे में ध न, 
लाभ ओर हानिसे दुःखी, जन्म-मरण-शील एवं क 
ओर कायिक व्याधियों से पीडित, विविध प्राणियों कं 
सृष्टि की ॥ १५॥ 

प्राणियों कौ इस सृष्टि मे विविध विषयभो गरूषी 
व्यसनों से पूणं लोगों का क्लेश देखकर सम्पूणं लोका ४ 
सृष्टि करनेवाञे भगवान्‌ ब्रह्मा को, जसे पुत्र को ड 
देखकर पिताको दया आतीहै, वैसे ही, बड़ी ^ 
आई ॥ १६-१७॥ 


उन्होने प्राणियों के कल्याण के किए क्षणभर एका 
चित्त होकर विचार क्रिया कि इन अल्पायु वैचार 
के दुःख का अन्त क्रिस उपायसे होगा? एसा विन 
कर भगवान्‌ ब्रह्माजी ने स्वयं तप, धर्म, दान) सत । 
तीर्थो की सृष्टि की ॥ १८-१९॥ जीने 

हे रघुवर | तप आदिकी सृष्टिकर धीब्रह्म 
पूनः स्वयं विचार कियाकि सृष्टिप्रवाह मे ४4 ही 
लोगोके दुःलका तपभादिसे समूल विनाश नट 
सक्ता ।॥ २०॥ 








१०.३६ | 


निर्वाणं नाम परमं सुखं येन पुनजनः । 
न जायते न नियते तञ्ज्ञानादेव लभ्यते ॥\ २१ ॥ 
संसारात्तरणे जन्तोरपायो ज्ञानमेव हि । 
तपो दानं तथा तीथमनुपायाः प्रकीतिताः ॥\ २२ \\ 
तत्तावद्‌ दुःखमोक्ार्थं जनस्याऽस्य हतात्मनः । 
्रत्यभ्रं तरणोपायमाश्चु प्रकटयाम्यहम्‌ ५ ‡ ३\ 
इति संचिन्त्य भगवान्‌ ब्रह्या कमलसंस्थितः ) 
मनसा परिसंकतप्य मामुत्पादितवानिमम्‌ \ ९४ 
कुतोऽप्युत्पन्न एवाऽऽशरु ततोऽहं समुपस्थितः । 
पितुस्तस्य एनः श्घ्रसूमिररमेरिवाऽनघ ॥ २५ ॥ 
कमण्डलुधरो नाथः सकमण्डलुना सया । 
साक्षमालः साक्षमाङं स प्रणम्याऽभिवादितः ॥ २९ \ 
एहि पुत्रेति मामुक्त्वास स्वाब्जस्योत्तरे दरे । 
शवला्न इव शीतांशु योजयामास पाणिना ॥\ २७ ॥ 
मृगक्र्तिपरीधानो मुगकरत्तिनिजास्बरम्‌ । 
मामुवाच पिता भ्रह्मा सुहंसः सारसं यथा ॥ २८ ॥ 


निर्वाण ( मोक्ष ) परम चख है, जिसके प्राप्त होने 
पर जीवन तो फिर जन्मलेता है ओरन मरता है । 
वह निर्वाणज्ञानसे ही प्राप्त होता है। अतः जीव के 
तंसारसागर से पार होन का एकमात्र उपान ज्ञान ही है। 
तप, दान, भौर तीथेको संसार से मुक्ति का साधन 
नहीं माना गया है ॥ २१.२२ ॥ 

इसलिए मै इन दीन-हीन लोगों के दुःखके समूल 
विनाश के लिए संसारसागरसे पार होने के किए अर्थात्‌ 
मोक्ष के साधन को शीघ्र प्रकट करता हं ॥ २२॥ 

इस प्रकार विचार कर कमलप बैठे हुए भगवान्‌ 
ब्रह्माजी ने मन से संकल्प कर मुके, उत्पन्न किया ॥ २४॥। 

हे पुण्यमय ! जसे एक तर से शीघ्र दूसरी तर 
होतीहैवैसेहीमै भी मनि्वेचनीय मामा के अधीन दही 
उत्पन्न हज भौर उत्पन्न होते ही शीघ्र पिताजी के समीप 
उपस्थित हुआ ।॥ २५. ॥ 

कमण्डलु एवं रदराक्ष को माङ को धारण किये हृए 
वे भगवान्‌ ब्रह्मा को कमण्डलु एवं अक्षमालाधारी मेने 
विनम्र होकर अभिवादन क्रिया ॥ ९६ 

हे पुत्र ! यहां आभो कहकर उन्होने मपे आसनर्प 
कमल की ऊपरी पेखडी पर सर्फद ब। दर सदुश चन्द्रमा 
के रूप में मृज्ञे भपने हाथ से बैठाया॥ २० ॥ 

जैसे सुन्दर हंस सारस सै कटे वसे मुगचमेधारी 
पितृदेव ब्रह्मा ने मृगचमेधार क्से कहा - हे पु | जंसे 


मुमुक्षुप्रकरणे 
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मुहतमात्रं॑ते पुत्र ! चेतो वानरचच्चलम्‌ । 
अन्ञानमभ्याविशतु शशः शशधर यथा ॥ २९ ॥\ 
इति तेनाऽऽश्ु शप्तः सन्‌ विचारसमनन्तरम्‌ । 
अहं विस्परतवान्‌ सर्वं स्वरूपममलं किल । २० ॥ 
अथाऽहं दीनतां यातः स्थितोऽसम्डुडया धिया । 
दुःखशोकाभिसन्तपो जातो जन इवाऽधनः ॥ ३१ ॥ 
कं संसारनामाऽयं दोषः कथमिहाऽऽगतः । 
इति चिन्तितिवानन्तस्दूष्णीमेव व्यवस्थितः ॥\ ३२ \ 
अथाऽभ्यधात्‌ स मां तातः पुत्‌ कि दुःखवानसि । 
दुःखोपघातं मां पृच्छ सुखौ नित्यं भविष्यसि ॥\ ३२ ॥ 
ततः पृष्टः स॒ भगवान्‌ मया सकलरोकक्रत्‌ ॥ 
हेमपद्यदलस्थेन संसारव्याधिभेषजम्‌ ॥। २४ ५ 
कथं नाथ महादःखमयः संसार आगतः । 
कथं च क्षीयते जन्तोरिति पृष्टेन तेन मे ॥ ३५ ॥ 
तज्ज्ञानं सुबह प्रोक्तं यज्जत्ना पावनं परम्‌ । 
अहं पितुरभिघ्रायः किलाऽधिक इव स्थितः ॥ २९ ॥ 
चन्द्रमा मे कलङ्क प्रविष्ट होता है वैसेही बानर के 
लमान चच्चल अज्ञान एक मुहूतं के लिए तुम्हारे चित्तम 
प्रवेश करे ।। २८-२९ ॥ 

ब्रह्माजी से शीघ्र अभिशप्त होकर म उनके सङ्कल्प 
के बाद ही अपनासारा निम स्वरूप भूर गया॥ २०॥ 

घनीके धन हरण करलेने के समान दीन हीन तत्त्व- 
विज्ञान से रहित ओर दुःख-शोक से आक्रान्ते मै दिनानु- 
दिन जी्णै-शीणं होने लगा ॥ ३१ ॥ 

बडे दुःख को बात है कि यह्‌ महाक्लेशदायक संसार 
नामक दोष कहां से मृक्लको प्राप्त हो गया एसा विचार 
कर मौन होकर बैठ गया ॥ २९॥ 

ब्रह्माजी ने मूक्षसे कहा `` हे पुत्र ! तुम क्यो दुःखी 
हो ? इस दुःख के नाशक उपा को, तात ! मृज्ञसे पूछो ! 
तुम अवश्य नित्यसुखी हो जाओगे ॥ ३२ ॥ 

तत्पश्चात्‌ स्वणेकमल कौ पुरो मे बैठे हृए मने 
सम्पूणं लोकों के रचयिता श्रीब्रह्माजी से संसार्दुःख की 
ओषधि पी ॥ ३४ ॥ 

हे भगवन्‌ ! यह महादु.खमय संसार जीव को कंसे 
प्राप्त हुआ भौर कसे इसका विनाश होता है? इस प्रकार 
मेरे दारा पूछने पर उन्होने मुञ्चको उस विपुर ज्ञान का 
उपदेश दिया, जिस परम विपुल ज्ञान को जानकर भी 
पिता के सर्वेत्कष्ट तत्त्वज्ञान के समान परिपूणंस्वभाव का 


हो गया ॥ ३५२९ ॥। 


१४४ योगवा सिष्ठे 


ततो विदितवेद्यं मां निर्जा प्रकृतिमास्थितम्‌ । 
स॒ उवाच जगत्कर्ता वक्ता सकलकारणम्‌ ॥ ३७ ॥ 


क्ायेनाऽज्ञपदं नीत्वा पृच्छकस्त्वं मया कृतः । 
ुत्राऽस्य ज्ञानसारस्य समस्तजनसिद्धये ॥ ३८ ॥ 
इदानीं चशान्तज्ञापस्त्वं परं बोधमुपागतः । 
संस्थितोऽहम्वेकात्माऽकनकं  कनकादिव ॥ २९ ॥ 
गच्छेदानीं महीप॒ष्ठे जम्बुदीपान्तरस्थितस्‌ । 
साधो ! भरतवर्ष त्वं रोकानुग्रहहेतुना ।॥ ४० ॥ 
तत्र॒ क्रियाकाण्डपरास्त्वया पुत्र महाधिया । 
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उपदेश्याः क्रियाकाण्डक्रमेण क्रमज्ञाटिना \ ४१॥ 
विरक्तचित्ताष्च तथा महाप्राज्ञा विचारिणः । 
उपदेश्यास्त्वया साधो ! ज्ञानेनाऽऽनन्ददायिना । ४२९ ॥ 
इति तेन नियुक्तोऽहं पित्रा कमलयोनिना । 
इहं राघव ! तिष्ठामि यावद्‌भूतपरस्परा 1) ४२॥' 
कतव्यमस्ति न ममेह हि किञ्चिदेव 

स्थात व्यमित्यतिमना भुवि संस्थितोऽस्मि 
संशान्तया सततसुषधियेह्‌ वृत्या 

कायं करोमि न च किचिदह करोमि ॥ ४४ 


इ्यार्ष श्नीवासिष्ठमहारामायणे वाहमीकये मुमृष्षुव्यवहारप्रकरणे ज्ञानावतरणं नाम दशमः सर्म: ।१८॥ 


ज्ञातव्य विषयों के ज्ञाता मुञ्चे जपने मात्मस्वरूप में 
अवरियत जानर्र सभीके कारण जगत्‌ के निर्माता 
उपदेरक विधाता ने कहा ॥ ३७ ॥ 

ब्रह्माजी ने मृक्षसे कहा - हे पुत्र | मैने चाप द्वारा 
तुम्हे अज्ञानी बनाकर समस्त अधिकारी लोगों की ज्ञान- 
सिद्धि के लिए इस सारभूत ज्ञान का जिज्ञाषु बनाया 
है ॥ ३८ ॥ 

तुम्हारा शाप शान्त हो गया है, चिरकाल तक मलक 
सम्पकं से असुवणंस्वरूपता को प्राप्त हुमा सुवणं पूनः 
शोधन से पूवेवत शुद्ध सुवणेरूपता को प्राप्त हो जाता है, 
वेसेही तुम्हारा ओपाधिक अज्ञान नष्ट हो गया ठे, अब 
उत्कृष्ट ज्ञान को प्राप्तकर तुम मेरे समान अद्वितीय 
आत्मस्वरूपरहो गये हो ।॥ ३९ ॥ 

हे साधो ¦ इस समय तुम लोकानुग्रह के लिए भूलोक 
मे जम्बूद्रीप के मध्यमे स्थित भारतवषं परे जाओो॥ ४०॥ 


हे पत्र ! वहां पर महामति तुम कं मकाण्डपरायण लोगों 
को क्रमशः क्मकाण्डक्रम से ही उपदेश देना ।॥। ४१॥ 

जो विचारशील, विरक्त ओर जो अतीद्द्रिय तच के 
ग्रहण में समर्थं हो, उन्हँं आनन्ददायक ज्ञ'नमा्गं का 
उपदेश देना ।। ४२ ॥ 


है राधव । इस प्रकार पिताब्रह्याजीके द्वारा नियुक्त 
मे इस लोक म जवतक इस लोक मे अधिकारी प 
ररहैगे तवतक रहुंगा ॥ ४३ ॥ 

इस लोक में मेरा कुछ भी कर्तव्य नहींहै, पर रहन 
चाहिए, यह विचार करम अमनस्क होकर यहां प 
हं, अत अभिमानचून्य वृत्ति से रहता हा मँ अज्ञातिय 
की दधित कायं करता हूं, वस्तुतः वु भी नटी क 
हं । मनासक्त रूप से जीवनन्या तन करने के कारण करत 
हा भीमे कुछ नहीं करता हूं ॥ ४४ ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीतवाल्मीकीयश्रीवासिष्ठमहारामायण मे वेराग्यप्रकरण मे मुमृक्षुव्यवहारभ्रकरण 
का पौरुषस्थापन नामक दसवां सं समाप्त हुआ ॥५॥ | 


११ 


१ शरोवसिष्ठ उवाच 
एतत्ते कथितं सर्वं ज्ञानावतरणं भवि । 


श्रीवसिष्ठजीने कहाः- 


हे पृण्यात्मन्‌ ! ज्ञान का पृथिवीपर अवतरण, अपने 


॥ 
मया स्वमीहितं चेव कमलोःढ्‌ वचेष्टितम्‌ ॥ 


जः श्रीत्रद्या 
न्म, ज्ञानावरोध, पुनः ज्ञानप्राप्ति भादि भौर ब्र 
जीका काये यहु सब भने आपसे कहा सम्भव 


११. १४] 


तदिदं परमं ज्ञनं श्रोतुमद्य तवाऽनघ ¦ । 
भृक्षमुत्कण्ठितं चेतो महृतः सुकृतोदयात्‌ \\ २ \ 
श्रीराम उवाच 
कथं ब्रह्मन्‌ ! भगवतो रोके ज्ञानावतारणें । 
सर्गादनन्तरं बद्धिः प्रवृत्ता परमेष्ठिनः ॥ २॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

परमे ब्रह्मणि ब्रह्मा स्वभाववशतः स्वयस्‌ । 
जातः स्पन्दमयो नित्यसूपिरस्डुनिधाविव ॥ ४ ॥ 
ृष्टवेवमातुरं सर्गं सर्गस्य सकरा गतिम्‌ । 
भूतभव्यभविष्यस्थां ददक्ष परमेश्वरः॥ ५॥ 
सं क्रियाक्रमकालस्य कृतादेः क्षय आगते । 
मोहमालोच्य लोकानां कारण्यमगमत्‌ भग्‌ । । ६ ॥ 
ततो मामीश्वरः सृष्टवा ज्ञानेनाऽऽयोज्य चाऽसङेत्‌ । 
विससजं महीपीट लोकस्याऽ्ञानशान्तये ॥ ७ ॥ 
+ 1पका चित्त महान्‌ पुण्य के उदय हो जाने से उस 
ज्ञान के सुन्नेके लिए अति शय उत्कण्ठित हो रहा 
होगा ।॥ १-२॥ 
श्रीरामने कहाः-- 

हे ब्रह्मन्‌ ! सृष्टि करने के अनन्तर भगवा बरहयाजी 
की बुद्धि इस लोकम ज्ञान के अवतरण के लिए किस 
प्रकार प्रवत्त हुई {॥२॥ 
श्रीवसिष्ठजीने कहाः-- 

जैसे सागरमें तरद्ध बार-बार उत्पन्न होती है वेसे 
ही प्रचुर क्रियाशक्तिसे सम्पन्न ब्रह्मा अपने पूर्वजन्म कौ 
विद्या, कर्म, भौर वासनाभों के प्रकषं से परम ब्रह्मम 
उत्पन्न हृए । उन्होने विविध प्राणियों को सृष्टि करने के 
बाद सृष्ट लोगों को इस प्रकार जन्म, मस्त, नरक आदि 
से, अपने ही अज्ञान के कारण दुःखी देखकर वतमान सृष्टि 
के द्ष्टान्त से अतीत, वतंमान भौर भविष्यकाल की सृष्टि 
की सम्पूणं अवस्थाओं का अनुमान कर ल्या ॥ ४\ ॥ 

विज्ेषरूप से स्वगे भौर मोक्ष के साधनों के भनुष्छान 
के योग्य सत्ययुग आदि समयक क्षीण होनेषर लोगों मे 
अज्ञान का प्राबल्य देखकर भगवान्‌ ब्रह्माजी को बड़ी 
दया आई ॥६॥ 

अनन्तर भगवान्‌ ब्रह्माजी ते मेरी सृष्टिक ओर 
बार-बार उपदेश दिया ओर मून्ञे ज्ञानसम्प्च क लोगों 
के अज्ञान की शान्तिके किए पृथिवी पर मजा ॥ ७ ॥ 

मेरे ही समानं सनक, सनन्दन, सनत्कुमा' नारद 

१९ 
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यथाऽहं प्रहितस्तेन तथाऽन्ये च महषयः । 
सनत्कुमारप्रमुखा नारदाद्याश्च भूरिशः ॥ ८ ॥ 
क्रियक्रतेण पुण्येन तथा ज्ञानक्रभेण च । 
मनोमोहामयोच्नदमुढत्त लोकमीरिताः ॥ ९ ॥ 
महषिभिस्ततस्तेस्तेः क्षीणे करुतयुगे पुरा । 
क्रमात्‌ क्रियाक्रमे शुद्धे पृथिन्यां तनुतां गते \॥ १० ॥ 
क्ियाक्रमविधानार्थं मर्यादानियमाय च । 
पुथग्देशविभगेन भूपालाः परिकहिपताः \॥ ११ ॥ 
बहनि स्पृतिजस्त्राणि यन्ञशास्नाणि चाऽवनौ । 
धर्मकामाशसिद्धय्थं कल्पतान्युचितान्यथ ॥ ९९ 
कालचक्रे वहर्त्यास्मस्ततो विगलिते क्रमे । 
प्रत्यहं भोजनपरे जने राल्यजनोन्मुखे ।॥ १३ ॥ 


दृच््रानि संप्रवुलानि विषया्थं महीभुजाम्‌ । 


दण्ड्यतां संप्रयातानि भतानि भूवि भूरिशः ॥ १४॥ 
आदि अनेक अन्य महषियों को अधिकार के अनुसार कमं 
के क्रमसे पुण्य कर्म॑कन्ड के उपदेश ओर ज्ञानकाण्ड के 
उपदेश हारा महामोह रूपी मन की महाव्याधि के वली- 
भूत लोगों का उद्धार करते के लिए भेजा ॥ ८-९ ॥ 

प्राचीन-काल म सत्ययुग के बीतने पर कालक्रम से 
पृथ्वी पर राग लोभ आदि से अनुपहत कम 
काण्डका वास होने प्र क्मक्राण्ड के सश्वालन भौर 
मर्यादा के रक्षणके चिषएपृथक्‌-षक्‌ देशों का विभाग 
कर राजाओंकी कल्पना की गर। पृथिवी मे राजाओं 
की कल्पना होने पर राजाभों ओर प्रजाओंके धमे का 
नियन्त्रण करते के स्मृतिशास्व ओर यज्ञ की विधियोंके 
प्रतिपादन के लिए यथोचित्त श्रौतसूत्र ओर गृह्यसूत्र तथा 
श्रौतगृह्य-प्रयोगो का; धर्म, अथं ओर काम की सिद्धिके 
लिए; निर्माण किया गया || १०-१२ ॥ 

इस कालचक्र के परिवत्तित होने पर फिर कमेकाण्ड 
क्रम नष्टभ्रष्टहो प्रतिदिन लोगों के भोजनमात्रपरायता 
अर विषयों के अजन मे तत्पर हो जाने पर्‌ राजाभों के 
देश या भनोग्यपदार्थो के लिए परस्पर युद्ध होने लगे, इस 
प्रकार पृथ्वी में अनेक प्राणियों को दण्ड भोगना पड़ा। 

संस्कत व्याद्याकार ने इसका इस प्रकार भी 
व्याख्यान करिया है रन्द्र शब्द का अथे शीतोष्ण आदि 
रन्ध करना चाहिए । उनके परिहार में उपाय्रूत विषयों 
के सम्पादन के लिए प्राणी राजाओं के दण्डनीय हुए, 
कारणं विषयों की सिद्धि धनप्र है भौर धन के लिए 
राजाओों ने प्रजा पर कर लगाया ॥ १३-१४ ॥ 
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ततो युद्धं विना भूवा महीं पालयितुं क्षमाः \ 
न समर्थास्तदा याताः प्रजाभिः सह्‌ देन्यताम्‌ \ १५ \ 
तेषां देन्यापनोदार्थंसम्यग्दृष्िक्रमाय च । 
ततोऽस्मदादिभिः प्रोक्ता महत्यो ज्ञानदृष्टयः \ १६ \। 
अध्यात्मविद्या तेनेयं पुर्वं॑राजसु रवाणता । 
तदनु प्रसृता लोके राजविदयेत्युदाहूता \ १७ ॥ 
राजविद्या राजगुह्यमध्यात्मनज्ञानमुत्तमम्‌ । 
जञात्वा राघव ! राजानः परां निदुःखतां गताः ॥ १८ ॥ 
अथ राजस्वतीतेषु बहृष्वमलकौत्तघु । 
अस्माद्‌ दशरथाद्‌ राम ! जातोऽ त्वमिहाऽवनौ \\१९.। 
तव चाऽतिव्रसन्नेऽस्मिन्‌ जातं मनसि पावनम्‌ । 
निनिमित्तमिदं चार वेराग्यमरिमदन ! ॥ २० \ 
सर्वस्यव हि सर्वस्य साधोरपि विवेकिनः । 
निमित्तपुर्वं॑वराग्यं जायते राम ! राजसम्‌ ॥\ २१॥ 
इदं त्वपुवमुत्पन्नं चमत्कारकरं सताम्‌ । 

पहले युद्धके विनाही राजा पृथ्वी के पालनमे समर्थं 
होतेथे किन्तु तदनन्तर राजा युद्धके विना पृथ्वी पर 
शासन करने के किए समथं नहीं हुए, इसका फल यह्‌ 
हुआ कि प्रजाओंके साथराजाने भीर्दैन्य को प्राप्त 
किया।। १५. ॥ 

उन लोगोंकी दीनता को दूर्‌ करने के लिए ओौर 
आत्मज्ञान के प्रचारके ल्एि हम लोगोंने ज्ञानवद्धेकं 
बडे-वडे दशनो का उपदेश किया ॥ १६॥ 

इस अध्यात्म विद्या का पहले राजाओं को उपदेश 
दिया इसके बाद इसका ओर लोगों मे प्रसार हमा, इस 
किए इसको राजविद्या कहा जाता है ॥ १७ ॥ 


हे राघव ! राजाओं ने राजविद्या, राजगह्य आदि 
नामो से प्रसिद्ध उत्तम अध्यात्मन्ञान को जान कर सवेथा 
दुःख-रदित अत्यन्त आनन्द को प्राप्त किया ॥ १८ ॥ 

हे राम  कालक्रमसे निमे कीति वाले अनेक 
राजायं के कौोतिदोष होनेपर इन महाराज श्रीदशरथ जी 
से आप इस पृथिवी मे उत्पन्न हुए ॥ १९ ॥ 

हे परन्तप ! भाप के अतिनिमेरु मन में दुष्ट निमित्तो 
के विना ही पवित्रतम ज्ञानोत्पादन समर्थं यट २ 
उत्पन्न हुमा है ॥ २०॥ 

टे श्रीराम ! सम्पूण विवेकी पुरुषों मै सर्वश्रेष्ठ रूप से 
विख्यात साधुका सब विषयोंमें 
राजस वैराग्य होता है।॥ २१॥ 

हे श्रीराम ¦ सत्पुरुषो को भी गश्रयं मे डालने वाला 
अपने विवेक से उत्पन्न आपका यहु सात्विक वेराग्य 


यह्‌ उत्तम वैराग्य 


दष्टनिभित्तपूरवेक ही 


योगवासिष्ठे 
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तवाऽनिित्तं वेँरप्यं सात्त्विकं स्वविवेकजम्‌ ॥ २९ \\ 
बीभत्सं विषयं दृष्टवा को नाम न विरज्यते 
सतामुत्तमवेैरग्यं विवेकादेव जायते ॥\ २३॥ 
ते महान्तो महाप्राज्ञा निमित्तेन विनैव हि । 
वैराग्यं जायते येषां तेषां ह्यमलमानसम्‌ ।। २४ ॥ 
स्वविवेकचमत्कारपरामशं विरक्तया 
राजते टि धिया जन्तुर्ुवेव वरभालथा । २५ । 
परामृश्य विवेकेन संसाररचनामिमाम्‌ । | 
वेराग्यं येऽधिगच्छन्ति त एव पुरुषोत्तमा : ॥! २६ 
स्वविवेकवजदेव विचार्येदं पुनः पनः _. | 
इन्द्रजालं परित्याज्यं सबाह्याभ्यन्तरं बलात्‌ ।' ९ 
ए्मल्ानमापदं दैन्यं दृष्टवा को न विरज्यते । 
तद्रराग्यं परं श्रेयः स्वतो 
अक्रत्रिमविरागत्वं महत्वमलमागतः । 


॥ ` 
योग्योऽसि ज्ञानसारस्य बीजस्थेव मृदु स्थलम्‌ ॥' = 


किसी निमित्तके विना ही उत्पन्न हुआ है, वमोकि, १ 
पहले कभी नहीं देखा गया है ॥ २२॥ "न 

घृणाजनक विषयों को देख कर किसको " हं 
हीता है, किन्तु सत्पुरुषो को उत्तम वंराग्य नि. ¶ 
होता दै । २३॥ 5 

वे महापुरुष ! वे महामनीषी हँ जिनको सवथ 
मानस वैराग्य निमित्तके विनाही होता दै॥ २४ | -मि- 

अपने विवेक से उत्पन्न तत्त्वपदा्थंके 9 घव 
मुखता से अन्य विषयों से विरक्त वुद्धिसे फक्त ठ ्ोभित 
ही शोभित होताहै जैसे वरमालासे युवा पुरुष 
होता है।॥ २५॥ 

विवेकसे इस संसार रचना की दुःखरूपर 
विचार करजो लोग वैराग्य को प्राप्त करते ट, 
श्रेष्ठ पुरुष हैँ ॥ २६॥ 

अपने विलक्षण विवेकसे ही इस इनद्रनालठुर # 
भौर आभ्यन्तर प्रप्चका पुनः-पुनः विचार १0 
पूवक इस मायिक बाह्य जगत्‌ का परित्वा 
चाहिए ॥ २५॥ कर 

रमशानभूमि, आपत्तियों ओर दीनता को न 
क्सि वैराग्य नहीं होता है किन्तु जो स्वतः वेराग्य # 
होता है वही श्रेयस्कर हे । २८ ॥ 

सुब जोता गया कोमल चेत जैसे बीजवपन 
होताहै वैसे ही स्वाभाविक वैराग्य सस्पन्न व्यक्ति पर्ति 
महत्व को प्राप्त करने पर व्यक्ति उपदेश के यरा 
होता दै॥ २९॥ 


निर्मल 
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वेदी 


के योग्य 
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प्रसादात्‌ परमेशस्य नाथस्य परमात्सन्‌ः । 
त्वादृशस्य शुभा नुद्धिविवेकमनुधावति ॥ २० ॥ 
क्रियाक्रतेण महता तपसा नियमेन च । 


दतेन ती्यान्राभिश्चिरकालं विवेकतः । २९ ॥ 
दषते क्षयमापन्ने परमा्थविचारणे । 
काकताटीययीगेन बुदिर्जन्तोः प्रवत्तते ॥ ३२ \ 
क्रियापरास्तावदलं चक्रावतिभिरावृताः । 


श्रमन्तीहं जना यावन्न पश्यन्ति परं पदम्‌ ॥ २९ ॥ 
यथाभूतमिदं दृष्टवा संसारं तन्मयो धियम्‌ । 
परित्यज्य परं यान्ति निरालना गजा इव ॥ ३४ ॥ 
विषतेयमनन्तेह राम ! संसारसंसृतिः \ 
देहयुक्तो महाजन्तुविना ज्ञानं न पश्यति ॥ ३५ ॥ 
परम प्रम भगवान्‌ श्रीमहादेवजी कण प्रसन्नता से आप 
जैसे सज्जनोंकी शुभ वबुद्धि विवेक कौ ओर अग्रसर होती 


है॥ ३० ॥ 
तात्य्यं व्याख्यामे इसप्रकार विहकेषण उपरब्ध 


होता है - गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकमं, 
नामकरण, अन्नपाशन, चूडाकरण), उपनयन, चा वेदव्रत, 
समावर्तन, विवाह, पांच महायज्ञो का अनुष्ठान, अष्टका 
पावेण, श्राद्ध, उपाकरण, उत्सजेन, चैत भौर आरिवन मे 
होनेवाटी नवसस्येष्टि-- ये सात पाकयन्ल, अग्न्याधान, 
अग्निहोत्र, दश-पौणंमास, चा तुमास्य, आम्रायणेष्टि, निरूढ 
पशुबन्ध, सौत्रामणी-- ये सात हवियेज्ञ; अग्निष्टोम, 
अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, 
आत्मोर्याम-- ये सात सोमयज्ञ, ये चालीस सस्कार ओर 
सब भूतोंमे दया, क्षान्ति, अनसुया, शौच, आयासा- 
भाव, माद्खल्य, कापेण्य का अनाव, अस्पृहा--ये भाठ 
गुण से सायुज्य की प्राप्ति होती हं क्मकाण्डके क्रम 
से, विपुल तपस्यासे, इच्दिय) प्राण मौर सन के नियमन 
से, दान से, तीथेयात्राओं से भौर चिरकाल तक विचार 
करने से पापराशिके क्षीण होने के अनन्तर परमात्म 
चिन्तन करने पर काकतालीयन्यायसे कौए के आने ओर 
तारके गिरने के समान संयोग सम्पत्त साधनों के 
संमिल्नसे प्राणी की बुद्धि विवेककौ भोर भग्र 
होती है ॥ ३१-३२ ॥ 

चक्र के समान लोगों को घुमाने वाले राग-देष आदि 
स आवृत लोग क्मंकाण्डपरायण होकर इस संसारमें 
॥। पनः जन्म-मरणरूप परम्परा को प्राप्त करते रहते 

। ३३।। 
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ज्ञानयुक्तिष्ठवेनेव संसारान्धि सुडुस्तरम्‌ । 
महाधियः समुत्तीर्णा निमेषेण रघुदहं ॥ ६ ॥ 
तामिमां ज्ञानर्याक्त त्वं संसाराम्भोधितारिणीस्‌ । 
शयुणुष्वाऽबहितो बुद्ध था नित्यावहितया तया ।। २७ ॥ 
यस्मादनन्तसंरस्भा जाशत्यो इःखभौतयः । 
चिरायाऽन्त्दहन्त्येता विना युक्तिमनिन्दितास्‌ ॥\ ३८ ॥। 
शौतवातातपादीनि दन्दडुःखानि राघव ! । 
ज्ञानर्याक्तं विना केन सह्यतां यान्ति साधुषु ॥ ३९ ॥ 
आपतन्ति प्रतिपदं यथाकालं देन्ति च । 
दुःखचिन्ता नरं मूढं तुणमग्निशिला इव । ४० ॥ 


प्राज्ञं विज्ञातविक्तेयं सस्यग्दशेनसाधयः । 
न दहन्ति वनं वर्बासिक्तमग्निशिखा इव ।॥ ४१ ॥। 


इस संसार को दुःखरूप जानकर संसारमयी बुद्धि का 
परित्यागकर विद्वान्‌ के समान बन्धन-स्तम्भ से निमुंक्त 
गज परमपद को प्राप्त करते हं ॥ २३४॥ 

हे श्रीराम ! यह्‌ संसारसूष्टि विषम भौर असीम हं । 
देहाध्यास से युक्त महान्‌ जीव भी कमि, कीट भादि 
के समानहीदहै। ज्ञान के विना परम पद की प्राप्ति 
नहीं हो सकती है ॥ ३५ ॥ 

हे राघव ! विवेकी रोग ज्ञानरूपौ नौका से ही सुदु- 
स्तर संसार सागरको एक पलकभरमें पार कर जाते 
है ।। ३६ ॥ 

भव-सागरसे जीवको पार कराने वाले वक्ष्यमाण 
ज्ञानरूप उपाय को विचाराभ्यासपरायण तया विवेक, 
वैराग्य भादि से युक्त बुद्धि से एकाग्र होकर सुने ॥ ३७ ॥ 

दस अनिन्दित ज्ञानयृक्ति के विना अनन्त विक्षेपोसे 
पूणं ये सां स!रिक दुःखमय एवं बहुका तक हदय को 
सन्तप्त करती रहती है ।॥ ३८ ॥ 

हे राघव ! साधुं मे शीत, वात, धूप आदि दुःख- 
द्र ज्ञानयुक्ति को छोडकर किस उपाय से सह्य होते हँ ! 
अर्थात्‌ ज्ञानयुक्ति स्वरूप साधन से ही ये सहन करने 
योग्य हो सकते है, अन्यथा नहीं ।॥ ३९ ॥ 

अग्निकी शिखां के समान मूढ व्यक्ति को प्रतिपदं 
तृष्णा के समान ही दुःख चिन्ता जाती रहती 
है ।॥ ४०॥ 
जसे वर्षाकाल मे सीचे गये वन को अग्ति नहीं जला 
सकती है वैसे ही ज्ञातव्य वस्तु के ज्ञाता विवेकशीर प्राज्ञ 
परुष को मानसिक व्यथाएु सन्ताप नहीं पहुंचा सकती 


है ॥ ४१॥ 
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अचिन्याचिपरवत्त संपारमरमारते । 
श्ुभितेऽपि न तत्त्वज्ञो भज्यते कत्पवृक्षवत्‌ ॥ ४२ ॥ 
तत्त्वं ज्ञातुमतो यत्नाद्धीमानेव हि धीमता \ 
प्रामाणिकः प्रबुद्धात्मा प्रष्टव्यः प्रणयान्वितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
प्रामाणिकस्य पृष्टस्य वक्तुदंतमचेतसः । 
यत्नेन वचनं ग्रा्यमंशुकनेव कुङ्कुमम्‌ 1\ ४४ ¶ 
अतत्त्वज्ञमनःदेयवचनं व।ग्विसं वर । 
यः पृच्छति नरं तस्माच्नाऽस्ति मूढतरोऽपरः \ ४५ ॥ 
प्रामाणिकस्य तञ्ज्स्थ वक्तुः पुष्टस्य यत्नतः 
नाभ्नुतिष्ठति यो वावयं नाऽन्यस्तस्मानच्नराधमः ॥ ४६! 
अज्ञतातञज्ञते पूर्वं॑वव्तुनर्णोय कार्यतः 
यः करोति नरः प्रश्नं पृच्छकः स महामतिः ।। ४७ ॥ 
ररीरिकं ओर मानसिक पीडारूपी आवर्तो से परि- 
पुण मरस्थल् में तेज वायुके चल्नेपर भी कत्पवृक्ष 


के समान तत्वज्ञाता पुरुष को उखाइकर फंका नहीं 
जा सकता है | ४२॥ 


न्त्य 


~ 


इसलिए तत्त्व कै ज्ञान के लिए अर्थात्‌ परमाथ ज्ञान 
के लिए बुद्धिमान्‌ अतिकुशल आत्मतत्तवज्ञ बुद्धिमान्‌ पुरुष 
का अनुगमन, साष्टाङ्ग प्रणाम, सेवा आदिरूप प्रयत्न 
से प्रसन्तकर वुद्धिमान्‌ पुरुष से विनयपूवेक जिज्ञासा 
करनी चाहिए ।। ४३॥ 

जिज्ञासु हारा पूरे गये, श्रुति आदि प्रमाण देने में 
निपुण भौर विशुद्ध वित्त वाले वक्ता के वाक्य के रंगने के 
लिए घोले गये पक्के रंगमें इुबाये गये स्ग केस 
द्ढृतापूवेक ग्रहण कर लेना चाहिए ॥ ४४ | 

जो पुरुष तत्त्ववस्तु को नहीं जानता अत एव जिसका 


बचन ग्राह्य नहीं, एसे पुरुषस जो प्रशन करता है, 
उससे बकर मूखं दुसरा कोई नहीं है ॥ ४५ ॥। 


मानदही 


पूछ गये तत्त्वज्ञ प्रामाणिक वक्ता से जिज्ञासित 
उपदेश को प्राप्तकर जो प्रयत्नपुवैक आचरण के दारा 
पालन नहीं करता है, उससे बढ़कर दूसरा नराधम नहीं 
है ॥ ४६ ॥ 


व्यवहार के द्वारा वक्ता की अज्ञता गौर तत्त्वज्नता 
का पहले निर्णय करजो पुरुष प्रइन करता है, वही 
प्रदनकर्ता महाबुद्धिमान्‌ है । ४७ ॥ 


परीक्षा हारा प्रकृष्ट वक्ता का निणेय कयि विनाही 
जो सूखं प्रन करता है, वह्‌ अधम प्ररनकर्ता है ओौर वह्‌ 


अनिर्णय प्रवक्तारं बालः प्रश्नं करोति यः । 
जधमः पृच्छकः स स्यान्न महाथस्य भाजनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ूर्वापरसमाधानक्षमबुद्धावनिन्दिते । 
पृषटं॑प्रा्ञेन वक्तव्यं नाऽघमे पञ्चुधमिणि ।। ४९ ॥ 
प्रामाणकाथयोग्यत्वं पृच्छकस्य ऽविचार्यं॑च । 
यो वक्ति तमिह प्राज्ञाः ब्र्मुढतरं नरम्‌ ।\ ५० ॥ 
त्वमतीव गुणश्लाघी पृच्छको रघुनन्दन ! । 
अहं च वक्तुं जानामि समो योगोऽयमावयोः ॥\ ५१ ॥ 
यदह वच्मि तद्यत्नात्वया शब्दा्भकोविद ! । 
एतदस्त्विति निर्णय हृदि कार्यमलण्डितम्‌ ॥। ५२ ॥ 
महौनसि विरक्तोऽसि तत््वज्नोऽसि जनस्थितौ । 
त्वयि चोक्तं लगत्यन्तः कुङ्कुमास्ब यथांऽदुके ॥ ५३ ॥ 
आत्मज्ञानरूप महान्‌ अर्थं का पात्र नहींहो सकता 


अर्थान्‌ उसे कभी भी तत्त्वज्ञान प्राप्त नहींहो सकता 
=> 
है ॥ ४८ ॥ 


प्राज्ञ पृर्पक) चाहिए कि पूर्वं भौर उपर के समा 
धान मे समं अर्थात्‌ उक्त ओर अनुक्त विषयों के विवेचन 
करने मे सम्थे-बुद्धि गौर जो निन्दनीय न हो एसे पुरुष 
के द्वारादही पूछे गये प्रदनका उपदेश दे पञ के समान 


जाडच मालिन्य आदि धर्मो स युक्त मधम को कभी तत्त्व 
का उपदेशनदे॥ ४९ 


मररनकतां को श्रुति आदि प्रमाणो से निर्णीत पदा्थं 
के ग्रहण की योग्यता का विचार किये बिना जो तत्व का 


उपदेश देता है, उसको प्राज्ञ व्यक्ति मूढृतर कहते 
ह ॥ ५० ॥ 


दे रघुनन्दन ! आप श्रेष्ठ गुणों से समन्वित होने घ 
“रत ब्रद्नकर्ताहै गौरम उपदेश देना जानता ह 
इसलिए हमारा यह समागम सर्वथा उचित है ॥ ५१ ॥ 


दे शनब्दाथे-विज्ञाता ! मेरे द्वारा उपदिष्ट विषय कौ 
` यह्‌ सत्य तत्व वसतु है दसा निर्णय कर श्रयलन- 
स्वकं नपने हूदयमे ज्योकात्यों पूर्णरूप से धास्ण 
कर ॥ ५२ ॥ 

भाप ( कुल, द्या; दाल्लिण्य भादि गणां भौर 
वार भदिसे ) महानु है, विरक्त ह एव तत्त्वज्ञ दै, 
अपस जो कहा जायगा वेह्‌ घाला हआ रंग जसे वस्त्र मे 


नठ जातारहैवसेही आपको दिया गया उपदेश हदय कं 
भन्तस्तर मे स्थिर हो जायगा । ५२ ॥ 
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उक्तावधानपरमा परमाथविवेचिनौ । 
विह्ात्यर्थं तव प्रज्ञा जलमध्यमिवाऽकभाः । ५४ ॥ 
यदयद्रच्मि तदादेयं हदि कायं प्रयत्नतः । 
नो चेत्‌ प्रष्टव्य एवाऽहं न त्वयेह निरथकमस्‌ ॥ ५५ ॥ 
मनो हि चपलं रस) संसारवनमकंटम्‌ । 
संशोध्य हृदि यत्नेन श्रोतव्या परमाथगौः ।॥ ५६ ॥ 
अविवेकिनमन्नानमसरजनरात जनम्‌ । 
चिरं इरतरे कृत्वा पुजनौया हि सघवः ।॥ ५७ ॥ 
नित्यं सज्जनसंपर्काद्‌ विवेक उपजायते । 
विवेकपादपस्थैव भोगमोक्षौ फले स्पती ।॥ ५८ ॥ 
मोक्षद्वारे द्ारपालच्चत्वारः परिकतताः 
शमो विचारः सन्तोषश्चतुथः साधुसद्धमः ॥ ^< 
एते सेव्याः प्रयत्नेन चत्वारो द्रौ त्रयोऽथवा । 

पदार्थो के ग्रहण मे निपूण मेध ओर परम तत्तव के 
विवेचन करने वारी प्रतिभा भी है । जैसे सूय की किरणे 
जल के अन्दर प्रवेश करजातीरटै, वसे ही मेधा भौर 
प्रतिभा सम्पन्न प्रज्ञा के कारण प्रमाथं के ग्रहण मे समथं 
होती है ॥ ५४ ॥ | 

से जो कहूं सावधानी से उसे आष अपने हदय 
मे ग्रहण करे । थदि आप मेरे उपदेश को हृदय मे ग्रहण 
नहीं करते है तो आप मृङ्षसेन पे क्योंकि वह्‌ पना 
तिरथेक ही होगा ॥ ५५ ॥ 

हे श्रीराम । संसाररूपी वनका बन्दर मन बड! 
ही चपल, उसको संस्कारके द्वारा अपने वश मे 
कर परमार्थतत्त्व का प्रयत्तपूवेक श्रवण करना चाहिए 
भौर उसको हृदय में धारण करना चाहिए ॥ ५६ ॥ 


विवेकञ्ुन्य, शास्त्र के अम्यास से उत्पन्न ज्ञान से 
रहित एवं असाधु पुरुषों मेँ प्रीति रने वाले पुरुष से 
अतिशय दूर रहकर चिरकाल तक्र महात्माओं कौ सेवा 
करे ॥ ५७ ॥ 

सदा सन्त-महात्मामो को संगति से विवेक उत्पन्न 
होता है। भोग ओर मोक्ष विवेकरूपी वृक्ष के ही फल 
कहै गये है ।॥ ५८ ॥ 

मोक्षद्वारं के चार हारपाल कहि गये टरै--शम, 
विचार, सन्तोष ओौर चौथा सञ्जनसंगति ॥ ५९ ॥ 

पहले तो इन चारोंकाही प्रयत्नपूरवैक सेवन करना 
चाहिए । यदिचारोंके सेवन की शक्तिनहो, तो तीन 


> 
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हारमुद्धाटयन्त्येते मोक्षराजगृहे तथा ॥ ६० ॥ 
एकं वा सर्वयत्नेन प्राणास्त्यक्त्वा समाश्रयेत्‌ । 
एकस्मिन्‌ वडगे यान्ति चत्वारोऽपि वशं यतः । ६१ ॥। 
सविवेको हि शास्रस्य ज्ञानस्य तपसः श्रुतेः । 
भाजनं भषणाकारो भास्करस्तेजसामिव ॥ ६२ । 
घनतामुपयातं हि प्रज्ञामान्यमचेतसाम्‌ । 

याति स्थावरतामस्बरु जाडचात्‌ पाषाणतामिव ॥\ ६३ ॥ 
त्वं तु राघव ! सौजन्यगुणशस्त्राथदृष्टिभिः । 
विकासितान्तःकरणः स्थितः पञ्च इवोदये ॥ &४ ॥ 
इमां ज्ञानगिरं श्रोतुमवबोद्धुं च सन्मते ! । 
अहस्युद्धतकर्णस्त्वं ज न्तुर्वीणास्वनं यथा ॥ ६५ ॥ 
वैराग्याभ्यासयोगेन  समसौजन्यसम्पदास्‌ । 
अर्जनं कुरुतां राम ! यत्र नाशो न विद्यते ॥ ६६ ॥ 
का सेवन करना चाहिए, तीन कासेवन न हो सकने पर 
दोका सेवन करना चाहिए । इनका भी-भांति सेवन 
होने पर ये मोक्षरूपी राजगृह में मुमक्षु का प्रवेश होने के 
लिए दार खोलते ह ॥ ६०॥ 


यदिदोकेसेवनकीभी शक्तिनहो, तो सभी प्रकार 
के प्रयासोसे प्राणोंकोभी व्यागकर एकका आच्नरयण 
अवदय करना चाहिए । यदि एक वशम दहो जाता हे 
तो शेष तीन भी वशमेहो जाते है ॥ ९१ ॥ 

जैसे तेजस्वियो में सूयं सर्ैश्वेष्ठ है वैसे ही विवेकवान्‌ 
पुरुष सब लोगों में सिर के आश्रूषण के समान आदरणीय 
है ओर शास्त्र के श्रवण, मनन, तप) निदिध्यासन ओर 
ज्ञान का योग्य पात्र दहै ॥ ६२॥ 

जसे अधिक शीत पड़ने से जरू घनीभूत होकर पत्थर 
बन जाताहै, वैसे ही अविवेकरियो की मूखता सधन होकर 
अति्ञय कठिन हो जाती है ॥ ६३॥ 

हे राघव । जैसे सूर्यं का उदय होने पर कमल विक 
सित होता दै, वैसे ही सौजन्य आदि गुण एवं शास्त्राथं 
की दुष्ट से भाप विकसित अन्तःकरण वाके हैं ।। ६४ ॥ 

सन्मते! जैसे मग भादि जन्तु ऊपर कान करके (कां 
खड़े करके) वीणा के शब्द को सुनते है, वेमे ही अप इसं 
जानमय वाणी को सुनने ओर समञ्चने के योग्य हं ।॥ ६५॥ 

हे राम, आप वैराग्य के अभ्यास से परिपूणे विनयं 
आदि रूप सम्पत्तियों का उपाजेन करे, जिनकी प्राप्तिं 
होने पर नाश नहीं होता ह ॥ ६६ ॥ 


१५० यो गवासिष्ठे 


शास्त्रसञ्जनसंसरगपूरवकेः सतपोदमेः । 
आदो संसारमुकत्यर्थं॒प्रज्ञाभेवाऽधिवद्धयेत्‌ \\ ६७ ॥ 
एतदेवाऽस्य मोष्यस्य परमं विद्धिनाद्ानम्‌ । 
यदिदं प्रेक्ष्यते शास्त्रं किच्ित्संस्छृतया धिया ॥ ६८ ॥ 
संसारविषवृक्षोऽयमेकमास्पदमापदाम्‌ 
अन्नं संमोटयेचनित्यं मोख्यं यत्नेन नाशयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
दुराश्सपगत्येन मोर्ख्येण हदि वल्गता । 
चेतः संकोचमायाति चर्माग्नाविव योजितम्‌ ॥ ७० ॥ 


[ १२. २ 


राज्ञे यथाथभतेयं वस्तुदृष्टिः प्रसौदति । 
दरगिवेन्यौ निरस्भोदे सकलापमलमण्डले 1 ७१ ॥ 
पू्वापरविचारा्थचा खचातुर्यश्ालिनो  । 
सविकासा मतिर्यस्य स पुमानिह कथ्यते ॥ ७२ \ 
विकसितेन सितेन तमोमुचा 
वर विचारणशं(तङरोचिष। । 

गुणवता हदयेन विराजसे 

त्वममटेन नभः शशिना यथा ।\ ७३ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिषएठमहारामायणे वाल्मीकीये इदुश्ुन्यवहारध्रकरणे वक्तुपृच्छकलक्षणं नाम एकादशः सर्गः ।॥११॥ 


पहले संसारलरूप वन्धनसे छुटकारा पाने क किए 
शास्त्राभ्यास्त ओर सज्जन संगतिपू्वकं तपस्या अौर 
इन्द्रियनिग्रहुसे प्रज्ञा कौ ( विवेक कै ग्रहण ओर धारणमें 
निपुण वुद्धि की ) वृद्धि करे ॥ ६७ ॥ 

संस्कृत ( विशुद्ध ) वुद्धिसे जो कुछ शास्त्र का अव- 
लोकन, चिन्तन आदि किया जाता है, उसीको इस 
मूखंता के विनाश का हेतु समज्ञो ॥ ६८ ॥ 


यह्‌ संसाररूपी विपवक्ष पत्तियों का एकमात्र घर 
है यह अज्ञानी पुरूष को सदा मोह मे डालता है, इसलिए 
भन्चान का यत्नपूवंक विनाश करं ।॥ ६९ ॥ 

दुराशासेशपकीसी कुटिल गतिको धारण करने. 
वारी हदय मे हजारों विक्षेपरूप से व्याप्त मूखेता से 
बुद्धि जग्निमें रक्छे हुए चमड़की भांति संकुचित के 


समान होती है अर्थात्‌ माछिन्य प्राप्त करती है॥ ७०॥ 

जंसे मेवरहित ओौर सम्पूणं निर्मल मण्डल वाले 
चन्द्रमा दृष्टिसे प्रसन्नता होतीदहै वैसे ही वस्ुदृष्टि 
( वस्तु यानी परमार्थहूप तत्त्व जिससे देखा जाता दै ) 
सुक्षमुद्ध प्राज्न में यथार्थवस्तु की एकरसता को प्राप्त 
कर प्रसन्नता को प्राप्त करती है॥ ७१॥ 

जिसकी पूर्वापर के विचारसे भौर अति तदम अथं कें 
प्रण मं अत्यन्त पटुता तथा चतुरता से शोभित बुद्धि 
विकासयुक्त रहती दे, वही इस छोकमे पुरुष कहा जाता 
हे ।। ७२॥ 

हे श्रीराम ! आप भी विकसित ! अज्ञान का त्याग 
कर शान्ति आदि गुणोंसे अल्करृत एवं परमतत्त्व के 
विचार से शीतल वुद्धि से सुशोभित हैँ ।॥। ७३ ॥ 


इस प्रकार षिप्रणीतवाल्मीकीयश्चीवासिष्ठमहारामायण मे मुमूक्षुवैराग्यप्रकरण सें 
सर्गानुवणंननामक कुसुमलता का ग्यारहवां सगं समाप्त ।॥ ११॥ 


4८ 


श्रौवसिष्ट उवाचं 
परिपुर्णमना मान्यः प्ररं जनाति राघव ! । 
वेत्ति चोक्तं चं तेनाहं प्रवृत्तो वव॑तुमादरात्‌ ॥ १ ॥ 


श्रीव्षिष्ठजीने कहाः-- 

हे राघव , भपका मनगणौंसे परिपू्णंहै भौर 
भाप हमारे संमान्य तथा भाप प्रदन करना जानते है, 
उक्त वातो को भी विशेषलू्पसे आप जानते है, इसलिए 
मे अदरपूवंक आपको उपदेश देने के लिए उद्यत 
हं ॥ १॥ 


रजस्तमोभ्यां रहितां शुद्धसच्वानुपातिनीम्‌ । 
मतिमात्मनि संस्थाप्य जञानं श्रोतुं हिरो भवं ॥ २॥ 


९१२९ 


रजोगुण ओर तमोगुण से रहित ( रजोगुण से वुद्धि 
भे चञ्चलता आती है भौर तमोगुणसे आवरण होता है, 
द्सचिए उक्तं दोनों गुणों से रून्य होना आवश्यक है ) । 
५ सत्त्वगुण वाली बृद्धि को आत्मां स्थापित कर ज्ञान 
की चर्चा सुनने के लिए प्रवृत्त होइए ॥ २ ॥ 


नष्-- 


१२. १३ ] 


विद्यते त्वधि स्वव पुच्छकस्य गुणावखौ । 
ववतुगणाश्चेव मयि रत्नश्नीर्जल्धौ यथा\\ २ ॥ 
आप्रवानसि वैरग्यं विवेकासद्खनं सुत ¦ ' 
चन्द्रकान्त इवाऽ्रतवं लभ्नचन्द्रकरोत्करः ॥ ४ \\ 
चिरमासषैशवादेव तवाऽभ्यासोऽस्त सद्गुणः । 
शदधैः शस्य दच्च पद्यस्येवाऽतिसन्ततः " ५ ॥ 
अथ श्युणु कथां वदये त्वरेवाऽस्या हि भाजनम्‌ 
नहि चन्द्रं विना शुदा सविकासा कृसुद्रतौ ॥\ & ॥ 
रे केचन समारस्भा याश्च काश्चन. दयः ' 
तेच ताश्च पदे दष्टे निष यान्ति वं शमस्‌ ॥ ७ ^ 
यदि विज्ञानविश्नान्तिनं भवेःटूव्यचेतसः । 
तदस्यां संसृतौ साधुश्चिन्तामौढचं सहेत कः \\ ८ ॥ 
परं प्राप्य विलीयन्ते स्वा मननवृत्तः 

जसे समुद्र मे रत्नसम्पत्ति ( रत्नोसे परिपूणं लक्ष्मी } 
रहती है, वैसे ही पररनकर्ता के सभी गुणञपमे विद्यमान 
है ओौर वक्ताके ( उपदेशक के ) गुण मुञ्चमे विद्यमान 
हैँ ।। २३॥ 

हे वत्स ! जसे चन्द्रमा करी किरणों के संसग से चन्द्र 
कान्त मणि आद्र होती है, वैसे ही विवेक के संसगंसे 
उत्पन्न वैराग्य आपको प्राप्त हुभा है 1 ४॥ 

जैत कमल चारों ओर पीले हए एवं सदा वतमान 
रहने वाले दीधे तन्तुओं अौर सौगन्ध्य से सम्बद्ध रहता 
है, वैसे ही बाल्यावस्था से लेकर चिरकालसे शुद्ध सन 
दिशाओं मे फैले हए एवं भविच्छिन्न शु सद्गुणो से जप 


सम्बद्ध है ॥ ५ ॥ 


मै आपसे यह मोक्ष कथां कहता हूँ भाप इस कथा के 
ोग्य पात्र हैँ ( श्रवण जनित प्रकृष्ट बोध के आधारे) 
शुद्ध ( शुश्र ) कुमुदिनी चन्द्रमा क्रे बिना विकासयुक्त नहीं 
हो सकती अर्थात्‌ जसे शुद्ध कुमुदिनी चन्द्रमा से ही 
( चन्द्रमा के उदित होने पर ही ) विकसित होती हं वैसे 
ही यह मोक्षकथा आपमेंही विकसित होगी ॥ £ ॥ 

जो कुछ काये दँ ओर जो कुछ प्रमाण, प्रमेय आदि 
व्यवहार है, वे कायं अर बे व्यवहार परत्रह परमात्मा 
के दशन होने पर स्वेथा शान्त हो जाति दै ।॥ ७॥ 


यदि विशुद्ध चित्त वाले प को ज्ञानात्मकं विश्रान्ति 
पराप्तन होनेपर कौन विवेकशील पुरुष इत संसार में 
अनेक चिन्ताओं को सहन करेगा, अर्थात्‌ अज्ञानात्मकर 
जगतुसे ज्ञानीको भौ शान्ति न मिलने पर वह जीवन 


काही विसजेन कर देगा ।॥ < । 


मुमुक्षुप्रकरणे १५१ 


कतपान्ताकगणासंगात्‌ कुलशेरुलिखा इव ॥ ९ ॥। 
द्ःसहा रम ! संसारविषावेशविष्‌चिका । 
योगगारुडसन्तरेण पावनेन परशस्यति ॥ १० ॥ 
त च योगः सञ्जनेन सह श्ञास्त्रविचारणगात्‌ । 
परमा्भज्ञानसन्त्रो नूनं छभ्यत एव च ॥ ११ ॥ 

अवश्यमिह हि विचारे कते सकलडःखपरिक्षयो 
भवतोति मन्तव्यं नाऽतो विचारदष्टयोऽवहैलया 
द्रष्त्याः \\ ९२॥ 

विचारवता पुरुषेण सकलमिदसाधिपञ्जर सर्पेण 
त्वचमिव परिपक्वां सन्त्यज्य विगतसवरेण श्ौतखान्त- 
करणेन विनोदादिन्द्रजारुमिव जगदखिलमारोक्यते 
सम्यग्दक्लनवता असम्यग्दशेनवतो हि परं इख 
भिदम्‌ \ १३ 

कल्पना के सूर्यो के संसगंसे जं कल पव॑त चदानं 
चूणं -चूणे हो जाती हैः वैसे ही परमात्मा का साक्षात्कार 
होने पर सम्पूणे मानसिक ्वृ्तियां छीन हो जाती है । 
इसलिए कहा गया है-- 

नियते हदयग्रन्थिर्छियन्ते सवसंशयाः । 

क्षीयन्ते चाऽस्य कर्माणि तस्मिन्‌ दुष्टे परावरे ॥' 

परब्रह्म परमात्मा का साक्नात्का होने पर ह्‌दम 
करी ग्रन्थियाँं काम आदि टूट जाती रै, सम्पूणं सन्देहो की 
निवृत्ति हौ जा तीहि ओर सब कमं क्षीण हो जाते 
है 1 ९॥ 

हे श्रीराम संसाररूपी विष के आवेरा स्वरूप विषु- 
चिका --हैजा अतिशय कष्टदायिनी है, वह्‌ पवि व्रतम जीव 
ओर ब्रह्म के एकयज्ञानरूपी गारुडमन्त से ही शान्त होती 


है । १० ॥ 
परम थेज्ञान स्वरूप मन्न ( जीवब्रह्यं क्यज्ञान ) 


सज्जनो के साथ संसगं आर शास्त्रचिन्तन करने से अवरय 
प्राप्त होता है ॥ ११॥ 
विचार करने पर अवश्य ही सम्पूणं दुःखों का विनाशं 
होता है, एेसा समक्षना चाहिए, इसलिए विवेकस्वरूव ज्ञान 
करो अनादर की दृष्टि सं नहीं देखना चाहिए ॥ १२ ॥ 
तसे सांप अपनी जीं त्वचा का परित्याग कर सन्ताष- 
रहित ओर शान्त हो जाताहै वैसेही विचारवान्‌ पुरुष 
मानसिक व्यथाओं की पेटी करे समान इस सम्पूर्णं जगत्‌ 
कात्याग कर सन्तापरहित ओर शान्तहव्य हो जता 
है । सम्यग्‌दशोनवान्‌ पुरुष इष सम्पूणं जगत्‌ को विनोद 
पूवैक इन्द्रजाल के समान देखता है, जिस सम्यक्‌ सात 





१५२ 


विषमो दह्यतितरां संसाररागो भोगीवे ददाति, 
असिरिव छिनत्ति; कुन्त इव वेधयति; रज्जुरिवा- 
ऽऽवेष्टयति; पावक इव दहति; रात्रिरिवाऽन्धयति; 
अज्ङ््ितिपरिपतितपुरषान्‌ पाषाण इव विवशौकरोति; 
हर त प्रज्ञा; नारायति स्थात; पातयति मोहान्धकृपेः 
तृष्णा जजरी करोति, न तदस्ति किचिद्‌ दुःखं संसारी 
यन्न प्राप्नोति \\ १४॥ 


दुरन्तेयं किल विषयविषूचिका यदि न चिकिस्स्यते 
तच्नितरां नरकनगरनिकरफलानुबन्धिनौ तत्त 
त्करीति ॥ १५ ॥ 


नहीं हृआदहे, उपरीके लिए यहु जगत्‌ परम दु.खदायी है 
अर्थात्‌ इन्द्रनाल करने वाला पुरुष माया के द्वारा अवास्त- 
विक वस्तु को दिखाकर जनता को अनुरञ्जित कर अपने 
वशम कर लेता, वसेही अज्ञान वश वासनात्मकं 
जगत्‌ के वशमें रहकर मानव अशेष जीवन व्यथंमें 
समाप्त करदेताहे ज्ञानी पुरुषको यह मायिक्र जगत्‌ 
आबद्ध नहीं करतादहै, क्योंकि उसे पारमाथिक तत्त्व 
` काज्ञनदटै। १३॥ 
यह संसारानुराग अत्यन्त विषम ( क्लेशदायक ) है । 
यह नि.शङ्कुहो संसारमें अये हुए पृरुषोंको सापिके 
समान उता हे, तलवार के समान काटतादहै, भाले के 
समान वेधता है, रस्सी के समान जकड़ देता है, अग्नि के 
समान जलष्ताहे, रात्रि के समान अन्धा वना डाल्ताहै, 
सिर पर गिरे हुए परत्थरके समान मूछितिकर देताहै, 
विचारद्ष्टि को हर लेता, मर्थादा को नष्ट कर डालता 
है, पुरुष को मोहरूप अन्धक्रुपमें गिरा देता है, इस 
संसारमें त्रप्णा मनुष्यको जजर कर डउाखती है, एेसा 
कोई दुःख नहींहै, जोसंसारी वुरुषको प्राप्त नहीं 
होता है । १४॥ 
मल मूत्र आदि के नगरलूप शरीरो में ( पत्र, कलत्र 
आदि पोष्य जनों में ) पुरुष को अनुरागसे बाधने वाली 
यह्‌ विषयविषूचिका दुरुच्छेय ( अकाटय ) है । यदि 
इसकी चिकित्सान कौजाय, तो निश्चयही हजारों 
नारकीय दुगेति प्राप्त करातीदहै॥ १५॥ 
जहाँ नरक में जीवों को पत्थर खाने पडते हैँ, तल्वारों 
से उनके ट॒कडे-टुकड़े किये जाते है, पवेतों कौ चोटियों से 
निराया जाता है, पत्थर से उन्हे मारा जातार्है, आगसे 
जाया जाता है, बफंसे सदा तर रक्वा जाताहै, अङ्ख- 
्रत्यद्ध कुल्टा, कंची आदिसे काटे जाते है, चन्दन के 


योगवासिष्ठे 


[ १२. १४ 


यत्र शिलारिताऽसिश्चातः पात उपलताडनमग्नि- 
दाहो हिमावसेकोऽङ्कावकर्तनं चन्दनचर्चा तरवनानि 
घुणवृत्तान्तः परिवेषोऽद्धपरिमार्जनमनवरतानल-विच 
लितसमरनाराचनिपातो निदाधविनोदनं धारागृहसी- 
करवषणं शिरश्छेदः सुखनिद्रा मूकौकरणमाननयुद्रा- 
वान्धु्यं महानुपचयः ॥ १६ ॥ 


तदेवंविधकष्टचेष्ठासटखरदारणे संसार चलयन्त्रेऽसमिन्‌ 
राघव ! नाऽवहेलना कर्तव्या, अवश्यसेवं विचारणीय 
मेवं चाऽवबोद्धव्यं यथा किल शास्त्रनिचाराच्छं यो 
भवतीति ॥\ १७ 
समान पत्थरों पर धिषा जाता, तल्वार के समान 
तीक्ष्ण पत्ते वाले वक्षो के वनमें दौड़ना पड़ता ट, घुनो 
का-सा व्यवहार होता है अर्थात्‌ सर्वाद्धि में काठके यन्तौ 
से पीडा पहुंचाई जाती दहै, तपाई गई रोहे की बड़ी-बड़ी 
सांकलोंसेशरीरको ल्पेटाजातारहै, किदार साडओ 
से शरीर वुहारा जाता है = त्वचारहित किया जाता ह 
जिनसे सदा आग की लपटे निकलती रहती है, एसे पु 
मे छोडे गये बाणो की धारावाहिकि वृष्टि होती दै, छाया 
जोर पानीके विना म्रीष्मकाल व्यतीत करना पड़ता ट, 
अतिशय शीत धारागरृहों मे लगातार ज्लरनों की वृष्टि होती 
हे, पहले काटे गथे सिर के पुनः उगनेपर फिरसे उसे काटा 
जाता ह, सुखधूर्वक नीद की तो वहाँ बात भी नहीं दोही 
ह, मुंह को ठककर रवास-प्रश्वास भी रोक दिया जाता है, 
अद्धो की निम्नता ओर उन्नतता से विसंस्टल ( विरि 
अवयव) होने के कारण व्यवहार की योग्यता नहीं रहती 
है, यह्‌ सव॒ महासम्पत्ति की अभिवृद्धि के समान सहना 
पडता है । 

इसको तात्पये व्याख्यामें इस प्रकार भी व्याख्यान 
किया गया है पत्थर खाना, तलवार द्वारा अङ्खछेदन, 
पवत के शिखर से निपातन ओर पत्थरोंकी मार का 
हिमसेक के समान सहन करना पड़ता है; कुर्दाडे भ 
कचौ दारा हाथ, पैर आदि अङ्खोके काटने को चन्दन 
लेपके समान सहना पडता है; तक्वार रूपी पत्रवा 
वृक्षं के वन में दौड्ना, घुन के समान काठके यन 
जकड़ा जाना तथा लोहे की गमे सांकलों से शरीर का 
लपेटना देहसंस्कार के समान सहना पड़ता दै; अग्निक 
ज्वाला को वर्षा रहे भयानक वाणो की लगातार वृष्टि 
्रीप्मकालमे विनोदके लिए बनाये गये घारा-गहों क 
शुव्वारो की वृष्टिके समान सहनी पडती है; शिर 


१२. २२ 


अन्यच्च रघुकुलेन्दो, यदि चेते महामुनयो 
महक्षयश्च विप्राश्च राजानश्च ज्ञानकवचेनाऽवगण्ठित- 
शरीरास्ते कथमदुःखक्षमा अपि दुःखकरी तां ता व॒त्ति- 
पूथिकां संसारकदर्थनामनुभवन्तः सततमेव शदित- 
मनसस्ति्टन्ति ॥ १८ ॥ 

इह हि 
विकौतुका विगतविकल्पविष्लना 
थथा स्थिता हरिहरपद्यजादयः । 

नरोत्तमाः समधिगतात्मदीपका- 
स्तथा स्थिता जगति विद्युद्बुदढधयः ॥ ९९ ॥' 
परिक्षीणे मोहे विगकति घने ज्ञानजरदे 

परिज्ञाते तत्वे समधिगत आत्मन्यतितते । 


सुमा १५३ 


विचार्याऽ्भयैः सादं चकितबयुषो वं सदृडतो 
धिया दष्टे त्वे रमणमटनं जागतमिदम्‌ ॥ २० ॥! 
अन्यच्च राघव । 
सन्ने चित्तत्त्वे हदि श्मभवे वल्गति परे 
शमाभोगीभतास्वखिलकलनद्ष्टिघु पुरः । 
समं याति स्वान्तःकरणचटनास्वादितरसं 
धिया दृष्टे तत्वे रमणमटनं जागतमिदम्‌ ।॥ २१ 
अन्यच्च 
रथः स्थाणु्दहस्तुंरगरचना चेन्दरियगतिः 
परिस्पन्दो बातो बहनकङितानन्द विषयः । 
परोऽणार्वा देही जगति विहरामौत्यनघया 
धिया दष्टे तत्त्वे रमणमटनं जागतमिदम्‌ ॥ २२ ॥ 


इत्यादे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मौकौये सुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे तत्त्वमाहात्म्यवणनं नाम हदशः सर्गः ॥१२॥ 


कटने से हई मृत्यु निद्रासुखके समान सहनी पडती हैः; 
मुंह बन्द करने सं बलपू्वेक किया गया मूकोभाव स्ा- 
भाविक मुखमुद्रा के समान सहना पड़ता है एवं अद्धो की 
छो ाई-बडाई से उत्पन्न अकिचित्‌करता महती सम्पत्ति 
वृद्धि के समान सहनी पडती है ।॥ १६॥। 

हे राघव, इस प्रकार की हजारों कष्ट देने वाली 
चेष्टाओं से अविश्य क्लेशकारक इस संसार मे अवहेखना 
( अनादर ) नहीं करना चाहिए, भव्य ही विचार 
करना चाहिए ओौर निश्चय ही अवगत करना चाहिए कि 
स्त्र के विचार से कल्याण होता है १७॥ 


हे रघुकुलनन्द ! ज्ञानरूप कवच से रक्षित दारीर 
महामुनि, महषिगण, संस्कारी विप्रगण एवं जनक आदि 
राजा अज्ञानियों के समान मनोवृत्ति से होने वारी भनेक 
प्रकार की संसारपीडा का अनुभव करते हुए सदा प्रसन्- 
चित्त रहते है ॥ १८ ॥ 


इस रोक मे कीतुकरहितत ( कौतुक से-- विषय के 
दक्षन गौर उपभोग मे उत्साह से- शून्य ), विविध 
विकल्पों से होने वाले चित्तविक्षेपों से भी रहित, आत्मरूपी 
जान प्रदीपसे विदु बुद्धिवाले नरश्रेष्ठ जगत्‌ मे इस 
प्रकार पूणेकामरूप से स्थितै, जिस प्रकार कि हरि, हर 
ओौर कमल-जन्म मादि देवता स्थित हं ॥ १९॥ 


सुदृढ ज्ञान की दीष्तिसं मोह के स्वेथा नष्ट होने पर 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वात्मी 


तच्वमाहात्म्यवणेन नामक कुसुमलता का बारह्व 


२० 


कीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मुमृक्षुवर 


सघनथ्रम ज्ञानरूपी अज्ञान के विलीन होने पर ( पुरुष को 
"तत्त्वमसि" आदि वाक्यों के अर्थं के विचार से ) तत्तव के 
ज्ञात होने पर ( मनन द्वारा असंभावना भौर विपरीत- 
भावना के निराकरण से) अपरिच्छिन्न आत्माके ज्ञात 
होने पर, ( निदिध्यासन द्वारा विपरीतभावनारून्य ) वुद्धि 
से ब्रह्मका साक्षात्कार होने पर इस जगत्‌ का रमण 
मनोविनोद ही रहता है ॥ २० ॥ 

ओौर भी राघव ! चैतन्यमात्रस्वाभव परमाथं वस्तुके 
प्रसाद होने पर भौर हुदयमे उत्छृष्ट रान्ति का भावि- 
आव होने पर सम्पूणं बुद्िवृत्तियों के शान्तिरसास्वादरूप 
होने पर अन्तःकरण ब्रह्म रसास्वादपू वंक विषमतारहित 
स्वाभावका हो जाता है । तब बुद्धि से ब्रह्य तत्तव का 
साक्षात्कार होने पर इस जगत्‌ का भ्रमण आनन्दम हो 
जाता दहै । २१॥ 

कटे हए वृक्ष के मौर भी जडके समान शरीर रथ 
है, इन्द्रियोकी विषया्भिरुल प्रवृत्ति घोड़ोकी चातुरीगति 
है (जिससे घोडों का इधर उधर परिचारन किया जाता 
है ) लगाम प्राणात्मक मन है एसे रथ आदि को प्राप्ति 
सं जिसे आनन्दरूप विषय श्राप्त हो जाति है वह देही 
( आत्मा ) समाधि में परमात्माही है । व्यवहारकाल ४। 
बुद्धि भादि के प२िच्छेद से तत्त्वका साक्षात्कार होने पर 
शुद्ध, बुद्ध, आनन्दघन तै विहार कर रहा हुं, इस प्रकार 
विशुद्ध दृष्टि तै जगत्‌ का भ्रमण रमण ही है।। २२॥ 


[ग्यप्रकरण में 
† स॒गे समाप्त ॥ १२॥ 





१५४ योगवा सिष्ठे 


श्रीवसिठ उवाच 

एतां दृष्टिमवष्टभ्य दष्टत्मानः सुबुडयः । 
विचरन्तीह संसारे भमहान्तोऽभ्य॒दिता इव ॥ १ ॥ 
न शोचन्ति न वाञ्छन्ति न याचन्ते ्चुभाद्युभम्‌ । 
सवसेव च कुन्ति नं कुर्वन्तीह किञ्चन) २॥ 
स्वच्छमेवाऽवति्ठन्ते स्वच्छं कुवन्ति यान्ति हि 
हेयोपदियतापक्षरहिताः स्वात्मनि स्थिताः ॥ ३ ॥ 
आयान्ति च न चाऽऽथान्ति प्रयान्ति च न यान्ति च । 
कुर्वन्त्यपि न कुवन्ति न वदन्ति वदन्तिच। ४॥ 
ये केचन समारम्भा याश्च काश्चन दृष्टयः । 
हेयोपादेयतस्तास्ताः क्षीयन्तेऽधिगते पदे॥ ५॥ 


१३ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा :-- 
इस दृष्टिका अवलम्बन कर सुवुद्धिमान्‌ तत्त्वज्ञ महा- 
पुरुष इस संसारमें इस प्रकार विचरण करतेरहैँमानो 
उन्हें अतिशय अभ्युदय अर्थात्‌ एेडव्यं प्राप्त हो गया 
है ॥ १॥ 
वेनतो शोक करते ओरन कुछ कामना करते 
हैँ वे सव कुछ करते हए भी कुछ नहीं करते है ।॥ २॥ 
हेय आर उपादेय के पक्षपातसे रहित एवं अपने 
आत्मा-स्वरूप मे स्थित वे असन्ख आत्माके साक्षात्कार 
से निलिप्त रहते हए शुद्ध बुद्ध स्वभाव निर्मल रहते हैं 
दुभही कर्मं करते है ओर निर्मल जीवनयापन करते 
ह ।;२३॥ 
वे ( अन्य लोगोंकीो दृष्टिसे ) आते (ओौर जाते 
है पर वस्तुतःवे न अति दहैँ(ओरन जातें) अन्य 
कीद्ष्टिसे करते हुए एवं) बोलते हृए भी परमार्थं 
दष्टिसेन करते ट ओर न बोलते हैँ क्योकि सचक्षर 
चक्षरिव सकर्णोऽकणं इव समना अमना इव" तत्त्वज्ञ 
पुरुष अन्य कौ दुष्टि में चक्षुयुक्त होता हुआ भी भअचक्ष के 
सद्र दै ओर भन्यकी दष्टिसे कणयुक्त होता हृ भी 
कणेरहित दहै, अन्यक दृष्टि से मनयुक्त होता हजाभी 
मन से रहिति-सादहे एेसी श्रुति है । ४॥ 
परमपद को प्राप्ति होने पर अर्थातु आत्म-स्वरूप 
का साक्षात्कार होने पर हेय ओर उपादेयरूपसे जो कोई 
यज्ञ-याग आदि कायं हँ ओर जो कोई प्रमाण, प्रमेय 
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परित्यक्तसमस्तेहं मनो भधुरवततिमत्‌ । 
सवतः सुखमभ्येति चन्द्रबिम्ब इव स्थितम्‌ ।॥ ६ ॥ 


अपि निमननारम्भमप्यस्ताऽविलकोतुकम्‌ । 
आत्मन्येव न मात्यन्तरिन्दाचविव रसायनम्‌ ।॥ ७ ॥ 


न करोतीन्दरजालानि नाऽनुधावति वासनाम्‌ । 
बालचापलमुत्सुज्य पूवमेव विराजते \॥ ८ ॥ 


एवंविधा हि वृत्तय आत्मततत्वाऽवलोक- 
नात्लभ्यन्ते नाऽन्यथा ॥ ९ ॥ 


तस्मादिचारेगाऽऽत्मेवाऽन्वेष्टग्य उपाघनीयो 
ज्ञातव्यो यावज्जौवं पुरषेन नेतरदिति ॥ १० ॥ 


नादि व्यवहार, वे सभील्लोणदहो जातें ॥५॥ 


सम्पूणं अभिलाषाओं से रहित शान्तिपृणं तथा ब्राह्या- 
कारताको प्राप्त मन चन्द्रविम्बमें वैडे हए स्वर्गोके 
समान चारों भोर से सुख का ही अनुभव करता 
1६1 

विषयों का वार-बार स्मरण करना भौर विषयोकी 
प्राप्ति कलूहल ही विक्षेपके हतु ह, उनके अभावमें विक्षेप 
रदित सुख होता है। जैसे चन्द्रमामें अमृत नहीं समा 
पाता वसे ही विषयमननरहित ओर सम्पूणं विषय कौतुक 
से सन्य सुखरूपता को प्राप्त मन आत्मां ही नदीं 
समापाता है, अर्थात्‌ असीम अनन्त विश्व का निमित्तो- 
पादान आत्मा स्वल्प हो जाता है॥ ७॥ 

आनन्दस्वरूप मनन तो मायिक विक्षेपो को अर्थात्‌ 
अज्ञानवश कुच करतादहै ओरन ( विक्षेपं की जननी ) 
वासना के प्रति दोड़ता है, किन्तु बाल चापल्य (्रममूलक 
चचल्ता का) त्याग कर अनादिसिद्ध भात्मस्वरूप सुख- 
खूप में विराजमान रहता है।॥ ८॥ 


इस प्रकार की स्थिति आत्मतत्त्व के साक्षात्कार से 
ही प्राप्त होती दै, अन्य उपायों से नहीं ।। ९ ॥ 

इसलिए जीवनपर्यन्त विचार द्वारा आत्माकाटही 
पृनः-पुनः श्रवण मनन भौर निदिध्यासन करना चार्िए 
एवं श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन द्वारा आत्मा का 
साक्षात्कार करना चाहिए, इसके सिवा पुरुष का भीरः 
वख कतव्य नहीं है। १०॥ 


# 





¢ 
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स्वानुभतेश्च शास्त्रस्य गुरोश्चेवंकवाक्यता । 
यस्याऽन्यासेन तनाऽऽत्मा सन्ततेनाऽवलोक्यते ॥\ १९ ॥ 


अवहेलितन्ास्त्रा्थेरवन्ञातमहाजनः 
कष्टामप्यापदं प्राप्नो न सटः समतामियात्‌ ॥ १२ ॥ 
न व्याधिर्न विषं नाऽऽपत्तथा नाऽऽधिश्च भूतले \ 
खेदाय स्वशरीरस्थं मोख्थमेकं यथा नृणाम्‌ \॥ ९२ ॥ 
किच्चित्संस्छतबुद्धीनां शरुतं शास्त्रमिदं यथा । 
मौरख्यापहं तथा शास््रमन्यदस्ति न किच्छन ॥ ५४ ॥ 
इदं श्राव्यं धुखकरं यथादृष्टान्तसुन्दरम्‌ ' 
अविरुद्धमशेषेन शास्त्रं वाक्यार्थवन्धुना ॥। ९५ ^ 
आपदो या दुरूतारा याश्च तुच्छाः कुयोनयः । 
तास्ता मोस्यात्‌ प्रसूयन्ते खटिरादिव कण्टकाः ॥ १६॥। 


वरं शरावहस्तस्थ चाण्डलागारवौधिषु । 
भिक्ताभमटनं राम न मौख्यहतजीवितस्‌ ॥\ १७ । 


जिस अधिकारी को अपने अनुभव, शास्नवचन ओर 
गुरु के उपदेश की एकाथे-निष्ठा का निश्चय होने पर 
निरन्तर किये गये श्चवण, मनन दिके अभ्याच से 
भात्मा का साक्षात्कार हौ जाता है ।॥ ११ ॥ 

मतिशाय कष्टकरी प्राप्ति होने पर भी शास्त भौर 
उसके अथं की अवहेलना करने वाले तत्त्वज्ञानी महा- 
पुरुषों कौ उपेक्षा करने वाके सूढों कौ समानत को कभी 
भी प्राप्त न करें।॥ १२॥। ॥ 

पृथ्वी मे मनुष्यों को ज्वर आदि शारीरिक क्लेश से, 
विष से, आपत्तियों से ओौर मानसिक चिन्ताओों से वसा 
क्लेरा नहीं होता जसा कि अपने शरीर में स्थित एक 
मूखेता से क्छेडा होता है । १३॥ 

जिस लोगो की बुद्धिमें थोड़ा भी संस्कारदहो गया 
है, इस शास्त्र के सुनने से जिस प्रकार उनकी मूखंता की 
निवृत्ति होती है वैसे अन्य किसी शास्त्र के श्रवण से नहीं 
होती है ।॥ १४॥ 

यह ज्ञास्त्र अतिसुखदायी है, यथायोग्य अनेक 
दृष्टान्तो से सुन्दर भौर किसी भी समान अथय के प्रति- 
पादक शास्त्रसे यह विशुढ नहींहं। जिसे आत्मा के 
साक्षात्कार के प्रतिपादक शास्त ही इसके सजातीय 
शास्त्र है, अतः उनके वाक्यार्थो से विरु अथं इसमें 
नहीं है ॥ १६॥ 

हे राम ! जो दुस्तर आपत्तियां है गौर जो 2 
नीच कुत्सित योनियं हवे सभी खदिर से उत्पन्न काटि के 
समान मूख॑तासे ही उत्पन्न होते है ॥ १६ ॥ 
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वरं घोरान्धकूपेष्च कोटरेष्वेव भृख्हास्‌ । 
अन्धकीटत्वमेकान्ते न मौस्यंमतिडुःखदस्‌ ॥ १८॥ 
इममालोकमासाद्य मोक्षोपायमयं जनः । 
अन्धतारेति न पुनः कश्िन्मोहतमस्यपि ॥ १९ ॥ 
तावन्नयति संकोचं तृष्णा वे मानवाम्बुनम्‌ । 
यावद्विवेकसूरयेस्य नोदिता विमला प्रभा ।\ २० ॥ 
संसारदुःखमोक्षा्थं॑मादृशेः सह बन्धुभिः । 
स्वहूपमात्मनो ज्ञात्वा गुरशास्तरप्रमाणतः ॥ २९ ॥ 
जीवन्सक्ताश्चरन्तीह यथा _ हरिहरादयः । 
यथा ब्रह््षयश्चाऽन्ये तथा विहर राघव ! ॥ २२ ॥ 
अनन्तानीह दुम्बानि सुखं तुगख्वोपसस्‌ । 
नाऽतः सुखेषु बध्नीयात्‌ दृष्ट दुःखानुबन्धिषु ॥। २३ ॥ 
धदनन्तमनायासं तत्पदं सारसिद्धये । 
ताधनीयं प्रयत्नेन पुरुषेण विजानता ॥ २४ ॥ 

भिटी के पात्र को ( कसोरेको ) हाथमे लेकर 
चाण्डालोंकी टोली मे भीख मांगनेके लिए दर-दर 
घूमना अच्छा है, पर मूखेतापणें निकृष्ट जीवन अच्छा 
नहीं है ॥ १५७ ॥ 

निर्जन स्थान में, अति भयानक अन्धकूप मे एवं 
पेडों के खोखलो मे अन्धा कीडा होना अच्छा है, पर 
अतिदुःखदायी मूखंता अच्छी नहीं है । १८ ॥ 

यह संसारी पुरूष मोक्ष के उपायत इस शास्तरर्प 
प्रकाश को पाकर फिर मोहान्धकार मे भी अन्धता को 
प्राप्त नहीं होता ।। १९ ॥ 

जब तकं विवेकरूपी सूयं की निमेल प्रभाका उदय 
नहीं होता तभी तक तृष्णा मनुष्यरूपी कमल को संकुचित 
करती है ॥ २०॥ 

हे राघव, संसारदुःखसे चृटकारा पाने के किए मेरे 
सदश आत्मीयो के साथ गुरूपदेश ओर शास्त्र के प्रमाण 
से अपने स्वरूप को जानकर जसे इस संसार मे जीवन्मुक्त 
हरि, हर भादि विचरण करते हैँ भौर जसे जीवन्मुक्त 
महषिगण विचग्ण करते है वैसेही आप भी विचरण 
करं ॥ २१, २२॥ 

इस संसार मे, अनन्त दुःख रै, सुख तिनके के टुकड़े 
के समानरहै इसलिए दुःखोंसे परिव्याप्तं सुखोमें भी 
कभी भादर नहीं करना चाहिए ॥ २३॥ 

ज्ञानवान्‌ पुरुष को पुरुषा्थेकी सिद्धिके ल्एिजो 
असीम भौर वलेश शून्य है, उस ज्ञानरूप वस्तुको प्रयत्न 
पूवक जानना चाहिए ॥ २४॥ 
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त॒ एव पुरुषार्थस्य भाजनं पुरुषोत्तमाः । 
अनुत्तमपदालम्बि मनो येषां गतज्वरम्‌ । २५ ॥ 
सम्भोगाहानमात्रेण राज्यादिषु सुखेघु ये । 
सन्तुष्टा दुष्टमनसो विद्धि तानन्धदर्दुरान्‌ ॥\ २६ ॥ 
ये शव्षु दुरन्तेषु दृष्टकृतारम्भगाकिषु । 
द्विषत्सु मित्रर्पेबु भक्ता वे भोगभोगिषु 1! २७ ॥ 
ते यान्ति दु्गमाद्‌ दुगं दुःखाद्‌ दुःखं भयाडूयम्‌ 
नरकान्नरकं मुढा मोहमन्थरवरुद्धयः ॥ २८ ॥ 
परस्परविनादोक्तः श्रेयःस्थो न कदाचन । 
सुखदुःखदे राम ! तडित्प्रसरभन्नुरे ॥ २९ ॥ 
ये विरक्ता महात्मानः सुविविक्ता भवादृश्ताः । 
पुरुषान्‌ विद्धि तान्‌ वन्यान्‌ भोगमोक्षेकभाजनान्‌ ।॥३०॥ 
विवेकं वरमाध्रित्य वेराग्याभ्यासयोगतः । 
संसारसरितं घोरामिमामापदमुत्तरेत्‌ ।\ ३१ \ 


वे ही पुरुषश्रेष्ठ परम पुरुषाथे के भाजनं मौर 
जिनका सवेश्रेष्ठ पद अर्थात्‌ परम पदका आश्रयण कर 
परम शान्तो गयाहे।। २५॥ 
जो दुष्टचित्त राज्य आदि सुलोमे सम्भोगों के 
भास्वादमान्र से सन्तुष्ट ह, वे अन्धे मेठक हीह । मेदक 
कुएं मे रहने से बाहर नहीं देख पाता, उससे भी यदि 
अन्धादहो तो फिर कहनादहीक्याहै!॥ २६॥ 
जो दाठ, प्रबल दुराचारियों, वैषयिक सुखों का 
भनोग करने वाके गौर मित्रके रूपमे दिखाई देने वाले 
शत्रओं पर आसक्त रहते है, वे संकटे संकटको, दुःख 
से दुःख को, भयसे भयको ओर नरके नरकको 
प्राप्त करतेर्है। वे मखं ह ओौर अज्ञान से मन्द वुद्धि 
है ।। २७, २८ ॥ 
हे राम ! सुख ओौर दुःख की परस्पर विनाशशीरता 
कही गड है, अतः सुख ओर दुःख को मवस्था बिजली की 
चमक के समान क्षणभङ्गुर होने से, य कभी श्रोयस्कर 
शं ह | 
+ र मो ८१०५४ वै राग्यसम्पन्न, सम्यक्‌ विवेको 
जौर महात्मा, भौगनोौर मोक्ष के एकमात्र भाजन 
इन्हीं पुरुषो को वन्दनीय समक्षे ॥ ०५ ॥ 
परम विवेक का भाश्चरयण कर वराग्याञ्यास के योग 
ते आपत्तिरूप इस भीषण संसाररूपी नदी को पार करना 


चाहिए ॥ ३१ ॥ 
विवेकी पुरुषो को ज्ञान कं प्राप्तिकर यह्‌ विष 


योगवासिष्ठे 
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न स्वप्रव्यं च संसारमाथास्विह विजानता । 
विषमूच्छनसंमोहदायिनीषु विवेकिना ॥ ३२ ॥ 


संसारमिममासाद्य यस्तिष्ठत्यवहैलया । 
ज्वलितस्य गृहस्योच्चः ञेते तार्णस्य संस्तरे । ३३ \। 
यत्प्राप्य न निवत्तन्ते यदासाद्य न शोचति । 
तत्पदं शेभुषौलभ्यमस्त्येवाऽत्र न संशयः ॥ ३४ ॥ 
नाऽस्ति चेत्तद्विचारेण दोषः को भवतां भवेत्‌ । 
अस्ति चेत्तत्समुर्तीर्गा भविष्यथ भवार्णवात्‌ ॥ ३५ ॥ 
प्रवृत्तिः पुरुषस्येह सोक्षोपायविचारणे । 
यदा भवत्याद्यु तदा मोक्षभागी स उच्यते ॥ ३६ ॥ 
अनपायि निराशङ्कुः स्वास्थ्यं विगतविश्रमम्‌ । 
न बिना केवलीभावाद्‌ विद्यते भुवनत्रये \ ३७ ॥ 


तत्प्राप्रावुत्तसप्राप्रो न क्छ उपजायते । 
न धनान्युपकुवेन्ति न नित्राणि न बान्धवाः ॥ ३८ ॥ 
के समान मूर्छादेने वले मोहभ्रदसंसारकोमायामेसौ 
नहीं जाना चाहिए । ३२ ॥ 

इस संसार मे आकर अर्थात्‌ मानव जीवन प्राप्तकर 
जो उपेक्षापूर्वेक जीवनयापन कर निश्चित ही वह्‌ जल 
रहे त्रृणमय घरमेंघोरनिद्रामेंसोरहाटहै। ३३॥। 

जिसको प्राप्त कर पुनः नहीं रौटते भौर जिसे प्राप्त 
कर फिर शोक नहीं होता, वहु उत्तम पद केवर वुद्धि- 
मात्रसे प्राप्य है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है ॥ ३४ ॥ 

यदि ब्रह्य नहीं तो भी उसके विचारसे आपको 
क्या हानि होगी, भौर यदिहै, तो उसके विचारसं 
भाप संसार-सागरसे पार हो जायेगे । ३५ ॥ 

इस संसारमें पुरुष की मोक्ष के उपायके विचारमं 
प्रवत्ति होने पर वह शीघ्र मोक्ष का भागी कहा जाता हं । 
अर्थात्‌ मोक्षके साधन में प्रवृत्ति होने पर शीघ्रही मोक्ष 
की प्राप्ति सम्भावित होती दै, गौर जीवन्मुक्तावस्था मे 
वहु लोक भौर राष्टर्‌के कल्याण मे अपना जीवन-यापन 
करता है । ३६ 

विनाशरहित, अशुभ आशङ्का से रहित, स्वस्थतायुक्त 
एवं विशिष्ट भ्रम से रहित सुख केवरीभाव के बिना तीनो 
भूवनों में कहीं भी नहीं हो सकता है । आशय यह है कि 
स्वर्गं आदि विनाशी दै, उसमें पतन की शंका सदा बनी 
रहती दै ओर उत्कषे से चित्त अस्वस्य भी बना रहता 
है, इसकिए केवरीभाव ही पुरुषाथं है ॥ ३७ ॥ 

प्रवृत्ति होने पर केवलीभाव की प्राप्ति होती हे । 
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न॒ हस्तपादचलनं न देशान्तरसद्खमः । 
न॒ कायक्लेशवेधुर्यं न॒ तीर्थायतनाश्रयः ॥ २९ ॥ 


पुरषाथेंकसाध्येन वासनेकार्थकमणा । 
केवलं तन्मनोमात्रजयेनाऽऽसाद्यते पदम्‌ ॥ ४० ॥' 
विवेकमान्रसाध्यं तद्िचारेकान्तनिन्यस्‌ । 


त्यजतां दुःखजालानि नरेणेतदवाप्यते ॥ ४१ ॥ 


सुखसेव्थासनस्थेन तद्विचारयता _ स्वयम्‌ । 

न शोच्यते पदं प्राप्य न स भूयो हिं जायते ॥ ४२ ॥ 
तत्समस्तसुखासारसीमान्तं साधवो विदुः । 
तदनुत्तमनिष्पन्दं परमाह रसायनम्‌ ॥ ४९ 
कषयित्वात्‌ सर्वभावानां स्वगेमानुष्ययोदयोः । 

सुखं नाऽस्त्येव सिचं ग्रगतृष्णास्विवेतयोः ॥ ४४ 
केवलीभावकी प्राप्ति होने पर क्लेश नहीं होता है । न 
धनसम्पत्ति उपकार करती है, न मित्र उपकाः करते 
है ।॥ ३८ ॥ 

न हस्तपाद प्रचालनपूर्वंक प्रणाम न्‌ देशान्तर गमन 
खूप तीर्थयात्रा आदि, न उपवासः न तीर्थवास उपकार 
करते है ।॥ ३९ ॥ 

एकमात्र श्रवण, मनन तथ 
से साध्य पुरुषकार एवं दै तवास्तना 
दुद्वासना के समान कमं से मनोमात्र 
रूप जय से उस पद को प्राप्त किया ज 
है ।। ४० ॥ 

विवेकमात्र से साध्य भर्थात्‌ प्राप्त होने वलि निश्चय 
स्वरूप विचार ओर एकाग्रता उस उत्तम ¶ः विषयो का 
त्याग करने वाले पुरुषों के द्वारा ही प्राप्त किया जाता 
है ।॥ ४१॥ 

सुखसेन्य भआसनपर 
विचार कर पुरुष को उस पद 
होताहि भौर न फिर वहं पुनजन्म ही 
दै ॥ ४२॥ + 

मनोषिगण संसार मँ सारलूप सं प्रसिद्ध सुखो के 
आसारोंका ( वेगवती वृत्तियों का / मेघरूप चरम सीमा 
कहते है ओौर जिसमे अल्युत्तम आनन्द र का आविर्भाव 
होता है, पैसा परम रसायन कहते द ॥ ४३ ॥ 

स्वग ओर मनुष्यलोक मे सम्पूणं ४. के विनाशशील 
होने से जैसे मग-तृष्णामे जल ही नहं होतादहै, वसे ही 
इन दोनों मे सुख नहीं ही दै ॥ ४४॥ # 

इसलिए शान्ति भौर सन्तोष का एकमात्र साधत मन 


1 निदिध्यासनरूप मात्र 
विरोधी ब्रह्याकार 
प दवैत के मूलोच्छेद 
सकता 


बैठे हए भौर स्वयं उसका 
करो प्राप्त करकेतो शोक 
ग्रहण करता 
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अतो मनोजयश्िन्त्यः शमसन्तोषसाधनः । 
अनन्तसमसंयोगस्तस्मादानन्द अप्यते ॥ ४५ ॥ 
तिष्ठता गच्छता चेव पतता रमता तथा । 
रक्षसा दानवेनाऽपि देवेन पुरषेण वा॥ ४६॥ 
मनःप्ररामनोद्भूतं तत्प्राप्यं परमं सुखस्‌ । 
विकासि शमयुष्पस्य विवेकोच्चतरोः फलम्‌ ॥ ४७ ॥ 
व्यवहारपरेणाऽपि कायेवृन्दमविन्दता । 
भानुनेवाऽम्बरस्थेन नोञ्दयते न च वाञ्छ्यते ॥ ४८ ॥ 
भनः प्रलान्तमत्यच्छं विश्रान्तं विगतश्नसम्‌ । 
अनीह विगतभिीष्टं नाऽभिवाञ्छति नोज््ति ॥ ४९ ॥ 
मोक्षद्वारे दारपालानिमाज्छणु यथाक्रमस्‌ । 
येषातेकतमासक्त्या मोक्षद्वारं भरनिश्यते ॥ ५० ५ 
का जय है एेसा निश्चय कर उप्तसे तिःसीम एक बरस 
रूपता का अनुभव कर भरमानन्द कौ प्राप्ति करनी 
चाहिए ॥ ४५॥ 

राक्षस, दानव, देवता या मनुष्यके द्वारा बेठते, 
चरते, गिरते, परमते मन के जय से उत्पन्न अर्थात्‌ सन 
का विषयाभिलाषा से उपशमन कर तथा शमरूपौ प्रफुल्ल 
पुष्पों से युक्त विवेकरूपी उच्छृष्ट वृक्ष का फल परम 
सुख प्राप्त करना चाहिए ॥ ४६-४७॥ 

व्यवहारमें संलग्न होने पर भी कायेजन्य फक को 
न प्राप्तिन होने परमभी पुरुषके द्वारा आकाशस्थित 
सूयं के समान परिपणे होने परमभोदटेयन होने के कारण 
परम सुखकोनतो छोड़ा जा सकता है मौर परिषुणे 
होने से उसको अभिलाषा नहीं कौ जा सकती है अर्थात्‌ 
जैसे आकालस्थित सूर्यं हारा परिपूणं होने पर भी कल्प- 
वृक्ष का फल हेय न होने के कारण नहीं छोड़ा जाता 
ओर परिपूणं होने के कारणवे उको अभिलाषा भी 
नहीं करते, वैसे ही यहाँ भी समञ्चना चाहिए ॥ ४८ ॥ 

पर्ान्त, अतिनिर्मल, विश्रान्ति-सुख से पूणे, भ्रम- 
रहित, स्पृहारहित भौर अभीष्टसन्य मनन तो किसी 
वस्तु की अभिलाषा करता है ओरन किसीकात्याग 
करता है अर्थात्‌ विषय-वासना शान्त हो जाने मन ब्रह्य 
की ही सर्वत्र अनुभूति होती है । प्राणिमात्र मे ब्रह्य भाव 
का अनुभव कर अनन्त-सुख के दवारा शान्त रह्‌ कर लोक 
कल्याण करता हे ।॥ ४९॥ 

मोक्ष के द्वार पर स्थित इन द्वारपालो को क्रमशः 
सुनिए, उनमे से एक का भी भवलम्बन करने पर मोक्ष 
के द्वारम प्रवेश प्राप्त हो जाता है ॥ ५० ॥ 


१५८ 
सुखदोषदशादीर्घ संसारमरमण्डलो । 
जन्तोः शोतरतारेति शौतरष्येः समपभा \) ५९ ॥ 


हादे नाऽऽसाद्यते श्रेयः ज्ञमो हि परमं पदम्‌ \ 
कामः श्निवः शमः चान्तः शमो आ्रान्तिनिवारणन्‌ ।\५२॥ 


पुंसः प्रशामतुप्तस्य शोतलाच्छतरात्मनः । 
शमभूषितचित्तस्य श्त्ररप्येति मित्रताम्‌ \\ ५३ ॥ 
शमचन्द्रमसा येषामाडयः समलङ्कृतः । 
क्षीरोदानामिवोदेति तेवां परमश्रुढता ।॥ ५४ ॥ 
हत्कुगेदायकोशेषु येषां शमकुशेशयम्‌ । 


सतां विकसितं ते हि द्विहत्पद्याः समा हरेः \ ५५ ॥ 
शमश्नीः शोभते येषां सुखेन्दावकरङ््ति । 
ते दुलीनेन्दबो वन्द्याः सोन्द्यविजितेद्ियाः ॥ ५६ ॥ 
्ैलोक्योदरवतिन्यो नाऽऽनन्दाय तथा श्चियः । 


तृषाताप के समान दोषदशा से दीघं संसारशूपी मर- 
मण्डी रमसे चन्द्रमा की प्रभाके समान शीतलता को 
प्राप्त करती है अर्थात्‌ विषय सुख को मोहात्मक माननेपर 
अनन्त एकरस दुःखशुन्य आनन्द कौ अनुभूति होती है, 
क्योकि विषय वृष्णा ही दुःखपूणं सुख ध्रान्ति है ॥ ५१॥ 

रमसे कल्याण प्राप्त होतारै, शम परम पद ठ 
शम शिव दहै, शम धरान्तिका निरास है।। ५२॥ 

शम से तृप्त, शीतल मौर निल आत्मा वाले एवं 
दाम से जिसका चित्त विभूषित है, उसका रत्र भी मित्र 
बन जाताहि।। ५३॥ 

दामरूपी चन्द्रमा से जिनका चित्त विभूषित है, क्षीर- 


सागरोंके समान उनके हृदय में परमशुद्धता उत्पन्न होती 
है || ५४ ।। 


जिनके हूदयरूपी कमलकोषों मे शमस्वरूप कमल 
विकसित होता दहै, दो हृदयकमक वले वे भगवान्‌ श्रीविष्णु 
के समान हैँ । आश्ञय यहहै कि भगवान्‌ विष्णुका हृदय- 
कमल रमप्रधानहै ओर शम प्रधान कमल ब्रह्मा का 
आसन स्वरूप शमात्मक सृष्टिका उपादानहै, अतः इन 
दो कमलो मे शम की प्रधानता ओर उपादान स्वरूपता 
है, अतः शान्तिरूपी कमल ही प्रधान दहै, इसलिए विष्णु 
की समानता के हूदय-कमल में शमरूप कमल से अलङ्कृत 
करे ॥ ५५ ॥ 
जिनके कल्द्कुरहित मुखचन्द्र मे रम शोभितरहै, 
अपनी सुन्दरता से इन्दियों पर विजयी वे कुलीन चन्द्रही 
वन्दनीय है ॥ ५६ ॥ 
तीनों लोकों के मध्यमे स्थित राज्यलक्ष्मी वसे 


योगवासिष्ठे 
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साच्राज्यसस्पत्प्रतिमा यथा शमविभूतयः \ ५७ ॥ 
यानि दुःखानि या तृष्णा दुःसहा ये दुराधयः । 
तत्सवं शन्तचेतःसु तमोऽकंष्विव नश्यति ॥ ५८ ॥ 
मनो हि सवभूतानां प्रसादमधिगच्छति । 
न तथेन्दोयेथा शान्ते जने जनितकोौतुकम्‌ \ ५९. 
शमशालिनि सोहादवति सर्वेषु जन्तुषु । 
सुजने परमं तत्त्वं स्वयमेव प्रसीदति ॥ ६० ॥ 
मातरोव परं यान्ति विषमाणि सृदूनि च । 
विश्वासमिह भूतानि सर्वाणि शमन्ञाछिनि ॥ ६१ ॥ 
न रसायनपानेन न लक्षम्याऽऽलिङ्घनेन च । 
तथा सुखमवाप्नोति शमेनाऽन्तर्यथा मनः ।॥ ६२ ॥ 
सर्वाधिव्याधिचलितं क्रान्तं ॒तुष्णावरत्रया 
मनः शमामृतासेकेः समाश्वासय राघव ! \\ ६३ ॥ 


आनन्दके च्ए नहीं होती है जैसे साम्राज्य सम्पत्तिके 
समान शम-सम्पत्ति आनन्द के लिए होती है। आशय यह्‌ 
है कि राज्यलक्ष्मी की अपेक्षा साम्राज्य सम्पत्ति श्रेयस्कर 
ठे, अतः राज्यलक्ष्मी स्वभावतः निम्न होने से भानन्दकर 
नहीं होती है, तारतम्य होने से पूर्णानिन्दरूप नहीं होती है, 
क्योकि, उसकी प्राप्ति होने पर भी उससे उत्कृष्ट की 
अभिलाषा उसे दुःखदायी होती है । शम मे कोई 
तारतम्य नहीं है | ५७ ॥ 

जोदुःखदहै, दुःसह तृष्णा हैँ भौर दुष्ट मानसिक 
चिन्ताएं शान्तचित्त वाले पूरुषो मे वसे ही नष्टहो जाती 
दै, जसे अनेक सूर्योके प्रकाशमे अन्धकार विनष्ट हो 
जाते हैँ ।। ५८ ॥ 

चन्द्रके दशनसे भी वसी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती 
ठे जंसे शान्त पुरुष के दशन से सव प्राणियों के मनमें 
कोौतुकपूणं प्रसन्नता प्राप्त होती है ॥ ५९ ॥ 

रान्तियुक्त भौर सब प्राणियोंसे प्रेम करने वाके 
सज्जनतम पुरुष मे परम-तत्त्व अनायास निर्म॑ल्ता को 
प्राप्तहोजातादहै। ६०॥ 

प्राणियों का अपनी माता पर विक्वास के समान ही 
कर.र-कुटिल भौर मृदु प्राणियों का भी शामशील पुरुष पर 
विश्वास हो जाता है| ६१ ॥ 

पुरुष को इन्द्रपद प्राप्त होनेपर अमत के पानसे भौर 
भगवान्‌ विष्णु का पद प्राप्त होने पर लक्ष्मी के आलिद्खन 
से वसा सुख प्राप्त नहीं हो सकता, जैसाकि शमके 
दारा अन्तःकरण में सुख प्राप्त होता है ।। ६२ ॥ 

हे राघव ! सम्पूणं आधि ओर व्याधियोसे प्रस्त 
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यत्करोषि यदश्नासि शमशौतल्या धिया । 
तन्नाऽतिस्वदते स्वा नेतरत्तात मानसे \ ६४ ॥ 
शमामृतरसाच्छघ्नं भनो यातेति निर्वृतिम्‌ । 
चछि्नान्यपि तयाऽद्खानि मन्ये रोहन्ति राघव ! ॥ ९^ ॥ 
न पिल्ञाचान रक्नांसिन देत्या न च शत्रवः । 
न च व्याघ्रभुजङ्खा वा द्विषन्ति शमशालिनि 1) ६९ ॥ 
युसंन्नदडसमस्ताद्ख प्रलमाभरतवमंणा । 
वेधयन्ति न दुःखानि शरा व्नरिलासिव \ &७ ॥ 
न तथा शोभते राजा अप्यन्तःपुरसंस्थतः । 
समया स्वच्छया बुद्ध्या यथोप्मारया 
प्राणात्प्रियतरं दृष्टवा तुष्टिमेति च तै जनः । 
याभायाति जनः शन्तिमवरोक्य श्मादायस्‌ ॥ ९ 
समया शमक्षालिन्या वृत्या थः साधु वतते । 
अभिनन्दितया रोके जोवतीह स॒ नेतरः ॥ ~“ ॥ 
क्रास्त मन को दामरूपी अमृत 


६८ ॥ 


ओर तृष्णारूपी रस्सी से आ 
के सिच्चन से स्वस्थ करं ॥ ६२॥ 

शम से शीतल बृद्धिसे जो काये करिया जातादहै, जो 
भोजन किया जाता है, वह मन की अत्यन्त स्वा ज रुगता 
है । भिन्न बुद्धिस जो क्रु कमं किया जाताटहै एव 
भोजन किया जाता है, वह स्वादु नहीं र्गत! है,॥ ६४८ 

हे राघव ! शमरूपी अमूतरस स आप्ठावित मन उस 
आनन्द को प्राप्त करता है जिसे कटे हुए अर्ज्ञ भी उग 
जाते है, एेसा मेरा निश्चय है ॥ ६५ ॥। 

शमशाी पुरुष से पिशाचः राक्षस, 
ओर साप कोई भी द्वेष नहीं करते हैँ ।॥ ६६ ॥ 

जैसे बाण हीरे को नहीं छव सकते, वैसे ही उत्छ० 
रामरूपी अमृतकवच से भावृत सम्पूणं अङ्ख-प्रवयर्ञ जिसम 
सुरक्षित है, उसे सम्पूणं दुःख-पीड़ति नहीं कर सकते 
है ॥ ६७ ॥ 

अपने राजमहल में विराजमान राजा भी वैसी शोभा 
को प्राप्त नहीं करतादहै जैसी शोभा स्वच्छ ओर रम 
से शोभायमान समबुद्धि से युक्त 9९" प्राप्त करता 


है । ६८ ॥ 
शान्त अन्तःकरण वाले पुरष का दर्शन कर मनुष्य 


को जो अलौकिक आनन्द प्राप्त होता है, वह आनन्द 
अपने प्राणोंसे भी प्रियतर मनुष्य को देख कर नहीं 
होता है ॥ ६९॥ 

इस संसारमे जो 
रोगों द्वारा प्ररंसित समवृत्ति 


टेत्य, शत्रु, बाघ 


सज्जन शम से दोभित एवं सब 
से अच्छा साथ व्यवहार 
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अनुद्धतमनाः शान्तः साधुः क्म करोति यत्‌ । 
तत्सर्वभभिनन्दन्ति तस्येमा भूतजातयः ॥ ७९ ॥ 


श्रत्वा स्पष्वा च द्रवा च भुक्वा घ्रात्वा युभय । 
न हष्यति ग्लायति यः स शन्त इति कथ्यते ॥ ७२ ॥ 
थः समः सर्वभूतेषु भावि काङ्क्षति नोज्कति । ष 
नित्वेद्धिथाणि यत्नेन स शान्त इति कथ्यते ॥ ७३ ५ 
्पषवाऽवदातथा बुद्धा यथेवाऽन्तस्तथा बहिः । 


दृश्यन्ते यत्र कार्याणि स॒ सन्त इति कथ्यते \ ७४ ॥ 
तुषारफरबिम्बभं मनो यस्थ निराकुलम्‌ । 
मरणोत्सवयुद्धेषु स॒ शन्त इति कथ्यते ॥ ७५ ॥ . 
स्थितोऽपि न स्थित इव न हृष्यति न कुप्यति । 

यः चुधुप्रतमः स्वस्थः स॒ गन्त इति कथ्यते ॥ ७६ ॥ 
अभ्रृतस्थन्दसुभगा यस्थ सर्वजनं प्रति । 

दृष्टिः प्रसरति प्रीता सं शन्ति इति कथ्यते ॥ ७७ ॥ 


करता". 8, वही ^ इस रार मे जीवित रहै, अन्य 


तहीं ।। ७० ॥ 
जम से परिपूणं ौदधत्यरहित मन वाला साठ छर 


जो भी कायं करता है, सभी प्राणी उसके उस कमं कौ 
प्रशंसा करते ह ।॥ ७१॥ 

प्रिय भौर अप्रियको सुन कर, दूर देख कर, 
खाकर भौर सूंघकरन तो प्रसन्न होता है ओर न चिच्च 
होता है, वही शान्त कहा जाता है ।। ७२ ॥ 

प्रयत्न से इन्द्रियों को यत्नपूवेक जीत कर सब 
प्राणियों के साथ समान व्यवहार करता है सुख कोन 
तो इच्छाकरतादहै ओौरन प्रारब्ध प्राप्त का परित्याग 
करता है वही पुरुष शान्त कहा जति है ॥ ७२३ ॥ 

बाहर भीतर एक सी निर्मल बुद्धि के अनुसार जो 
कर्तव्य काये मे तत्पर रहता हः वही पुरूष शान्त कहा 
जाता है । ७४ ॥। | 

चन््विम्ब के समान कान्ति वाला जिसका मन मत्य 
उत्सव ओर युद्ध मे क्रमशः भय, अनुराग भोर क्रोध से 
सन्तापरहित रहता है, वह पुरुष शान्त कटा जाता 
है ।। ५५ ॥ 

हषे ओर कोप कै अव्तर्‌ पर स्थित रहते हृए भी 
जो पुरुष वहाँ स्थित न रहने के समान न हषे को प्राप्त 
करता है ओरन कोप करता है, वरन्‌ चुषुप्त दुख के 
समान स्वस्थ रहता है, वही पुरुष शान्त कट। जाता 
है ॥ ७६ ॥ 

जिसकी अमृत के प्रवाह के समान शुलत्रर ओर 
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योऽन्तःशीतलतां थातो यो भावेषु न मज्जति । 
व्यवहारी न संमूढः स॒ शान्त इति कथ्यते ॥ ५८ ॥ 
अप्यापत्यु दुरन्तासु कल्पान्तेषु महत्स्वपि । 
तुच्छेऽहं न मनो यस्य स शान्त इति कथ्यते ॥ ७९ ॥ 
आकारासदुक्ली यस्य पुंसः संव्यवहारिणः । 
कलङ्मेति न मतिः स॒ शान्त इति कथ्यते ।॥ ८० ॥ 
तपस्विषु बहुज्ेषु याजकेषु नृपेषु च । 
बलवत्य गुणाढयेदुं शमवानेव राजते ॥ ८१ ॥ 


योगवासिष्ठे 
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शमसंसक्तमनसां महतां गुणश्ाखिनाम्‌ । 
उदेति निदृतिध्ित्ताज्ज्योत्स्नेव सित रोचिषः ॥ ८२॥ 
सोमान्तो गुणयुगानां पोरषेकान्तभृषणम्‌ । 
संकटेषु भयस्थाने शमः श्रौमान्‌ विराजते ।॥ ८३ ॥ 
शमममतमहायसायगुप्रं परम- 

वलस्व्य परं पदं प्रयाताः । 
रघुतनय यथा महानुभावाः 

क्रममनुपाल्य सिद्धये तमेव ॥ ८४॥ 


इत्यार्षे श्रौवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकीये मूपृक्षुव्यवहारप्रकरणे लमनिरूपणं नाम जयोदशः सर्म: ॥ १३! 


प्रसन्न दृष्टि सभी प्राणियों के प्रति रहती है, वही पुरुष 
शान्त कह्राता है ।। ७७ ॥ 

अतिशय शीतल अन्तःकरण को प्राप्त कर जौ पुरूष 
व्यवहार करते हुए भी सांसारिक विषयों मे जासक्त नहीं 
रहता गौर मूढ़ नहीं है, वही पुरुष शान्त कहा जाता 
है । ७८ ॥। 

वड़ीसे वड़ी बापत्तियोंमे भी तथा दीघंकाल तक 
रहने वाले बड़े-बड़े प्रख्यो मे भी जिसकी नवर देह 
आदि में अहंवुद्धि नहीं होती, वही पुरुष शान्त कहा 
जाता है । ७९॥ 

व्यवहार करते हुए भी जिस पुरुष की ब्रह्य के समान 
समरस या आकाश के समान विकार शून्य बुद्धि राग- 
देष मलिन नहींहोतीदहै, वही पुरुष शान्त कटा जाता 
है ॥ ८० ॥ | 

तपस्वियों मे, विद्वानों मे, यज्ञकतभिों में, राजाभों 


मे बलवान्‌ पुरुषों मे एवं गुणोंसे विभूषित लोगों मे, 
रमयुक्त परुष ही रोभायमान होता है ।॥ ८१॥ 

जसे चन्द्रमासे चांदनीके उदय होने के समानदही 
शमपूणं गुणशाली, सज्जनो के चित्त से भानन्दके स्रोत 
का प्रवाह होता दहै । ८२॥ 

अनन्त गुणों कौ अवधि (सीमा), पौरुषके मुख्य 
भूषण स्वरूप शम संकटोमे ओौर भयपूणे स्थानोंमेभी 
विराजमान रहता है भर्थात्‌ शमदही एकमात्र गुणै, 
पौरुष है सतः शम प्रधान व्यक्ति स्वेथा भय भौर सङ्कट 
से युक्त रहता है ।॥ ८३ ॥ 

हे रघुनन्दन ! दूसरों केद्वारा हरण के अयोग्य तथा 
मार्यजनों से बड़ी सावधानी से सुरक्षित परम साधनभूत 
रमरूपौ अमृत का अवलम्बन कर अनेक महानुभावो ने 
जिस क्रमसे परम पदको प्राप्त किया है, आप भी 
सिद्धिके लिए उसी क्रम का अवलम्बन करे ।॥ ८४ ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायणमें मुमृक्षुन्यवहारप्रकरण में 
रमनिरूपण नामक तेरह्वां सगे समाप्त हुआ ॥ १३॥ 


१४ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
गाख्रावबोधामख्या धिया परमधूतया । 
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श्रीवसिष्ठनजीने कहा :- 

शास्त्र के ज्ञान से प्राप्त परम पवित्र निर्मल ज्ञान के 
दारा कारणकेज्ञाताके द्वारा अहर्निश् आत्माका ही 
विचार करना चाहिए, इस प्रसङद्ध मे तात्पयं व्याख्या- 
कारने अनेक विषयोंका विद्यद विवेचन किया है, 
जिसका सग्रह भाषा में निम्नलिखित रूपमे किया गया 


क्तव्यः कारणज्ञेन विचारोऽनिक्मात्मनः॥ १ ॥ 


है :-विचारर्पाच प्रकारके हँ--अ्थं भौर अनथ कारण 
का विचार, सारभओौर असारका विचार, हेय भौर. 
उपादेय का विचार, प्रमाणके तात्प्यका विचार एवं 
भात्मतत्वविचार । उक्त पाच प्रकार के विचारों मे 
स्वाभाविक प्रवृत्ति भौर विषयों मे अन्थंकारिता भौर 
शास्त्रीय प्रवृत्ति एवं वैराग्यमें पुरुषार्थं हेतुतादै, इत 


-- . ----- 
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विचारात्तोक्ष्णतामेत्य धीः पश्यति परं पदम्‌ । 
दार्धसंसाररोगस्य विचारो हि महौषधम्‌ ॥ ९ “ 


आपद्रनमनन्तेहापरिपट्लविताकृति । 
विचारक्रकचच्छिन्नं नेव भूयः प्ररोहति ॥ ३ ॥ 
मोहेन बन्धुनाशेषु सङटेषु समेषु च । 
सवं व्याप्तं महाप्राज्ञ विचारो हि सतां गतिः ॥ ४ ॥ 


न विचारं विना कश्चिदुपायोऽस्ति विपश्चिताम्‌ । 


विचारादशुभं त्यक्त्वा शुभमायाति धीः सताम्‌ ॥ ५ ॥। 


बरें बुद्धिश्च तेजश्च परतिपत्तिः क्रिया फलम्‌ । 
प्रकार अन्यय-व्यतिरेक से परीक्षणरूप प्रथम विचार दहै। 
स्त्री, पुत्र ओर अपनी देह में स्वभाव से, बीज से ओर 
परिणाम से अशुचिता, विषमूत्ररूपत) भौर अमङ्धल्ता 
का परीक्षणरूप ओर ब्रह्मलोकपयन्त सम्पूणं सुखो मे 
अनित्यत्वं तथा दुःखमिध्ितत्व आदि का परीक्षण 
दूसरा विचार है । ये दोनों वराग्य ओौर मूमृक्षाके हेतु 
है । मुमुक्षा के अनन्तर मी मोक्ष साधन केवल कर्मदहैया 
केवर उपासनारै यावे दोनों मिलकर ह अथवां ज्ञान 
समुचित कर्मं भौर उपाप्तना मोक्ष साधन ह अथवा 
केवल ज्ञान ही मोक्ष का साधन ठ, 8 
रूप तीसरा विचार दै। 


ज्ञान ही मोक्ष का साधन है, एेसा मान लेने पर भी 
साङ्ख्य, वैशेषिक आदि का अभिमत ज्ञान मोक्ष का 
साधन याकेवल श्रौत ज्ञान के मोक्ष साधन होने पर 


भी श्रृतियोंका दवैतमें अधवा अहत मे सविशेष चा 
सं तात्पयं है, इस प्रकार 


परीक्षणरूप चौथा विचार हं 
भ्रति आदि प्रमाणो का अद्वितीय सच्चिदानन्दध . 
तात्पयंज्ञान होने पर भी अपनी आत्मा मे परमाथल्प से 


रत्नपरीक्षान्याय से अनुभवी 
संवादसे जीव, ईदवर ओर जगतत्तव 
निश्चय होने तक परीक्षणलूप पाँचरवां 
पाच विचारोंमें से आदि तीन का फ 


की सम्पत्ति हि ओर अन्तिम दो का. 1 


ओौर प्रमेय मे असम्भावना की निवृत्ति हे । १ ११ 
यद्यपि भाग्यवङा स्वत. भी प्राप्त ट जाति ह, ९ | 
लिए फिर गुरुशास्त्रपू्वक 


अषनी प्रतीति को दृढ करने के री 
उनकी प्राप्ति करनी चाहिए । मन्तिम द 44 म 
शास््रसेही प्राप्त होते ट, इसीलिए ॐ + 


२१ 


मुमुक्षुप्रकरणे १६१ 


फलन्तयेतानि सर्वाणि विचारेणेव धीमताम्‌ । £ ॥ 
ुक्तायुक्तमहादौपमभिवा ज्छितसाधकम्‌ 1. 
स्फारं विचारमाभित्य संसारजर्छधि तरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
आल्नहदयाम्भोजान्‌ महामोहमतङ्धजान्‌ । 


॥। 


विदारयति श्यु्ात्मा विचारो नाम केसरो ॥ ८ ॥ 


मूढाः कालवरेनेहं यद्गताः परमं पदम्‌ । 
तद्विचारग्रदीपस्य विजम्भितमनुत्तमम्‌ \\ ९ ॥ 
राज्यानि संपदः स्फारा रोगो मोक्षश्च शाश्वतः । 
विचारकत्पवुल्लस्य फलान्येतानि राघव ! ॥ ९० 


सर्व॑साधारणरूप से (शास्त्रावबोधामल्या धिया कहा 


है ।। १॥ 

विचारसे सूक्ष्म तत्त्व के अवगाहनमें कुशलता को 
प्राप्त कर ही बुद्धि, भतः परम पदको देखती है, विचार 
ही संसाररूपी महारोग की महौषधि दै ॥ २॥ 

अनन्त प्रवत्तियों से चारोंगोरसे पल्छवित आकार 
वाला आपत्तिरूपी वन विचाररूपी आरो से काटे जाने 
पर फिर उत्पन्न नहीं होता हे ॥ २३ ॥। 

हे महाप्राज्ञ | बन्धुभों के नारा कि, सङ्कटो कौ 
घडी, समावस्था रे सभी मोह से परिव्याप्त हे, अतः 
विचारदही एकमात सञ्जनों की गति दहै । ४॥\ 
लए सज्जनो के पास विचारसे 


दुःखसन्तरण के ॥ 
अतिरिक्त ओर कोई उपाय नहींहै सञ्जनों की मति 


विचारसे अशुभकां त्याग कः रुभको प्राप्त करती 
है ॥ ५॥ 

ुद्धिमानों के बल, बुद्धि, सामाथ्यं जीर समयोचित 
स्फ़ति, क्रिया ओर उसका फल ये सव विचार से ही 


सफल होते हं ।॥ ९ ॥ 
यक्त ओर अयुक्त के प्रकाशक महादीपकरूप अभीष्ट 


वस्तु के साधक का आश्रय विचार का अवलम्बन कर 

संसाररू्प सागर को पार करना चाहिए ॥७॥ 
हूदयस्थित विवेकरूप कमल को कुचल डालने वाले 

महामोहरूपी हाधियों को विशुद्ध विचाररूपी सिह मार 


डाख्तादै ।॥ ८॥ 
संसारसंतरण के उपाय से अनभिज्ञ समयानुसार 


जिन व्यक्तियों ने परमपद को प्राप्त कियाहे, उस पर्म- 
वद की प्राप्ति प्रदीपका ही उपायत्रकाशनजन सर्वोत्तम 


फल है ॥ ९ ॥ 
हे राघव ! राञ्य, सम्पत्तियां, भोग भोर अविनाशी 


सोक्ष ये सब विचाररूपी कल्पवृक्ष के ही फल है ॥ १०॥ 


१६२ 


या विवेकविकासिन्यो मतयो महतामिह । 
न ता विपदि मञ्जन्ति तुम्बकानोव वारिणि) ११॥ 
विचारोदयकारिण्या धिया व्यवहरन्ति ये \ 
फलानामत्युदाराणां भाजनं हि भवन्ति ते ॥ १२॥ 
मूखंहत्काननस्थानामान्ञाप्रथमरोधिनाम्‌ 


अविचारकरञ्जानां मञ्जर्यो दुःखरीतयः ॥ १३ ॥ 
कञ्जलक्षोदमलिना मदिरामदर्घामिगी । 
अविचारमयौ निद्रा यातु ते राघव ! क्षयम्‌ ॥ १४॥ 
महापदतिदीर्घेषु सदिचारपरो नरः । 


न निमज्जति मोहेषु तेजोराशिस्तमःस्विव ॥ १५ ॥, 
मानसे सरसि स्वच्छे विचारकमलोत्करः । 
नूनं विकसितो यस्थ हिमवानिव भाति सः ॥ १६॥ 


इस संसारम महापुरुषों कौ विवेक से विकसित 
मतिर्या ही जल में फेंकी गई तुम्बियों के समान विपत्ति 
मे विषाद को प्राप्त नहीं करती है ॥*११ ॥ 
जो खोग विचार को उत्पन्न करने वाी (विचारवती) 
वुद्धि से व्यवहार करते, वे ही अतिश्रेष्ठ फलों के भागी 
होते हैँ ।॥ १२॥ ¦ 
मूर्खो के हदयरूपी वन मेँ स्थित तथा मुक्ति की 
इच्छा को सवं प्रथम रोकने वाली दुःखखको देनी वाडी 
अविचाररूपी करञ्ज वृक्ष की मज्जरि्याँ ही ह । आशय 
यह है कि करञ्ज वृक्षके वनम उगने पर वह्‌ अपने 
बढाव से दिशाओंको रोकदेते रहै अविचार भी मूखंजनाों 
के हृदयम आने पर मोक्षकी माशाको रोक देता है, 
अतः अविचारकाफलही दुःखदहै। १३॥ 
हे राघव ¦ काजल कौ ठेरके समान मलिन अौर 
मदिरा के मदक सजातीय अर्थात्‌ शरावके नशेमें 
होने वाले चिह्लो-्रम भौर स्खलन भआादिसे युक्त आपकी 
अविचाररूपी नींद कानाश दहो । १४॥ 
सद्‌विचार में तत्पर पुरुष बड़ी-बड़ी आपत्तियों से 
यक्त एवं अतिविस्तारयुक्त अन्ञानौँमें वैसे ही निमग्न नहीं 
होता है जैसे सूयं निविड अन्धकारोमे निमग्न नहीं होता 
| १५ ॥ 
जिसके अतिस्वच्छ मनरूपी तालावमें विचाररूपी 
विकसित कमलराशि हिमालय के समान शोभ। को प्राप्त 
होती है अर्थात्‌ शीतलता, उच्नतता, त्थिरता आदि 
गुणों से हिमवान्‌ के सदृश शोभित होता है । हिमालय 
मे भी निमंल मानस सरोवर दहै ओर उसमे सदा कमल 
खिले रहते हँ हिमालय शीतल उन्नत मौर स्थिर होने 
से सुशोभित टै । १६ ॥। 


योगवासिष्ठः 


| १४. ११ 
विचारविकला यस्य॒ मतिर्मान्द्मुपेधुषः । 
तस्योदेत्यशनिशचन्द्रान्मुधा यक्षः श्िशोरिव ॥\ १७ ॥\ 
इुःखखण्डकमस्थूलं विपन्नवलतापघुः । 


राम ! दरे परित्याज्यो निविवेको नराधमः ॥ १८ ॥ 
ये केचन इुरारम्भा दुराचारा दुराधयः । 
अविचारेण ते भान्ति वेतालास्तमसा यथा ।॥ १९॥ 
अविचारिभमेकान्तवनद्रुमसधर्मकम्‌ । 

अक्षमं साधुकार्येषु दुरे कुठ रघु ! ॥ २० ॥। 
विविक्तं हि मनो जन्तोराशावेवश्यर्वजितम्‌ । 

परां निवृतिमभ्येति पूर्णचन्द्र इवाऽऽत्मनि ॥ २१ ॥ 
विवेकितोदिता देहे सर्वं शौतल्यत्यलम्‌ । 
अलङ्धःरोति चाऽव्यन्तं उयोत्स्नेव भुवनं यथा ।॥ २२ ॥ 


मूढता के कारण जिस पुरूष की बुद्धि विचार शून्य 
रहती है, उसके लिए चन्द्रमासे वजर उदित होतार 
जसे मूर्खंतावश बालकके लिए यक्ष ( वेताल ) उत्पन्न 
होताहै । आश्य यहहै क्रि मनका देवता चन्द्रमा हं 
ओर मन चन्दरमाकी तरह प्रकाशके योग्य है, इसलिए 
मनमे चांदनी के समान ज्ञानजन्य सुखका ही आवि- 
भाव होना उचित दहै । जिस मूखंके मनमें शोक, दुःख 
को उत्पत्ति होती दहै, उसके लिए चन्द्रमासे भी व 
उत्पन्न होता है, जैसे कि वाल्क की मूखेतासे वेताल 
उत्पन्न होता है ।। १७॥ 

हे राम ! दुःख बीजोंके लिए बनाएु गये विपुल 
कोटली, विपत्तिरूपी नूतन लताओं के च्िए वसन्त स्वरूप 
निविवेक नराध्यकोदूरसे ही छोड देना चाहिए ।॥ १८ ॥ 

जो कुछ दुःख देने वाले कायं दुष्ट आचरण भौर जो 
मानसिक पीड है, उनकी अन्धकार से वेताल की तरह 
अविचार से अविवेक से ही उत्पत्ति होती है ॥ १९॥ 

हे रधुकुतिलक विवेकहीन निजँन स्थानम उगे 
हए वनवृक्ष के सदृश ओर सत्कमं करने मे असमर्थं व्यक्ति 
कोसदा दूरसे त्याग देना चाहिए । निजैन में उत्पन्न 
वृक्ष को छाया गौर फल से कोई लाभ नहीं है ।। २०॥ 

विचारपूणं आशा को अधीनता से विमुक्त प्राणियों 
का मन पुणचन्द्रको तरह आत्मा मे परम विश्रामयसुख 
को प्राप्त करताहै। २१॥ 

जंसे उदित चांदनी के समान भौर जल प्यास प्राणी 
को शीतल करदेताहै, वैसेही देह मे जब विवेकशीलता 


उदिति होती है, तब वह सभीको अतिशय विभ्रुषित 
मौर शीतल कर देती है ॥ २२॥ 


१४. ३३ ] 


परसा्भपताकाया धियो धवलचामरम्‌ । 
विचारो राजते जन्तोरजन्यामिव चन्द्रमाः \ २२ ॥ 


विचारचारबो जोवा भासयन्तो दिशो दश 
भान्ति भास्करवन्ननं भूयोभवभयापहाः ॥ ९४ । 


बालस्य स्वमनोमोहुकल्पितः प्राणहारकः । 
रात्रौ नभि वेतालो विचारेण विलोयते ।॥ २५ ॥ 
सर्वं एव॒ जगद्धावा अविचारेण चारवः । 
अविद्यमानस इवा विचार विशशरारवः ॥! २६॥ 
पुंसो निजमनोपोहकेत्पितोऽनल्पडःलरः । 
संसारचिरवेतालो विचारेण विलीयते ॥ २७ ॥ 
समं सुखं निराबाधमनन्तमनपाश्नयम्‌ 


जसे रात्रिम चन्द्रमा के समान षु का ( पुरुषाथं 
रूप मोक्षरूप राजत्वप्राप्ति की सुचिका हने के कारण) 
परमार्थं पताकभूत शुद्ध बुद्धिका विचार चंवर के सदृश 
शोभायमान होता है ॥ २३॥ 

विचारसे ही चारुता सम्पन्न जीव अर्थात्‌ जीवन्मुक्त 
हआ जीव दस दिशाओं को देदीप्यमान करता हा 
सूयं के समान सुशोभित होता ह, निश्चित ही प्रकाश से 
सूयं अन्धकार का विनाश करता हे ओर जीव विचाररूप 
प्रकाशसे प्राणियों के संसार-रूपी अन्धकार का विनाश 
करता टै ।। २४॥ 

रात्रिम बाल्कके द्वारा 
कत्पित प्राणनाशक वेता के समात 
विचारसे विनाश हो जाता है, भपने मन के अज्ञान से 
कल्पित आत्म स्वरूप का विनाशक यट संसार विचार 
से विलीन हो जाताहै वसे ही जगत्‌ के सभी पदाथ 
अधिचारनकरनेसे ही भच्छा जंचते हे, सत्य पदार्थं के 


समान सन्दर लगते हँ, उनका अस्तित्व नहीं है, इसीच्ए 


वे विचाररूपी पत्थर से तोड़े गये मिदट्रीके ढेन के समान 


नष्ट हो जाति है, भिथ्या प्रतीत होते दै ॥ २५२९ ।। 
से कल्पित अतिशयं इल. 
विचार करनेसे विलीन 


आकाश से अपने मनसे 
अर्थात्‌ जसे उसका 


पुरुष के मानस अयान 
दायी भवरूपी प्राचीन केवल 
हो जाता है ॥ २७ ॥ 

प्रिषमता के संपकंसे श 
नाशरहित सदा आनन्दात्मक कैवल्य विचा 
फल टै ।। २८ ॥ 

चन्द्रमासे शीततां उद्य कै सभन 
विशय आनन्दात्मक निश्चल स्थिति उ 


न्य, बाधारहित अन्त रून्य 
र का उच्चतर 


विचार से निर- 
दार आनन्दपूणं 
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विद्धीमं केवलीभावं विचारोच्चतरोः फलम्‌ ॥ २८ ॥ 


अचलस्थितितोदारा प्रकटाभोगतेजसा । 
तेन॒ निष्कामतोदेति शौततेवेन्डुनोदिता ॥ २९ ॥ 
स्वविचारमहौषध्या साधुधित्तनिषण्णया । 


तयोत्तमत्वप्रदथा नाऽभिवाञ्छति नोज्छति ॥ ३० ॥ 

तत्पदाङस्बनं चेतः स्फारमभिसमागतम्‌ । 

नाऽस्तमेति न चोदेति खमिवाऽतिततान्तरम्‌ ॥ २१ ॥ 

न रदति न चाऽऽदत्ते न चोन्नमति शास्यति । 

केवलं साक्षिवत्‌ पश्यत्‌ जगदाभोगि तिष्ठति ॥ ३२॥ 

न च शास्यति नाऽप्यन्तर्नाऽपि बाह्येऽवतिष्ठति । 

नच नेष्करस्थमादत्तेन च कर्मणि मज्जति ॥ ३३ ॥ 

निष्कामता का उदय होता है ॥ २९ ॥ । 
अचल स्थिति सी सवेश्रष्ठ है । उक्त अचल स्थिति 

को देने वाली चित्त में स्थित आत्मविचाररूपी महौषधि 


से निर्मल चित्त अपने स्वरूप से स्थित पुरुष न तो अप्राप्त 
वस्तु की इच्छा कर्ता है जौरन प्राप्तका त्याग करत 


है ।। ३० ॥ 


सच्चित्‌ आनन्द घन पर ब्रह्म परमात्मा मे एकरसं 


चित्त पूणे आभासता से सम्पन्न रहता है चित्तविक्षेपहेतु 
वासनां आका कौ नाई अति विस्तीणं ब्रह्मभाव को 
प्राप्त हो जाती है, अतः न तो उसका विनाश होता ह 
जिससे कि जीवनही न रहै ओौरन राग, देष आदि 
वृत्तियों का फिर उदय ही होतादहै, अद्ितीय ब्रह्य स्वरूप 
की प्राप्ति हो जाने से अज्ञान-जन्य कार्यं जछे हुए बीज 
के समान वासनाङ्कुरं के उत्पादन मे सम्थं नहीं होते 
हं ॥ ३१ ॥ 

तात्प व्याख्या में इस प्रकार को व्याख्या भी उप- 
कन्ध हैः-परत्रह्य परमात्म से संरुग्न अतएव ब्रह्मभाव 
करो प्राप्त चित्त भूजे हए बीजों के समाननतो उगताहै, 
अतः विक्षेप का उर भी दहै ओौर अनादि वासना से दुद्‌ 
चित्त विषयसंस्कार का विनाश भी नहीं होता दहे । 

उदाक्षीन साक्षी ऊ समान जगत्‌ का केवल अवलोकनं 
करता हृ वासनात्मक आभोग शुन्यं अनासक्त हने से 
उनम आसक्त होकर मन को नहीं लगाता ओरन सत्य 
समन्ञकर उनका उपभोग दही करतादहं न तो उपाधि कौ 
दान्ति से शान्त होता है, मन वासनामय पदार्थो मे अन्तः 
ठ्न तो आसक्त होताहै ओर न बाह्य विषयों के 
कन्दे मे पए॑सता है न ैष्कम्यं का अवकम्बन करत है ओर 
न कर्मो मे ही अनुवृत्त रहता है ॥ ३९-२३२ ॥ 
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उपेक्षते गतं वस्तु संप्राप्रमनुवर्तते । 
न क्षुन्धो न च वाऽन्यो भाति पुणे इवाऽ्णवः ॥ ३४ ॥ 


एवं पूर्णेन मनसा महात्मानो महाशयाः । 
जीवन्मुक्ता जगत्यस्मिन्‌ विहरम्तीह योगिनः ॥ ३५ ॥ 
उषित्वा सुचिरं कारं धौरपस्ते यावदौप्ितम्‌ । 
ते तमन्ते परित्यज्य यान्ति केवलतां तताम्‌ ॥ ३६ ॥ 


कोऽहं कस्य च संसार इत्यापद्यपि धीमता । 
चिन्तनीयं प्रयत्नेन सप्रतौकारमात्मना ॥ २७ ॥ 
कायसङटसन्देहं राजा जानाति राघव ! । 
निष्कलं सफलं वाऽपि विचारेणैव नाऽन्यथा ॥ ३८ ॥ 
वेदवेदान्तसिदधान्तस्थितयः स्थितिकारणम्‌ । 
निणीयन्ते विचारेण दौपेन च भुवो निशि ॥ ३९॥ 


वह्‌ गहं हुई वस्तु की उपेक्षा करता है अर्थात्‌ उसकी 
प्राप्तिके लिए यत्न नहीं करता ओर प्राप्त वस्तुका 
अनुसरण भी नहींकरताहै, उसे क्षोभ नहीं होता ओर 
न निश्चल रहता है अर्थात्‌ स्वाभाविक व्यवहार का त्याग 
करता हुजा निश्चल नहीं होता है । ( समुद्र पक्षम ) समुद्र 
भी गये हुए लक्ष्मी, कौस्तुभमणि आदि वस्तु को उपेक्षा 
करता हे, प्राप्त अन्यान्य रत्नों से अपना व्यवहार करता 
है, मर्यादात्याग कर कन्ध नहीं होता है ओौर वह्‌ निश्चल 
भी नहीं रहता है अतः ब्रह्मवेत्तापूणे सागर के समान 
है । ३४ ॥ 


इस प्रकार पूणं मनसे युक्त इसी शरीर में जीव. 
ब्रह्य क्यरूप योगसम्पन्न जीवन्मुक्त उदार महात्मा इस 
जगत्‌ में विचरणं करते हँ ॥ ३५ ॥ 

एेसे धौर महात्मागण अपनी इच्छा के अनुसार चिर- 
काल तक इस संसार मे निवास कर अन्तमं देह, इन्द्रिय 
आदि उपाधिका त्याग कर अपरिच्छिन्न विदेहक वल्य 
कौ प्राप्त करते टं ।। ३६।। 

बुद्धिमान्‌ पुरुषं को आपत्कालमेभी अ थात्‌ गृहस्थ 
जीवनम भीँ कोनहं, यह्‌ संसार करिसतका है ? ओर 
संसारसे दछटकारा पानेके उपायोंको श्रवण अनुष्ठान 
का स्वयं ही प्रयत्नपूवेक विचार करना चाविए।॥ ३७ ॥ 

हे राघव । राजा सफल चाहे निष्फल अवय कत्तव्य 
सन्धि, विग्रह आदिका निश्चय विचार स ही करतारहै, 
विचारके सिवा अन्य साधन से निश्चायक नहीं करता 
हे । ३८ ॥ 

जैसे रात्रि मे घट, पट आदि पदार्थो का परिज्ञानं 


दीपक्रसे होतादै' वसे ही पुरुषाथे प्राप्तिके हेतु वेद 


योगवासिष्ठे 
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अनष्टमन्धक्ारेषु बहुतेजःस्वजिह्ितम्‌ । 
पश्यत्थपि व्यवहितं विचारश्चारुलोचनम्‌ ।। ४० ॥ 
विवेकान्धो हि जात्यन्धः शोच्यः सर्वस्य दुर्मतिः 
दिव्यचक्षुविवेकात्मा जयत्यविलवस्तुषु ॥ ४१ ॥ 
परमात्ममया मान्या महानन्देकसाधिनौ । 
क्षणमेकं परित्याज्या न॒विचारचमत्करृतिः ॥ ४२ ॥ 


विचारचारुपुरुषो महतामपि रोचते । 
परिपक्वचमत्कारं सट्कारफलं यथा ॥ ४३ ॥ 
विचारकान्तमतयो नाऽनेकेषु पुनः पुनः । 
लुठन्ति दुःखश्वश्रेषु ज्ञाताध्वगतयो नराः ॥ ४४॥ 
न च रोति तथा रोगौ नाऽनर्थक्रतजजरः । 
अविचारविनष्टात्मा यथाञज्नः परिरोदिति ॥ ४५॥ 
ओौर वेदान्तसिद्धान्त के सारभूत धर्म तथा ब्रह्मतत््व का 
निणेय विचारसे ही किया जातां । ३९॥ ॥ 

विचाररूपौ सुन्दर चक्षु अन्धकार मे नष्ट-सा ( व्यथं 
सा ) नहीं होता, तेजस्वी सूर्यं आदिमं कुण्ठित नही 
होताएवं जो वस्तु सामने नहीं है, व्यवहित दहै उसे भी 
देख लेता टै । ( प्रसिद्ध नेत्र अन्धकार तें नष्ट से हो जाते 
ट प्रचर्‌ तेज वलि सूर्यं आदि को नहीं देख सकते, चका- 
चोधहोनेके कारण कुण्ठ्तिहो जाते, एवं जो वस्तु 
व्यवहित है ओर दूर है उसे नहीं देख सकते है ॥ ४० ॥ 

विवेकान्ध विवेकरूपी नेत्रो से हीन पुरुष जन्मान्ध 
दे, उस दुर्मति के किए सभी शोक करतां जिस पुरुष 
को विवेक आत्माके समान प्रिय है, ओर सभी पदार्था 
क अपेक्षा उक्कृष्ट रूप मे विद्यमान है वह दिन्य चक्षु 
हे ।। ४१॥ 

परमात्ममयी ( सदा परमात्मा में संलग्न ) महान्‌ 
आनन्द को एकमात्र साधिका आदरणीय विचारचमत्कृति 
1 एकक्षण के लिए भी परित्याग नहीं करना 
चाहिए ।॥। ४२ ॥। 

जेसे परिपाक होने के कारण अत्य 
जाम का फट महापुरुषों को भी अ 
ही विचार से रमणीय परुष तत्त्व 
र्गता हे ।। ४३ ॥ 

विचारसे निर्मल मति 
ज्ञानमागे को जानने वाला 
अनेक दुःखमय गर्तो जन्म 
ह ॥ ४२४ ॥ 


न्त माधुयं से युक्त 
च्छा लगता है, वसे 
ज्ञो को भी अच्छा 


भौर विचारसे ही जिन्हें 
अर्थात्‌ ज्ञानमागै पर गमन 
-मरणपरम्परामें नहीं गिरते 


वसा नहीं रोता जसा कि अविचार से विनष्ट आमा 


१1 
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वरं कर्दमभेकत्वं मककीटकता वरम्‌ । 
वरमन्धगुहाहित्वं न॒ नरस्याऽविचारिता 1 ४६॥ 
स्बानथनिजावासं सर्वसाधुतिरस्छृतम्‌ । 
सर्वदोःस्थित्यसीमान्तमविचारं परित्यजेत्‌ ॥ ४७ ॥ 


नित्यं विचारयुक्तेन भवितव्यं महात्मना । 
तथाऽन्धकूपे पततां विचारो द्यवलम्बन्‌ ॥ ४८ ॥ 
स्वयमेवाऽऽत्मनाऽऽत्मानमवष्रभ्य विचारतः । 
संसारमोहूनलपेस्तारयेत्‌ स्वमनोमरगम्‌ ॥ ४९ ॥ 
कोऽहं कथमयं दोषः संसाराख्य उपागतः । 
स्यायेवेति परामर्शो विचार इति कथ्यते ।। "० ॥ 


इत्यार्षे श्नौव।सिष्ठमहारामायणे वा 


र सर्वथा रोता है वसा 


वाला अज व्यक्ति जिस प्रका श 
रोगी नह्‌ 


सैकड़ों अनर्थो से जीणं-शीणं शरीर वाला 
रोता है || ४५ ॥ 
कीचड़ मे मेंढक बनना अच्छा है, विष्ठा का कोड़ा 
बनना अच्छारहै, अंधेरी गरफा मे सांप हीना अच्छा है, पर 
मनुष्य का अविचारी होना अच्छा नही है ॥ ४६ ॥ 
अविचार सम्पूणं वलेशों का अपना धर सम्पूणं 
सज्जनो दारा तिरस्कृत एवं समस्त दुगेतियों कौ चरमसीमा 
स्वरूप अविचार का परित्याग कर देना चाहिए ॥ ४७ ॥ 
अतः अन्धकरूप-रूप अथात्‌ रागद्रेप आदिमं गिर 
रहै लोगों का विचार ही अवलम्बन है महात्मा पुर को 
सदा विचारशील होना चाहिए ॥ ४८ ॥' 
विचारपूरवंक स्वयं ही अपनी आत्मा से राग, देषादि 
प्रवाहमे गिर रहै अपनी आत्मा को हठात्‌ स्थिरकर 
संसाररागरूपी सागर अपने मनरूपी मग को उवारना 
चाहिए ॥ ४९॥ 
मै कौन हूं ( क्या देह आदि ही 
विलक्षण हूं यो त्वंपदार्थं का विचार ) ओर यह भावः 
नामक दोष मूञ्गे कंसे प्राप्त हना ( यह संसारल्प दोष 
अधिष्ठान-ब्रह्म- में कंसे जआ गया, तत्पदा्थका विचार । 


मै हं या उन से 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत व 
विचारनिरुषण तामक कपु 


मुम॒कषप्रकरणे 
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अन्धान्धमोहसुधनं चिरं दुःखाय केवलम्‌ । 
कृतं शिलाया हदयं दुर्मतेश्चाऽविचारिणः ॥ ५१ ॥ 
भावाभावग्रहोत्सगदृक्मिह्‌ हि राघव ! । 
न विचारादते तत्वं ज्ञायते साधु किञ्चन ॥ ५२ ॥ 
विचाराज्जायते तच्वं त्वादिश्नान्तिरात्मनि । 
अतो मनसि शान्तत्वं सर्वेदुःखपरिक्षयः ॥ ५२ ॥ 


सफलतां फलते भुवि कर्मणां 
प्रकटतां किल गच्छति उत्तमाम्‌ । 


स्फुटविचारदृशेव विचारिता 
शमवते भवते च विरोचताम्‌ ॥ ५४ ॥ 


सीकीये ुमृक्षुव्यवहारप्रकरण विचारनिरूपणं नाम चतुदशः सगः ॥१४॥ 


त्यापसे इस प्रकार का परामश्चं विचार कहा जाता 


है ॥ ५० ॥ 
अन्धेसे भी अन्धा ओर मोह से अत्यन्त सघन पत्थर 
ओर अविचारशील रबुद्धि का हदय दुःख के ( क्लेश के ) 
लिएही बनाया है अन्धा देखे बिना कुएमें गिरता ठ 
दुर्बुद्धि का मन देखकर भी मोहवश नरक मे गिरतादहे। 
( पत्थर के पक्षम ) जड़ हने से अन्धेसे भौ अन्धा है 
अर कठोर होने से मोह से भी अधिक सधन हे ॥ ५१ ॥ 
हे राघव ! इस व्यवहारभूमि मे सत्य कै ग्रहण ओर 
असत्य के त्याग कोदेख रहै विद्वानों को विचार के बिना 
उत्तम तत्तव कुछ भी प्रतीत नहीं होता है ।॥ ५२ ॥ 
विचार से तत्वका ज्ञान होता है, तत्त्वज्ञान से 
आत्म विश्वान्ति (मन की निश्चल्ता ) होती है । 
विश्रान्तिसे मनम शान्ति प्राप्त होती है इससे अशेष 
दुःखों का विनाश होता है ।। ५३ ॥ 
यतः पृथिवी मेँ सभी लोग स्फुट विचारदुष्टिसे ही 
वैदिक ओर लौकिक कर्मोमे सफलता प्राप्त करते हँ, 
आत्मतत्व की उत्तमताभी विचारसे ही प्राप्त होती 
है, अतः शम, दम आदि साधनसम्पत्ति से युक्त आपको 
उक्त विचारशील्ता रुचिकर हो ।। ५४ ॥ 


ल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे मुपृक्ुग्यवहारप्रकरण मे 
मता का चौदह्वां सगं समाप्त हुआ ॥१४। 


१६६ 


योगंवासिष्ठे 


| १५. १ 
१४ 
श्रीवसिष्ठ उवाच आत्मनाऽऽत्मनि सन्तोषं यावद्याति न मानसम्‌ 
सन्तोषो हि परं श्रेयः सन्तोषः सुखमुच्यते । उदु वन्त्यापदस्तावतलता इव मनोविलात्‌ । ७ ॥ 
सन्तुष्टः रिसूदन ! # तलं 
् ््सुिनं २४ 0 सन्तोषहां चेतः शु विन्ञानदुष्टिभिः । 
सन्तोष चिरविश्नान्तचेतसाम्‌ । 


सा्राज्यमपि शान्तानां जरत्तणलवायते ॥ २॥ 
सन्तोषशालिनी बुद्धी राम ! संसारवृत्तिषु । 
विषमास्वप्यनुष्धिना न कदाचन हीयते ॥ ३ ॥ 
सन्तोषामरतपानेन ये चान्तास्त॒प्निमागताः । 
भोगश्नीरतुखा तेषामेषा प्रतिविषायते ॥ ४ ॥ 
न॒ तथा सुखयन्त्येताः पीयूषरसवीचयः । 
यथाऽतिमधुरास्वादः सन्तोषो दोषनाहनः ॥ ५ ।\ 
ञप्राप्तवान्छामृत्युज्य सस्प्राप्रे समतां .गतः \ 
अदृष्टवेदाखेदौ यः स सन्तुष्ट इहोच्यते ॥ ६ ॥ 


भृशं विकासमायाति सूर्याशुभिरिवाऽस्बुजम्‌ ॥ ८ ॥ 
जाश वेवश्यविवशे चित्ते सन्तोषर्वाजते । 
म्छाने वक्तरमिवाऽऽदशं न ज्ञानं प्रतिबिम्बति !॥ ९ ॥ 
अनज्ञानघनयामिन्या संकोचं न॒ नरम्बुजम्‌ । 
यात्यसावुदितो यस्य नित्यं संतोषभास्कर ॥ १० ॥ 
अकिच्नोऽप्यसौ जन्तुः सास्राज्यसुखमश्नुते । 
आधिव्याधिविनिमुक्तं सन्तुष्टं यस्य मानसम्‌ । ११ ॥ 
नाऽभिवाज्छत्यसंपरापं प्राप्ं मुडन्ते यथाक्रमम्‌ । 
यः सुसौम्यसमाचारः सन्तुष्ट इति कथ्यते ।। १२ ॥ 


९१५ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा: --- 
हे शत्रुनाशक ! सन्तोष परम श्रेय ( मोक्षसुख ) है 
जर सन्तोष ही सुख कहा जाता है, वंयोकि सन्तुष्ट 
पुरुष परम विश्वान्ति सुख को प्राप्त करताहै। १॥ 
सन्तोषरूपी एेदवयं से सुखी तथा चिरकाल से 
विश्चान्त शान्त पुरूषो को विशाल साम्राज्य भी पुराने 
तिनके के दुकड़ा-सा प्रतीत होता है।। २॥ 
हे श्रीराम ! सन्तोष-शालिनी वुद्धि दारिद्र, विषम 
सांसारिकं व्यवहारपे भी उद्रेग-रहित रहती है अतः 
कभी भी सुख से विरहित नहीं होती है।॥ ३॥ 
सन्तोषरूपी अमृत के पान से तृप्त शान्त पुरुष हुए 
ह, उनको यह अतुल विषयभोगसम्पत्ति प्रतिकूल विष- 
सी लगती दै ।॥ ४॥ 
प्रचुर आनन्ददायक आस्वाद से वक्त दोषों का 
विनाशक सन्तोष जंसा सुख देता है, वैसा सुख मे ्रमृत- 
रक्ष की ठहर नहीं देतीं ह ।॥ ५॥ 
अभ्राप्त वस्तु की अआशङ्काका त्याग करने, वस्तुके 
प्राप्त होने पर भी ( उसके मिथ्याहोनेके कारण उसकी 
प्राप्ति से होने बाले हषं आदि के अभाव कै कारण) समता 
क्रो प्राप्त अर जिक्षमें कभी वेद ओर हषे नहीं देवे गये, 
ठेसा पुरुष इस संसार मे सन्तुष्ट कहा जाता है ॥ ६॥ 


जव तक मनस्वतः ही आत्मामं ही रमण नहीं 
करताटै तव तक मनरूपी विलसे लता के समान 
विविध आपत्ति्यां उत्पन्न होती रहती है ॥ ५ ॥ 

सूर्य कौ किरणों से जलम स्थित कमल के अतिशय 
विकास के समान शुद्धविज्ञान दृष्टि से सन्तोष से शीतल 
चित्त अतिशय एेनक मे विकसित होतादहै। ८ ॥ 


जसे म्लान मुख प्रतिबिम्बित नहीं होता है, वैसे ही 
जाशा को परवशतासे व्याकुल तथा सन्तोषशून्य चित्त 
मं ज्ञान प्रतिविम्बित नहीं होता ॥ ९॥। 


जिस मनुष्यरूपी कमल के विकास के लिए सन्तोष- 
रूपी सूर्यं का नित्य उदय रहता ह वहं मनुष्यरूपी कमल 
अजञानरूपी धघनान्धकार युक्त रात्रि से सङ्कु चित नहीं 
होतादहै।॥ १०॥ 

जिसका आधि ओौर व्याधि सै सर्वथा मुक्त मन 
सन्तुष्ट हे, वह प्राणी दरिद्र होता हज भी साम्राज्य 
युख का भोग करता है । ११।। 

अप्राप्त विषय की अभिलाषा नहीं करतादहै प्राप्त 
सुल ओर दुःलका ही भोग करता है जौर जगत्‌ को 
आनन्द देने वाले सदाचार से युक्त रहता है वह पुरूष 
सन्तुष्ट कहा जाता है ॥ १२॥ 
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१६. २] 


सन्तुिपरतप्रस्थ महतः पूर्णचेतसः । 
क्षीराब्धेरिव शुद्धस्य मुखे लक्ष्मौविराजते १३ ॥ 
पूरणतामल माश्रित्य स्वात्मन्येवाऽऽत्मना स्वयम्‌ । 
पौरुषेण प्रयत्नेन तृष्णां सर्वत्र वजयेत्‌ ॥ १४ ॥। 
सन्तोषामृतपूणस्य शन्तशौतरया धिया । 
स्वयं स्थैर्यं मनो याति शौतांशोरिव शाश्वतम्‌ ।॥ ९५ ॥' 
सन्तोषपुष्टमनसं भृत्या इव महदयः । 
राजानमुपतिष्ठन्ति किङ्ुःरत्वमुषागताः ॥ १६॥ 
आत्मने बाऽऽत्मनि स्वस्थे सन्तुष्ट पुरषे स्थिते । 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाटमीकीये मुपुुः 


ले ओर क्षीर- 


सन्तोष से अत्यन्त तृप्त पूणं चित्त व 
लक्ष्मी 


सागरके समान शुद्ध महापुरुष के मुख पर सव 
विराजमान रहती है ।। १३ ॥ 
अपनी आत्मा में आत्मा सें 
पूणेता का अनुभव कर पौरुष प्रयत्न से सम 
की तृष्णाका त्याग कर देना चाहिए ॥ १४॥ 
शान्त ओर शीतल बुद्धि से चन्द्रमा के समान सन्तोष 
रूप अमृत से पूणं मनुष्य का मन सदा स्वय एकरूपता 
अर्थात्‌ स्थिरता को प्राप्त करता है ॥ १५ ॥ 
सन्तोष से सर्वथा पूर्णं हृदय वाले राज के पास 
विपुल श्वय मृत्यु के समान वैदूयं को प्राप्ति के लिए 
किए आते है, अर्थात्‌ जसे सन्तुष्ट रुद्ध हृदय वाले राजा 
के पास मत्यु स्प्रयं उपस्थित हें ॥ १६॥ 
इस प्रकार तऋषिप्रणीत वात्मी 
सन्तोषनिरूपण नामक कुसु 


ही निरतिशयपानन्दरू 
पूर्णं विषयो 


व्ण वसिष्ठ उवाच 
विषेशेण महाबुद्धे ! संसारोत्तरण नृणाम्‌ 
सवेत्रोपकरोतीह साधुः साधुसमागमः ॥ १॥ 


१६ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहाः-- 

हे महामते ! इस लोक मे श्रे र 
का संसारसागरसे पार करने ने विशेष रूप सं सथ 
जगहु अर्थात्‌ सभी अवस्था मेँ उपकाः करता है॥ 4. 


कीय श्रीवासिष्ठम 
मलता का पन्द्रहवां से समाप्त ॥ \ +।। 


ठ साधु समागम मनुष्यो 


मुमुक्षुप्रकरणे १६७ 


प्रलास्यत्त्याघयः सर्वे प्रावषीवाऽऽशु पांसवः ॥ १७ ॥ 
नित्यं श्ौतच्या राम ! कलङ्कपरिभिन्नया । 
पुरुषः शुद्धया वृत्या भाति पुणतयेन्डवत्‌ ॥ १८ ॥ 
समतासुन्दरं वक्त्र पुरुषस्याऽवरोकयन्‌ । 
नोषनेति थथा लोको न तथा धनसंचयः ॥ १९ ॥ 
समतया मनया गुणशाकिनां 

पुरुषराडिह यः समलङ्कृतः । 


तममट प्रणमन्ति नभश्चरा 
अपि महामुनयो रघुनन्दनं ! ॥ २० ५ 


थवहारप्रकरणे सन्तोषनिरूपणं नाम पच्चदय सर्गः ॥१५॥ 


जसे वर्षा ऋतु सें धूलिकण स्वयं शीघ्र शान्त हौ जाते 
ह, वैसे ही अपनी आत्मा से आत्मा मे सन्तुष्ट स्वस्थ 


पुरुष मे सम्धूणं मानसिक व्यथाएं शान्त हो जाती 


है ।। १७ ॥ 
हे राम ! पुरुष नित्य शीतल अर कलङ्क से शुन्य 
शुद्ध वृत्तिरूपी पूणता से चन्द्रमा के समान शोभित होता 


है ॥ १८ ॥ 

जैसे पुरुष समता से सुन्दर पुरः के मुख को देखकर 
सन्तुष्ट होता है, वैसेही धनके संचय से सन्तुष्ट नहीं 
होता ॥ १९ ॥ 


हे रघुनन्दन । समतारूपी ज्ञान से विभ्रूषित गण 
कालियो मे उक्कृष्ट पुर्व शरेष्ठ की आकाचारी महा- 
मुनि गण स्री वन्दना करते ह ॥ २०॥ 


हारामायणमे मुमुकषुग्यवहारप्रकरण भे 


१९ 


साधुसङ्खतरोजातं विवेककुसुमं सितम्‌ । 
रक्षन्ति ये महात्मानो भाजनं ते फलश्रियः ॥ २ ॥ 


साधुसङ्खतिरूपी वृक्ष से उत्पन्न हए विवेकरूपी सफेद 
फ़ल कीजो महात्मा रला करते है, बे मोक्षफल स्वरूप 
सम्पत्ति के भाजन होते ह ।॥२॥ 


१६८ 

रन्यमाकीणतामेति भृतिरप्युत्सवायते । 
आपत्संपदिवाऽऽभाति विद्रञजनसमागमे ।॥ ३ ॥ 
हिममापत्सरोजिन्या मोहनीहारमारुतः । 


जयत्येको जगत्यस्मिन्साधुः साधुसमागमः ॥ ४ ॥ 
परं विवध॒नं बुदधेरज्ञानतस्शातनम्‌ । 
समुत्सारणमाधीनां विद्धि साधुसमागमम्‌ ॥ ५ ॥ 
विवेकः परमो दीपो जायते साधृसंगमात्‌ । 
मनोह रोज्ञ्वलो ननमासेकादिव गुच्छकः ॥ ६ ॥ 
निरषायां निराबाधां निर्वृति नित्यपवरीम्‌ । 
अनृत्तमां प्रयच्छन्ति साधुसङ्खविभतयः ।॥ ७ ॥ 
अपि कष्टतरां प्र्रर्दशां विवदतां गतं: । 
मनागपि न संत्याज्या मानवः साधुसंगतिः ॥ ८ ॥ 
साधुसंगतयो लोके सन्मारगस्य च दीपिकाः । 


विद्वान्‌ पुरुषों का समागम होने पर आत्मीय 
जन ओर धन से शून्य दुःखपूणं स्थान भी धन जन 
से परिपूणं हो जाताहै, मृत्यु भी उत्सवमें परिणत 
हो जाती है ओर आपत्तियों की तरह मालूम होती 
है ॥ ३॥ 
हे राम ! पुरुष नित्य शीतल ओर कलद्धु से दन्य 
शुद्ध वृत्तिरूपी पूणता से चन्द्रमा के समान शोभित होता 
दै ॥ १८ ॥, 
इस संसार मे आपत्तिरूपी कमलनी 
त्छतुःस्वरूप ओर मोहरूपी कुहरे के छिए वायु-स्वरूप 
श्रं ऽ5 साधुसमागम ही एकमात्र स्वोत्कष्ट दे॥४॥ 
साधुस्मागम वुद्धि को अत्यन्त बढ़ाने वाला, अज्ञानरूपी 
वृक्ष का उच्छेद करने वाला ओर मानसिक व्याथाओं 
कोदूर करने वाला समक्षे ॥ ५॥ 
उद्यान को सींचने से फल-फूलों के गुच्छे की प्राप्ति 
के समान साधुसङ्गम मनोहर जौर निमे विवेकरूपौ 
परम दीपको करने वाला होताहै।॥ ६ ॥ 
सज्जन समागम देरव नित्य बढ़ने वारे अविनाश्ची 
ओर बाध रहित उत्तम सुख को देने वादी होती 
है || ७ ॥। 
बड़ी से बड़ी आपत्तिकी होने पर कितनीही बडी 
से बडी पराधीनता की प्राप्ति होने पर भी मनुष्यों 
| नं ण भरके च्िएि भी साधु-सद्खति का याग नहीं 
करना चाहिए ॥ ८ ॥ 
साधुपद्धति सन्मागं कौ दीपक हे ओर हदयान्धकार 


के लिए हेमन्त 


योगवासिष्ठे 
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हादान्धकारहारिण्यो भासो ज्ञानविवस्वतः॥ ९ ॥ 
यः स्नातः शतसितया साधुसंगतिगङ्धया । 
कि तस्य दानैः कि तीर्थैः क तपोभिः किमध्वरेः ॥१०॥ 
नोरागाश्छि्िसन्देहा गलितग्रन्थयोऽनघ 1 । 
साधवो यदि विद्यन्ते क्रि तपस्तौ्थसंग्रहैः ॥ ११॥ 
विश्रान्तमनसो धन्याः प्रयत्नेन परेण हि । 
दरिद्रेणव मणयः प्रक्षणीया टि साघवः ॥ १२॥ 


सत्समागमसौन्दयेशालिनी धीमतां मतिः । 
कमलवाऽप्सरोवृन्दे सर्वदेव विराजते \ १३॥ 
तेनाऽमलविचारस्य  पदस्याऽग्रावचूलिता । 


प्रथिता येन धन्येन न त्यक्ता साधुसंगतिः \॥ १४ ॥ 
विच्छिन्नग्रन्थयस्तञ्ज्ञाः साधवः सर्वसंमताः । 
सर्वोपायेन संसेव्यास्ते हयुपाया भवाम्डुधो ॥ १५ ॥ 
कोदूर करने वा्टी ज्ञानरूपी सूयेकौप्रभारहै। ९॥ 

जिसने शीतल ओौर स्वच्छ साधुसङ्गतिरूपी गद्धा मे 
स्नान कर लिया है, उसको दानों सै, तीर्थो से, तपस्याओं 
से ओर यज्ञो की क्या जआवदयकता है| १०॥ 


ह निष्पाप जिनके राग नष्ट हो गये ह, सन्देह कट 
चुके है एवं भवग्रन्थि नष्ट हो चुकी है, यदि एेसे साधु 


उरु विद्यमान है, तो तप ओौर तीथं की क्या आवदय- 
कता है ?॥ ११॥ 


जिनका चित्त विश्रान्तिसुख से परिपूर्णं है, एसे 
वन्य साधु पुरुषों का जैसे दरिद्र पुरुप मणियों को 
चड़ प्रेमसे देवते है, वैसे ही बड़े प्रयत्न से करना 
चाहिए ॥ १२ ॥ 
तज्जन पसमागमरूपी चारुता से सम्पन्न मनीषियों की 
मति, अप्सराओों के समूह मे अपनी सर्वोत्कष्ट सुन्दरता 
से समन्वित लक्ष्मी कर समान सदा विराजमान रहती 
है ॥ १३॥ 
जिस धन्य 


पुरुष ने साधुसंगति का परित्याग नहीं 
किया, 


५ बरहम को प्राप्तिके किए प्रयतनशी है वह लोगो 
मे ब्रह्मकी प्राप्ति रो अपनी शि रोभूषणता सर्वोच्करष्टता 
प्रसिद्धि कर चेता है ॥ १४॥। 

जिनकी अज्ञान अर्था 
ध्यास को ग्रन्थि छिन्न-मि 
सवेसम्मत साधुओोंकी 
प्रयत्नो से सेवा करनी 
मे डवे हुए रोगोकेता 


त्‌ तादात्म्याध्यास अर संसर्गा- 
नहो गई है, उन ब्रह्मज्ञानी एवं 
दान, सम्मान, सेवा आदिभी 
चाहिए, क्योकि वे लोग भवसागर 
रण के उपाय हैं ।॥ १५॥ 








१६. ४. | 


त॒ एते नरकाग्नीनां . संशुषकेन्धनतां गताः । 
येद््टा हल्या सन्तो नरश्रानरुवारिदाः ॥ १९ ॥ 
दारिद्रचं मरणं दुःखमित्यादिविषयो मः । 
संप्ररास्यत्यशेषेण साधुसंगमभेषजंः । १७ ॥। 
सन्तोषः साध॒सद्धश्च विचारोऽथ शमस्तथा । 
एत एव भवास्भोधावुपायास्तरणे नृणाम्‌ ॥ ८ ॥। 
सन्तोषः परमो ऊाभः सत्सङ्घः परमा गतिः । 
विचारः परमं ज्ञानं शमो हि परमं स्म्‌ ॥ ९९ 
चत्वार एते विमला उपाया भवभेदने । 
यैरभ्यस्तास्त उत्तीर्णा मोहवारिभवाणवात्‌ ॥ २० ॥ 
एकस्मिन्नेव वै तेषामभ्यस्ते विमलोदये 
चत्वारोऽपि किकाऽभ्यस्ता भवन्ति सुधियां वर ॥ २५ ॥' 
एकोऽप्येकोऽपि सर्वेषामेषां प्रसवभूरिहं । 
सर्वसंसिद्धये तस्माद्‌ यत्नेनेकं समाश्रयेत्‌ ॥ ९२ ^ 
सत्समागमसन्तोषविचाराः सुविचारितम्‌ । 

जिन लोगों ने नरकरूपी अग्नि को वबुङ्ञाने के लिए 
जल बरसाने वाले मेघस्वरूप सन्तो को जो तिरस्कार को 
द्ष्टिसे देखा है वे नरकरूपी अग्नि करी सूखी लकड़ी के 
समान हें।। १६॥ 

दरिद्रता, मृत्यु, दुःख आदि विषय श्न साधुसङ्खति 
रूपी ओषधि से समूल नष्ट हो जाते हं ॥ १७ ॥' 

सन्तोष सत्संगति, विचार भौर शान्ति ये ही संसारः 
सागरसे पार करने के मानवके किए साधन है ।॥ १८॥ 

सन्तोष सर्वश्रेष्ठ लाभ है, सत्संगति परम गति है, 
विचार परमज्ञान दहै भौर शम परम युल है ॥ १९॥ 

संसारके समूल विनाशके किए ये ही चार निर्मल 
साधन रहै, इनका जिन्होंने भ्यास किया हं वे मोहरूपी 
जलसे पूर्णं संसारसागरको पार कर जाते हैँ ॥ २० ॥ 

ह बुद्धिमान मे श्रेष्ठ ! इनमें से निर्मल उद बुद्धि 
एक का अभ्यास करते पर भी शेष चारों का अभ्यास हो 
जाताहे ॥२१॥ 

एक-एक भी इन सबको उत 
सबकी सिद्धिके ल्िएएकका भी प्रयत्न 
केरता चाहिए । २२॥ 

तरद्धोंसे शून्य प्रशान्त सागर मे 
बिना किसी आयासके बड़ी सावधानी 
है ।॥ २३॥ 

जैमे कल्पवृक्ष के आश्रय मे स्थित ५२ 
सम्पत्तियां प्राप्त होती है, वे ही विचार, 


बुस्‌ 


तति स्थान है, भतः 
पू्वेक भश्नयण 


बडे-बडे जहाज 
से प्रवृत्त होते 


घ को लौकिक 
सन्तोष, 


मुमुक्षुप्रकरणे 


१६९ 


वर्वतन्ते श्मस्वच्छे वाहुनानौव सागरे ॥ २३॥ 
विचारसन्तोषह्मसत्समागमन्ञालिनि । 
र्वतन्ते श्रियो जन्तौ कल्पवक्षाधिते यथा ॥ २४ ॥ 


विचारशमसत्सङ्कसन्तोषवति मानवे । 
परवर्तन्ते प्रपर्णन्यो सोन्दर्याद्या गुणा इव ॥ ९\ ॥ 


सत्सद्घसन्तोषशमविचारवति सन्मतौ । 
प्रवर्तन्ते मन्त्रिवरे राजनीव जयश्रियः ॥ २९६ ॥ 
तस्मादेकतमं नित्यमेतेषां रघुनन्दन , । 


पौरुषेण मनो जित्वा यत्नेनाऽभ्याहरेद्‌ गुणम्‌ ॥ २७ ॥ 
परं पौरषमानित्य जित्वा चित्तमतद्धजम्‌ । 
यावदेको गुणो नाऽन्तस्तावन्नाऽस्त्यु्तमा गतिः ॥ २८ ॥ 
पौरषेण प्रयत्नेन दन्तेदन्तान्‌ विचरुणयेत्‌ । 
यावन्नाऽभिनिविष्टं ते मनो राम ! गणाजने ॥ २९ ॥ 
देवो भवाऽथ यक्षौ वा पुरुषः पादपोऽथवा । 
तावत्तव महाबाहौ ! नोषायोऽस्तीह कश्चन ॥ ३० ॥ 
शान्ति ओर साधुसङ्गति से सुशोभित पुरुष को ज्ञान 
तम्पत्तियां प्राप्त होती ई ॥ २४॥ 

जैसे (परिपणे) पूरणिमा मे सौन्दये भादि गण रहते है, 
वसे ही विचार, शान्ति, सत्संगति गौर सन्तोष से युक्त 
मनुष्य में प्रसाद आदि गुण आ जाते हं ॥ २५ ॥ 

सज्जन समागम सन्तोष शान्तिमिय विचार से सम्पन्न 
रेष्ठ मन्त्रो के विचार से सम्पन्न राजा को विजय- 
लक्ष्मी की प्राप्तिके समानही सत्संग, सन्तोष, शान्ति 
अर विचार से युक्त सद्बुद्धि सम्पन्न परुष को ज्ञान- 
सम्पत्ति की प्राप्ति होती है।॥ २६॥ 

हे रथुकुलनन्दन ! पुरुषकार से मन को नित्य अपने 
वश्षमे कर इनमेंसे एक गणका भी प्रयत्तपूवंक उपा- 
जन करना ही चाहिए । २७ ॥ 

पौरुष के द्वारा अपने चित्तरूपी हाथी को अपने वश 
तते कर जब तक चित्तम एक गृण की प्राप्ति नहींकी 
जाती टै तब तक उत्तम गति नहीं हो सकती है ॥ २८ ॥ 

हे राम | यदि भाप का चित्त गुणों के उपाजन के 
लिए अभितिवेश युक्त नहीं होगा तो प्रयत्नपूवेक दतो 
को दातो से पीसना चाहिए अर्थात्‌ गुणाजेनके लिए 
विज्लेष प्रयत्न करता चाहिए ॥ २९॥ 

हे महाबाहु ! आप चाहे देवता हो या यक्षही 
पुरुष हो मथवा वक्ष हो पर जब तक जापका चित्त गणो 
के उपाजन के लिए आग्रहवान्‌ न हीगा तब तक उत्तम 
गति की प्राप्ति का कोई उपाय नहीं है।॥ ३० ॥ 








३७० योगवासिष्ठे 


एकस्मिन्नेव फलद गुणे बलमुपागते । 
क्षीयन्ते सवं एवाऽऽश्ु दोषा विवशचेतसः ॥ ३१॥ 
गुणे विवृद्धे वर्धन्ते गुणा दोषजयप्रदाः । 
दोषे विवृद्धे वर्धन्ते दोषा गुणविनाशनाः ॥ ३२ ॥ 
मनोमोहवने ह्यस्मिन्‌ वेगिनौ वासनासरित्‌ । 
युभायुभव्रहत्कूला नित्यं वहति जन्तुषु ॥ ३३ ॥ 


| १७. १ 


सा हि स्वेन प्रयत्नेन यस्मिन्नेव निपात्यते । 
कृले तेनेव॒ वहति यथेच्छसि तथा कुर्‌ ॥ ३४ ॥ 
पुरुषयत्नजवेन मनोवने 


नुभतटानुगतां क्रमशः कुर । 


वरमते ! निजभावमहांनदी- 


महं तेन मनागपि नोहयसे ॥ २३५ ॥ 


इत्याषं श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मुमृक्षुव्यवहारप्रकरणे सदाचारनिरूपणं नाम षोडशः सगः ॥१६॥ 


रदायक एक ही गण के दृढ़ होने पर दोषासक्त चित्त 
वाले के सभी दोष शीघ्र ही क्षीणहो जाते हैं ॥ ३१॥ 

५५ को अभिवृद्धि होने पर दोषों पर विजय पाने 
वाले गणो की वृद्धि होती है भौर दोषों के वदने पर 
गणविनाहक दोष ही वदते हैँ ।। ३२ ॥ 

इस मनोमोह्‌ स्वरूप वनं मे, सब प्राणियों में वेगवती 


४. नदो सदा वहती रहती है, पुण्य ओर पाप 
उसके बड़े-बडे तट ह ।। ३३ ॥ 


अपने प्रयत्नसे वासनाल्पी नदी को जिस तट की 
ओर प्रवाहित किया जातादटै उसीतटसे वह्‌ बहती है, 
अतः आपको जैसा अभीष्टहो, वैसा करे ॥ ३४॥ 

हे श्रेष्ठमते, आप अपती वासनारूपी नदी को मन 
रूपी वन मेँ क्रमशः पुण्य तटकी ओर प्रवृत्त करे एेसा 
करने से आप पापप्रवाह से नाम मात्र नहीं बहाये 
जा्येगे ।। २३५ ॥ 


चस व्रक्रार ऋषिप्रणीत वाल्मीकी यश्रीवासिष्ठमहारामायणमें मुमुक्ुग्यवहारप्रकरण में 
सदाचारनिरूपण नामक कुसुमलता का सोलहर्वां सर्गं समाप्त । १६ ॥ 


१७ 


वात महाशयः । 
जडसङ्खगन्न्ञतो योग्यः शरदिन्दोर्यथा नभः ॥ २॥ 


त्वमेतयाऽवण्डितया गुणलक्ष्म्या समाधितः । 
मनोमोहहरं वाक्यं वक्ष्यमाणमिदं श्यृणु ॥ ३ ॥ 
पुण्यकल्पहुमो यस्य फरभारानतः स्थितः । 
मुक्तये जायते जन्तोस्तस्येदं श्नोतुसमुद्यमः ॥ ४ ॥ 


१७ 


श्रीवस्िष्ठजी ने कहाः-- 


हे राघव | इस प्रकारके अन्तः-विवेक से सम्पन्न 
व्यक्तिश्वेष्ठ है । वह नीतिशास्त्र के सुनने के अधिकारी 
राजाके समान ज्ञान-मयी वाणी को सुनने के योग्य 
है ।॥ १॥ 


जसे मेध के संसगं से विमुक्त आकार रारतुकाल के 
चन््रमाके योग्यहोतादहै, वसे ही मूर्खा के संग से रहित 


निमंल उदार धुरुष निर्दोष ज्ञान के प्रकाशक विचार का 
योग्य पात्र है।२॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, आप इन भखण्डित गुणगणं से 


परिपूणं है, अतः अप भागे कहै जाने वाले मानस अज्ञान 


के विनाशक इस वाक्यको सुने।॥३॥ 


जिसका फलों के भार से खुब स्षुका हुआ पुण्यरूपी 
कल्पवृक्ष है, वही पुण्यात्मा जीव मृक्तिके लिए इसको 


सुनने के चिए उद्यत होता है।॥ ४॥ 








१ 
। 


1 


१७. १७ | 


पावनानामुदाराणां परबोधेकदायिनाम्‌ । 
वचसां भाजनं भूत्यं भव्यो भवति नाऽधमः॥ ५ ॥ 


मोक्षोपायाभिधानेयं संहिता सारसंमिता । 
त्रिशद्द्रे च सहस्राणि ज्ञाता निर्वाणदायिनी । ६ ॥ 
दौपे यथा विनिद्रस्य ज्वलिति संप्रवेतते । 
आलोकोऽनिच्छतोऽप्येवं निर्वाणमनया भवेत्‌ \॥ ७ ॥ 
स्वयं ज्ञाता श्रुता वाऽपि भ्ान्तिशान्त्येकसोख्यदा । 
आ्रेक्ष्य र्बणिता साधो यथा स्वगेतरद्धिणी\॥ ८ ॥ 
यथा रज्ज्वाम्हिभ्रान्तिविनश्यत्यवलोकनात्‌ । 
तथतत्प्क्षणाच्छान्तिमेति संसारदुःखिता\ ९ ॥। 
युक्तियुक्ताथवाक्यानि कत्पितानि पृथक्पुथक्‌ । 
दृ्टान्तसारसूक्तानि चाऽस्यां प्रकरणानि षट्‌ ॥ १० ॥ 
वैराग्याख्यं प्रकरणं प्रथमं परिकीतितम्‌ । 
विरागो वधते येन सेकेनेव मरौ तरः।॥ ११॥ 

उक्त गुणोंसे सम्पन्न पुरुषही मूक्तिके किएअति 
पवित्र अन्यको बोध देने वाले उदार बचनों का उचित 
अधिकारी भव्य पुरुष ही होता हे, अधम परुष 
नहीं । ५॥ 

मोक्ष के साधन का प्रतिपादन करने वाली ओौर 
सारभूत अर्थं से परिपूर्णं मोक्षदायिनी यह संहिता में 
बत्तीस हजार इलोक वाली जानी जायगी ॥ ६ ॥ 

जैसे गहरी नींदमे सोये हुए पुरुष के सामने विके 
जलने पर सोये हए पुरुष को प्रकाश वेग अभिलाषा नहीं 
रहने पर भी प्रकाश होताहै, वैसे ही इस संहिता के 
श्रवणसे, इच्छान होने पर भी, मोक्ष का साधन जान 
अवरय प्राप्त होता ह ।॥ ७॥। 

जसे स्वयं दशन करके जानी गई ओौर दूसरे के मुख 
से सुनी गई श्रीगंगाजी विविध योनियों मे श्रमण के देतु- 
भूत पाप ओौर ताप कीशान्तिद्वारा शीघ्र सुख देने वाली 
होती है वैसे ही स्वयं परिशीलन करके जानी गद्या 
दुसरे के मृुखसे सुखसे सुनी गई यह संहिता ज्ञान का 
विनाश कर शीघ्र सुखप्रद होतीदहै। ८॥ 

जैसे रस्सी के अवलोकन से रस्सी में हुई सप्रान्ति 
नष्ट हो जातीहै, वैसे ही इस संहिता के अवलोकन से 
( परिशील्नसे ) संसार दुःख नष्ट हौ जाता है । ९ ॥ 

इस संहिता सें युक्तिसद्धत अथं वाले वाक्यों से परिः 
पूणं , श्रेष्ठ-श्रष्ठ दृष्टान्तो से भरी हदं आख्यायिकां से 
यक्त तथा पृथक्‌-पृथक्‌ रचे गये छः प्रकरण हं ॥ १० ॥ 

उनमें वैराग्य नामक पहला प्रकरण कहा गया है, 


मुमुक्षुप्रकरणे १७१ 


| अनुबन्धेन सहितं दिष्टतत्वनिरूपणम्‌ ] 

साधं सहस्र ग्रन्थस्य यस्मिन्‌ हदि विचारिते । 
प्रकाशाच्छद्धतोदेति सणाविव सुमाजिते ॥ १२॥ 
मुमुक्षुग्यवहाराख्यं ततः प्रकरणं कतम्‌ । 
सहस्रमात्नं ग्रन्थस्य युक्तिग्र थेन सुन्दरस्‌ ॥ १३॥ 
स्वभावो हि सुमृक्षणां नराणां यन्न वण्येते । 


अथोत्पत्तिप्रकरणं दृष्टान्तास्यायिकामयम्‌ ॥ १४ ॥ 
सप्तग्रन्थसहस्राणि विज्ञानप्रतिपादकम्‌ । 
जागती ्र्दृश्यश्नौरहंत्वमितिरूपिणी ॥ १५ ॥ 
अनुत्पन्नेवोत्थितेव यत्रेति परिवण्येते । 
यसिमन्भरुते जगदिदं श्रोताऽन्तुध्यतेऽखिलम्‌ ॥ १६॥ 
सास्मयष्मत्सविस्तारं सलोकाकाशपर्वेतम्‌ । 
पिण्डग्रहुविनिसुक्तं निभित्तिकसमपवेतम्‌ ॥ १७ ॥ 


जसे निर्जल स्थानमे भी जल के सेक से वृक्ष बढता दहै, 
वैसे ही उक्त वैराग्यप्रकरणसे वैराग्य बढता हे ॥ ११॥ 
( उद्‌ हजार इलोकों से उक्त वेराग्यप्रकरण में चारों 
अनुबन्ध दिखाये गये हे, भौर भाग्यततत्व का देव का 
विशेषरूप से निरूपण किया गया हे) जिसके विचार 
करने से विषयोमे दोषका ज्ञान होनेसे हृदय में एेसी 
शुद्धता प्राप्त होती है जैसे कि मणि को सान में चढ़ाने 
पर प्रकारा से उसमें स्वच्छता उत्पन्न होती ह ॥ १२॥ 


वैराग्य-प्रकरणके बाद मुमृक्षु-व्यवहार नामक प्रकरण 
की रचनाकी ग्रहै, इसमे एक हजार शलोक हं । 
यह्‌ प्रकरण युक्तियों से बड़ा सुन्दर है। इसमे मुमुक्षु 
पुरुषों के स्वभाव वणित हें ।। १३॥ 

सके बाद दृष्टान्तं ओर आख्यायिकां से भरे हुए 
ज्ञानप्रद उत्पत्तिप्रकरण की रचनाकी गई रहे ।॥ १४॥ 

उस सात हजार शलोक वाले प्रकरणम जगत्‌ को 
(अहम्‌ "इदम्‌" स्वरूपवाली द्रष्ट ओर दृश्य के भेद की 
विचित्रतारूप सम्पत्ति वास्तव मे उत्पन्न न होने पर 
भी भ्रम से उत्पन्न हर्द-सी प्रतीत होती है, एेसा बणेन 
किया गया है । जिस प्रकरण के सुनने पर श्रोता युष्मत्‌ 
मौर अस्मत्‌ से युक्त, जिनका अथे भिन्न प्रतीत होता 
है ॥ १५-१६ ॥ 

उन त्वंपद ओर अहंपद कौ एका्थेता के प्रतिपादक 
भनन्त ब्रह्याण्डों के विस्तार से युक्त तथा प्रत्येक ब्रह्माण्ड 
मे ोकाोक पवेत ओर आकाशसे युक्त इस चराचर 
सम्पूणं जगत्‌ को अपने हृदय में मूतंद्रव्यतासे रदित, भेद 








१७२ योगवासिष्ठे [ १७. १८ 
पृथ्व्यादिभूतरहितं संकल्प इव पत्तनम्‌ \ तरङ्कोत्पलमालाभं दृष्नृत्यमिवोत्थितम्‌ )। २४ ॥ 
स्वप्नोपलम्भभावाभं मनोरान्यवदाततम्‌ ॥ १८ ॥। चक्रचोत्कारपूर्णस्य जलराशिमिवोदयतम्‌ । 
गन्धवं नगरप्रस्यमर्थशन्योपलम्भनात्‌ 


वचन््रविभ्रमाभासं  मृगतृष्णामबुव्त नम्‌ ॥ १९ ॥ 
नोयानलोलगेलाभं सत्यखाभविवलितम । 
चित्त्रमपिश्ाचाभं तिर्बीजमपि भासुर 


म्‌ ॥ २०॥ 
कथाथपरतिभासाभं । 


कटकत्वं यथा हेम्नि तरङ्खत्वं यथाऽम्भसि \ २१॥ 
यथा नभसि नीरत्वमसदेवोत्थितं सदा । 

अभित्िरङ्गरहितमुपरन्धिमनोहरम्‌ ॥ २२॥ 
स्वप्नो वा व्योम्नि वा चित्रमकतू चिरभासुरम्‌ । 


अवह्भिरेव वद्भित्वं धत्ते चित्रानलो यथा ॥ २३॥ 
दधात्येवं जगच्छब्दरूपाथमसदात्मकम । 


शून्य, अतएव पवेत भादि पदार्थो से रहित, प्रथिवी आदि 
भूतो से रहित, सङ्ल्पात्मक नगर के समान असत्‌, स्वप्न 
मे जो मनोमय पदार्थं दिखाई देते है, उनके समान 
मनोराज्य के समान स्थित, अ्थलून्य होने के कारण 
गन्धवेनगर के सदुश दो चन्द्रमाभों की ध्रान्ति के 


सद्ग, मृगतृष्णा जल की भ्रान्ति के समाव अवगत 
है ॥ १७-१९ ॥ 


नाव आदिकं चलने से पवत, वृक्ष आदि के चलन- 
भ्रमके समान सत्य पुरुषासे सन्य, चित्त के मोह से 
कल्पित पिज्ाचके समान निर्वीज होने पर भी ( जगत्‌ 
की बीज मायाकेभिथ्या होने से मौर भात्मा के निविकार 
होने से बीज- रहित होने पर भी ) प्रकाशमान कथा के 
अथं के प्रतिभास के समान आकाशे कल्पित मूक्तावङी 
के समान सुवणं मे कटकत्व ~ केद्ुणत्व, जलें तरद्धत्व 
जओौर आकाश में नीलिमा के समान भसत्‌ ही यह्‌ 
सदा उत्पन्न हा है, भीत्ति--दीवाड- जिस पर चित्र 
बनाया जाता ओर विविध रंगों के विना केवल 
प्रतीतिमात्र से पूवं अनुभव के स्मरणमात्रसे मनोहर एवं 
कर्तासे रहित चित्र जसे स्वप्नमें याआकाञ्चमर चिर- 
कार तक प्रतीत होता है जसे चित्रलिखित अग्नि अग्निन 
होने पर भी अग्निके समान प्रतीत होतीदहै, वैसे ही 
मिथ्याभूत यह प्रपच्च जगत्‌ शब्दके अनुरूप अथंको-- 
गच्छति -- जाता है अर्थात्‌ विचार में नहीं रहता इस 
आश्य को धारण करतादहै। तरङ्खोंमे भ्रान्ति कल्पित 
नील कमलो की माला के समान, पहले देते गये स्मृत्ि- 


पथमे भारूढ्‌ हो रहे दत्य के समान मन मे उत्थित, जैसे 


शीणपत्रं अष्टनष्टं॑ग्रीषमे वनमिवाऽरसम्‌ ॥ २५ ॥ 


मरणव्यग्रचित्ताभं शिलागहगुहास्पदम्‌ । 
अन्धकारगुहैककनृत्तमुन्मत्तचेष्टितम्‌ ॥। २६॥ 
परशान्ताज्ञाननीहारं विन्ञानशरदम्बरम्‌ 


समुत्कोणमिव स्तम्भे चित्रं भित्ताविवोदितम्‌ ॥ २७ ॥ 
पड्कादिवाऽभिरचितं सचेतनमचेतनम्‌ । 
ततः स्थितिप्रकरणं चतुर्थ परिकलिपतम्‌ ॥ २८ ॥ 
त्रीणि ग्रन्थसहल्लाणि व्याख्यानास्यायिकामयम्‌ । 


इत्थं जगदटंभावरूपस्थितिमुपागतम्‌ ॥ २९ ॥ 
्रष्ठद्श्यक्रमं प्रौढमित्यत्र परिकीतितम्‌ । 
दशादिडमण्डलाभोगभासुरोऽयं जगद्श्रमः ॥ ३० ॥ 


चित होकर सोपे हए पुरुष या कवि को चक्रवाक के 
( चकवा पक्षी के ) चीत्कारसे पूणं आकाश को देखने 
पर यह्‌ तालावदहै, सी उत्प्रेक्षा होती है, वैसे ही यह 


जगत्‌ भी उत्त्रक्षित है । ग्रीष्म ऋतु में पत्तों से शून्य, सूखे 


हृए जौर सारहीन अतएव छाया, शोभा आदि से रहित 
मोर फल आदि की समृद्धि से दन्य वन के समान, मरण 
के समयमे व्यग्र हए लोगों के मनके समान ( मरण के 
पय च्यश्र हृएलोगोंका मन श्रम भौर मूर्च्छासे युक्त 
मोर अस्थिर रहता है ), पर्व॑तो की गुफाओं की तरह 
( गफाएे अन्धकार से भरी हई, गून्य भौर भयङ्कर होती 
टं" वैसे दी यह भीहै), अन्धकारपूणे गुफा मेँ प्रत्येक क 
पत्य के सदश उन्मत्त पुरुषों कौ चेष्टामों के सदश्च, भीति 
मे लिखि हुए चित्र एवं खम्भेमे खोदी हुई मूति के समान 
ता पद्क आदिसे बनायी गड प्रतिमा के समान भधि- 
करण कौ पृथक्सत्ता से शून्य है, एसा अवगत होता है । 
परभाथे दृष्टिसे यह्‌ प्रशान्त मौर अन्ञानरूपी कुहरे से 
षम चानरूपौ शरत्काल के आाकाडाक् सिवा अन्य कुछ 
नहीं है, अर्थात्‌ ज्ञान के जगत्‌ के दूर होने पर यह्‌ नित्य 
निविशेष अभिन्न निमित्तोपादान सच्चिदानन्द परब्रह्म में 
पयवसित हो जाता हे ॥२ ०-२८॥। 

अनन्तर चौथा स्थितिप्रकरण कहा गया है तीन 
ठनार श्लोक वाले उस करण में प्रपच् भौर उसके 
भधिष्ठान स्मत्‌ तत्व का वास्तविक प्रतिपादन किया 
गया हे मौर कथाएं भचुर मात्रामें है ॥ २९॥ 


बह्म ही द्रष्टा मौर द्य भावकोभ्र जगत्‌- 
सूपसे ओर भह-रूप से १ 


स्यति को प्राप्त किया है, एसा 


=+ = सष ~~ ` ~~~ - ~ 
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इत्थमभ्यागतो वृद्धिमिति तन्नोच्यते चिरम्‌ \ 
उपद्चान्तिप्रकरणं ततः पच्चसहंलरकम्‌ । २९ 
पञ्चमं पावनं प्रोक्तं युक्तिसन्ततिसुन्दरम्‌ । 
इदं जगदहं त्वंचस इति श्रान्तिरुत्थिता ॥ ३२ ॥ 
इत्थं संशाम्यतीत्यरिमन्कथ्यते श्लोकसं ग्रहैः । 
उपशान्तिप्रकरणे श्रुते शाम्यति संसृतिः ॥ २२ ॥ 
प्र्रषएटचित्रसेनेव किञ्ित्लभ्योपटस्भना । 
शतां शरि भवति संश्ञान्तश्नान्तरूपिणौ ॥ ३४ \\ 


अन्यसंकत्पचित्तस्था नगरश्रीरिवाऽसतौ । 
अलभ्यवस्तुपारश्वस्थस्वप्नयुढचिरारवा ॥। ३५ ॥ 


शान्तसंकल्पमत्ताश्नभीषणाशशनिश्षब्दवत्‌ । 
विस्प्रतस्वप्नसंकतपनिर्माणनगरोपमा । ३६ \ 
स्थितिप्रकरणे कहा गया है, दस दिश्ाभों के मण्डल 
की विशालतासे देदीप्यमान यह जगद्ध्रन चिरकाल से 
इस प्रकार से परिवतित्त हभ; यहं बात टस प्रकरण में 
भटी-्भाति समज्ञाई गई है ॥ २३०।। 

तदनन्तर पाँच हजार इको से विरचित परस्म 
पवित्र तथा विविध युक्तियों से भतिरमणीय पाँचवां उप- 
शान्तिप्रकरण कहा गया है । उक्त प्रकरण में यह्‌ (जगत्‌) 
मै, तुम ओर वह॒ यह्‌ उत्पन्न भ्रान्ति इस प्रकार ५६५ 
होती है, यह बात अनेक श्लोकों से कही गई हं । उ 
शान्तिप्रकरण के सुनने पर यह संसार जीवन्मुक्तिक्रिम 
क्षीण हो कर अंशतः अवशिष्ट रहता है । जंस जीणं-शीण 
चित्रलिखित सेना कुछ,कुछ दिलाई देती है, व॑से ही शान्त 


हो भ्रमपूणे स्वरूप जिसका एसी यहं संसृति तांश शेष 


रह्‌ जाती है ।॥ ३१-३४ ॥ 

यह्‌ ० ल के सङ्कल्प से तरिरचित होने के 
कारण अन्यके चित्त मे स्थित है गत मिथ्याभरत 
जिसमें सङ्कल्प करने वाटे पुरुष के पास बेठ हृ अन्य 
पुरुष के स्वप्न के युद्ध भौर वादविवाद से कु भी धन 
मादि वस्तुकी प्रास्त नहीं 
समान, मिथ्या होने के कारण संसा 
श्री दोनों समान ह, अतः दूसरे कौ क्रिया ओर शब्द के 
मविषयहीदहै, जसे स्वप्न देखने वाले दृष्टि से जैसे वह्‌ 
कुछ स्पष्ट दद्य है, किन्तु सङ्कल नरे वाले की दृष्टि से 
थोड़ा भी दद्य पदाथं नही होता है भत 
शान्त हो जाता वसे ही यह संसार भी है ॥ ३५॥ 

उससे भी अधिक शान्ति का ग्रकषं होने पर अदुर्य 
अवस्थासे भन्तमे यह्‌ संसार शान्त हुए सङ्कल्प से 
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भविष्यन्नगरोद्ानप्रसुवन्ध्यामलाद्धिका 
तस्या नजिह्लोच्यमानोग्रकथार्थादुभवोपमा ॥ २७ ॥ 


अनुत्किखितचित्रस्य चित्रव्यापेव भित्तिम्‌: । 


परिविस्मर्यमाणार्थकत्पनानगरीनिभा ॥ ३८ ॥ 
स््तुमदनुत्पन्वनस्पन्दाऽस्फटाकृतिः 
भाविपुष्पवनाकारवसन्तरसरज्जनः ॥ २३९. ॥ 
अन्त्लीनतरङ्घौघसौस्यवारिसरित्समा 


निर्बाणाल्यं प्रकरणं ततः षषठसुदाहृतम्‌ ॥ ४० ^ 
शिष्टो ग्रन्थः परीमाणं तस्य ज्ञानमहाथदः । 
बुद्धे तरिमन्भवेच्छ यो निर्वाणं शान्तकल्पनस्‌ ॥ ४९ ॥ 
अचेत्यचित्परकालात्मा विज्ञानात्मा निरामयः । 
परमाकादाकोजाच्छः शान्तसवभवशमः ॥ ४२॥ 
कृत्पित गजराज के समान निरङ्कुश मेघ के भयङ्कर 
शाब्द के समान, जिस नगर का स्वप्न द्वारा निर्माणया 
सङ्कल्प द्वारा निर्माण के समानहै॥ ३६॥ 

भवी बनाये जाने वासे नगरर-बाटिका मे बच्चा पदा 
करने वाली बाक्स्त्री के समान शुन्यस्वरूप से युक्त, उक्त 
वन्ध्या स्त्री की जिह्वा से कही जा रही अपने पूत के युद्ध 
आदि की वीररसपूणं कथा के अथं के अनुभव के समान 
है । ३७ ॥ 

जिस घरमे चित्र नहीं लिखा गया उस घर को 
चित्रो से भरी हई भित्ति के समान विस्मृत हो रही अथं- 
शून्य कल्पना से कहिपत नगरी के समान है ॥ ३८ ॥ 

फलों के वन की आ्ृति-स्वरूप वसन्त से रसरज्जित 
तथा सम्पूणं ऋतुं से युक्त होने पर भी अनुत्पन्न वन के 
स्पन्दन के समान अस्पष्ट भकार वाला है। ३९॥ 

तरद्खमालारों के स्वयं मे समा जाने से अतिशय 
निश्चल जल से परिपूणं नदी के समान प्रतीत होता है 
दूसके बाद निर्वाण नामक छठा प्रकरण कट गया 
है ॥ ४० ॥ 

ङोेष ग्रन्थ उसके समान परिणाम का है ( बत्तीस 
हजार श्लोकों मे से ऊपर शिने गये सादृ सत्रहं हजार 
श्लोकों से शेष सादे चौदह हजार उक! परिणाम है) 
यहु प्रकरण जञानरूपी महान्‌ ( दुरंभ ) पदाथं का प्रका- 
दाक है ॥ ४१।। 

निधिषय चित्‌ प्रकाशस्वरूप विज्ञानात्मा, आधि- 
व्यधियों से सन्य परमाकार के समान स्वच्छ, उसके 
ज्ञान से मूरुविद्या के नाश से सभी रम शान्त हौ नाते 


है ॥ ४२॥ 
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निर्वापितजगचात्रः कृतकतव्यसुस्थितः । नष्राहुङ्ारवेतालो देहवानकलेवरः । 
समस्तजनतारम्भवच्रस्तम्भो नभोनिभः॥ ४३॥ करस्मिधिद्रोमकोरचमे तस्येयमवतिष्ठते । 


विनिगीणयथासंस्यजगउजालातितुप्निमान्‌ 


आकाशौीभतनिःरोषरूपालोकमनस्कृतिः ॥ ४४ ॥ 
कायकारणकतत्वहेयादेयदृशोग्जितः । 
सदेह इव॒ निर्देहः ससंसारोऽप्यसंसृतिः ॥ ४५ ॥ 
चिन्मयो घनपाषागजठरापीवरोपमः । 
चिदादित्यस्तर्पेरलोकानन्धकारोपरोपमम्‌ ॥ ४६॥ 
परप्रकाशरूपोऽपि परमान्ध्यमिवाऽऽगतः । 
रुदसंसृतिडु्छीलः प्रक्षीणाशाविषूचिकः ॥ ४७॥ 


जगतलक्ष्मोमहामेरोः पुष्पे क्वचिदिवाऽलिनी ।॥ ४८ ॥ 
परमाणौ परमाणौ चिदाकाशः स्वकोटरे । 
जगत्लक्ष्मीसहल्ाणि धत्ते कृत्वाऽभ पश्यति ॥ ४९॥ 
विततता हदयस्य महामते- 
हरिहरान्नजनलक्षशतेरपि । 
तुखनमेति न मुक्तिमतो यतः 
प्रवितताऽस्ति निरत्तमवस्तुनः ॥ ५० ॥ 


इत्याषं ्रौवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकीये मुपुधुव्यवहारप्रकरणे ग्रन्थसंख्यादिवर्णनं नाम सपनद; सरमः ॥ १७।। 


सम्पूणं जगत्‌ की यात्राओं के शान्तहो जाने से तथा 
कृतकृत्य होने से वह स्वस्थहो जाता है जसे हीरेका 
खम्भा अपनेमे किसी प्रकारके विकारके विना ही 
अपने मे प्रतिविम्बित मानव भौर उसकी चेष्टाओों का 
आधार होतारहै, वैसेही आकाश तुल्य जीव भी सबका 
आश्रय होतादै सम्पूणं ब्रह्माण्ड जालोंके निगलने से 
अतिशय तृत्ति को प्राप्ति हो जाती है ।। ४३-४४ ॥ 

इन्द्रियोंके भोग भौर मानसिक भोगके शान्त हो 
जाने से देहयुक्त होने पर भी देह रहित-सा संसार में रहने 
पर भी असंसारीहो जाता है।॥ ४५ ॥ 


निविड प्रस्तर के हृदय के समान छिद्र रहित अन्य 
वस्तुएं भी जिसकी उपमा इस प्रकारका वह्‌ च॑तन्य- 
रूप सूयं अपने अज्ञान से क्पित टोकों को आत्माकार 
वृत्ति से सव्र प्रदीप्त हुए अपने प्रकाश से दीप्त करता 
हभा भी (प्रकाशरूप होता हभ भी) दृश्य पदार्थोकेन 
होने से ही उनके प्रकाश् के अविषय में निविड हए अन्ध- 
काररूप पत्थर के सदुश परम अन्धकार को दूसरे का 
प्रकाशक होने पर भी उसकी जन्ममरणसरूप परम अन्ध- 
कार कोप्राप्तकर सांसारीक दुष्ट लीलाएं शान्त हो जाती 
हैँ मौर आशारूपी हैजा समाप्त हो जाता है ॥ ४७ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठम 
्रनथसंख्यादिवणेन नामक कुसुमलता का 


अहद्कुाररूपी वेताल विहीन वहु शरीरी रहते हए 
भौ विदेह रहता टै । महान्‌ सुमेरु के करिसी पुष्प विशेष में 
भ्रमरीके समान उस पुरुपके रोम रोरि मे किसी अग्र 
भाग में यहु जगत्‌ का एेरवयं अवस्थित रहता है। 
अर्थात्‌ जीवन्मुक्त व्यक्ति इस भव के रेवं को सर्व॑या 
कच्छ समनज्ञ कर उसके ल्षएि आग्रही नहीं रहता 
ह 1.८१ 


अपने मे कल्पित चिदाकाश में प्रति परमाणु में 


हजारो ब्रह्माण्ड सभीको स्वयं धारण करतार भौर 
उन्हे देखता है ॥ ८९ ॥ 


ठे महामते ! विदेह पुरुष के हदय क विशालता 
अर्थात्‌ अनन्तता का मापन करोडों हरि, हर आदिभी 
करने मे समथ नहीं हो सकते है सत्ता से, अनन्तता से 
ओर आनन्दस्वरूपता से उससे बठृकर उत्कृष्ट कोई पदाथ 
ही नहीं है, उसकी अपरिच्छिन्नता परारमाथिक ही दहै 
तः उत जसीमकी तुलनाकीही नहोंजा सकती है। 
अर्थात्‌ परमात्मा स्वरूप ब्रह्मसे तादाम्य जीवन्मुक्त पुरुष 
अपरिचिन्न, अनन्त आनन्द आदि स्वरूप से समृद्ध ही 
जाता हे, गतः आकाश मादि से उसकी उपमा या परि- 
छि, ईश्वर से उसका माप सम्भव नहीं है ।॥ ५० ॥ 


हारामायण में मुमुक्षुव्यवहारप्रकरण में 
सत्तहवां सगं समाप्त | १७ ॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
अस्थां वा चित्तमात्रायां प्रबोधः संप्रवतते । 
बौजादिव सतो व्युप्रादवश्यंभावि सत्फलम्‌ ॥ ^ 
अपि पौरषमादेयं शास्त्रं चेद्युक्तिबोधकम्‌ । 
अन्यस्वार्षसपि त्याज्यं भाव्यं स्थाय्यैकसेविना ॥ २ ॥ 
युक्तियुक्तमुपादेयं वचनं बालकादपि । 
अन्यत्त॒णमिव त्याज्यमप्युक्त पदाजस्मना ॥ २ ॥ 
योऽस्मत्तातस्थ कूपोऽयमिति कौपं पिबत्यपः ' 
त्यक्त्वा गाद्धं पुरःस्थं तं कोऽनुशास्त्यतिरागिणम्‌ ॥ ४1 


१८ 


जिस प्रकार निश्चित समयमे (अच्छे सेत मे) बोये 
गथे बीज अवदय ही अच्छे फल से सम्पतन्‌ होति है, वसे 
ही इस योगवासिष्ठ को हदय मे सन्निविष्ट करने पर 
ज्ञान का निश्चय ही सच्ार होता है अर्थात्‌ प्रकृष्ट ह्या 
त्मैक्य ज्ञान प्राप्त होतारहै। १॥ 


यदि पुरुष के दवारा निर्मित यक्तियों के द्वार तत्व 
का बोधक शास्त्र ह तो उचित मागे का अवलम्ब करने 
वाले न्यायप्रिय व्यक्तिके द्वारा उसी का भवलम्बन करना 
चाहिए भीर ऋषिदृष्ट रथात्‌ युक्तियो के £ प्रबोध 
देने वाले आषं--वेद का भी उसके सम्मुल परित्याग कर 
देना चाहिए । 
की प्राप्ति ही उद्देश्य ह, 
त शास्त्रों को युक्ति के 
क्ति को युक्ति समन्वित 


आशय यहु है कि ज्ञान 
उस उद्देश्य की सिद्धि पुरुष प्रण 
चिन्तनसेभीहो जातीहै तोष्य 
उस शास्त्र का अवटम्बन करना चाहिए । आषं वेद अर्थात्‌ 
ऋषि दुष्ट वेद को भी उसके सम्पुल त्याग करना चाहिए । 
ज्ञानाजंन की सम्पत्ति वेद के दवारा सामात्य व्यक्ति का 
सम्भव नहीं है भौर आनाषं पुर" से निर्मित शास्त्र से 
ज्ञान की प्राप्ति नहीं करनी चाहिए । एेसी त्थिति मे कभी 
भी प्रवृद्ध नहींदहो सकेगा, टरसी का उचित निर्देश यहा 
प्रस्तुत है, वेद विरुद्ध युक्ति समर्थित पौरुषेय शास्त्र भी 
मनन के लायकहै ओर उसके द्वारा भी ज्ञान की प्राप्ति 
केरनी चाहिप्‌ ।॥ २॥ 


बालक के द्वारा युक्ति-युक्त विषयों का ग्रहण करना 


यथोषसि प्रवृत्तायामारोकोऽवश्यमेष्यति । 
अस्यां वा चित्तमात्रायां सुविवेकस्तथेष्यति ॥ ५ ॥ 


श्रतायां प्राज्ञवदनाद्‌ बुद्ध वाऽन्तं स्वयमेव च । 


< 


शानः शनेविचारेण बुद्धौ संस्कार आगते \। ६ ॥ 


र्वं तावददेत्यन्तभशं संस्छृतवाक्यता । 
शुदधयुक्ता लतेवोच्चर्या सभास्थानभूषणम्‌ " ~ ॥ 
परा नागरतोदेति मत्वगुणशालिनी । 


सा यया स्नेहमायान्ति राजानो अमरा अपि॥ ८ ॥ 


चाहिए । कमल योनि अथत्‌ ब्रह्मा के भी वचनका तृण 
के समान परित्याग कर देना चाहिए ।॥ ३॥ 

सामने स्थित गङ्धाके जलका परित्याग कर मेरे 
पिताने इसकूपका निर्माण कियादहै इस आवेश से 
अतिशय रागी व्यक्ति कुप ही जल पीताहै, तो एसे 
व्यक्ति को कौन शिक्षा या उपदेश दे सकता है । अथात्‌ 
आषवेद का ही अध्ययन करना है पुरुष प्रणीतं शास्म 
का नहीं एेसे व्यक्ति को कीन समञ्ञा सकता है, भर्थात्‌, 
ठेसे व्यक्ति को कभी भी ज्ञान नहीं हो सक्ता रहै ॥ ४ ॥ 

जैसे प्रातःकाल होने पर अवश्य ही प्रकाश होता दहै, 
वसे ही इस शास्त्र के मनन-पूवेक चित्त मे अवस्थित 
करने मात्र से निमेल विवेक की प्राप्ति होती है॥ ५॥ 


मनीषी के मुख से इस ग्रन्थ कां आद्यन्त श्रवण कर 
ओर स्वयं सावधानी से विचार करने से ज्ञान का 
संस्कार बुद्धिम संलग्न होने पर अर्थात्‌ प्राप्त होने पर 
उन्नत भूमि पर स्थित लता के समान अशुद्धि-रहित 
अर्थात्‌ अतिशय शुद्ध ॒सस्छृत वाक्यतापूणं मे अन्तह्‌ दथ 
मे उत्पन्न होती है। आश्य यह्‌ है किं इसके अषप्यन 
करनेसे हृदय मे शुद्ध संस्कार की प्राप्ति होती है ओर 
शुद्ध अन्तःकरण की सम्पत्ति होती है, निमेल अन्तःकरण 
मे ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है ॥ ६-७ ॥ 

प्रेष्ठ गुणों से सम्पत्त परमं दक्षता भर्थातु चतुरता 
उत्पन्च होती है, इस प्रज्ञा के उदय होने पर राजा ओर 
देवता गणं भी प्रेम करते है ।॥ ८ ॥ 








१७६ थोगवासिष्ठे 


ूर्वापरन्नः सर्वत्र नरो भवति बुद्धिमान्‌ । 
पदार्थानां यथा दीपहस्तो निशि सुलोचनः \ ९ ॥ 
खोभमोहादयो दोषास्तानवं यान्त्यलं श्नः । 
धियो दिशः समासच्चजलरदो भिर्हिका यथा ॥ १० ॥ 
केवलं समवेक्ष्यन्ते विवेकाध्यासनं धियः । 
न किच्चन फलं धत्ते स्वाभ्यासेन विना क्रिया ॥ ११ \ 
मनः प्रसादमायाति शरदीव महत्सरः । 
परं साम्यमुपादत्ते निमन्दर इवाऽणवः ।॥ १२॥ 
निरस्तकालिमा रत्नशिखेवाऽस्ततमःपटा । 
प्रतिञ्वलत्यलं प्रज्ञा पदाथप्रविभागिनौी ।॥ १३॥ 
दन्यदारिद्रचदोषाढया दृष्टयो दितान्तराः । 


जसे सुन्दर नेत्र वाला पुरुष रातमें दीपकोहाथमें 
लेकर पदार्थोँको जानलेतारहै वेसेही पूर्वापर विवेक 
सम्पन्न बुद्धिमान्‌ पुरुष परमाथ ज्ञान को प्राप्त कर लेता 
ह॥ ९ ॥ 

लोभ मोह भादि बुद्धिके दोष धीरे-धीरे वैसे ही नष्ट 
हो जाते हँ जैसे शरद्‌ ऋतु के आगमन पर दिशाबोंमें 
परिन्याप्त कुहरे समाप्त हो जाते हैँ । अर्थात्‌ वुद्धि निर्मल 
हो जाती दहै अज्ञानकेनष्टहो जानेसे रागद्रेष लोभ 
मोह्‌ काम क्रोध स्वयं विनष्टदहो जाते हैँ ।॥ १०॥ 

आपकी बुद्धि निर्मल हो गई है, अब आपको केवल 
विवेकाभ्यास को आवद्यकता है । किन्तु स्वयं अभ्यास 
किये बिना कुछ भी फल नहीं देती है ॥ ११॥ 


शरत्‌ कालम जसे महान्‌ सरोवर अतिशय निम॑ल 
हो जाति कसे ही पूर्वोक्त विवेकाभ्यास्रसे मन्दर पर्व॑त 
से रहित समद्र के मन अतिशय प्रसन्न ओौरक्षोभ-रदित 
हो जाता हे। 

अर्थात्‌ विवेक-सम्पन्न पुरुष को सांसारिक वस्तुओं के 
प्रति आकषण नहीं रह्‌ जाता है, क्योंकि, अज्ञान कल्पित 
समन्ञ उन्ह्‌ं अतिशय तुच्छ समन्षता है ओर रस्सीमें सपं 
के समान भअवास्तविक माननेसे हृदय में उसकी प्राप्ति 
के लिए किसी प्रकारका उद्वेगनहोने से हदय अतिशय 
प्रसन्न विक्नोभके कारण मन्दराचके न रहने से समुद्र 
के समान चित्त शान्त हो जाता है । लक्ष्मी, अमत आदि 
वस्तुभों की प्राप्ति कौ अभिलाषासे देव दानवोंके दारा 
समुद्र क्षुब्ध किया जाता है वसे भवसागर के प्रति +भि- 
लाषासे ही चित्त-सागर विक्षुब्ध होतादै॥ १२॥ 

दस्त ग्रन्थके मननसे व्यामोह रूपी कालिमा से 
रहित रत्न-स्वल्प दीप कौ शिला से अन्धकार का नाश 


[ १८. ९ 


न॒ निकृन्तन्ति मर्माणि ससन्नाहरमिवेषवः ॥ १४ ॥ 
हदयं नाऽवलुम्पन्ति भीमाः संस तिभोतयः । 
पुरःस्थितमपि प्राज्ञं महोपरमिवेषवः ।॥ १५ । 
कथं स्यादादिता जन्मकर्मणां देवुंस्त्वयोः । 
इत्यादिसंश्यगणः शाम्यत्यह्भि यथा तमः ॥ १६ ॥ 
सवेदा सर्वभवेषु संश्ञन्तिरुपजायते । 
यामिन्यामिव शान्तायां भ्रज्ञालोक उपागते ॥ १७ ॥ 
समुद्रस्येव गाम्भौर्यं धर्यं मेरोरिव स्थितम्‌ । 
अन्तः शीतलता चन्दोरिवोदेति विचारिणः ॥ १८ ॥ 
सा जीवन्मुक्तता तस्य शनैः परिणत गता । 
दान्ताेषविशेषस्य भवत्यविषयो गिराम्‌ ॥ १९ ॥ 
होने पर पदार्थो के विभागसे समृद्ध प्रज्ञा अतिशय भ्रभा 
से समन्वित हो जाती है, अर्थात्‌ इस शास्त्रके मनन भौर 
अनुरूप क्रिया के सम्पादनसे अज्ञान ओर उसका काय 
विनष्ट होकर चित्त शुद्ध-बुद्ध हो जाता ह ॥ १३॥ 

इस ग्रन्थके मननसे दीनता दरिद्रतारूपी दोषे 
समृद्ध दृष्टियों विषयों की असारता का ज्ञान होने से उसी 
तरह हृदय को छेदन नहीं करपातीटहै जसे कवच से 
सन्नद्ध व्यक्तिको वाण राशि ममंका छेदन नहीं कर 
पाती है। १४॥ 

इस ग्रन्थ के अभ्याससे मनीषी को भव-भय सम्मुख 
उपस्थित होकर भी उसी तरह हृदय का छेदन नहीं कर 
पाते है जसे विशाल पत्थरको वाण राशि छिन्न नहीं कर 
पाती हे ॥ १५॥ 

अदृष्ट भौर पौरुष हेतु जन्म ओौर कर्मो की आदिता 
केसे रह सकती है । अर्थात्‌ संसार में जन्म के प्रथम होने 
पर पौरुष कौ प्रधानता ओर कमं के प्रथम होने पर दैव 
को प्रधानता कंसे रहेगी ? ये संशय दिन मे अन्धकार के 
समान शान्त हो जाते हैँ ।। १६॥ 

रात के समाप्त होने के समान ज्ञानरूपी आलोक के 
प्राप्त होने पर अज्ञान के बिनासदा सभी पदार्थो में 
शान्ति ( रागन्ेष रूपी दोष क्षोभ नहीं होताहै) हो 
जाती है ॥ १७॥ 

विचारशील पुरुष के हृदय में सागरके समान 
गम्भीरता, मेरु पवंतके समान दृढता ओर चन्द्रमा के 
समान शीतलता प्राप्त हो जाती है।॥ १८ ॥ 

भूमिकाके क्रमसे सम्पूर्णं भवकी विशेषताओं के 
शान्त हीने से प्राज्ञव्यक्ति की जीवन्मुक्ति दृढ्‌हो जाती है, 
जिसे वाणीसे वणेन नहीं किया जा सकता है वयोंफि वहं 
वाणी का अविषयहै॥ १९॥ 
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सर्वाथिश्शौतला श्रुद्धा परमालोकदाऽस्य धीः । 
परं प्रका्मायाति उयोत्स्नेव शरदेन्दवौ ।॥ २० ॥ 
ह्याकाशे विवेकाके शमालोकिनि निमङे । 
अनर्थसार्थकर्तारो नोद्यन्ति किल केतवः! २१॥ 
शाम्यन्ति शुद्धिमायान्ति सौप्यास्तिष्ठन्ति सूच्नते । 
अचञ्चले जले तृष्णाः शरदौवाऽश्मालिकाः ॥ २९ ॥ 
यक्किच्चनकरी क्रूरा ग्राम्यता बिनिवतंते । 
दीनानना पिक्ञाचानां रीरेव दिवसागमे ॥ २३॥ 
धर्मभित्तौ भशं कनां धियं धयधुरं गताम्‌ । 
आधयो न विधुन्वन्ति वाताधित्रलतामिव ॥ २४ ॥ 
न॒ पतत्यवटे ज्ञस्तु विषयासङ्करूपिणि । 
कः किर ज्ञातसरणिः वश्नं समनुधावति ॥ २५॥ 
सच्छख्साधुवृत्तानामविरोधिनि कमनि । 

सभी पदार्थो को शीतलता एवं अतिप्रकाशरूपता 
प्रदान करने वाटी चन््रमाकी चांदनी जैसे शोभायमान 
होती है उसी प्रकार विचार-सम्पन्न व्यक्ति की प्रज्ञा अति- 
शय आलोक ओर सांसारिक विषयों को शीतलता प्रदान 
करती है अर्थात्‌ अज्ञान के नाशसे विषय को प्राप्ति के 
लिए प्रवृत्तिनदहौनेसे अप्राप्ति-जन्य संताप नहीं होता 
हे ।॥ २०॥ 

हदयरूपी आकाश मे शमरूपौ प्रकाशयुक्तं विवेकरूप 
निर्मल सूये का उदय होने पर विविध अनर्थो के साधन 
धूमकेतु का कभी उदय नहीं होता हं । २१ ॥ 

शरद्‌ ऋतु म जल प्रदान की कामनासे रहित मेघ- 
मालां जैसे स्वच्छ उन्नत आकाश मे अवस्थित रहती है 
वेसे ही विषयों कीत्रृष्णा से शून्य शान्त शुद्ध त्रस्ञा परस्व 
पद अवस्थितहो जती है अर्थात्‌ अज्ञान की निवृत्तिसे 
विवेकीको कुछ भी प्राप्ति की कामना नहीं रहं जाती 
हे ॥ २२॥ 

जसे दिन होन पर पिज्ञाचों की लीला को समाप्ति के 
समान ही दूसरों के प्रति ईष्या, देष हीनता को सम्पन्न 
करने वाीक्रर असटील बाणी भी निवृत्त हो जाती 
हे ॥ २३॥ 

धर्मरूपी भित्ते भली-भानि संखग्न धैये कौ सीमा 
को संप्राप्त मनीषा =बुद्धिको मानस पीडाएुं अथात्‌ 
चिन्ताः उसी तरह विचलित नहीं कर पाती हैँ जंसे 
चित्र मे लिखित लता को वायु कम्पित नहीं कर सकती 

।॥ २४ ॥। 
तत्त्वज्ञानी पुरुष विषयों कौ वाक्षनारूपी आसक्ति कै 


२३ 


मुमृक्ष प्रकरणे 
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रमते धौर्यथाप्राप्रे साध्वीवाऽन्तःपुराजिरे ॥ २६ ॥ 
जगतां कोरिलक्षेषु यावन्तः परमाणवः । 
तेषामेकेकशोऽन्तःस्थान्सर्गन्पश्यत्यसङ्कधीः ॥ २७ ॥ 
मोक्षोपायावबोधेन शुद्धान्तःकरणं जनम्‌ 
न खेदयति भोगौघो न चाऽऽनन्दयति क्वचित्‌ ॥ २८ ॥ 
परमाणौ परमाणो स्गेवर्गा निरगलाः 
ये पतन्त्युत्पतन्त्यम्बुवीचिवत्तान्‌ स पश्यति ॥ २९॥ 
न देष संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति 
कायण्यिष प्रबुद्धोऽपि निष्प्रबुद्ध इव दमः ॥ ३० ॥ 
दृश्यते रोकसामान्यो यथाप्राप्तानुवृत्तिमान्‌ । 
इष्टानिषटफख्प्राभौ हूदयेनाऽपराजितः ॥ ३१ ॥ 
बुद्ध्वेदमविरं शास्र' वाचयित्वा विविच्यताम्‌ । 
अनुभूयत एवंतच्न॒ तुक्तं वरशापवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
मोहगतं मे नहीं गिरतादहै जिसे मागं ज्ञात होगा वहु गतं 
की ओर क्यों दौड़ेगा ?॥ २५ ॥ 

वुद्धि शास्त्र के अनुसार यथोचित कमंमें ही रमण 
करती है जसे सच्चरित्रा स्त्री अन्तपुरके प्रद्धणमेंही 
प्रसन्न रहती हे ।॥ २६ ॥ 

विषयों के प्रति असङद्धबुद्धि सम्पन्न पुरूष करोडों 
लाख विद्व मे जितने परमाणु है, उनमें प्रत्येकं ब्रह्याण्डों 
को अपने अन्तःकरणमे ही देखता, क्योकि उसे अघटित 
घटना पटीयसी माया कौ अत्यन्त पटुता का ज्ञान रहता 
है ॥ २७ ॥ | 

मोक्ष के उपायका ज्ञान रहने पर शुद्ध अन्तःकरण 
पुरुष को विविध भोगन क्ले भौर न भानन्दही देते 
है ॥ २८ ॥ 

प्रति परमाणुमें जो सम्पूणं सगेवगं असंकीणं होकर 
जलतरङ्खों के समान आविर्भाव ओर तिरोभाव प्राप्त 
करते है, पुरुष मात्र द्रष्टा रहता है ॥ २९॥ 

प्राप्त कार्योँके लिए वहु देष नहीं करता ओर दृष्ट 
कार्थोकी प्राप्ति की निवत्त इच्छाही करताहै। कार्यं 
को भटी भांति जानकर भी वह्‌ भनजान वृक्ष के समान 
रहता टै ।॥ ३० ॥ 

यदृच्छा लाभ से निवह करनेवाला वह्‌ सवेसाधारण 
लोगींके समान दिखाई देतादहै, इष्टया अनिष्ट फल 
की प्राप्ति होनेपर भी उस्षके हृदय में विकृति नहीं होती 
ह ।॥ 1 ॥ 

दस सम्पूणं शास्त्र को सुनकर भौर आपात दृष्टि से 
जानकर तात्पय का मननपुवैक प्रत्येक इलोक का विवे- 
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जाखर सुबोधमेवेदं सारङ्ारविभ्‌षितम्‌ । 
काव्यं रसमयं चार दृष्टान्तैः प्रतिपादितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
बुध्यते स्वयमेवेदं किच्चित्पदपदाथवित्‌ । 
स्वयं वस्तु न वेत्तोदं श्रोतव्यं तेन पण्डितात्‌ ।\ ३४ ॥ 
यरिपञ्छ्‌ ते मते ज्ञाते तपोध्यानजपादिकम्‌ । 
मोक्षप्राप्तौ नरस्येह न किच्िडुपयुज्यते ।॥ २५ ॥ 
एतच्छाख्रघनाभ्यासात्पौनःपुन्येन वीक्षणात्‌ । 
पाण्डित्यं स्यादपुवं हि चित्तसंस्कारपुर्वकम्‌ ।\ ६ ॥ 
अहं जगदिति प्रौढो द्रष्ुदृश्यपिशाचकः । 
पिज्ञाचोऽर्कोदयेनेव स्वयं शाम्यत्ययत्नतः 1 ८4 ॥ 
भ्रमो जगदहं चेति स्थित एवोपल्लाम्थति । 


चन करं इसे ब्रह्मा आदि देवताओंके चाप ओर वरदान 
के समान कथन मात्र न समक्षे इसका फल निश्चित होता 
है । ३२ ॥ 

सरल सुबोध अलङ्कृत सुन्दर दृष्टान्तों से विषयों 
का प्रतिपादक यह्‌ रसमय काव्यहै । अर्थात्‌ रसमय 
भमलङ्कुर समन्वित होनेसे यह्‌ काव्य सरल वोधगम्यहै, 
जतः इसकी रिक्षासे कतव्य मागमे दृढ निष्ठा प्राप्त 
होती दै ॥ ३३॥। 

सामान्य रूपमे पद भौर पदाथ का ज्ञाता व्यक्ति भी 
इसे अनायास स्वयं वस्तुको अवगति करलेताहै जो 
पुरुष स्वयं नहीं समन्ञ पाताहो तो उसे विद्वान्‌ के मुख 
ते श्रवण करना चाहिए ।॥ ३४ ॥ 

इसके सुनने, मनन करने मौर ज्ञान करने पर मनुष्य 
को मोक्षप्राप्ति के लिए तपस्या, ध्यान, जप आदि किसी 
का भी उपयोग नहीं होता है) ३५॥। 

इस शास्त्र का भली-भाति अभ्यास ओर पनः पुनः 
भनुशीलन से चित्तसंस्कारपूवेक अपूव पाण्डित्यकी प्राप्ति 
होती है अर्थात्‌ अन्य शास्त्रों के मननसेप्रज्ञाकी प्राप्ति 
होने पर भी चित्त संस्कारपूवेक पाण्डित्यकी प्राप्ति 
इसी शास्त्र के मननसे होती है ।॥ ३६॥ 

सूर्य का उदय हीने से जैसे पिज्ञाच बिना प्रयास के 
ही स्वयं शान्तहौ जाताहै अर्थात्‌ अज्ञान के कारण 
पिशाच श्रम समप्तहो जातादहै वसे ही अहं का द्रष्टरत्व 
भौर जगत्‌ का दृरयत्व रूप पिशाच स्वयं शान्त होकर 
दुद्धबुद्ध अआत्मस्वरू्प रह जाता दै। कलिपित द्रष्टत्व 
के शमन से दृद्यत्व पिशाचात्मक जगत्‌ प्रपञ्च भी शान्त 
हो जाता ॥ ३७ ॥ 

मै भौर जगतु इष प्रकार का अज्ञान्‌ अर्थात्‌ भ्रम 


यो गवासिऽ्ठे 
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स्वप्नमोहः परिज्ञात इव नो अमयत्यलम्‌ ॥ 3८ ॥ 
यथा सङ्ुत्पनगरे पुंसो हषविषादिता । 
न बाधते तथेवाऽस्मिन्‌ परिज्ञाते जगद्‌श्चमे ॥ ३९ ॥ 
चिच्रसपः परिज्ञातो न सपभयदो यथा । 
दृश्यसर्पः परिज्ञातस्तथा न॒ सुखदुःखदः ।॥ ४० ।' 
परिज्ञानेन सपंत्वं चिच्रसपस्य नश्यति । 
यथा तथेव संसारः स्थित एवोपश्ाम्यति ॥ ४१॥ 
सुमनःपतलवामदे किच्िदुव्यतिकरो भवेत्‌ । 
परमाथपदप्राप्रौ न तु व्यतिकरोऽटपकः॥ ४२॥ 
गच्छत्यवयवः स्पन्दं सुमनःपत्रमर्दने 
इह धौमात्रोधस्तु नाऽद्धावयवचालनम्‌ ॥\ ४२ ॥ 
नष्ट हो जातादहै, केवल अधिष्ठान ही रह्‌ जाता दहै, जसे 
जागने पर स्वप्नमोह के जाननेपर स्वप्न भ्रम पैदा करने 
पे समथं नहीं होताहे।॥ ३८॥ 

सङ्कल्प द्वारा निर्मित नगर है, इसके ज्ञाता पुरुष को 
हषं भौर विषाद पीडित जनित पीडा भौर आनन्द उत्पन्न 
नहीं होता ह वसे ही जगत्‌ भ्रम स्वरूप कल्पित है- यह 
जानने पर उससे कष्ट नहीं होता है, अर्थात्‌ अज्ञान के 
दारा कल्पित जगत्‌ प्रपच् इस प्रकारके ज्ञान से सम्पन्न 
व्यक्ति को जगत्‌ से कष्ट नहीं होता है ॥ ३९॥ { 

यह सपं चिच्रल्खित दहै, ( वास्तविक सपं नही दै) 
यह ज।नने पर चित्रसपं भयप्रद नहीं होता है, वैसे ही दृ 
जगत्‌रूपी सपंकां परिज्ञान होने पर यह सुखद मथवा 
दुःखद नहीं होता है अर्थात्‌ अधिष्ठान रस्सी के जान 
से सपे-ध्रमसे भय नहीं होता है, वयौकरि वह जानता 
है कि सपे भन्ञानकरे द्वारा रस्सीमें कल्पितै ॥। ४०॥ . 

यह्‌ चित्रलिखित सपं है, एेसा ज्ञान होने से चित्र स 
की सपेता नष्ट हो जातीहै, वैसे ही संसार रहते हए भी 


उसकी यथाथ स्वरूपता का ज्ञान होने ते संसार शान्त ही 
जाता है । ४१॥ 


फूलों ओर पल्लवों के ( नवीन पत्तो के ) मरने म 
( नख ओर सुरद आदिसे उन्हं छेदने मेँ) कु प्रयत्न 
करना पड़ता हे, पर परमपद प्राप्तिमें कुछ भी यत्न नहीं 
करना पड़ता ।॥ ४२॥ 

प्ल की पखुरीके मदेनमेभी अद्धोंकी अर्थात्‌ 
शरीर के अवयव अङ्गुलियों की क्रिया करनी पड़ती ट 
परमा्थेपदप्राप्ति में परमां ज्ञान में बुद्धि के व्यापार का 


भी शान्तिहो जाती है, अवयवकी क्रिया कातो प्रन ही 
नहीं उत्ता है ।॥ ४३॥। 


रि 





कि थ 
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सुखासनोपविष्ठेन यथासस्भवमश्नता । 
भोगजालं सदाचारविष्धेषु न॒ तिष्ठता ॥ ४४ ॥ 
यथाक्षणं यथादेश्चं प्रविचारयता सुखम्‌ । 
यथासम्भवसत्सङद्धमिदं शाख्रमथेतरत्‌ 1 ४५ ॥ 
आसाद्यते महाज्ञानबोधः संसारशान्तिदः । 
न भयो जायते येन॒ योनियन्तरप्रपीडनम्‌ । ४९ 
एतावत्यपि येऽभीताः पापा भोगरसे स्थिताः । 
स्वमातविष्टाकृमयः कौतनोया न तेऽधमाः ॥ ४७ ॥ 
भ्यृणु तावदिदानीं त्वं कथ्यमानमिदं मया । 
विचार्यते यथार्थोऽयं यथा च परिभाषया ॥ ४९ 
येनेहाऽननुभतेऽथे दृष्ेनाऽ्थन बोधनम्‌ । 
बोधोपकारफलदं तं वदुष्रान्तं विडुषुधाः ।॥ ५० ॥ 
दष्टान्तेन॒ विना राम ! नाऽूर्वर्थोऽबबरुध्यते । 

सुखकर आसन से वैठे हए, यथायोग्य भोगौ का भोग 
करते हुए, सदाचार विरुद्ध भोग-मागं से विमुख रहते हए 
समय ओौर देश के अनुसार यथासम्भव इस गार्त ओर 
सन्सद्ध का अनुष्ठान करने प्र संसार प्रप्च को शमन 
करके महान्‌ ज्ञान की प्राप्तिहोती दहै, जिससे मातरयोनि 
के आवागमन की पीडाकी शान्तिहो जाती है अर्थात्‌ 
पनः जन्म नहीं केना पडता है ॥ ४४-४६ ॥ 

एसे शास्त्र के रहने पर भी जो अधम क्ठेशौ स 
भयभीत न होकर भोगरस में आसक्त हँ वह माता के 
मल का कोड ही है, उनका नाम भी नहीं ठेना 
चाहिए ॥ ४७ ॥ 

हे राघव ! मेरेद्रारा कथित इस शास्त को भाप 
सुने, यह्‌ शास्त्र विवेकनुद्धि से गृहीत होनेवाला सारतर 
शान का विस्तार करने वालादहै॥ ४८ ॥ 

जिस प्रकारसे इस शास्त्रको सुना जाताहं ओर 
जिस परिभाषा या संकेत से यथार्थरूप से जाना जाता, 
उस अवतरणिका को आप सूनं ॥ ४९॥ 

जिसके द्वारा पूवं अननुभरूत अर्थात्‌ पूवे से अज्ञान अथ 
काज्ञान कराया जाता है उस बोध के उपकारक छल को 
देने वाके पदाथं कौ दृष्टान्त शब्द से कहा जाता ह, 
भर्थात्‌ ज्ञान अथं के साद्य के द्वारा अदृष्ट का निर्णायक 
दृष्टान्त है । ५० ॥ 

जसे राचिमें दीपक के विना रातमें घर मे रखे हए 
घट, पट पदार्थोका परिज्ञान नहीं होतादहै वैसेही 
दृष्टान्त के बिना अननुभूत अर्थं का परिज्ञान नहीं होता 
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यथा दीपं विना रात्रौ भाण्डोपस्करणं गृह ॥ ५१ ॥ 
येयः काकुत्स्थ ! दष्टान्तस्त्वं मयेहाऽवबोध्यसे । 
स्वे सकारणास्ते हि प्राप्यन्तु सदकारणम्‌ ॥ ५२॥ 
उपमानोपमेयानां कायकारणतोदिता । 
वर्जयित्वा परं ब्रह्म स्वेषामेव विद्यते ॥ ५३ ॥ 


ब्रहमोपदेशे दान्तो यस्तवेह हि _कथ्यते । 
एकदेशसधर्मत्वं  तत्रान्तः परिगृह्यते ॥ ५४ ॥ 
यो यो नामेह दृष्टान्तो ब्रह्यतत्त्वावबोधने । 
दीयते स स बोद्धव्यः स्वप्नजातो जगद्गतः ॥ ५५ ॥ 
एवं सति निराकारे ब्रह्मण्याकारवान्‌ कथम्‌ । 
द्टान्त इति नोद्यन्ति मखंवेकल्पिकोक्तयः ॥ ५९ ॥ 
अन्यासिद्धविरुद्वादिद्गृद्ष्न्तप्रदुषणेः । 
स्वप्नोपमत्वाउजगतः समुदेति न॒ किच्न ॥ ५७ ॥ 
है ।। ५१ ॥ 

हे काकुत्स्थ, जिन जिन दष्टान्तों से मेँ भापकोज्ञान 
कराता हं वे किसी कारण से उत्पन्न है, अर्थात्‌ मिथ्यारहै 
ज्ञातव्य ( परमाथ सत्य ) कारण रहित नित्य हे।। ५२ ॥ 

परब्रह्म को छोडकर सभी उपमान एवं उपमेय 
स्वरूप पदाथ राशियों कौ उत्पत्ति के कोई कारण विद्य- 
मान है भर्थात्‌ ब्रह्म ही अनादि अनन्त एकरस पारमा- 
धिक वस्तुहे। ५२॥ 

बरह्मोपदेश में जो दष्टान्त मेरे दारा कहा गयाहे 
उसमें एक देश का साधम्यं लेकर अथंका निमेण किया 
जाता है । ॥ ५४ ॥ 

प्रकृत मे ब्रह्मतत्त्व के बोधन जो दृष्टान्त दिये जाते 
ह वे स्वप्न में प्रतीत पदाथं के समान मिथ्याभूतं जगत्‌ के 
अन्तगंत है ॥ ५५ ॥ 

ठेसी स्थितिमें निराकार ब्रह्म मे साकार दुष्टान्त 
कैसे उपपन्न होता है, अर्थात्‌ दृष्टान्त उपपन्न नहीं हो 
सकती है-यह मूर्खो का वल्पिक कथन है अर्थात्‌ ब्रह्म 
सद्धितीय है या अद्वितीय ? यदि सद्वितीयहे, तो सिद्धान्त 
की हानि होगी । यदि अद्वितीय दहै, तो ज्ञान को उत्पत्ति 
नहीं होगी, इस प्रकार के विकत्प ठीक नहीं है गुरु, शास्त 
आदि के अभाव से उत्पन्न मूखंजनोंकी उक्तियोंको 
अवसर नहीं मिलता ॥ ५६ ॥ 

असिद्ध, विरुद्ध आदि दृष्टान्त-दोषां से, ज गत्‌ के 
स्वप्नतुल्य होने के कारण, कुर भी दोष नहीं होता 
है ॥ ५७ ॥ 








१८० योगवासिष्ठे 


अवस्तु पूर्वापरयोर्वतंमाने विचारितम्‌ । 
यथा जाग्रत्तथा स्वप्नः सिद्धमाबारमागतम्‌ ॥ ५८ \ 


स्वप्नसङ्धल्पनाध्यानवरशापौषधादिभिः 
यथार्था इह दश्टान्तास्तद्रपत्वाज्जगस्स्थितेः । ५९ ।\ 


मोक्षोपायकृता ग्रस्थकारेणाज्न्येऽपि ये कृताः \ 
ग्रन्थास्तेष्वियपेवेका व्यवस्था बोध्यवबोधने ।! ६० ॥ 


स्वप्नाभत्वं च जगतः श्रुते श स्त्रेऽबबोध्यते 
लघ्नं न पायते वक्तुं वाविकल क्रमर्वातनी \! ६१ ॥ 
स्वप्तसङ्ल्पनाध्याननगराचुपमं जगत्‌ । 
यतस्त॒ एव दृष्टान्तास्तस्मात्सन्तीह्‌ नेतरे ॥ ६२ ॥ 


अकारणे कारणता यदूबोधायोपमौयते । 
न॒ तत्र॒ सवेसाधर्स्यं सस्भवत्युपमाश्नमेः ॥ ६३ ॥ 
पूवकाल मे, उत्तरकालमें भौर जगत्‌ के वतमान 
कामे भी विचार करने पर अवस्तुभूतहीदहे, दोनों मे 
भिथ्यात्वरूपसेसाम्यहैये बातें बालकों तक के समन्न में 
आ सकती हें ।॥ ५८ ॥ 
स्वप्न मे सङ्कल्प, ध्यान, वरदान, शाप ओर ओषध 
आदि यथाथे फलकी प्राप्ति देखी जातीटहै इसी प्रकार 
जगत्‌ के पदार्थो के लिए स्वप्न का दष्टान्त यथार्थं 
है ॥ ५९ ॥ 
मोक्ष के उपायों की सूचना देनेवाले ग्रन्थकार महा- 
मुनि वाल्मीकिजीने अन्य जिन म्रन्थोंकी रचनाकी 
है, उनमें भी दृष्टान्तो के हारा बोध्य के साम्य के बोधन 
मे यही एक व्यवस्था प्रसिद्धै जिस अंशम साम्य संभव 
हो उसी अंशके साम्यज्ञापन की व्यवस्था की गई 
है ॥ ६० ॥ 
इस शास्त्र के सुनने पर जगत्‌ स्वप्न के आभास के 
समान ज्ञात होताहै, उसका बोध सहसा नहीं कराया 
जा सकता है क्योकि वाणी अपना कायं क्रमशः ही करती 
है ।॥ ६१ ॥ 
यतः स्वप्न, सङ्कल्प ओर ध्यान से कत्पित नगर के 
समान यह जगत्‌ है इसलिए उन्हीं को दृष्टान्त स्वरूप यहां 
दिया गया है, अन्य दृष्टान्त नहीं दिये गये हैँ । ६२॥ 
अकारण अर्थात्‌ अनादि मे जो बोध के कारण- 
तात्मक वस्तु की उपमा दी जाती है अर्थात्‌ बोध के लिए 
अपरिणामी ब्रह्यमें जो परिणामी सुवणं आदि का 
दब्टान्त दिया जातादहै, वहां पर उपमाके प्रयत्नोंसे 
सर्वाश मेँ सादु नहीं हो सकता है ॥ ६३ ॥ 


[ ८, ५८ 


उपत्रेयस्योपमानादेकांशेन सधमता । 
अद्खीकार्याऽवबोधाय धमता रनिरविवादिना 1। ६४ 
अर्थावलोकने दीपादाभामात्रादृते किल । 
न॒स्थानतेखवर्त्यादि किच्िदप्युपुञ्यते 11 ६५ ॥ 
एकदेशसमथत्वाडपमेयादबोधनस्‌ । 
उपमानं करोत्यद्क दौपोऽथप्रभया यथा ! 1\ &६ ॥\ 
दटन्तस्याऽ्मात्रेण बोध्यबोधोदये सति । 
उपदियतया ग्राह्यो महावाक्याथेनिश्चयः ॥\ ६७ ॥ 
न॒कताकिकतारेत्य नाशनोया भ्रबुदता । 
अनुभृत्यपलापान्तेरपविरत्रोविकत्पितेः ॥ ६८ ॥ 
विचारणादनुभवकोरिवेरिणोऽपि 
वामयं तस्वनुगतमस्मदाद्षु 

स््ियोक्तमप्यपरमा्थवंदिकं 

वचो वचःप्रलपनसेव नाऽऽगमः ॥ ६९ 


अतिरायताक्रिक बृद्धि से बून्य प्रज्ञाशी पुरुष गो 
बोध के लिए उपमानसे उपमेयका एक अंश मे ही 
साधम्ये स्वीकार करना चाहिए ॥ ६४॥। 

पदार्थो की प्रकाशता में प्रकाशमाव्रस्वरूप दीपक से 
अतिरिक्त ( दिया ), तेर, वत्ती आदि क्रिसिका उपयोग 
नहीं होता है। प्रकाश में ही उपमान का साधम्य 
उपमेय के साथ दिया जातादहै एकदे मेही सादृश्य 
होने से उपमान उपमेय का ज्ञान करात। ह ॥ ६५-६६ ॥ 

दष्टान्त के आंशिक बोध्य को लेकर बोध करा उदव 
होने पर "तत्त्वमसि" आदि महावाक्यों के अथं के निश्चय 
मे उपोदयरूप से ग्रहण करना चाहिए ॥ ६७ ॥ 

कुताक्रिकता का अवलम्बन कर अनुभव का अपलाप 
करने वाले मपवित्र विकल्पोंसे प्रबोधका नाद नही 
करना चाहिए, एेसा करने पर तकं जालमेंही जीवन 
यापन करते हुए परमाथ ज्ञानसे दूर ही रहना पड़गा, 
क्योकि, तकं से किसी वस्तु की स्थापना नहीं हो सकती 
हे ॥ ६८ ॥ 

आपाततः विरोधी एवं जीवन के अज्ञान जनित सुख 
का विरोधी होनेसे शत्रु स्वरूप होने पर भी वेद-वाक्य 
मनन करने से निरतिशय आनन्द आत्मरूप परम-पुरुषाथं 
का अनुभव कराने वालादहै, अतः हम लोगोंके लष 
आगम प्रमाण सभी प्रमाणो मे उत्तम ओर ग्राह्यह। 
अपारिमाधिक वैदिक आगम प्रमाण शून्य वचन परम त्रिय 
स्त्रीका भीहो, तो वहु अनेक अनर्थो के साधन होने स 


प्रकापमात्रहीहै, वहन आगमवेदरहै, ओरन भप्त 
पुरषकावाक्यहै।॥ ६९॥ 


अ 3 
यापा + 
क 





¶९६. ¶ | मुमुक्षुप्रकरणे १८१ 
प्रातीतिकार्थमपक्नाखनिजाद्घपुष्टा- 


अस्माकमस्ति मतिरङ्धः तयेति सव- 
त्संवेदनादितरदस्ति ततः प्रमाणम्‌ ॥ ७० ॥ 


ञास्त्रेकवाक्यकरणं फलितं यतोऽयः । 


इत्यार्ष श्रीवासिष्ठमहा रामायणे वाटमीकोये मुमु्षुव्यवहारप्रकरणे दष्टान्तनिरूपणं नाम अष्टादशः सर्गः ॥१८।। 


हे तात ! यतः हम लोगों के द्वारा प्रदत्त ज्ञानसे इसलिए व्धावह्‌।रिक संवेदन अर्थात्‌ अनुभूत्ति के आधार 
अपरोक्ष परमार्थं तत्तव की अनुभूति होती है, अतः. सभी पर ही 'भन्य शास्त्रों का तकं विचार से समधथित प्रमाणां 
शास्नों का एक महावाक्यार्थं के बोधक ात्पयं विषय से वस्तुका समथन क्रिया जातादहै, वे परमाथ वस्तु का 
स्वरूप अर्थक प्रका होता है, अन्य शास्त्रोके द्वारा साक्षात्कारात्मक अनुभूति को साधक न होने सेवे शास्त 
अर्थात्‌ न्याय सांख्य आदि शास्त्रा ते प्रातीतिक् अर्थात्‌ प्रमाण नही, .ह-- यही + 9 त आगमाधित शास्त 
अज्ञान प्रयुक्त ट्न्ध विषय का कुतर्कोसे धमर्थन होतार, प्रमाण है । ७० ॥ 

प्रणीत वाल्मीकीय श्रावासिष्ठमहारामायण में मुमृक्ुव्यवहास्नकरा मे 


दस प्रकार ऋषि- 
1 अठारहवां सगं समाप्त ॥ १८ ॥ 


दष्टान्तनिरूपण नामक कुसुमलता कं 





१८ 
श्रीवसिष्ठ उवाच ५२ े 
विशिष्टांशचसमर्थत्वमुपमनेषु गह्यते । यया कयाचिद्युक्त्या वु महावाक्या्थमाश्नयेत्‌ ॥ ३ 
को भेदः सर्वसादश्ये तूषमानोपमेययोः ॥ १ ॥ शान्तिः श्रेः परं विद्धि तत्प्राप्तौ यत्नवान्भव । 
दषटान्तबुदधावेकात्मन्ञानशाचतरर्थवेदनात्‌ । भोक्तव्यमोदनं पराप किन्तत्सदधौ विकल्पतः ॥ ४ ॥ 
महावाक्यार्थसंसिद्धा जान्तिनिर्वाणमुच्यते ॥ २ ॥ अकारणः कारमिभिर्बोधाथेमुपमीयते । 
। उपमानंस्तुपमेयः सदशरेकदेशतः ॥ ५ ॥ 


तस्मादुदष्ानतदारछ्रतविकल्पोटलसितंरलप्‌ 


श्रीवसिष्ठ जीने कहा :-- 


विश्लिष्ट अंश के समर्थन के लिए उपमान के क 
के आधार पर उपमा का प्रयोग होता हे यदि सभ 


शो त नर 1 
अंशो मे उपमान भौर उपमेय में सादुरय रहेगा त 


दोनों एक ही हो जायेगे, उनमें क्या भेद [१ 


दृष्टान्तवुद्धि के विवेक के होने पर . 
ज्ञानस्वरूप आत्मततत्वरूप लास्त्राथे का अथ ८ 
अहं ब्रह्मास्मि इस महावाक्याथे का ज्ञान होने से अतायि 
लातवत्तत्वविवधक. ` वेलण्डीका रव" उदय होने स 
उससे अभिव्यक्त महावाक्याथभूत ब्रह्मस्वरूप ज्ञान से ही 
अविद्यात्मक अज्ञान अैर उसके काये का विनःरसरूप 
निर्वाण होत। है ॥ २॥। 
न्त ओर दाष्टान्तिकों कै अनेक 


इसलिए दष्ट 
9 1 जिस किसी युक्तिसे 


विकल्पों के उत्छासों के हार 


महावाक्याथे का ज्ञान रप्ति करे | ३॥ 

आप क्लान्तिको परम कल्याण समञ्च, उसी की 
प्राप्ति के लिए यत्न करं । भोजन योग्य भात यदि प्राप्त 
हो गया, तौ उसके साधनभूत दृष्टान्त आदि के मिथ्या 
होने से क्या हानि दै ?॥४॥ 

अकारणो से कारण कौ सिद्धि बोध के लिए उपमा 
स्वरूप कही जाती है अर्थात्‌ ओषधि पीओ, भाईके 
समान तुम्हारी भी शिखा बढ जायगी इस प्रकार बालक 
की ओषधि पीने मे प्रवृत्तिके कारण ओर शिखाको 
वृद्धि मे अकारण, इष्ट साधन होने से, एक अंश में समान 
उपमान ओर उपमेयों से बाकक को ओषधिपान में 
ओषधि पीनेसे मेरा दित होगा इस ज्ञान के लिए जसे 
लोक मे उपमा दी जाती है, एक अंश से सदुश 
अपरिणामी उपमान ओौर उपपरेयों से ज्ञातव्य सत्‌ पदाथं 
के बोध के लिए उपमा दी जाती हे ॥ ५॥ 





१८२ योगवासिष्ठे 


स्थातव्यं नेह भोगेषु विवेकरहितात्मना । 
उपलोदरसंजातपरिपीनान्धमेकवत्‌ ॥ ६॥ 
द ्रान्तेर्यत्नमान्नित्य जेतव्यं परमं पदम्‌ । 
विचारणवता भाव्यं शान्तिश्ल्रथक्ालिना ॥ ७ ॥ 


ज्ाल्लोपदेलसौजन्यप्रज्ञातञ्ज्ञसमागमः । 
अन्तरान्तरसस्पन्चधर्मर्थपाजनक्रियः ॥ ८ ॥ 
तावद्विचारयेत्‌ प्राज्ञो यावद्िश्रान्तिमात्मनि । 
संत्रयात्यपुनर्नाां शान्ति तुयपदाभिधाम्‌ ।॥ ९ ॥ 
तुर्यविश्नान्तियुक्तस्य प्रतीपस्य भवाणेवात्‌ । 
जीवतोऽजौवतश्चैव गहस्थस्य तथा यतेः) १० \ 
करतेनाऽकरतेनाऽ्यो न श्वुतिस्मृतिविश्चमेः । 
निर्मन्दर इवाऽम्भोधिः स तिष्ठति यथास्थितम्‌ ।॥ ११ ॥ 
एकागिनोपमानानामुपमेयसधमता 


पत्थर की चदान के बीच में उत्पन्न अतिशय मोटे 
अन्धे मेढक के समान विवेकरह्िति बुद्धिवाले पुरुष को 
इस ब्रहयाण्डके भोगोंमे आसक्त नहीं होना चाहिए, 
वरन्‌ शान्ति ञआदिकी प्राप्ति के लिए यत्न करना 
चाहिए ॥ ६ ॥ 

दष्टान्तों का अवलखम्बन कर प्रयत्नपूबेक विचार 
शील पुरुष से शान्ति शास्त्राथे तत्पर व्यक्तिके हारा 
परम पद की प्राप्ति करनी चाहिए । ७॥ 

घर्म, अथैके उपाजन को क्रिप्राओं मे तत्पर प्राज्ञ 
व्यक्ति तब तक विचार तत्पर रहे जब तक अविनाशी 
अदहैत शिवात्मक चतुथं पाद नामक शान्तिप्रद आत्म 
विश्रन्ति की प्राप्ति नहीं कर लेता है ।॥ ८-९॥ 

भवसागर के प्रतीप अर्थात्‌ प्रतिकूल चतुथं विश्रान्ति 
सम्पन्न जीवित या अजीवित गृहस्थ तथा संन्यासीको 
श्रति-स्मति के विश्रमों से कृत या अकृत कर्मा से अर्थात्‌ 
ठेहिक भौर पारलौकिक फल से मन्दराचल से शून्य 
अर्थात्‌ मन्दराचल से न्थ समूद्रके समान यथाथ अर्थात्‌ 
शान्त स्वरूप में अवस्थित रहे । १०-११॥ 

एक अंशसे उपमानोंकी उपमेयोंके साथ बोध्य 
पदाथ के बोधन के चिए साम्य होता है । बोध्य पदाथ के 
बोध के उपयोगी होने के कारण इस बात पर अवश्य 
घयान देना चाहिए कि दूसरे के पक्ष का खण्डन करने के 
लिए हीं चोचके समान साधारण बोध को मुंह में 
लगाकर ही नहीं बैठ जाना चाहिए, अपितु बोधको 
हृदय में प्रविष्ट करा देना चाहिए । अन्यथा अपने 
पुरुषाथ का विनाक्ञ अनिवायें हो जायगा ॥ १२॥। 
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बोद्धव्यं बोध्यवबोधाय न स्थेयं गोधचच्चना \ १२ ॥ 
यया कयाचिदुक्त्या तुं बोद्धव्यं बोध्यमेव ते । 
युक्तायुक्तं न पश्यन्ति व्याकुखा बोधचच्चवः \ १२ ॥ 
हदये संविदाकारो विश्रान्तेऽनुभवात्मनि । 
वस्तुन्यनर्थं॑यः प्राह॒ बोधचच्चः स उच्यते ॥ १४ \ 
अभिमानविकत्पांशेरन्नो सप्ति विकत्पयेत्‌ । 
बोधं मजिनयत्यन्तः स्वं खमब्द इवाऽमलम्‌ ।\ १५ ॥ 


सवेप्रमागसत्तानां पदमन्धिरपामिव । 
प्रमाणसेकमेवेह प्रत्यक्षं तदतः श्यणु ॥ १६॥ 
सर्वाक्षिसारमध्यन्लं वेदनं विईरुतमाः । 


ननं तत्प्रति यत्सिद्धं तल्प्रव्यक्षमुदाहूतम्‌ ।\ १७ ॥ 
अनुभते्वेदनस्य प्रतिपत्तेयथाभिधम्‌ । 
प्रत्यक्षमिति नामेह कृतं जीवः स एव नः ॥ १८ ॥ 

जिस किसी युक्ति से ज्ञातव्य पदाथे का अवश्य ज्ञान 
प्राप्त करना चाहिए, जो लोग बोधचञ्चु ( भपूणंबोध ) 
ह, वे परपक्ष खण्डनमंही व्याकुल रहते है, अते 
यक्त मौर अयुक्त का विचार नहीं कर सकते ह ।॥ १३ ॥ 

हदयरूपी संवित्‌ आकाश में अनुभवस्वरूप भातः 
स्वरूप वस्तु में विश्रान्त अनं बुद्धि करताहै, वह्‌ प्रथम 
वोधचज्चु कहा जाता है ॥ १४॥ 

भाव यहदहैकि निर्म आकाशको मेघके दारा 
मलिन करने के समान ही अभिमानमूलक कूतर्कौ से 
ज्ञान गौर उसके साधनों को विकल्पित करने पर जो 
मूखं अपने आत्मभूत बोध को अन्तःकरणमे मलिन करता 
है, वह॒ ( द्वितीय ) बोधचञ्चुहै।॥ १५।। 

सम्पूणं जलोंका आधार समृद्रके समानदही सम्पूण 
प्रमाणो के प्रामाण्यका आधारभूत प्रत्यक्ष ही प्रधान 
है, प्रत्यक्ष को ही तत्त्वतः आप से कहता हं, उसे 
सुनें । १६ ॥ 

सब प्रमाणोंकी सार इद््र्याके समान ही सम्पूणं 
इन्द्रियोंका सार अपरोक्षज्ञानदहै, एसा श्रेष्ठ जनोंका 
कहना है, अपरोक्षज्ञान ही मूख्य प्रत्यक्ष है निश्चितदही 
जानामि इस त्रिपुटीज्ञान से सिद्ध जो अवच्छेदभूत, आश्रय 
भूत भौर विषयभूत पदार्थे का प्रत्यक्षात्मक ज्ञान भी 
प्रत्यक्ष कहा गया है ।॥ १७॥ 

अनुभूति, वेदन भौर प्र्तिपत्तिकाके नामाक्षरों के 
अनुसार प्रत्यक्ष" यह्‌ अभिधान किया गयाहै, वह्‌ साक्षी 
ही प्राणधारणके कारण जीव कहा जाताहै । साक्षीही 
वुत्तिरूप उपाधि से संवित्‌ कहा जाता है । वही 'भहम्‌' 
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स॒ एव संवित्‌ स पुमानहन्ताप्रत्ययात्मकः । 
स यदोदेति संविच्या सा पदाथ इति स्म्रता ॥ १९ ॥ 
स॒ सङ्ल्पविकत्पाचेः कुतनानाक्रमश्चमेः । 
जगत्तया स्फुरत्यम्बुतरद्धादितया यथा ।॥ २० ॥ 
प्रागकारणरेवाऽऽशु सर्गादौ सगंरोलया । 
स्फुरित्वा कारणं भतं प्रत्यक्ष स्वयमात्सनि \॥ २१ ॥ 
कारणं त्वविचारोत्थजीवस्याऽसदपि स्थितम्‌ । 
सदिवाऽस्थां जगद्रपं प्रकृतौ व्यक्तिमागतम्‌ ॥ २२॥ 
स्वयमेव विचारस्तु स्वत उत्थं स्वकं वधुः । 
नाशयित्वा करोत्याशु प्रत्यक्षं परमं महत्‌ ॥ ‡ ३॥ 


विचारवान्विचारोऽपवि आत्मानमवगच्छति । 
यरा तदा निरुत्छेखं परतेवाऽव्तिष्यते ॥ २४ ॥ 


इत्याकारक प्रतीति का विषय होने से प्रमाता कहा 
जाता है, बही साक्षी जिस विषयाकारकीौवुत्ति से प्रात 
( बाह्याकारवत्ति से ) आवरणभ््ख आविभूत होता है 
वह्‌ पदाथं अर्थात्‌ विषय कहा जाता है, इस प्रकार साक्षी 
ही क्रमसे त्रिविध को प्राप्त होता दै ।॥। १८१९ ॥ 

उसी तरह प्रकारित होता है जसे जल तरन्ञ भादि 
विविध ख्प मँ शरकाषिव होता 1 बितर 
व्यापक सर्वावभासक चैतन्य ही-विविध मों कोकरने 
वाके संकल्पविकल्प प्रधान अन्तःकरणों से जगद के रूप 
मे प्रकारित होता त || २० ॥ 

सृष्टिक पूवंमें अनादि साक्षी एक अर अकारणसरूप 
मे विराजमान सृष्टि के आरम्भ मे सृष्टिभाव को प्राप्त 
कर स्वयं ही कारणभाव मे भाविभूत होता है ॥ २१ ॥ 

साक्षी चेतन में कारणता अविचार अज्ञान जनित 
होने से सत्‌ नहींहे, फिर भी जीव को ४ । ्रतीत 
होती है । इस अज्ञानसंवल्िति भत्मरू प्रकृति मे जगतु 
अभिव्यक्त हभ र, ट्स प्रकार यह्‌ जगत्‌ आरोपित 
है ॥ २२॥ 


विचार ( विचार से उत्पन्न आत्मसाक्षात्कार ) भी 
अपने से उत्पन्न ओर परमाथंरूप से अपने से अभिन्न 
जगद्रूप शरीर को भन्ञान के विनाश दारा विनष्ट कर 
तत्त्वज्ञ पूरुषो को आत्मभूत अनावृत अपरिचछिन्न परम 
पुरुषार्थं रूप की प्राप्ति करात। है ।॥ २३॥ 

जब विचारवान्‌ पुरुष आत्मस्वरूपं को प्राप्त हो 
जाता है तब विचार भी समाप्त हो जाता हे, उस समय 
बाणी अर मनसे परे एकमात्र ब्रह्म ही भवशिष्ट रहं 


जाता है । २४॥ 
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मनस्यनीहिते शान्ते स्वबुद्धीन्दरियकमभिः । 
नहि कधित्कृतेरर्थो नाऽकृतेरप्यभावनात्‌ ॥ २५ ॥ 
मनस्यनीहिते शान्ते न प्रवतन्त एव ते । 
कमेद्ियाणि ` कर्मादावसञ्चारितयन्त्रवत्‌ ॥ २६ ॥ 
मनोयन्त्रस्य चलने कारणं वेदनं विदुः । 
प्रणारीदार्रेषस्य रउजुरन्तगता यथा ॥ २७ ॥ 


रूपालोकमनस्कारपदाथव्याकुल जगत्‌ । 
विद्यते वेदनस्याऽन्तर्वातान्तः स्पन्दनं यथा । २८ ॥ 
सर्वात्मवेदनं शुद्धं यथोदेति तदात्मकम्‌ । 
भाति प्रसृतदिक्कालबाह्यान्तारूपदेहेकम्‌ ।॥ २९ ॥ 
ष्वेव दृश्यताभासं स्वरूपं धारयन्स्थितः । 
स्वं यथा यत्र यद्रपं प्रतिभाति तथेव तत्‌ ॥ ३० ॥ 

परतश्च के बाधित होनेपर अपने बुद्धि, इन्द्रिय आदि 
के साथ इच्छा आदिसे शुन्य मन के शान्त होनेपर कत 
अक्रत इच्छा आदिकाभी प्रयोजन नहीं रहता है क्योकि 
बाधित का सत्यरूपसे भानन होने के कारण प्रारन्ध 
जनित क्रियाभाससे क्रिया ओौर उसके फल काभोग 
नहीं होता है ।॥ २५ ॥ 

इच्छादिरहित मन के शान्त होनेपर कर्मेन्द्रिय आदि 
क्म मे चलाये गये यन्त्रं के समान प्रवृत्त नहीं होते हँ । 
मनकी शान्ति होनेपर कर्मेन्दरियों के ओर उनकी प्रवृत्ति 
के निमित्त विषयस्फूति के न होने से जीव मे चलनक्रिया 
का अभाव होता हे ॥ २६ ॥ 

काठ कीनाली के भीतर ककंडी के बने हए दो भेडों 
करो परस्पर भिडाने मे भीतर रक्खी हुई ओौर भीतरसे 
लीची जाती हृई रस्सीकी कारण तार के समान ही 
मनरूपी यन्व्रके चलन में विषयों कौ स्फ़ूति कारण 
है ॥ २७ ॥। 

स्पन्दन चलन क्रिया जैसे वायुके ही अन्तगंत है, 
वैते ही रूपालोक) मनस्कार तथा पदाथे या विषय इनसे 
परिपूणं जगत्‌ वेदन के विषयस्फूति के अन्तगंत 
है ॥ २८ ॥ 

जैसे शुदधं॒सर्वात्मवेदन कमपरिपाक की व्यवस्थासे 
प्राणियों के कमे भोग के लिए विभूत होता है, वसे ही 
उन्हींका रूपधारण कर उत्पन्न हंसा विस्तृत देश 
काल बाह्य भौर अभ्यन्तर पदार्थो के स्वरूपसे होता 
है । २९॥ 

अज्ञान के कारण सर्वात्म रूप विचार देह आदि 
द्रयताभास को देखकर ही यही मेरा स्वल्प है यह 
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स॒ सर्वात्मा यथा यत्र॒ समुत्छासमुपागतः । 
तिष्ठत्यान्च तथा तत्र तद्रूप इव राजते \ ३१ ॥ 
सर्वात्मकतया द्रष्टुद, श्यत्वमिव युञ्यते । 
दश्यत्वं द्रष्ुसद्धावि दृश्यताऽपि न वास्तवौ ॥ ३२ ॥\ 
अकारणकमेवाऽतो ब्रह्मसिदढधमिदं स्थितम्‌ । 
प्रत्यक्षमेव निरमात्‌ तस्याऽशास्त्वनुमादयः \ ३३ ॥ 
स्वयत्नमात्रे यदृपासको य- 


योगवासिष्ठे 
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स्तरेवशब्दाथमपास्य दरे । 
श्रेण साधो पदमुत्तमं त- 
स्स्वगौरषेणेव हि रभ्यतेऽन्तः \ २४ ॥ 
विचारयाऽऽचार्यपरस्पराणां 
मतेन सत्येन सितेन तावत्‌ । 
यावदिशुदधं स्वयदरेव बुद्ध्या _ 
ह्यनन्तरूपं परमभ्युपेषि ॥ ,५ ॥ 


इत्या्षं श्रीवासिष्ठमहारायायणे वाट्मौकौये पुभुश्षुव्यवहारप्रकरणे 
प्रमाणनिरूपणं नामेकोर्नावदातितमः सर्गः ।॥ १९ 1 


समज्नता हरा जीवाभास्तसे अवस्थितदटै। अपना रूप 
जहा, जसे गौर जिस प्रकारका प्रतीतहोतादहै वैसा 
ही वह्‌ हो जाताहि॥ ३०॥ 

वह॒ सर्वात्मा जहां जिसरूपमें उल्छसित होता है 
वहां शीघ्रवेसेही स्थितहोता है भौर उसी रूपमे 
शोभायमान है ।॥ ३१॥ 


सवात्मक होनेसे ब्रहमही द्रष्टा दृइ्य सभील्पोंमें 
मिथ्याभ्रूत रूपसे प्रतीतदहोतादै, द्रष्टाके होने परी 
दर्यत्व रहता है, जब दृष्टत्व ही वास्तविक नहींहै 
वैसे ही दृ्यत्व भी वास्तविक नहीं है 1 आशय यहद कि 
श्रमवश रज्जुमें सपेन्नान होतादहै वैसे ही जगत्‌ भौर 
वह्‌ स्वात्मा द्रष्टा मिथ्या दुश्य होकर प्रकाशित होते रै, 
परन्तु जव विचार होने पर श्रम निवृत्त हो जाताहै 
तब सम्पूणं दृश्य यथाथेहै, एेसा बोध नहीं होता। 
चूंकि चिद्रपी द्रष्टा स्वत्मिक है अतएव उसके दृह्य के 
तुल्य होना अनुचित है ।॥ ३२ ॥ 


अकारण अद्वितीय ब्रह्यात्मक ही यद्‌ प्रत्यक्ष सिद्ध 
पदार्थं टै यह्‌ निश्चित होतादहै, अनुमान प्रत्यक्षोपजीन्य 
अ्थातुप्रत्यक्ष {पूरवेक होने से प्रत्यक्ष का ही अंश 
ह. 1.2३. 


हे साधो ! परमाथैतः जो केवल अपने पूवंजन्म का 
कम टै उसे अदृष्टा मानकर भचैँदैवके अधीन हू व्ह 
जैसा मूज्ञमसे करायेगामे वैसा कररेगा' इस प्रकार उसकी 
उपासनामें जो पुरुष तत्पर रहता है उससे कल्पित दव 
कोदुर भगाकर इन्द्रिय आदि कीविजयमें शुर भधिकार 
पुरुष अपने पौरुषसे ही उस परमपद क्रो अपने हूदय 
मेदहीप्राप्तकरलेतादहै।।३४॥ 


जब तक जाप स्वयंही वृद्धिसे उस अनन्तरूप, 
विशुद्ध परब्रह्म का साक्षात्कार जब तक नहीं करते है 
तव तक आचाय परम्पराके परमार्थनिष्ठ ओर प्रमाण 
रुद्ध मत से विचार करे ॥ ३५ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायणमें मृमु्षुन्यवहारप्रकरणमें 
प्रमाणनिरूपण नामक कुसुमलता का उन्नीसर्वां सगं समाप्त ।॥ १९ ॥ 


श्रीवसिष्ठ उवाचं 
आर्थ्तंगतयुषत्यादौ प्रज्ञां बुद्ध नयेद्‌ बलात्‌ । 


[ एक दूसरे को बढाने वाले प्रज्ञावुद्धिप्रकार, महा- 
पुरुष लक्षण भौर सदाचार क्रम का कथन | 
श्रीवतिष्ठजी ने कहा :-- 

आर्योकी संपति से अर्थात्‌ प्राप्त उपदेश, आचरणं 


2० 


ततो महापुरुषतां महापुरुषलक्षणैः! १ ॥ 


शिक्षण मौर युक्ति आदिके द्वारा प्रज्ञा कौ बलात्‌ दाना 
चाहिए, अनन्तर आदि के आघे कहे जाने वाके महापुरुष 


के लक्षणों से अपने मे महापुरुषत्व का सम्पादन 
करे।। १॥ 
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यो यो येन॒ गुणेनेह पुरुषः प्रविराजते । 
रिष्यते तं तमेवाऽऽशु तस्माद्‌ बद्ध विवद्धयेत्‌ ॥\ २ ॥ 
महापुरुषता द्येवा शमादिुणशालिनौ । 
सस्यग्‌ ज्ञानं विना राम । सिद्धिरेति न कच्चन । २॥ 
जञानाच्छमादयो यान्ति वुद्धि सद्पुरषक्रमाः । 
श्छाघनीयाः फञेनाऽन्तवृष्ेरिव नवाङ्कुराः ॥ ४ ॥ 
शमादिभ्यो गुणेभ्यश्च वदधते ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
अन्नात्मकेभ्यो यज्ञेभ्यः शालिवृष्टिरिवोत्तमा ॥ ५ ॥ 
गुणाः शमादयो ज्ञानाच्छमादिभ्यस्तथा ज्ञता । 
परस्परं विवदन्ते ते अब्नसरसौ इव॥ £ ॥ 
ज्ञानं सत्पुरुषाचाराजज्ञानात्‌ सत्पुरुषक्रमः । 

जिन गुणोंके द्वारा इस संसार मे पुरुष प्रतिष्ठित 
प्रतीत होता है, वह उन्हीं गुणोंके दारा दूसरे पुरुषो से 
विलिष्ट भिना जाता है, अतः शीघ्र उन गुणं को 
उस पुरुष से प्राप्त कर अपनी प्रज्ञा की अभिवृद्धि करनी 
चाहिए ॥ २॥ 

हे श्रीराम ! शम आदि गुणोंसे परिपूणं इस महा- 
पुरुषता के रहने पर भी यथार्थं ज्ञान के बिना किसी 
प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती दहै। २॥ 

वृष्टे नवीन अङ्कुर को अभिवृद्धि के समान 
ही आात्मसुख के आविर्भावसे प्रशंसा क योग्य सत्पुरुषो 
की शान्ति आदि की उत्तम प्रन्ञाके हारा वृद्धिकरी 
प्राप्ति होती है।॥ ४॥ 

जसे अन्नात्मक घत आदि से युक्त यज्ञो से धान आदि 
अन्नोंकीरहैतु वृष्टि की अभिवृद्धि होती दै, वसे ही शम 
आदि गुणों से उत्तम ज्ञान की अभिर भल्नात्मक यज्ञो 
के द्वारा धान्य के साधन वृष्टि कौ प्राप्ति के समान यज्ञो 
से वृष्टि होती दहै, भगवान्‌ तेभी कहा यज्ञस वृष्टि 
होतीरहै भौर वृष्टिसे प्रचुर अन होता हं “ज्ञा द्भवति 
प्न्य-पलन्यावच् सम्भवः । इसं त्रिष = १ ५ 
भी रहै, यथाः--जग्नो प्रास्ताऽऽहृतिः सम्यगादित्य- 
मुपतिष्ठते । आदित्याज्जायते वृष्टिवृष्टेरत्रं ततः प्रच ॥। 
अग्तिमे भटी भातिदी गर्द आहति आदित्य को प्राप्त 
होती है, भादित्य से वृष्टि होती है, वृष्टि स भतन होता 
हे भौर अन्नसे प्राणी होतेह ।' + ॥ 

शम आदि गुणों की ज्ञान से मौर ज्ञान की शम 
आदि गुणों से परस्पर उसी प्रका अभिवृद्धि र है 
जैसे कमल से सौगन्ध्य ओर शोभा भादि गुणों हारा 
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परस्परं गतौ वृद्धि ज्ञनसत्पुरुषक्रमो ।॥ ७ ॥ 
शमप्रज्ञादिनिपुणपु रुषाथेक्रमेण च । 
अभ्यसेत्‌ पुरुषो धोमान्‌ ज्ञानसत्पुरुषक्रमो ॥ ८ ॥ 
न॒ यावत्सममभ्यस्तौ ज्ञानसत्पुरुषक्रमो । 
एकोऽपि नेतयोस्तात ! पुरुषस्येह सिद्धचति ॥ ९ ॥ 
यथा कमलरक्षिण्या गीत्या विततताख्या । 
खगोत्सादेन सहितं गौतानन्दः प्रसाध्यते ॥ १० ॥ 
जञानसप्पुरषेहाभ्यासकर्ना कतृरूपिणा । 
तथा पुंसा निरिच्छेन सममासाद्यते पदम्‌ । ११॥ 
सदाचारक्रमः पोक्तो मयेवं रघुनन्दन ! । 
तथोपदिश्यते सम्यगेवं ज्ञानक्रमोऽधुना ॥ १२ ॥ 
सरोवर की जसे हत्य भादि गुणों द्वारा कमल की 
परस्पर वृद्धि होती हे ।॥ ६ ॥ 

ज्ञान की सत्पुरुषो के आचारसे वृद्धि होती है भोर 
सत्पुरुष के आचार की ज्ञानसे वृद्धि होती है, एवं ज्ञान 
अर सत्पुरुष का आचार परस्पर एक दूसरेके हारा 
अभिवृद्धि को प्राप्त क्रते हैं ।॥ ७॥ 

शम, प्रज्ञा आदि कुर कर्मोसे युक्त श्रवण आदि 
प्रयत्नो के क्रमसे धीमान्‌ परुष ज्ञान ओर सदाचार का 
अभ्यास करे ॥ ८ ॥ 

जव तक ज्ञान ओर सदाचार का अच्छी तरह 
अस्यासन किया जाय) तब तक उनमेंसे एककौीभी 
सिद्धि यहा पुरुष को नहीं होती ॥ ९ ॥ 

जैसे पके हृए धानके वेत की रक्षाकरने वाली 
स्त्री विस्तृत करतलध्वनि से युक्त गान से ही आनुषद्धिक 
पक्षियों का भगाना ओर गान का आनन्द एक ही काल 
ते प्राप्त करती है अर्थात्‌ करतल ध्वनि युक्तं ल्य 
समन्वित गानसेही गान का आनन्द मौर पक्षियोंको 
भगा देतीहै। वैसेही ज्ञानक प्राप्ति में बाधक के 
निराकरण से इच्छारहित कर्तान होते हृए भी किये गये 
ज्ञान के हेतु रवण भौर सदाचारसे कर्तारूपं होकर 
प्रम पदको प्राप्त करता है ।॥ १०-११॥ 


हे रघुनन्दन ! भने इस प्रकार इस सदाचारक्रमका 
आपको उपदेश दिया है, इस समय अग्रिम प्रकरणमें 
ज्ञान क्रमका आपको यश देने वाले, आयुकी वद्धि 
करने वाले, पुरुषार्थं रूपी फल को देने वाके इस शास्त्र 
का अच्छी तरह उपदेश दूंगा ॥ १२॥ 
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इदं यज्ञस्यमायुष्यं पुरषाथेफलप्रदम्‌ \ विदितवे्यमिदं हि मनो सुनो सुने- 
तञ्ज्ादाप्राच्च सच्छास्त्रं श्रोतव्यं किर धौमत। \ १३ ॥\ {ववज्ञपेव हि याति परं पदम्‌ । 
श्रुत्वा त्वं बुद्धिनं मल्याद्‌ बलाद्‌ यास्यसि तत्पदम्‌ यदवबुढमवबण्डितमुत्तमं 


था कतकसंश्टेषात्‌ प्रसादं कटुषं पयः \ १४ 1 तदवबोधवश्ान्न जहाति {हि १५॥ 


इत्यादे श्रीवासिष्टमहारामायणे वाहमीकौपे मुपृक्षुव्यवहारप्रकरणे सदाचारनिरूपणं नाम पवः स्मः \\२०\ 


समाप्तमिदं द्वितीयं मुमृक्षुव्यवहारप्रकरणम्‌ । २\' 
इस शास््रके जानकार यथाथेरूप से तत्त्वों के 
पू्णरू्पसे ज्ञाता अर्थात्‌ आप्त परुष के द्वारा वृद्धिमान्‌ 
व्यक्ति को सुनना चाहिए ।॥ १३॥ 
निर्मली के चूणे के सम्पकसे मेले जल की निमेलता 
की प्राप्ति के समान इसके सुननेसे बुद्धिकी एेनके क 
समान नि्मल्ताकी प्राप्तिहो जाने से आप उस परम 
पदकोप्राप्त करगे ॥ १४॥ 
मुनि का भर्थात्‌ साधन चतुष्टय सम्पत्ति से मनन- 
शील पुरुष का मन ज्ञातव्य पदार्थाकाज्ञान प्राप्त कर 


विदित पदार्थो के बल से विषयों से अनासक्तं होकर परम 
पद कीप्राप्ति होनिसे अज्ञान ओर उसके कार्यं का 
परित्याग कर प्रवृद्धौ अखण्ड उत्तम पद क परित्याग 
नहीं करताहै। आदाय यहदै कि देह मे आत्मज्ञान 
होने पर सांसारिक विषयोमें ही आसक्त रटकर भ 
सागर में डवता रहता है, किन्तु साधन चतुष्टय से सम्पन्न 
होने पर शुद्ध-वुद्ध अनन्त, एकरस आत्मतत्त्व का लान 
प्राप्त होने पर विषयों स सर्वेथा अनासक्तं जीवनृतत 
होकर जीवनयापन करता है ।॥ १५ ॥।। 

इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायणमें मुमृक्षुव्यवहारप्रकरणमं 

सदाचारतिरूपण नामक बीसवां सगे समाप्त हुआ ॥ २० ॥ 





। 


ठुत्पत्तिप्रकरणं 


“ऋते ज्ञानात्‌ न मुक्तिः" कमं भौर भक्ति ज्ञान के साधन है । क के 
जानकी दीप्ति होती दै। भक्ति ज्ञान सम्प्राप्तिका साधन ही है । 


ज्ञान के द्वारा द्रष्टा के स्वरूप का साक्षात्कार होता है । ज्ञान अर्थात्‌ तत्व के साक्षात्कार होने तक मनन कीरा 
अविच्छिन्न तैल धारा के समान चलती रहनी चाहिए । एेकान्तिक आत्यन्तिक शान्ति अर्थात्‌ तत्त्व का अपरोक्ष 


निश्चयात्मक ज्ञान ही प्राप्तव्य होने से तव तक मनन की परिधिदहे। 
दो प्रकरणों के द्वारा सभी साधनो की सम्प्राप्ति रूप अधिकारित्व की प्राप्ति का उपाय निर्दिष्ट है । 


श्रीराम को अधिकारी समन्नकर ज्ञान के क्रम का निर्देश कियाजारहाहै। 
जिसके होने पर ब्रह्य को जानते की इच्छा ओर ब्रह्म ज्ञान होता है एवं जिसके न रहने पर ब्रह्मजिज्ञासा 


ओौर ब्रहाज्ञान नहीं होता है। ये चार साधन है। १-नित्यानित्य-वस्तुविवेक । २-इहामुत्राथेभोगविराग । 
३-ज्ञम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा इत पचोंका प्रकषं । ४-मुमृ्षुत्व । नित्यवस्तु अर्थात प्रत्यगात्मा, 
अनित्यवस्तु अर्थात्‌ देह, इन्द्रियः विषय आदि इनका विवेक अर्थात्‌ भेदज्ञान । प्रहृत मे यह विचारणीय 
है कि यह्‌ प्रमारूप निरचयात्मक ज्ञान है, यां श्रमात्मक्‌ ॥य है या संशयात्मक ज्ञान है? यदि निश्चयात्मक ज्ञान 
माना जाय तब ब्रह्म जानने की इच्छासे लाभ ही क्या है ? नित्य अर्थात्‌ ब्रह्यका ज्ञान तो पूवेमें हीह गया 
देः जिस ब्रह्मज्ञान का नित्यानित्यवस्तुविवेक साधनः है, वह ज्ञान तो पूवेमेंदही हो गया, एेसी स्थिति मे जिसके 
होनेपर ब्रह्मजिज्ञासा ओर ब्रह्मज्ञान होता है भौर जिसके न होने पर यह ब्रह्म जिज्ञासा भौर ब्रह्मज्ञान नहीं होता है 
एसे साधन मे नित्यानित्यवस्तुविवेक नहीं रहं जाता है, कारण ब्रह्मज्ञान तो इसमे पूर्व॑ही हो गया। यदि उक्त 
विवेक को निरचयात्मक श्रमात्मक ज्ञान माना जाय अर्थात्‌ नित्य जो प्रत्यागात्ना एवं अनित्य जो देह, इन्द्रिय 
विषय आदि उनका जो विवेक अर्थात्‌ पर्स परमात्मक निश्चयज्ञान यह अथं मानने पर उक्त ज्ञान वेदान्त 
ब्रहौक्य का प्रयोजक नहीं हो सकता है, कारण शास्त नित्य जो 9 उसीको नित्य कहकर निदेश 
करताहै एवं जो अनित्य है उसको अनित्य कह कर उपदेश करता है । प्रकृत में विपरीत ज्ञान ही यदि निहचया- 


समक ज्ञान है तव इस नित्यानित्य वस्तुविक्क से ब्रह्मजिज्ञासा मे प्रवृति कंसे होता हे; व्यक्हार 4. 
च्छा का साधन वह नहीं होता है, कारण, भागे उसका बाध हो 


आदिमे रजतादिभ्रम का निश्चय हौने १९ । । 
जाने से ददतर इच्छा की साधनता उसमे नहीं है । यदि उक्त विवेकं जैन को सामान्य ज्ञान सातु निना 
नहीं माना जाय अर्थात्‌ संशयात्मक चि माना जाय, तन संशयात्म नित्यानित्य वस्तु 1 विवेकसे वैराग्य नहींही 
सकता है भौर वैराग्य न होने पर ब्रह्मजिज्ञासा का साध ही उत्पन्न नहीं होगा, १ ब्रह्मजिज्ञासा का 
यख्य साधनहै। संशयात्मक जान मानने पर भी कार्य नहीं चल सकता है, भतः, इस प्रधान साधन का अथं 

र समास अवगत होता दै नित्यश्च अनित्य = 


निम्नलिखित रूपमे मानना होगा =सामान्यतया्रः में इस प्रका 

देन््समास, नित्यानित्ये वस्तुनी = नित्यानित्यवस्दुन' कर्मधारय, नित्यानित्यवस्तुनाः विवेक = नित्यानित्यवस्तु- 
€ = 

ध करते पर कौन वस्तु नित्य एवं कौन वस्तु अनित्य उनका 


विवेकः ६ समास 
9७ ष ५ 9 , | वक्त १५ - १.५ है, अतः इस प्रकार 
का समास मानना होगा । नित्यच अनित्य नित्या (| 9 1, वस्तूनि == नित्यानित्य 
वस्तूनि षष्ठीतपुरुष, नित्यानित्यवस्तु विवेकः == नित्या (5 र षष्ठा तत्युर? ट समास मानने ध 
वस्तु शब्द का अर्थं धमं होता हेः क्योकि, वस्तु शब्द करी ब्युत्पत्ति “वक्तति यत्‌ तद वस्छ ॥ यह्‌ मानने पर वस्तु 
शब्द का अथं धर्मं होता है। कारण, घमं धर्मो को 9८ कुर रहता है अर्थात्‌ धर्मी मे धमे रहतादहै। 

गं का आश्रयण कर रहता है उन धर्मो के परस्पर 


नित्यानित्यवस्तुविवेक का अथं जो धमं नित्य ओर अनित्य वस 
पाथेवय अर्थात्‌ मेद का निश्रयात्मक चा" । इस प्रकार के अंको मानने पर पूर्वोक्त दोष नहीं होता है, कारण, 


पूवं अथे के अनुसार नित्य ब्रह्यका स्वरूप ज्ञान एवं भनित्य देह, इन्द्रिय आदि का स्वरूपन्ञान ही आव्यं 


ज्ञान के विना मुक्ति नहीं होती हँ 
दारा चित्तके निर्मल होने से निमल चित्त मे 
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था। ब्रह्मभौर ब्रह्मसे भिन्न का स्वर्पज्ञान होने पर ब्रह्यकी जिज्ञासा भावदयक नहीं रहती है, किन्तु, इस 
अथ के अनुसार नित्य ब्रह्म एवं अनित्य ब्रह्म भिन्न वस्तु का समान्यतः ज्ञानके द्वारा उनके धर्मी ब्रह्म भौर ब्रह्म 
भिन्न वस्तु का सामान्यतःज्ञान ही होताहै। इन दोनोंका वास्तविक स्वल्प ज्ञान नहीं होतादटै। जसे देवदत्त के 
स्वल्प ज्ञान से उसके सभी विशेष धर्मो के जानपूरवंक उसका ज्ञान अवगत होता है, जन्तु, मनुष्यत्व ध 
धम-पूवेक ज्ञान होनेसे किसी एक विशेष धर्मपूरवेक उसका ज्ञान अपेक्षित होतादहै। फलतः प्रकृत मे नित्यत्व 
ल्प धमं ज्ञानपु्वैक ब्रहम मोर त्रह्म भिन्न का ज्ञान उनका स्वरूप ज्ञान नहीं वरन्‌ सामान्य रूपमेँ उनका ज्ञान है, 
विशेष रूपें ज्ञान नहीं है। समान्यतः ज्ञान से रह्म को विशेष रूपसे जानने की इच्छा संभव हो सकती दे । भतः 
वेदान्त श्चवण मं प्रवृत्ति सम्भव है। वयोकि एसा देखा जाता कि अवेक्षित वस्तु का सामान्य ज्ञान होने पर 
उसके विज्ञेष रूपमे स्वल्प ज्ञान की इच्छा टोती है, समान्य ज्ञान के विना विशेष ज्ञान की इच्छा नहीं होती 
टे । नित्यानित्यवस्तुविवेक का यह अथं स्वीकार करने पर द्वितीय साधन अर्थात्‌ वैराग्य की उपपत्ति किस प्रकार 
टो सकती है, क्योंकि नित्य शाब्द का अथं सत्य है, वही प्रकृत सुख है, यह सभी के किए आस्था या श्रद्धा का विषय 
टे जो अनित्य है, वह्‌ अचरत दे वही प्रकृत दुःख दै, अतः वह सभी विवेकी व्यक्तियोंके लिए भनास्थाया अश्रद्धा 
का विषयहै। फलतः नित्यानित्यवस्तु-विवेक होने से ही नित्यवस्तु के प्रति श्रद्धा एवं अनित्य वस्तु के प्रति अश्रद्धा 
हाती हे, भशरद्धाही वैराग्य ह वैराग्य पूणं मात्रामें होने पर इहामत्रा्थ-भोग-विराग उत्पन्न होता है । नित्याः 
पस्तु हीने पर भी विशुद्ध चित्त वले व्यक्ति को ही वैराग्य होतादहै। चित्तकी विशुद्धि विहित कर्मा का 
अनुष्ठान निषिद्ध कर्मोका परित्याग एवं संचित दुरदृष्टनाश का उपाय स्वरूप प्रायश्चित्तादि कर्मो के भवृष्ठान के 
विना सम्भव नहीं है। इतना सत्यटै कि इन कर्मोका पूवं जन्म में अनुष्ठान होने पर भी चित्तकी शुद्धि सम्भव 
६। यह ध्यान देने योग्यै कि नित्यानित्यवस्तु विवेक आदि वैराग्य का जनकदटहै तव अनेक व्यक्तियों को यह 
विवेक रहने परभी वैराग्य की उत्पत्ति क्यों नहीं होती है ? इसके समाधान मे कल्पतशूकार ने कहाहं कि 
नित्यानित्य-वस्तु-विविक हीने पर भी उसका अभ्यास करते-करते क्रमशः वैराग्य उत्पन्न होता है। 


~“ ७ ५ 7 
= नित्यानित्यवस्तुविवेक शब्द का अर्थं सत्या-सत्य-वस्तुविवेक मानने पर वास्तविक सत्य कोई पदाथं है क्या ¦ 
क्योकि जितने भी 


~ म पदाथ हं, वे जपिक्षिक सत्यहे, निरवच्छन्न सत्य कोई भी पदाथं नहीं है। शून्यवादी 
बौद्धो ने सवर युक्तियो के आधार पर सभी पदार्थोकी शून्यता सिद्धकोरै, इसकाभी अपलाप सहजमें नहीं 
किया जा सक्ता हे । शुन्यवादियों के मत मे शून्यता एक धमं विष है, धमं विशेषहोनेसे ही वह धर्मीके बिना 
नहीं रह म टे, अतः न्यता शून्य का धमं दे, ` शून्य को अवास्तव मानने पर उसका ध्म सत्य कंसे हो सकता 
टे? संसारम अधिष्ठान रहित भ्रम नहीं देखा गया ठे; रस्सी नहीं रहे भौरसपेका श्रमहो जाय--यह कभी भी 


सम्भव नही है, अतः यह्‌ मानना पड़गा की शून्यवादियों के हारा सत्य वस्तु का अपलाप किसी प्रकार सम्भव नहीं 
हे । फलतः अनुभव भौर उपपत्तिके द्वारा अच्छी तरह सत्यलोक से अवीचि नामक नरक पर्यन्त सवत्र प्राणियों 
का जन्म, मरण, जराओौर व्याधि आदि 


होती है, वहां सतत दुःखमय अवस्था देखकर मनुष्य को स्वभावतः 
नित्यानित्यवस्तु-विवेक होने पर्‌ एेहिक ओर परलौकिक फलों के भोगकर प्रति वैराग्य होगा। वैराग्यका अथं 
भोग को इच्छा का त्याग रूप उयेक्षात्मक ज्ञान अर्थात्‌ सभी विषयों के प्रति अनादर स्वरूप उपेक्षा बुद्धि । 


दस हिक ओर परलौकिक भोग-विराग से शमदम भादि साधन सम्पत्‌ की उत्पत्ति होती है मन सदा 
आसक्तिरूप कषाय मदिरा से मत्त रहता है ओर विश्ंखल्ित रूपमे भिन्न-भिच् विषयोंमे इन्द्रियों को प्रवत्तित 
कर पाप भौर पुण्य की जनक अनेक प्रवृत्तियों की सृष्टि करतादै, इस प्रवृत्ति कै फल स्वरूप पुरुष अतिशय भयंकर 
अनेक दुःख ज्वालासे जटिल संसाररूपी अग्निमे गिरता दै, किन्तु नित्यानित्य-वस्तु-विवेक-ज्ञान के भभ्यास से 
वैराग्य की प्राप्ति करनेके बाद वैराग्यकी ददृभमिहो जाने से मन की आसत्तिरूप कषाय मदिरा की मत्तता 
विनष्ट हो जाती दहै, मन की विजित या वश्ीङृत अवस्थाही शम है; शमकाही दूसरा नाम वशौकार रहै शम'के 


®> 
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साधन के हारा मन के विजित होने पर मन तत्व विषय में विनियुक्त होने के योग्य होता है--यह योग्यता ही “दम 
का अथेहै। (शमदमादि' पद के द्वारा अन्य तीन साधनों का ग्रहण होता है जैसे विषय-तितिक्षा, विषयोपरम्‌, एवं 
तत्वश्वद्धा । विषय तितिश्चा स्ते तात्पयं शीतोष्ण-दन््रसहिष्णुता, विषयोपरम शब्द का अथं विषय भोग से निवृत्ति एवं 
तत्त्वश्रद्धा शब्द का अथं तत्त्वज्ञान के प्रति श्रद्धाहै, श्रुतिमे भी कहा है- 

“तस्मात्‌ शान्तो दान्त उपरतः तितिक्षुः श्रद्धावित्तो भूत्वा आत्मनि एव आत्मानं पर्येतु स्वमात्मनि परयति ` 


| इसलिए शान्त, दान्त, उपरत, तितिक्ष ओौर श्रद्धावित्‌ होकर आत्मामें ही मात्मा को देखे । “इन 
पचि प्रकारके साधनों का सम्यक्‌ प्रकषे ही शमसमादि साधन सम्पत्‌ है इन साधनों के होने पर पुरुषो को संसार 
रूपौ बन्धन से मुक्त होने की इच्छा होतीहं। इसी इच्छाका नाम मुमुक्षत्वं है। ईन साधनों की क्रमिक 
उत्पत्ति होते हुए “मुमृक्षुत्व की उत्पत्ति होने पर पुरुष गुरुके द्वारा श्रवण' करतादहै, नित्य शुद्ध बुद्ध मौर मुक्त 
स्वभाव ब्रहाहै, ब्रह्मकाज्ञान होने पर मोक्ष होतार, मोक्षका कारणसञ्स प्रकारके ब्रह्म ज्ञान हीदहै, एेसी 
स्थितिमें ब्रह के विषय की जिज्ञासा होती है, यहं ब्रह्य जिज्ञासा धमं जिज्ञासा से पूवं भौर बाद मेभीहो सकती हैः 
अतः यह मानना पड़ेगा नित्यानित्य-वस्तु-विवेक इहामुत्राथ-फल-भोग-विराग शमदमादि-साधन-सम्पतु एवं सुगुक्षुत्व 
के अनन्तर ही ब्रह्म-जिज्ञासा होती ह धर्मं जिज्ञासा के बाद ही ब्रह्म जिज्ञासा होगी-एेसा कों नियम नहीं है । 


यह्‌ विचारणीय रहै कि इन कारणों की उपस्थिति होने पर ब्रह्य को जानने को इच्छा ही होती है, ब्रह्मज्ञान 
नही होता है ब्रह्मज्ञान में कौ इससे अतिरिक्त ही साधन है? इसी के उत्तरमें आचायं ने कहा है-“न्ञातुं च । 
अर्थात्‌ इसके उपस्थित होने पर ब्रह्यके ज्ञान का भी सामथ्यं उत्पन्न होता है। अर्थात्‌ प्रमाण की सहायता से 
त्रह्यका ज्ञान भीटहोता है यह्‌ ज्ञातव्य है कि इस कथित साधनचतुष्टय के आनन्तयं मे कोर श्रुति भौ प्रमाणस्वस्म 
हैया नहीं? श्रुतिके तात्पयंका निणेयके ल्एिहीतो इन सूत्रों की रचना है :-“शान्तो दान्त उपरततितिक्षुः 
समाहितो भूत्वा" (वृ. उ. ४.४.२३ ) '“शरान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः श्रद्धावित्तो भूत्वा ( माघध्यन्दिनी शाखा ) 


““मुमुक्षुवें श्र वणमहं प्रपये'" (उवे. उ. ६।१ ८) इन उपनिषदों के आधार पर ही साधनचतुष्टय का आनन्तयं विवक्षित हे । 


उसत्तिषरकरण वे यष्टिके षक्र काण (स शत त मद्रैत ब्रह्य का 


उपदेश कियाजारहादहै। 

ब्रह्मा ही “तत्त्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य ' इत्यादि महावाक्यों के भखण्डाकार वृत्ति 
की उत्पत्ति से स्वात्मतत्त्व के प्रकाश से तरहाज्ञानी हीकर पारमाधथिक तत्त्व के साक्षात्कर्ता के स्वरूप मे नित्य सक्त 
पुणे स्वरूपसे प्रकारित होतादहै। द्नके सिद्धान्त मे वाक्य सेही अपरोक्षात्मक ज्ञान होता रहै, वाक्यजनग्य 
वृत्ति से भतिरिक्त वत्तिकी आवश्यकता नहीं होती है, क्योकि, ये देह्‌, इन्द्रिय, आकाशश्च आदि सभी दृश्य पदाथ 
बन्धस्वरूप ग आत्मा ब्रह्य में स्वप्न के समान आविर्भूत होते ह, अथात्‌ भष्ठिनभूत ब्रह्मम 
अविद्या के द्वारा अवभासित हो रहै है, जैसे स्वापन पदार्थं की निवृत्ति जागरण मात्रसे होती है, स्वाप्तिक पदार्था 
की तिवृत्ति के लिए किसी प्रकार की अन्य वृत्ति अपेक्षित नहीं रहती है । जो ब्रह्म ज्ञान से होता हैया मनुष्य मानते 
है, क्या वह ब्रहम अवेद्य है, जिससे सब ह था, यह आक्षेप कर उत्तरम कहागयाहै किब्रह्यही आगे था, 
उसने आत्मा को जाना ब्रह्महं उसी से सभी उत्पन्न हआ, सभी पूणं है । असंसारी भूम आनन्द स्वरूप हे, इस 
श्रुति में ब्रह्य स्वयं स्वतत्त्वं बोध से बन्धुः पूणं हा, इस कथन से वही पूवं मे आत्मतत्त्व के प्रतिबोध सं 
स्वप्न के समान हैत प्रिय बौर अग्रिय दशन स्वल्प बन्धन का अनुभव करता है । अतः, बन्धन का मिभ्यात्व 
भौर बन्ध पूवेवर्तीं ब्रह्य तत्त्व का पारभायिकत्व स्फुट रूप से अवगत हो रहा दहै । अ्थवादभ्रूत नामरूपात् 
जगत्‌ का स्फुरण होता है। नल के अग्रभाग तक मे उसीका प्रवेश है, इत्यादि प्राक्तन सृष्टि प्रवेश भादि 
वाक्यों से जगत्‌ ओर जीवके स्वरूप मे अज्ञात ब्रह्मात्र अभिन्च-निमित्त-उपादानक होने से .तीनों कालों में 
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उत्पत्तिमान्‌ पदाथ की मिध्या-ह्पता प्रतीत होतीदहै, क्योकि, ब्रह्यसे अतिरिक्त सत्ता सम्भव नहींट। फक्त 
गद्वत ब्रह्मम ही पयेवसान होतादटै। उसी जुद्ध-वुद्ध-मुक्त स्वरूप ब्रह्मका इस समय अधिकारी व्यक्ति श्रवण, मनन 


ओर निदिध्यासन स्प साधनसे साक्षात्कार करताटहै ओर पूणं नित्य मूक्तवब्रह्मके भानस मोक्ष फलकी भी 
प्राप्ति करतादटे। 


उत्पत्ति के प्रसङ्ध में यह्‌ ज्ञातव्य दै कि अद्वैत वेदान्त में ब्रह्म विवत्तं के रूप में जगत्‌ को माना गया टे। 
मोक्ष प्रप्ति अधिकरणमे ।१।१३ सूत्रमें प्रप को बरहा के परिणामक रूपमे निर्दया कर भरम्भणाधिकरणम 
२।१।१४ सूत्रमे प्रपचके परिणामित्व का निषेध कर प्रपञ्च को ब्रह्म का विवत्तं माना गयादै। उपसंहार 
अधिकरण २।१। २४ एवं कृ्स्त-प्रसक्ति-अधिकरणमें ( २।१।२६) सूत्रम प्रपच्को ब्रह्म के परिणामित्व- 
वादमे सम्भावित दोपौका निराकरणकर निरदृष्ट रूपमे इसका समधथेन किया गया है तदनन्यत्वमारम्भण- 
ब्दादिभ्यः (२।१।१४) सूत्रमें भाष्यके अन्तमें भाष्यकार ने कटाटै कि२।१।१३ सूत्रम सूत्रकार + 
परिणाम प्रक्रियाका आश्रयण किया दहै । अतः, आकालादि प्रपच्च का प्रत्याख्यान नहीं किया है । परिणाम की प्रकिया 
मं सम्भावित दोषों का निराकरण कर सूत्रकार ने उसका उत्तर दिया है। सगुण ब्रह्मकी उपासनामें परिणाम 
प्रक्रिया कौ आावद्यक्ता होने से सूत्रकारने परिणामवाद का अवलम्बन कियाहै। स्वात्म मुनि ने संक्षेप-शारीरक 
मे परिणामवाद को विवत्त॑वाद के अनुङकुल ही विशदरूप मे प्रतिपादित किया हे । उत्पत्ति मे आरम्भवाद, स द्धात- 
वाद, परिणामवाद भौर विव्तवाद इन चार प्रकारके वादोंमें किसी एक वादका अवलम्बनं कर अपने अभि- 


प्राय को अभिव्यक्त कियाद, ब्रह्य सूत्रकारने आरम्भवाद ओर सद्धातवाद का परित्याग कर परिणामवाद ओर 
विवत्तेवाद का अपने सूत्रमें सिद्ध कियाद :- 


आरम्भ-संहति-विकार-विवत्तवादानाधित्य वादिजनता खलृवावदीति । 
भारम्भ-संहतिमते परिहृत्य वादौ द्वावत्र संग्रहपदं लभते मुनीन्द्रः । (संक्षेप २.५७) 

उत्पत्ति प्रकरणके द्वारा यह्‌ व्यक्त करिया गयाहै कि सप्रपच्चरूप में बरह्म काज्ञान न होने पर निष्प्रप्चरूप 
मेत्रह्यका ज्ञान नहींदहो सकतादे। ब्रह्म-परिणामवाद के अवलम्बनसे ब्रह 
विवत्तंवाद के अवलम्बनसे त्रह्यका निष्प्रपच् रूपमे ज्ञान होता है। 
निर्देश कर ब्रह्म का ५ +. में प्रतिपादन किया गयादहै। स्व॑-घर्मविर्वाजित, असद्ध, ब्रह्मतत्त्व किसी भी 
प्रतीति का निष नहीं हो सकता है कयो, सभी प्रतीतियां “यह इस प्रकार'* ' 'यह्‌ अन्य प्रकार नहीं (एव 
मप्रकारमिदम्‌ नान्यग्रकारम्‌ इसी रूपमे वस्तुको विषय करती ह, यदि निष्प्रपच् ब्रहमातच्व अन्य प्रमाणोंसे निरू 
पितहो सकता तो निष्प्रपचचब्रह्मतत्व प्रतिपादिनी श्रुति अनुवादिनी हो जाती, ओौर अनुवादिनी श्रुति प्रमाण कोटि 
मे गृहीत नहीं होती दै, अज्ञत-ज्ञापकता ही श्रुति में प्रमाणत्व दे, निविशेष असङ्क ब्रहम अत्यन्त अपरिदृष्ट 
वस्तु होता है, अतः, एेसौ वस्तुओंमे किसीभी पदकी सद्गति नहीं रहती है । इसलिए, एेसा ब्रह्म अपदाथे ह 
जो अपदाथं है, वह पदार्थं संसर्गरूप वाक्यथं का विशेषण या विजञेष्यर्‌ 
वस्तु संरागेरूपभी नहींहै, इसलिए, वैसे ब्रह्म शठ 


का सप्रप्चरूपमें ज्ञान होने परं ब्रह्म 
भूतिस भी ब्रह्मका सप्रप्च खूप भ 


पमं प्रविष्ट नहींहो सकताहै, वैसा ब्रह्म 
द कण ब्रह्मसे सिद्धही सम्भव नहीं है, अतः, वैसे ब्रह्म के 
प्रतिपादन के लिए अन्य उपायन रहने पर भी श्रुति प्रथमतः समस्त जगत्‌ करे उपादान रूप मे अर्थात्‌ अनेक 


रूप मेँ परिणत प्रपच्च का परिणामी उपादान रूपमेंब्रह्यका निर्देश किया जाता है। सभी उत्पत्ति श्रुतियां 
जिस स्थलमें ब्रह्यको कारण कहती है, उसस्थलमें ब्रहम अनेक प्रपच्चलूप्‌ मे परिणत होता है -- यही अवगत 
होता दै, एक असहाय ब्रह्म से जगत्‌ को उत्पत्ति कहने से आरम्भवाद ओौर सङ्वातवाद नहीं रहता है, इन 
उभयवादों मेही एक असहाय द्रव्य द्रव्यान्तर का आरम्भक हो नहीं सकता दै एवं संहत भी नहीं हो सकता है । इन 
दोनों वादोंमे कारण द्रव्य का अनेकत्व अपेक्षित रहता है एवं एक असहाय ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति मानने पर 
प्रपच्च के मिथ्यात्व की सम्भावनाका कोईभीकारणन रहनेसे विवतवाद में ही प्रवेश सम्भव होता है, ईस 
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प्रकार श्रृतियों के द्वारा परिणामवादका अ 
स्वभाव की प्रदिपादक “निति नेत्यात्मा" “एकमेवा 


आदि श्रतियां उत्पत्ति श्रूतियों के हारा प्रसक्त परप की ब्रह्मरूप उ 
ण्डन मिश्रे भी इसका समथेन किया है- ' ेदप्रपश्चविल्यद्वारेण च निरूपणम्‌” (ब्रह्मसिद्धि शश्चोक) 


के द्वारा श्रृतियां प्रप का मिथ्यात्व ही व्यक्त करती है, 


क्रिया गयादहै,म 


अपने उपादान पं प्रसक्त प्रप का सदा अभाव प्रतिपादन 
फलतः, प्रपच्च की ब्रह्म विवतेताके रूप मे मिथ्यात्व सिद्ध हो 


जाताहै :- 


अध्यारोपापवादभ्यां निष्प्रपच्च 


इस प्रकार परिणामवादषवक ही 
विवरतंवादस्य हि पूवभूमिरवेदान्तवादे परिणामवादः । 


ब्रह्मा का विवतं ब्रह्माण्ड को मानने 
है । अतः, उत्पत्तिवाद प्रकारण का निरूपण परु" 


वागभाभि्हमविद्‌ ब्रह्म भाति स्वप्न इवाऽऽत्मनि । 


क वत्ति से ब्रह्मवेत्ता 


महावाक्यों के द्वारा प्रकाशात्म 
माका साक्षात्कार 


होकर स्वप्न के समान आत्मा में अआ 
करता है, अहं ब्रह्मस्मि आदि शब्दों से जो इस ब्रह्म का 
ज्ञान करलेता टै वह जिस दुर्य पदार्थं को देखता है वह 
अधिष्ठानात्मक ब्रह्यके रूपमे उत देखता है । अथात्‌ 
सभी विशव ब्रह।त्मक है । प्रकृत रू मे उत्पन्न ब्रह्माण्ड 
की भिन्न रूपता को देखते हए भी मिथ्या अवग करता 
हमा अनुस्यूत ब्रह्म का ही साक्षात करता है। इसी 
कए वामदेव को स्वयं मँ मनु गौर सूय के मभेद भ मे 
निश्चयात्मक ज्ञान होता है-- “अहं मनुरभवं सूर्यश्च । \ 

तात्पर्यं प्रकरिका संस्कृत टीकाकाः दस पद्यमें 
अनेक अथै किये हैँ, जिसका तिदशन 1४ के 
हिन्दी अनुवाद से अविकल प्रस्तुत करिया जा रहा दैः - ी 
अज्ञात होने के कारण मुमृक्षुओं की जिज्ञासा का विषय है, 
सम्पूणं लोगों को जिसक्रा आतत्मिङ्‌' सते प्रत्यक्ष है, वह 
बरह्म वाचक शब्द समूह भौर उससे ध्रकारित होने वाले 
अथे,समूहसे श्रयं वा इदं ना रूपं कमं ( नाम, स्प 
भौर कम ये तीन ) इत्यादि श्रुति में प्रदशित दैतप्रपच् से 
अपृथक्‌ अपने को देखता हजा अपने में स्वप्न की नार 
तध, बन्धन, शोक, मोह भादि से दुःखी प्रतीत होता हे । 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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वलम्बन कर सप्रपच् ब्रह्य निरूपित होने पर ब्रह्मका सदा निष्प्रपच्च 
दवितीयं ब्रह्म" ' नेह नानास्ति किन “नाना काचन भिदास्ति" 


पादान रूपताका निषेध कर निष्प्रप्च निरूपण 


ताहै। इसी विषय को इस कारिका के द्वारा कहा 


प्रप्ते । नान्यत्र कारणात्‌ कायं नचेत्‌ तत्र क्व तद्‌ भवेत्‌ 

विवत्तंवाद का प्रवे होता है:-- 

व्यवस्थितेऽस्मिन्‌ परिणामवादे स्वयं समायाति विवतंवादः (२.६१) 
पर प्रपञ्च की उत्पत्ति को भटी-भांति अवगत करना भावरेयक 
करण के द्वारा प्रसङ्गतः प्राप्त हं। 


यदिदं तस्स्वशब्दोत्थर्यो यदसि स वेत्ति तत्‌ ॥ १ ॥ 


जो अधिकारी उस प्रकार से प्रतीत होते हएभी ब्रह्य 
को केवल आत्माकाही परिशेष बतलाने वाले नेति 
नति" इत्यादि वाक्य हारा दैत-निषेध से अवरिष्ट जानता 
है, वही ब्रह्म को यथार्थे रूप से जानता है । आरोपित 
नाम, रूप आदि को देखने वाला पूरुष उसे नहीं जान 
सकता यह भाव दहे । 

अथवा--ष्वाग्‌' से वचन ( बोलना ), गमन आदि 
क्रियाप्रधान कर्मेन्द्रियं लक्षित होती दहै भौर भाः'से 
प्रकाशप्रधान ज्ञनिन्दियां लक्षित होती ह । उक्त द्वारभूत 
ज्ञानेन्द्रिय भर कर्मेन्द्ियों सेजो वस्तुतः ब्रह्म को भी 
देवता है वह स्वयं ब्रह्म होता हृजा भी आत्मामे स्वप्न 
की नाई अब्रह्मभूत अन्यथा प्रतीत होतादहै, कारण कि 
बहिर्मुख पुरुष को तत्त्वदशन नहीं हो सकता, पराख्ि 
नि व्यतृणत्‌ स्वयंभूस्तस्मात्पराङ्‌ पश्यति नान्तरात्मन्‌ 
( परमात्मा ने इन्द्रियों को अनात्मविषयक बना कर 
उनकी हिसा की, इसलिए जीव उनसे अनात्म पदार्थो को 
ही देखता है ) इत्यादि श्रुति है । परन्तुजो मधिकारी 
प्रसिद्ध इस प्रपञ्च को भी ब्रह्य वेदं सवेम्‌" भात्मैवेद 
सर्वम्‌" ( यह सब ब्रह्महीहै। यहं सब मात्मा ही है) 
इत्यादि परमार्थंपरक वाक्यों से उत्पच्च होने वाले ज्ञान से 
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सवका अधिष्ठान सन्मात्र जानतां है, बाह्य इन्द्रियों की 
विषय प्रवृत्ति से मुक्त तथा प्रत्पङ्पुल हुआ वह्‌ ब्रह्म को 
जानता है । बाह्य दृष्टि से देखा गया ब्रह्य भी अन्थंदही 
है गौर प्रामाणिक प्रत्यक्‌ दुष्ट से देखा गया जगत्‌ भी 
पुरुषार्थं के लिए होताहै। योँसृष्टि विस्तार के वहाने 
प्रत्यग्‌-दृष्टि के विकास कराने मेही इस प्रच्य का 
तात्पयं है, यह्‌ भावदहे। 


अथवा--आगे कही जाने वाली उपदेश वाणियों से 
तथा दृष्टान्त, आख्यान भौर युक्तिरूप प्रकारो से यह्‌ 
कटा जाता है कि ब्रह्मज्ञ ही परमार्थरूपसे ब्रह्य है । ब्रह्म 
नाम का दूसरा कोई पदाथं व्यवदित दूर प्रदेश मे आत्मा 
से अतिरिक्त है, एेसी भ्रान्ति नहीं करनी चाहिये । जो 
यह्‌ दुय प्रप्च है, वह्‌ स्वप्न कौ नाई परमात्मा में 
अध्यस्त हभ प्रतीत होता है, वहं भी परमाथ सत्य अन्य 
पदाथ है, एसी ध्रान्तिको स्थान नहीं देना चाहिए । 
पूर्वोक्त ब्रह्मभाव ओर जगद्धाव मे जो विवेको अथवा 
अपिवेकी्ै ब्राह्मण ह, मै क्षत्रिय हूं, मँ देवदत्त हः यों 
स्वाभाविक लौक्रिक प्रसिद्ध मिथ्यास्वशब्दों से उत्पन्नया 
व्रह्म वाहम्‌" ( मेँ ब्रह्य ही हं ), 'चिदेवाहम्‌" ( मँ चित्‌ 
ही हं ) इत्यादि शास्त्रीय सत्य अथे वाले स्वशब्दो से 
उत्पन्न ज्ञानसे जसा अपना स्वरूप जानता वसादही 
पुनः पुनः अनुभव करता है । संसारी आत्मा को देखने 
बालि को संसार रूप फल प्राप्त होता है ओर ब्रह्यात्मदर्शी 
को ब्रह्मभाव प्राप्त होताहै, इसलिए जीव को ब्रह्मदर्शी 
होना चाहिए, यहं भाव हे । 
अथवा--यदि किसीको शङ्धुादहो किं "यथास्थितं 
ब्रह्मतत्त्वं सत्ता नियतिर्च्यते' तथा “अस्त्यनन्तविखासा- 
नामाश्रयः (यो० १०।१ तथा ११ मुमृकषुग्य° प्र° ) 
इत्यादि से पूवेमेंत्रहूमका उपदेशहोदही चुका है । वहीं 
पर ब्रहम का उपदेश देने पर शम, दम आदिके अभाव 
मे चित्त अस्थिरता होने पर चित्त कौ स्थिरता के साधन 
शम, दम आदि ओौर उनकी पुष्टि के लिए पौरषका 
उपदेश दियाजा चुकाटहै अब कोई भी उपदेष्टन्य वस्तु 
ब्रची नहीं । यदि किये कि एक वार उपदिष्ट वाक्यों से 
उत्पन्न ज्ञानसे ब्रहमका भान नहीं होता, तो संकड़ां 
वार उसका उपदेशदेने परभी वह वैसाका वेसाही 
रहेगा । फिर पिष्टपेषण की नाई उसके पुनः पुनः उपदेश 
से क्या फल होगा! इसपर कहते हँ--'वाग्भाभिः' 
इत्यादि से। 


योगवारसिष्ठे 
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जो ब्रहुमवेत्ता श्रोता पुरुष एक बार उपदिष्ट वाक्यों 
के अथं प्रकारातेर्मैटी ब्रहम हं यों जानता है उसके 
=ानका स्वप्न की नाई प्रायः वाध हौ जाता है, वह ददु 
नहीं रहता या जैसे निद्रावशीभूत पुरुष भप्रसिद्ध अपने 
अपने नक्षत्र नामसे धीरेधीरे पुकारे जा रहे वाक्य को 
टीक-टीक नहीं समन्न पाता वेसेही एक वार उपदिष्ट 
वाक्यके अथं प्रकाशसेभी यै दही ब्रहुमहुं' एसा ज्ञान 
नहीं ह्येता । वही पुरूष हे देवदत्त । हे यज्ञदत्त ! यों 
चिरकाल के व्यवहार से प्रसिद्ध अपने नाम के सम्बोधन 
से उत्पन्न ज्ञानसे जैसे जाग जाता दै वैसे ही चिरकाल 
से अभ्यस्त श्रवण आदिके अभ्याससे खबर परिचित 
महावाक्य से उत्पन्न ज्ञानसे जो जानना हं वही जानता 
है वैसा असंदिग्ध भात्मवोध हौ अविद्या के उच्छेदे 
हेतु दै, यह अथंदै। वैसे दृढ निश्चयसे युक्त अपरोक्ष 
अनुभव के लिए युक्तियों से फल को प्राप्ति होने तक 
पुनः पुनः उपदेश का अभ्यास करना चाहिए । 

अथवा-- जसे ब्रहम कोन जानने वाला पुरुष जाग्रद्‌ 
काल की भय जादि की चिरकरालिक वासनां से वासित 
होकर स्वप्न मे अविद्यावश निन्दा करना, धमकान। 
आदि भषण वाणियों से भय से कपना, भागना, गड 
मे गिरना आदिसे युक्त होकर दुःखी प्रतीत होता है, या 
जसे उपासक पुरुष जाग्रत्‌-काल की देवभाव वासना के 
वासित होकर स्वप्न मेँ देवता के तुल्य, राजा के तुल्य 
स्तुति, प्रशंसा आदि की वाणियों से ओर क्रोडा, विमान 
पर चढना, आकाश विहार करना आदि प्रतिभा से युक्त 
प्रतीत होता वैसे ब्रहमवेत्ता भी चिरकाल से भरी 
भति अभ्यस्त श्रवण आादिसे वासित होकर स्वप्न म 
"यह सव ब्रहम ही है", "यह सब भात्माहीदहै', भ ही 
यहु सव हूः इस प्रकार परमार्थे का प्रतिपादन करने 
वादी वाणियों से भौर वास्तविक ब्रह्मभाव की प्रतिभा 
से दीप्त होता, फलावस्था मेँ भीस्वप्न की नाई 
परलोक फल भी दृढ अभ्यस्त वासना के अनुसार होता 


हे, इसका आगे रीलोपास्यान आदि मे उपपादन क्रिया 
जायगा । 


रङ्का--इसमें क्या प्रमाणहेः 
समाधान- स्वप्न की नाई परलोक फल भी वासना 
के अनुसार होतारै, इस बात का “जो स्वयं ही (नकि 


अन्य फिसी की अपेक्षासते) ज्ञान कराति है, वे स्वश, 
है अर्थात्‌ श्रुतियां उनसे उत्पन्न स्वतः प्रमाण भूत ज्ञान से 
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न्यायेनाऽनेन रोकेऽस्मित्‌ सगे नह्याम्बरे सति । 
किमिदं कस्य कुत्रेति चोचमूचे निराकृतम्‌ ॥ २ ॥ 
निश्चय होता है । “अत्र यत्रैनं घ्नन्तीव हस्तीव विच्छाद- 
यति गतंभिव पतति यदेव जाग्रद्भयं पश्यति तदत्राविद्यया 
मन्यतेऽथो यत्र देव इव राजेवाहमेवेदं सर्वोऽस्मीति मन्यते 
सोऽस्य परमो खोकः' ( स्वप्न मे इस स्वप्न दशंक पुरुष 
कोरात्र्‌ या भन्य चौर मारते-से है, वशीभरूत-सा करते है, 
हस्ती-सा इसको भगाताहै, गड मे-सा गिरताहै, जो 
हस्ती भादिरूप जाग्रद्धय को देखता है, उसी का स्वप्न 
मे भी देखतारहै, स्वप्नमें भयके विनाभी मिथ्याही 
उत्पन्न हई भविद्या से भय मानतादे। जिस कार में 
देवता के समान, राजाके समान दही सबरह, एेसा 
मानतादहै। जो यह स्व्त्मिभाव है वही इसका परम 
खोक दहै), (तद्य इह व्याघ्रो वा सिहोवा यद्‌ यद्भवन्ति 
तदा भवन्ति" (वे इस रोक में कमंसे प्राप्त जिस-जिस 
व्याघ्र आदि जाति को प्राप्त हुए थे, वे उस कमं ज्ञान की 
वासना से वासित होकर सत्‌ मेँ प्रविष्ट होकर भी फिर 
तद्‌-तद्भाव से उत्पन्न होते हं ), “यच्चित्तस्तन्मयो भवति 
गुह्यमेतत्सनातनम्‌' मनो करतेनायात्यस्मिन्‌ श रीरे' ( जिस 
वस्तु का चिन्तन करता है, तन्मय हौ जाता है, यह परम 
गह्य है भौर संकल्प द्वारा ही इस शरीर मे भातारहै) 
इत्यादि श्रुतियां तथा ध्यं यं वापि स्मरन भावं त्यजत्यन्ते 
कलेवरम्‌ । तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्ावभ।वितः ॥ 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध्य च ॥ ( जिस जिस 
पदा्थंका स्मरण करते हए शरीर कां त्याच करतारै, 
उसीभावको प्राप्त होतादहे। इसलिए तुम सवदा मरा 
स्मरण करो ) इत्यादि स्मृति्यां हं । अभ्यासावस्था मे 
जो संसारी आत्मा को यह ब्रह्मभाव को जानता हं, वह 
फलावस्था म भी उसको जानता है, इसकिए नित्य 
निरन्तर ब्रह्मानुभव वासना को ही दृढ करता चाहिए, 
यह्‌ उत्पत्ति प्रकरण का तात्पर्याथं हं । 


अध्यारोप भौर अपवाद न्यायसे अभि 
पादन कारणभ्रूत अधिष्ठान स्वरूप जह्य मे अध्यस्त अर्थात्‌ 
विवतंभूत इस परिदृहयमान चराचर प्रपच्वात्मक सुष्टि के 
( ब्रह्मसाक्षात्कारसे भन्ञान भौर उसके कायं की निवृति 
होने पर भी) ब्रह्ममात्रावशेष रहने पर भी यहं का 
है ? यह किसका है ? यह कहँ से भाया है ? इन जिला. 
साओं का स्वयं निराकरण दहो जाताहे। 

आश्य यह्‌ ह कि, सत्‌ पदाथं का नाश नहीं होता है, 
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त्र निमित्तो- 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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अहं तावद्‌ यथाज्ञानं यथावस्तु यथाक्रमम्‌ । 
यथास्वभावं तत्सर्वं वच्मीदं श्रूयतां बुघ ! ॥ २ ॥ 


ब्रह्मा की सत्ता से सम्पूणं विङ्वभासमान है । जंसे रस्सी- 
रूप अधिष्ठान --आधार में अविद्या या अज्ञान से रस्सी 
के स्वरूप का आवरण कर विक्षेप शक्ति से अनिवेचनीय 
सपं की उत्पत्ति होती है ओर नायं सपेः == यह सांप नहीहै, 
रज्जुरियं == यह रस्सी ही है, इस वाक्य के दारा अस्तित्व 
के अभाव का निराकरण होतादहै भौर सपंकौो भाधार 
स्वरूप रस्सी के साक्षात्कारके द्वारा अज्ञान की सृष्टि 
सपे का सर्वथा निराकरण होता है। किन्तु, इस प्रसद्घमें 
यह ज्ञात है कि वेदान्त प्रक्रिया में दो मत प्रचक्तिहै 
एक मत के अनुसार शब्द के द्वारा स्वयं प्रकाश ब्रह्म की 
महिमा से अपरोक्षात्मक ज्ञान होता है ओर अन्य प्रक्रिया 
के अनुसार मनके वाराही साक्षात्कारात्मक ज्ञान होता 
है ओर शब्द के परोक्षात्मक ज्ञान होता है। इस प्रसद्ख 
मे चब्दापरोक्षावादियों का कहना है कि शब्द ज्ञान का 
विषय ब्रह्म स्वप्रकाश है, अतः शब्द से भी प्रत्यक्षात्मक 
ज्ञान होता है । इस प्रसद्ध में एक प्रसिद्ध उदाहरण है :- 

दश व्यक्ति गङ्खास्नानके किए जतेरहैः लौटने के 
समय जब गणना की जाती है, अपने को छोडकर नौ 
संख्या ही होने के कारण दशो व्यक्तिके डूबने कौ 
आंकासे रोने लगते, भाग्यसे एक अन्य व्यक्ति 
आता ओर वह इनके रोनेके कारण की जिज्ञासा 
करता है, यह जानकर दश होते हृए भौ नौ हो समञ्चकर 
अज्ञानवश आत्म परिचयनहोनेसे रो रहँहै, वह उन्हे 
गिनने को कहता है, एक व्यक्ति गणना करता है ओर 
अपने छोडकर नौ की गणना करता है, तब साक्षी तटस्थ 
व्यक्ति कहता है कि दशमस्त्वमसि =-दसवे व्यक्ति तुम 
ही, इस वाक्यसेही अपरोक्षात्मक ज्ञान होता है, अतः, 
शब्द से भी साक्षात्कारात्मक ज्ञान होता है, प्रकृत में 
वाक्य के द्वारा भात्मसाक्षात्कार कौ चर्चा ओर अध्यारोप 
अपवाद न्यायके ब्रह्य मात्र शेषक्रा प्रतिपादन किया 
गया विवतंभूत पदाथं कौ पारमार्थिक सत्ता नहीं मानी 
जाती है इसका विस्तृत विवरण भूमिका से अवगत 
करें| २॥ 

हे विदन्‌ ! मै पीछे संक्षेप से दिखक्ताये गये सम्पूणं 
पदार्थो को प्रमाणो गौर अनुभव के अनुसार, वस्तुके 
अनुसार ओौर स्वभाव के अनुसार क्रमशः मे सभी विषयों 
को कहता हँ, सावधान होकर सुने इस विषय का तात्पयं 
व्याख्या में इस प्रकार कहा गया हे । 





१२४ योगवासिष्ठे 


स्वप्नवस्पश्यति जगच्चिन्नभोदेहवि' टस्वयम्‌ । 
"यथावस्तु" का-परीक्षापूवक वस्तु का प्रतिपाद 
उसके अनुसार, "यथाक्रम! हेतु ओर युक्तियों के आधार 
पर व्यथास्वभाव' श्रोताके स्वभाव के अनुरूप अर्थात्‌ 
श्रोता की वुद्धि की परिपक्वता के अनुसार "यथावस्तु" से 
सृष्टि से पूवं कौ अवस्था का कथन है, क्योकि उक्त 
समय सम्पूणं सन्मात्र ही था । "यथाज्ञानम्‌' से सृष्टि के 
आरम्भ की उन्मुखता का कथन हं, 'यथाक्रमम्‌' से स्थुल- 
रू्पसे सृष्टिके क्रमका कटना है (यथास्वभावम्‌' से 
जगत्‌ के आरोपको दशा मे भी वह॒ अविकरतस्वभाव 
रहता है, इसके कटा गया है ओर सर्वम्‌" से ज्ञान प्राप्त 
होनेवाले पूणंयता का कथन है- 
पूणमिद पूणमदः पूर्णासपुणंमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूणंमेवावरिष्यते ॥ 


इस श्रुति के ब्रह्ममात्रही भन्ञान ओर उसके कायं 
की निवृत्ति के दोष रहं जाताशहै॥ ३॥ 


चिदाकाश के समान असङ्क जीवभाव को प्राप्तकर 
अखिल प्रपच्चको स्वप्न के समान देखता दहै, अर्थात्‌ स्वप्न 
की वस्तु का वाध होने पर स्वप्न ज्ञान बाधित नहीं होता 
है, वैसे ही अज्ञान परिकल्पित पदाथ समन्वित जगत्‌ को 
जानता है। अतः रागद्रेषसे अभिभूत नहीं होतादहै। 
अहं == चित्‌ तत्त्व एवं त्वं == जीवत्व के रूप में भासमान 
जीव ओर ब्रह्म से युक्त संसारके किए स्वप्न दृष्टान्तही 
समन्वित होता है, क्योकि स्वप्न ज्ञान बाधित स्वाप्निक 
पदाथे बाधित होता द। 


आश्य यहुहै कि आकाश असङ्खरहै फिर भी नील 
नभ एवं विधिन्न घरपर उपाधिके आधार पर घटा- 
काश, मठाकाश आदिके रूपमे अज्ञान वश प्रतीत होता 
है र्थात्‌ व्योममें नील गुण चलन क्रिया = (नीवं नभश्च 
लति” इत्यादि प्रतीति होती दहै, चिद्र.ष जीव के असद्ध 
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स्वप्नसंसारद्ष्टान्त  एवाऽहंत्वं समन्वितम्‌ । ४ ॥ 
होने पर कतुःत्व भोक्तृत्व आदि प्रतीत होते ह। इस 
दुष्टान्त के द्वारा चिद्रपकी सत्यताका प्रतिपादन एवं 
संसारके मिथ्यात्व प्रतिपादनमें तात्पयंहै। अहं ल्प 
प्रत्यगात्म तादात्म्यापच्च जीव एवं पराग्भावापन्नरूप से 
आसमान प्रप्च स्वरूपता स्वप्न के दष्टान्तसे भलटी-भांति 
समन्वित है। इस प्रकार के दृष्टान्त संसार के मिध्यात् 
का प्रतिपादित किया गयादहै। 

यह विचारणीय है कि संसार प्रमाण विषय दहै अतः 
प्रमाणिक स्वप्न का दृष्टान्त कंसे समन्वित होता हे । 
यद्यपि बाह्य जगत्‌ को प्रमाणोँं के आधर पर देखा जाता 
है, तथापि कार्यकारण संघात स्वरूप व्यष्टि समष्टि 
स्वरूप शरीर का प्रकाशक स्वयं ही बाह्य प्रमाण सापेक्ष 
नहीं है। रूपदिमान्‌ दारीरभी नेत्र से भासित होना 
चाहिए, यदि चक्षु आदि से उतस्तका प्रकाश मानेगे तो वह 
युष्मत्‌ या अस्मत्‌ प्रत्यय क। विषय नहीं होगा, क्योकि, 
चैतन्यही त्वं ओर अहं का विषय होताहै, अतः, थ 
अर्थात्‌ इदं प्रत्यय का ही विषय होगा, अहम्‌ भौर त्वं की 
प्रतीति स्वप्न के दष्टान्तसे ही समन्वित होती दे। 

अथवादेहको स्वप्न के समान मानने पर भी नाम 
रूपात्मक जगत्‌ मात्र का स्वाप्निकसरूपटहै। केवल बाह्य 
जगत्‌ में रूपादि मात्र की प्रतीति नहीं होती है, अपितु म 
रूप को देवता हं ““अहं रूपं पश्यामि" इस सूप मं 
ज्ञाता, ज्ञान ओौर ज्ञेय तीनों समन्वित रूपमे भासमान 
होति है, अतः यह केवल साक्षीसे ही प्रतीति का विषय 
होने से स्वप्न संसार की दृष्टान्तता उपपन्न होती हं । 
अध्यस्त विषय के प्रव्यक्त ज्ञान मेँ पारमार्थिक अर्थं विष 
नहीं होता है । अध्यस्त अनिर्वचनीय अज्ञानोत्पन्न व्य 
ही श्रम में अवगत होती है, अतः, बाह्य प्रमाणो के भन 
के साथ अविसंवाद होने पर भी व्यवहारिक प्रामाण्य क 
विघात नहीं होता है ॥ ४॥ 


# (यथावस्तु' का--परीक्षापूर्वेक वस्तु का प्रतिपाद उसके अनुसार, "यथाक्रम हेतु ओर युक्तियों के आधार पर 
यथास्वभाव' श्रोताके स्वभाव के अनुरूप अर्थात्‌ श्रोताकी वुद्धिकी परिपक्ता के अनुसार "यथावस्तु. से सृष्टि स 
पूर्वं की अवस्था कथन ह, क्योकि उस समय सम्पूणं सन्मात्रही था। 'यथान्ञानम्‌' से सृष्टिके आरम्भ की उन्मुखता 
का कथन दहै, यथाक्रमम्‌से स्थुलरूपसे सूष्टिकेकमका कहना है (यथास्वभावम्‌' से जगत्‌ के आरोप की दशा 


मँ भी वह अविकृतस्वभाव रहता है, इसको कहा गया है भौर "स्वम्‌" से ज्ञानसे प्राप्त होनेवाङे पूणं एकता का 


कृथन है। 
१. चिन्मयन्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 
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मुमृधतुन्यवहारोक्तिमथात्‌ प्रकरणात्‌ _ परम्‌ । 
अथोत्पत्तिप्रकरणं मयेदं परिकथ्यते ॥ ५ ॥ 
बन्धोऽयं द्श्यस द्ा^वाद्‌ दृश्याभावेन बन्धनम्‌ । 
न सस्भवति दृश्यं तु यथेदं तच्छृणु क्रभात्‌ ॥ ६ ॥ 
उत्पद्यते यो जगति स एव किल वते । 
स॒एव मोक्षमाप्नोति स्वर्गं वा नरकं चवा॥ ७ ^ 
अतस्ते स्वावबोधार्थं तचावत्‌ कथयाम्यहम्‌ । 
उत्पत्तिः संतावेति पूर्वमेव हि यो यथा॥ ८ ॥' 
इदं प्रकरणार्थं त्वं संसेपाच्छृणु राघवं ! । 
ततः संकथयिष्यामि विस्तरं ते यथेप्सितम्‌ ॥\ < ॥ 
यदिदं दृश्यते सर्वं जगस्स्थावरजङ्घमम्‌ । 
तत्युषुप्राविव स्वप्नः कल्पान्ते प्रविनश्यति ॥ १० ॥। 
मुमृक्षुओं के व्यवहार मात्र के वणन अर्थात्‌ मुमृक्षु- 
व्यवहारप्रकरणके बाद इस उत्पत्तिप्रकरण का विशुद्ध 
विवेचन करता हूं ।॥ ५ ॥ 
हे राम ! दृश्य पदार्थं के रहने तक ही यह संसारलूप 
बन्धन है । द्श्यके न रहने पर बन्ध नहीं रह सकता है । 
यह्‌ दृश्य जिस प्रकार उत्त होता दै उसे आप क्रमशः 
सुनिए ॥ £ ॥ 
इस जगत्‌ मे जो उत्पन्न होता है, उसी की वृद्धि 
क्षय, स्वगे भौर नरक की प्राप्ति होती दै एवं उसीका 
बन्ध ओर मोक्ष होतादै। आशय यट है कि उत्पत्ति, 
वृद्धि, विनाश भादि ध्रमं शरीरके दै । भात्मा के नहीं 
है अपने स्वरूप का परिन्ञान होने से ही उसको उत्पत्ति 


आदिका भ्रम नष्ट हो जाता हे ॥ ७॥ 
उत्पत्ति प्रलय बद्ध संसार जीव ओरन साधकेन 
मोक्षार्थी भौर न मुक्त है, यही परमार्थं सत्यहै।॥ < ॥ 

हे राघव | इस सगं मे कहे गये अथं को संक्षेप से 
सनै - अतन्तः मै आपसे आपका इच्छा के अनुकु इसको 
विस्तारपूर्वक कहुगा ॥ ९ ॥ 

जो यह्‌ चराचर अर्थात्‌ स्थावर जज्खमात्मक सम्ब 
जगत्‌ दिखाई देता दै, वह सुषुप्ति मेँ स्वप्न के समन 
दिखाई देता है भौर कल्पान्तन्=प्रलयकार मे नष्ट हौ 


जाताहै।॥ १०॥ 
संज्ञा प्र्थात्‌ नामस 
अभिग्यक्ति शून्य, ( क्योंकि अज्ञान से आवृत या प्र 
^, + 


णं 


रहितं ( क्योकि, निधर्मादहै) 
पच्च के 


१. सद्भावो दष्यभावेन इतिपाठान्तरम्‌ । 
३. भादिनाम इतिपाठान्तर्य्‌ । 


उत्पत्तिप्रकरणे 


१९५ 


ततः स्तिमितगस्भौरं न तेजो न तमस्ततम्‌ । 
अनाद्यमनभिव्यक्तं  सक्कि्चिदवशिस्यते ॥ ११ ॥ 
ऋतमात्मा परं ब्रह्म सत्यमित्यादिका बुधः । 
कल्पिता व्यवहारार्थं तस्य संज्ञा महात्मनः ॥ ९२ ॥ 
स॒ तथाभूत एवाऽऽत्मा स्वयमन्य इवोतलसन्‌ । 
जोवतामुपयातौव भाविनास्नाः कदथिताम्‌ ॥ १३ ॥ 
ततः स॒ नीवकशब्दा्थेकलनाकुलतां गतः । 
मनो भवति भतात्मा मननान्मन्थरौभवन्‌ ॥ १४ ॥ 
मनः सस्पद्यते तेन महतः परमात्सनः । 
सुस्थिरादस्थिराक्ारस्तरङ्गः इव वारिधेः ॥ १५॥ 
तत्स्वयं स्वेरमेवाऽऽश्ु सङ्कल्पयति नित्यशः । 
तेनेत्थमिन्द्रजालश्रौविततेयं वितन्यते ॥ १६॥ 
तंस्कारका आधारहै) ( अक्रिय ओर अमतं होने से 
व्योम के समान ) अपरिच्छिन्न गम्भीर, रूप रहित होने 
से तेज स्वरूप नहीं भौर ( प्रकाश स्वरूप होने से ) अन्ध- 
करार स्वरूप नहीं सत्स्वल्प ही केवल रोष रह जाता 
हे ॥ ११ ॥ 

मनीषियों ने व्यवहारके किए उस सद्रूप सवे- 
व्यापक आत्मा की ऋतु, आत्मा, पर, ब्रह्म, सत्य इत्यादि 
अनेक नामों की व्यवहार के ल्ियि कल्पना कर री 
है ।॥ १२ ॥ 

चिद्रष आत्मा ही अज्ञान से अन्यके समान अभिः 
व्यक्त होकर अर्थात्‌ आकाश आदि के क्रम से उत्पन्न प्रतीत 
होता हा भावी जीवनाम से निन्दित जीवता को ध्रान्ति 
ते प्राप्ति के समान कभ करता है ॥ १३॥ 

अनन्तर वह्‌ चिद्रूप आत्मा क्रिया शक्ति प्रधान होने 
से अर्थात्‌ सङ्कल्प विकल्पात्मक तकंमूलकं होने से वह 
आकलन से चल मनन से जडता को प्राप्त कर भूतात्म 
स्वरूप मन हो जाता ह अर्थात्‌ मनरूपी भात्मा जीव हौ 
जाता है बुद्धि तत्तव की प्रधानता रहती है ॥ १४ ॥ 

जैसे समुद्र स्वेथा गम्भीर निश्चल अस्थिर तरङ्ख के 
पमे हो जाताहै वसेही अपरिच्छिन्न परमात्मस्वरूप 
को विस्मत होकर मनःस्वरूप हो जाता है ॥ १५ ॥ 

इस तरह इन्द्रजाङ के समान समष्टि मनोभाव को 
प्राप्तकर हिरण्यगभेनामक ब्रह्म स्वयं ( दुसरे द्वारा बोध 
पाये बिनादही) पूवैवासना के अनुसार विराट स्वप 
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यथां कटकदाब्दाथः पथक्त्वार्हौ न काञ्चनात्‌ । 
न॒ हिमकटकात्तहज्जगच्छुन्दाथता परे \॥ १७ ॥ 
ब्रह्यण्येवाऽस्त्यनन्तात्म यथास्थितमिदं जगत्‌ \ 
न॒ जगच्छञ्दकार्थेऽस्ति हिभ्नीव कटकात्मता \\ १८ \\ 
सती वाऽप्यसती तापनयेवं खहरौचखा । 
मनसेहेन्रजालश्नीर्जागतौ प्रवितन्यते \\ १९ ॥ 
अविद्या संसतिर्बन्धो माया मोहौ महत्तसः । 
कत्पितानीति नामानि यस्याः सकलवेदिभिः । २० ॥ 
बन्धस्य तावद्र॑पं त्वं कथ्यमानमिदं शृणु । 
ततः स्वरूपं मोक्षस्य ज्ञास्यसीन्दुनिभानन ! ॥ २१ ॥ 
द्द श्यस्य सत्ताऽङ्धः बन्धं इत्यभिधीयते \ 
भृवन आदि भाव को ओर वर्हापर स्वेदज, उद्भिज्ज, 
अण्डज ओौर जरायुज रूप चार प्रकारके जीवभावोंका 
नित्य सङ्कुत्प कर उस सत्यसङ्कुत्प से यह्‌ विशाल सृष्टि 
व्याप्त हो जाती रहै ॥ १६॥ 

सत्य सद्धुल्प विद्वाधारब्रह्मही जगद्रपटहै। जैसे 
सुवणं निमित कटक कुण्डल को सुवणं से पृथक्‌ नहींदटै 
अर्थात्‌ कच्चन स्वहू्पही केवल नाम रूपसे प्रथक्‌ अवभा- 
सित होते है । १७॥ 

जिस प्रकार कटकरूपता सुवणं स्वरूप के ही अन्त- 
गेत हे परिच्छिन्न कटकस्वभाव के अन्तत सुवणं नहीं दहै, 
वैसे ही परिच्छेद शुन्य यह्‌ जगत्‌-शब्दाथं भी अनन्तस्वरूप 
ब्रह्य के स्वभाव के ही अन्तगंत है नाशवानू जगत्‌ स्वरूप 
नहीं दै । आशय यह है कि सङ्कल्पात्मकं जगत्‌ की उत्पत्ति 
होने से जगत्‌ की निवृत्ति के अभिन्न निमित्तोपादान 
ब्रह्यात्मक ही रहता दहे। १८॥ 

जसे मरुस्थल मे मरुमरीचिका नदी भसत्‌ च्ल 
तरङ्धोंके सतु के समान विस्तारकरतीहै वैसेही मन 
से यह इन्द्रजाल के समान जगत्‌ सतु न होता हृभआाभी 
सत्‌ के समान उत्पन्नहोतारै। १९॥ 

सर्वज्ञो ने इसके लिए अविद्या, संसार, बन्धन, माया, 
मोह, महत्‌, तम आदि अनेक नामौंकी कल्पना की 
ह || २० ॥ 

मै भापस मायाअज्ञान या बन्धका स्वरूप आप 
को कहं रहा हूं हे चन्द्रमुख | बन्ध स्वरूप को सुनकर 
अवगत करने परदही मोक्ष स्वरूप को आप समञ्च 
सकंगे ॥ २१ ॥ 


वत्स, दृर्य प्रपच्च का अस्तित्व द्रष्टाका बन्ध कहा 
जाताहै। दुश्यके कारणही द्रष्टा बन्धनम पड़ाहै 
ओौर द्श्यके हटनजनेसे मृक्तहो जाता है। असत्य 
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द्रष्टा इश्यबलाद्‌ बद्धो इदश्याभावे विमुच्यते ।\ २२॥ 
जगत्वमहुमित्यादिमिथ्यात्मा दृश्यमुच्यते । 
यावदेतत्संभवति तावन्मोक्षो न विद्ते २२॥ 


नेदं नेदमिति व्यथप्रकपेर्नोपश्ास्यति । 
संकत्पजनकेद श्यव्याधिः प्रत्युत वर्धेते ॥ २४ ॥। 


नच तकभरक्षोदेनं तीथनियमादिभिः । 
सतो दृश्यस्य जगतो यस्मादेति विचारकाः ॥ २५ ॥ 
जगद्द्श्यं तु यदस्ति न ज्ञाभ्यत्येव कस्यचित्‌ । 
नाऽसतो विद्यते भावो नाऽभावो विद्यते सतः । २६ ॥ 
अचेत्यचित्स्वरूपात्मा यत्र॒ यत्रैव तिष्ठति । 
ष्टा तत्रास्य दृश्यश्रीः समुदेत्यप्यणुदरे । २७ ॥\ 
स्वरूप जगत्‌ ^्वम्‌* अहम्‌" इत्यादि दृ्य कटा जाता ह । 
जवतक यहु दृश्य रहता हँ तव तक मोक्ष नहीं दही 
सकता ।। २३॥ 

यहु नहीं है, यह्‌ नहीं है इत्यादि व्यथं प्रलापौंसे 
इसका विनाश नहीं होता वत्कि संकल्पके हेतु यह्‌ दृश्य 
नहीं है' इत्यादि प्रलापो से दुरयरूप व्याधि बदृतीहै। 
दृह्य क विद्यमान रहने पर यह्‌ नहीं है, यह कथन बाधित 
हो जाता है, अतः वह विद्यमान दृश्य के विरोधी अन्य 
दृश्य के उत्पादन-संकल्प से उसके उत्पादन द्वारा पूवं 
द्श्यका निराकरण करताहै, यही मानना होगा; एेसी 
परिस्थतिमे एक दृश्य का निराकरणके लिए दो द्यो 
को उत्पत्तिहो जाने से दृश्य बढता ही जायेगा ॥ २४॥ 


हे विचारशील ! व्यक्ति दृश्य जगत्‌ के विद्यमान 
रहने पर तकं के विनतक्षोदक्षेम से अर्थात्‌ अनेक तर्को की 
परम्परा से तथा तीथेयात्रा तथा नियम आदि से वतमान 
दृशय को निवृत्ति नहीं होती है ॥ २५॥ 

यदि जगत्‌ कौ वास्तविक सत्ताहै, तो किसी भी 
प्रकार जगत्‌ की निवृत्ति नहीं होगी, वयोंकि असत्‌ पदां 
को सद्भाव नहीं होती है भौर सत्‌ का अभाव नहीं होता 
है ॥ २६॥ 

तप आदि से जिसका ज्ञान नहीं हो सकता है अर्थाव्‌ 
चिद्रप आत्मा जिसको ज्ञात नहीं है भौर मन, शरीर, 
भूत दिको हीजो आत्मा मानताहै। रेसाद्रष्टा 
जहां कहीं भी रहेगा वहां परमाणुके उदरमेंभी उसको 
दुर्य क प्रतीति होगी । आशय यह्‌ है कि आत्मतत्व का 
परिज्ञान जिसको नहीं है एेसे अज्ञानी पुरुष के दृश्य के 


बीजभ्रूत परमाणुमें भी दुश्य मूलक बन्धन दुनिवार 
है ॥ २७ ॥ 
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तस्मादस्ति जगद्‌ दश्यं तस्प्मृष्टमिदं सया । 
त्यक्तं तपोध्यानजपेरिति काञ्जिकतृ्िवत्‌ । २८ ॥ 
यदि राम ! जगद्‌ दश्यमस्ति तत्प्रतिबिस्बति । 
परमाणदरेऽप्यस्पिधिदादरञे तथेव हि \ २९ ॥ 
यत्र॒ यत्र॒ स्थिते यद्रद्पणे प्रतिबिस्बति । 
अद्रयब्ध्युर्वोनदौवारि चिदादक्े तथेव हि ॥ ३० ॥ 
ततस्तत्र पुनं जरा मरभजन्मनौ । 
भावाभावग्रहोत्सर्मः स्थूटरृक्ष्मचलाचरः ॥ २९ ॥ 
इदं प्रमाजतं द श्यं मया चाऽत्राऽहमारस्थितः । 
एतदेवाऽक्षयं बौजं समाधौ संयुतिस्मृतेः ॥ ३२ ॥ 
सति त्वरिमिन्करुतो+ दृश्ये निविकल्पसमाधिता । 

इसकिए दृश्य जगत्‌ के रहने पर भी उसका तप, 
घ्यान ओर जप द्वारा जहाँ वहथा वहीं उसका त्याग कर 
दिया, यह्‌ धारणा बासी भात आदि के सड जल से तृप्ति 
कृरने की प्राप्ति के समान दहै ॥ २८॥ 

हे राम ! यदि दश्यरूप जगत्‌ ह, तो उसका परमाणु 
क्रे भीतर भौर चैयन्यरूपी भादशे मे भी वैसा ही प्रतिः 
बिम्ब पडता है। भाशय यहं है कि द्शयरूप्‌ जगत्‌ जसे 
विपुल दद्य मे विद्यमान है, वैसे ही परमाणु मे एवं चेतन 
आत्मस्वरूप मे भी एेनक उसका प्रतिबिम्ब पड्तादहीहै 
अर्थात्‌ चिदात्मा भौर परमाणु भी बन्धनका कारण 
हे ॥ २९॥ 

जसे पर्व॑त, समुद्र, परथिवी, नदी के जल का प्रतिनिम्ब 
पडतारहै, वेसेही चतन्यरूपी एेनक मे जिस किसी भी 
स्थान में स्थित दपण मे आत्मा मे भी पडतादै॥ ३० ॥ 

उसके बाद उस प्रतिबिम्ब मे पुनः जरा, मरण, जन्म 
दुःख वैसे ही प्राप्त होते हैँ जैसे जाग्रत्‌, अवस्था मे स्थूल 
तथा स्वप्नमें सूक्ष्म भाव ओर अभाव का ग्रहण ओर 
सुषुप्ति मे उनका त्याग हो जाता दहै ।॥ २३१॥ 

इस दुर्य जगत्‌ का भने परिमाजंन कर छलिया अतः, 
यहाँ पर मेँ समाधि में स्थित ह, पर समाधि में संसारके 
स्मरण का यह्‌ कभीक्षयन होनेवाला बीज है । अथात्‌ 
जिसका स्मरण नहीं हुमा, उसका माजन नहीं हो सकता 
भौर उसका स्मरण होनेपरतो समाधिका भङ्गी 


जायगा ॥ ३२॥ 
प्र निविकल्पक समाधि 


इस दद्य प्रपच के रहने 
कभी नहीं हो सकती है । निविकल्पक् समाधि होनेपर 
व 


१ जगदद्दये इति पाडन्तरपू । 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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समाधौ चेतनत्वं तु तुर्यं चाऽप्युपपदयते ॥ २३२ ॥ 
व्युत्थाने हि समाधानात्‌ सुधुमान्त इवाऽखिलम्‌ । 
जगददुःखमिदं भाति यथास्थितमखण्डितम्‌ ॥ २४ ॥ 
प्राप्तं भवति हे राम ! तत्कि नाम समाधिभिः । 
भूयोऽन्थनिपाते हि क्षणसास्ये हि कि सुखम्‌ ॥ २५ ॥ 
धरि वाऽपि समाधाने निविकल्पे स्थिति त्रजत्‌ । 
तदक्षयसुषुप्राभं तन्मन्येताऽमलं पदम्‌ ।॥ २९ ॥ 
प्राप्यते सति द्श्येऽस्मिन्न च क्र नाम केनचित्‌ । 
त्र यत्र किङाऽभ्याति चित्तताऽस्य जगदृश्चमः ॥ २७ ॥ 
द्रष्ाऽथ यदि पाषाणरूपतां भावयन्बरत्‌ । 
किलाऽऽस्ते तत्तदन्तेऽपि भूथोऽस्योदेति दृश्यता ॥ २८ ॥ 
भी चित्त के रहनेपर चेतनता ओर चित्त का बाध होने 
पर तुयंपद उपपत्ति होती हं । द्रष्टास्वरूप मे अवस्थान 
के बिना निधिकल्प समाधि का भवसर ही नहीं 
हे ॥३३।। | 

जैसे सुषुप्ति के ( गाढ़ी नींद के ) बाद जागने पर 
दुःखमय यह्‌ सारा जगत्‌ दुःलमय हो जाताहै, वैसेही 
समाधि टटने पर यह्‌ दुःखमय सम्पूणं जगत्‌ पूवे के समान 
ही भासमान है ।॥ ३४॥ 

हे राम ! इस सबाधिसे क्यालाभ है समाधिकीो 
समाप्ति के बाद यदि अनथ दुखमय संसार मे आनादही 
है तो क्षणिक शान्तिप्रद सुल से क्या लाभ होता 
है ॥ ३५ ॥ 

यदि नििकल्प समाधिसे कभी विच्छेद अर्थात्‌ 
अव्युत्थान की प्राप्ति हौ जाय तो ज्ञान के बिनाभी 
अक्षय सुख कौ प्राप्तिहो गयी, एसा यदि कोई मानता 
है तो वह निर्मल पदको कभी क्षीण न होनेवाखी सुषुप्ति 
के ही समान मानता ह अर्थात्‌ यह्‌ पुरुषाथे नही 
रहेगा ॥ ३६ ॥ 

इस मनरूपी दुर्य के रहते हए समाधि से कितना 
भी प्रयत्न किया जाय उसे दशय की अवश्य प्राप्त होती 
है, वथोकि जहाँ जहां इसका चित्त जाता है, वहं वहां 
चित्त से उत्पन्न होनेवाले जगद्भ्नम का निवारण नहीं 
किया जा सकता है॥ ३७ ॥ 

यदि अज्ञानी द्रष्टा समाधि के बल से लब्ध दुःखदयुन्य 
पाषाणता का चिन्तन करता रहता है, तो समाधिके 
अन्त मे उसको पुनः दयता की प्राप्ति होती है ॥ ३८ ॥ 
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न च पाषाणतातुल्या निविकल्पसमाधयः 
केव!च्चिस्स्थितिमायान्ति सवं रित्यनुभुयते ॥\ २९ ॥। 
न च पाषाणतातुल्या रूढ याताः समाधयः । 
सवन्त्यग्रपदं शान्तं चिद्रपमजमक्षयम्‌ ॥ ४० ॥ 
तस्माद्यदीदं सद्दश्यं तच्च शप्येत्कदाचन । 
शाम्येत्तपोजपध्यानं द्‌ श्यमित्यज्ञकत्पना ॥ ४१ ॥ 
आटीनवल्छरीख्पं यथा पद्याक्षकोटरे । 

आस्ते कमलिनीबीजं तथा द्रष्टरि दृश्यधीः ॥ ४२॥ 
यथा रसः पदार्थेषु यथा तेंलं तिलादिषुं । 
कुसुमेषु यथाऽऽमोदस्तथा द्रि दृश्यधीः \ ४३ ॥ 
यत्न तत्न स्थितस्याऽपि कपूरादेः घुगन्धिता । 


योगवासिष्ठे 
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यथोदेति तथा दृश्यं चिद्धातोरुदरे जगत्‌ ॥\ ४४ ॥। 
यथा चाऽत्र तव स्वप्नः सद्धुल्पश्ित्तराज्यधीः । 
स्वानुभत्यंव दृष्ान्तस्तथा हूचस्थि दृश्यभूः । ४५ ॥। 
तस्माच्चित्तविकत्पस्थपिशाचो बालकं यथा । 
विनिहन्त्येवमप्येतं द्रष्टारं दृश्यरूपिका ।\ ४६ ॥\ 
यथाऽङकुरोऽन्तर्बोजस्य संस्थितो देशकालतः । 
करोति भासुरं देहं तनोव्येवं हि दृश्यधीः ॥\ ४७ ॥ 
द्रव्यस्य हुयेव चमलत्छृति्थथा 

सदोदिताऽस्त्यस्तमितोज्ज्ितोदरे । 
द्रव्यस्य चिन्मात्रशरोरिणस्तथा 

स्वभावभ॒ताऽस्त्युदरे जगस्स्थितिः ॥ ४८ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे बाहमीकये उत्पत्तिप्रकरणे बन्धहेतुवणनं नाम प्रथमः सगः ॥ १ ॥ 


किसीको भी दुःखडून्य पाषाणता के समान निवि 
कल्पक समाधियां स्थिर नहीं होतीटै यह बात सभी 
समाधिनिष्ठ पुरुषों द्वारा अनुभूत है ॥ ३९ ॥ 

रूढि को प्राप्त हुई अर्थात्‌ स्थिरता को प्राप्त पाषा- 
णता के तुल्य अचेतन समाधियां शान्त, चिद्रप, अज 
तथा अक्षयलरूप नहींहो सक्ती रहैँये समाधियां सम्पूणं 
संसार को निदरोष शान्तिरूप परमपदमोक्षनहींहो 
सकती हे।\1 ४०॥ 

अतः यदि यहु द्श्यसत्‌ है, तो यह्‌ कभी भी शान्त 
नहीं होगा, इसलिए तप, जप भौर ध्यानसे दृश्यकी 
निवृत्ति हौ जायगी, यह्‌ अनज्ञानियों की कल्पना भावही 
है ॥ ४१॥ 

जसे कमल गदं के अन्दर वहु बीज विद्यमानरहै, 
जिसमें होनेवाली कमल्नीका लतारूप अन्तनिहित है, 
वैसे ही अज्ञानी द्रष्टामें वह्‌ दश्य-बुद्धि रहती है, जिसमें 
भावी संसार अन्तर्निहित है। ४२॥ | 

जैसे पदार्थोमे रस रहतारहै, तिल आदिमे तेल 
रहता है ओर फूलों प्र सुगन्धि रहती दहै, वैसे ही द्रष्टा 
ते दुरयबुद्धि रहती ही ह ॥ ४३॥। 

वैसेही द्रष्टा चाहे कहीपर क्योन हो, फिरभी 


उसमें दुद्य रहता ही दै जसे कपुर भादि नहीं भी रहे 
उसकी सुगन्धि रहती है । ४४ ॥ 

जते आपके हृदय मेँ स्थित सद्ुल्पात्मक मनोराञ्य्‌- 
वुद्धि केवल आपके अनुभव से ही देखी जाती है जस 
स्वप्न तथा सङ्कुल्प आपही के अनुभवसे देखे जते ट, 
वैते ही दृश्य जगत्‌ भी स्वानुभवसेही भाषके हृदय म 
प्रतीत होता दे ।। ४५ ॥ 

इसक्िए जसे चित्त द्वारा कल्पित पिशाच बालक का 
मारदेतारहै, वैसेही स्त्रीक वेषसे पुरूष को मोहित 
करमारने वारी दृश्यरूपिणी पिज्ञाची द्रष्टा कौ मार्‌ 
ही देती ह अपने स्वरूप प्राप्ति से विच्युत कर देती 
है ॥ ४६ ॥ 

जसे वीज के भीतर स्थित अङ्कुर देश भौर काल 
के अनुसार अपने को अभिव्यक्त करतारहै, वसे ही दुय 
वद्धि भी देश भौर कालके अनुसार अपने स्वरूपकौ 
प्रकारित करती है ।। ४७ ॥ 

बीज दिके भीतर अचिन्त्यकारयंवचित्यशक्तिरूप 
चमत्कार जसे रहता ही दहै, वैसे ही चिन्मात्रस्वरूप भात्मा 
के ही उदरमे चिद्‌ भौर अचित्‌ से सम्बद्ध अतीत, 
अनागत जगत्‌ को सत्ता रहती है ॥ ४८ ॥ 


दस प्रकार ऋवषिप्रणीत वाल्मीकौय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में 
बन्धहेतुव्णेन नामक कुसुमलता का पहला सगं समाप्त हा ॥१॥ 


१ वृद्धि याताः इति पाठन्तरम्‌ । 





२. १०५ | 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
इद माकाशजाख्यानं श्युणु श्रवगनूषणम्‌ । 
उत्पत््यास्यं प्रकरणं येन॒ राघव ! इध्यते ॥ १ ॥ 
अस्तिऽ्याकाश्चजो नाम दिजः परमर्घामिकः । 
ध्यानैकनिष्ठः सततं प्रजानां च हिते रतः ॥ ९ ॥ 
स॒ चिरं जीवति यदा तडा मृत्युरचिन्तयत्‌ ' 
सर्वाण्येव क्रमेणाऽहं भूतान्यद्मि किलाऽक्षयः ॥ २ 
एनमाकाशजं विप्रं न कस्मद्क्षयाम्यहम्‌ । 
अच्र मे कुण्ठिता शक्तिः खड्गधारा इवोपके ।॥ ४ ॥ 
इति सच्िन्त्य तं हंन्तुमगच्छत्‌ तत्पुरं तद्या । 
त्यजन्त्यु्यमसुदुक्ता न स्वकर्माणि केचन ॥ ५ ॥ 


२ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा :-- 

हे राघव | कानों के लिए अलङ्कार स्वरूप अर्थात्‌ 
कर्णप्रिय इस आकाश विप्र कौ कथा को, जिससे उत्पत्तिः 
प्रकरण का जापको बोधहो जायगा, वहं सुने ॥ १॥ , 

परभ धार्मिक आकाराज नामक एक ब्राह्मण हे । 
वहु सदा ध्यान में तत्पर अगर प्रजाओंके दितमें रत 
रहता है ।॥ २॥ 

बहुत दिनों तक भाकाशञ के जीवित रहने पर मृत्यु 
ते विचार किया, मै अनरवर ह ओर क्रमशः सभी 


प्राणियों का संहार करता हूं ॥ २॥ । 
इस आकाशज विप्र का तै भक्षण क्यों नहीं कर" 


किन्तु पत्थर पर तलवार कौ धारं के समान मेरी शक्ति 
इसके संहार में कुण्ठित हो गईहै॥४॥ 

एेसा विचार कर, वह्‌ मेरुपवंत के मध्यमे स्थित 
सत्यलोकनाम के उसके नगर मे उसे मारनैके लिए 
गया । कोई भी समथ परुष भपने कमे उद्यम युक्त का 
त्याग नहीं करता है ॥ ५॥ 

आकाशज-- अध्यस्त अविद्यारूपी नीलता का जधा 
होने से आकाश तुल्य ब्रह्म से भथा भविद्यावृत्त होने से 
स्वत्प प्रकाशवाये ब्रहम से-- जो उत्पन्न है, वह्‌ आका 
राज है अर्थात्‌ लिद्धसमष्टिरूप हिरण्यगभं । 

(तद्यथा कृताय विजितायाधरेयाः संयन्ति ( जसे 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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ततस्तत्सदनं याव्ृत्युः प्रविशति स्वयम्‌ । 
तावदेनं दहत्यग्निः कत्पान्तज्वलनोपमः ॥ ६ ॥ 
अग्निज्वालामहामालां विदार्याजन्तर्गतो ह्यसौ । 
द्रिजं॑दृष्टवा समादातुं हस्तनंच्छत््यत्नतः ॥। ७ ॥ 
न॒चाऽ्ाकस्पुरो दृष्टमपि हस्तशतद्विजम्‌ । 
बलवानप्यनष्न्धं संकल्पपुरुषं यथा ॥ < ॥ 
अथाऽऽगत्य यमं मृत्युरपुच्छत्संशयच्छिदम्‌ । 
किमित्यहं न शक्नोमि भोक्तुमाकाशनं विभो !॥९॥ 
यम उवाच 
मरत्यो न किल्िच्छक्तस्त्वमेको मारयितुं जलात्‌ । 
मारणीयस्य कर्माणि तत्कत॒ णीति नेतरत्‌ ॥ १० ॥ 


एक कृतनामक पासे के जीते जाने पर अन्य द्वापर आदि 
पास्ते जीते जीते दै) इत्यादि श्रुति के अनुसार हिरण्य- 
ग॑पदप्रापक संवर्गं विद्योपसनरूप धमं मे सम्पूणं प्रजाओं 
के धर्मो का अन्तर्भाव होने से वह्‌ परमं धर्मात्मा कहा 
गया हे । 

उतके बाद आकाशज विप्रके घरमे ज्यो ही मृत्यु 
स्वयं प्रविष्ट हुभआा वसे ही प्रल्याग्नि के समान अग्नि 
मृत्यु को जलाने लगी ॥ ६ ॥ 

मत्यु अग्नि को ज्व लओं की परम्परा को चौरकर 
अन्दर गया । उक्षन ब्राह्मण को देखकर यत्तपूरवंक उसे 
हाथ से पकडने की इच्छा की ॥ ७ ॥ 

जैसे बवान पुरूष भी सङ्कल्प से कल्पित पुरुष को 
पकडने मे समथं नहीं होता, वसे ही वह्‌ सामने विद्य- 
मान उस ब्राह्मण को भपते सैकड़ों हाथों से भी पकडने 
मे समर्थं नहीं हज ॥ «८ ॥ 

उसके बाद मृत्युने संशयको हटाने वाके यमराज 
के पास जाकर उनसे पूछा है विभो? म भाकारज 
राह्मण को खाने मे समथ क्यों नहीं हूं ॥ ९॥ 
यमराज ने कहाः-- 

हे मृत्यो ! अकेले तुम अपने ब से किसीको मारने 
ने समथं नहीं हो । जिसको तुम मारते हो उसके कमं 
ही उसको मारते हं ।॥ १९ ॥ 
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तस्मादेतस्य विप्रस्य मारणीयस्य यत्नतः । 
कर्माण्यन्विष्य तेषां त्वं साहाय्येनेनमत्स्यसि ॥ ११ ॥ 
ततः स मृत्यु्वश्राम तत्कमन्विषणादेतः 
मण्डलानि दिगन्तांश्च सरांसि सरितो दिश्चः\ १२॥ 
वनजङ्कल्जालानि शेलानल्वितटानि च । 
दरीपान्तराण्यरण्यानि नगराणि पुराणि च॥ १२३\ 
ग्रामाण्यविलरा णि देशान्तगहनानि च । 
एवं भूमण्डलं श्रान्त्वा न कुतश्ित्स कानिचित्‌ ॥ १४॥ 
तान्याका्जकर्माणि छन्धवान्मरत्युरूयतः । 
वन्ध्यापुत्रमिव प्राज्ञः संकल्पाद्रिमिवाऽपरः \ १५ ॥ 
समपृच्छदथाऽऽगत्य यमं सर्वाधकोविदम्‌ । 
परायणं हि प्रभवः सन्देहेष्वनुजौविनाम्‌ । १६ ॥ 
मृत्युरुवाच 
आकाशजस्य कर्माणि क्व स्थितानि वदं प्रभो ! । 


इसदटिए यदि तुम उसे मारना चाहते हो तो प्रयत्न- 
पूवक उसके कर्मोको खोजो । उनकी सहायता से तुम 
उसे खा सकोगे ।। ११॥ 

इसके बाद मृत्यु उसके कर्मोँको खोजनेके लिए 
तत्पर होकर सम्पूणं देशों, दिगन्तों, तालावों, नदियों 
दिशाओं, वनं, जङ्कलों, पवतो, समूद्रतटों, अन्यान्य दीपो, 
अरण्यों, नगरों, ग्रामो, सभी राष्ट एवं अन्य गहन स्थानों 
मे घूमा इस तरह सम्पूणे भूमण्डलमें घूमकर भी उद्यमी 
मृत्यु ने जसे प्राज्ञ व्यक्ति बन्ध्या-पृत्र के एवं जिस पुरुष 
ने पर्वत कौ कल्पना की उससे भिन्न पुरुष उस पवेत को 
नहीं प्राप्त कर सकतादहै वसे ही आकाशज विप्र के कोई 
भ्नी मरने बले कमंको कहीं भी नहीं पाया । १२-१५ ॥ 

सके बाद सम्पूणं अर्थोँको जाननेवाके यमराज के 
पास आकर मृत्यु ने उनसे पूछा, क्योंकि भृत्यो को सन्देह 
होनेपर उनके प्रभ ही आश्रय होते ह ॥ १६॥ 
मृत्यु ने कहा :-- 

प्रभो ! आकाशज विप्रके कमे कहाँ हँ, यहु बात 
ओप मृञ्चसे कहं । धममेराज ने बहुत देर तक विचार कर 
उससे यह कहा ।॥ १७ ॥ 

आकारजके कोई भी कमे नहीं है, यह आकाशज 
विप्र केवल भआकारासे ही उत्पन्न हुभाहै भाश्य यहु है 
किं यदि किसीकमेसे किपीका जन्महोनेसे कमे फल 
भोग के बाद मृत्युके हारा उसका नाश होता है, किन्तु 
कमले लिप्त नहींहै तो व्ह मृत्यु के भधीन नही 
१ अनेनान्यन्न किञ्चित्‌ इतिपाठान्तरम्‌ 


धर्मराजोऽथ सच्िन््य सुचिरं प्रोक्तवानिदम्‌ \ १७ । 
आकाशजस्य कर्माणि मृत्यो सन्ति न कानिचित्‌ 
एष आकाश्ञजो विप्रो जातः खादेव केवलात्‌ ॥ १८ ॥ 
आकाड्ादेव यो जातः स व्योपैवाऽमलं भवेत्‌ । 
सहकारीणि नो सन्ति न कर्माण्यस्य कानिचित्‌ \। १९ ॥। 
सम्बन्धः प्राक्तनेनाऽस्य न मनागपि कमणा । 
अस्ति बन्ध्यासुतस्येव तथाऽजाताकृतेरिव ॥। २० ॥ 
कारणानामभावेन तस्मादाकाशमभेव सः । 
नेतस्य॒पुर्वकर्माऽस्ति नभसीव महाद्रुमः ॥ २१॥ 
नंतदस्याऽवशं चित्तमभावात्‌ पूवकमणाम्‌ । 
अद्य तावददेना^ऽऽद्ं न किच्ित्क्मं सच्ितम्‌ ॥ २९ ॥\ 
एवमाकाश्कोकश्ात्मा विश्दाकाशरूपिणि । 
स्वकारणे स्थितो नित्यं ` कर्माण्यस्य न कानिचित्‌ ॥\२२ 
हे ॥ १८ ॥ 

माकाशसे जो उत्पन्न हा है, वह॒ आकाश के 
समान निर्मल है । इसके मारने के लिए सहकरी मृत्यु की 
सहायता करने वाले कोर्ट्‌भी कमं नहीं । १९॥ 

प्रारब्ध से प्राप्त फलों का उपभोगसे ही क्षय होने, 
सञ्ितोंका ज्ञानसे क्षय होने तथा आगामी कर्मा का 
बीज के अभावसे क्मंही नहीं है, यहु भाव दह) 

मथवा अभिमान, राग आदि अद्यतन कर्म, यह 
भथेहै। 

इस आक।शज विप्र का किसीकी क्म से उसी प्रकार 
सम्बन्ध नहीं है जैसे वन्ध्या के पुत्र का भौर जसे जिसक्रा 
आकार उत्पन्न ही नहीं हुमा, उसका प्राक्तन कमं से को 
सम्बन्ध नहीं रहता है ॥ २०॥ 

अविद्या आदि कारणोंका या तिविकार तत्त्व के 
विकारके हेतुओोंका मभाव होने से विकार का सम्बन्ध 
न होने के कारण वह्‌ आकाशरूप ही है आकाश मे महान्‌ 
वृक्ष के अस्तित्व के भभावके समान ही भाकाशज विग्र 
के कोई भी पूवं कर्मं नहींहै। २१॥ 

पूवे कर्मोके अभावसे इसका चित्त अधीन नहीं ह, 
आजतक इसने मरण साधन मृत्यु के सहायक किसी 
मानस कमं का संचय नहीं कियादहै। २२॥ 

इस प्रकार आकाशकोशस्वरूप यहु आकाशज विग्र 
निमंल आकाशरूपी अपने कारणमें ही नित्य स्थित है, 
अतः इसके कोई भी कमं नहीं हैँ ।। २३॥ 


२ नित्यः कारणानि न कानिचित्‌ इतिपाछान्तरम्‌ । 


॥ 8 


टि 


२. ३७ | 


प्राक्तनानि न सन्त्यस्य कर्माण्यद्य करोति नो । 
किञ्चिदप्येवतेषोऽत्र  विज्ञानाकाशमात्नकः ॥ २४ ॥ 
प्राणस्पन्दोऽस्थ यत्कर्म लक्ष्यते चाऽस्मदादिभिः। 
दृश्यतेऽस्माभिरेवेतन्न त्वस्थाऽस्त्यत्र कमधीः ।॥ २५ ॥ 
संस्थिता भावयन्तौव चिद्रूपेव परत्पदात्‌ । 
भिन्नमाकारमात्मीयं चित्स्तस्भे शालभञ्जिका ॥ २६॥ 
तथेव परमार्थात्स' खात्मभूतः स्थितो द्विजः । 

यथा द्रवत्वं पयसि शुन्यत्वं च यथाऽप्बरे ॥ २७ ॥ 
स्पन्दत्वं च यथा वायोस्तथेष परमे पदे । 
कर्माण्यद्यतनान्यस्य संचितानि न सन्ति हि॥ २८ ॥ 
न धु्वण्यिष तेनेह न संसारवशं गतः । 
सहकारिकारणानामभावे यः प्रजायते ॥ २९ ॥ 
नाऽस्ो स्वकारणाद्‌ भिन्नो भवतीत्यनुभूयते । 
कारणानामभावेन तस्मादेष स्वयभवः॥ ३० ॥ 


कर्ता न पूर्वं नाऽप्यद्य कथमाक्गस्यते वद । 


इसके प्राक्तन कमं नही हैँ आजकल यह कुछ कमं 
नहीं करता है, इस प्रकार यह केवल विज्ञानाकाशस्वरूप 
ही हे ॥ २४॥ 

सके प्राणन्यापार जिसे हम रोग देखते है, वह 
लोगों कौ भपनी अज्ञानजनित ध्रान्तिसे ही रै, अर्थात्‌ 
कमं ज्ञान इसकी उसमे सत्यताबुद्धि नहीं है ॥ २५ ॥ 

च॑तन्थरूप स्तम्भ मे चंतन्यरूपिणी प्रतिमा अर्थात्‌ 
पुत्तलिका मेरा भाकार परम पदसे ( ब्रह्म से ) भित्नहै, 
एेसी वासना के समान सी स्थिति दहे ॥ २६॥ 

जल में द्रवत्व ( तरलता ) है, भाकाश मं शून्यता 
ओर वायु मे स्पन्दता ( गति ) के समान ही परमाथल्प 
से आकाशभूत यह्‌ परमपद में स्थित है। इसके न अधु 
निक कमह, न संचित कमह भौरन प्राक्तन कमं टं, 
अतः यह्‌ संसारके अधीन नहींहै, सहकारी कारणों के 
विनाही जो उत्पन्न होता है इसकिए वहु अपने कारण से 
भिन्न नहीं होता, यही अनुभूतिहै। कारणन होने के 
कारण ही यहु स्वयम्भू भी है ॥ २७-३० ।। 

हे मृत्यो ! न तो इसने पहले कमं किये थे भौरन 
यह्‌ आज कम करता है, एसी स्थितिमें इसे तुम कसे 
भाक्रान्त कर सकते हो ॥ ३१ ॥ 

पृथिवी भादि से रचित देह ही मै हं एेसा जिस जीव 
को निश्चय रहता है वह भुर पाथिव देह ही होता €, 


भ~ चा 3 
३ परमार्थान्तः स्वान्यभूत इति पाठन्तरम्‌ । 


२६ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


२०१ 


यदेष कल्पनां बुद्धया सृतिनास्नी करिष्यति ॥ ३१॥ 
प्व्यादिमानयमहमिति यस्य च निश्यः । 
स॒ पाथिवो भवत्यश्च ग्रहीतुं स च शक्यते ॥ ३२॥ 
पथ्व्यादिकलनाभावादेष तनिप्रो न रूपवान्‌ । 
द्ढरज्ज्वेव गगनं ग्रहीतुं नेव ॒युञ्यते ॥ ३३ ॥ 
मृत्युरुवाच 
भगवन्‌ ! जायते शन्यात्कथं नाम वदेति मे । 
पश्व्यादयः कथं सन्ति न सन्ति वद वा कथम्‌ ॥ ३४ ॥ 
यम उवाच 
न कदाचन जातोऽसौ न च नाऽस्ति कदाचन । 
द्विजः केवलविज्ञानभामात्रं तत्तथा स्थितः ॥ ३५ ॥ 
महाप्रल्यसंपत्तौ न किञ्चिदवशिष्यते । 
ब्रह्याऽऽस्ते शान्तमजरमनन्तात्मेव केवलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
शान्यं नित्योदितं सुक्ष्म निस्पाधि परं स्थितम्‌ । 
तदा तदनु येनाऽस्य निकटेऽच्दिनिभं महः ॥ ३७ ॥ 
उसको तुम पकड़ सकते हौ यह द्विज जिस समय सत्य- 
सङ्ल्पवुद्धि से मृत्यु को कल्पना करेगा, उसी समय तुम 
उसको पकड सकते हो ॥ ३२ ॥ 
पृथिव्यादिमय देह का ग्रहण न करने से यहु आका- 
दज विप्र रूपवान्‌ अर्थात्‌ देह आकारवान्‌ नहीं है, अतएव 
जैसे आकाश को किसी दृढ रस्सीसे बाधा नहीं जा 
सकतारै, वसे ही इस भाकाशजका भी ग्रहण नहींही 
कियाजा सकता दहे।॥ ३२३॥ 
मृत्यु ने कहा :-- 
हे भगवन्‌ ! शम्य से केसे उत्पत्ति होती है, यहं बात 
मञ्चे कहं तथा पृथिवी आदि कंसे हं? ओौर नहीं हँ यह्‌ 
कसे सम्भव होता है ? यहं भी भाष सज्ञे कहं ॥ ३४॥ 
यमते कहा 
यह्‌ भाकाशज द्विज न कभी उत्पन्न हज भौर न 
कभी विनष्ट हृभा है यह्‌ द्विज केवल प्रकाशात्मक विज्ञान- 
स्वरूप रहै, भतः निविकाररूप में सदा स्थित रहता 
है ॥ ३५॥ 
महाप्रलय होनेपर कुं भी अवशिष्ट नहीं रहता, 
उस समय केवल शान्त जरारहित, अनन्तस्वरूप, शुन्य, 
नित्य उदित, सूक्ष्म, उपाधिशूुन्य परम आत्मा ही स्थितं 
रहता है । इसके बाद सुष्टि आरम्भकाल में इसके निकट 
विषयभाव से पवेत के समान जिसके निवारण नहीं किया 








२०२ 


संविन्मात्रस्वभावत्वाटेहोऽहमिति चेतसि \ 
काकतालीयवद्‌ शआ्न्तमाकारं तेन पश्यति \\ ३८ \ 


सं एष ब्राहयणस्तस्मिन्सर्गादावम्बरोदरे । 
्तिवकत्पश्चिदाकाशरूपमास्थाय संस्थितः ।॥! ३९ ॥ 
नाऽस्य देहौ च कर्माणि न कतुत्वं न वासना । 
एष शुद्धचिदाकान्ो विज्ञानघन आततः ॥ ४० ॥ 
प्राक्तनं वासनाजालं किच्िदस्य न विद्ते ! 
केवरं व्योमरूपस्य भारूपस्येव तेजसा ॥\ ४१ \ 
वेदनामात्रसंगन्तावीदलोऽपि न दृश्यते । 
तस्माद्‌ यथा चिदाकाश्स्तथा तत्प्रतिपत्तयः \\ ४२ ॥ 
कुतः किकाऽत्र पुथ्व्यादेः कीदशः संभवः कथम्‌ । 
एतदाक्रमणे मृत्यो ! तस्मान्मा यत्नवान्‌ भव ॥ ४३ ॥ 
ग्रहीतं युज्यते व्योम न कदाचन केनचित्‌ । 
शरत्वेतहिस्मितो मूत्यु्जगाम निजमन्दिरम्‌ ।॥ ४४॥। 


जा सकता ठे विज्ञान मात्र स्वभाव होने परभीरमै देद्‌ हूं 
इस नामसे कहने के योग्य स्थूलरूप तेज स्फुरित होता 
हे, उस समय अविद्यासे ही हम लोग काकतालीय के 


समान जकस्मात्‌ स्वप्न कौ भांति मिथ्याभूतं उस श्रान्त 
जाकार को देखते ह ।। ३६.३८ ॥ 


| वही यह्‌ निविकल्प ब्रह्य सृष्टि के आत्मा में निवि. 
कल्प चिदाकाशरूप अपने स्वरूप का श्रवण कर आका 
मे स्थित रहता है ॥ ३९ ॥ 


इसकान शरीरै, नकम, न इसने कतुत्व है 


भोर न वासनाहे। यह शुद्ध चिदाकाश, विज्ञानघन ओर 
सवन्यापक है ।। ४० ॥ 


इसकी प्राचीन वासना बिल्कुल नहीं है, इस व्योम 
स्वरूपको तेज से प्रका्यरूपतां ही रहती है ।॥ ४१॥ 


रः अधिष्ठानतत्वके ज्ञानसे विषय कां बोध होने से 
विषयज्ञानरूप वेदनां भी चिदाकाश स्वरूप ही चिदा- 
काशसरूपसे ही रहती है ।॥ ४२॥ 


इसमै किसी प्रकारका क 
आदि का सम्भव हो सकता 


इसके उपर आक्रमण 
केरो।। ४३॥ 


हांसे भौर कंसे पृथिवी 
दै इसलिए हे मृत्यो ! तुम 
करने के लिए प्रयत्न मतं 


कोद भी पुरुष कभीभी आकाश कों 
सकता । इस वचन कौ 
घर कौट गया ॥ ४४ ॥ 


पकड़ नहीं 
युनकर आश्चयंचकित मृत्यु अपने 


योगवा सिष्ठे 


[ २. ३८ 


श्रीराम उवाच 


ब्रह्यष कथितो देवस्त्वया मे प्रपितामहः 
स्वयंभरज एकात्मा विज्ञानात्मेति मे मतिः \ ४५ ॥ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
एवमेतन्मया राम 1 ब्रह्योष कथितस्तव । 
विवादमकरोन्मरत्युयमेनेतत्करते पुरा ॥ ४६॥ 


मन्वन्तरे सर्वभक्षो यदा मृत्युहरन्‌ प्रजाः 
बलमेत्यन्जजाक्रान्तावारम्भमक रोत्स्वयम्‌ 
तदेव धर्मराजेन यमेनाऽऽश्वनुञ्ासितः 
यदेव क्रियते नित्यं रतिस्तत्रेव जायते ॥ ४८ ॥ 
ब्रह्मा किल पराकाश्वयपुराक्रम्यते कथम्‌ । 
मनोमात्रं च सङ्कल्पः पृथ्व्यादिरहिताकृतिः ।! ४९ ॥ 
यश्चिद्व्योमचमत्कारः किलाकारानुभ्‌तिमान्‌ 
स चिद्व्योमेव नो तस्थ कारणत्वं न कार्यता ॥ ५०॥ 
श्रीरामने कहा :- 


 # 


। ४७ ॥ 


१ र 


आपने मृक्षसे आकाश्ज -ब्राह्मयाण के व्याज से 
स्वधम्भू, अज, एकात्मा, प्रपितामह जीवसमष्टिरूप ब्रह्मा 
मेही कहादैएेसामेरा विश्वास है ।॥ ४५॥। 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा :-- 


हे श्रीराम आपने जोकहाहै वही बात है अर्थात्‌ 
जपक्रा कथनटठीकरहै, मैने आपस्ते आकाशज विप्र के 
नामसेब्रह्मको हीकहाहै। प्राचीन कालमें इन्हीं के 
लिए मृत्युने यमके साथ विवाद कियाथा॥। ४६ ॥ 

मन्वन्तर मे स्वेभक्षी मृत्यु प्रजाओं का संहार करता 
हमा बक्वान्‌ होकर उसने कमलयोनि ब्रहा जी पर 
भाक्रमण करने का उद्योग किया ।॥ ४७ ॥ 


उत समय धर्मराज यमने मृत्यु को शिक्षा दी। 
मृत्यु ने एसे विषयमे, जो पुरुष निलय जिस कामको 
करता १. उसीमे उसकी रति होती है भाशय यह॒है कि 
भत काय को सम्पन्न करने की जिसे रक्तिरहै उसी 
कायकोकरने का प्रयास कहना चाहिए ॥ ४८ ॥ 


=] 

(१९५८ ( पि स्वरूप, सङ्कत्पकश्रीर भौर पृथ्वी 

< "।हत सूतिवाला है, उसका शरीर मनोमात्र है, 
यक्रमण दही कंसे किया जा सकता है ॥ ४९ ॥ 


जो 
थ व के समान दीप्तिस्वरूप ओर चिदा- 
४ ६ भनुभवस्वरूप है, वह चिदाकाश ही है, 
करणत्व है ओौरन कांता है ॥ ५० ॥ 


२. ५६ | 


आकारास्पुरदाकारः सङ्कत्पषुरुषो यथा । 
पृथ्व्यादिरहितो भाति स्वयंभूभसिते तथा ॥ ५१ ॥ 


निमे व्योम्नि मुक्ताली सङ्तपस्वप्नयोः पुरम्‌ । 
अपृश्व्यादि यथा भाति स्वयंभूरभासते तथा ॥ ५२ ॥ 


न द्श्यमस्ति न द्रष्टा परमात्मनि केवर । 
स्वयं चित्ता तथाप्येष स्वयंभूरिति भासते । ५२ ॥ 


सङ्कत्पमात्रमेवेतन्मनो ब्रह्मेति कथ्यते । 


† ~ अककण > " गग आ त + 2 
॥ च अ = . =< क~ 
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सङ्कलपाकारपुरुषो नाऽस्य पृथ्व्यादि विद्यते ॥ ५४ ॥ 
यथा चिनरङ्ृदन्तःस्था निर्देहा भाति पुत्रिका । 
तथव भासते ब्रह्मा चिदाकाश्ाच्छरञ्जनस्‌ ॥। ५५ ॥! 
चिव्योमकेवलमनन्तमनादिमध्यं ` 

ब्रह्मेति भाति निजचित्तवशात्‌ स्वयंभूः । 


आकारवानिव पुमानिव वस्तुतस्तु 
बन्ध्यातन्‌ज इव तस्य तु नाऽस्ति देहः ॥ ५६ ॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे आद्यसूष्टिक्तृवणेनं नाम द्वितौयः सेः ॥ २ ॥ 


जैसे संकल्प से निमित पुरुष पृथिवी आदि से रहित 
प्रतीत होताहै, वैसे ही यह स्वयंभ्रु भी पृथिवी आदि से 
रदित प्रकाशित होता है, आशय यह है कि आकाश मे 
जसे इन्द्रनीलमणि से बना ओँधा रक्वा हृभा महान्‌ 
कड़ाह्‌ का आकार.सा पदाथ पृथिवी आदि से रहित प्रतीत 
होता है ॥ ५१ ॥ 

स्वयंभु प्रथिव्यादि रहित उसी रूप मे प्रकाशित 
होतारहै, जैसे निर्मल आकाशमें मोतीकौ माला एव 
सङ्कल्प ओर स्वप्न नगर पृथिव्यादि से रहित ही 
प्रकाशित होते है ।॥ ५२॥ 

केवल परमात्मामेन दृश्यहै भरन द्रष्टा ह, 
केवल चिन्मात्रस्वभावताहीदहै, तथापि यह स्वयम्भू 
नाम से प्रकाशित होता है ॥ ५३॥ 

यह सङ्कुल्पमात्र मनदही ब्रह्मा इस 
जाताहै, यही सङ्कुल्पाकाशच पुरुष ब्रह्मा 
जदि विद्यमान नहीं हैँ ।॥ ५४ ॥ 

चित्रकार के अन्तःकरण में स्थित चित्र देहरहित 
होने पर भी ज॑सेप्रतिमाकार पुत्रिकाके स्प प्रतीत होता 
प्रणीत वाल्मीकौय श्रीवासि 


शब्दसे कहा 
है, इसे पृथ्वी 


ट्स प्रकार ऋषि- 
कतु 


है, वैसे ही चिदाकाश के स्वच्छ प्रतिबिम्ब का ग्राहक 
मन ब्रह्माकारही प्रतीतहोतारहै। ( चित्रकार अपने 
अन्तःकरण मे सङ्कुल्पात्मक चित्र का निर्माण करता । 
अनन्तर वैसाही उसका ब्राहर वस्त्र आदि पर चित्रण 
करता है । चित्रकार के अन्तःकरण मे स्थित सङ्कर्पित 
चित्रप्रतिमा देहरहित होने पर भी चित्रप्रतिमा के आकार 
ने भासित होतीहै, वैसे ही चिदाकाश के प्रतिबिम्ब का 
ग्राहक स्वच्छ मन उसके स्वहूप मे भासमान्‌ होता ह 
यद्यपि निराकार का प्रतिबिम्ब नहीं होता है किन्तु स्वच्छ 
जल मे आकाश का प्रतिबिम्ब अनुभव करते हूं ।॥ ५५॥ 

मनका स्वयम्भू के आकार में परिणाम वास्तविक 
नहीं है, किन्तु शुद्ध ब्रह्म ही अज्ञान से उस प्रकार विवतं 
को प्राप्त होता है, यह कहते है-- 'चद्व्योम ०" इत्यादिसे । 

आदि, मध्य भौर अन्तरहित चिदाकाश अद्वितीय 
ब्रह्म ही है अपने संकल्प के कारण स्वयम्भु होत हृए भी 
आकारवानू-सा तथा पुरुष के समान प्रतीत होता रै, 
वस्तुतः वन्ध्यापुत्र के समान ही उसका भी शरीर नहीं 


है ।। ५६ ॥ 


ष्ठमहारामायण मे उत्पत्तिप्रकरण में भाद्ृष्टि 


वर्णन नामक कुसुमलता का दितीष सगे समाप्त ।॥ २॥ 
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श्रीराम उवाच 


एवमेव मनः शुद्धं पुथ्व्यादिरहितं त्वया । 
मनो ब्रह्मेति कथितं सत्यं पृश्व्यादिर्बजतम्‌ \\ १ ॥ 
तदत्र प्राक्तनी ब्रह्मन्‌ ! स्मृतिः कस्मान्न कारणम्‌ । 
यथा मम॒ तवाऽन्यस्य भूतानां चेति मे वद ।॥ २॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
पुवदेहोऽस्ति यस्या पुव कमसमन्वितः । 
तस्य स्मरतिः संभवति कारणं संसृतिस्थितेः\ ३ 1 
ब्रह्मणः ब्राक्तनं कमं यदा कच्चिन्न विद्यते । 
प्राक्तनी संस्मृतिस्तस्य तदोदेति कुतः कथम्‌ \\ ४ ॥ 


तस्मादकारणं भाति वा स्वचित्तककारणम्‌ । 
स्वकारणादनन्यात्मा स्वयम्भूः स्वयमात्मवान्‌ ॥ ५ ॥ 


श्रीराम ने कहा :- 


आपने पृथिवी आदि से रहित आपने ब्रह्म के मन 
को शुद्ध कहा है--यह्‌ ठीक रहै, वह वैसा ही प्रसिद्ध 
है। यदि पृथिवी आदिसे रहित मन ब्रह्या है, यह्‌ सत्य 
है, तो जसे अन्य प्राणियों के आपके, मेरे, मन्य पुरूष के 
मोर पशु आदिके शरीरमें पूवस्मृति कारणरहै वैसेही 
बरह्याके शरीरम पूरवशरीरके त्याग के समय उत्पन्न 
स्मृति कारण क्यों नहीं है ? यह माप कटं ।। १-२॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कटा :-- 


व पूवं जन्म के कर्मो से समन्वित पूवं शरीर है, 
इस जन्ममें उसीको संसारमें स्थितिकी कारणभूत 
स्मृति हो सकती है ।॥३॥ 

जब ज्रह्याका प्राक्तन कुछ भी ( पूवंजन्म मे उपा- 
जित ) कमे नहीं है, तब उनको पूवेजन्म कौ स्मतिका 
कहा से भौर कंसे उदय हो सकता है॥४॥ ` 

भत; त्र्या का शरीर पृथिवी आदि कारणोंस्च रहित 
भासमनहो रहार अथवा जीव का चित्त ही उसका 
एकमात्र कारणदहै। वह अपने कारण चिद्घन परब्रह्म 
परमात्मा से अभिन्न, स्वयम्भ्र मौर स्वयं भत्मस्वरूप 
है । ५॥ 

हे राम ! इस स्वयम्भु ब्रह्मा की भातिवाहिक ही देह 
अजन्माकी भाधिभौतिक ( स्थुल भूतो से उत्पन्न \ देह 


योगवासिष्ठे 


३ 


[ ३. १ 


आतिवाहिक एवाऽसौ देहोऽस्त्यस्य स्वयंभुवः । 
न त्वाधिभौतिको राम ! देहोऽजस्योपपद्यते \\ ६ ॥ 


श्रीराम उवाच 


आतिवाहिक एकोऽस्ति देहोऽन्यस्त्वाधिभोतिकः । 
सर्वासां भूतजातीनां ब्रह्यण्ोऽस्त्येक एव किम्‌ ॥ ७ ॥ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 


सवषामेव देष दो भूतानां कारणात्मनाम्‌ । 
अजस्य कारणाभावादेक एवाऽऽतिवाहिकः ॥ ८ ॥ 
सर्वासां भूतजातीनासेकोऽजः कारणं परम्‌ । 
अजस्य कारणं नाऽस्ति तेनाऽसादेकदेहवान्‌ \\ ९ ॥ 


नाऽस्त्येव भौतिको देहः प्रथमस्य प्रजापतेः । 
आकाशात्मा च भात्येष आतिवाहिकदेहवान्‌ । १० ॥ 


नहीं हो सकता है भवचिरादि तथा धूमादि मागं अन्य लोक 
मे पहुचाने मे समथ हम लोगों के लिङ्क शरीर के समान 
ररीर आतिवाहिक है। ६ ॥ 


श्रीरामने कहा :-- 


सम्पूणं भूतोंके ( प्राणियों के ) एक आतिवाहिक 
जौर दूसरा आधिभौतिकयों दो ररीर ह, किन्तु ब्रह्मा 
का केवल आतिवाहिक ही शरीर क्यों है ?॥ ७॥। 


नरीवस्षिष्ठजी ने कहा - हे श्रीरामचन्द्रजी ! कारण 
युक्त ( प चीत भूतो से उत्पन्न देह भादि से युक्त ) सभी 


प्राणियों के आतिवाहिक गौर आधिभौतिकये दो शरीर 


ह, कारणनहौने से ( 
अजन्मा हिरण्यगभं कां 
द. 1॥,८ ॥ 


पचचीकृतभरुतरूप कारण न होने से) 
केवर एक आतिवाहिक ही शरीर 


सम्पूणं भूतो का परम कारण एक अज हिरण्यगर्भं 
है। अजका कोई कारण नहीं है, इसलिए बह भति- 
वाहक एक शरीर वाला हे, अर्थात्‌ आतिवाहिक भौर 
भाधिभौतिकरूप दो देहौवाला नहीं है॥ ९॥ 
णापि का भौतिक शरीर नहींहै। यह्‌ 
0 शस्वरूप आतिवाहिक शरीर वाला ही 
क्न हा रहा है। वयोकि भारोपित पदाथे का मधि- 
अतिरिक्त स्वरूप नहीं होता ॥ १० ॥ 


३, १९ | 


चित्तमात्रहारीरोऽसौ न पृथ्व्यादिक्रमात्मकः } 
आद्यः प्रजापतिर्व्योमवपुः प्रतनुते प्रजाः ॥ ११॥ 
ताश्च चिद्व्योमरूपिण्यो विनाऽन्येः कारणान्तरेः \ 
यद्यतस्तत्तदेवेति सवें रेवाऽनुभूयते ॥ १२ ॥ 
निर्वाणमात्रं पुरुषः परो बोधः स एवच) 
चित्तमात्रं तदेवाऽऽस्ते नाऽऽयाति वसुधादिताम्‌ ॥ १३ ॥ 
सर्वेषां भूतजातानां संसारन्यवहारिणाम्‌ । 
प्रथमोऽसौ प्रतिस्पन्दश्चित्तदेहः स्वतोदयः ।॥ १४ ॥ 
अस्मात्पुर्बात्प्रतिस्पन्दादनन्येतत्स्वरूपिणी । 

चिद्ग्योमस्वरूप जो पृथिवी आदि क्रम से रहित उस 
भादि प्रजापतिने प्रजा का विस्तार कियादहै।॥ ११॥ 

मन्थ कारणोंकी अवेक्षा के बिनाही वह चिदा- 
कारस्वरूप जब जिसको उत्पन्न करतादहै, तब वहु उस 
रूपमे भासित होता है, अर्थात्‌ सङ्कुल्पमात्र शरीर हीने 
से भपने सङ्कल्प मात्रसे उसरूपमे भासित होता है, 
अतः सम्पूणं विश्व ब्रह्यात्मक अर्थात्‌ ब्रह्मोपादानकं 
है ।॥ १२॥ 

चित्तोपाधि जीव चित्तभ्र।न्तिसे चित्तमात्र होकर भी 
परमार्थेरूप से निर्वाणमात्र परमसंविदृरूप चिदाकाश ही 
है, इसर्िए वह॒ भौतिक स्वरूप को प्राप्त नहीं करता हे, 
विभिन्नरूपमें भान माघ्रहो रहादहै। पारमाथिक यहं 
पाथिव स्वरूप नहीं है ।॥ १३॥ 

संसारम व्यवहार योग्य सभी उत्पन्न भौतिक 
मे यह प्रथम प्रतिस्पन्दात्मकचित्त शरीर स्वयं उत्पन्न इजा 
है ॥ १४॥। 

इस आदि प्रतिस्पन्द से अभिन्न चितस्वरू वारी यह्‌ 
विस्तृत फली हुई सृष्टि वायुके हारा स्नः की सृष्टि के 
समानहे। १५॥ 

इस अनुत्पन्न प्रतिभान स्वरू 
स्वरूप को धारण कथि हए किन 5 
दृष्टि में सत्य स्वरूपमें जानीजा रही है । प्रवं पच्च कौ 
संगति के अनुसार इसका अथं यह होना चाहिए -- 

चिद्ब्रह्मोभादान कारण वाली प्रासिभासिक ब्रह्य से 
उत्पन्न यह सृष्टि चिन्मात्र सत्य ल होनेपर भी 
जटात्मक प्रतीतहो रही है, जड़ स्वरूप मे प्रतीत हने 
वालो यह सृष्टि-क्रम प्रातिभासिक हं, वास्तविक नही हे 
किन्तु व्यवहारमें कोई बाधा नहींहं ॥ १६॥ 


पदार्थों 


पन्रह्यसे प्रातिभासिक 
तु, सभी प्राणियों को 


¶ (स्वप्नपुरस्त्री' इति पाठान्तरम्‌ । 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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इयं प्रविभ्ृता भृष्टिः स्यन्दसृष्टिरिवाऽनिलात्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रतिभानाकृतेरस्मात्‌ प्रतिभामात्ररूपधक्‌ । 
विभात्येवसयं सर्गः सत्यानुभववान्‌ स्थितः ॥ १६॥ 
दृष्टान्तोऽत्र भवत्स्वप्न स्वप्नख्ीसुरतं यथा । 
असदप्यथसस्पत्या सत्यानुभवभासुरम्‌ ॥ १७ ॥ 
अपृश्व्यादिमयो भाति व्योमाक़ृतिरदेहकः । 
सदेह इव भतेशः स्वात्मभूः पुरुषाकृतिः ॥ १८ ॥ 
संवित्सङ्ल्परूपत्वात्‌ नोदेति समुदेति च । 
स्वायत्तत्वातस्वभावस्य नोदेति न च ज्ाम्यति ॥ १९ ॥ 


असद्‌ वस्तु की सत्यरूप से प्रतीति का दृष्टान्त है-- 
स्वप्न के अन्तगेत स्वप्नमें स्वीका समागम दहै । जसे 
स्वप्नमे स्त्रीसमागम स्वप्न देखने पर अथं के भसत्य 
रहने पर भी व्यवहार भौर प्रयोजन कौ सिद्धि के समान 
होती है । स्वप्नमे स्त्रीसमागम-स्वप्न के सवंथा असत्य 
होनेपर उसमे जैसे सत्य के समान प्रयोजन की सिद्धि 
होतीदहै, वैसे ही प्रतिभासमात्र भाकारवाले ब्रह्मासे 
उत्पन्न प्रतिभासरूपी यह सृष्टि भी सत्यके तुल्य प्रयो- 
जनको सिद्ध करती है।। १७॥ 

चिदाकाशाकार विदेहात्मक एवं जिसका शरीर 
पृथिवी आदि स्वरूप वाला नहीं है वह भूतो का अधि- 
पति ब्रह्मा श्रान्तिवश पुरुषाकृति एवं सदेह-सा प्रतीत 
होता है एेसा भूतो का स्वामी स्वयम्भ्र ब्रह्म सदेह पुरुषा- 
काररूप में प्रतीतहो रहारहै॥ १८॥ 

ज्ञानात्मक सङ्कुत्परूप होने से न इसकी सृष्टि अर्थात्‌ 
उदय्रहोतारहै ओौरन अनुद्य होता है अर्थात्‌ यह सदा 
चित्स्वरूप एकरस रहता है । स्वभाव स्वाधीन अर्थात्‌ 
किसीभी कारणसे अपरिवतंनशील होने से उदय भौर 
दामन इसका नहीं हो सकता है, अतः सगे प्राप्ति भासिक 
मात्रहै। 

मच्युतग्रन्थमाला मे इसका अनुवाद निम्नलिखित हैः 

ब्रह्माके दोरूपदहँ--एक संवित्‌-रूपजो कि पार 
माथिकहै ओौर दूसरा संकत्परूप जो ध्रान्तिरेदहै। यों 
संवित्‌ भौर संकलत्परूप ब्रह्मा परमा्थेरूप से उदित नहीं 
होता भौर श्ान्तिसे उदित होता है। स्वरूपस्थिति 
जगत्‌ की सत्ताके समान अविद्या के अधीन नहींहे, 
इसल्िएिन तो उसका उदय होतादहै भौरन विनाश 
ही ॥ १९ ॥ 
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ब्रह्मा सङ्कल्पपुरुषः पृण्व्यादिरहिताकृतिः । 
केवरं चित्तमात्रात्मा कारणं त्रिजगस्स्थितेः ॥ २० ॥ 
सङुत्प एष कचति यथा नाम स्वयंभुवः । 
व्योमात्मेष तथा भाति भवत्सङ्ुल्पशे लवत्‌ ॥ २१ ॥ 


आतिर्वाहिकमेवाऽन्तविस्परत्या दृढरूपया । 
आविभोतिक्तबोधेन मुधा भाति पिशाचवत्‌ ॥ २२॥ 
इद . प्रथमतोद्योगसंप्रबुदधं महाचितेः । 


नोदेति शुदधसंवित्त्वादातिवाटिकविस्प्रतिः ॥ २३ ॥ 
आधिभौतिकजा तेन नाऽस्योदेति पिशाचिका । 
असत्या सरगतुष्णेव मिथ्याजाडचयश्रमघ्रदा ॥ २४ 1\ 
मनोमात्रं यदा, ब्रह्मा न पृश्व्यादिमयात्मकः । 


संकल्पपुरुष पृथिवी आदि अर्थात्‌ मूतिधारण करने 
पृथिवी आदिसे शून्य आकार केवल चित्तमात्रररीर 
प्स्वस्प ब्रह्मा ही तीनों जगतों की स्थिति का कारण 
है । २९॥ 

प्राणियों के कर्मं फलभोग के अनुसार 
चित्तस्वरूप दीप्त्यात्मक ब्रह्मा को सङ्कुत्पसे उनरूपों में 
प्रतीत होता जैसे हम लोगों के परवेतात्मक मानत 
सद्धुल्पसे पवेत का भान होता है। शय यह॒है कि 
ह्‌ दुरधमान्‌ पदाथे सङ्कुल्पस्वरूप होने से वास्तविक 
नहीं है ॥ २१॥ 

भपने स्वरूप के दुद्‌ विस्मरण मौर आतिवाहिक 
शरीर ही आत्मस्वरूप के द्द्‌ विस्मरण से सर्वेथा असत्य 
पिशाच के समान माधिभौतिकरूप से प्रतीत होता है । 
भारय यह हे करिः-- पिशाच वास्तवमें सर्वंथा भसत्‌ होता 


हअ। भी भ्रमवरा भाकारवान्‌-सा प्रतीत होता है, वसे 


ही प्राणियों को स्वरूप की दृढ विस्मृति से आतिवाहिक 
ही माधिभौतिकलूपसे प्रतीत होता है ॥ २२॥ 


ब्रह्मा का यहु मायारवल स्वरूप चिदात्मक ब्रह्मा का 
प्रथम स्वरूप है सम्पृणं स्थुल प्रपच्च कौ अपेक्षा कारणभूत 
सक्ष्मभूत है, सत्यसंकल्प होनेके कारण अर्थात्‌ तमोगुण 
के दारा अन्धकाराच्छन्नन होने से शुद्ध संवितुस्वरूप 


प्रजापति को आतिवाहिकभाव की विस्मृत्ति नहीं होती 
है ॥ २३॥ 


ब्रह्मा को भआधिभौत्तिक से उत्पन्न 
समान असत्य जडतारूपी भ्रम को उ 
पिज्ाचिका अर्थात्‌ वासनात्मक म॒गत 
होती है ।। २४ ॥ 


व्योम अर्थात्‌ 


हद मृगतृष्णा के 
तपश्च करने वादी 
"णा उत्पन्न नहीं 


१ यथा इति पाठान्तरम्‌ । 


योगवासिष्ठे 


२. "अनन्यत्‌ इतिपाठान्तरम्‌ 
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मनोमात्रमतो विश्वं यद्यञ्जातं तदेव हि । २५॥ 
अजस्य सहकाराणि कारणानि न सन्ति यत्‌ । 
तजस्याऽपि न सन्त्येव तानि तस्मात्त कानिचित्‌ ॥२६॥। 
कारणात्कायेवेचित्यं तेन नाऽत्राऽस्ति किच्चन । 
यादृशं कारणं शुद्धं कार्यं तादगिति स्थितम्‌ ।॥ २७ ॥ 
कायकारणता ह्यत्र न करिन्चिदुपपद्यते । 
यादृगेव प्रं ब्रह्य तादुगेव जगत्रयम्‌ ॥ २८ ॥ 
मनस्तामिव यातेन ब्रह्मणा तन्यते जगत्‌ । 
जनन्या दात्सनः शुद्धाट्द्रवत्वनिव वारिणः ।॥ २९॥ 
मनसा तन्यते सर्वमसदेवेदमाततम्‌ । 
चथा सङ्कल्पनगरं यथा गन्धर्वपत्तनम्‌ ।॥ ३० ॥ 
मनोमात्र = चित्स्वरूप ब्रह्मा प्रथिवी आदि स्वरूप 
उदा नहीं है, अतः, मनोमात्र ब्रह्मा से अर्थात्‌ उसके 
सङ्कल्प से उत्पन्न यह जगत्‌ मनोमात्र स्वरूप ही दहै, मन 
के द्वारा उत्पन्न पवेत आदि मनोमय ही रहता है, वस्तुतः 
ह्य भूतात्मक पवत स्वरूप नहीं रहता है, उस रूपमे 
प्रतिमास होता है, अत यह विश्व भी सङ्कल्प शरीर होने 
से मनोमात्र स्वरूप को धारण करने वाला है, जडता 
मादि की प्रतीति ध्रमात्मक है जो जिससे उत्पन्न होता 
ह तद्रप ही रहता है ।॥ २५॥। 
चूकि अज के सहकारी कारण 
त्पच्च हए विक्वके भी कोई 
हँ ।॥ २६॥ 
यहां पर कारण 
विचित्रता नहीं है, 
ही काये भी शुद्धहै, 
इस विइ्व में 


¡ नहीं है, इसलिए उससे 
सहकारी कारण नहीं 


से काये में किसी प्रकार की 
इसलिए जैसा शुद्धकारणषहै, वैसा 
यही वास्तविक स्थिति है ॥ २७ ॥ 

कायकारण भावकी किसी भी तरह 

है। जैसा परब्रह्मदहै, कसे ही तीनों 

जगत्‌ हं अर्थात्‌ जगत्‌ का द्ङ्यमान स्वरूप सत्य नहीं ट 

ध्व ब्रह्यात्मक ही सव कृछछहै। यह 
प्रतीति ध्रमात्मक हे ।॥ २८ ॥। 

मनोरूपता को धारण कयि हुए ब्रह्मा के द्वारा जगत्‌ु 

से अभिन्न शुद्ध आत्मा से जगत्‌ का विस्तार किया जाता 

है जसे द्रवता से मभिन्न जल से दरवत्व का विस्तार किया 

जाताहे। अर्थां 


त्‌ सङ्धुत्पात्मक जगत्‌ कौ सृष्टिके लिए 
जह्य को मनोरूपता होती है ॥। २ ९ ॥ 

ध ससत सङ्कल्पनगरं की भौर असत्‌ गन्धरवनगर की 
जसे मनसे ही कल्पनां होतीरै, वैसेही इस असत्‌रूप 
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आधिभौतिकता नाऽस्ति रज्ज्वामिव भुजङ्धता । 
ब्रह्मादयः प्रबुद्धस्तु कथं तिष्ठन्ति तत्र ते ॥ ३१ ॥ 
आतिवाहिक एवाऽस्ति न प्रबुद्धमतेः किर । 
आधिभोतिकदेहस्य वाचो वाऽ कुतः कथम्‌ ॥\ २९ ॥ 
मनोनास्नो मनुष्यस्य विरिज्च्याकारधारिणः । 
मनोराज्यं जगदिति सत्यरूपमिवं स्थितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
मन एव विरिच्चित्वं तद्धि सङ्कुल्पनात्मकम्‌ । 
स्ववपुः स्फारतां नीत्वा मनसेदं वितन्यते । ३४ ॥ 
विरिञ्चो मनसो रूपं बिरिच्चस्य मनो वपुः । 
प्व्यादि विद्यते नाऽत्र तेन पृश्व्यादि कल्पितम्‌ ॥२५। 
पद्माक्षे पद्विनीवाऽन्तर्भनोह्यस्ति दृश्यता । 
इत्यावै श्रीवासिष्ठमक्ारामायणे वाल्मीकोये उत्प 

समस्त विश्वकी भी केवल मनसे ही कल्पना होती 
है । ३० ॥ 

रस्सी मे सपं का भ्रम होनेपर जसे रस्सी मं भौतिक 
सपं नहीं रहता है अर्थात्‌ अज्ञान कलिपित सपं के भाधार- 
भूत रस्सी मे सपं का अज्ञान से भान होने पर भी रस्सी 
रूप अर्थात्‌ मानस सङद्धुलप शरीर ही रहता है तब तत्तव 
ज्ञानी अर्थात्‌ प्रबुद्ध ब्रह्मा भादि आधिभौतिक शरीर का 
धारण कसे कर सकते रै, अर्थात्‌ ब्रह्मा की भी आधिः 
भौतिक रूपमे स्थित नहीं । इसमे मीमांसकों कौ अन्य 
दाशनिर्कोके द्वारा सिद्ध मन्त्रात्मक शरीर देवता का 
सिद्ध होता है।॥ ३॥ 

प्रबुद्ध व्यक्ति का आतिवा 
शरीर नही होतादै फिर उसके 
कथन कंसे हो सकता दै अर्थात्‌ यह 

ब्रह्मा के स्वरूप को धारण क 
मनुष्य का मनोराज्यही यह बरह्याण्ड 
स्थित है । ३२॥ 

मनही ब्रह्यादहै 
शरीर को विपुरु बनाकर मान 


रचना करता है ॥ ३४ ॥ 
ब्रह्मा मनःस्वरूप हं अर ब्रह्मा का मनही ररीर है 
गेने से मनःस्वसूप शरीरधारीहै 


अर्थात्‌ सङ्कुलपनात्मक् £ 
मनसे प्रथिवी आदि नहीं ह । अतः पृथिवी आदि कल्पित 


है वास्तविक नहीं है ।॥ २३५ ॥ 


हिक ( प्रातिभासिक ) भी 
आधिभौतिक देह का 
वथा व्यथं हे ।३२॥ 
रतेवाले मननामक 
सत्यहैइसस्पमे 


वह सङ्धुल्पात्मक हं वही अपने 
स सङ्कल्प से इस जगत्‌ की 


इस प्रकार ऋषि- 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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मनोद्श्यद्शौ भिन्ले न॒ कदाचनं केनचित्‌ ॥ ३६ ॥ 
यथा चाऽत्र तव स्वप्नः सङ््‌ल्पधित्तराज्यधीः । 
स्वानुभृत्येव दश्ाऽन्तस्तस्माद्धच्यस्ति दश्यभूः ॥ ३७ ॥ 
तस्माच्चित्तविकल्पस्थपिशाचो बाखकं यथा । 
विनिहन्त्येवमेषाऽन्तदरोष्टरं दृश्यरूपिका ॥ ३८ ॥ 
यथाऽडकुरोऽन्तर्बीजस्य संस्थितो देशकारूतः । 
करोति भासुरं देहं तनोत्येवं हि दृश्यधीः ॥ ३९ ॥ 
सच्चेन्न शास्यति कदाचन दृश्यःखं 
दश्ये त्वशस्थति न॒ बोदढधरि केवलत्वम्‌ । 
त्वसंभवति बोद्धरि बोद्धभावः 


दश्ये 
ˆ श्ास्येरिस्थतोऽपि हि तदस्य विमोक्षमाहुः ॥ ४० ॥ 


तिघ्रकरणे बन्धहेतुव्णनं नाम तृतीयः सगः । ३ । 


मन ओर दुश्य तथा इन दोनों का द्रष्टा साक्षीभूत 
आत्मा- इन दोनों का विवेक==भेद कभी किसीने नहीं 
कियारहै ॥ ३६॥ 

जसे स्वप्न ओर स्वाप्निकं सङ्कुल्पात्मक मनोराज्य- 
बुद्धि अपनी अनुभूति के भाधार पर ही देखी जाती हे 
इसी दष्टान्त के अनुसार हृदय मे दृश्य की उत्पत्ति हँ 
अर्थात्‌ अशेष ब्रह्माण्ड सङ्कल्पात्मक मानस हं ॥ ३७ ॥ 

अतः जिस तरह चित्तके द्वारा कल्पित पिशाच वालक 
को मार देतारहै, वैसे ही दुश्यरूपिणी रूपिका (पिशाची) 
इस द्रष्टाको मारदेतीहै जगत मे भ्रमण कराती है 
अर्थात्‌ अपने स्वरूप से ष्ट कर देती है।॥ ३८ ॥ 

बीजके भीतर स्थित अङ्कुर देश ओौर काल कै 
अनुसार जिस तरह विपुल शरीरको धारण करलेताह 
उसी तरह यह दुष्य बुद्धि भी देश ओर काल के अनुसार 
अपना विस्तार करती रहै।। ३९॥ 

यदि दृश्यलूप दुःख सत्‌ हो, तो उसकी कभी शान्ति 
नहीं होगी क्योकि, सत्पदाथे का पिनाश नहीं होती है 
अपितु कल्पित का ही उच्छेद होताहै। दुद्यकी यदि 
शान्ति नहीं होगी, तो बोद्धा को केवलत्वं की ( मोक्षको ) 
प्राप्ति नहीं होगी। दुद्यका अभाव होनेपर बोद्धामें 
बोद्धभाव स्थित रहने पर भी वह निवृत्तहो जाताहै, 
फिर भिथ्याभत वस्तु की निवृत्ति के विषयमे तो कहना 
हीक्याहै? बोद्धा की केवल स्व्ररूपता अर्थातु चिदेकरस 
रूपता को ही विमोक्ष कहते हँ ।॥ ४० ॥ 


प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण मे बन्धहेतु वणेन नामक 
कुसुमलता का तीसरा सगे समाप्त ॥ ३॥ 








२०८ योगवासिष्ठे | ४. १ 
श्रीवाटमीकिर्वाच क कका 
मवचने निनायके । उत्तस्थुमहिकारस्भसमता वनभ्‌| 
प जते जने मोनमपरपते ॥ १॥ विज्ञानश्नवणादन्तःशौतलाः श्ान्तता ` इव ॥ ७ ॥ 


शन्तेषु॑किङ्किणीजालरवेषु स्पन्दनं विना । 
पञ्जरान्तरहारौतशुकेष्वप्यस्तकेलिषु ॥ २॥। 


सुविस्मृतविलासासु स्थितासु ललनास्वपि । 
चित्रभित्ताविव न्यस्ते समस्ते राजसद्मनि ।। ३ ॥ 


मुहूतशेषमभवद्‌ दिवसं मधुरातपम्‌ । 
व्यवहारा रविकरः सह्‌ तानवमाययुः।॥ ४ ॥ 
ववुरत्फुल्लकमलप्रकरामोदमांसलाः । 


वायवो मधुरस्पन्दाः श्रवणार्थमिवाऽऽगताः 


॥ ५॥ 
श्रुतं चिन्तपितु भानुरिवाऽहोर चना्रमम्‌ 
तत्पानकान्तमगमच्न्यमस्तगिरेस्तदम्‌ = ॥ ६ ॥ 


श्रीवाल्मीकि जीने कहा- 
उक्करृष्ट वाणी से 

देने के उपदेदा को 

भौर मौनये।॥१॥ 


( उपदेश सुनने मे सव लोग एसे लीन हो रहै थे 
कि ) किसीका कोई अवयव हिल्ता इल्ता ही न या, 
इसक्णएि आभ्रुषणों मे कमो घुधुरुओं का शाब्द शान्त था, 
पिजड़ेमे बैठे सुरे, कतुर आदि पक्षियों ने भी अपनी 
स्वाभाविक क्रीडा ( चहुकना आदि ) छोड दी थो २॥ 
विलासपरायण रमणिर्यां अपने हाव, भाव आदि 
विलासो को छोडकर बैठी थीं | राजभवन में रहनेवाक्े 
सभी प्राणी चित्रभित्ति मे लित देए चित्र के समानं 
निश्चल होकर बैठेये।॥३।। 
प्रिय र्गने वाली धूप से 
धा। जंसे-जेसे धये की किरणे 
वसे खोग भी अपना दैनिक 
थे ॥ ४॥ 
मानो महषि के उपदेश को सुनने के लिए 
विकसित कमलो की सुगन्धि से परिपणे, मन्द- 
ङ्ाल को शीतक वायु बह रही थी || ५ ॥ 
मानो मननपूवैक दुब अभ्यास करने 
दिनिकी रचनाके लिए 


मुनिनाय वसिष्ठजी के उपदेश 
सुनने के लिए सब लोग एकाग्रचित्त 


पृक्तं मृहत्तं मात्र दिनं शेष 
कम होती जातीं थी वैते 
काम-काज कम कर रह 


आई हई, 
मन्द साय- 


के लिए सूयं 
स्वीकृत अपने रमण का परित्यग 


बभू वुरत्पसच्चारा जना दशसु दिक्ष्वपि । 
सावधानतया श्नोतुमिव संत्यक्तचेष्टिताः \॥ ८ ॥ 
छायादीघेत्वमाजम्मुरबासिष्ठं  वचनक्रमम्‌ । 
इव॒श्नोतुमशेषागां वस्तुनां दीर्धकन्धराः ९ ॥ 
भतीहारः पुरः प्रह्लो भूत्वाऽऽह वसुधाधिपम्‌ । 

सु कालो व्यतिगतो भृशम्‌ ।॥ १० ॥ 
ततो वसिष्ठो भगवान्‌ संहृत्य मधुरां गिरम्‌ । 
अद्य तावन्महाराज 1 श्रुतमेतावदस्तु वः।॥ ११॥ 


परातरन्यददिष्यामि इत्युवत्वा मोनवानभ्‌त्‌ । 
इत्याकण्यंवमस्तुवत्वा = भूपतिभतिवृद्धये ॥ १२॥ 


२ जनन्य एकान्त भस्ताचल के शिखर के तट पर चके 
गयेथे। ६ ॥ 


्ञानगभित उपदेश के सुनने से उत्पन्न हुई भन्तःकरण 
को शीतल करनेवा 


खो शान्तिके समान वनभूमियों में 
तुषार गिरने से सम्पूणं वनभूमि्यां सम हो गई ॥ ७॥ 
दसों दिशाभों मे लोगोंका 


साना जाना बहुत कम 
हो गया था मानों गं 


ं ने महामुनि के उपदेश भो सुनने 
लिए अपनी अन्य सभी चेष्टाओंको छोड दिया 
था॥८॥ 


मानो श्रीवसिष्ठ 


जौ के उपदेश को सुनने के लिए 
सभी वस्तुभोंकी ह 


याको गदैने लम्बी अर्थात्‌ ऊचौ 
हो गई थी, आशय यहद कि एकाग्र चित्तसे सुनने के 
लिए मनुष्य अपनी गरदन डनी कर लेता है फलतः उसकी 
खायाभीःलम्बीहो जाती हे॥ ९॥ 


इसी समय घारपालने सभासें आकर बड़े विनम्र 
भावसे महाराज व्शरथसे कहा-- देव, स्नान, ब्राह्मण- 
इजा आदिका समय बहत बीत चुका है ।॥ १०॥ 


इसके बादे श्रीवरसिष्ठजी ने अपनी मधुर वाणी का 
उपहार कर महाराजसे कहा महाराज, आज जाप 
खोग इतना ही 


सुनिए ॥ ११ ॥ 


रेष कल प्रातःकाल कहंगा, एेसा कहकर वे मीन हो 
गये । उनके वचन को शुनकर राजानेेसाही हो यहं 


४. २४ | 


पुष्पपादयाघसन्सानदक्षिणादानपुजया ` 
सदेवषिमुनीन्विप्रान्युजयामास सादरम्‌ ॥ १३॥ 
अथोत्तस्थौ सभा सर्वा सराजसमुनिमण्डला । 
मण्डलाकीणरत्नौघपरिवेषावुतानना ॥ १४ ॥ 
परस्पराङ्खसद्धद्रणत्केयुरकङ्कुणा ^ ५॥ 
हारभाराहूतस्व्णपट(भोरस्तनान्तरा ॥ १५ ॥ 
शेखरोत्सद्धविश्ान्तप्रबुद्मधुपस्वनः । 
सघुङ्घुमरिरोभारा वदद्भूरिव सूरज ॥ १६॥ 
काञ्चनाभरणोद्योतकनकौकृतदिङ्मुखाः 
बुद्धिस्थमुनिवाग्थसंशान्तेन्दरियवृत्तयः ॥ १७ ॥ 
जरमूनभश्चरा व्योम भचरा भूमिमण्डलम्‌ । 
चक्रदिनसमाचारं सवे ते स्वेषु सद्यसु ॥ १८ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे श्यामा यामिनी समदृश्यत । 


कहकर अपने एेदवयं की वृद्धि की कामना से पृष्प, पाच, 
अर्धं, दक्षिणादान भौर यथायोग्य सम्मान द्वारा मादर 
पूवेक देवता, ऋषि भौर मुनियों के साथःसाय सम्पूणं 
ब्राह्मणों की पूजा की ॥ १२-१३ ॥ 

इसके बाद राजगण ओर मूनिगणों के साथ सभा के 
सभी सदस्य उठकार खड़े हो गये । राजा द्वारा दिये गये 
बहुमूल्य रत्नों की निःस्पृह मुनियों ने उपेक्षा कर दी थी, 
इ्सल्िएवे मण्डलाकार इधर-उधर फले हए थे । उनको 
प्रभा की परिधिसे सब लोगों के मुखमण्डल आवृत्त 
थे ॥ १४॥। 

परस्पर अङ्धोंके सम 
कड़े शब्दायमान हो रहै 
भौर स्तनान्तर हार तथा सुवणज 
कान्ति से विभ्रूषित थे ॥ १५ ॥ + 

बोल रह केशो के सदृक्च शेखर ( पिर मे पहने गये 
भाभ्रुषण जो ) पहले विश्रान्त मौर इस समय ति 
भेवरों की मधुर ध्वनिसे लोगों का सिर श्वुं घुं" शब्दो से 

क्त केशपाश हो रहै थे ॥ १६॥ 

| सुवणं के 9. की भाभासे लोगो ते दिशा 
को सुवणंमय बना दिया था । किन्तु चित्तम स्थित महा- 
मुनि की वाणी के अथं से सबकी चित्तवृत्तियां शान्त 
थो ।। १७ ॥ 

उन सभासदों से भाकाशचारी 
गये अौर भरुलोकवासी भूमि में चले 
अपने घरों मे जाकर दैनिक कत्य किये ॥ १८ ॥ 

इसी समय जसे बालङ्खनाए अर्थात्‌ आरूढ यौवना 


२७ 


पकं से लोगों के बाजुबन्द भौर 
ये । सब लोगों के वक्षःस्थल 
रित रेशमी वस्वो की 


आकाश्च की ओर चले 
गये । सबने अपने- 


उत्पत्तिप्रकरणे 


२०९ 


जनसद्धाद्विनिसुक्ता गहै बाराङ्कना यथा ॥ १९ ॥ 
देशान्तरं भासयितुं ययौ दिवसनायकः । 


सर्वत्राऽऽलोककतेत्वमेव सत्पुरुषत्रतम्‌ ॥ २० ॥ 
उदभदभितः सन्ध्या तारानिकरधारिणी । 
उत्फुतलकिशुकवना वसन्तश्नीरिवोदिता ॥ २१ ॥ 


चूतनोपकदस्बाग्रग्रामचेत्यगृहोदरे । 
निलित्थिरे खगाधित्तेऽवदाता वृत्तयो यथा । २२॥ 
भानोभसिा भषितेमेघलेशेः 
किच्ित्किच्चित्कुडकुमच्छाययेव । 
पाश्चात्योऽद्रिः पीतवासाः समेघे- 
स्ताराहारः श्रीथुतः खं समेतः ॥ २३ ॥ 

पूजामादाय सन्ध्यायां प्रगतायां यथागतम्‌ । 
अन्धकाराः ससुत्तस्थुवताला वपृवा यथा ॥ २४ ॥ 
ललनां जनकोलाहल के शान्त होने पर धीरे-धीरे पति- 
गृह मे जाती हई दिखाई देती है, वसे ही जनसम्पकं- 
शून्य काली निशा दिखाई दी ॥ १९ ॥ 

सर्वत्र आलोक प्रदान करना ही सज्जनो का नियम 
होने से दिवसनात्मके भगवान्‌ सूयं भौ अन्य देशको 
प्रकाशित करने के लिए चले गये ।॥ २० ॥ 

उदित तारागणों को धारण किये हुई सन्ध्या वसन्त- 
श्री से सुशोभित पूठे हृए पलाशवन के समान चारों 
भरसे व्याप्त हो गई ॥ २१॥ 

पक्षिगण आम, कदम्बोंकी चोटियों पर एवंम्रामं 
मन्दिर ओर घरके अन्दर व॑सेही लीनदहो गये जसे 
निर्मल चित्तवृत्तियों निद्रा से परिव्याप्तं चित्त में छीन 
हो जाती है।॥ २२॥ 

कुछ-कछ, केसर कौ दीप्ति के समान सुनहरी सूयं 
की कान्तिसे सुशोभित मेघखण्डरूपी पीले वस्त्र वाला 
तारारूपी हार तथा श्री से युक्त अस्ताचल सूये की कान्ति 
से विभूषित मेधो से युक्तएवं हार भौर श्रीसे युक्त 
समानधर्मवाले व्योम मे प्रविष्ट हो गया । जसे पीतवस्त्र- 
धारी हार ओर लक्ष्मी से युक्त श्रीविष्णु भगवान्‌ आवरण- 
रहित तथा अपने अनुरूप ध्यान करते वाले व्यक्तियों के 
हृदयाकाक्च में प्रविष्ट होते है, वसे ही अस्ताच सूये ने 
भी आकाल मे प्रवेश किया। समासोक्ति अलङ्कार से 
सन्ध्या के समय भगवान्‌ का ध्यान करना शरेष्ठ हे यह 
भी प्रतीत होता है। २३॥ 

सन्ध्यादेवी के पूजा लेकर चले जानेपर पूतिभानु 





२१० 


योगवासिष्ठे ॥ ४. २५ 
अवश्यायकणास्यन्दौ हिलाविधुतपत्लवः । प्रभातपवनेनेव हृताः कुसुमवृष्टयः ॥ २१५ 
कोमलः कुमुदाशंसी ववावाद्ीतलोऽनिलः 1\ २५१ दश्यतामाजगामाऽकंः प्रभोन्मौलितरोचनः 1 कौ 
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सम्बदीघतमःकेश्यो विधवा इव योषितः । २६॥ भानोर्भासा भषिते्मेघलेलः 
आययौ भुवनं तेजश्षौरपुरेण पूरयन्‌ । किच्चित्कि्चित्कुङ-कूमच्छाययेव । 
रसायनमयाकारः शश्िक्षीरार्णवो ` नभः ॥ २७ ॥ 


जग्सुस्तिमिरसद्खाताः पलाय्य क्वाऽप्यद श्यताम्‌ । 
शरुतज्ञानगिरश्चित्तान्महीपानाभिवाऽज्तताः ॥ २८॥ 


ऋषयो भूमिपालाश्च मुनयो ब्राह्मणास्तथा । 
चेतसौव विचितर्थाः स्वास्पदेषु विशश्रमुः ॥| २९ ॥ 
यमकायोपमा श्यामा ययौ तिनिरमांसला । 
आययौ मिहिकास्फारा तत्र तेषामुषः शनैः ॥ ३० ॥ 
अन्त्धानमुपाजग्मुस्तारा नभसि भायुराः \ 
वेतालों की भांति भीषण अन्धकं 
गया ॥ २४ ॥ 
तुषारकणवाही, वक्षो के कोमल. 
अनायास कम्पित करता हुमा 
विकसित कुमुदो को सूचित 
भोर शीतल पवन वहने रगा । 
चारो ओर व्याप्त निबिड अन्धकाररूपी केशो से 
यक्त, कुहरे से व्याप्त होने के कारण नक्षत्रों की स्पष्ट 
प्रतीति से शून्य सूरयेरूपी पति के अस्त हो जाने के कारण 
भौर सघन अन्धकार के समान कले केशवाटी तथा 
सदा रोने के कारण जिनके नेत्र की पुतली व्यक्त नहीं है, 
एेसी विधवा स्त्रियो के समान विधवा दिशाँ लम्बाय- 
मान परम अन्धकार से युक्त हो गई॥ २ ६ ॥ 
चांदनीरूपी दूध के प्रवाहुसे सम 
पूणं करता हुआ अमृतमय 
व्योम मेँ भाया ॥ २७ ॥ 
जसे ज्ञानगभित वाणियों के सुनने से राजाभों के 
हूदयसे अज्ञान भागगयाथा वसे ही चन्द्रोदयसे 
अन्धकार की रारियां भाग 
गईं ।। २८ ॥ 


ऋषिगण, मृनिगण्‌, ब्राह्मणों गौर राजां ने अपनै- 


र चारों भोर छा 


कोमल पत्तों को 
ओर चारों मोर आस-पास 
करता हुजा मन्द, सुगन्ध 
। २५ ॥ 


पूणं भूवन को परि- 
मति चन्द्रमारूपी क्षीरसागर 


गाढ्‌ 
कर कटी अदृश्य हो 


जपने निवास-स्थानों मे उसी तरह विश्राम किया जित्ति 


तरह उपदेश दिये गये विचित्र अथो ने श्रोत 
मे स्थान ग्रहण किया ॥ २९॥ 


गाढ़ भन्धकरारसे परिपणे यमराजके शरीर के 
१. पस्तमोध्नः इति पाठान्तरम्‌ । 


भो के चित्त 


पुवक्ष्माभत्पौतवासाः समेघे- 

स्ताराहारः श्रौयुतः खं समेतः ॥ ३३ ॥ 
सभां. पुनरपाजम्मुनभश्चरमहीचराः । 
ह्यस्तनेन क्रमेणैव कृतप्रातस्तनक्रमाः ।॥ २४ ॥ 
पूववत्सत्निवेशेन विवेश सकला सभा । 
बभूवाऽस्पन्दिताकारा वातमुक्तेव॒पद्धिनी ।॥ ३५ ॥ 
जव ॒प्रसङ्खमासादच रामो मधुरया गिरा । 
उवाच मुनिशादूरं वसिष्ठ वदतांवरम्‌ ।॥ ३६ ॥ 


समान कालो रात्रि चली गई भौर उनके निवासस्थानों में 
कुहरे सरावोर उषा-काल का मागमन हुआ ॥ ३० ॥ 
जाकाश मे देदीप्यमान तारागण प्रातःकाल की वायु 


स॒ हरी मई कुसुम की वृष्टि के समान आकाश में अन्त- 
हित हो गये ।॥ ३१ ॥ 


मपनी प्रभासे नयनों को विकसित करने वाणे 
भगवान्‌ भास्कर महात्माभों के हदय मे उत्पन्न नवीन 
विवेक दीप्ति के समान दृष्टिगोचर हुए ॥ ३२ ॥ 


केसर की प्रभाके समान कतिपय विचित्र सूर्यं कौ 
मुनहरो किरणोंसे वि 


भूषित मेषखण्डरूपी पीतवस्त्र को 
धारण क्यि हुए तथा तारारूपी हार भौरश्रीसे युक्त 
उदयाचल सूयं की अरण कान्ति से अलङ्कृत मेधो सं 
पीतवस्त्रवाले तथा तारारूपी हार भौर श्रीसे युक्त 
भाकाश में प्रविष्ट हो गया । । ३२ ॥ 
प्रातःकाल का कृत्य स 
मौर भूलोकवासी विगत दि 
मे जाये ॥ ३४॥ 
जिस क्रमसे पूवेदिनमे लोग वैय उसी क्रमे 
सारो सभा बैठी, वायु से रहित पद्यौ से पूणं तालाब जसे 


वैसे ही वह्‌ सभा बात की बातें 
निश्चल मौर नीरव हो गई ॥ ३५ ॥ 


बेठ जाने पर कथा के प्रसंग का अवं- 


जीने मुर्‌ वाणी से वक्ताओों मे श्रेष्ठ. 
ठजीसे कहा ३६॥ 


माप्त कर सभी आकाशचारी 
नके क्रमसे पुनः सभास्थान 


लम्बन कर श्रीराम 
महामुनि श्रीवस्सि 





४.४९ | 


श्रीराम उवाच 
भगवन्‌ ! मनसो रूपं कौदृशं वद मे स्फुटम्‌ । 
यस्मात्तेनेयमखिला तन्यते रोकमञ्जरो ॥ ३७ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
रामाऽस्थ मनसो रूपं न किञ्चिदपि दृश्यते । 
नाममान्रादते व्योम्नो यथा शुन्यजडाछृतेः ॥ २३८ ॥ 
न बाह्ये नाऽपि हृदये सरपं विद्यते मनः । 
सर्वत्रैते स्थितं चंतद्िद्धि राम ! यथा नभः॥ २९ ॥ 
इदमस्मात्‌ समूत्पन्नं॑म्रगतृष्णाम्बुसन्निभम्‌ । 
रूपं तु क्षणसङ्ल्पाद्‌ द्ितीयेन्डुश्चमोपमम्‌ ॥ ४० ॥ 
मध्ये यदेतदर्थस्य प्रतिभानं प्रथां गतम्‌ । 
सतो वाऽप्यस्ततो वाऽपि तन्मनो विद्धि नेतरत्‌ ॥ ४९१ ॥ 


यद्थप्रतिभानं तन्मन इत्यभिधीयते । ` 
अन्यन्न किच्िदप्यस्ति मनो नाम कदाचन ॥ ४९॥ 
श्रीरामने कहा :- 


] मनका स्वरूप कंसा, यह मृङ्ल स्पष्ट 


, क्य नसे ही यह सम्पूणं लोकमञ्जरी 


बताएं, क्योकि म 
विस्मत है । ३७ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा :- 
हे श्रीराम ! सन्य भोर जड़ आकारवाले भूताकाश 


का जैसे नाममात्र से अतिरिक्त कोई रूप नहीं दिखाई 
देता । अतः, मानस कायं नाम मात्र हं इनका वास्तविक 
कोई स्वरूप नहीं है । अतः मन सङ्कल्पित वस्तु मिथ्या 


॥ 

क" ह ती | मन बाहर ओौर हृदय में कहीं पर ५ सद्रप 
सते विद्यमान नहीं है । किच्च, जसे आकाशं सव विद्य- 
मानदहै, वसे ही इसका भी सवत्र विद्यमान समज्ञो २ १ 

मृगतृष्णा मे ( प्यासे मृगो को मरुस्थल मे य कं 
किरणों मे ) प्रतीत होनेवाले जल के समान मिथ्या ५ 
जगत्‌ मनसे उत्पन्न हमा । इसका स्वरूप क्षणभर 
संकत्प से दूसरे चन्द्रमा के ्रमके समानदहीरहै। ४०॥ 

्रतयक्षस्थल मे सामने विद्यमान भौर स्मरण आदि 


परोक्षस्थल मे अविद्यमान पदाथ जो दुरश्यरूप में भान 
गोता है, वही मन है ॥ ४१ ॥ 4 
५ ज करा प्रतीति ही अर्थात्‌ प्रतिमासिक रूपमे 
ज्ञान ही मन कहा जाता है, इससे अतिरिक्त मन नाम 


का कोई भी पदाथ कभी नहीं है ॥ ४२ ॥ 
जैसे द्रवत्व से जल का ओर वायु से स्पन्दन काभेद 


नहीं किया जा सकता, वस ही संकत्पसे मनकाभद 


उत्पत्तिप्रकरणे 


२११ 


सङ्कल्पनं मनो विद्धि सङ्कल्पात्तन्न भिद्यते । 
यथा द्रवत्वात्‌ सलिलं तथा स्पन्दो यथाऽनिलात्‌ ॥॥४३॥ 
यत्र सङ्कल्पनं तत्र तन्मतोऽङ्खः ! तथा स्थितम्‌ । 
सङ्कल्पमनसी भिन्ने न कदाचन केनचित्‌ ॥ ४४॥ 
सत्यमस्त्वथवाऽसत्यं  पदाथप्रतिभासनम्‌ । 
तावन्मात्रं मनो विद्धि तदुन्रह्येव पितामहः ॥ ४५ ॥ 
आतिवार्हिकदेहात्मा मन इत्यभिधीयते । 
आधिभोतिकर्बद्ध तु स आधत्ते चिरस्थितेः ॥ ४६ ॥ 
अविद्या संस॒तिधित्तं मनो बन्धो मटस्तमः । 
इति प्ययनासानि दृश्यस्य विदुरुत्तमाः ॥ ४७ ॥ 
नहि दुश्याद्‌ते किञ्िन्मनसो रूपमस्ति हि । 
दृश्यं चोत्पन्नमेवेतन्नेति वक्ष्याम्यहं पुनः । ४८ ॥ 
यथा कमल्बीजान्तः स्थिता कमरवत्लरी । 
महाचित्परमाण्बन्तस्तथा दश्यं जगस्स्थितम्‌ ॥। ४९॥। 
नहीं किया जा सकता अतः, सङ्खत्पकीही भाप मन 
समञ्षिये ॥ ४२३ ॥ 

हे तात ! जिस विषयका संकल्प होता है, उसमे 
मन संकलत्परूप से स्थित रहता है, अर्थात्‌ जो संकल्प है 
वही मन है । संकल्प भौर मन का कदापि एक का दूसरे 
से भेद नहीं किया गया है ॥ ४४॥ 

पदाथेभान ( मिथ्याविषयाकार होने से ) मिथ्याया 
( चित्संवलिति होनेसे) सत्यजो भीहो मन केवल 
संकल्पस्वरूप ही है, वही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है ।॥ ४५ ॥ 

भातिवाहिक देह स्वरूप को ही मन कहा गयाहै, 
चिरकाल की स्थितिके कारण वह ( सूक्ष्म भूतों के 
मिश्रणसे पञ्ीकरण हारा) आधिभौतिक बुद्धि का 
आधान करता है, यही उसका कतृत्वहै॥ ४६॥ 

अविद्या, संसार, चित्त, मन, बन्धन, मल, तम-ये 
सब द्य के पर्यायवाची शब्द है, एेसा मनीषिगण कहते 
है ॥ ४७ ॥। 

दश्य से अतिरिक्त मन काकोई भी स्वरूप नहीं है, 
यदि उत्पन्न द्श्यही अविद्या भौर मनहै, तो उनकी 
अनादिता कंसी ? इसपर कहते दँ -- (दश्यम्‌' हुआ है 
छैसी बात इत्यादि से। यह दृशय उत्पन्न नहीं है, एेसा मँ 
आगे पूनः कहंगा ॥ ४८ ॥ 

जैसे कमलगट्टे के अन्दर कमललता स्थित रहती है, 
वसे ही महाचैतन्यरूप परमाणु के भन्दर यह्‌ जगत्‌ स्थित 
है ॥ ४९ ॥ | 





इतर योगवासिष्ठे 


प्रकाहास्य यथाऽऽलोको यथा वातस्य चापलम्‌ 1 
यथा द्रवत्वं पयसि दृश्यत्वं द्रष्टरोदश्चम्‌ ॥\ ५० \\ 
अङ्घदत्वं यथा हस्ति मृगनद्यां यथा जलम्‌ 
भित्तिर्यथा स्वप्नपुरे तथा द्रष्टरि दश्यधीः ॥ ५१ \। 
एवं ब्रष्टरि दश्यत्वमनन्यदिव 
तदयप्युन्मार्जयाम्यालु त्वच्चित्तादशतो मलम्‌ ॥ ५२ ॥ 
यदुद्र्रस्याऽदर्टेत्वं दश्याभावे भवेद्‌ बरात्‌ । 
तदटिदधि केवलीभावं तत एवाऽसतः सतः \ ५३ ॥ 
तत्तामुपगते भावे रागद्रेषादिवासनाः । 
ाम्यन्त्यस्पन्दिते वाते स्पन्दनक्षुन्धता यथा ॥ ५४ ॥ 
असंभवति सवस्मिन्‌ दिरभस्याकाररूपिणि । 
प्रकाश्ये यादु रूपं प्रकाशस्थाऽमलं भवेत्‌ ।! ५५ । 
त्रिजगत्वमहं चेति दुश्येऽसत्तामुपागते । 
द्रष्टः स्थात्‌ केवलोभावस्ताद्ो विमलात्मनः ॥ ५६ ॥ 
जसे प्रकाशक का आलोक, वायुका चाचल्य भौर 
जलका द्रवत्व स्वभावरहै, वेसेही द्रष्टामें इसप्रकार 
दुश्यत्व है ।॥ ५० ॥ 
जेसे सुवणं मे केयुरत्व हे जेसे मृगतृष्णा मजे है 
मौर जसे स्वाप्निक नगर में भित्ति दहै, उसी तरह द्रष्टा 
मे द्श्यवुद्धि है ॥ ५१ ॥ 
इस प्रकार द्रष्टामें जो द्श्यत्व सर्वथा अभिन्न के 
रूपमे स्थितदहै उसे भी (उसमल्को भी ) तुम्ह्‌।रे 
चित्तरूपी आदश से शीघ्रही दूर करता हं ॥ ५२ ॥ 
दुर्य का अभावहोनेसे इसद्रष्टामे जो अद्रष्टता 
बलात्‌ प्राप्तहो जातीहै, उसी को सन्मात्र चिद्रपसे 
अवशिष्ट भात्माका केवीभाव जानो उसी की सत्ता 
असत्‌ भी सत्‌ के रूपमेंप्रतीतहो रहाहै॥ ५३॥ 
जसे वायु के स्पन्दनरहित होनेपर वन, जलाशय 
आदिमे वायु-स्पन्दन के कारण उत्पन्न चच्वलता शान्त 
हो जातीदहै, वसे ही कंवल्य अर्थात्‌ चिद्रपताकी प्राप्ति 
होनेपर मन में राग, द्वेष भादि वासनां शान्त हो जाती 
हे ॥ ५४ ॥ 
प्रकार्य दिला, भूमि, आकाश भादि सभी पदार्थो के 
न रहनेपर प्रकाश का निमेख स्वरूप जैसा रहता है, वैसा 
ही तीनों जगत्‌, त्वम्‌, अहम्‌ इत्यादि दुर्यो के न रहुनेपर 
दरष्टा का निमंल शुद्ध स्वरूप केवलीभाव ही रहता 
है ॥ ५५-५६ ॥ 
एसे दपण मेँ जिसमे सम्पूणं पवेत आदि का प्रति- 


| ४. ५० 


अनाप्राविलशेलादिगप्रतिविम्बे हि याद्ह्ली । 
स्याद्‌ दपणे दर्पणता केवलात्मस्वरूपिणी ॥ ५७ ॥ 
अहं त्वं जगदित्थादो प्रशान्ते दृश्यसं श्रमे । 
स्यात्तादृशी केवलता स्थिते द्रष्टयवीक्षणें । ५८ ॥ 
श्रीराम उवाच 
सच्चेन्न शाम्यत्येवेदं नाऽभावो विद्यते सतः । 
भसत्तां च न विदयोऽस्मिन्‌ दृश्ये दोषप्रदायिनि ।॥ ५९ ॥ 
तस्मात्कथनियं शाम्येद्‌ ब्रह्मन्‌ ! दश्यविष्‌चिका । 
मनोभवश्रसकरी दुःखसन्ततिदायिनौ ॥ ६० ॥ 
श्रोवसिष्ठ उवाच ॑ 
अस्य द्श्यपिश्ाचस्य शान्त्य मन्त्रमिमं श्यणु । 
रामाऽत्यन्तमयं येन मृतिमेष्यति नक्ष्यति ॥ ६१ ॥ 
यदस्ति तस्य नाशोऽस्ति न कदाचन राघव ! । 
तस्मात्‌ तन्न्टमप्यन्तर्बाजभतं भवेद्धदि ॥ ६२ ॥ 


विम्ब नहीं पड़ारहै, उसमें जैसे केवल आत्मस्वरूपभूत 
दर्पणतादही रहतीदहै, वैसेही त्वम्‌, अहम्‌, यह जगत्‌ 
इत्यादि दुश्य ध्रमके शान्त होनेपर दृहयोन्मुखताशुन्य 
्रष्टामें केवलीभाव ही रहता है ॥ ५७-५८ ॥ 

श्रीराम ने कहा :- 


हे ब्रह्मन्‌ ! यदि यह्‌ सत्य है तो इसका शमन नहीं 
हो सक्ता है क्यों कि, सत्‌ का मभाव नहीं होता है भौर 
इस दोषप्रद अर्थात्‌ दुःलदायी दृश्यं असत्‌रूप की 
प्रतीति नहींहो रही है ॥ ५९ ॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! अतः, मन से उत्पन्न श्रमात्मक ओर दुःख 
परम्परा को देनेवाटी यह दृर्यरूपी महामारी --हैना 
किस तरह शान्त होगी ? ॥ ६० ॥ 
श्रोवसिष्ठजी ने कहा :-- 


हे राम ! इस दृर्यरूपी पिशाच की शान्तिके किए, 
इस मन्व को सुनो, जिससे चेतनरूप से प्रतीत इस देहा- 
दिरूप पिशाच की स्वेथा मृत्यु हो जायगी इसका सर्वथा 


नार हो जायगा। श्रहृत मे मृत्यु मौर नाक्षके द्वारा 


एेकान्तिक भौर आत्यन्तिक नाश विवक्षित है अर्थात्‌ नाश 


मौर नष्ट कौ पुनः उत्पत्ति नहीं होगी ॥ ६१॥ 

हे राघव ! जिस वस्तु का मस्तित्व है, उसका कभी 
भौ नाश नहीं होता है, वकयोकि नष्ट होनेपर भी वह 
नीजरूपसे हृदय मे विद्यमान रहता है । सामान्यतया 
किसी वस्तु का नाक्च होनेपर भी संस्कार अर्थात्‌ बीजरूप 
से उसकी स्थिति रह जाती है ओर पुनः वह्‌ बासनात्मक 
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स्मृतिबीजाच्चिदाकाशे पुनरुदभुय दृश्यधीः 
रोकश्ञेाम्बराकारं दोषं वितनुतेऽतनुम्‌ ।॥ ६२ ॥ 
इत्यनिमोक्षिदोषः स्यात्‌ न च तस्येह संभवः । 
यस्माटेवर्षिमुनयो दश्यन्ते मुक्तिभाजनम्‌ ॥। ९४ ॥। 
यदि स्थाज्जगदादोदं तस्मान्मोक्षो न कस्यचित्‌ । 
बाह्यस्थमस्तु हत्थं वा दृश्यं नाशाय केवलम्‌ ।। ६५ ।' 
तस्मादिमां प्रतिज्ञां त्वं श्युणु रामाऽतिभौषणाम्‌ । 
यामुत्तरेण ग्रन्थेन नूनं त्वमवबुध्यसे ॥ ६६ ॥ 
अयमाकाशभूतादिरूपोऽहं चेति _ लक्षितः । 
जगच्छब्दस्य नामाऽर्थो ननु नास्त्येव कश्चन ।। ६५ ।' 


जगत्‌ का कारण होगा, फरतः अनिर्मोक्षरूप दोष की 
प्रसक्ति होगी, [ जो चौसव्वें पद्य से निदिष्ट किया गया 
है |।॥ ६२॥ 

स्मृतिरूपी बीज से चिदाकाश मे 
उत्पन्न होकर भुवन, पवेत, भाकाश अ 
विपुल दोष का विस्तार करती हे ॥ ६३॥ | 

इस प्रकार अनिर्मक्षरूप दोष होगा, पर उसकी यहां 
सम्भावना नहीं है, क्योकि अनेक देवता, ऋषि, मुनि 
जीवन्मुक्त देखे जाते हैँ भरात्‌ अनेक महुषिगण मृक्तं हए 


है ॥ ६४ ॥ 
जब तक इस्त जगत्‌ का आदि अस्तित्व रहेगा, तब 


तक उससे किसीकाभी मोक्ष नहीं हौगा, वहं ( दुर्य ) 
चाहे बाहर में स्थित हो, या अन्तःकरण म स्थित हौ वह 
द्रष्टाके पारमिक स्वूपके नाश के लिएही होता 
है ॥ ६५ ॥ 

इसलिएहेि श्रीराम ! अप अतिशय भयङद्धुर इस 
प्रतिज्ञा को सुने जिसका स्वरूप आप अच्छी तरहसे 
अवगत करेगे अर्थात्‌ जान लेग ॥ ६९ ॥ , 

ये आकाशभूत आदि ओर भन्दर अह लक्षित हो रहै 
हे, वे सब व्यवहारदशा मे जगत्‌ शब्द के ही नाम ओर 
अथं हं; वस्तुतः परमार्थदशामे कुछ भमी नहीं है ॥ ६७ ॥ 

ब्रह्म के अतिरिक्त जगव्‌-शब्द क कोई दूसरा वास्त- 


विक अथं नहीं है। जो कुछ दृश्य सामने दिखाई देता है, 


वे सब अजर-अमर अव्यय परमत्र ही है| ६८ ॥ ५५ 
वहु पूणं मे 


प्रत्यगात्मा का ब्रह्मयकी जौ एकता है, 
पूणं काही विकास हे । चकि स्वप्न, क ओर सुषुप्ति 
इन तीन अवस्थाओं से रहित बरह्म मे भाकाश्ादि जगत्‌ 
व्यवस्थित है ओौर भाकार से घट आदि उपाधियों के 


१. (परंस्थितं' इतिपाठान्तसम्‌ । 


पुनः दुय बुद्धि 
दि आकारवाले 


उत्पत्तिष्रकरणे 
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यदिदं दश्यते किञ्चिद्‌ द्श्यजातं पुरोगतम्‌ । 
परं ब्रह्यव तत्सवमजरामरमन्ययम्‌ ॥ ६८ ॥ 


णे परणं प्रसरति शान्ते शान्तं व्यवस्थितम्‌! । 
व्योमन्येवोदितं व्योम ब्रह्मणि ह्य तिष्ठति ॥ ६९॥ 


न दश्यमस्ति सद्रपंन द्रष्टान च दशनम्‌ । 
न शन्यं न जडं नो चिच्छान्तमेवेदमाततम्‌ ॥ ७० ॥ 


श्रीराम उवाच 


वन्ध्यापुत्रेण पिष्टोऽद्रिः शज्ञश्यद्धं प्रगायति । 
प्रसायं भृजसम्पातं शिला नृत्यति ताण्डवम्‌ ॥ ७१॥ 


त्याग से आकाश ही है, इसलिए ब्रह्मे ही ब्रह्म अवस्थित 
रहता है, अणुमात्र भी उसका विकार नहीं होता है 

आशय यह है कि पूणं से पूणं की उत्पत्ति है, उपाधि 
के द्वारा द्रैतरूप में मान होनेपर उस शुद्ध बुद्ध चंतन्य रस 
उदासीन ब्रह्मम किसी प्रकारका विकार नहीं होता 
है ॥ ६९ ॥ 

[ पूवं पदाथ का प्रवेश भौर निर्गम कहना संभव 
नहीं है । ब्रह्म ओर आत्मा कौ एकता ज्ञात होनेपर ही 
पूणं मे पूणं का प्रकाश ( प्रवेश ). हुमा कहा जा सकता 
है । जब तकं ब्रह्मतत्त्व अज्ञात रहता है, तब तक उसमें 
रस्सी मे सपदशंन के समान जगत्‌-दरेन होता रै । रस्सी 
मे जैसीसपंकी स्थिति, वैसेही ब्रह्यमे जगत्‌ कौ 
स्थिति है । जगत्‌ नहीं है, यह्‌ ज्ञान ही जगत्‌ को शान्तता 
है। शान्तमे शान्त कौ स्थिति कहना उचितही है। 
शयोक में प्रथम शान्तशब्द ब्रह्मके किए ओौर द्वितीय 
शान्तशब्द जगत्‌ के लिए उपात्त है। घटादि उपाधि के 
नष्ट होनेपर जैसे आकाश में आकाश का उदय हुआ कहा 
जाताहै, वसे ही जगत्‌-दरोन के निवृत्त होनेपर ब्रह्ममे 
ब्रह्म का उदय हु" कहा जा सक्ताहै। ब्रह्मम ही ब्रह्म 
करा अवस्थान, इसका तात्पयं य्ह टै किं जगत्‌ ब्रहमसे 
अतिरिक्त नहीं दहै। | 

यह दहय सद्रप नहींहै, नद्रष्टा मौरन दशंनही 
सद्रपरहै, न शुन्यसद्रपटहै नजड़हीसद्रपह भौरन 
बद्धिप्रतिबिम्ब चैतन्य ही है किन्तु सवत्र व्याप्त यह्‌ शान्त 
ब्रह्म ही सद्रपहै।। ७०॥ 

श्रीरामजीने कहा --हे प्रभो ! आपका यह्‌ कथन 
वन्ध्या के पुत्र ते पवेत को पीस दिया, खरगोक्च का सींग 
गाता है, शिला भूजाओं को फलाकर ताण्डव दत्य करती 
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स्नवन्ति सिकतास्तेङं परन्त्युपलपुत्रिकाः 
गजन्ति चित्रजलंदा इतीवेदं वचः प्रभो ॥\ ७२॥ 


जरामरणदुःखादिञ्ञेलाकाञ्ञमयं जगत्‌ । 
नाऽस्तीति किमिदं नाम भवताऽपि ममोच्यते । ७३ ॥ 


यथेदं न स्थितं विश्वं नोत्पन्नं न च विद्यते । 
तथा कथय मे ब्रह्मन्‌ ! येनतच्चिशधितं भवेत्‌ ।\ ७४ ॥ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 


नाऽसमन्वितिवागस्सि श्युणु राघव ! कथ्यते । 
यथेदमसदाभाति वन्ध्यायु् इवाऽऽरवी ।॥ ७५ ॥ 
इदमादावनुत्पन्नं सर्गादौ तेन नाऽस्त्यलम्‌ । 


इत्याषं श्नौवासिष्ठमहारामायणे वाहमीकीये उत्पत्तिप्रकरणार्थक्षत्पनं नाम चतुर्थः 


दै, बालू से तेर निकटतादहै, पत्थर की प्रतिमाएं पट्ती 
हं भर चित्रम लिखित मेघ गरजते है इन वचनो के 
समान प्रतीत होते हँ ।॥ ७१, ७२ ॥ 


जरा, मत्यु, विविध दुःख आदिसे परिपूणं पवेत, 
जाकारा आादिमय जगत्‌ नहीं, इसप्रकार के वचन 
विवेकशाली तथा अवचनीय आपी मञ्ेसे कंसे कट्‌ 
रहे है? आप विवेकशाली प्रामाणिक ओर पारमार्थिक 
सत्य के वक्ताहोते हए भी मुक्षसे एेसी भविरवासनीय 
बातें केसे कह रहे हँ, क्योंकि, प्रतिक्षण जिससे व्यवहार 
चल रहा है, उनको मिथ्याया वन्ध्यापुत्र या खरगोश 
कोसींगकेगानेसे मान लिया जाय ॥ ७३ ॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! जिस प्रकार यह्‌ जगत्‌ न तो अनादिकाल 
से स्थित है, न उत्पन्न हमा है सौर न इस समय विद्य- 
मान ही है, उस प्रकार मृङ्ञे कहं जिससे इसका निश्चय 
हो जाय ॥ ७४ ॥ 


श्रीवससिष्ठजी ने कहा :-- 


हे राघव ! मेरा वचन पूर्वापरसमन्वथ विष्ट नहीं 
है शब्द करनेवाे वन्ध्यापृत्र के समान किस प्रकार यह 
भसद्ल्प होते हुए भी सृद्रपमें प्रतीत होता है, उसे मं 


च 


तुमसे कहता हे सुनो ॥ ७५॥। 


हं जगत्‌ सृष्टि के आदि मे उत्पन्न नहीं था, इसलिए 
उत्त समय इसका सवथा अस्तित्व नहीं था । जिस तरह 


रत भकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे उत्प 
नामक कुसुमलता का चौथा सगे समाप्त । ४ | 


योयवासिष्ठे 
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इदं हि मनसो भाति स्वप्नादौ पत्तनं थथा ॥ ७६ ॥ 


मन एव च सगदिावनुत्पन्नमसद्पुः । 
तदेतच्छृणु वक्ष्यामि यथैवसनुभ्‌यते ॥ ७७ ॥ 


मनो दृश्यमयं दोषं तनोतीमं क्षयात्मकम्‌ । 
असदेव सदाकारं स्वप्नः स्वप्नान्तरं यथा ।॥ ७८ ॥ 
तत्स्वयं स्व रमेवाऽऽशु सङ्कल्पयति देहकम्‌ । 
तेनेयमिन््रजालश्रीविततेन वितन्यते ॥ ७९ ॥ 
स्फुरति वत्गति गच्छति याचते 

रमति मञ्जति संहरति स्वयम्‌ । 
अपरतामुपयात्यपि केव 

चरति चच्चलशक्तितया मनः ॥ ८० ॥ 


सगः ॥ ४ ॥ 


स्वप्न आदिमे नगर आदिकी प्रतीति होती है, उसी 


तरह्‌ यहभी मनसे अर्थात सङ्कल्प से उत्पन्न होकर 
पमरतीत हो रहा है | ७६ || 


सृष्टि के आरम्भमें अनुत्पन्न असत्‌-शरीर मनरूप 
अर्थात्‌ सङ्कुल्पात्मक य 


ट जगत्‌ किस प्रकार अनुभूत होता 
हे, यह मँ कहता ह भाप सुनें ।। ७७ ॥ 

स्वप्न जिस तरह असत्‌ दृरयात्मक होते हए भी 
व व वीताहोपि वादः स्वध्न क विस्तार है, 
वसे नाशात्मक इर्यात्मक् इस दोषका ही मनके द्वारा 
विस्तार है अर्थात्‌ सङ्कल्पात्मकं मनकाही कल्पित यह्‌ 
विस्तार है अर्थात्‌ स्वप्न वस्तुके समानदही इसका भी 
अस्तित्व नहीं है ॥ ७८ ॥ 

स्वच्छन्द मन ही अपनी इच्छानुसार स्वयं देह का 
ना करता हैः उसीने, चिरकाल क्र आवना स विपुल 
होकर इस उन्द्रजालरूप दशय का विपुल स्वरूप में 
विस्तार क्ियाहै॥ ७९ ॥ ` 

केवर चलशक्ति के द्वारा मन ही प्रकारित होता 
ट, भ्रमण करता हे, गमना करता है, याचना करता है, 
निमग्न होता है, संहार करता है, सांसारिक दशाप्रयुक्त 
अपकष को प्राप्ति करता दे तथा कौवल्यरूप उत्क की 
भी प्राप्ति करता र अर्थात्‌ ये सव मनकी क्रोडा मात्र 
हँ । सङ्कल्पात्मक गन ही अशेष है। उससे अतिरिक्त 
जगत्‌ कू नहीं है ।। ८० ॥| 


्तिप्रक रणाथंकल्पन 
। 
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श्रीराम उवाच 
भगवन्‌ ! मुनिशार्दूल ! किमिवेहं मनोश्च 
विद्यते कथमुत्पन्नं मनो मायामयं कुतः ॥ ९ ॥ 
उत्पत्तिमादाविति मे समासेन वद प्रभो । 
प्रवक्ष्यसि ततः शिष्टं वक्तव्यं वदतांवर ॥ ^ । 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
महाप्रलयसम्पत्तावसत्तां समुपागते । 
अशेषदुश्यसर्गादो श।न्ततेवाऽवशिष्यते ॥ २ ॥ 
आस्तेऽनस्तमितो भास्वानजो देवो निरामयः । 
सर्वदा सर्वकरत्सर्वः परमात्मा महेश्वरः ॥ ४ ।' 


श्रीरामजी ने कहा :-- 

हे भगवन्‌ ! इस मनके ध्म मे परमाथे भूत मूल 
क्या है, मायामय यह्‌ मन कहां से उत्पन्न हुआ 7 ॥ १ ॥ 

हे प्रभो ! मन की उत्पत्ति किससे हई * यह पहले 
संक्षेप से मुज्ञ कहे, हि वक्ताओों मे ४८ इसके बाद 
अविशिष्ट वक्तव्य को किये । आशय यह € प टी 
सभी अनर्थोका मूल है, अतः मनकी सृष्टि एवं उषे 
स्वरूप को संक्षेप मे कहं, सामान्य ज्ञान के विशिष्ट ज्ञान 
करानेकी कृपाकरे।॥ ॥ 


श्रीवससिष्ठजी ने कहाः-- 

महालय प्रल्य की अवस्था में, जगत की अतिशय 
सृक्ष्मरूप से अर्थात्‌ बीजरूप में स्थिति रहने से < १ 
के उत्पादन मे असमथं होने पर सम्पूणं दुरयवगं की सृष्टि 
से पहले जगतु को रान्तरूप प्रे स्थिति रहता हे । ४४ 
रण रूपमे भज्ञान की या सङ्कल्पात्मन ९ की ए 
ठोनेपर भी विक्षेप अर्थाव्‌ संसार क विविधरूपौ म॑ भत 
का अभाव रहता त । आशय यह्‌ कि संस्कार रूप 
अज्ञान उपादान मे अवस्थित रहता ह । 

अज्ञान की दो द्ाक्तियां है भावरण भौर विक्षेप, 
भावरणके द्वारासद्रप की प्रतीति नहीं होती है ओर 
विक्लेप के द्वारा अनेक रूपों मँ ब्रह्माण्ड की प्रतीति होती 
है । महाप्रख्य मे विक्षेप दाक्ति का संवरण सह है । 
मरथात्‌ सङ्कल्पात्मकं मन के द्वारा धृष्ट नहीं होती 
है ॥ ३ ॥ 


कक = 4 
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यतो वाचो निवतेन्ते यो सुक्तंरवगभ्यते । 
यस्थ चाऽऽत्मादिकाः संज्ञाः कल्पिता न स्वभावजाः ।५। 
यः पुमान्‌ सांख्यदष्टीनां ब्रह्य ॒वेदान्तवादिनाम्‌ । 
विज्ञानमात्रं विज्ञानविदामेकान्तनिमंलम्‌ ॥ ६ ॥ 
यः शन्यवादिनां श॒न्यो भासको योऽकंतेजसाम्‌ । 
वक्ता मन्ता ऋतं भोक्ता द्रष्टा कर्ता सदेव सः ॥ ७ ॥ 
सन्नप्यसद्‌ यो जगति यो देहस्थोऽपि इुरगः । 
चित्प्रकाशो ह्ययं यस्सादालोक इव भास्वतः ॥ ८ ॥ 
यस्माद्‌ विष्ण्वादयो देवाः सूर्यादिव मरीचयः । 
यस्माज्जगन्त्यनन्तानि बुद्बुदा जलधेरिव ॥ ९॥ 


उस समय स्वयंप्रकाश अजन्मा, संवित्‌ स्वरूप कोति- 
मान्‌, आनन्दघन, सदा सवंशक्तिमान्‌, अविनाशी केवल 
महेश्वर ही रहता है ॥ ४ ॥ 

जिससे वाणियां भी निवृत्त हो जाती है, अर्थात्‌ वहं 
वाणी का विषय नहीं रहता है जिसे जीवन्मुक्त महात्मा 
ही जानते है ओर जिसको आत्मा आदि संज्ञाएं स्वाभा- 
विक नहीं कल्पित है अर्थात्‌ उसकी आत्मा आदि संज्ञाएं 
अनारोपितस्वरूप से उत्पन्न नहीं है, किन्तु मारोपित 
धर्म से उत्पन्न हुई ह ।॥ ५ ॥ 

जिसे साख्यदशंन की दृष्टि से पुरुष कहते है, वेदान्ती 
ब्रह्म कहते है, विज्ञानवादी अत्यन्त निर्मल केवर क्षणिक 
विज्ञ।नरूप कहते है ।॥ ६ ॥ 

जो शुन्यवादी के मन मे शून्यवादी शुन्य है जो सूयं 
के प्रकाश का प्रकाशक है वहु सदा सत्य वक्ता सत्य मनन 
करनेवारा, भोक्ता, द्रष्टा ओर कर्ताहे। ७॥ 

जगत्‌ मे सवंदा विद्यमान रहते हुए भौ असतु कर 
देनेवाली अर्थात्‌ आवरणात्मक अविद्या को शक्ति भावृत 
होने के कारण पामर पुरुषों को द्ष्टिमें जो असत्‌ है, 
जो देह में स्थित होनेपर भी ( अविद्यावृत होने के कारण 
पामरोंकी दृष्टम ) दूर स्थित है सूर्यं के प्रकाश समान 
के जिससे चैतन्यरूपी दीप्ति होती है, अर्थात्‌ सूये भौर 
किरण की एकता के समान जिससे विष्णु आदि देवता- 
गण उत्पन्न होते है एवं सागर से अनन्त बुदबुदों के 
समान जिससे अनन्त दृश्य ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति होती 
है ॥ ८-९ ॥ 
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यं यान्ति दृश्यवृन्दानि पयांसीव महार्णवम्‌ । । 

य॒ आत्मानं पदार्थं च प्रकाशयति दीपवत्‌ \ १० ॥ 
य आकाल शरोरे च दष्स्वप्सु लतासु च । 
पांसुष्वद्विषु वातेषु पातार्षु च संस्थितः! ११॥ 
यः प्ठावयति संरब्धं पुर्य्टकमितस्ततः । 

येन मुकोकृता सटाः शिला ध्यानमिवाऽऽस्थिताः ।१२। 
व्योम येन कृतं शन्यं शेखा येन घनीङताः । 

आपो दताः कृता येन दीपो यस्य वश्ञो रविः ॥ १३ ॥ 
प्रसरन्ति  यतध्चित्राः संसारासारवृष्टयः । 
अश्षयामरतसंपुर्णादम्भोदादिव वृष्टयः ॥१४॥ 
आविर्भावतिरोभावमयास्िमुवनोर्मयः। 
स्फुरन्त्यतितते यस्मिन्‌ मराविव मरीचयः ॥ १५ ॥ 


जसे नदी, नाले आदिका जल महासागरमें ही 
भिरतादहै, वैमेही सम्पुणं दुङ्य पदा्थके प्रल्य द्वारा 
जिसमे विखीन हो जाते ह्‌, जो दीपके समान अपना 
ओर अपने मे कल्पित अन्या पदार्थो का प्रका करता 
है अर्थात्‌ सभी पदार्थो में सत्‌ के रूपमे भासमान रहता 
हे ।॥ १०॥। 

जो आकाश में, शरीर मे, पत्थरों में, जल मे, 
रुताओं मे, धूचिकणों मे, पवेतों मे, वायुमे ओर पाताल 
मे स्थित रहता है ।। ११।। 

जो अपने व्यापारमें उद्यत 


लानेन्दरिय, भूतमात्रा, प्राण, अविद्या, काम, कमं ओौर 
अन्तःकरण को ) बाहर-भीतर अपने चैतन्य की व्याप्ति 
से चैतन्य-सम्पन्न करता दे ओर जिसने ध्यानमें मगन के 
समान जड़ शिलाओंको मूक बना दिया है । आशय 
यहहै कि इसीके कारण चेतन, भवेतन, मूक, वक्ता 
आदि होतार, कर्मके अनुसार सभी का यही हेतु 
है ॥ १२॥ 


व्योम को आकाश को जिसने शन्य किया है, जिसने 
पवेतों को सधन रूप दिया है, जलको जिसने तरल 
कियाहै ओौर जिसने अपने वशीभूत सूयं को दीपक 
भर्थातु प्रकारामय किया है।॥ १३॥ 

जसे अक्षय जल से पूणं मेषसे मुसलाधार वृष्टि होती 
है, वैसे ही अक्षय=-अनदवर आनन्द से परिपूर्णं जिस 
परमतत््व से चित्र-विचित्र संसाररूपी मूसलाधार वृष्टि 
भर्थात्‌ सृष्टि होती है॥ १४॥ 

जसे मरभूमि म कभौ दिखलाई देनेवाला कभी छि 


पुयेष्टक को ( कर्मेन्द्रिय, 


योगवासिष्ठे 
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नाशरूपोऽविनाशत्मा _योऽन्तःस्थः सर्वजन्तुषु । 
गुप्रो योऽप्यतिरिक्तोऽपि सवंभावेषु संस्थितः ॥ १६॥ 
प्रकरतिन्रततिर्व्याम्नि जाता ब्रह्माण्डसत्फला । 
चित्तमुलन्दियदला येन नृत्यति वायुना \ १७॥ 
यथ्िन्मणिः प्रकचति प्रतिदेहसमुद्‌गके । 
यस्मिचिन्दौ स्फुरन्त्येता जगज्जालमरीचयः ।॥ १८ ॥ 
प्रशान्ते चिद्धने यस्मिन्‌ स्फुरन्त्यास्रतवरषिणि । 
धाराजलानि भूतानि सृष्टयस्तडितः स्फुटाः ॥ १९ ॥ 


चमत्कुवन्ति वस्तूनि यदालोकतया मिथः । 
असञ्जातमसद्‌ येन येन॒ सत्सत्त्वमागतम्‌ ॥ २० ॥ 
चरतीदमनिच्छस्य कायो यो यस्य सन्निधौ । 
जडं परमरक्तस्य शान्तमात्मनि तिष्ठतः ॥ २१॥ 


जानेवाला मरुमरीचिकाजल व्यक्त होता है, वैसे ही 
जिस अतिविस्तारयुक्त ( व्यापक ) तत्त्व मे ञआविर्भाव- 
तिरोभावमय त्रिभुवन रूप लहर स्फुरित हो रही 
है ॥ १५ ॥ 

प्रपचचरूप से विनाशी होते हृए भी जो अविनाशी 
के रूपमे प्राणियोंके अन्दर स्थित है । गुप्त भौर सबसे 
अतिरिक्त होते हए भी जो सभी पदार्थो मे निरञ्जन 
रूप मे विद्यमान दहै।॥ १६ 

चिदाकाश में शुद्ध चैतन्य मे उत्पन्न प्रकृति = माया 
ही लता है, चित्त उसकी जङ्‌ है, इन्द्रियां उसके पत्ते है 
मौर ब्रह्माण्ड उसके सुन्दर फल है । वह मायारूपी कता 
वायुरूप जिससे स्पन्दित होती है ।॥ १७ ॥ 

जो चेतन्यरूपी मणि प्रत्वेक देहरूपी पेटी मे प्रका- 
शित होती है ओर अमूतकी वर्षाकरने वाली चन्द्रमा 
को किरणों की भांति जिसमें ये अनेक जगत्‌ स्फुरित 
ह ।॥ १८ ॥ 

जिस प्रशान्त चैतन्यात्मकं एकरसमे अमृत की वर्षा 
करने वारी भूतस्वरूप जल-धाराये भौर विद्युत्‌ की सृष्टि 
वेसे ही स्फुरित होती हे, जैसे मेव से धारा सम्पात वृष्टि 
आर बिजली का स्फुरण होता है । अर्थात्‌ चेतनाचेतना- 
त्मकं ब्रह्माण्ड का स्फुरण उसी चिद्रपसे होता है ।१९॥ 

जिसको दीप्तिसे सब पदाथ परस्पर चमत्कार पणं 
अथात्‌ आश्चयैजनक कार्य करते ह, जिससे असत्पदार्थं 
भसत्‌ भर सत्‌ पदां सद्रपको प्राप्त करता है ॥२०॥ 

शन्ति भाव से पनी आत्मानि स्थित अर्थात्‌ भसङ्ख 
कामनारहित जिसके साक्लिघ्यमें यह्‌ दृश्यवगे अत्यन्त 
जड़ होता हृजा भी क्रियावान्‌ है ।। २१॥ 


६. ४ | 
नियतिर्दक्षकालो च चलनं स्पन्दनं क्रिया) 
इति येन॒ गताः सत्तां सवसत्तातिगामिना ॥ २२॥ 


शुद्धसंविन्मयत्वाद्‌ यः खं भवेद्‌ व्योमचिन्तया । 
परार्भचिन्तयाऽथत्वमिव तिष्ठत्यधिषितः ॥ २२३ ॥ 


व्क ~: व भ 


उत्पत्ति प्रकरणे 


२१७ 


कु वन्नपीह जगतां महतामनन्त- | 
वृन्दं न किञ्चन करोति न काश्चनाऽपि । 
स्वात्मन्यनस्तमयसंविदि निविकारे 
त्यक्तोदयस्थितिमति स्थित एक एव ॥ २४ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे मुरकारणदेवस्वरूपवणनं 
नाम पच्चमः सगः ॥ ५ ॥ 


नियति अर्धात्‌ नियम अर्थात्‌ समघसे सृष्टि ओर 


परलय नियम के अवच्छेदक देश ओर काल, बीजका 
विकासरूप क्रिया स्पन्दन भर्थात्‌ अङ्कुर की उत्पत्ति रूप 
स्पन्दन एवं अन्य क्रिया में अर्थात्‌ वृद्धि पल्लव पुष्प 
मादि की उत्पत्ति स्वरूप व्यापार इस क्रममें सभीमें 
सत्‌के रूपमे वत्तंमान जिसकी सत्तासे ही क्रिया करने 
मे समथं होते ह ।॥ २२॥ 

शुद्ध संविद्र प ज्ञानमय होने के कारण जो आका 
के सङ्कल्प अर्थात्‌ चिन्ता (मै भाकाश हं इस तरकार 
विचार करने से ) आकाशस्वरूप को भौर पदार्थों के 


इस प्रकार ऋषि 
कारणदेवस्वरूपवणंन नामक इचु 


श्रीवसिष्ठ उवच 


अस्य॒ देवाधिदेवस्य परस्य परमात्मनः ! | 

ज्ञानादेव परा सिदधिनं ४ ॥ १। 
ज्यते । 

अत्र॒ ज्ञानमनुष्ठानं न _ त्वन्य" 

मृगत॒ष्णाजलभ्रान्तिशान्तौ चेदं निरूपितम्‌ ॥ २ ॥ 


कर्मो से नही; अतएव 


६ गेती 1 
[ज्ञानसे आत्माकी प्राप्ति होती हं समेन 1 


ल्ञानध्राप्ति के उपायों मे प्रयत्न भौर क्रम का 
श्री वसिष्ठजी ने कहा :-- 

इस परब्रह्म परमात्मा दे 

ही हो सकती है, कर्मानुष्ठान 


प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती ॥ 
ज्ञान से अतिरिक्त कमं आदि का कोई उपयोग नहं 


है ब्रह्म की प्राप्तिमें ज्ञानरूपी अनुष्ठान काही (4 
है । मरुस्थल में मरीचिका में जल-श्रम की निवृत्ति कोटि 


कोटि कम करने पर भी नहीं हो सकती, एकान्‌ ना 
से ही उसकी निवृत्ति होती है यह्‌ कहा गय है॥ २॥ 
२८ 


वाधिदेव कौ प्राप्ति ज्ञान से 
से उत्पन्न क्टेलों से इसकी 


है ॥ + 


चिन्तन से पदा्थंत्व को धारण कर स्थित है । २३॥ 

अनेक महान्‌ त्रह्याण्डके समूहोंके सृष्टि विचित्र 
विविध खीलाओंको करता हूुभाभी जो कुछ कायं नहीं 
करता है क्योंकि यह्‌ निविकार अतएव उत्पत्ति, स्थिति 
मादिसे शुन्य ज्ञानमय अपने स्वरूपमे स्थित ओर 
अद्वितीयहीहे। 

आशय यह्‌ है कि निविकार चैतन्य रस होने से यह 
ब्रह्माण्ड लीला मात्र है, वह कुछ करता नहीं है, केवल 
सङ्कलपात्मक है, भतः परमार्थे दृष्टि से स्वप्न के समान 
मिथ्या पदार्थं रहित है ।॥ २४॥ 


प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण मं मूल- 
मलता का पाँचवाँ सगे ससाप्त॥ ५॥ 


नह्येष इरे नाऽभ्यागे नाऽलभ्यो विषमे नं च । 
स्वानन्दाभासरूपोऽसो स्वदेहादेव कुभ्यते॥ ३ ॥ 
ङ्गिञ्िन्नोपकरोत्यत्न  तपोदानत्रतादिकम्‌ । 
स्वभावमात्रे विश्नान्तिभृते नाज्त्राऽस्ति साधनम्‌ ॥ ४॥ 


नतो यहु दुरहै, ओरन नजदीक, अलभ्य भी 
नहीं है, अर्थात्‌ प्राण्तिके योग्यहै भौर दुगंम स्थानमें 
स्थित भी नहीं है किन्तु आत्मानन्दाभासरूप यहु अपने 
शरीररूपी उपाधिसे ही प्राप्त होता है अर्थात्‌ विस्मृत 
सुवणंहार के समान ज्ञानरूप कौशल से अपनेहीशरीरसे 
प्राप्त रहने पर भी अप्राप्त के समान “दशमस्त्वमसि ' के 
समान प्राप्त होतादहै।॥३॥ 

परमात्मा की प्राप्तिमे तपस्या, दान, व्रत भादि 
कुछ भी सहायता नहीं करते ह, अपने स्वरूप में विश्रान्ति 
से अतिरिक्त उसकी प्राप्ति में अन्य कुछ भी साधन नही 
है ॥ ४॥ 











२१८ योगवासिष्ठ [ ६. ५ 


साधुसद्धमसच्छाख्रपरतेवा्र कारणम्‌ । 
साधनं बाधनं मोहजालस्य यदकृत्रिमम्‌ ॥ ५ ॥ 
अयं सदेव इत्येव सस्परिज्ञानमात्रतः \ 
जन्तोनं जायते दुःखं जौवन्मुक्तत्वमेति च ।॥ ६ ॥ 
श्र\राम उवाच 
सम्परिज्ञातमात्रेण किलाऽनेनाऽऽत्मनाऽऽत्मना । 
पुनर्दोषा न॒ बाधन्ते मरणाद्याः कदाचन ।॥! ७ ॥ 


देवदेवो महानेष कुतोऽइरादवाप्यते । 
तपसा केन तीव्रेण क्लेशेन कियताऽ्रवा॥ ८ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 


स्वपोरुषप्रयत्नेन विवेकेन विकासिना । 
स॒ देवो ज्ञायते राम! न तपःस्नानकर्मभिः॥ ९ ॥ 
रागटेषतमःक्रोधमदमात्सयवजनम्‌ 
विना राम! तपो दानं केश एव न वास्तवम्‌ \ १०॥ 


साधुसमागम तथा सतु-शास्त्रो के अभ्यासमें तत्पर 
होनाही परमब्रह्य की प्राति के कारणरहै, अकृत्रिम 
जात्म स्वरूप का साक्षात्कार स्वरूप साधन ही मोहु-जाल 
का बाधक होता है। भतः साक्षात्कारात्मक ज्ञान ही एक 
मात्र अज्ञान-जाल का बाधक भौर अज्ञान पाका नाह्यक 
होता है । स्वस्वरूप साक्षात्कार सिद्ध स्वरूप हे करत्रिम 
नहीं है।। ५॥ 

यह परमात्मा सत्‌ स्वरूप, इस प्रकारके ज्ञान 
मात्र सेहौ जीवको क्लेश नहीं होता है ओौर वहू 
जीवन्मुक्ति को प्राप्त करतार । ६॥ 
श्री रामचन्द्रजीने कहा :-- 


आत्मस्वरूप से आत्मा का केवल ज्ञान होने से 
वलेशद!यक जन्म-मरण आदि दोष फिर कभी-भी दुःख 
नहीं देते है ।॥ ७॥ 

यह महान्‌ देवाधिदेव किस उपाय से अतिशीघ्र प्राप्त 
होताहै? किस दुष्कर तपसे अथवा कितने प्रचुर क्लेश 
से प्राप्त होता है॥ ८॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा :-- 


हे राम ! वेदान्तश्रवण आदि भपने पौरष प्रयत्न के 
विकास सम्पन्न विवेकसेहीदेवके ज्ञान की प्राप्ति होती 
है, तप, स्नान, यज्ञ भादि कर्मोसे नहीं ।। ९ ॥ 

हे राम ! राग, द्वेष, अज्ञान, क्रोध, मय मौर मात्स्यं 
का परित्याग किये विना तप, दान आदि क्लेश स्वरूप 
मात्रही है, वास्तविकं साधन नहीं है ॥ १० ॥ 


रागाद्युपहते चित्तं वच्यित्वा परं धनम्‌ । 
यदज्यते तस्य दानाचस्याऽर्थास्तस्थ तत्फलम्‌ ॥ ११ ॥ 
रागाद्युपहते चित्ते त्तादि क्रियते च यत्‌ । 
तहम्भः प्रोच्यते तस्य फलमस्ति मनाङ्न च ॥ १२ ॥ 
तस्मात्‌ पुरुषयत्नेन मुख्यमोषधमाहरेत्‌ । 
सच्छाल्रसज्जनासद्धौ संसृतिन्याधिनाशिनौ । १२ ॥ 
अत्रेकं पौरुषं यत्नं वजयित्वेतरा गतिः । 
सवेदुःखक्षयप्राप्रो न काचिदुपपद्यते ॥ १४॥। 
श्यृणु तत्पौरुषं कोद्गात्मनज्ञानस्य लन्धये । 
येन॒ ज्ञाम्यत्यगेषेण रागद्रेषविष्चिका ॥ १५ ॥ 


यथासंभवया वृत्या लोकशासख्राविरुढया । 
सन्तोषसन्तुष्टमना भोगगन्धं परित्यजेत्‌ ॥ १६ ॥ 
यथासंभवमुद्ोगादनुद्विग्नतया स्वया । 


साधुसद्धमसच्छास्रपरतां प्रथमं श्रयेत्‌ ॥ १७ ॥ 


राग आदिसे परिव्याप्तचित्त रहने पर दूसरे को 
ठगकर जो धन उपाजित किया जाता है, उसके दान से 


उसो को फल मिलता, जिसका कि वह्‌ धनहै॥ ११॥ 


चित्तम राग आदिसे उपहत अर्थात्‌ रागदरेषका 
साग्राज्य रहने पर जो ब्रत आदि किया जातारहै, वह्‌ 
दम्भ ही कहाजातादै, उसका कुछ भी फल नहीं होता 
है ।॥ १२॥ 

इसलिए पौरुष प्रयत्न से मुख्य ओषधि का अर्थात्‌ 
साधन का संग्रहु--उपाजेन करना चाहिए । सत्‌ शास्त्रों 


का अभ्यास ओर सज्जन संगतिही संसाररूपी व्याधि 
को निवृत्ति के साधन हँ ।॥ १३॥ 


इस संसारमे संपुणं दुःखोंके विनाशकी प्राप्ति मे 
केवर एक पौरुष प्रयत्न हौ उपाय है, उसको छोडकर 
अन्य कोई भी उपाय उपपन्न नहीं होता है ॥ १४ ॥ 

जिससे राग-देषरूपी विषूचिका सवंथा निवृत्त हा 
जाती है उस आत्मज्ञान की प्राप्ति कै कए अपेक्षित 
पौरुष कंसा है ? उसे आप सुनं ॥ १५ ॥ | 

उगत पुरुष--लोक ओर शास्त्रसे जिस प्रकारके 
आचरणमें किसी प्रकारका विरोध नहीं है, एेसी यथा- 
योग्य ( अपने कुलानुरूप ) भाजीविका से सन्तुष्ट होकर. 
भोगवासना के गन्धका भी परित्याग करे ॥ १६॥ 

भनुद्धिग्नतापूवेक यथासंभव ( शक्त्यनुरूष¶ ) उद्योग 
से सज्जन संगति भौर सतु-शास्त्र के अभ्यास की सवं. 
शव शरणागति करनी चाहिए ॥ १७॥ 
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यथाप्राप्राथसन्तुष्टो यो रगरहितसुपेश्षते । अध्यात्मविद्या विद्यानां प्रधानं तत्कथाश्रयम्‌ । 
रास्त्रं सच्छास्नमित्याहुसुच्यते तदिचारणात्‌ । २१ ॥ 


साधुसद्धःमसच्छाख्रपरः शौघ्नं स सुच्यते।॥ १८ ॥ 
विचारेण परिज्ञातस्वभावस्य महामतेः । सच्छास्सत्सङ्खमजविवेक- 

अनुकम्प्या भवन्त्येते ब्रह्मविष्ण्विन्द्रशङ्धःराः ॥ १९ ॥ स्तथा विनश्यन्ति बलादविद्याः । 

देशे यं सुजनप्राया रोकाः साधुं प्रचक्षते । यथा जलानां कतकानुषद्धा- 

स विरिष्टः स साधुः स्यात्तं प्रयत्नेन संश्रयेत्‌ ॥ २० ॥। यथा जनानां मतयोऽपि योगात्‌ ॥ २२ ॥ 


इत्याषं श्नीवासिष्ठमहारामायणे वात्मौकौये उत्पत्तिप्रकरणे मुमुकषुप्रयत्नोपदेश्ो नाम षष्ठः सगः ॥ £ ॥ 
सम्पूणं विद्याओं में अध्यात्मविद्या प्रधान है, उसको 


प्रारब्धानुसार प्राप्त पदाथ सन्तुष्ट रहता है, ओर 
जो शास्र एवं शिष्टो द्वारा निन्दित की उपेक्षा करता उत्पत्ति के अनुकल विचारात्मक वणेन जिसम़ेहो, वह 
है मौर साधुसंगति तथा सतू-शास्व के अभ्यासमें तत्पर शास्त्र ( उपनिषत्‌, सूत्रभाष्य, गीता एवं इनके विवरणा- 
रहता है, वह्‌ शीघ्र मुक्त हो जाता है॥ १८॥ त्मक ग्रन्थ ) सत्‌-शास्त्र कहा जाता है, उस दास्त्र का 
विचार द्वारा अपने स्वरूप ( आत्मतत्त्व ) के ज्ञाता विचार करने से पुरुष मुक्त ही जाता है ॥ २१॥। 
महामनीषी महापुरुष के ये ब्रह्मा, विष्णु, शङ्कुर ओर जैसे निर्मली के न्रुणं के संसर्ग से जल का मैल (८; 
इन्द्र अनुक्रम्पाके पात्र हो जाते हँ ।॥ १९॥ हो जातादहै ओौर जसे योग के अभ्यास से लोगों की 
सदाचारे परिनिष्ठित सज्जन लोग देरामें जिसे बाह्य मनोवृत्तियां लितष्ट हो जाती, वसे ही सत्‌- 
साधु कहते है, वह यदि ज्ञान, वैराग्य आदि शुभ गरुणोसे शास्त भौर साधु-संगति पे । उत्पन्न विवेक से ५ 
विरिष्टहो, तो वहु साधुदहै। प्रयत्नपूवेक उसकी रारण सहसा राग, देष, मोह आदि सहसा विनष्ट हौ जा 
मे जाना चाहिए ॥ २०॥ ह ॥ २२॥ ६ ॥ 
इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण मे मुमुक्षु 
प्रयत्नोपदेश्च नामक कुसुमलता का छां सगे समाप्त । ६ ॥ 
\9 
श्रीरा उवाच शरीरे संस्थितो नित्यं चिन्मात्रमिति विश्रुतः ॥ २ ॥ 
थ एष देवः कथितो यस्मिन्‌ ज्ञाते विमुच्यते । एष सनेमिदं विष्वं तं विश्वं चेष सर्वगः । 
वद क्वाऽसौ स्थितो ब्रह्मन्‌ ! कथमेनमहं र्भ ॥ ९ ॥ विद्यते देष एवेको न तु विग्वाभिधाऽस्त दृक्‌ ॥ २ ॥ 
उवाच चिन्मात्रसेष शशिभच्चिन्मात्रं गरडभ्वरः । 
दुरेऽवतिष्ठते । चिन्मात्रमेव तपनध्चिन्मात्नं कमरोटूवः॥ ४ ॥ 


थ एष देवः कथितो नष 
७ 
4 यह देव ही सवत्र विर्व मे अधिष्ठान रूपसे एवं 
श्री रामचन्द्रने कहा :-- वीति ठ यणनि।कविविविती वि र 
हे ब्रह्मन्‌ ! जिस ्रत्यगात्मरूप देव का आपने वर्णेन सन क ५ ट (श १ 
॥ । जिस प्र नि पर पुरुष विमुक्त हो जाता विङ्व | ही न है । ५ 1१४ इसी कौ सत्ता । यह्‌ 
किया हे, जिसका ज्ञान हं 8 पर्त विश्वात्मक चैतन्य नहीं है अर्थात्‌ उससे अतिरिक्त विव 
ट, वह देवाधिदेव कहा 4 है द प की सत्ता नहींहै आश्य यहरहै कि इसी को सत्तासे 
कर सक्ता ह, यहु आप मुक्ते कटं ॥ असत्‌ विश्व भी सत्‌ के रूप में भासमान है ॥ ३॥ 
श्रीविष्ठजीने कहा :-- चिन्मात्रस्वरूप यही चन्द्रशेखर महादेव है, चिन्मात्र- 
रि 1 5 र री सूयं 
जस देवाधिदेव का मैने वणन कियाद, वहु द्रूर स्वरूप यही गरुडपति विष्णु है, (ख मात्रस्वरूप यहं 
नहीं रहता है १, ~ ह्प से प्रसिद्ध यह नित्य शरीर है ओर चिन्मात्रस्वरूप यही ् कमलयोनि ब्रह्मा है। 
1 चिन्मात्र से इनकी पृथक्‌ सत्ता नहीं है ॥ ४ ॥ 


त्र ही संस्थितहै॥२॥ 
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श्रीराम उवाच 


बाा अपि वदन्त्येतद्यदि चेतनमात्रकम्‌ । 
जगदित्येव केवाऽत्र नाम स्यादूपदेक्षता\ ५ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
चिन्मात्रं चेतनं विश्वमिति यज्ज्ञातवानसि । 
न किचदेव विज्ञातं भवता भवनाशनम्‌ ॥ ६ ॥ 
चेतनं राम ! संसारो जोव एष पशः स्मृतः 
एतस्मादेव निर्यान्ति जरामरणभोतयः ॥ ७ ॥ 
पशुरजनो हयमूर्तोऽपि दुःखस्येवेष भाजनम्‌ । 
श्रीरामचन्द्रने कहा :-- 
यदि बालक भी यह्‌ जगत्‌ चेतनमाव्र आश्रित है, 
एेसा कहते ह, तो इस विषय मे उपदेश की क्या आवरय- 
कता रह जातीदटै।५॥ 
वत्स श्रीरामचन्द्र जी ! आपने जो विङ्व को चिन्मात्र 
अर्थात्‌ चेतन जानादहै, एसी दलार्मे आपने भवभीति- 
नारक कुछ भी उपाय नहीं जाना ।॥ ६॥ 
हे राम! संसार अर्थात्‌ अन्तःकरण को चिद्रप 
र्थात्‌ चेतन माननेपर विषय मात्र सत्य मानता है, 
ज्यात्‌ विषयावच्छिन्न चंतन्य को देखकर विषयरूप 
उपाधि अर्थात्‌ विश्व को हौ सत्य मानता है एेसी दृष्टि 
वाला पञुस्वरूप है फलतः जरा, मरण, भय से उसका 


कभी भी उद्धार नहीं होता है, पुनः पूनः भय मे भाना- 
जाना ल्गा रहता है । 


अच्युत ग्रन्थाल्य में इसका अनुवाद निम्नलिखित है: 


कतां मे किवप्‌ प्रयत्न से निष्पन्न चित्‌ ओर चेतन 
शब्द समानाथकहीरहै, कारण कि नन्यादिल्युट्‌ प्रत्यय भी 
कर्तामेही होता है। उनका अर्थं होता है--चितिकर्ता। 
नित्य चितिमें कतूत्व का सम्भव नहीं है, इसलिए 
अनित्य मनोवृत्ति मे प्रतिफलति चित्‌ का ग्रहण करनेपर 
उसके आश्रयभूत अन्तःकरण को आत्मा समन्ञनेवाला 
जीव ही चितुशब्द से कहा गया है । वह्‌ बहिर्मुख होने 
से विषयों को ही सार पदार्थं समन्नता है, अतएव पशु है, 
इसमे ही जन्म, मरण आदि भीतर वै हुए से बाहर 
निकल्ते है | ७ ॥ 

बहिमुख होने के कारण बाह्य विषयों को ही सार 
समञ्षनेवाला यह जीव मूरतस्थुल्ञरीर से शून्य होता हुआ 
भी कृतकृत्य नहीं होता, क्योकरि अज्ञानी है, स्वयं चेतनीय 
मनलूप ओर अनथेरूप बनकर स्थित है, अतः यह दुःख 
काही भाजन है, अशरीरम्‌" इत्यादि परवक्त ्रुतिका तो 


योगवासिष्ठे 


[ ७.५ 


चेतनत्वाच्चेतनीयं मनोऽनथः स्वयं व्थितः।॥ ८ ॥ 


चेत्यनिक्तता या स्यादचेत्योन्मुखताऽथवा । 
अस्य सा भरिताऽऽवस्था तां ज्ञात्वा नाऽनुशोचति ।॥\९॥ 
भिद्यते हदयग्रन्थिर्छ्यन्ते सवसंशयाः । 
क्षीयन्ते चाऽस्य कर्माणि तस्मिन्‌ दुष्टे परावरे ॥ १० ॥ 
तस्य चेत्योन्मुखत्वं तु चेत्यासंभवनं विना । 
रोद्ध, न शक्यते दश्यं चेत्यं शाम्यति वं कथम्‌ ॥ १९१॥ 
अचेत्यचित्स्वरूपं यत्तच्चाऽसंभवनं विना । 
क्व॒स्वरूपोन्मुखत्वं हि केवलं चेत्य रोधतः \॥ १२॥ 
स्थुक, सूक्ष्म ओर कारण नामक तीनदेहोंसे रहित को 
प्रिय ओर अप्रिय स्पशं नहीं करते हैँ-- एेसा अर्थं है, 
केवल स्थूल देह से रहित को प्रिय भौर त्रिय स्पशं नहीं 
करते, एेसा अथं नहीं है, कारण कि स्वप्न में स्थल देह 
का अभाव होनेपरभी प्रिय देखे जाते रहै, यह्‌ अभिप्राय 
हे।॥ ८॥ 

अमूतं होते हुए भी अज्ञानी यह पञ्ु अर्थात्‌ जीव 
दुखकाही पात्र रहताहै। मनकोदही चेतन भौर चेतन 
मन को मानने से स्वयं अनर्थं की सृष्टि करता है । भर्थात्‌ 
स्थूल देहं॒शून्य अमूतं चेतन आत्मा न मानकर शरीरया 
मन को चेतन जीव मानकर अज्ञानवश स्वयं हीदुःखका 
अनुभव करता है । अच्युत ग्रन्थमारू में इस प्रकार कहा है- 

चेत्य == दृश्य पदार्थो से जो सर्वथा मुक्तता (चछृटकारा 
पाना ) है अथवा जो अचेत्य-चेतनीय से अतिरिक्त 
पदार्थं कौ ओर प्रवणता है ( जीवकी चेत्यनिमुक्तता 
मुक्त्यवस्था में होती है भौर अचेत्योन्मुखता समाधि 
भकस्थामं होती है) ) वह॒ जीव की पूर्णावस्थाहै, 
उसका जानकर जीव पुनः शोक नहीं करता ॥ ९॥। 

उत परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होनेपर मूला- 
ज्ञान के विनाशसे इस जीव की मूलाज्ञान का कारंभूत 
अन्तःकरण मं तादात्म्याध्यासरूप हृदयबन्धन टूट जाता 

, उसके नाशसे सभी सन्देह नष्टहो जाते ओौर 

सचित सच्चीयमान सभी कमं विनष्ट हो जाते ह ॥१०॥। 

चेत्य का दृ्यका ज्ञान से समूरु विनाश किये 
विना जीव का दृश्य पदार्थो के प्रति आकषेण नहीं रोका 
जा सकता हे । ज्ञान के विना दृद्य जगत्‌ का उच्छेद कंसे 
हो सकता है भर्थात्‌ ज्ञान के निना ब्रह्म साक्षात्कारात्मकं 
निदिध्यासन नहीं हो सकती है ।॥ ११॥ 

जो मोक्ष नामक अचेत्य चित्स्वरूप है, वह पूर्वोक्त 
चेत्य के दुर्य के असम्भव बिना अर्थात्‌ ज्ञान हारा 


७. २० | 


श्रीराम उवाच 
यस्मिन्‌ जीवे हि विज्ञाते न विनश्यति संसृतिः । 
व्योमरूपी पशुस्त्वन्ञः स ब्रह्मन्‌! कुत्र कौदृशः ।॥ १३ ॥। 
साधुसद्धमसच्छास््ंः संसाराणवतारकः । 
दृश्यते परमात्मा यः स ब्रह्मन्‌ ! वद कद्‌ शः ॥ १४ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
यदेतच्चेतनं जीवो विशीर्णा जन्मजङ्खर । 
एतमात्मानमिच्छन्ति ये तेऽन्नाः पण्डिता अपि ॥ १५ ॥ 
जीव एव हि संसारश्चोतना दुःखसन्ततेः । 
अस्मिन्‌ ज्ञाते न विज्ञातं किञ्चिद्भवति कुत्रचित्‌ ॥ १६॥। 
समूल उच्छेद के विना कंसे प्राप्त हो सकता टेः समाधि 
मे केवल ब्रह्मस्वरूपोन्मुखता भी दृश्य के बाध से ही 
होती है, मोक्ष में दृश्यस्वरूप के बाध की आवश्यकता 


के विषयमे कहना ही क्याहै?॥ १२॥। 


श्रीरामचन्द्रते कहा :- 

इस शोक का आशय यह है कि मन को चेतन मानने 
पर अड़ा पशु स्वरूप जीव संसारात्मक हो जाता हः ओर 
अभूतं देहादि शून्य चिद्र.प जीव मानने पर सत्ता. की 
क्या स्थिति होती दहै? क्या संसार ब्रह्मस्वरूप चेतनात्मक 
हो जाता है । अर्थात्‌ ब्रह्म की भवरूपता की प्राप्ति होगी 
यदि ब्रह्मरूपता की प्राप्ति अशेष ब्रह्माण्ड की नहो तो 
ज्ञान की साधनता ही व्यथं हो जायेगी । रेसी स्थिति में 
यह कहना है कि ब्रह्म विश्व का मरभित निमित्तोपादान 
या आश्रय स्वरूप है अर्थात्‌ उस अमूतं चेतनपर अज्ञान 


ते मे अज्ञान- 
वशा आकाश मे नील भादि रूप के समान नरह मे 
की कल्पना मात्र है । 


वश संसारिए इन विषयों 

अदत न ये विषय सत्य तहीं है मात्र कल्पना 
कै विषय हं जैसे रस्सीके ज्ञानसे उस १. अज्ञान कल्पित 
सपं विनष्टहो जातादहै, वसे ही चिद्र.पन्रह्यका ५ 
होने अज्ञानवश विक्षेप शक्ति से परिकल्पित यह्‌ विर्व 
एवं अनेक विषय स्वयं विनष्ट ह ४५, हे । ८ ५ ६ 
त भ 1 सागरसे 


च्चे जिसका साक्षात्कार होता ह, वरह स 0 
उद्धार करनेवाला परमात्मा कसा ट.» 3 


कें । १४ ॥ 

हे श्रीराम! जो यह चेतन जीव विविध जन्म जर्ङ्गल 
त्रे आताहै मौर विशीणं हीता है, इसे जो लोग आत्मा 
कषमन्नते है, वे शास्त्रीय प्रज्ञासे सम्बय होते हृए भी 
अज्ञानी हं ।॥ १५ ॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


कज ट क 
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जलायते परमात्मा चेद्रास ! दुःखस्य सन्ततिः । 
क्षयमेति विषावेशश्।न्ताविव विषूचिका ॥ १७ ॥ 
र श्रीराम उवाच 
रूपं कथय मे ब्रह्मन्‌ ! यथावत्परमात्मनः । 
यस्मिन्‌ दे मनो मोहान्‌ समग्रान्‌ सन्तरिष्यति ॥ १८ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
देशाहेशान्तरं दुरं प्राप्तायाः संविदो वपुः । 
निमिषेणेव तन्मध्ये तद्रपं परमात्मनः ॥ १९ ॥ 
अत्यन्ताभाव एवाऽस्ति संसारस्य यथास्थितेः । 
यस्मिन्‌ बोधमहास्मोधोौ तद्रपं परमात्मनः ॥ २० ॥ 
हे राघव ! जीवही संसारीदहै मौर उसी को दुःख- 
परम्पराओं का अनुभव होता है, भतएव जीव के ज्ञात 
होने पर कहीं पर कु ज्ञात नहीं होता ॥ १६॥ 
हे राम ! यदि परमात्माका ज्ञान होतादहै, तो जंसे 
विषके वेग के शान्त होने पर विषूचिका शान्त हो जाती 
है, वैसे ही दुःख सन्तति अर्थात्‌ क्लेश परम्परा भी नष्ट 
हो जाती है । १७ ॥ 


श्रीरामचन्द्र ने कहा :-- 
हे ब्रह्मन्‌ ! परमात्मा का यथाथेस्वरूप मुज्ञ के, 


जिसका साक्षात्कार होने पर मन सम्पूणं मोहो से 
छटकारा प्राप्त कर लेता हे ॥ १८ ॥। 

एक पलक भरमें एक देशसे दूर अन्य देश में प्राप्त 
संवित्‌ ज्ञान का निविषय स्वरूप निकट भौर दुर देशा के 
मध्य॒ नें स्थित स्वरूप ही निरालम्बन शुद्ध ज्ञानाकार 
परमात्माका रूपहै। आशय यह है कि शाखा के 
अग्रभागमें चन््रमाके दशन नेत्र द्वारा निगेत अपरोक्ष 
ज्ञान शाखा प्रदेश से केकर दूर चन्द्र प्रदेश तक एक 
पलक भरमें पहुंच जाताहै। शाखा प्रदेशसे लेकर 
चन्द्र-प्रदेश तक उक्त ज्ञान की अनुस्यूतता माने बिना 
दाखा ओर चन्द्रमाका एक साथ ज्ञान नहींहो सकता 
है इस प्रकारके ज्ञान की उपपत्तिके लिए शाखा से 
चन्द्र तक ज्ञान की अनुस्यूतिता अवश्य माननी पड़गी । 
वहां पर शाखा ओर चन्द्र प्रदेशमे ज्ञान के सविषय होने 
पर भी बीचमे उक्तज्ञान का जो स्वरूप रहै, वह्‌ 
निविषय अपरोक्ष चिद्रपसे रहताहै, वही परमात्मा 
का रूप समञ्लना चाहिए ।॥ १९॥ 

जिस रूपमे संसार को देख रहे हँ उसका अत्यन्त 
अभाव ही है, अर्थात्‌ इस अज्ञान से कत्पित संसार का 
स्वरूप रस्सीमे सपं के समान स्वैथा अभावरूपदहीदहै। 








२२२ योगवासिष्ठे 


्ष्टदुश्यक्रसो यत्र॒ स्थितोऽप्यस्तमयद्धतः । 
यदनाकारमाकाशं तद्रपं परमात्मनः! २१॥ 
अश॒न्यमिव यच्छन्यं यस्मिन्‌ शुन्यं जगस्स्थितम्‌ । 
सगंधि सति यच्छृन्यं तद्रपं परमात्मनः ॥ २२॥ 
यन्महाचिन्ूयमपि वृहत्पाषाणवत्‌ स्थितम्‌ । 
जड वाऽजडमेवाऽन्तस्तद्रपं परमात्मनः ॥। २३॥ 
सबाह्याभ्यन्तरं येन सर्वं संप्राप्य सद्धमम्‌ । 
स्वरूपसत्तामाप्नोति तद्रूपं परमात्मनः \ २४॥ 
प्रकाशस्य यथाऽऽलोकः शन्यत्वं नभसो यथा । 
तथेदं संस्थितं यत्र॒ तद्रपं परमात्मनः।॥ २५॥ 
श्रोराम उवाच 
सद्रपं परमात्मेति कथं नाम हि बुद्ध्यते । 


यह्‌ अत्यन्ताभाव जिस आधार स्वरूप ज्ञान स्वरूप में 
होता है वही परमात्मा का स्वरूप है, अर्यात्‌ अज्ञान का 
अधिष्ठान अनन्तानन्द चैतन्य सद्रप ही परमात्मा है ॥२०। 

जि्में द्रष्टा, दर्शन, द्य ये सम्पूणं क्रम रहते हए 
भौवे नित्य अस्तदहो जाते है, आकाश स्वरूप न होते 
हए भो अपरिच्छिन्न होने से आकाश से उपमित होता 
दै, वही परमात्मा काङूप हे ।। २१ ॥ 

गत्‌-स्वभावसे शून्य होते हए भी जो सम्पूणं 
पदार्थो के यायात्म्यभूत स्वरूप से पूणं होने के कारण 
अचयन्यसा टै, चून्य अविद्यमान भी जगत्‌ जिसमें स्थित 
हे जि्के द्वारा सद्धावको प्राप्त है तथा विविध सृष्टि 
समह्‌ चर रहीदहै इस प्रकार का अज्ञान रहते हुए ॒विद्य- 
मान रहते हुए भी अविद्यमान शून्य के समान प्रतिष्ठित 
है, यही परमात्मा का स्वरूप है ॥ २२॥ 
. महाचिन्मय होते हृए भी ( अज्ञानी खोगों की दष्टि 
मे ) यह पाषाण के समान स्थूल हे, जो अजड होता हा 
भी जड़की भाति अन्दर स्थित हे, वही परमात्मा का 
स्वरूप हे ।। २३॥ 

बाह्य = अधिभ्रूत मौर अधिदैव तथा आभ्यन्तर 
अध्यात्म जो पदाथ प्रसिद्ध ह, उनसे युक्त सभी विद्व 
जिसके छारा माध्यासिक तादात्म्यसम्बन्ध प्राप्तकर ।सद्‌ 
रूप मे व्यवहारयोग्य स्वरूपसत्ता को प्राप्त करता है, वह्‌ 
स्मात्माका स्वरूप है अर्थात्‌ जिसकी सत्तासे सम्पूणं 
विद्व का अस्तित्व है, सद्रप मे व्यवहार के योग्य रहता 
हे वही परमात्मा है ॥ २४१) 

नका का आलोक ओर आकाश का रून्यत्व जसे 
स्वस्वरूप से स्थित है, वैसे ही यह्‌ जगत्‌ जिसमें स्थित है 


| ७. २१ 


इयतोऽस्य जगच्नास्नो दृश्यस्याऽसंभवः कथम्‌ ॥ २६ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
भ्रमस्य जागतस्याऽस्य जातस्याऽऽकाश्वणवत्‌ । 
अत्यन्ताभावसंबोधे यदि रूढिरलं भवेत्‌ \॥ २७ ॥ 
तज्ज्ञातं ब्रह्मे रूपं भवेन्नान्येन कर्मणा । 
दृश्याव्यन्ताभावतस्तु ऋते नाऽन्या शुभा गतिः ॥ २८ ॥ 
अत्यन्ताभावसंपत्तौ द्श्यस्याऽस्थ यथास्थितेः । 
शिष्यते परमार्थोऽसौ बुद्ध्यते जायते ततः \ २९ ॥ 


न विदः प्रतिबिम्बोऽस्ति दृश्याभावादृते क्वचित्‌ । 
क्वचिन्नाऽप्रतिबिम्बेन किखाऽऽदर्शोऽवतिष्ठते ।॥ ३० ॥ 


जगन्नास्नोऽस्य दृश्यस्य स्वसत्तासंभवं विना । 
बुदध्यते परमं तत्त्वं न कदाचन केनचित्‌ ।॥ २१ ॥\ 
भर्थात्‌ जो इस जगत्‌ का अधिष्ठान भूत है, अर्थात्‌ 
विषयावच्छिन्न चैतन्य के आत्मस्वरूपता को प्राप्त करता 
है वह परमात्माकारूपटै। २५॥ 
श्रीरामचन्द्र ने कहा :- 

परमात्मा सतुस्वरूप है, यह कैसे अवगत होता है, 
ओर इस असीम ( तथा विविध प्रमाणो द्वारा सिद्ध ) 
जगत्‌-नामक दृश्य का असंभव कंसे प्रतीत होता है ।॥२६॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा :-- 

रूपहीन आकाश मे नीर, पीत आदि रूप के समान 
है, चिन्मय ब्रह्मम यह्‌ जगत्‌-भ्रम उत्पश्च हुआ । उक्त 
जगदुश्रम के अत्यन्ताभावके ज्ञान में यदि अत्यन्त दृढता 
हो तभी ब्रह्मका ज्ञान होता दै, अन्य कमं से नहीं । द्य 
के अत्यन्ताभाव के बिना दूसरी कोई शुभ गति नही 
हे ॥ २७-२८ ॥ 

यथास्थितेः यानी नाड आदि विकार के बिना ही 
जपने अधिष्ठान में मिथ्यात्वं को प्राप्त होनेवाके इस 
६२ जगत्‌ का अन्यन्ताभाव होनेपर जो अवशिष्ट यथा- 
स्थित रहता है, उस परमाथ वस्तुका बोध होनेपर वह्‌ 
बोद्धा परमात्मा स्वरूप ही हो जाता दे ॥ २९॥ 

जसे दपेण कभी-भी किसी-न-किसी प्रतिबिम्ब का 
ग्रहण कयि बिना जसे नहीं रहता है, वैसे ही बुद्धि दैत- 
पतिविम्ब के ग्रहण के बिना नहीं रह सकती है एेसी 
स्थितिमे दैतप्रतिविम्ब के रहने पर उसमे भद्रैत का 
प्रतिबिम्ब नहीं पड़ सकता है ॥ ३०॥ 

वत्स श्रीरामजी ! जब तक जगत्‌-नामक इस दुक्य 
का मिथ्यात्व सिद्ध न हो जाय, तब तक परमात्मतत्त्व 
को कभी कोई भी नहीं जान सकता है ।॥ ३१॥ 


जः = 
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श्रीराम उवाच 
इयतो दृश्यजातस्य ब्रह्माण्डस्य जगस्स्थितेः 
मुने ! कथमसत्ताऽस्ति क्व मेरुः सषपोदरे \\ ३२॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
दिनानि कतिचिद्राम यदि तिष्ठस्यखिन्नधीः । 
साधुसद्धमसच्छास्रपरमस्तदहं क्षणात्‌ ॥ २३ ॥ 
प्रमाजयामि ते दृश्यं बोधे मगजल यथा । 
द्श्याभावे द्रष्टता च शस्येद्‌ बोधोऽवशशिष्यते ॥ ३४ ॥ 
टत्वं सति दृश्येऽस्मिन्‌ दृश्यत्वं सत्यथेक्षके । 
एकत्वं सति हि दित्वे दत्वं चैकत्वयोजने ॥ २५ ॥\ 
एकाभावे दयोरेव सिद्धिर्भवति नाऽत्र हि ! 
दित्वेक्यद्रध द श्यत्वक्षये सदवशिष्यते ॥ ३६ ॥ 
अहन्तादिजगद्‌दश्यं सर्व ते भाजयाम्यहम्‌ । 
अत्यन्ताभावसंविच्या मनोमूकुरतो मल्‌ ॥ २७ ५ 


श्री रामचन्द ते कहा : -- ह मूने ! इतने बड़ ब्रह्याण्ड- 
रूप स्थित जगद्र प दर्यसमूह को भसत्ता कसे हौ क 
है, सरसो के अन्दर मेरु पवंत समाविष्ट हौ सकता ह 
यदि ब्रह्म मे जगत्‌ अध्यस्त होता । पर्ठु ब्रह मे जगत्‌ 
का अध्यासही नहीं बन सकता, क्यों कि चिन्मात्ररूप 
होने से सूक्ष्म ब्रह्म मे इतने बड़े ब्रह्माण्डों से विस्तृत स्शुख 
परप का अध्यास होना असम्भव है ॥ २३२ ॥ 
श्रीवसिष्ठजी ते कहा :-- 

हे राम ! यदि आप भनुदि 4 
तक साधुसङ्ग भौर सतु-शास्तो 
रहं, तब जसे ज्ञान नव मृगजक एक क्षण में तः दी 
जातारहै, वैसे ही आपके इस दुर्य क संशोधन कर 4.1 
द्र्य का अभाव होनेषर द्रषटुता भी चानि हो जायग। 
केवल बोध मात्र अवशिष्ट रह जायगा ॥ ३२३-२४ ॥ 

दृश्य के रहनेपर दृष््रतव रहता । भौर 1 
रहनेपर दुरयत्व रहता है । दित्य प्रसिद्ध रहनैपर एक 


3 त्यं की प्रसिद्धि के विना 
की कल्पना होतीदहै। व्यावः की जाय ओर 


किसकी व्यावृत्ति के लिए उसकी 2, । ३५ ॥ 

एकत्व का योग होनेपर ही ्ठित्व 2५ ध सिद्धि नहीं 
उक्त दोभे एक के अभावमें दोनों की ही छ क्षय 

होती है । द्वित्व, एकत्व, द्रष्दुत्न 4 9५२९ । 

होनेपर केवल सद्रपदही अवरिष्ट रहता ६ । गि दर्पण 
दृदय के अत्यन्ताभाव-ज्ञान से भाप ) 40 कर 

के मलरूप अहन्तादिरूप जगत्‌ दृश्य क! म 

दगा ॥ ३७ ॥ 


प्नचित्त होकर कुछ दिनो 
अभ्यासमें परायण 


० 


उत्पत्तिप्रकरणं २२३ 


नाऽसतो विदयते भावो नाऽभावो विद्यते सतः । 
यत्त॒ नाऽस्ति स्वभावेन कः क्लेशस्तस्य मार्जने । ३८ ॥ 
जगदादाएवनुत्पन्नं यच्चेदं दृश्यते ततम्‌ । 
तत्स्वात्मस्थेव विमङे ब्रह्य चित््वात्‌ स्वश्ंहितम्‌ ॥२९॥ 
जगन्नास्ना न चोत्पन्तं न चाऽस्ति न च दश्यते । 
हेम्नीव कटकादित्वं किपेतन्माजने श्रमः ॥ ४० ॥ 
तथेतद्विस्तरेणाऽहं वक्ष्यामि बहुयुक्तिभिः । 
अबाधितं यथा तत्वं स्वयसेवाऽनुभूयते ॥ ४१ ॥ 
आदावेव हि नोत्पन्नं यत्तस्येहाऽस्तिता कुतः । 
कुतो मरो जलसरिद्‌ द्ितीयेन्दौ कुतो ग्रहः ॥ ४२।॥ 
यथा बन्ध्यासुतो नाऽस्ति यथा नाऽस्ति मरौ जलम्‌ । 
यथा नाऽस्ति नभोवृक्षस्तथा नाऽस्ति जगद््रमः ।(४२॥ 
यदिदं दृश्यते राम ! तद्‌ ब्रह्मेव निरामयम्‌ । 
एतत्पुरस्तादरक्ष्यामि युक्तितो न गिरव च॥४४॥ 

असत्‌ पदाथं कौ सत्ता नहीं होतीहै ओर सवका 
अभाव नहीं होता है। जो वस्तु स्वभावतः नहीं है, उसके 
परिमाजन में किस प्रकार का क्टेश है । ३८ ॥ 

यह्‌ दुर्यमान विस्तृत जगत्‌ पहले उत्पन्न नहीं हु 
था, यह चिन्मात्र होने के कारण निमंल आत्मामें ही 
परिवृहित है, अतः इसकी ब्रह्य से अतिरिक्त सत्ता नहीं 
है ॥ ३९ ॥ 

जगत्‌-नाम से न यह उत्पन्न हृभदहै, नदह भौरन 
दिखाई देताहै। जैसे सुवणं मे कल्पित कटकत्व आदि 
का सुवणेदष्टिसेही बाधहोजाताहै, ( वैसे हीब्रह्यमें 
कत्पित इसका ब्रह्यदृष्टि से ही बाध हो जाता है ) इसके 
परिमाजेन में कौन-साश्रम हे । ४०॥ 

विविध युक्तियोंके द्वारा इस विषय को मेँ विस्तार- 
ूर्वेकं इस तरह कहूंगा जसे कि अबाधित परमां तत्त्व 
स्वयं ही भापको अनुभूत हो जायगा ॥ ४१॥ 

जो वस्तु पह उत्पन्न ही नहीं हई है उसका यहां 
अस्तित्व कैसे हो सकता है ? मरुस्थल मे जल्पूणं नदी 
की सत्ता तथा द्वितीय चन्द्रमामें प्रहुणत्व का कंसे संभव 
है ॥ ४२ ॥ । 

जसे वन्ध्याका पत्र नहींदहै, जसे मरुभूमिमे जल 
नहीं है ओर जैसे आकाशमें वृक्ष नहींहै वसे ही 
जगद्भ्रम भी नहीं है ॥ ४३॥ 

हे श्रीराम ! जो कुछ यह दिखाई देता है, वहं सब 
विमल ब्रह्महीहै, इसे मँ आगे केव उपदेश से ही नहीं 
वरन्‌ आख्यान आदि युक्तियों से कहूंगा ॥ ४४ ॥ 








| 
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यन्नाम युक्तिभिरिह्‌ प्रवदन्ति तञ्ज्ञा- ः 
स्तत्राऽवहेरनमयुक्तमुदारबुद्ध । 


योगवासिष्ठे 


| ८. ७ 


यो युक्तियुक्तमवमत्य विमूढबुद्धिः 
कष्टाग्रहौ भवति तं विदुरन्नमेव ॥ ४५ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मौकौये उत्यत्तिप्रकरणे जगदादिदश्यासत्ताप्रतिज्ञा 
नाम सप्तमः सगः ॥ ७ ॥ 


हे उदारवुद्धे ¦ तत्त्वज्ञ पुरुष जिस वात को युक्तियों 
के द्वारा कट्ते है, उसकी अवहलना अर्थात्‌ उपेक्षा करना 
उचित नहींहै। जो विमूद्मति व्यक्ति युक्तियुक्त तत्त्व का 


अनादर कर युक्तिशून्य वस्तुमे आग्रह करतार, उसे 
विद्धान्‌ लोग अज्ञानी ही सानते हँ ।॥ ४५ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण मे जमदादि- 
द्‌दयासत्ताप्रतिन्ञा नामक कुसुमलता का सातां सर्गं समाप्त | ७॥ 


श्रीराम उवाच 
कयेतज्जायते युक्त्या कथमेतत्प्रसिद्ध्यति । 


न्यायानुभूत एतस्मिन्न ज्ञेयमवशिष्यते ॥ १ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
बहुकालमियं रूढा भिथ्याज्ञानविषूचिका । 


जगन्नाम्न्यविचाराख्या विना ज्ञानं न शास्यति ॥ २॥ 
वदास्याख्यायिका राम ! या इमा बोधतिद्धये । 
ताश्चेच्छणोषि तत्साधो मुक्त एवाऽसि बुद्धिमान्‌ ॥ ३॥ 
नो चेदुटेगशोखत्वादर्ढादत्थाय गच्छसि । 


श्रीराम ने कहा :-- 

यह्‌ किस युक्तिसे जानाजाताहै, किस प्रकार यह्‌ 
प्रसिद्ध होतादहै ओौर कंसे युक्तियों द्वारा इसके अनुभूत 
होनेपर कुछ ज्ञातव्य शेष नहीं रहता है | अर्थात्‌ दुरय- 
मान जगत्‌ विमल ब्रह्म स्वरूप है यहु कंसे अवगत होता 
हे॥ १॥ 
श्रीवससिष्ठजी ने कहा :-- 

दे राम ! यह भिथ्याज्ञानीरूपी विषूचिका चिरकाल 
से बद्धमूल है, इसीका नाम जगत्‌ ओर अविचार है, यह्‌ 
ज्ञान के बिना निवृत्त नहीं होती है। २॥ 

हे राम! बोधको प्राप्ति के लिए विविध आख्या- 
यिकराओं को कहुंगा, है साधो ! उनको यदि अप सूनेगे 
तो मतिमान्‌ भाप भव्य मुक्त हो जायेगे ॥ ३ ॥ 

उद्विन स्वभाववलि होने के कारण बीच ही मे उठ- 


तत्तियर्धमिणस्तेऽद्य न किचिदपि सेत्स्यति ॥ ४ ॥ 


योऽयमर्थं प्रार्थयते तदर्थं यतते तथा । 
सोऽवश्यं तदवाप्नोति न चेच्छन्तो निवर्तते ॥ ५ ॥ 


साधुसङ्धमसच्छाख्रपरो भवसि राम ! चेत्‌ ! 
तदिनिरेव नो मासैः प्राप्नोषि परमं पदम्‌ ॥ ६ ॥ 


श्रोराम उवाच 


आत्म्तानप्रबोधाय शास्र श्ाखविदां वर । 
किनाम तत्प्रधानं स्याद्यस्मिन्न्ञाते न शोच्यते ॥ ७ ॥ 


कर चले जा्येगे, तो पञ्युपक्षी के धर्मका धारण करनं 
वाले अर्थात्‌ सत्‌ शास्त्र के श्रवण मे अयोग्यतावाले 
आपको कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा ।। ४ ॥ 

जो व्यक्ति जिस पदार्थं की इच्छा करता है, वह उस 
पदाथं की प्रास्तिके लिए वैसा प्रयत्न करता है, वह उस 
पदाथं को अवक्य प्राप्त करताहै, यदि वह्‌ मध्यमे ही 
श्रान्त होकर उससे निवृत्त नहीं हो जाता है।॥५॥ 

हे श्रीराम | यदि आप सन्जनसंगति भौर सत्‌ 
रास्त्रोंके अभ्यासम तत्पर हो जाय तो कुछ ही दिनों 
मे, महीनों मे नही, परम पद को प्राप्त करोगे ।। ६ ॥ 
श्रीरामचन्द्र ने कहाः-- 

हे शास्त्रवेत्ताओं मे श्रेष्ठ भत्मज्ञान कराने कैं 


लिए कौन शास्त्र मुख्य है, जिसका ज्ञान होने पर पनः 
पुरुष को शोक नहीं होता है ॥ ७॥ 





€. १७ | उत्पत्तिप्रकरणे २२५ 
श्रीवसिष्ठ उवाच य॒ इदं श्युणुयान्नित्यं तस्योदारचमत्कृतेः । 
आत्मज्ञनघरधानानामिदरेव महामते ¦ । बोधस्याऽपि परं बोधं बुद्धिरेति न संशयः ॥ १२ ॥ 


व्ास्ाणां परमं शास्र महारामायणं शुभम्‌ ।॥ < ॥ 
इतिहासोत्तमादस्माच्छृताद्‌ बोधः प्रवतते । 
सर्वेषामितिहासानामयं सार उदाहृतः ॥ ९ ॥ 
श्रुतेऽस्मिन्वाङःमये यस्माज्जौवन्भुक्तत्वमक्षयम्‌ । 
उदेति स्वयमेवाऽत इदमेवाऽतिपावनम्‌ ॥ १० ॥ 


स्थितमेवाऽस्तमायाति जगद्‌ दृश्यं विचारणात्‌ । 
यथा स्वप्ने परिज्ञाते स्वप्नादावेव भावना ॥ ११॥ 


यदिहाऽस्सि तदन्यत्र यन्नेहाऽस्ति न तत्‌ क्वचित्‌ । 
इमं समस्तविज्ञानशास्वकोदां विदुबधाः ॥ १२ ॥ 


यस्मै नेदं त्वसख्चये रोचते दषकृतोदयात्‌ । 
विचारयतु यत्किच्ित्सच्छास्र ज्ञानवाङ्मयम्‌ ॥ १४॥ 
जौवन्मूक्तत्वमस्मिस्तु श्रुते समनुभूयते । 
स्वयमेव यथा पते नीरोगत्वं वरौषधे ।॥ १५ ॥ 
श्रूयमाणे हि शास्र ऽस्मिन्‌ श्रोता वेत्ति तदात्मना । 
यथावदिदमस्माभिनन्‌क्तं वर्ञापवत्‌ । १६ ॥ 
नश्यति संसतिदुःखमिदं ते 

स्वात्मविचारणया कथयेव । 


नो धनदानतपःश्रुतवेद- 
स्तत्कथनोदितयत्तक्नतेन ॥ १७ ॥ 


इत्या श्नीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे सच्छाख्ननिरूपणं नाम अष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥ 


श्रीवसिष्ठने कहाः- 

हे महामते ! भात्मन्ञान के मूख्यरूप से प्रतिपादक 
शास्त्रों मे यह शुभ महारामायण नामक शास्त्र ही सव- 
श्रेष्ठ है ।॥ ८ ॥ 

इस सर्वोत्तम इतिहास का श्रवण करने से बोध 
प्राप्त होता है, सम्पूणं इतिहासो का यह सार कहा गव 
है । ९॥ 
यतः इस रास्त्र के सुननेपर अक्षय जीवन्मुक्ति स्वयं 
उदित होती है, अतः यही अतिशय पवित्र है ॥ १०॥ 

इस शास्त्र के विचारसे यथास्थित दृश्य जगद्‌ उसी 
तरह समाप्तहो जातादहै जंसे स्वप्न आदिमे स्वन्न के 
रहनेपर ही यह्‌ स्वप्न है' एेसा ज्ञान होनेपर स्वप्न में 
तल्यत्वभाव निवृत्त हो जाता हं ११॥ 

वे दूसरे ग्रन्थ मे नहीं ह जो इस प्रन्धमे है वही अन्य 
मन्य महै अर्थात्‌ आत्म बोधके लिए इस शार मे 
क्रथित विषय ही अन्यत्र कहे गये हैँ । जो यहापर नहीं है 
वह कहीं भी नहीं है। इसक्ए मनीषिगण इसको सम्पूण 
विज्ञान ास्त्ररूपी धनों का कोशग्ह ( खजाना । मानते 
ट ॥। १२ ॥ 


इस प्रकार ऋषि- 
स्त्रनिरूपण नाम 


४९ 


जो पुरुष इसका नित्य श्रवण करता टै, उस उत्कृष्ट 
बुद्धिवाले पुरुष कौ बुद्धि अन्य ग्रन्थों के अभ्यास से उत्पन्न 
जोध की अपेक्षा उत्कृष्ट बोध को प्राप्त करती है, इसमें 
सन्देह नहीं है ॥ १३॥। 

दुभग्यिवश जिस पुरुष को यह शास्त्र रुचिकर नहीं 
होता है वह्‌ ज्ञानवाङ्मय=ज्ञान का प्रतिपादन करनेवाङे 
अन्य किसी चास्त्र का विचार करे ॥ १४॥ 


इस शास्त्र का श्रवण करनेपर जीवन्मुक्ति स्वयं उसी 
तरह अनुभूत होती है जैसे उत्तम भोषधिके सेवन से 
नीरोगता स्वयं प्राप्त हो जाती है ॥ १५॥ 

इस शास्त्र के युननेपर श्रोता पुरुष जीवन्मुक्ति को 
स्वयं ही जानकेतादहैः यहजो हमने कहादे, वहु वर 
आओौर शाप के समान यथाथेदहीदहै॥ १६॥ 

प्रस्तुत ग्रन्थ की आत्मविचारात्मक कथा से ही 
आपका यह संसाररूपी क्ठेश नष्टहो जायगा । धन, 
दान, तपस्या, वेद, श्रवण, कर्मंकाण्डरूप वेद वाक्यप्रबन्धं 
से उक्त यज्ञ, याग, होम आदि संकडों प्रयत्नोंसे भी 
आपका यह संसारलरू्प क्लेश नष्ट नहीं हो सकता 
है ॥ १७ ॥ 


प्रणीतं वाल्मीकीय श्रीवासिष्डमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में सच्छा 
क कुसुमलता का भाढवां सगे समाप्त । ८ ॥ 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 
तच्चितास्तद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च तं नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ १॥\ 
तेषां ज्ञानेकनिष्ठानामात्मनज्ञानविचारिणाम्‌ । 
सा जीवन्मुक्ततोदेति विदेहान्मृक्ततेव या २॥ 
श्रीराम उवाच 
ब्रह्यन्वदेहमुक्तस्य जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्‌ । 
बरूहि येन तथेवाऽहं यते शास््दुशा धिया।! ३ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
यथास्थितमिदं यस्य व्यवहारवतोऽपि च) 
अस्तं गतं स्थितं व्योम जीवन्मुक्तः स॒ उच्यते। ४॥ 
बोघेकनिष्ठतां यातो जाग्रत्येव सुषुप्रवत्‌ । 


[जीवन्मुक्त के लक्षण तथा स्वत्मिता का वर्णेन ओौर 


जगत्‌ का प्रख्य होनेपर अवशिष्ट आत्मस्वरूप का प्रति- 
पादन | 


श्रीवसिष्ठजी ने कटा :-- 
जिनका चित्त निरन्तर आत्मामें हीदरहै जो नित्य 
परस्पर मात्माकाही बोध कराते हुए प्रसन्न होतेह 
जौर उसके विषय में वार्तालाप करते हए आनन्दमरन 
होतेह १॥ 
 ज्ञानसाधन में ही जिनकी एकान्तनिष्ठा अर्थात्‌ श्रद्धा 
है ओरजो सदा आत्मनज्ञानका ही विचार करते है, 
उनको वह्‌ जीवन्मुक्ति उदित होतीरहै, जो शरीर छटनेपर 
शुद्ध मुक्तिहीरहै।। २॥ 
श्री रामचन्द्र ने कहा :-- 
हे ब्रह्मन्‌ ! विदेहमुक्त भौर जीवन्मुक्त का लक्षण आप 
म्ञसे कहं । जिससे क्रि मँ शास्व्ररूपी नेत्र से उत्पन्न बुद्धि 
से वेसाही होने का प्रयत्न क| ३ ॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा :-- 
जिस पूरुष के लिए यथास्थित यह्‌ विश्व व्यवहार 
करते हुए भी परमां दृष्टि से निवृत्त होकर आकाश के 
समान शून्यहौ जाताहै, वह जीवन्मुक्त कहा जाता 
है ॥ ४॥। 
जो व्यवहार करता हुआ ही जाग्रत्‌ अवस्थामे भी 
सुषुप्त के समान निविकार रहता है, वह्‌ ज्ञानमात्र निष्ठा 
से सम्पन्न जीवन्मुक्त कहा जाता है ॥ ५॥ 


यो गवासिष्ठे 


[ ९. १ 


य॒ आस्ते व्यवहू्तव जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥ ५॥ 


नोदेति नाऽस्तमायाति सुखे दुःखे मुखप्रभा । 
यथाप्रापतस्थितेर्यस्य जौवन्मुक्तः स॒ उच्यते ॥ £ ॥ 


यो जागति सुधुप्रस्थो यस्य जाग्रन्न विद्यते । 
यस्य निर्वासनो बोधः स जीवन्मुक्त उच्यते।॥ ७ ॥ 
रागद्धेषभयादीनामनुरूपं चरन्नपि । 
योऽन्तर्व्योमवदच्छस्थः स जौवन्मुक्त उच्यते ।॥। ८ ॥ 


यस्थ नाऽहुकृतो भावो यस्य बुद्धिनं छ्प्यते । 
कुवतोऽकुवतो वाऽपि स॒ जीवन्मुक्त उच्यते ।। ९ ॥ 
यस्योन्मेषनितेषाद्धद्विदः प्रखयसंभवौ । 
पर्येतुत्रिलोकयाः स्वसमः स जौवन्ुक्त उच्यते । १० ॥। 


जिसकी मुखकान्ति सुख मे प्रसन्न, दुःखमें म्लान नहीं 
होती दै भौर जो कुछ भिर जाता है उससे जीवननिर्वाहु 
करता हे, वह जीवन्मुक्त कहा जाता है | ६ ॥। 


सुप्त के समान स्थित रहता हमा भी इन्द्रियों द्वारा 
पदार्थों की प्रतीतिरूप जाग्रत अवस्था जिसको नहीं रहती 
है ओर जिसका ज्ञान वासनारहित है, वह्‌ जीवन्मूक्त कहा 
नाता हे अर्थात्‌ आत्मज्ञान हो जानेसे संसारमें रहते 
हए भी अविद्यारूपी निद्रान होने से आत्मरमण मात्र 
करता हे, देहेन्द्रि आदि अज्ञान कायंका बाधो जाने 


से संसारिक वासनां से परे रहता हे, अज्ञानावरण जन्य 
व्यक्ति ही जीवन्मुक्त है ॥ ७॥ 


राग, द्वेष, भय जादि का यथायोग्य आचरण करता 
हा भी जो अन्दर आकाशा की भाति स्वच्छ आत्मामें 
स्थितै, वह्‌ जीवन्मुक्त कहा जाता है अर्थात्‌ निधिकार 
रहता है ।॥ ८ ॥ 

जिसमे अहङ्कार नही है भौर क्म कररहेहैयान 
५4 रहे अर्थात्‌ केतृत्वके अभिमान से जिसकी बुद्धि 
र्प्त नहीं होती, वहु जीवन्मुक्त कहा जाता है॥ ९॥ 

५ चिदात्मा के अधं उन्मेष अर्थात्‌ भआवरणभङ् से 
तीनो लोकों का प्रख्य भौर अद्धंनिमेष अर्थात्‌ आवरण मसे 
तीनों लोकों की उत्पत्ति देखता है एवं जो भपनी जञात्मा 


५ ४4 अवस्थित रहता है, वह्‌ जीवन्मुक्त कहा जाता 
० ॥ 


# + गि 
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९. २२ | 


यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोटिजते च यः । 
हर्षामर्षभयोन्सुक्तः स॒ जौवन्मुक्त उच्यते ॥ ११ ॥ 
शान्तसंसारकलनः कलावानपि निष्कलः । 
यः सचित्तोऽपि निधित्तः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ १२॥ 
यः समस्तार्थजतेषु व्यवहार्यपि शौतलः । 
पदार्थेष्वपि पूर्नात्मा स॒ जीवन्मुक्त उच्यते । १२ ॥ 
जौवन्मुक्तपदं त्यक्त्वा देहे ` कालवशौ ते । 
विह्त्यदेहुमुक्तत्वं पवनोऽस्पन्दतामिव ॥ १४ ॥ 
विदेहमुक्तो नोदेति नाऽस्तमेति न ज्ाम्यति । 
न सन्नाऽसन्न दूरस्थो न चाश्हुं न च नेतरः ॥ १५ ॥ 
सर्यो भृत्वा प्रतपति विष्णुः पाति जगत्यम्‌ । 
रुद्रः सर्वान्‌ संहरति सर्गान्‌ सृजति पद्मजः ॥ १६॥ 

जिससे अन्य लोगों को उद्धेष कष्ट नहीं होता ह 
ओर जिसको लोगों से उद्वेग वलेश नहीं होता है, हष 
क्रोध भौर भयसे सर्वंथा रहित है वह जीवन्मुक्त कटा 
जाता है । अर्थात्‌ अज्ञानावरण शुन्य होने रागद्वेष आदिसे 
रहितजीवन यापन करता है, वह्‌ जीवन्मुक्त हं ॥ 4१ ॥ 

जिसकी संसारविषयक सत्यतावुद्धि निवृत्त हो गई ह, 
जो दूसरों की दृष्टि में देह आदि भवयवों से युक्त होता 
हा भी निरवयव है मौर जो चेतन होते हृए भी चित्त- 
रहित अर्थात्‌ निर्मन्सक है, वह जीवन्मुक्त कहा नात 
है ॥ १२॥ 

जो पुरुष सम्पूणं पदार्थो में व्यवहार करता हं भी 
राग आदि क्लेश को नहीं प्राप्त करता हं अर्थात्‌ सन्तप्त 
न होने से शीतल रहता है वह जीवन्मुक्त है ॥ १२ ॥ 

जीवन्मुक्त पुरुष देह छूटने के अनन्तर यानी प्रारन्ध 
कर्मो के क्षीण होनेपर जीवन्मृक्तिपद का त्याग कर विदेह- 
मृक्तिमें उसी प्रकार प्रवेश करता है जसे वायु भपनी 
सहज चश्चलता का परित्याग कर अन्त मे स्थिरता को 
प्राप्त करतार ॥ १४॥ 

विदेहमृक्त का फिर कभी न उदय ( वृद्धि ) होता 
है भौरन वास ही होता है। वहन तो शान्त टी होता हं 
वह सत्‌ व्यक्त नहीं है, भसत्‌ = भव्यक्त नहीं है, दूरस्थ 
नहीं है भौर निकटस्थ भी नहीं है । वह मात्म नहीं 
हे, यह भौ नहीं कह सकते अर्थात्‌ वह॒ भत्मूप ही ह 
अर आत्मा से भिन्न है अर्थात्‌ विव के सभी स्वरूपो में 
हीं है, यह भी नहीं कह सकते वही विद्यमान रहता 
है ॥ १५ ॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे | २९७ 


खं भूत्वा पवनस्कन्धं धत्ते सषिसुरासुरम्‌ । 
कुाचरगतो भूत्वा रोकपाल्पुरास्पदः ॥ १७ ॥ 
भ्‌ मिभृत्वा बिभर्तीमां रोकस्थितिमखण्डिताम्‌ । 
तृणगुल्मरुता भृत्वा ददाति फलसन्ततिस्‌ ॥ १८ ॥ 
बिभ्नञ्जलानलाकारं उवलति द्रवति दतम्‌ । 
चन्द्रोऽम्रतं प्रसवति मृतं हालाहरं विषम्‌ ।॥ १९ ॥॥! 
तेजः प्रकटयत्याश्ञास्तनोत्यान्ध्यं तमो भवत्‌ । 
शल्यं सद्‌ व्योमतामेति गिरिः सन्‌ रोधयत्यलम्‌ ॥ २०॥ 
करोति जङ्धमं चित्तः स्थावरं स्थावराकृतिः । 
भत्वाऽणवो वलयति भूच्ियं वलयो यथा ॥ २१॥ 


परमाकंवयुभूत्वा प्रकाल्ान्तं विसारयन्‌ । 
तरिजगत्तरसरेण्वोघं शान्तस वाऽवतिष्ठते ॥ २२ ॥ 


सूये बनकर जगत्‌ को प्रकाश-ञातप देता है, 
विष्णु बनकर तीनों लोकोंका पालन-पोषण करता दहे, 
रुद्र॒ बनकर सबका संहार करतां, ओौर ब्रह्मा बनकर 


विविध सृष्ट्यां करतादहै॥ १६॥ 
आकाश बनकर वायुस्कन्धों को ( ऊपर ऊपर स्थित 


उनचास वायुरूपी स्तरोंको) तथा षि, देव भौर 
असुरोंको धारण करता दहै, सुमेरु ओर हिमालय बनकर 
इन्द्र आदि लोकपालों को धारण करता है । १७॥ 

भूमि बनकर कभी विच्छन्नन होनेवारो इस जन. 
मर्यादा की रक्षा करता है मौर तिनने, ज्ञाडियां आौर 
लताएे बनकर विविध फल देता है ॥ १८ ॥ | 

जल भौर अग्निका आकर धारण कर बरसता ओौर 
जलता है, चन्द्रमा बनकर अमृत बरसाताहै, हलाहल 
विष बनकर मृत्यु पदा करतादहै॥ १९॥ | 

तेज बनकर दिशाओं को प्रकाशित करता दहै भौर 
तम बनकर अन्धकार को फक्ता है, शुन्यं होकर व्योम- 
रूपता को धारण होता है तथा पवंत बनकर वायु आदि 
के वेग को रोकताहे। २०॥ 

अन्तःकरण मे स्फुट भभिन्यक्त चतन्य हारा जङ्धम 
जगत्‌ की ओौर अनभिव्यक्त चंतन्य द्वारा जडाकृति बन 
कर स्थावर जगत्‌ के आकारको धारण करता है। जसे 
कड़ा स्त्रीको परिवेष्ठित करताहै वसेही समुद्र बन 
कर पृथिवीरूणी स्त्री को परिवेष्टित करता टै ।॥ २१॥ 

आवरणरहित चैतन्यरूप बनकर चंतन्यके प्रकार 
का तीनों लोक को परिव्याप्तं कर उयणुकपयेन्त सम्पूणं 
पदार्थो का विस्तार करता हुशा भी स्वयं शान्त ( निवि- 
कार) ही रहता दै। २२॥ 











२२८ योगवासिष्ठे 


यत्किञ्चिदिदमाभाति भातं भानमुपेष्यति \ 
कालत्रयगतं दृश्यं तदसौ स्वमेव च ।॥! २३॥ 


श्रीराम उवाच 
कथमेव वद ब्रह्मन्‌ ! भयते विषमा हि मे\ 
दृष्टिरेषाऽथ दष्प्राप्या दुराक्रस्येति निश्चयः ॥ २४ ॥ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
मुक्तिरेषोच्यते राम ! ब्रह्यतत्समुदाहूतम्‌ । 
निर्वाणमेतत्कधितं शुणु तत्‌ प्राप्यते कथम्‌ । २५ ॥ 
यदिदं दृश्यते दृश्यमहन्त्वन्तादिसंयुतम्‌ । 
सतोऽप्यस्याऽत्यनुत्पत््या बुद्धयेतदवाप्यते ॥ २६ ॥ 
श्रीराम उवाच 
विदेहमुक्ताखं लोक्यं सम्पद्यन्ते यदा तदा । 


मन्ये ते सगतामेव गता वेदविदांवर ! । २७ ॥ 


जो कुछ यह दृश्य इस समय प्रकारित हो रहाहै 
( वतेमानमें स्थितहै) जो कुछ पहले प्रकाशित हुभा 
था, ( भूतकाल में स्थितथा) जो कुछ भागे प्रकारित 
होगा ( जो भविष्यत्‌ काल में स्थित होगा ) वह सम्पूणं 
दुर्य यही हे, अर्थात्‌ इससे अतिरिक्त कहीं कु नहीं 
हे । २३ ॥ 
श्री रामचन्द्रने कहाः-- 

हे ब्रह्मन्‌ ! यह क्रिस प्रकार हो सकता है अर्थात्‌ 
जसा आपने कहा है, वसा मे कंसे हो सकता हूं ? क्योकि 
मेरी दृष्टि विषम है । ठेस अवस्था मे मुक्ति दष्प्राप्य 
है । एेसा मेरा निश्चयहै॥ २४॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा :- 


हे राम ! यह सूक्ति कही जाती है, इसे ब्रह्म कहते हं 
तथा यह निर्वाण कहा जाता है, वह कसे प्राप्त होता है 
सको मेँ कहता हूं, आप सूने ॥ २५॥ 

वत्स, तुम, मे इत्यादि भावों से युक्त जो यह्‌ द्र्य 
जगत्‌ दिखाई देता है, वह यद्यपि सत्‌-रूप प्रतीत होतारहै, 
उसकी एकान्तरूप से उत्पत्ति न होने के ज्ञान से अर्थात्‌ 
अत्यन्त अनुत्पत्ति ज्ञान से यह मुक्ति प्राप्त होती है ॥२६॥ 
श्रीरामचन्द्र ने कहा :-- 


, 


हे ज्ञानियों में शरेष्ठ ! विदेहमुक्त पुरुष जब त्रैलोक्य- 
रूपता को प्राप्त करताहै, तववे संसारभावको ही 
प्राप्त करते है, एेसा मँ समक्षता हूं ॥ २७॥ 

क्रीवर्तिष्ठजी ने कहा :--यदि तैलोक्यहो, तो वे 


[| ९, २३ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 

विद्यते चेत्त्रिभुवनं तत्तत्तां संप्रयान्तु ते । 
यत्र ॒त्रेलोक्यक्ञब्दार्थो न संभवति कश्चन ॥ २८ ॥ 
एतत्त्रिलोकतां यातं ब्रहयत्युक्ताथधीः कुतः । 
तस्मान्नो संभवत्येषा जगच्छब्दाथकत्पना \ २९ ॥ 
अनन्यच्छान्तमाभासमात्रमाकारनिमलम्‌ । 
बरहमव जगरित्येतत्‌ स्वं सतत्वावबोधतः ॥ २० ॥ 
अहं हि हेमकटके विचार्याऽपि न दृष्टवान्‌ । 
कटकत्वं वंवचिन्नाम ऋते निर्मलहाटकात्‌ ॥ ३१ ॥ 
जलाद्‌ते पयोवीचौ नाऽहं पश्यामि किचन । 
वौचित्वं तादृशं दृष्टं यन्न नास्त्येव तन्न हि ॥ ३२ ॥ 
स्पन्दत्वं पवनादन्यन्न कदाचन कुत्रचित्‌ । 
स्पद एव सदा वायुजगत्तस्मान्न भिद्यते ॥ २३ ॥ 
( विदेहमुक्त ) वैलोक्यता को प्राप्त हों । जहांपर त्रैलो- 
क्यशब्द का कोई मथं ही नहीं हो सकता ॥ २८ ॥ 

यह्‌ ब्रह्य विदेहमूक्तने त्रैलोक्यरूपता को कंसे प्राप्त 
किया, इस प्रकार अथे की प्रतीति ही कैसे हो सक्ती है? 
इससे सिद्ध हुमा करि जगतूरान्दके अथंकी कल्पनादही 
सम्भव हो सकती दै अर्थात्‌ अज्ञानवश कल्पित होनि के 
कारण जगत्‌ शब्दाथं सम्भव होनेसे ब्रहम की जगत्‌ 
स्वरूप की सम्भावना ही नहीं है । २९॥। 

यह सम्पूणं जगत्‌ अद्रय अर्थात्‌ सजातीय भौर विजा- 
जीय भेद से शुन्य, निविकार, आकाश के समान निर्मल 
चिन्मात्र ब्रह्मही है, क्योकि सद्रपब्रह्मके कारण सद्र. 
पता को अनुस्यूतिसे सम्पूणं जगत के पदार्थो मे सन्मा- 
तरता कौ प्रतीति होती है॥३०॥ ` 

मने सोने के कड़े मे, बहुत विचार करके भी, विशुद्ध 
सुवेण के सिवा ।कटक' नामक कोई वस्तु कहीं नहीं देखी 
है ॥ ३१॥ 

जल तरद्धमं जलकेसिवार्मै कुछ नहीं देखता हैं 
ओर जर्हापर तरङ्ग नहीं दिखाई देती, वहपर भी जल 
के सिवा कुछ नहीं है। अर्थात्‌ जल की तरङ्धावस्था 
ओर अतरङ्खावस्था दोनों जल से मतिरिक्त अन्य कुछ 
वस्तु नहीं है ।॥ ३२ ॥ 

वायु से भिन्न स्पन्दत्व नाम की कोई वस्तु कभी कहीं 
पर नहीं देखी गई है, स्पन्द ( वायक गति ) सदा वायु 
रूप ही है, इसलिए ब्रह्म से जगत्‌ अतिरिक्त नहीं है, 
अर्थात्‌ ब्रह्मरूप ही है ॥ ३३ ॥ 





९, ४७ | 


यथा न्यत्वमाकाशे ताप एव मरो जलं । 


&+ 


तेज एव सदालोके ब्रह्मैव ॒त्रिजगत्तथा ।। ३४ \\ 
श्रीराम उवाच 
अत्यन्तावसस्पस्या जगद्दृश्यस्य  मृक्तता । 
ययोदेति मने ! युक्त्या तां ममोपदिलोत्तमाम्‌ ।॥ ३५ ॥ 
मिथः सम्पन्नय दश्ययोरेकसंख्ययोः । 
दयाभाव स्थिति यति निर्वाणसवशिष्यते ॥ ३६ ॥ 
दृश्यस्य जगतस्तस्मादत्यन्तासंभवो यथा । 
्रहयवत्थं स्वभावस्थं दुयते वद मे तथा ॥ २७ ॥ 
कयेतञ्ज्ञायते युक्त्या कथमेतत्प्रसिदधचति । 
ए्तस्मस्तु मुने ! सिद्धे न साध्यमवशिष्यते ॥ ३८ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
बहुकालमियं रूढा मिथ्याज्ञानविष्‌चिका । 
ननं विचारभन्त्रेण निभूलमुपशाम्यति ॥ २९ ॥ 
न श्ञव्यते श्षटित्येषा समुत्सादयितुं क्षणात्‌ । 
जसे आकाश में रून्यत्व, मरुभूमिमें ताप ही जल 
ओर प्रकाश ही आलोक स्वरूप है, वैसे ही तीनो लोक 


बरह्महीदहै। ३४॥ 
श्रीराम ने कहाः-- 

हे मुने ! जिस युक्ति से दृश्यमान जगत के बाध 
द्वारा मुक्ति प्राप्त हो, उस उत्तम युक्ति का मुज्ञ उपदेश 
दें । ३५ ॥ 

परस्पर एकत्व संख्या नते प्राप्त बाध के अवधिरूप 


से अवशिष्ट स्वध्रकाश आत्मभाव को प्राप्त द्रष्टा ओर 
दुर्य में द्वितीयता का अभाव स्थिर होनेपर निर्वाण 
( मुक्ति ) शेष रहती है ।॥ ३६ ॥ 

इसलिए जिस प्रकार दुर्य जगत्‌ का अत्यन्त 
असम्भव ( बाध) हो अर जगत्‌ का बाध होनेपर 
कुटस्थ ब्रह्य का ही बोध दहो, उस्र उपाय को मुक्षसे 
कटं । २३७ ॥ 

हे मूने ! यहं किस श्रकार अवगत होता है ओर 
क्रिस प्रकार प्रसिद्ध अर्थात्‌ स्थिर होता है, इसकी 
स्थिरता का निश्चय होने पर कुछ भी कर्तव्य अर्थात 
साध्य शेष नहीं रह जाता है ॥ ३८ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहाः-- 
चिरकाल से बद्धमुल यट अनज्ञानरूपी विषूचिका 


( हैजा ) विचाररूपी मन्त्र से समूल शान्त अर्थात्‌ नष्ट 
हो जाती है ।॥ ३९ ॥ 





उत्पत्तिप्रकरणे 


४५ 


समप्रपतने हयौ समरोहावरोहणे । ४० ॥ 
तस्मादभ्यासयोगेन युक्त्या न्यायोपपत्तिभिः । 
जगःदान्ति्यंथा श्ाम्येत्तवेदं कथ्यते श्युणु ॥ ४१ ॥ 
वश्ष्याम्याख्यायिकां राम ! यामिमां बोधसिद्धये । 
ताँ चेच्छणोषि तत्साधो मुक्त एवाऽसि बोधवान्‌ ॥४२।। 
अथोत्पत्िप्रकरणं मयेदं तव॒ कथ्यते । 
थत्किलोत्पद्यते राम ! तेन मुक्तेन भयते ॥ ४३ ॥ 
इयमित्थं जगद्धान्तिरभात्यजातेव खात्मिका । 
इत्यत्पत्तिप्रकरणे कथ्यतेऽस्मिन्‌ मयाऽधुना ॥ ४४ ॥ 
यदिदं दृश्यते किच्िज्ञगत्स्थावरजद्धमम्‌ । 
सर्व॑ सवेप्रकाराढयचं ससुरासुरकिन्नरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
तन्महाप्रल्ये प्राप्रे _ रुद्रादिपरिणामिनि। 
भवत्यसददश्यात्म क्वाऽपि याति विनश्यति ॥ ४६ ॥ 


ततस्तिमितगम्भीरं न तेजो न तमस्ततम्‌ । 
अनाख्यमनभिव्यक्तं सत्‌ किञ्चिदवशिष्यते ॥ ४७ ॥ 


जिस पव॑त पर चारों तरफसे गिरना समानरहै, 
ठेसे पवेत पर एक साथ चद्ना ओर उतरना जसे 
असम्भव है, वैसे ही एक ही समूल इस अज्ञान को नाश 
करना सम्भव नहीं है ।। ४० ॥ 

अतः यह जगद््रान्ति पुनः पुनः अभ्यास से, युक्तियो 
से तथा दष्टान्तों के द्वारा जिस प्रकार शान्त हो जाय 
वैसा मेँ कहता हूं, आप सुने ।॥ ४१॥ 

हे राम ! आपको बोध कौ प्राप्तिके लिए जिस 
आख्यायिका को कहता हुं हे साधो ! उसको यदि आप 
सुने तो ज्ञानी होकर भव्य ही मुक्त हो जायेंगे ॥ ४२॥ 

है राम ! मै उत्पत्तिप्रकरण अर्थात्‌ जगत्‌ कौ 
उत्पत्ति का क्रम भापको कहता ह, जो उत्पन्न होता है, 
वह॒ मुक्त होता हं ।॥ ४२।। 

इस प्रकार यह जगद्श्रान्ति उत्पत्ति शून्य तथा 
रून्यरूप होती हई भी प्रतीत होती है, इस उत्पत्ति 
प्रकरण मे अब यही कहा जायगा ॥ ४४॥। 

विविध प्रकार की वस्तुभोंसे परिपूणं बथा देवता, 
असुर, किञ्चर आदि से मधिष्ठित सम्पूणे जो कुछ भी 
यह सचराचर जगत्‌ दिखाई देता है, वह्‌ रुद्र आदिका 
भी तिरोधान करनेवाले महाप्रलय के आने पर असद्‌ 
एवं अदुश्यस्वरूप होकर न मालूम कहां चला जाता है, 
विनष्ट हो जाता है ॥ ४५-४६ ॥ 


उसके अनन्तर नाम भौर रूपं से रहित शान्त 








२३० योगवा सिष्ठे 


न शान्यं नाऽपि चाऽऽकारं न दृश्यं न च दशनम्‌ । 
न च भूतपदार्थघो यदनन्ततया स्थितम्‌ ॥ ४८ 1 


किमप्यव्यपदेशात्मा पुर्णात्‌ पूणेतराकृति । 
न सन्नाऽसन्न सदसन्न भावो भवनं न च ।॥ ४९॥ 
चिन्मात्रं चेत्यरहितमनन्तमजरं शिवम्‌ । 
अनादिमध्यपयन्तं यदनादि निरामयम्‌ ॥५०॥ 
धर्मिन्‌ जगत्‌ प्रस्फुरति दृष्टमोक्तिकहुसवत्‌ । 
यश्चेदं यश्च॒ नेवेदं देवः सदसदात्मकः ।॥ ५१ ॥ 
अकणजिह्लानासात्वग्नेत्रः सर्वत्र सर्वदा । 
भ्ुणोत्यास्वादथति यो निघ्रेत्स्पृशति पश्यति ॥ ५२।। 
स॒एव सदसद्रपं येनाऽऽलोकेन रक्ष्यते । 
गम्भीर केवल (सत्‌! ही अवशिष्ट रहता है जो अनन्त- 
रूपसे स्थितहै। वहुन तेजटै ओरन व्याप्त अन्ध- 
कारदहीहै। नवहबञन्यही रहै, न आकारवान्‌ ही दहै 
न दुर्य है, न दशन है रन भरूत-भौतिक पदार्थं 
समूह ही है ॥ ४७-४८ ॥ 
वह मव्यपदेर्यस्वरूप है ( उसके स्वरूप का निर्वचन 
नहीं करिया जा सकता ) भौर पू्णंसे भी पूणंतर आकृति 
वालाटे, न वह सत्‌ है, न असत्‌ है, न सत्‌ असत्रूप 
है, न वह उत्पन्न अर्थात कालसम्बन्धही है ओरन 
कालसम्बन्धवान्‌ ही है । ४९ ॥। 
चिन्मात्र, अनन्त, अजर, शिव, आदि मध्य ओर 
रौ ६ रहित, अनादि कारणञून्य भौर निर्दोष 
॥ ५० ॥ 
जिसमें यह्‌ सम्पुणं जगत्‌ चित्र आदि मे देखे गये 


मक्तामय हंस के समान प्रस्फुरित होता हे भौर जो सत्‌ ~ 


व्यक्त ओर असत्‌ == मव्यक्त दोनों अवस्थां मे अनुगत है, 
वह देव अध्यारोपद्ष्टिसे जगद्रप ओर अपवाददष्टिसे 
जगद्र.प नहीं है । इस पद्य की व्याख्या मेँ तात्प प्रकारा ५ 
कहा गया है कि मुक्ता का भक्षण हंस करता है, इसलिए, 
हंस का शरीर मोत्ियों का परिणाम है, फलतः हंस को 
देखने से वह मोती के समान प्रतीत होतादहै, किन्तु, 
ध्यान से देखने के वाद हंस स्वरूप का निर्णय होता है, 
मोती खाने वाले हंसरूप द्रव्य में अध्यारोप दृष्टि से मूक्त 
स्वरूप कौ भौर अपवाद की दृष्टिसे अमुक्ता स्वरूपता 
की प्रतीति होतीहै, इसी प्रकार देव की व्यक्ताव्यक्ता- 
नुगता भध्यारोपदृष्टिसे जगद्रप ओर अपवाददष्टिसे 
जगद्रप है । अर्थात्‌ जगत्‌ सद्रप मौर असद्रपहै ॥ ५१॥। 

जिसके न कान, नजीभदहै, न त्वचा है मौरन 


॥ 1 


सगं चिन्रमनाचन्तं स्वरूपं चाऽऽप्य रञ्जनम्‌ ।॥ ५३ ॥ 
अद्ध न्सीलितद्श्यभ्रूमध्ये तारकवत्‌ जगत्‌ । 
व्योमात्मैव सदाभासं स्वरूपं योऽभिपश्यति ॥ ५४ ॥ 
यस्याऽन्यदस्ति न विभोः कारणं शक्षभ्णुद्खवत्‌ । 
यस्येदं च॒ जगत्कायं तरद्धोघ इवाऽस्भसः ॥ ५५ ॥\ 
ज्वलतः स्वंतोऽजल्र' चित्तस्थानेषु तिष्ठतः । 
यस्य चिन्मात्रदीपस्य भासा भाति जगत्त्रयम्‌ ।॥! ५६ ॥; 
यं विनाऽकदियोऽप्येते प्रकाशास्तिमिरोपमाः । 
सति यस्मिन्‌ प्रवत्तन्ते त्रिजगन्मृगतुष्णिकाः ।॥। ५७ ॥ 
सस्पन्दे समुदेतीव निःस्पन्दान्त्गते न च। 
इयं यस्मिन्‌ जगतलक्ष्मीरलात इव चक्रता ॥ ५८ ॥ 


नेत्रै फिरभी वह सदा सभी जगह सुनतारहै, स्वाद 
लेता है, सुघता है, छता है भौर देखता है ।। ५२ ॥ 

सद्‌ ओर असद्रप प्रप जिस प्रकाश से दिखाई देता 
हे, वह चैतन्यरूप आलोक भी वही है । विविध सृष्टियों 
के कारण व्रिविधशू्प आदि ओर अन्तसे रहित स्वरूप 
चित्प्रकाशस्वरूप भी वही है ॥ ५३ ॥ 


योगी दो भौहों के बीच में दुष्टि रखकर अधंनिमी- 
लित नेवों से दृक्य भह के मध्यमे नेत्रोंकी काली पुतली 
को लगाकर अस्पुटहोनेके कारण सदा माभासरूप 
जगत्‌ को देखने के समान ही जो आकाशरूप सदाभासत- 
स्वरूप को देखता है, वहु भी सद्रपही है ॥ ५४॥ 

रशम्यृद्ध के समान सर्वव्यापक का कोई दूसरा 
कारण नहींहै। जल के तरङद्धसमूह्‌ कायं के समान ही इस 
सवकारण का यह जगत्‌ कार्यं द । अर्थात्‌ शशग्ृद्ख के 
अभावमे भी अन्ञानवश रशग्णरङ्धका दशन होतारहै, 
~ र्तः अनज्ञानवश अनिवंचनीय शकषग्धृद्ध का दशन ह 
वसेही अन्ञानके कारण सदधिष्ठान ब्रह्ममें विचित्र 
अनिवंचनीय जगत्‌ का दशन है, वस्तुतः यह नहीं 
है ॥ ५५ ॥ 

सभी जगह देदीप्यमान एवं अन्तःकरण मेँ विद्यमान 


जिस चिन्माव्ररूपी दीपकं को दीप्ति से तीनो जगत 
प्रकाशित होते हँ ।। ५६ ॥ । 


प्रकाशमय ४ भादि जिसके विना अन्धकार के 
समान हो जाते ह ओर जिसके रहनेपर ही तीनों जगद्र पौ 
भृगदष्णाए प्रवृत्त होती है ॥ ५७ ॥ | 
जिस प्रकार रात में जी हदं लकड़ी को घुमान पर 
पक्राकारता दील पडती है, वसे ही इसके मनोभाव को 
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जगन्निर्माणविल्यविरासो व्यापको महान्‌ । 
स्पस्दास्पन्दात्सको यस्य स्वभावो नि्मलोऽक्चयः ॥\५९.1। 


स्पन्दास्पन्दमयो यस्य पवनस्येव सवगा । 
सत्ता नान्मेव भिन्नेव व्यवहारान्न वस्तुतः ॥\ ६० ॥ 
स्वेदेव प्रबुद्धो यः सुप्रो यः स्वेदेव च। 
नं सुप्रो न भबुदश्य यः सवेत्रव स्वेदा ।॥ ६१\ 
यदस्पन्दं शिवे शान्तं यत्स्पन्दं त्रिजगत्स्थितिः । 
स्पन्दास्पन्दविखासात्मा य एको भरिताक्ृतिः ॥ ६२ ॥ 


आमोद इव पुष्पेषु न नश्यति विनारिषु । 
प्रत्यक्षस्थोऽप्यथाऽग्राह्यः शौक्ल्यं शुक्छपटे यथा ।\६२।। 


मूकोपमोऽपि योऽसूको मन्ता योऽप्युपोपमः । 


प्राप्त होने से स्पन्द अर्थात्‌ विक्षोभयुक्त होनेपर इसमें 
जगत्‌ की शोभा उदित हयो जाती है ओौर प्रत्यक्त्व को 
्राप्त होने से निःस्पन्द -विक्षोभरहित होनेपर जगत्‌ की 
शोभा नहीं उदित होती है ॥ ५८ ॥ 

जगत्‌ की सृष्टि ओर संहार जिसके विलासर्है, जो 
महान्‌ मौर व्यापक है एवं स्पन्दस्वरूप == गत्यात्मक तचा 
अस्पन्दस्वरूप --निश्चरु है, जिसका स्वभाव पारमार्थिक 


स्वरूप निमे भौर क्षय रहित दे । ५९ ॥ 
वायु की स्पन्दमयी ओर अस्पन्दमयी सवंगामिनी 


सत्ता के समान जिसकी स्पन्दमयी ओौर अस्पन्दमयी सवे- 
गामिनी सत्ता व्यवहारवश नामसे ही भिन्न के समान 
प्रतीत होती है ।॥ ६०॥ 

जो सदा प्रबुद्ध रहता है एवं जौ सदा सोया ही रहता 
है ओौरजो सभी जगह सदान सोया रहता है भौरन 
प्रबुद्ध रहता है ।। ६१ ॥ 

जिसका अस्पन्दस्व हिव ओर शान्त स्वरूप हं ओर 
जिसका स्पन्दस्वरूप ही तीनों जगत्‌ की स्थिति है । स्पन्द 
रीर अस्पन्द का विलास स्वरूप जो एक अद्वितीय परिपूणं 
स्वरूप है । ६२॥ 

पुष्पों मे आमोद के समान अर्थात्‌ जसे आमोद सुगन्ध 
सम्पूणं पुष्प मे परिव्याप्त है, वैसे ही विनाशी पदार्थो में 
भी सवत्र स्थित है। विनाशी पदार्थो का विनाश होनेपर 
न्नी जो अविनाशीस्वरूप से स्थित रहता है। सम्पूणं 
वस्तभों का प्रत्यक्ष करनेवारी वृत्तियों मे प्रकाशरूप से 
स्थित होते हृए भी द्युक्छ वस्व मे स्थित शुक्लता के 
वमान वृत्ति विषयत्वरूप से वह शहीत नहीं होता 
दै ॥ ६२ ॥ 


यो भोक्ता नित्यतुप्रोऽपि कर्ता यश्चाऽप्यक्रिच्चनः ।\६४1। 


योऽन्योऽपि समस्ताद्खः सहसलरकररोचनः । 
न किच्ित्संस्थितेनाऽपि येन व्याप्तमिदं जगत्‌ \॥ ६५ ॥ 
निरिन्द्रियबलस्याऽपि यस्याऽशेषेन्द्रियक्रियाः 
यस्य॒ निसननस्यता मनोनि्मणरीतयः ।॥ ६६ ॥ 
यदनालोकनाद्‌ शआान्तिसंसारोरगभीतयः 
यस्मिन्‌ दृष्टे पलायन्ते सर्वाशाः स्वंभौतयः ॥! ६७ ॥ 
साक्षिणि स्फार आभासे ध्ुवे दीप इव क्रियाः 
सति यस्मिन्‌ प्रवतंन्ते चित्तेहाः स्पन्दपुविकाः ॥ ६८ ॥ 
यस्माद्‌ घटपटाकारपदाथतपङ्क्तयः । 
तरङ्कगणकल्लोलवीचयो वारिधेरिव ॥ ६९ ॥ 

मूक के समान होते हृए भी ( सम्पूणं वाणियों कौ 
प्रवत्ति में कारण होने से ) मुक नहीं है, पाषाण के समान 
होता हा भी मन्ता ( मननक्रियाकारी ) है, जो नित्य- 
तृप्त होता हआ भी भक्षण करता है, जो क्रियातीत होता 
हुभा भी कर्ता ॥ ६४॥। 

अद्खरहित होनेपरभी सम्पूणं छोगोंके अ्खदही 
जिसके अद्ध है, जिसकी हजारों भूजाणएं हँ ओर हजारों 
नेर मादि हैँ । जिसके शरीर की करु भी गठन नही है, 
फिर भी जिसने इस जगत्‌ को व्याप्त कर च्या 
है, २५ ॥। 

जो इन्द्रियबल से विहीन होते हुए भी सम्पूणं इन्द्रिय- 
व्यापारो को करतादहै, जो मननशुन्य होते हृए भी मन 
की निर्माणात्मक कृतियां हँ अर्थात्‌ जगत्‌ का निर्माण मन 
की क्रिया के बिना सम्भव नहीं दहै।। ६६ ॥ 

जिसके अदरोन से भ्रमजनित संसाररूपी सपंकी 
भीतिं हो रही है, निसका साक्षात्कार होने पर 
सम्पूणं भवभीतियां चारों दिशाओं मे भाग जाती 
है । ६७ ॥। 

अपरिच्छिन्न प्रकाश साक्षीरूप जिस कूटस्थ के 
आभास में स्पन्दपूरवंक चित्तवेष्टाएं वैसे ही प्रवृत्त होती 
है जैसे दीपक के रहनेपर नाद्य आदि क्रियाएं होती 
है ।॥ ६८ ॥। 

जिससे घट-पटाकार सैकड़ों हजारों पदाथे जिससे 
उसी भकार प्रवृत्त होति हँ जैसे समुद्रसे तरङ्गसम्रहशरूत 
बड़ी वड़ी कहर निकलती हँ ॥ ६९ ॥ 


~ 
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स॒ एवाऽन्यतयोदेति यत्पदाधक्षतभ्रसैः । 
कटकाङ्धदकेयुरनपुरेरिव काञ्चनम्‌ ॥ ७० ॥ 
यस्त्वमेकोऽवभाततात्मा योऽहमेते जनाश्च ये । 


यत्च न त्वमबुद्धात्मा नाऽहं नेते जनाश्च यः! ७१॥ 
अन्येवाऽप्यतिरिक्तेव सेवाऽसेव च भङ्खरा। 
पयसीव तरङ्घालौ यस्मात्‌ स्फुरति दृश्यता ॥ ७२ ॥ 
यतः काकस्य कलना यतो दृश्यस्य दृश्यता । 
मानसो कलना येन यस्य भाषा विभासनम्‌ ॥ ७३ ॥ 


योगवासिष्ठे 
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क्रियां रूपं रसं गन्धं शब्दं स्पर्शं च चेतनम्‌ । 
यटेत्सि तदसौ देवो येन॒ वेत्सि तदप्यसौ ॥ ७४ ॥ 
द्र दशेनदृश्यानां मध्ये यदशनं स्थितम्‌ । 
साधो तदवधानेन स्वात्मानमवबुद्ध्यसे ^ ७५ ॥ 
अजमजरमनादयं शश्वतं ब्रह्य नित्यं 
शिवममलममोघं वन्दयमुच्चंरनिन्यम्‌ । 

सकलकरनशन्यं कारणं कारणाना- 

मनुभवनमवेद्यं वेदनं विश्चमन्तः ।(७६॥ 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मौ कये उत्पत्तिप्रकरणे परमकारणवर्णनं नाम नवमः सर्गः ।। ९ ॥ 


रातरत पदार्थोके भ्रमसे जो अन्यके समान वसे ही 
प्रतीत होता है जैसे कड़ा, बाजुबन्द, केयूत्‌ तथा नूपुरोंसे 
उनका कारण सुवणं अन्य-सा प्रतीत होता है।। ७० ॥। 


` जो तुम एक प्रकाश स्वरूप हो उसका जो साक्षात्कार 
करतार वह वहीहो जाताहै अर्थात्‌ भेद नहीं रहता है 
जो अहम्‌ अर्थात्‌ मेरे द्वारा या अन्य लोगों से साक्षात्कार 
होता है वह एक ही अवभास स्वरूप हे । अज्ञान स्वरूप 
होनेपर वहन त्वद्रपहे ओरनमद्रपओरन अन्यरूप 
रहता दै अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न रूप मे ही अवभासित रहता 
दै । ज्ञानस्वरूपता उसकी न हो सवत्र एकात्मत्व नहीं रहता 
हे, अच्युत ग्रन्थमाला संस्कारण मे इसका अनुवाद इस 
प्रकार है † ` जो तुम साक्षात्कृतस्वरूप होता हमा त्वद्रप 
ही एक है, मुक्षसे सान्नात्छृतस्वरूप होता हुआ मद्रप ही 
एक ह मौर अन्य जनों दारा साक्षातकृतस्वरूप होता हभ 
¶१त्‌-तत्‌ रूप ही एक है तथा जो अज्ञातस्वरूप होता हुभा 
त + हं, नमद्रपहै ओरन अन्य जनरूप है ।।७१।। 
^ जसे जलमेंक्षण में नष्ट होनेवारी तरङ्खों का समूह्‌ 
स्फ़रतहोतारहै, वसे ही जिससे मनन्य होती हुई भी 
अन्यके समान व्थक्‌ न होते हए भी पृथक्‌ के समान, 
प्रथमतः सिद्ध हई भी उत्पन्न इई-सी यह विनाशकशील 
ईर्यपरम्परा स्फुरित होती है ॥ ७२ ॥ 


१ जिस छाल के जायते, अस्ति, वदधते भादि छः 
१२ एवं दुर्य की दृश्यता अर्थात्‌ दशन फल की प्राप्ति 
मानसीकलना अर्थात्‌ इष्ट प्राप्ति, अनिष्ट परिहार 


विषयक अपने मनोरथ जिस कारण से उत्पन्न होते हैँ 
ये सभी सच्चिदानन्द काही विभाजन है। 


अज्ञात सामान्य सववेन्याप्तिस्वरूप सत्ता, आवृत्त 
मात्र व्याप्ति दरशन; अनुकु मात्र वेदनीय व्याप्ति 
भानन्दता के एक होने पर भो ओीपाधिक वैलक्षण्यहै। 
वस्तुतः ये सभी दीप्तिरूपमेंएक हैँ ॥ ७३ ॥ 

आप क्रिया, रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पशं, चेतन को 
यत्स्वरूप होकर जानते हो, वह चिद्रपभी वहीहै ओर 
जिससे जानते हो, वहभी वही है ॥ ७४ ॥ 

टे साधो ! द्रष्टा, दर्शन भौर ददयों के मध्म ने 
साक्षीरूप से जो स्थित है । स्वात्मभरूत उसको एकाग्र 
मनसे उपाधियों से पृथक्‌ कर आप समन्ते ॥ ७५ ॥ 

उत्पत्ति ओर जरासे रहित, अनादि, नित्य, शिवा- 
त्क --मर्ज्खरमय, निर्मल, अमोघ, सबके वन्दनीय, 
भनिन्य, सम्पूणं सम्बन्धो से रहित, सभी कारणों के 
कारण, भनुभवरूपी विइवात्मक साक्षीरूप ब्रह्म तुमदहीदहो 
संस्कत के टीकाके जनुसारः-- "कारणं कारणानाम्‌" यह 
तत्पदके वाच्य अथेका निदेक्ष है, (अजमजर०' यहाँ से 
केकर 'सकलकलनशरुन्यमू" तक तत्पद के भ्थं का निदेश 


द, ष वेदनम्‌" से तीनों अवस्थां के दरष्टतारूप 
क नाच्य अथंका निर्देश है मौर "अवेद्यं वेदनम्‌” 
से वेय तीनों 4 म्‌ 


. जवस्थाओं से निर्मुक्तस्वखूप त्वंपदके लक्ष्य 
दश हे समभिव्याहार से तत्वमसि के द्वारा 
"उ वाक्याथे का उपदे है । ७६ ॥ 


अथेका नि 
कथित अख 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में 
परमक्रारणवणेन नामक कुसुमलता का नर्वां सं समाप्त ॥ ९ ॥ 
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श्रीराम उवाच महाकल्पान्तसंपत्तौ यत्तत्सदविष्यते । 
महाप्रल्यश्पत्तौ यदेतदवशिष्यते । तद्राज ! न यथा शुन्यं तदिदं श्युण्‌ कथ्यते ।॥ ६ ॥ 


भवत्येतदनाकारं नाम नास्त्यत्र संजयः १॥ 
न राल्यं कथमेतत्स्याच्च प्रकाशः कथं भवेत्‌ । 
कथंवा न तमोरूपं कथं वानव भास्वरम्‌ ॥ २॥ 
कथं वा नवे चिद्रपं जौवो वान कथं भवेत्‌, 
कथं न सुद्धितत्वं स्यात्‌ कथं वा न सनो भवेत्‌ ॥ २॥ 
कथं वा नैव क्रि्ित्स्यात्‌ कथं वा सवेमित्यपि । 
अनयेव वचो भङ्ग्या मम मोहं इवोदितः ॥ ४ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 


विषसोऽयसतिप्रश्नो भवता समुदाहृतः । 
मे्ताऽस्म्यहं त्वयत्नेन नशं तम इर्वाश्डुमान्‌ ॥ \ ॥ 


१० 


श्रीराम ने कहा-- 

महाप्रलय होनेपर जो यह “सत्‌ अवशिष्ट रहता है, 
वहु आकार शून्य है, इसमे तो संशाय ही नहीं हं ॥ १॥ 

वहु शून्य नहीं है, यह्‌ कंसे, वह प्रकाश स्वहूप नहीं 
है, यह कैसे ? तमोरूप नहीं है, यह कँसे, न भास्वर ही 
है, यह कंसे ? तथान चिद्रपही है, यह कंसे { अथवा 
वह॒ जीव कैसे नहीं हो सकता है वह्‌ बुद्धित्व कंसे नहीं 
है यथवा मन कंसे नहींहै, वह कंसे कुछ नहीं है ओर 
कंसे सब कृ है, आपकी इस वचनभद्धी से मेरे मन मे 
मोह-सा उत्पन्न हो गयादहै।। २-४॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहाः-- 

आपने मेरे आद्य को ठीक न समञ्ञ कर यह्‌ त्रत 
कियाहै, यह्‌ अतिशय विषम प्रन आपने किषारहै, मै 
विना प्रयासके ही आपके इस प्रदन को उसी भकार 
विनष्ट कर दंगा जैसे सूरं रात्रि के अन्धकार को नष्ट 
करदेताहेि।५॥ 

हे राम ! महाप्रलय होनेपर जो सत्‌ अवरिष्ट रहता 
है, वह्‌ वैसा शून्य नहींहै इसी को मै कहता हं, आप 
सुनें । € ॥ 

जैसे अनुत्कीणं --न गदी गई प्रतिमा खम्भेमें ही 
अव्यक्त रूप मेँ स्थित रहती है, वसे ही यह विश्व उसमें 
स्थित है, अतः वहु हून्य नहीं है । शय पहं कि जसे 
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अनुत्कीर्णा यथा स्तस्भे संस्थिता चालभञ्जिका । 
तथा विश्वं स्थितं तत्र तेन शुन्यं न तत्पदस्‌ ॥ ७॥ 


अयमित्थं महाभोगे जगदाख्योऽवभासते । 
सत्यो भवत्वसत्यो वा यत्र॒ तत्र त्वशुन्यता ॥ ८ ॥ 


यथा न पुच्रिकाशन्यः स्तम्भोनुत्कीर्णपुन्निकः । 
तथा भातं जगद्ब्रह्म तेन शुन्यं न तत्पदस्‌ ॥ ९ ॥ 
सोम्यास्भसि यथा वौचिनं चाऽस्ति न च नाऽस्ति च । 
तथा जगद्‌ ब्रह्मणीदं गुन्यारन्यपरं गतस्‌ ॥ १० ॥ 
देशकालादिशान्तत्वात्‌ पुन्रिकारचनं दरमे। 
संभवत्ययथाऽतो वें तेनाऽनन्ते विमुह्यते ॥ ११ ॥ 


खम्भेमे न गदी गई प्रतिमा की खम्भे की सत्तासे 
अतिरिक्त सत्तान होनेसे खम्भे की सत्तासे ही वह्‌ 
स्थित रहती है, इसलिए वह खम्भेमे नहीं गदी जाने 
पर भी उसमे उसकी स्थिति का विना नहीं होता 
है । ७ ॥ 

इसी प्रकार यह प्रचुर भोगों से पूणं जगत्‌-नाम का 
प्रप व्यवहारतः सत्य मौर परमाथेतः असत्य भले ही 
हो, इसमें हमारा माग्रहु नहीं है, पर जिस अधिष्ठान में 
इसका भान होताहै, वहां पर जगत्‌ को शून्यता नहीं 
= ८ | 

जैसे वह खम्भा, जिसमें कि प्रतिमा नहीं गदी गईं 
है, प्रतिमाशन्य नहीं है, वैसे ही जगत्‌ का भाधार प्रकाश- 
मान ब्रह्य भी जगत्‌ शून्य नहीं है । अतः तत्पद-=ब्रह्म 
जगत्‌ से शून्य नहींहै अर्थात्‌ प्रतिमा की अभिव्यक्ति 
रित्पीसे को जातीर।। ९॥ 

जसे शान्त = विक्षोभ शून्य जल्में छीन छहर कौ 
नतो सत्ताहै ओर न असत्ताहै( उसमेन बीचिदहै, 
यह्‌ कहु सकते हैँ ओौरन नहीं है, यह्‌ कहु सकते हैँ । ) 
वैसेही ब्रह्मम लीन यहु जगत्‌ भी नुन्यहै ओरन 
भशुन्य है सत्‌ ओर असत्‌ से अनिववेचनीय है, या न्य 
अर अशून्य दोनों कल्पनाओं के अधिष्ठान परमां 
वस्तु स्वरूप रहै । १०॥ 

पेड को चीर कर बनाये गये खम्भेमे प्रतिमा का 
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तत्स्तम्भपुनिकाद्येतत्‌ परमार्थे जगत्स्थितेः । 
एक्देडेन सदृशमुपमानं न सवथा \ १२॥ 


न कदाचिड्देतीदं परस्मान्न च शाम्यति । 
इत्थं स्थितं केवरं सद्‌ ब्रह्य स्वात्मनि संस्थितम्‌ \१३॥ 
अश्यापेक्षया रान्यश्ब्दाथपरिकल्पना ! 
अशान्यत्वात्‌ संभवतः शन्यताशन्यते कुतः ।॥ १४ ॥। 
ब्रह्मण्यं प्रकाशो हि न संभवति भूतजः, 
सूर्यानलेन्डुतारादिः कुतस्तत्र किलाऽव्यये ॥ १५ ॥ 
महाभ्‌तघ्रकाल्ानामभावस्तम उच्यते । 
महाभूताभावजं तु तेनाऽत्र न तमः क्वचित्‌ ।॥! १६ ॥ 
निर्माणहो सक्तादटै, कारण कि जहां शिल्पी अपना 
शिल्प करे, एेसा खम्भे प्रतिमाके निर्माणके किए स्थान 
दिन जादि काल तथा बसुला आदि सभी उपकरण वहां 
विद्यमान है, अतएव खम्भेमे प्रतिमा की सत्ता की 
संभावनाकी जा सकती है, किन्तु अनन्त देश-काल एवं 
सामग्री आदिसे शून्य अथं देश-काल से अपरिच्छिन्न 
ब्रह्मम उक्तसामग्रीका सर्वथा अभाव है, अतः प्रल्य 
काल मे जगत्‌ की सत्ता के विषय में सन्देह होता 
दे ।॥ ११॥ 
वह्‌ स्तम्भप्रतिमा आदि ब्रह्मम जगत की सत्ता है 
इस एकदेश से उसके अस्तित्वरूप अंशा से समान रहै 
अतः उसी अंशम उपमान है, सर्व॑या दृष्टान्त नहीं ह । 
अराय यहहे कि जैसे खम्भेमें प्रतिमा को सत्तार 
वेस ही ब्रह्मे जगत्‌ को सत्ता है, केवल इसी अंश म 
ही स्तम्भ प्रतिमा का दृष्टान्त त | १२ ॥ 
परब्रह्म से यह जगत्‌ न कभी उदित होता दहै ओौर 
न उसेमें छीन होता है, केवल सद्ब्रह्म ही पूर्वोक्त प्रकार 
से अपने स्वरूप में स्थित है ।॥ १३॥ 
क ( को भपेक्षासे ही उसकी शुन्यरूप से कल्पना 
ॐ दे ओर शून्य की अमेक्षा अशून्य को कल्पना 
७ यदि एकमात्र सन्य या अशून्य ही होता, तो शून्य 
व + 1 ही कंसे हो सकती ? आशय 
+ "१५ भावि कहा जाता हुं वह्‌ प्रतियोगी 
4 ता कर उस कल्पित अशून्यताकी 
कल्पना होती ह ४ मे 3 गून्यता अभाव की 
व्रतिनो ५ ।ल्पत सून्यता की अपेक्षासे 


1१. नयता को कल्पना होती ह, इस प्रकार 
नको कल्पनां परस्पर सापेक्ष 


4 एसी शूर 
मयनयता कंसे हो सकती ह ५ है. एेसी शून्यता ओर 


४ || 


योगवा सिष्ठे 
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स्वानुभूतिः प्रकाशोऽस्य केवर व्योमरूपिणः । 
योऽन्तरस्ति स तेनेव न त्वन्येनाऽनुभूयते ॥ १७ ॥ 
मुक्तं तमःप्रकाञ्ाभ्यामित्येतदजरं पदम्‌ । 
आक्ाशकोशमेवेदं विद्धि कोशं जगत्स्थितेः ॥ १८ ॥ 


बिल्वस्य बित्वमध्यस्य यथा भेदो न कश्चन । 
तथाऽस्ति ब्रह्यजगतोन मनागपि भिन्नता ॥ १९ ॥ 


सलिलन्तयथा वीचिम्रंदन्त्घटको यथा । 
तथा यत्र जगत्सत्ता तत्‌ कथं खात्मकं भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
भजलादुपमानश्नीः साकारन्तासमान सा। 
ब्रह्मत्वाकाशविचदं तस्याऽन्तस्थं तथेव तत्‌ ॥ २१॥ 


जलरूप इन्धन के या पाथिव ईन्धन के व्ययसे 
भौतिक सूर्य, अग्नि, चन्द्रमा, तारा भादि भुतज प्रकाश 
अन्यय ब्रह्मम कंसे सम्भव हो सक्तां । भूत से उत्पन्न 
न प्रकाशः! से पूर्वोक्त प्रकाश का निषेध हं । इससे वह्‌ 
भास्वर नहींहं यह नहीं कहा गया ह ।॥ १५ ॥ 

सयं आदि महाभूतो के अभाव से तम उत्पन्न होता 
हं । पृथिवी भादि महाभूतो के प्रकाश का विरोधी होता 
हमा वह दूसरे के प्रकाशसे प्रकारित होने वाके पृथिवी 
आदिमेंही कटा जा सकता है अर्थात्‌ 'तम' यह व्यवहार 
पृथिवी आदिमेंहीहोताहै। स्वप्रकाश ब्रह्मम तमकी 
स्थिति हो सकती है । इसलिए "न तमः' कहा गयाहै ^तु' 
न्द मायारूपी तम की व्यावृत्ति के किए है।॥ १६॥ 

चिदाकाशरूपी इस ब्रह्म का प्रकारा अनुभवसि ही 
अवगत किया जासकताहै, अर्थात्‌ ब्रह्य का प्रकाश केवर 
अन्य साधन को अपेक्षा नहीं करता है, वहु स्वानुभव 
से ही गम्यहोताहै। जो सवान्तर आत्मा है, उसका वही 
मदुनव कर सकता है, अन्य नहीं ॥ १७ ॥ 

अनर अमर यह्‌ परम पदतम मौर प्रकाश से रहित 
हे । धनरूपी जगत्‌-सत्ता के धनागार रूपी ब्रह्म को भाप 
विमल आकाश कोरा जानें ।॥ १८॥ 

भ जसे वेल मौर बेख-फल की दर म कुछ भी भेद 
नतर ॥ | ४ £.। न्रह्य ओर जगत्‌ में कुछ भी भिन्नता 
+ पा न्दर तरङ्ग ओौर भिद के अन्दर घडा 
ध घ ब्रह्मम जगत की सत्ता है, अतः ब्रह्य 
रून्य कंसे हो सकता है ॥ २०॥ 

४६ १, जक आदि साकार दृष्टान्तरूप से उपस्थित 
॥ (0 भ दृष्टान्त नहीं है, वरन्‌ विषम है, क्योंकि 
ताकारही दिखा देते है भौर ब्रह्य आकाशसदृश 





१,०.३३ "| 


तस्मादयादृक चिदाकाशमाकालादपि निमलम्‌ । 
तदन्तस्थं तादृगेव जगच्छब्दाथभागपि ॥ २२॥ 
मरीचेऽन्तयथा तेक्ष्यमृते भोक्तुनं॒लक्ष्यते । 
चिन्मात्रत्वं चिदाकाडे तथा चेत्यकलां विना ॥! २२ ॥ 
तस्माच्चिदप्यचिद्रपं चेत्यरिक्तं तदात्मनि । 
जगत्ता ताद्गेवेयं तावन्मात्रात्मतावक्लात्‌ ॥ २४ ॥ 


रूपालोकमनस्कारास्तन्मया एव नेतरत्‌ । 
यथास्थितमतो विश्वं सुवुप्ं तुयमेव वा॥ २५॥ 
तेन योगी सुषुप्रात्मा व्यवहार्यपि शान्तधीः \ 
आस्ते ब्रह्मनिराभासं सर्वाभाससमुद्गकः ॥ २६ ॥ 
आकारिणि यथा सौम्ये स्थितास्तोये महोमयः । 
अनाङ्तौ तथा विश्वं स्थितं तत्सदुशं परे ॥ २७ ॥ 
व्यापक निराकारहै, निराकार ब्रह्म अधिष्ठानरूप से 
स्थित यह जगत्‌ ब्रह्य के सदृश ही निराकार दहै । २१॥ 

चिदाकाश ब्रह्म आकाशसे भी निर्मल निराकार ह, 
उसके अन्दर स्थित (जगत्‌' शब्द का अथंभरूत दुर्य प्रप 
भीरव॑साही निराकार ॥ २२॥ 

जसे मिर्चा खानेवाछे पुरूष से अतिरिक्ति व्यक्तियों को 
मिर्च के अन्दर विद्यमान तीक्ष्णता ( कडवेपन ) का परि 
ज्ञान नहीं होता है, वसे ही चिदाकाश में दृश्यता के बिना 
चिन्मात्रत्व का ज्ञान भी नहीं हो सकता हे ।॥ २३॥ 

इसलिए चिदात्मक ब्रह्ममें दृश्यसे अतिरिक्तरूप 
चिद्‌ होता हृभा भी भचित्‌ ही है । चिद्‌ भौर अचित्‌ 
परस्पर सापेक्षा ह, अचित्‌ के सवथा अभाव में चित्‌ भी 
अचित्‌ हीदहै। २४॥ 

भाव यह्‌ कि जगत्‌ का रय होनेपर चित्‌ कौ जग- 
द्विषयतारूप चित्ता निवृत्त हो जाती हे, अतएव प्रत्यगात्मा 
मे चिद्‌ आदि शब्द लक्षणा से प्रवृत्त होते है । यह जगत्ता 
भीवसेहीहै, भाव यह कि जसे जगत्‌ का ल्य होनेपर 
चित की जगद्विषयतारूप चित्ता निवृत्त हौ जातीरहै, वैसे 
ही चिद्विषयत्वरूप जगत्‌ की जगत्ता भौ निवृत्त हो जाती 
है । बाह्य घट, पट आदि विषय तथा भाभ्यन्तर्‌ सुल, 
दुःख आदि ब्रह्ममयदही है, उससे भिन्न नहीं है, इसक्िए 
यथास्थित, सुषुप्ति ओर तुयंरूप सम्द् विर्व ब्रह्मरूप ही 
है ॥ २५ ॥ 

इसलिए सम्पूणं संस्कारों क 
योगी लौकिक व्यवहार करता 
निराभास ब्रह्म ही रहता हं ॥ २६ ॥ 


 कोषलहूप सृषुप्तात्मक 
हुआ भी संस्कार दन्य 


नो 
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पुणात्पु्णं भ्रसरति यत्तत्यु्ण निराकृति । 
ब्रह्मणो विश्वमाभातं तद्धि स्वार्थं विचक्षितम्‌ ॥ २८ ॥ 
पुणत्पु्णं प्रसरति संस्थितं पूर्णमेव तत्‌ । 
अतो विश्वमनुत्पन्नं यच्चोत्पन्नं तदेव तत्‌ ॥ २९ ॥ 
चेत्यासंभवतस्तस्मिन्‌ यदेका जगदर्थता । 
आस्वादकासंभवतो मरीचे केव॒तौक्ष्णता ॥! ३० ॥ 


सत्येवेयमसत्येव चित्तचेत्यादिता परे । 
तभावात्‌ प्रतिबिम्बस्य प्रतिबिस्बाहंता कुतः ।\ २१ ॥ 
परमाणोरपि परं तदणीयो द्यणीयसः । 
दुद्धं सुक्ष्मं परं शान्तं तदाकाशोदरादपि ॥ ३२ ॥ 
दिक्कालाद्यनवच्छिन्नरूपत्वादतिविस्त॒तम्‌ । 
तदनाद्यन्तमाभासं भासनीयविर्बाजतस्‌ ॥ ३३ ॥ 

जैसे निश्चल ( दान्त होने के कारण प्रसन्न ) आकार 
वाले जल मेँ चखलाकार भयङ्कर हरे विद्यमान रहती 
है, वैसे ही आकाररहित परब्रह्म में यह्‌ विर्व निराकार- 
रूप से स्थित हं ॥ २७॥ 

जो निराकर पुणे ब्रह्मसे ओौपाधिक भेद द्वारा निरा- 
कार जीकवरूप से पूणं उत्पन्न होता है, वह परमाथेतः पूणं 
ही मौर जो पूणं है, वह निराकार है, क्योकि साकार पूणं 
नहीं हो सकता है ।। २८ ॥ 

पुणेसे पुणं ही अभिव्यक्त होता हे, पुणं संस्थित वह्‌ 
पूणं ही है, अतः विव उत्पन्न नहीं हुमा भौर जो उत्पन्न 
हभा है वह्‌ ब्रह्मस्वरूप ही है ।। २९॥ 

चेत्य द्र्य संभव न होने से उस चिद्घन आनन्द में 
जगत्‌ शाब्द का अथं एकरूप हो गया दहै, पृथक्‌ नहीं है, 
जब आस्वाद लेनेवाला ही नहीं है, तञ भिचं मे कड्वेपन 
की क्या संभावना दहै ।। ३० ॥ 

द्रथ प्रपके ब्रह्मम एकरसहोनेके कारणही 
ब्रह्य मे चित्ता, चेत्यता, द्ङ्यरूपता आदि सवथा असत्य 
होते हए भी सत्थके समान प्रतीत होते हं । उपाधिका 
अभाव होनेपर प्रतिबिम्बभूत जीव की प्रतिबिम्बयोग्यतां 
कहां रहती है । आशय यहु है कि जब उपाधिहो भौर 
उसमें प्रतिबिम्ब जीवभाव की योगता ब्रह्य मे कहां 
है ॥ ३१ ॥ 

वह्‌ परमाणु से भी अत्यन्त सूक्ष्म, अतिश्चय सृक्ष्मसे 
भी सूक्ष्म, अत्यन्त शुद्ध अत्यन्त शान्त ओर आक्रादा के 
मध्यसे भी विहेष निर्मल है । ३२॥ 

दिशा कारू ओर परिमाण से उसके स्वरूप काभेद 
नहीं हो सकता है अतएव वह सवेव्यापक है । उसकान 
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चिद्रपदेव नो यत्र भ्यते तत्र जीवता । 
कथं स्याच्चित्तताकारा वासना नित्यरूपिणौ ॥ ३४ ॥ 
चिद्र पानरुदयादेव तत्र॒ नास्त्येव जीवता । 
न बुद्धिता चित्तता वा नेद्द्ियत्वं न वासना । ३५ ॥। 


एवमित्थं महारम्भपूणमप्यजरं पदम्‌ । 
अस्मदृष्टचा स्थितं शन्तं ग॒न्यभाकारतोऽधिक्न म्‌ ३६ 
श्रीराम उवाच 


परमाथस्य {क रूपं तस्याऽनन्तचिदाक्तेः । 


पुनरेतन्ममाऽऽचक्ष्च निपुणं बोधवुद्धये ॥ ३७ ॥ 
श्रवसि उवाच 
महाप्रल्यसंपत्तो सवंकारणकारणस्‌ । 


जिष्यते परमं ब्रह्य तदिदं व्यते शृणु ॥ ३८ ॥ 


दिह, न मध्यै ओर न अन्त है। अन्य भासकदे वह्‌ 
स्वयं प्रकारास्वरूप है ।॥ ३३ ॥ 

जहांपर चिद्रपताकीही प्राप्ति नहींहो सकती है 
वहापर्‌ चित्तताकार जीवता आओौर वासना कँसे रह्‌ सकती 
हे ।॥ ३४ ॥ 

चिद्र.पका उदयन होनेसे ही उसमें जीवता ही नहीं 


दै तब चित्तताकार नित्य वतमान बुद्धिता, इन्द्रियता ओर 
वासनाक्सेहो सकती है । ३५ ॥ 


दस प्रकार दृष्टिसे माकाशसे भी अधिक रून्य भौर 
निविकार महाभूत-भौतिक पदार्थो से पूणं होते हुए भी 
हमारी अजर ब्रह्मतत्त्व स्थित है ।॥ ३६॥। 

श्रीरामचन्द्र ने कहा :- अनन्त चिदाकार उस पर- 
भायतत्त्व का कंसारूपहै? अच्छी तरह उसके ज्ञान की 
प्राप्ति के लिए उसे मुजञे स्पष्टरूप से करं ।। ३७ ॥ 
भरीव्षिष्ठजी ने कहा :---महाप्रल्य होनेपर सम्पूणं 
कारणों कभी करण अपरोक्ष परमब्रह्म वशिष्ट रहता 
दे, उसका भे वणन करता हं, आप चुने । ३८ ॥ 

समाधिये मनका विषयों से निरोध करने पर वृत्ति 

कशयहोनेसे लकडियों के समाप्त होनेपर अग्नि के 
समान मनके स्वरूपकाभी नाक कर जो नाम-रूप-लून्य 
स्वत्रकराग सद्रप अवशिष्ट रहता है, वही उस परमार्थं 
चस्तुकारू्पहै॥ ३९॥ 


यज । 

# 7 गत्‌ नहं। रहता है, दद्य के अभावसे द्रष्टा 
॥ वरन हाने के समान प्रतीत होता है, ज्ञेय, ज्ञाता 
° ओन इस त्रिपुटीके ल्यकां साक्षीरूप जो ज्ञान 


अवशिष्ट रहता है, वही परब्रह्म स्वरूप है ॥ ४०॥ ` 


योगवासिष्ठे 
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नारायित्वा स्वमात्मानं मनसो वृत्तिसंक्षये । 
सद्रपं यदनाव्येयं तद्पं तस्य वस्तुनः ॥ ३९ ॥ 
नाऽस्ति दृश्यं जगद्द्रष्ठा दृश्याभावादिरीनवत्‌ । 
भातीति भासनं यत्स्यात्तद्रपं तस्थ वस्तुनः ।\ ४० ॥ 
चितेजोवस्वभावाया यदचेत्योन्मुखं वपुः 
चिन्ात्रं विमरं शान्तं तद्र.पं परमात्मनः ॥ ४१ ॥ 
अङद्खरगनेऽपि वातादौ स्पर्लाचनुभवं विनः । 
जीवतग्धेततो पं यत्तद परमात्मनः ।॥ ४२ ॥ 
अस्वप्नाया अनन्ताया अजडाया मनःस्थितेः 
यद्र॑पं चिरनिद्रायास्तत्तदाऽनघ शिष्यते ।॥ ४३ ॥ 
यद्व्योस्नो हदयं यद्वा क्िलाथाः पवनस्य च । 
तस्याऽ्चेत्यस्य चिदव्योस्नस्तद्र॑पं परमात्मनः \! ४४ ॥ 


समाधि-व्युत्थान होने से पूर्वं जीव-स्वरूप होनेवाली 
हे, जौव स्वभाव चितिक्रार अचेत्योन्पुख चिन्मात्र में 
प्रवण चिन्मात्र, निर्म भौर निविकाररूप की उपलब्धि 
हे, वह उस परमात्माकाल्पहै॥ ४१॥ 

वायु आददिका देहम स्पशं होनेपर भी चित्तके 
रहते-रहते स्पशं भादि के अनुभव के तिना प्रतीत होने- 
वालाजोलूपदहै, वही उस परमात्मा का रूप है । 

आशय यह्‌ कि विच्छेद रहित ब्रह्माकार अपरोक्ष 
वृत्ति होने से शर्थात्‌ अन्तःकरणावच्छिघ्न चैतन्य की धारा 


चेतन जीवके शरीरम अध्यास हो जाने से ब्रह्माम- 
यत्व कोसंप्राप्तिसे ात्मा 


मे स्पशं आदि का अनुभवन 


हीने परभी दूधमे एकरस जल के समान ब्रहौक रस 
चित्त में त्तम मे स्पशं आदि का प्रतीत होने वाला जो 
अविच्छिन्न चैतन्यरूप है वही परमात्मा परब्रहाकाररूप है । 

इस पद्य मे विभिन्न पाठ उपलब्ध होता है ~ 

अङ्गुष्ठस्य पताद्यस्पशेने सति का अङ्गुल्या वाता- 
दयस्परोने सति इन पाटे मङ्गुष्ठया अङ्गुल्यो वातादि 
का अस्परोन होने पर भी नोदन आदि व्यापार के मस्पश्ं 
से भी स्पशंका भप्रप्तिसन्ध न होने पर भी यहु अर्थं 
होता है ।॥ ४२ ॥ ४ 

हे भनघ ! स्वप्नदञेन न्य अनन्त मच्छर, खटमङ 
मादि द्वारा जनित विच्छेद से रहित मन की विश्रान्तिकी 
देतु, युषुप्तिरूप जडता से हीन मनकी गाढनिद्राका 
रूपदही उस परमात्मा का रूप प्रल्यकालमे अवरिष्ट 
रहता है ॥ ४३ ॥ 


ज॑से माकाश का तात्त्विकं शुन्यत्व रूप है, शिलाके 





~+ 


१० ५२ | 


अचेत्यस्याऽयनस्कस्य जीवतो था स्वभावतः \ 


स्यास्स्थितः सा परा शान्ता सत्ता तस्थाऽऽचवस्तुनः)।४५।। 


चित्प्रकाशस्य यन्मध्यं प्रक्ाशस्याऽपि खस्य वा । 
दश्नस्य च यन्मध्यं तद्रपं ब्रह्मणो विदुः ॥ ४६॥ 
वेदनस्य प्रकाशस्य दुश्यस्य तमसस्तथा 
वेदनं यदनाद्यन्तं तद्र पं परमात्मनः ॥ ४७॥ 


यतो जगदुदेतीव नित्यानुदितरूप्यपि । 
विभिन्नवदिवाऽभिन्नं तद्र.पं परमाथकमस्‌ ।॥ ४८ ॥ 


घनत्व स्वरूप ओर वायु के अन्तवंहिः पूणंत्व स्वरूप दृदय- 
भिन्न भौर दृदयरहित चिदाकाश ही उस परमात्मा का 
रूप है ।। ४४ ॥ 

बहुत क्या कहँ, सम्पूणं जीवित जीवोंकी चेत्य (दृरय) 
अर चित्त का परित्याग करनेपर स्वभावतः जो स्थिति 
अवशिष्ट रहती है, वह्‌ शान्त उत्कृष्ट अस्तित्व स्वरूप 
उस आदिपुरुष कारूपहै ॥ ४५॥ | 

अच्युत ग्रन्थमाला के अनुवाद में संस्कृति के आधार 
पर यह अनुवाद दिया गया है :-- प्रकाशात्मकं भकार 


का चित्प्रकाश् जो मध्यस्थ है अर्थात्‌ सत्‌ चित्‌ आनन्द 
स्वरूप आत्मा के स्वरूप लक्षण का मध्यस्थ चिद्रप 


का दृष्टि स्वरूप मध्यस्थ अन्तःस्फुरण स्वरूप है वही 
स्वरूप -ब्रह्म का समञ्च अर्थात्‌ दीप्ति स्वयं प्रकार 
स्वरूप आनन्द चिद्र पता ही ब्रह्य कफा स्वरूप ह इ्सीके 
माभास आनन्द ओर सत्ता सर्वत्र चित्‌ सत्‌ भौर आनन्द 
की व्याप्ति है। ४६॥ 

चित्‌-प्रकाश अन्नमयकोषपयंन्त आत्मरूप से व्याप्त है 
अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय ओौर आनन्दमय 
इन पाच कोषों में प्रत्येक कोष का विवेकपूवेक विचार 
करते से आनन्दमय कोष सब कोषो का आन्तर ठहस्ता 
है ओौर आनन्दमय कोष का आन्तर ब्रह्म है, अतः द्ष्ट्‌- 
कोटिमे सर्वान्तरभूत चिल्प्रकाशल्प आनन्दमय व का 
भी आन्तर होने से जो मध्यह तंतिरीय उपनिषत्‌ मे-- 
अन्नमय आदि सब कोषों के अन्तर आनन्दमय कोष को 
दिखलाकर "तस्य प्रियमेव शिरः। मोदः दक्षिणः पक्षः। 
प्रमोद उत्तरः पक्षः। आनन्द आत्मा । हया पुच्छ 
प्रतिष्ठा ।' इस श्रुति द्वारा आनन्दमय कोष ५ भी 
आन्तर ब्रह्म दर्शाया गया है भौर दुरयकोटि मे मूतं 
प्रप के सारभूत सूर्यरूप प्रकाश क, अमूत भपश्च के 
सारभूत भूताकाश का अथवा लिद्धसमाष्टिरूस अन्यात्‌ 
आका का आन्तर होने से जौ मध्य है बृहदारण्यक उप- 
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व्यवहारपरस्थाऽपि यत्पाषागवदासनस्‌ । 
अव्योम्न एव व्योमत्वं तद्र पं परमात्मनः ॥ ४९ ॥ 
वेदय वेदनदेत॒त्वरूपन्रयमिदं पुरः । 
यत्रोदेत्यस्तमायाति तत्तत्‌ परमडरंम्‌ ॥ ५० ॥ 
वेद्यवेदनवेतुत्वं यत्रेदं प्रतिबिम्बति । 
अबुद्धचादौ महादशें तद्रपं परमं स्मतम्‌ ॥ ५१॥ 
मनः स्वण्नेद्धियेसुक्तं यद्रपं स्यान्महाचितेः । 
जद्धमे स्थावरे वाऽपि तत्सर्वान्तिऽवश्चिष्यते ॥ ५२ ॥ 
निषत्‌ में--द्धे वाव ब्रह्मणो रूपे मूतं च॑वामू्तं च" इस 
प्रकार आरम्भ कर ।तस्यैतस्य मूतंस्य रसो य एष तपति 
तस्यतस्यामुतंस्य रसो य॒ एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषः, इससे 
मूतं मौर अमृतं रूप का सार दिखला कर (अथात्‌ 
मादेशो नेति नेति" इससे मूतं ओर अमूतं के आरोपका 
मधिष्ठान ब्रह्य उनका आन्तर है, यह्‌ बात उनके ( मूतं 
मौर अमूतं के ) निषेध से दिखलाई है । तथा चाक्षुष 
आदि वृत्तियों के भीतरस्फुरण रूप से विद्यमान होने से 
जो उक्त वृत्तियों का मध्य है तल्वक्रारोपनिषत्‌ मे-- 
“प्रतिबोधविदितं मतम्‌" इस वाक्य से ब्रह्म सम्पूणं बुदधि- 
वृत्तियों का आन्तर कहा गया है । क्रमः जो आनन्द, 
सत्‌ भौर चिद्रपदहै, उसीको ज्ञानी जनब्रह्यका रूप 
जानते है ॥ ४६ ॥ 

बुदधिवृत्ति का अर्थात्‌ वृत्ति से अवच्छिन्न चंतन्य 
पदार्थो के स्फुरण का, अस्तित्व का, विषय का ओर अज्ञान 
का साक्षीरूपं आदि ओर अन्त से शून्य जो संवित्‌ है, वहं 
उस परमात्माका रूप्‌ है ।। ४७॥ 

नित्य अनुदित रूप होता हृभा भी जगत्‌ जिससे 
उदित के समान होता है, जिससे अभिन्न होता हमा भी 
बिलकुल भिन्न-सा प्रतीत होता है, परमात्माकां पार 
मा्थिक ख्प है ॥ ४८॥ 

व्यवहारो मे संख्गन हए भीजो पाषाण के समान 
निश्चल स्थितै गौर निरवकाश ( सूराख आदि से 
शून्य ) होते हृए भी सम्पूणं जगतु को अपने मे अवकाश 
ठेते से जो व्योमता सावकाशरूपरहै, वही परमात्माका 
रूप है । ४९ ॥ 

ज्ञेय, ज्ञान ओर ज्ञातृत्वं रूपोंवाला सामने दुरयमान 
यह प्रपञ्च जिससे आविर्भूत होता है, जिसमें स्थित रहता 
है ओर जिसमें छीन हो जाता है, वही उसका परम दुलभ 
रूप कहा गया है ॥ ५० ॥ 
 बुद्धिमादिसे रहित महादपंण रूप ज्ञेय, ज्ञान, लाता 
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स्थावराणां हि यद्र.पं तच्चेदोधमयं भवेत्‌ । 
मनो बुदधचादिनिमुक्तं तत्परेणोपमीयते \ ५३ ॥ 
ब्रह्णकंदिष्णुहरशक्रसदाशिवादि 


योगवासिष्ठे 


[ १०. ५३ 


शान्तौ शिवं परममेतदिहैकमास्ते । 


सर्वोपधिव्ययवहशादविकल्परूपं 
चेतन्यमात्रमयमूुज्कितविश्वसङ्धम्‌ ।! ५४ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकोये उत्पत्तिप्रकरणे महाकल्पान्तावरिष्टपरमभाववणनं 
नाम दशमः सगः ॥ १०॥ 


स्वरूप प्रप जिसमे प्रतिविम्बित होता है, वही उसका 
सवेश्वेष्ठ परम रूप कहा गया है ॥ ५१ ॥ 


स्वप्न ओर जागरण से निमृंक्त सुषुप्तरूप जो मन है, 
वही महाचित्‌ का स्वरूप है, वही दहय का प्रल्य होनेपर 
स्थावर ओर जङ्धम पदार्थो मे अवशिष्ट रहता है ।॥ ५२॥ 


स्थावर पदार्थों का मन, बुद्धिं आदिसेशून्यजो रूप 


है यानी अचलस्वभाव) वह्‌ यदि बोधमयचेतनायुक्त हो 
जाय, तो उनके मन, बुद्धि भादिसे निमुंक्त उस बोधरूप 
की परमात्मासे तुलना की जा सक्तीटै॥ ५३॥ 

ब्रह्मा, सूर्यं, विष्णु, हर, इन्द्र, सदाशिव आदि के 
महाप्रलय के समय विलीन होनेपर सम्पूणं उपाधियों का 
विल्य होने से निविकल्परूप, चैँतन्यमात्रमय परमशिव 
केवल विरव संसगे शून्य एक शेष रहता है ॥ ५४ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में 
महाकल्पान्तावरिष्टपरमभावव्णेन नामक कुसुमलता का दसवां सग समाप्त ॥ १० ॥ 


इ. श्रीराम उवाच 
प दृश्यं जगन्नाऽस्तौति भासुरम्‌ । 
महाप्र भो ब्रह्मन्‌ ! क्वेव तिष्ठति ॥ १ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
द ५५ कोदृग्बा वन्ध्यापुत्रः ष्च गच्छति । 
पातत कुत आयाति वद वां व्योमकाननम्‌ ॥ २ ॥ 


९१ 


५ हे ब्रह्मन्‌ ! यह विविध स्वरूप ओर दुद्यमान जगत्‌ 
(8 चौदह भूवन, देवता, मनुष्य, असुर, पशु, पक्षी, 
(3 ४ तरङ्गं जादि असीम विस्तारवाला अतिस्पष्टरूप से 
इ देनेवाला, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो से ददीत यह्‌ 
जगत्‌, जिसको आपन होते हृए भी ब्रह्म मे भासमान वह्‌ 
कहते हँ, महा प्रल्यावस्था किसमे स्थित रहता है ॥ १॥ 
# श्रीवसिष्ठजी ने कहा ` वन्ध्यापुत्र कहां से आताहै 
कसा है, भौर कहाँ जाता है एवं आकाश मे स्थित त 
कर्हांसे आताहै ओौर किसे समा जाता? कैसी उसकी 
द्र्यता है भौर कसी उसकी भदुरयता है अर्थात्‌ उसका 


१९ 


श्रीराम उवाच 
वन्ध्यापुत्रो व्योमवनं नवाऽस्ति न भविष्यति । 
कोटी दृश्यता तस्य कोद्शी तस्य नास्तिता ।॥ ३ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
वन्ध्यायुत्रव्योमवने यथा न स्तः कदाचन । 
जगदाद्यखिरुं दृश्यं तथां नाऽस्ति कदाचन ॥ ४ ॥ 


अस्तित्व ओौर नास्तित्व कंसा है ?॥ २॥ 
श्रीराम ने कहा -- 


बन्ध्या-पुत्र ओर आकाशवन न तो इस समय हैँ भौर 


न आगे होगे? फिर उनकी कसी दृश्यता भौर कसी 
नास्तिता ?।॥ ३॥ 


श्रौ वसिष्ठजी ने कहा :- 


४५ वन्ध्यापुत्र मोर आकशवन की जैसे कभी-भी 
सत्य नहं हे अर्थात्‌ त्रैकालिक सत्ता नहीं है वसे ही इस 
सम्भरण जगत्‌ भादि दृश्य की भी कभी-भी सत्ता नहीं है 
अर्थात्‌ चेकालिक सत्ता नही है ॥ ४॥ 
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न चोत्पन्नं न च ध्वंसि यत्किकादौ न विद्यते । 
उत्पत्तिः कोदुज्ी तस्य नाशाराब्दस्य का कथा ॥ 
श्रीराम उवाच | 
चन्ध्यायुच्ननभोवुक्षकल्पना तावदस्ति हि । 
सा यथा नाश्जन्माढचा तथवेदं न {क भवेत्‌ \ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
तुल्यस्याऽतुल दुःस्थस्य भावकः किक तोलनम्‌ । 
निरन्वया यथेवोक्तिजेगत्सत्ता तथेव हि ॥ ७ ॥ 
यथा सौवणकटके दृश्यमानमिदं स्फटस्‌ । 
कटकत्वं तु नेवाऽस्ति जगत्त्वं न तथा परे॥८॥ 
आकाज्ञे च यथा नास्ति रात्यत्वं व्यतिरेकवत्‌ । 
जगत्त्वं ब्रह्मणि तथा नाऽस्त्येवाऽप्युपरन्धिमत्‌ ॥ ९ ॥ 
कज्जलाल्न यथा का्ण्यं शत्यं च न यथा हिमात्‌ । 

न तो यह जगत्‌ उत्पन्न हृआहै ओौरन इसका 
विनाश्ही हृभा है। जिसकी पहके सत्ताही नहींह 
उसकी उत्पत्ति कसी मौर उसमे विनाशशब्दकीदही क्या 
चर्चाहै ?2॥ ५॥। 
श्रीरामने कहा-- 

वन्ध्यापुत्र भौर अकाशवृक्ष की तो कल्पना होती ही 
है। वह जैसे जन्म ओर नाशसे युक्तदहै, वसे ही यह 
जगत्‌ भी जन्म ओर नाश से युक्त क्यों नहीं होगा ?।।६॥ 

द्ड्य जगत्‌ की किसी मन्य पदाथं के साथ तुलना ~ 
उपमा करने की इच्छातो दहै पर उपमेयभूत दद्य पदाथं 
से अतिरिक्त उपमान न भिलने के कारण उसकी किसीसे 
उपमा नहींकीजा सकतीहै। जसे किसीसे अनुपमेय 
उक्ति होती है जगत्‌ की सत्ता वैसेही है इसकी किसीये 
उपमा नहीं हो सकती है क्योकि, इसके समान कुच हं 
ही नहीं ।। ७ ॥ 

जसे सुवणं के कटक में स्पष्टतः दृङ्यमान यहं भी 
कटकत्व नाम का कोई पदाथं नहीं है, वसे ही प्रत्यक्षतः 
अनुभूयमान भी यह्‌ जगत्‌ परमत्रह् मे नहींहीदे॥<८॥ 

वैसे हो ब्रह्म मेँ प्रत्यक्षतः उपलभ्यमान भी मः 
उसी प्रकार ब्रह्मसे भिन्न नहींहं जैसे आकाश मे उप- 
रभ्यमान इन्यत्व आकाश से भिन्न नही दं ॥ ९ ॥ 

जैसे काजल से कालिमा प्रथक्‌ जात नही होता हे, 
दीत्य हिमसे पृथक्‌ नहीं है वैसे ही परम प्रद म जगु उसी 
श्रकार पृथक्‌ होनेवाला नहीं है ।॥ 4० ॥ 


५ ॥। 


८ ॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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पृथगेवं भवेद्‌ बुद्धं जगन्नास्ति परे पदे।॥ १० ॥ 
यथा शत्यं न शशिनो न हिमाद्‌ व्यतिरिच्यते । 
ब्रह्मणो न तथा सर्गो विद्यते व्यतिरेकवान्‌ ।॥ ११ ॥ 
मरुनद्यां यथा तोयं द्वितयन्दौ यथेन्डुता । 
नास्त्येवेह॒ जगन्नाम दृष्टमप्यमरात्मनि ॥ १२ ॥ 
आदावेव हि यन्नाऽस्ति कारणासंभवात्स्वयस्‌ । 
वतमानेऽपि तन्नाऽस्ति नाशः स्यातत्र कोद्लः ।॥ १३ ॥ 
क्वाऽसंभवद्भतजाडउयं पृथ्व्यादेजंडवस्तुनः 
कारणं भवितुं शक्तं छायायाश्चाऽऽतपो यथा ॥ १४ ॥ 
कारणाभावतः कार्यं नेदं तत्किच्चनोदितम्‌ । 
यत्तत्कारणमेवाऽस्ति  तदेवेत्थमवस्थितसम्‌ ॥ १५ ॥ 


अज्ञानमेव यद्धाति संविदाभासमेव तत्‌ । 
यज्जगदृश्यते स्वप्ने संवित्कथनमेव तत्‌ ॥ १६ ॥ 


परमपद मे भिन्नरूप सरे अवगत यह जगत्‌ उस 
ब्रह्मसे वैसे ही भिन्न नहींहै जसे चन्द्रमा ओर हिमसे 
दीतलता भिन्न नहीं है ।। ११॥ 

मरुभूमि मे प्रतीयमान नदीमे जैसे जल नहींहे, 
प्रतीयमान द्वितीय चन्द्रमा में जैसे चनद्रत्व नहींहै, वसे ही 
स्वंविध मलोंसे रहित ब्रह्मम अनुभूयमान जगत्‌ भी 
नहीं है । १२॥ 

कारणके न रहने से जो स्वयं ही पहले भी नहीं या, 
वहु वर्तमान कामे भी नहीं है, अतः उसका नाश ही 
कसे होगा ॥ १३ ॥। 

पृथिवी आदि जड़ वस्तु का जडता से रहित चेतन 
ब्रह्मा वैसेही कारण नहीं हो सकताटहै जेसेछायाका 
कारण आतप नहींहो सकता, जड़ काही जड परिणाम 
हो सक्तादै, स्वविष परिणाम नहीं भी उत्पन्न होता 
है ।। १४ ॥ 

परिणामी कारणन होनेसे परिणामदृष्टिसे यह्‌ 
कुछ नहीं है, विवतं का कारणभूत ब्रह्म ही जगत्‌रूप में 
अवस्थित है, अतः जगत्‌ की कारण से अतिरिक्त कायेरूप 
से पृथक्‌ सत्ता नहीं है ।। १५ ॥। 

जो अज्ञान ही जगदाकारसे परिणत होता दहै, यहं 
कहा जाता है, संवित्‌ काही आभास अर्थात्‌ जगत्‌ के 
रूप से विवर्तं है आश्य यहु रहै कि अज्ञान का परिणाम 
संवितु काही विवेत है, स्वप्नमें जो जगत्‌ ( स्वाप्निक 
प्रपच्च ) दिखाई देता है, वह संवित्‌ का विलास ही है 
संवितुका विवतं ही है उसे अतिरिक्त नहीं है ॥ १६ ॥ 
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संवित्कचनसमेवाऽन्त्यथा स्वप्ने जगद्श्रमः। 
सर्गादौ ब्रह्मणि तथा जगत्कचनमाततम्‌ ।॥ १७॥। 


यदिदं दृश्यते किच्ित्सदेवाऽऽत्मनि संस्थितम्‌ । 
नाऽस्तसेति नं चोदेति जगत्किच्ित्कदाचन ।\! १८ ॥ 


यथा द्रवत्वं सकलं स्पन्दनं पवनो यथा। 
यथा प्रकाश आभासो ब्रहयोव चन्रिजगत्तथा ॥ १९ ॥ 


यथा पुरमिवाऽऽस्तेऽन्तावदेव स्वप्नसं विदः । 
तथा जगदिवाऽऽमाति स्वात्मैव परमात्मनि 1 २० ॥ 


श्रीराम उवाच 

एवं चेत्‌ तत्कथं ब्रह्मन्‌ ! सुघनप्रत्ययं वद \ 
इदं दुश्यविषं जातमसत्स्वप्नानुभतिवत्‌ ॥ २१ ॥ 

स्वप्न मे स्वप्न देखनेवाले पुरूष के अन्तःकरणमें जो 
स्वाप्निकं जगत्‌ कौ भ्रान्ति होती है, वह जैसे संवित्‌- 
विकासहीहै, वैसेही सृष्टिके रम्भं ब्रह्मसें यह्‌ 
जगत्‌ का स्फुरण अर्थात्‌ विस्तार हुआ रहै, ब्रह्म से अति- 
रिक्त जगत्‌ नामको कोई वस्तु ही नहीं है ।। १७ ॥ 

यह जो कु प्रप दिखाई देता है, यह्‌ सदा आत्मा 
मेहीस्थितटहै। नतो यह कभी उदित होतारहै ओौरन 
कभी कु भी नष्ट होता है ।॥ १८ ॥ 

जसे द्रवत्व जल है, स्पन्दन वायु है, प्रकाश आभास 
है वैसेहीये तीनो जगत्‌ ब्रह्यही हैँ । भाराय यह है कि 
द्रवता ओर जल में, स्पन्दन ओर वायु मे, प्रका ओौर 
जाभासमें कोई भेद नहीं है वसे ब्रह्माण्ड प्रप अौर 
ब्रह्म में कोई अन्तर नहीं है ।॥ १९॥ 

जसे स्वप्न देखने वाके पुरुष के अन्दर विद्यमान 
शान ही नगर के समान प्रतीत होतार, वैसे ही परभारथं 
स्वस्वरूपमें परमात्माही जगत्‌ के समान प्रतीत होता 
है ॥ २०॥ 
श्रीरामने कहा :-- 


दे ब्रह्मन्‌ ! यदि यह्‌ दुदयरूपी विष स्वप्न प्रतीति के 
समान मिथ्यादहै, तो यहं इतनी सुद्ढ़ प्रतीति से सम्पन्न 
कंसे हो गया यह्‌ कहे ।। २१॥ 

द्र्य के विद्यमान रहने पर द्रष्टा का निवारण नहीं 
कियाजा सकताहै (दद्य यदि रहेगा, तो उसका द्रष्टा 
भौ अवदय रहेगा) द्रष्टा के विद्यमान रहने पर द्य का 
निवारण नही करिया जा सकता ठं (दरष्टा यदि रहेगा, तो 
द्र्य भौ भवश्य रहेगा) दृश्य ओर द्रष्टा परस्पर सापेक्ष 


योगवासिष्ठे 


| ११: १७ 


सति दृश्ये किल द्रष्टा सति द्रष्टरि दृश्यता । 
एकसत्त्वे दयोबन्धो भुक्तिरेकक्षये योः ।॥ २२॥ 


अत्यन्तासंभवो यावद्‌ बुद्धो दृश्यस्य न क्षयः । 
तावद्‌ द्रष्टरि दृश्यत्वं न संभवति भोक्षधीः । २३ ॥! 


दृश्यं चेत्संभवत्यादौ पश्चातु क्षयसुपारभेत्‌ । 
तहु.श्यस्मरणानथंरूपो बन्धो न ज्ञा्यति ! २४॥ 
यन कचन संस्थस्य स्वादशस्येव चिद्‌ गतेः । 
भतिविम्बो कगत्येव सर्वस्मृतिमयो ह्यलम्‌ ॥ २५ ॥ 
आदावेव हि नोत्पन्नं दृश्यं नाऽस्त्येव चेत्स्वयम्‌ । 


्ुदृश्यस्वभावत्वात्‌ तत्संभवति मुक्तता \ २६॥ 
तस्मादसंभवनमुक्तमम परोत्सा्य यक्तिभिः । 


अत्यन्तासंभवो यावत्‌ कथयाऽऽत्मविदां वर ! ॥ २७ ॥ 


है । दद्य कहा जा सकता दे, दरक के रहने पर मौर 
द्रष्टा तभी कहा जा सकता है, जव दर्शेन का विषय द्र्य 
हो । दृश्य मौर द्रष्टा दोनों एक को दूसरे से अपेक्षा 
अर्थात्‌ बन्धन है भौर दोनोंमे एककाभी (नाश) हो 
जायतो दोनों की समाप्ति हो जायेगी ॥ २२॥ 

रय का मात्यन्तिक क्षय का-- 
नहो जाय, भर्थात्‌ अविद्या मौर 
विनष्टन हो जाय तव तक द्रष्टा 
अनिवार्यं है, इसलिये मुक्ति नहीं 


द्र्य प्रपचकी यदि 


सवथा उच्छेद का ज्ञान 
उसका संस्कार सवंथा 
मे दुरयत्व का अस्तित्व 
हो सकती है ।॥। २३॥ 


पहले उत्पत्ति भौर बादमें 
उसका विनाश माना जाय तो संस्काररूप से स्थित द्र्य 
ग धनः पुनः उद्धवरूप अनथका बन्धन कभी-भी 
विनष्ट नहीं हो सकता है ॥ २४ ॥ 
जसे कहीं पर भी स्थित स्वच्छ दपेण प्रतिबिम्ब 
पड्ताहीरै, वैसे ही चेतन्याश्वय द्रष्टा में सवंस्मृतिमय 
प्रतिबिम्ब अज्य पडगा ही ।॥ २५ ॥ 
यदि पहले से उत्पन्न न होने से दृश्य का स्वयं 
अस्तित्व न होता तो द्रष्ट। को दृरयस्वभाव से मुक्ति हो 
६५ ६ । आशय यह ठे कि जगत्‌ उत्पन्न नहीं है, यह 
बात 0 मे नहीं आती, अतः द्रष्टा की दइयस्वभाव 
से मुक्ति नहीं हो सकती है ॥ २६॥। 
है ज्ञानियों मे सवश्रेष्ठ ! अतः मेरी मुक्ति के असंभव 
क। आशङ्का को युक्तियों छारा दूर नहींकर देते दहै, दुर्य 


के अत्यन्त सम्भव का मुज्ञे दृढ परिज्ञानन दहो जाय, 
तन-तक जाप मुन्ञे उपदेश दे ॥ २७ ॥ 





१२. २] 


श्रीवसिष्ठ उवाच 


असदेव सदाभाति जगत्सर्वात्मकं यथा । 
श्युण्वहुं कथया राम ! दौघेया कथयामि ते ॥ २८ ॥ 
व्यवसायकथावावयर्यावत्‌ तच्राऽनु्वितस्‌ । 
न विश्रास्यति ते तावद्धदि पांसुर्यथा हदे ।॥ २९ ॥ 


अत्यन्ताभावमस्यास्त्वं जगत्सगेश्रमस्थितेः । 
बुद्ध्वकध्याननि्ठात्मा व्यवहारं करिष्यसि ॥ ३० ॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे 





२४१ 


भावाभावग्रहोत्सगंस्थलसृुकष्मचलाचलाः । 
दृशस्त्वां वेधयिष्यन्ति न॒ महाद्रिमिवेषवः ॥ ३१॥ 
स एषोऽस्त्येक एवाऽऽत्मा न द्वितीयाऽस्ति कल्पना । 
जगदत्र यथोत्पन्नं तत्ते वक्ष्यामि राघव ! ॥ ३२ ॥ 
तस्मादिमानि सकलानि विजम्भितानि 
सोऽपोदसङ्खः सकलासकलं महात्मा । 

रूपावलोकनमननप्रकारा- 

कारास्पदं स्वयमुदेति विखीयते च ॥ ३३ ॥ 


इत्याषं श्रौवासिघछमहारामायणे वात्मीकोये उत्पत्तिप्रकरणे परमाथवणनं नामेकादशः सगः ॥ ११॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा :- 

हे राम ! यह जगत्‌ सर्वत्मिक अर्थात्‌ ब्रह्यात्मक होते 
हए भी जगत्रूप से असत्‌ होता हुआ भी सत्‌-प्रतीत 
हाता है, उसे आपसे विस्तारपूवेक कहता हु, अप 
सुनें ।। २८ ॥ 

पू्वेजों के व्यवहार के प्रतिपादक वाक्यों से उन 
लम्बी भाख्यायिकाभों मे वणित तत्त्व तालाबमें धूकि के 
समान, जब तक आपके हूदयमे न बैठ जाय तब तक 
सूने ।॥। २९ ॥ 

भ्रान्तिसेजो यह्‌ जगत्‌ को सत्ता दिखाई दे रही 
है, इसके अत्यन्ताभाव को अवगत कर आप अद्वितीय 
अखण्ड ब्रह्य के ध्यानम संलग्न हो करही खौकिक 
व्यवहार करेगे ॥ ३०॥ 

प्रयोजन रहने पर जिनका ग्रहण होतादै ओर 
प्रयोजन न रहने पर जिनकात्याग होता है, एसे स्थुल 
सूक्ष्म आदि विषयों के अनुसार चच ओर स्थिर 


व्यवहारद्ष्टियां भापको उसी प्रकार पीडित नहींकर 
सकेगी, जिस प्रकार बाण पर्वत को विद्ध नहीं कर सकते 
त २३. ॥ 

हे राघव ! जिसका पहले विस्तारसे वणन किया 
गया है, वही यह एक अद्वितीय आत्मा हीदहै। इससे 
अतिरिक्त दूसरी कल्पना ही नहीं है । इस द्वितीय-कल्पना 
से दन्य आत्मा मे यह जगत जिस तरह उत्पन्न होता है, 
उसको मै आगे आपसे कर्हंगा ।। ३२॥ 

है वत्स ! यह अदोष चराचर जगत्‌ परमात्माका 
विजम्भन मात्र है, रूपात्मक अवलोकन जोर मननात्मक 
आकार स्वयं उदित होतारहै ओर विखीन होता है, 
इतना ही नहीं महात्माभी समष्टि ओर व्यष्टि रूपमे 
उत्पञ्च ओर विटीन होता है अर्थात्‌ महान्‌ आत्माभी 
समष्टिव्यष्टि रूप बाहर इन्द्रियों द्वारा दिखाई देने वाला 
द्र्य दशेन ञआकाररूप भौर अन्दर मननघ्रकाराकार 
रूप होकर स्वयं ही उदित होतारहै भौर विलीन होता 


है ॥ ३३ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे परमाथंवणेन 
नामक कुसुमलता का ग्यारहवां सगं समाप्त ॥ ११ ॥ 


१२ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 


एतस्मात्परमाच्छान्तात्पदात्परमपावनातु । 
यथेदमुत्थितं विश्वं तच्छणुत्तसया धिया ॥ १५ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा :- 
सर्वोत्तम, शान्त भौर परम पवित्र इस पदसे ब्रह्म 
से यह सम्पूणं विश्व जसे उत्पन्न हुमा है, उसे आप उत्तम 
वुद्धि से एकाग्र मन से सुनें।॥ १॥ 
३१ 


सुषुप्रं स्वप्नवद्‌ भाति भाति ब्रह्योव सर्गवत्‌ । 
सर्वात्मकं च तत्स्थानं तत्र तावत्क्रमं श्यृणु ॥ २॥ 


जसे सुषुप्त आत्मा ही स्वप्न"सदृश प्रतीत होता है, 
वैसे ही ब्रह्यही सृष्टि के समान प्रतीत होता है उसका 
अधिष्ठान सर्वात्मक ब्रहम है। इस विषय को आप क्रम- 
पूवेक सुने ।॥ २॥ 








२४२ 


तस्याऽनन्तप्रका्ात्मरूपस्याऽनन्तचिन्मणेः । 
सत्तामाच्रात्सकं विश्वं यदजस्रं स्वभावतः ३॥ 
तदात्मनि स्वयं किच्िच्चेत्यतासिव गच्छति । 
अगहीतात्मकं संविदहंमशनपुवकम्‌  ॥ ४ ॥ 
भाविनामाथकलनः किच्चिद्रूहितरूपकम्‌ । 
आकाशादणु शुद्धं च सवेस्मिन्‌ भाति बोधनम्‌ ।॥ ५ ॥ 


ततः सा परमा सत्ता सचेतश्धेतनोन्मुखी । 
चिन्नासयोग्या भवति किच्ित्छभ्यतया तथा ॥ ६ ॥ 
घनसेवेदना प्चाद्धूाविजीवादिनासिका । 
संभवत्यात्तकलना यदोरक्लति परं पदम्‌ \॥ ७ ॥ 


स्तव भवनामान्रसारा संसरणोन्मुखौ 


यह्‌ सम्पूणं विव सक्तामात्रात्मक स्वभावतः सदा 
अनन्तध्रकार रूप तथा अनन्तचंतन्य स्वरूप ब्रह्म का 
सत्तामात्रस्वरूप है, अर्थात्‌ वही अशेष नित्य सत्ता- 
मान्ात्मक दूद्यता स्वरूप के अस्तित्व को धारण करता 
है । ३॥ 

आकारसेभी सृष्ष्ममौर निर्मल्जो बोध है, वह्‌ 
भावी (होनेवाले) नाम गौर लूपोंके अनुसन्धान से कुछ 
अनुभितरूपवाला होकर सम्पुणं सृष्टि करने योग्य विषयो 
मे संकल्पपू्वेक अहङ्काराध्यास के बिना प्रतीत होतादहै 
मतषएव वही स्वयं अपने स्वरूप मै मानो किञ्चित्‌ चेत्यता 
दश्यता को प्राप्त करता है ।॥ ४, ५॥ # 


४ चह परम सत्ता ही ईक्षणात्मक वत्ति से युक्त चेतना 
में ( उक्त ईक्षणात्मक वृत्ति मे भभिव्यक्त चैतन्य भे ) 
उन्मुख होकर ईक्षणवत्ति सहित चेतनाप्रधान होकर वाणी 
के व्यवहार के विषय ध्मोस युक्त होने से वाणी के 
च्यवहार के योग्य होकर “चित' 'सवंज्ञ ईइवर' नाम के 
योग्य होती है। ६॥। | 

चिरकाल की अनुवृत्ति से जिसकी ईक्षणवृत्ति अत्यन्त 
सवन हो कर ईक्षणवत्ति के विषय सुक प्रपरस्वरूपता 
स्प काल कल्पना परिच्छेद स्वीकार करती है तब वही 
परमतत्ता परम पदका त्याग कर॒ भावी प्राणधारी 


उपाधि हिरण्यगभं 
ताल जीव, हिरण्यगर्भं जदि नाम वारी होती 


है ॥ ७ ॥ 


उस समय ब्रह्मसत्ताही केवल भावनासे सं 
| संसारो- 
न्मुख होती है, विकार आदि क्रिया से नहीं । 


राङ्का--सो कसे? 


समाधान-- स्वभाव की ब्रह्मा सत्ता ही संसारोन्मुखी 


योगवासिष्ठे 
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तदा वस्तुस्वभावेन त्वनुतिष्ठति तामिमाम्‌ ॥ ८ ॥ 
समनन्तरमेवाऽस्याः खसत्तोदेति शन्यता ! 
शब्दादिगुणबीजं सा भविष्यदभिधाऽ्थदा॥ ९ ॥ 
अहन्तोदेति तदनु सह वं कारसत्तया । 
भविष्यदभिधार्थेन बीजं मृख्यं जगत्स्थितेः ॥ १० ॥ 
तस्याः शक्तैः परायास्तु स्वसंवेदनमात्रकम्‌ । 
एतज्ञालमसद्रपं सदिवोदेति विस्फुरत्‌ ।॥ ११॥ 
एवेप्रायात्मिका संबिद्रीजं सङ्कल्पशाखिनः \ 
भवत्यहङ्ारकणस्ततः स्पन्दतया मरत्‌ ।॥ १२॥ 
चिदहन्तावती व्योस्नि शब्दतन्मात्रभावनात्‌ । 

खतो घनीभूय शनेः खतन्मात्रं भवत्यलम्‌ । १३ ॥ 
होकर केवल भावनामात्र संकल्पमात्र संसारभाव को 
प्राप्त करतीदहै, किसी प्रकारका विकार प्राप्त कर वह्‌ 
संसारभाव को प्राप्त नहीं करतीदहै।॥ ८॥ 


जीवभाव का उदय होने के बाद अन्य भूतो को 
अवकाश देने वारी शून्यप्राय आकाशसत्ता उदित होती 
हे, जोकि सूरयमादिकी सृष्टिके पश्चात्‌ होने वाले है 
मोर शब्द आदि गुणों का कारण स्वरूप वह सत्ता 
भाकाश आदिनामोंके अथं को ( आकाश यानी मा- 
समन्तात्‌ काशते प्रकाशते यानी चारों भोर जो 
प्रकाशित दहै, इत्यादि अथंको धारण करती है॥ ९॥ 

भाकारा सत्ताके बाद नामोंके अर्थंरूप से जगत्‌ 
स्थिति की मुख्य बीज भूत अहन्ता काकसत्ता के साथ 
उदित होती है॥ १०॥।। 

उस परमशक्ति का परमात्मसत्ता का स्वसंकल्पमात्र 
ल्प यह प्रकाशमान भअसदात्मक दश्य प्रपच्च सत्‌ के 
समान उससे उत्पन्न होता है ।॥ ११ ॥ 

मे आकाश होद्ध इस अह््धुारसे जिसका स्वरूप 
प्रायः माकाश हो जाता है एेसी संवित्‌ भकाशकायं 
तायु आदि विषयक संकत्परूपी वृक्ष का मूल है । उससे 
परिच्छिन्न स्पन्दशक्ति प्रधान एक कण अहङ्कार का वायु 
ञाविर्भूत होता है ।। १ २॥। 

कासाहङ्कारोपाधि से उपहित परमात्मसत्ता ही 
जब सम्पुणं शब्दों के मूल आकाश में अहन्ताबुद्धिवाली 
¶रमत्मसत्ता रन्दतन्मात्र के संकल्प से मयै शब्द तन्मात्रा 
होऊ" इस संकल्प से अतिसूक्ष्म आकाशभाव से कुर सधन 
होकर शब्द तन्मात्र होती है । संस्कृत टीका मं कहा गया 
हैकिपुराणभादिमें तन्मात्राओं से भतो की उत्पत्ति कही 





यी" - 
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भाविनामार्भरूपं तद बोजं शब्दोघशाविनः । 
पदवाक्यप्रमाणाख्यं वेदवृन्दं विकासितम्‌ \ १४॥ 


तस्मादुदैष्यत्यविला _ जगच्छीः परमात्मनः । 
शब्दोघनिमिताथो.धपरिणामविसारिणः ॥ १५ ॥ 


चिदेवंपरिवारा सा जोवह्ृब्देन कथ्यते। 
भाविरशब्दाथजालेन बीजं रूपोघशाखिनः ॥ १६ ॥ 


चतुदंशविधं भूतजालमावलितान्तरम्‌ । 
जगञ्जठरगर्तोधं प्रसरिष्यति वे ततः॥ १७॥ 


असंप्राप्राभिधाचारा चिज्जवात्‌ प्रस्फुरटुः । 
सा चेव स्परोतन्मात्ं भावनाूवति क्षणात्‌ ॥ १८ ॥ 
पवनस्कन्धविस्तारं बीजं स्पश्शौघशाखिनः । 
गई है, तथापि “मात्मन आकाशः सम्भूतः", 'तत्तेजोऽसुजत' 
इत्यादि श्रतियों मे ब्रह्मही आकाश आदि भूतों का 
साक्नात्‌ उपादान सुना गया है ओर (तद्यथा दन्दुभेहेन्य- 
मानस्य इत्यादि श्रुति मे सामान्य शब्द विशेष शब्दं का 
कारण सूना गयाहे, आकार से ही सामान्य शब्दरूप 
शाब्द तन्मात्रा की उत्पत्ति कही गई हे ।॥ १२३॥ 
भावी ( होनेवाले ) नामोंका अथंभूत तथा गन्द 
समूहरूपी वृक्ष का बीज वह शब्दतन्मात्र ही विस्तार को 
प्राप्त कर पदवाक्य प्रमाण नामक वेद-समूह का विकास 
करती है ।। १४॥ 
इस प्रकार वेदरूपता को प्राप्त हृएु परमात्मा से 
जो कि शब्द-समूह से निर्मित पदाथं-समूह रूप परिणाम 
(काये ) का विस्तार करते है, जगत्‌ की उत्पत्ति 
होगी ।॥ १५ ॥ 
वायु पयेन्त परिवार सम्पन्न वहं चित्‌ जीव शब्द 
से कही जाती है । वही भावी नाम-रूपसमृट से मूतिमान्‌ 
जीवों के समूहरूपी वृक्ष का मूल है । सम्पण मू्याकार 
पदाथ (जीव) उसी से उत्पन्न होते है ।॥ १६॥ 
चौदह भुवन प्राणियों का भाकारभ्रकाः भिन्न-भिन्न 
हे । अतएव चौदह भुवनों के मेद से चौदह प्रकारके 
प्राणी पूर्वोक्त प्राणवायु के कारण ब्रह स "दयात ध 
ब्रह्माण्डोदर रूप विविध गर्तो मे विस्तार प्राप्त 5 
है ।। १७॥ 
है । १ वायु सै ट्स प्रकार अपने में वायतत के म 
केवेगसे व्यापारवान्‌ चलनादि क्रियाभो अ प्त ध 
८ तन्मात्र होऊं" इस संकल्प 
तन्मात्र की भावनासे न स्पत च 
„` _ > जातादहै अर्थाव्‌ “य वाधु 
से वही शीघ्र स्पशं तन्मात्र हः „ कान “वायु नाम 
ह" इस अभिमान के ध्व उक्त चत 
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सवेभतक्रियास्पन्दस्तस्मात्‌ संप्रसरिष्यति ।। १९॥. 


तत्रेव चिद्विलासेन प्रकाोऽनुभवाद्‌ भवेत्‌ । 
तेजस्तन्मात्रकं तत्त॒ भविष्यदभिघाथकम्‌ ।॥ २० ॥ 


तत्सर्याग्निविजस्भादि बीजमारोकशाविनः । 
तस्माद्रपविभेदेन संसारः प्रसरिष्यति ॥ २१॥ 


भावयंस्तनुतामेव रसस्कन्ध इवाऽस्भसः । 
स्वदनं तस्य सद्धस्य रसतन्मात्नमुच्यते ॥ २२ ॥ 


भाविवारिविलासात्मा तदीजं रसलादिनः \ 
अन्योन्यस्वदने तस्मात्संसारः प्रसरिष्यति ॥ २३॥ 


भविष्यद्रपसङ्कल्पनामाऽसो कल्पनात्मकः । 
सङ्ल्पात्मगरुणगन्धतन्मात्नत्वं प्रपश्यति ॥ २४॥ 


था ओर न उसमे चलनादि क्रियादहीयी। १८॥ 

वह्‌ स्पशंतन्मात्र विविध स्पदरूपी वृक्षों का मुरदटै 
तथा वायुभोंका विस्तार उसमे सृक्ष्मरूप से निहित हं । 
उसी से सम्पूणं भूतोमे चरनादि क्रियारूपी स्पन्द उत्पन्न 
होता है। १९॥ 

मै प्रकाशरूप होड इस सङ्कल्प से उसी चैतन्य में 
प्रकाशा की सृष्टि होती है। प्रकाशसरूपता को प्राप्त 
अनुभवरूप चंतन्य से ही रूपतन्मात्रा कौ उत्पत्ति होती 
है, जो सम्पूणं भावी पदार्थो के नाम मौर रूप का 
प्रकाशक है ।॥ २० ॥ | 

सूये, बहि, विद्युत्‌ आदि उस आलोकात्मक प्रकाश 
रूपी वृक्षका बीजदहै। तेजसे विविध खूपोंके भेद 
वाले संसार का विस्तार होतादहे। २१॥ 

वहु चैतन्य जल के विविध रस्मही हुं, इसप्रकार 
अपनी जलरूपता की भावना करता हुआ जलकरूपता में 
सम्पच्च होता है। जलरूप मूतं द्रव्य (पदाथ) का जिह्वा 
से आस्वाद छेते पर यह मीठादहै' इस प्रकारका जो 
स्वादरहै, वह सम्पूणं रसो का एकमात्र उपादान होने से 
रस तन्मात्र कहलाता है ।॥ २२॥। 

वह॒ रसरूपी भावी पदाथ का बीजै ओर भावी 
जल के विविध आकारोको धारण करने वालादहे। 
इन्द्रिय ओर विषय रूप से परस्पर रस का आस्वादने 
पर विषयों मे अनुराग आदि कौ उत्पत्ति से पुनः पनः 
विषय के उपाजन में प्रवत्तिरूप संसार का उससे प्रसार 
होता है ॥ २३॥ 

परमात्मा भमै पृथिवीही हूं इस प्रकार सङ्भुलपर्प 
होने से जिसका विस्तार स्वरूप आगे होने वाला है, 
उस पृथिवी का सङ्भुलपनात्मक होकर संकल्परूप अपने 
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भाविभगोकत्वेन बीजमाकृतिलाविनः । 
सर्वाधारात्मनस्तस्मात्‌ संसारः प्रसरिष्यति ॥ २५ ॥ 
चिता विभाव्यमानानि तन्मात्राणि परस्परम्‌ । 
स्वयं परिणतान्यन्तरम्डुनीव निरन्तरम्‌ ॥ २६॥ 
तथेतानि विमिश्राणि विविक्तानि पुनर्यथा । 
न शुद्धान्युपभ्यन्ते सर्वेनाशान्तमेव हि ॥ २७ ॥ 
संवित्तिमात्रर्पाणि स्थितानि गगनोदरे । 
भवन्ति = वटजालानि यथा बौजकणान्तरे ।॥ २८ ॥ 
प्रसवं परिपश्यन्ति शतशाखं स्फुरन्ति च । 


योयवासिष्ठे 
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परमाण्वन्तरे भान्ति क्षणात्कत्पीभवन्ति च ।॥ २९ ॥ 
विवत्तमेव धावन्ति निविवर्तानि सन्ति च । 
चिद्रेधितानि सर्वाणि क्षणात्पिण्डीभवन्ति च ।॥ ३० ॥ 
तन्मात्रगणमेतत्स्यात्‌ सा संकत्पात्मिका चितिः । 
वेदना चसरेण्वाभमनाकारंव पश्यति ॥ ३१ ॥ 
बीजं जगत्सु ननु पच्चकमात्रमेव 

बीजं परान्यवहितस्थितिशशक्तिराद्या । 
ठीजं तदेवं भवतीति सदाञनुभूतं 


चिन्मान्रमेवमजमाद्यमतो जगश्टौः ॥ ३२ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मौकीये उत्पत्तिप्रकरणे जगडुत्पत्तिवर्णनं नाम दादशः सर्गः ॥ १२ ॥ 


गुणों से अपने को गन्धतन्मात्र देखता है । र्यात्‌ र्म 
गन्धतन्मात्र होऊ अपने इस संकत्पात्मक गुण से गन्ध- 
तन्मात्र हो जाता है । २४॥। 

भावी भूगोलरूप से मनुष्य आदि के विविध आकार 
रूप वृक्षका वह बीज है। सम्पूणं चर भौर अचर 
जीवों के आाधारस्वरूप उक्त पृथिवी से संसार का प्रसार 
होता है ।। २५॥। 

चैतन्य के पूर्वोक्त रीतिसे पाच भूतों मे अहन्ता 
( अहंकार भाव) की संप्राप्ति होने पर चैतन्य से 
ह्या. र मे प्रतीत हो र हे भूततन्मात्र ( शब्दतन्मात्र 
स्वरातन्मात्र, रूपतन्माच्र, रसतन्मात्र अर गन्धतन्मात्र ) 
परस्पर संमिश्वण से, अर्थात्‌ प 


खीकरण प्रक्रिया से जल में 
1 के समास स्वयं नरह्याण्डाकार से परिणत होते 
॥ २६ ॥ 


ये पांच भूत इस प्रकार प्चीकरण से सम्मिलित हो 
गये हैँ कि विनाशकालप्न्त तक महाप्र्यपयेन्त अलग 
गौर शुद्ध नहीं मिल पाते हँ ।। २७ ॥ 

संविद्रपमात्र अपच्छीक्रत 
ही स्थितहै जसे वट बीज- 
वृक्ष स्थित है ।॥ २८ ॥ 


व्योममध्य में ब्रह्माण्ड वैसे 
केण के मध्यमे विशाल वट- 


तन्मात्रो मे स्थूल पदाथो की वास्तव म स्थिति नहीं 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे उत्प 
जगदुत्पत्तिवणेन नामक कुमुमल्ता का बारहवा सगे समाप्त 


है, किन्तु भाभास उनका अर्थात्‌ केवल मायिक उत्पत्ति 
दिखाई देतीहि। अनन्तरवे शाखा-प्रशाखाके भेदसे 
विविध विस्तार प्राप्त करतेहँभौरक्षणमेंही विलीन 
भीहोजातेरह। २९॥ 


वे वितत्तंरूप से स्थूलता कौ गोर अग्रसर होतेह, 
पर वास्तव मे विवतंरहित अपने सूक्ष्मतम स्वरूपमेंही 
रहते हँ । विक्रार रहित चेतन से सम्बद्ध होने के कारण 
क्षण म ही पिण्डीभाव ( स्थूलता ) की प्राप्त करते 
हैँ ।॥ ३० ॥ 

संकल्पस्वरूप चैतन्य ही यह्‌ तन्मात्र समूह्‌, है, उससे 
भतिर्क्ति नहीं; कारणकि चैतन्यही मै अभुकहैः 
इस अभिमान से तत्‌-ततुस्वरूप हज है । चैतन्य अपने 
स्वरूप से निराकार होते हए भी सकत्परूप से वह अपने 
को स्थूजरूप त्रसरेणु के समान आभासित होता है ।॥३१॥ 

इ्यमनि जगत्‌ प्रपचच के मूल पच्वभूततन्मात्र है, 
मूर आधा मायाशक्ति है, जिसका परमात्मा से कुछ भी 
व्यवधान नहीं है मौर वह॒ जगत्‌ को स्थितिमे कारण 
है । इस प्रकार चिद्घन अज परमात्मा ही मायाशक्ति 
दारा जगत्‌का बीजहै। माया के हट जानेपर वही 


सदा भनुभावसरूढृ होता है, भतः यह दुश्यमान्‌ विशव 
परपच्च चेतन स्वरूप ही है ।॥ ३२ ॥ | 


्तिप्रकरण में 
१२॥ 


१३. ८ । 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
परमे ब्रह्मणि स्फारेऽसमे राम ! समे स्थिते । 
अनुत्पन्ननभस्तेजस्तमःसत्ताचिदात्सनि 
र्वं चेत्यत्वकलनं सतच्चेत्यांशचेतनात्‌ । 
उदेति चित्तकलनं चितिश्शक्तित्वचेतनात्‌ । २ ॥ 
ततो जीवत्वकङ्नं चेत्यसंयोगचेतनात्‌ । 
ततोऽस्य मायाकलनं चेत्येकपरतावशात्‌ \ ३ ॥ 
ततो बुद्धित्वकलनमहन्तापरिणामतः । 
एतदेव सनस्तादि शब्दतन्मात्रकादिमत्‌ \ ४ ॥ 


॥ ९॥ 


श्री वस्िष्ठजी ने कहाः- 

हे राम ! आकाल, तेजत्तम आदि कौ उत्पत्ति से 
पूवे समरूप से स्थित चिदात्मा परमनत्रह्म मे विस्तारसे 
असम स्वरूपता होती दै आशय यहं है कि विकार से 
होने वारी विषमता शून्य होने से एकरस माना शराबलित 
होने से विषम होता है, इससे सवत्र शुद्ध सत्ता ही रहती 
है अनन्तर उपाधि परिच्छिन्न हो जाती ह ।॥ १॥ 

चित्स्वरूप ब्रह्य मे दर्यत्व को अभिव्यक्ति अर्थात्‌ 
कालवशात्‌ आकलन होता है, इसका चित्त शक्ति की 
अभिव्यक्ति से सदात्मक चित्त मे चितिशक्ति के उदयसे 
चित्त कौ-मन की उत्पत्ति होती है ॥ २ ॥' 

द्य ओर चेतन ब्रह्मम परस्पर अध्यास होने से 
जो सभी का एकमात्र कारण है, उसको विषय | 
सम्बन्ध होने से अन्तःकरणोपहित जीव की कल्पना 
होतीदहै, मायाके आवरण शक्ति के कारण १ 
मे अहन्त्व का दहयत्व का अभिमान होता है क्था चतन 
ओर माया का अनादि सम्बन्ध होने के कारण अहन 


स्थिरहोजाताहै॥३॥ 

हे राम ! सर्वव्यापक सम्‌ मौर भसम ( १. 
होनेवाली विषमता से शून्य ति, कित 
रस-ओौर मायाशबल होने स 4 आदि के 
रूप उत्पन्न न हए आकार, न ^ तेज, तम 


ज ९ आकारः 
का कारण ब ।क 
रणसत्तास्वरूप ८ ज्र उनकी कारणरूप 


आदि की उत्पत्ति नहीं हई थी ह 
सत्ता ब्रह्मसत्ता से अतिरिक्त नहीं धी ) ' 0 
मे दृश्य अंशके प्रकाश से पह दृश्यत ५५ 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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१२ 


उच्छ्नादन्यतन्मात्रभावनाद्‌ भतरूपिणः । 
अवमित्थं महागुल्मो  जगदादिविरोक्यते । ५ ॥ 
क्षटित्येधंक्रमेणेति स्वप्ने पुरमिवाऽक़ृतम्‌ । 
महाकाशमहाटव्यासुद्भयोद्‌भ्‌य नश्यति ॥ ६ ॥ 
जगत्करञ्जफुञ्ञानां बोजमेतदवापजम्‌ । 

ना्यक्षते किचिदपि क्षितिवार्यनलादिकम्‌ ॥ ७ 1 


एतच्चिदात्मकं पश्चाक्किलोर्व्यादि करिष्यति । 
स्वं स्वप्नवित्‌ पुरमिव चिन्मान्नात्सकमेव यत्‌ ।॥ ८ ॥ 


१३ 


की कल्पना अनन्तर अहंभाव की अभिवृद्धि होने से उक्त 
चिदात्मामें बुद्धिभाव की कल्पना उदित होती हं। इस 
प्रकार धर्मो की सिद्धि होनेपर शब्दादितन्मात्राभों से 
युक्त वहीं ब्रह्म मनःस्वरूप हो जातारहै।॥४॥ 

संस्काररूप से स्थित शब्दतन्मात्राओं का स्पर्लादि- 
तन्मान्राओं के साथ संमिश्चण होनेसे पच्चीकरणल्प से 
आध्यात्मिक भूतरूपी मनसे ही इस प्रकार यह्‌ महावु्न 
ल्पी अतिविशालं चराचर प्रप्च दिखाई देता 
ठै ॥ ५॥ | 

इच्छाके बिना शीघ्र बना हुमा यह्‌ जगत्‌ रूपी 
महान्‌ वृक्ष महाकाशरूपी महारण्य मे जसे स्वप्न में 
ट्च्छा न रहते हृए भी शीघ्र ही नगर बन जाता ओर 
पुनः पुनः उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता दहै ॥ £ ॥ 

यह बोये बिना ही उगा हुमा जगद्रूपी करज वृक्षों 
( कजा ) की साडियों का विना बोये ही उत्पन्न यहं 
बीज मिद्री, जल, प्रकाश वायु आदि किसी कीभी 
अपेक्षा नहीं करता है । अन्य बीजोंके अंकुरित होने के 
लिए बीज का बोना एवं भूमि, जल, पुर्ेताप आदि कीं 
अावरयकता होती है, पर यहं उनसे विलक्षण है, किन्तु 
इसे किसी वस्तु की भी भावद्यकता नहीं होती 
है ॥ ७॥ 

जसे स्वप्न देखने वाखा पुरु अपने से अनुभूयमान 
नगर को उत्पन्न करता है, वैसे ही यह चिदात्मा भी 
बादमें परथिवी आदि क्री उत्पत्ति करता ह। वस्तुतः 


स्वरूपसे तो असंग चिदात्मा ही रहता है ॥ ८ ॥ 








= योगवासिष्ठे 


जगदादयङ्कःरं यत्रतत्रस्थमपि मृच्छति । 
जगतः पञ्चकं बीजं पच्चकस्य चिदव्यया ॥ ९ ॥ 
यद्‌ बीजं तत्फलं विद्धि तस्माद्‌ ब्रह्ममयं जगत्‌ । 
एवमेष महाकाशे सगदो पञ्चको गणः ॥ १० ॥ 
चिच्छक्त्या स्वाङ्घमूतात्मा कत्पितोऽस्ति न वास्तवः । 


अनेनोच्छरनतामेत्य यदपौदं वितन्यते ।॥ ११॥ 
तदप्याकाशरूपात्मकल्पनात्मनि सन्मयम्‌ । 


क्वचिन्न नाम तत्सिद्धं यदसिद्धेन साध्यते । १ २॥ 


स्वरूपं यद्िकल्पात्म कथं तत्सत्यतामियात्‌ । 
जथ चेत्पच्चकं ब्रह्य ब्रह्मात्मकतया धिया ॥ १३ ॥ 


तत्पञ्चकं विद्धि प्रौढो ब्रहोव त्रिजगत्करमः । 


वह जहां कहीं पर भी स्थित हो, जगद्रपी अङ्कुर को 
उत्पन्न करता है प्चभूततन्मात्राएटं जगत्‌ की बीज हँ 
मौर पचखतन्मात्राथोंका बीज अविनाशी व्यय ह्धास 
रहित चिदात्मा है।॥९॥ 


जो बीजरहै, उसेही फल समन्नो क्थोकि सभभिन्न 
निमित्तोपादनता अर्थात्‌ कार्यं गौर कारण का भभेदहै 
सतः भाप जगत्‌ को ब्रह्मरूप समन्ञे। इस प्रकार सृष्टि 
के आरम्भ मे ये पचभूुततन्मात्राएं है महाकाद में 
( चिदात्मा कौ विषयगप्रकाशन शक्ति से स्वस्वरूपभूता 
है, ) महाकारा में कल्पित ह ।॥ १०॥ 


ये ही पच्चभततन्मात्राएे परस्पर समिश्रण से स्थुलता 


को प्राप्त होकर इस सम्पूणं स्थुल प्रपच्चका वि स्तार 
करती हैं| ११॥ 


जिसका असिद्ध पदार्थं से साधन किया 
वह कभी सिद्ध नहीं होता अतः ये 
रूप को भांति अपनी कल्पना 
मे स्थितहोनेके कारण 
यह निश्चित है ॥ १२॥ 


जो स्वरूप काल्पनिकं है यानी वास्तविक नहीं है, 
वह केसे सत्य हो सकता है? थे ब्रह्मस्वरूप हं" इस बुद्धि 
से पञ्चभरूततन्मात्राएें ब्रह्मस्वरूपा हैँ । आज्ञाय यह है कि 
रह्म मे अध्यस्त पचभूततन्मात्रामो का ब्रह्ममाघ्रत 
ही हो, पर उनके कायं जगत्‌ को ब्रह्ममात्रता कसे है? 
पचतन्मात्राओों के कार्यं "दु पाच महाभूत भी रहय 
ही है, उससे अतिरिक्त नही, क्योकि कायं बौ 
कौ एकता दिन के समान प्रसिद्ध है॥ १३॥ 


` चिरकालसे नद्धमुल तीनों जगत्‌ ब्रह्यही हैँ यह्‌ 


जाता है, 
भाकारमे प्रतीयमान 
के अधिष्ठान चिदात्मा 


ही सत्‌ है, स्वतः सत्‌ नहीं है, 


भले 


रकारण 


[ १३. ९ 


यथा स्फुरति सगदिावेष 
तथाऽहं भूतत्वे थाति कारणतां स्वयम्‌ । 

एवं न जायते किच्िज्जगन्जातं न लक्ष्यते ॥ १५॥ 
स्वप्नसङ्कत्पपुरवदसत्‌ सदनुभूयते । 

ब्रह्याकारपराकारो 
इति चित्यवदातात्मा पश्व्यादीनामसंभवात्‌ । 

इत्येष जीवः कथितो व्योम्नि लात्मा इवोदितः ॥ १७॥ 
जीवाकाशास्त्वमं देहं यथा विन्दति तच्छणु । 

जीवाकारः स्वमेवाऽसौ तस्मिस्तु परमेश्वरे ॥ १८ ॥! 
अणुतेजःकणोऽस्मीति स्वयं चेतति चिन्तया । 

यत्तदेवोच्छनमिव 
भवगत करे जसे सृष्टिक पूवेमे ये कारण भूत स्थूल 
प्रप्च के प्रति कारणरूप से स्फुरित होती ही आज भी 
वे ञागे होने वाक्ते अपने स्वरूप के प्रति ही कारण 
हती है, ( मतः भेद न रहते हुए भी उनमें कार्यकारण 
1 9 व्यतहार होता ह.) श्यं पकार यह्‌ जगत्‌ 
न कभी उत्पन्न होता है न उत्पन्न हमा दिखाई देता 


दे ॥ १४-१५ ॥ 
जसे सङ्कल्प मौर मनोरथ द्वारा निमित नगर असत्‌ 
होता हृभा भी 


सत्‌ के समान प्रतीत होता है, वसे ही 
पमभ्रकाश आत्मा में जीवाकाशत्व असत्‌ 
होता हुआ भी सत्‌ के समान प्रतीत होता है।॥ १६॥ 

स प्रकार शुद्ध चिदात्मासे पृथिवी आदि असम्भव 
होनेपर भी आकाश मे घटाकाश, महाकाश आदि परि- 
च्छिन्न आकाश से ही कल्पना हारा उत्पन्न हे वसे ही यह्‌ 
जाकारात्मा जीव भी कहा गया है ।॥ १७ ॥ 


रोर जीवाकाश जिस प्रकार इस को प्राप्त करता 
६, उसे भाप सुने । चिदात्मा परमेश्वर मे कल्पित समष्टि 
जीवाकाश अतिविस्तृत व्यापक चिद्रपहै। १८॥ 


मै स्वत्पदीप्तिकण स्‌ अर्थात्‌ अत्यन्त सूक्ष्मतेज का 
कणं 


€" ईस प्रकार भावना करने से वेसा ही ( अणुरूप 
ही ) भपनेको जानताहै। श्रुति भी कहा है-- चयथा 
अग्नेः क्षुद्रा विस्फल्लि्धा "्वुच्चरन्त्येवमेवास्मादात्मनः सर्वं 
एत॒ भात्मानो व्युच्चरन्ति" (जसे अग्निसे छोटे-छोटे 
भग्निकृण निकलते है, वसे ही इस आत्मा से ये सव जीव 
भाविर्भूत होते ह ) काश्च में भात्मरूप से जिस स्थूलता 


का चिन्तन करता हे, भावनां दारातद्रपही अपनेको 
स्यु के समान समन्नता हे ॥ १९॥ 


पञ्चकसंभवः ।॥ १४ ॥ 


जोवाकाशत्वमात्मनि ।॥ १६॥ 


भावयत्यात्मनाऽस्बरे ।॥ १९ ॥ 


| ~ भ 
` 
हि = 


१३. ३१ ] 


असदेव सदाकारं संकत्पेन्डुयथा न सन्‌ । 
तमेव भावयन्‌ द्रष्टुदुश्यरूपतया स्थितः । २० 
एक एव द्वितामेति स्वप्ने स्वमृतिबोधवत्‌ । 
किच्धितस्थौत्यमिवाऽऽदत्ते ततस्तारकतां विदन्‌ ॥ २१॥ 
यथाभावितमान्ा्भाविताद्‌  विश्वरूपतः ॥ 
स एव स्वात्माऽऽस ततोऽप्ययं सोऽहमिति स्वयम्‌ ।॥९९॥ 
चित्तात्प्रत्ययमाधत्ते स्वप्ने स्वाभिव पान्थतास्‌ । 
तारकाकारमाक्ारं भाविदेहाभिधं तथा ॥ २२॥ 
आवयन्याति तद्धावं चित्तं चेत्यार्थतामिव । 
परित्यज्यैव त-दावं चित्तं ततस्तारककोटरे \। २४ ५ 
अन्तर्भाति बहिष्ठोऽपि पर्वतो पुकूरे यथा । 
कूपसंस्थो यथा देहः समुदूगकगतं वचः ॥ २५ ॥। 
संकल्प से अर्थात्‌ इच्छा से कल्पित चन्द्रमा सपु नहीं 
है, वैसे ही जिसकी भावना करता हं ( जौर भावना 
सङ्कल्प से उत्पन्न होता है ) वह स्वरूप सद नहीं रहता 
है, सत्‌ के समान प्रतीत होता है, उसीकी भावना करने 
से यह्‌ द्रष्टु-दुश्यरूप से स्थित है ।॥ २० ॥ 


स्वप्न मे अपनी म्युके ज्ञान के समान ए? ही वह्‌ 
चिदात्मा द्वितीयता को प्राप्त होता हं। अर्थात्‌ जीवित 
है, अतिज्ञय- 


व्यक्तिही स्वप्नमें मरण कास्मरण करता 
सूक्ष्म तेजःकणस्वरूपता का परित्याग कर तारों के सदुश 
स्थुरुता को प्राप्त करता है ( यही उसकी भूततन्मात्राभो 
से संवलित लि ङ्धात्मकता है )॥ २1 ॥ 

विश्वात्मक होनेपर भी सङ्कल्पित भथ को भावना 
से "सोऽहम्‌" इस प्रकार वह तारकाकाः आत्मा ही 
स्वात्मा जीव होता है ॥ २२॥ 

वह्‌ चित्त की कल्पना से रै लिद्धदेहकार भौर भावी 
स्थूलदेहाकार हूं, इन ज्ञान को उसी रूपमे धारण करता 
है जैसे स्वप्न देखनेवाला पुरुष स्वन म पथिक बन जाता 
है ।॥ २२३॥ 

जैसे चित्त विषयाकारता को प्राप्त करता है भर्थात्‌ 


स्वप्न ओर मनोरथ मे बाहर स्थित विषय भी बाह्यलह्प 
का परित्याग कर भीतर अन्तःकरणात्मस्वरूपता प्रतीत 
यह चिदात्मा 


होवाहै, वैसे ही भावना करता हृभा 
कल्पित स्वरूपता को प्राप्त करता है, अनन्तर उपाधि 
वदा कल्पित आकाश में अपने स्वाभाविक रूपका त्याग 
कर बाह्य स्वरूपताको उसी प्रकार प्राप्त करता है ।॥२४। 

जैसे बाहर स्थित पव॑त री दपण मे भीतर स्थित के 


के समान होता है, सर्वत्र व्यवहार करने मे ( यातायात 


उत्प्तिप्रकरणे 


२४७ 
स्वप्नसङ्त्पयोः सं विद्रेत्येतञ्ञोवकोऽणुके । 
स्वरूपतारकान्तस्थो जीवोऽयं चेतति स्वयम्‌ ॥ २६९ ॥ 
तदेतद्‌ बुद्धिचित्तादिःज्ञानसत्तादिरूपकम्‌ । 
जीवाकाशः स्वतस्तत्र तारकाकाशकोगम्‌ ॥ २७ ॥ 
परेञेऽहमिति भवेन द्रष्टु प्रसरतौव चखे। 
ततो रन्त्रद्येनेव भाविबाह्याभिधं पुनः ॥ २८ ॥ 
येन पश्यति तन्रेत्रयुगं नाम्ना भविष्यति । 
येन स्पृशति सा वे त्वग्यच्छणोति श्रुतिस्तु सा ॥ २९ ॥ 
येन जिघ्रति तद्‌ घ्राणं स स्वमात्मानि पश्यति । 
तत्तस्य स्वदनं पश्चाद्रसना चोल्लसिष्यति ॥ ३० ॥ 
स्पन्दते यत्स॒तद्रायुश्धेष्टा कमेद्रियव्रजम्‌ । 
रूपारोकमनस्कारजातमित्यपि भावयत्‌ ॥ ३१ ॥ 


मे ) समथं शरीर कूपजल मे प्रतिविम्बित होकर कूपमें 
ही व्यवहार करनेवाला प्रतीत होता है, जसे दूरसे सुनने 
के योग्य गुहास्थित दींशब्द गहा आदिमे ही स्थित 
रहता है, बाहर नहीं निकलता है ।॥ २५ ॥ 

स्वप्न भौर स्फुल्लिद्धसदृश उपाधिमे स्वरूप से 
कल्पित तारका मे स्थित चिदात्मा वासनामय देहादि का 
उसी प्रकार अनुभव करता है जसे मनोरथ मे संवित्‌ देह 
म ही स्वप्न आदि देखता है ॥ २६ ॥ 

तारकाकाशरूपी कोश मे स्थित यह वासनामय देह 
का व्यवहारद्ष्टिसे विचार करनेपर बुद्धि, चित्त भादि 
का परिणाम है ( परमाथेद्ष्टि से विचार करनेपर तो 
वह्‌ ज्ञान, सत्ता अर आनन्दरूप ही है )।। २७ ॥ 

अनन्तर यै देखू" इस भावना से आकाश में विस्तृत 
होता है । जिनदोषि द्रो से वह भावी विषयों को देखता 
है उसका नाम नेत्र पडता है, जिससे बिषयो को छता र 
वहु त्वचा होती है, जिससे शब्दादि विषयों को सुनता है 
वह कान होता है ओर जिससे गन्ध जादिको सूंघतादहै 
वहु नाक कही जाती है। वहु अपने में अपने को देखता है 
उसकी जो रसनेन्द्रिय है, वह पीठे जीभ नाम से प्रसिद्ध 
होती है ॥ २८-३० ॥ 

जिससे इवासप्रशवास आदि क्रिया होती है वायु उसके 
प्राण, अपान आदिसे प्रसिदधहोतादहै, उक्षीजो चेष्टाए 
है वे कर्मेन्दरियां होती है । इसप्रकार बाह्य विषयों भौर 
मानसिक विषयों की भावना कर रहा मनोमयशरीरधारी 
अतिसूक्ष्म जीव आकाश मे स्थित रहता है । तेजकं कण 
स्थूखता का अध्यास करता हुआ ब्रह्य ही जीवनामधारी 
होता है। इस प्रकार जीवशब्द का अर्थंभूत वह चिदात्मा 





२४८ 


आतिर्वाहिकदेहात्मा तिष्ठत्यम्बरमस्बरे । 
एवसुच्छनतां तस्मिन्‌ भावयतच्ेनसः कणे 1\ ३२1 
असत्यां सत्यसंकाां ब्रह्माऽऽस्ते जीवब्दवत्‌ । 
इत्थं स॒ जीवज्ञब्दाथः कलनाकुलतां गतः । ३३ ॥ 
आतिवाहिकदेहात्मा चित्तदेहाम्बराकृतिः । 
स्वकल्पनान्त आकारमण्डं संस्थं प्रपश्यति \\ ३४ ॥ 
कथ्िञ्जलगतं वेचि कधित्सश्नाट्‌-स्वरूपिणम्‌ । 
भाविब्रह्याण्डकलनां पश्यत्यनुभवत्यपि ॥ ३५ ॥ 
आत्मगभगहं चित्ताद्‌ यथासंकल्पनात्सनः । 
देाकालक्रियाद्रव्यकत्पनावेदनं स तत्‌ ॥ ३६॥ 
भावयञ्छब्दनिर्माता शब्देबध्नाति कल्पितः । 
आतिवाहिकदेहीऽसावित्यसत्यजगद्श्नते ॥ ३७ ॥ 


ही विविध कल्पनाभों से, भसत्य होता हुञा भी सत्य 
प्रतीत होता हृ, पूणं हो गया है ।। ३१-३३ ॥ 

मनोमयशरीर ब्रह्य ही स्थूल्देहाकार ( अर्थात्‌ सूक्ष्म 
मनोमयशरीर स्थूक्ता से स्थूलदेहाकार होता है दन कर 
चिनगारीके आकारसे केकर बाह्य स्थूल विषयाकार 
पयंन्त ) जो स्वयं रचनाके न्तम आवरण आदिसे 
युक्त ब्रह्माण्ड को देखता है । ३४ ॥ 

कोई जीव जक के मध्यमे स्थित ब्रह्माण्ड में अहम्‌" 
भावना का परिज्ञान कर ब्रह्याण्डको जानता ओौर 
कोर ब्रह्माण्ड के मध्यवर्ती ब्रह्मा के शरीरम अहम्‌" भाव 
का ज्ञानकर ब्रहया को जानता है । अहम्‌ ( अथवा सम्राट 
महाराज को अहम्‌ के रूपमे जानता है । सम्राट्‌ सम्यक्‌ 
राजते अर्थात्‌ राज दीप्तौ धातुसे विशिष्ट देदीप्यमान 
को सम्राट्‌ मानताहै। चिनगारीसे लेकर वाह्य स्थुल 
विषयाकार पयन्तं स्वकल्पना को अपने सङ्कुल्पानुसार 
कोई ब्रह्याण्डरूप से जानताहै ओर कोई हिरण्यगरभरूप 
से ) भगे होनेवाले ब्रह्माण्ड की कल्पना को भी देखता है 
ओर उसका अनुभव भी करतार ।॥ ३५ ॥ 

मनोमय शरीरधारी जीव मन कोही आत्मा सम- 
क्ता है। अतएव आत्मरूप मन से अपने संकल्प के अनु- 
सार गभंरूपी घर == गभंवासनिमित्त होने से गभंगृहु, देश, 
काल क्म, द्रव्य आदि कल्पनाभों की भावना करता हुभा 
उसीखूपमेहो जातादहै। ३६॥ 

मनोमय देहधारी वहु ईइवर ही स्वकत्पित शब्दों का 
निर्माणकर तत्‌-तत्‌ नामोसे पदार्थोको भौर अपनेको 
भी मसत्य जगद्श्रम में बांधतादै। जीवभावापन्न ईइवर 
ही मन से आतिवाहक देश, कार आदि विविध पदार्थो 
की कल्पना कर देश, काल आदि नामों की सृष्टि करता 


योगवािष्ठे 


[ १३. २३२ 


असत्य एव कचति स्वप्ने स्वोड्डयनं यथा । 

इत्यनुत्पन्न एवाऽसौ स्वयंभूः स्वयमुत्थितः ॥ ३८ ॥ 

आतिवाहिक देहात्मा प्रभुराद्यः प्रजापतिः । 

एतस्मिन्नपि सम्पन्ने त्रह्याण्डाकारिणि भ्रमे ॥ ३९ ॥ 

न किचिदपि सम्पन्नं न च जातं न दश्यते । 

तद्‌ ब्रह्याकालनाकारामेव स्थितमनन्तकम ॥ ४० ॥ 
सदपि नेव सत । 


सङ्त्पनगराकारमेतत 
भरनिमितमरागं च एतद्रे चित्रमुत्थितम्‌ \) १॥ 
अत चानुभूतं च न सत्यं । 


विमुक्त्वा सत्यवस्स्थितम्‌ । 
महाकल्पे । ब्रह्मादीनामसंशायसं 

्मृतिनं प्राक्तन काचित्कारण यस्‌ ॥ ४२॥ 
ध काचित्कारणं वा स्वयम्भुवः । त 


तेन यादृक्‌ स्वयस्मूः व्यात्ताृक्तज्जमिदं स्मृतम्‌ \४३१ 
है आर उन नामोंसे उन पदार्थोका सम्बन्ध कर उनके 
दारा जपन को जगद्रपश्रममें वांधता है ॥ ३७ ॥ 
। ५9 भवस्थामे जैसे माकाशमें उडना असत्य 
, वैसेर्हं मनोमय देहधारी परमात्मा पूर्वोक्तं सत्य 
जगद्रप भ्रममे मिथ्याही विका | 
वसे ही पूवं मे उत्पन्नन होकर भ 
यह्‌ मनोमयजरीरधारी प्रजा 
उदित आतिवाहिक अर्थात्‌ मनोमय 
पति प्रभु है, इस प्रकार ब्रह्याण्डका 
इस ब्रह्याण्डाकार भ्रम के 
१ हे, कुछ भी पैदा नहीं 
दखाईहीदेताहै। क 
है ।। ४० || १ 


रश्रमहोता है ।॥३९। 
होनेपर भी कु भी नहीं 
हेमा हे जौरन कुछभी 
भल अनन्त ब्रह्माकाश ही 


५१. कल्पित नगर के समान यह 
है । स्वयं ४ ४५ भतत होता हुमा भी सत्‌ नहीं 
है ॥ ४१।॥ ` धा यह ्रप्च उस चित्रके समान 
जिसकी 
बाहरी ११. किसी के ( चितेरेने तुलिका भादि 
भरेरहै, न ९५ ५ कोह, न जिसमे विविध रग 
न क्िसीको भुन ह" से हौ जिसका निर्माण हुभा, 
अ जं ~ 
फिर भी सत्य-सा प्रतीत ष ॥ १ ए + न सत्यहै 
हो जाते है इसमे रह्मा = हिरण्यगभं आदि मुक्त 
हे, ब्रह्मा के मुक्त हो जाने 
गह्या को पूवेजन्म कौ स्मृति तो 
(र हौ नहीं सकती, जिससे जैसा 
्साही भपने कयि हृएका 


गत्‌ को उत्पत्ति मे क 
०५ प्रजापति होगा 
स्मरण केरेगा | ३ ॥ 








१३. ५२ | 


अनाद्यनुभवस्त्वित्थं योऽत्राऽस्त्यवनिकादिके 
स्वप्नानुभूतं पृश्व्यादिभनोषे यादृशं भवेत्‌ 11 ४४ ॥ 
सभरत: स॒ व्योममात्रात्मा सर्वदेव स्पृतं जगत्‌ । 
यत्र यत्र यथा तोये द्रवत्वं नाम॒ भिद्यते ॥ ४५ ॥ 
तत्र तत्र तथा नाऽन्यः सर्गोऽस्ति परमात्मनि 
सष्टिरेवमियं प्रौढा सम एव त्वयं स्थितः \ ४६ ॥ 
आत्येव नाम ब्रह्मणं व्योमाल्मेवाऽऽतिनिमलम्‌ । 
दश्यमेवमिदं शान्तं स्वात्मनिमितविश्रमम्‌ \\ ४७ ॥ 


निराधारं निराधेयमदरैतं चेक्यवजितम्‌ । 

इसकी व्याख्या मे अच्धुत ग्रन्थ माला को व्याख्या में 
कहा गयाहै कि-- 

ब्रह्मणा सह ते सवं सम्प्राप्ते प्रतिसचरे । 

परस्याऽन्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम्‌ ॥' 

ब्रह्मलोक मे गये हुए कर्मी महाप्रक्य होनेपर ब्रह्मा 
के साथ एकीभूत होकर परमपद मे प्रवेश करते हैँ 
यानी मृक्त हो जाते तथा 'यावदधिकारमवस्थिति- 
राधिक्षारिकाणाम्‌" प्रारब्ध कर्मो की अवस्थिति तक 
जीवन्मुक्ततारूप से अधिकारियों का भवस्थित रहती है, 
तदनन्तर विदेहभुक्तिको प्राप्त करते हं इत्यादि स्मृति 
ओर सूत्रम प्रदशित न्याय से महाकल्प के अन्त मे उन 
पूवे कल्प के ब्रह्मा आदि की मृक्तिहो जाती दहे, | एेसा 
निश्चय क्रिया गया है । इसलिए ब्रह्म के अदृष्ट संस्कार 
से आगेके जगत्‌ का निर्माण नहीं हयो सकता । जो 
उपासक कल्प के भारम्भ मे हिरण्यगभं आदि के पद 
को प्राप्त करता है, उसने पहले कभी यह विचित्र जगत्‌ 
बनाया नहीं है, इसलिए उसे जगत्‌ के निर्माण का अनु 
वन होने से उसमे संसार का संभव नहीं है, इसल्ए 
जगत्‌ को संस्कार से उतपन्न नहीं कह सकते, किन्तु वहं 
स्वप्न ओर इन्द्रजाल भादि के समान अकस्मात उत्पन्न 
हृभा है, भतएव मिथ्यादहीदहै, इसलिए जसा संकल्पमय 
बरह्मा है, वैसे ही उसमे उत्पत यहं नद भी संकत्पमय 
ही दै ॥ ४२॥ 1 

यदि पृथिवी आदिकौ सृष्टि के विषय मे अनादि 
भनुभवको कारण मानने पर साक्षीवे्य होने के कारण 
स्वप्नानुभरूत पदाथं जागरणावस्या मे जसे ( मिथ्या ) होते 
है अनादि साक्षीके संस्कार से उत्पन्न जगत्‌ भी मिथ्या 
ही होगा ॥ ४४॥ ॥ 

स्वयम्भू = हिरण्यगभं वत्तमान कार मे जिसका ऽम- 
रण हो रहा है, वे अतीत पदाथ के समान शुन्यमात्रस्वरूप 


३९ 
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जगत्सं विदि जातायामपि जातं न कच्चन) ४८ ॥ 
परमाकालमाशन्यसच्छदैव व्यवस्थितम्‌ 
सर्वसंसारता नाऽस्ति यदेव तदवस्थितस्‌ \\ ४९ 
नाऽऽ्धेयं यत्न नाऽऽ्धारो न दृश्यं न च द्रश्रूता । 


ब्रह्माण्डं नाऽस्ति न ब्रह्मा न च वेतण्डिका ववचित्‌ ॥॥५०॥' 


न जगच्नाऽपि जगती शान्तमेवाऽखिरं स्थितम्‌ । 
ब्रह्येव कचति स्वच्छमित्थमात्माऽऽत्मनाऽऽत्सनि \\५९) 


चित्वा द्रवत्वात्सलिरुमिवाऽऽवर्ततयाऽऽत्मनि । 
आसदेवेदमाभाति सदिवेहाऽनुभयते \\ ५२ ॥। 


है, उससे उत्पन्न जगत्‌ भी उसी तरह रुन्यमा्नस्वरूप ह । 
जैसे किसी देश ओर किसी कालम जल्से तरलता 
भिन्न नहीं होती है, अर्थात्‌ जर भौर द्रवता ( तरलता ) 
अभिन्न पदाथे है ॥ ४५ ॥ 

किसी देश भौर किसी कामे परमात्मा मे जगत्‌- 
सृष्टि का भेद नहीं है अर्थात्‌ सृष्टि परमात्मा से भिन्न 
नहीं है। यह सृष्टि ध्रमसे ही प्रौढ प्रतीत होतीहै, 
वास्तव मे केवर ( जगत्‌-वंषम्य से रहित ) परमात्मा ही 
स्थित है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है ॥ ४९६ ॥ 

अत्यन्त निर्मल चिदात्मा ही ब्रह्माण्ड के समान प्रतीत 
होता है । भात्मा मे स्वयं निमित यह्‌ दुय जगत्प्रपच 
श्रम शान्त हो जाता हे ॥ ४७ ॥ | 

आधाररहित, भाधेयरुन्य, भद्वेत तथा दवेत व्यवहार 
नहोनेके कारण ही व्यावत्यं न होने से एकत्वसंख्या से 
भी रहित ज्रह्यरूप है ।॥ ४८ ॥ 

चारों भोर से शून्य, निम चिदाकाश स्वरूपसेही 
यहु स्थित है, न उसमे सम्पूणं संसार है, वह्‌ सभी रूप 
मे स्थित है ॥ ४९॥ 

न उसका कोई आधारे, न कोई आधयदहै, न 
दुर्य है, न द्रष्टूत्व है, न ब्रह्याण्डहै, नब्रह्याहै ओर 
न कहीं मदान्ध मोहान्ध जनरूपी गजघटा है वह्‌ ब्रह्य 
र्पमेंहीस्थितदहै॥५०॥ 

न जगत्‌ है भरन पृथिवी है। यह सम्पूरणं दुय 
निमंल ब्रह्यही है । उक्त चिदात्मा ब्रह्म अपने में अपने 
से स्वयं विकसित होता है । ५१ ॥ 

तरर होनेके कारण जसे जल ही अपने मे आवर्त 
रूप से प्रतीत होता है, भावत कोई पृथक पदाथ नहीं है, 
वैसे ही चिद्रूप होनेके कारण आत्मा ही नगत्‌-सा 
प्रतीत होता है, जगत्‌ कोई पृथक्‌ पदाथं नहीं है, जगत्‌ 
होता हआ भी ्रान्तिवड सत्‌-सा प्रतीत होता हे ॥ ५२॥ 





॥ 
| 
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विनश्यत्यसदेवाऽन्ते स्वप्ने स्वमरणं यथा \ 
अथवा स्वस्वरूपत्वात्‌ सदेवेदमनामयम्‌ । 


अण्डितमनाच्न्तं ज्ञानमात्राम्बरोदरम्‌ ॥ ५२३ ॥ 


आकाश एव परमे व्रथमः प्रजेशो | 
नित्यं स्वयं कचति शन्यतया समो यः । 
स॒ ह्यातिवाहिकवपुन तु भूतरूपी 


पृथ्व्यादि तेन न सदस्ति तथा न जातम्‌ ।। ५४ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकोये उत्यत्तिप्रकरणे स्वयंभत्पत्तिवर्णनं नाम त्रयोदशः सर्गः ॥१३।। 


जसे स्वप्न में प्रतीत हुभा असत्‌ अपना मरण 
जागरण मे बाधितो जातादहै, वैसे ही अज्ञानावस्था में 


प्रतीयमान यह दृश्य प्रपञ्च ज्ञान होने पर बाधित हो 
जाताटै। 


ब्रह्मस्वरूप होने के कारण यहु दृश्य प्रप निमंल 
परिपूर्णं, अद्धितीय, जादि भौर अन्त से शृन्य, चिदाकाश 


इ ब्रह्म ही है । उसमे अतिरिक्त इसकी सत्ता ही नहीं 
॥ ५३॥ 


परब्रह्म मे कलिपित प्रथम प्रजापति शून्यहीहै। जो 
एकरस परमात्मा है, उसी का स्वयं असतु प्रजापतिरूप 
से आभास होतारहै, प्रजापति का मनोमय शरीरै, 
पाश्चभौतिक शरीर नहींहै। ये पृथिवी आदि मनोमय 
शरीर वाले प्रजापतिके संकल्प मात्रै, इसल्एिये 
असत्य हैँ । जसे कभी उत्पन्न न हृभा शशश्यृद्धं सत्य नहीं 
है, वैसे हीये भी सत्य नहीं कभी भी उत्पन्न नहीं 
होता है, अतः क्योकि, इसकी भी कभी भी उत्पत्ति नहीं 
होती है ॥ ५४ ॥ 


इस प्रकार ऋषिःप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे उत्पत्तिप्रकरण में 
स्वय॑भूत्पत्तिवणेन नामक कुसुमलता का तेरहवाँ सगं समाप्त ॥ १३ ॥ 


१४ 


श्रोवसिघ्ठ उवाच 


इत्थं जगदहन्तादिद्श्यजातं न॒ किल्च । 
भनातत्वाच्च नाऽस्त्येव यच्चाऽस्ति परमेव तत ॥ १॥ 


परमाकाशभेवाऽऽदौो जवतां चेतति स्वयम्‌ । 
निःस्पन्दाम्भोधिकुहरे सलिलं स्पन्दतामिव ॥ २॥ 


2५ भकार अहन्ता आदि द्य समूह्‌ भूत जगत्‌ का 
कुछ भी अस्तित्व नहीं है, यतः वह्‌ उत्पन्न ही नहीं हभा 
है ओर जिस अजका अस्तित्व है, वह॒ परमात्माही 
हे ।॥ १॥ 

जसे निश्चल सागर मे जल स्पन्दता की चचचल्ताको 
प्राप्ति करताहै, वैसेही सृष्टि के आरम्भ मे परम 
“करस्प्‌ परमात्मा ही भमै जीव हः इस प्रकार 
जोवत्व की स्वयं भावना करता ठं ।॥ २॥ 

अपनी आकाशरूपता परम दीप्ति रूपता का परि- 
त्याग किये बिनाही सङ्कुल्परूप चिदवृत्ति विराड्‌ में 
आत्मत्वध्रान्ति से प्रेम करती हे, मानो यही मेरी भात्मा 
टं, इस भ्रमसे उसको अपने प्रेम का पात्र वसे ही 
समक्चती हं जसे देह के अन्दर विद्यमान चेतनवृत्ति स्वप्न 


१४ 


आकाशरूपमजह्देवं वेत्तीव हताम्‌ । 
स्वप्नसंकत्पशेलादाविव चिद्वृत्तिरान्तरी ॥ २ ॥ 
पुथ्व्यादिरहितो देहौ यो विराडात्मको महान्‌ । 
आतिवाहिक एवाऽसौ चि्मात्राच्छनभोमयः। ४ ॥ 
अक्षयस्वप्नशेलाभः स्थिरस्वप्नपुरोपमः । 
चित्रकृत्स्थिरचित्तस्थचित्रसेन्यसमाकरतिः ` ॥ ५ ॥ 


मे देखे गयेया मनोरथ द्वारा कल्पित पवत, आदिमं 
आत्मीयता को भरमसेप्रेम करतीरहं॥३॥ 


चिदात्मा की विराट्‌ स्वरूप विशाल देह पृथिवी 
आदिमे दून्यहं मनोमय हीह मर्थात्‌ संकत्पजन्यहं 
इसकिए वह्‌ चिन्मात्र स्वच्छ काश्च स्वरूपही हं उससे 
पृथक्‌ नहीं हं ॥ ४ ॥ 


यदि स्वप्नमें देखा गया पर्वतं भौर स्वप्न में दृष्ट 
नगर यदि चिरकाल तक रहै, तो उनसे इस प्रपश्चरूप 
विराड्‌ देहकी तुलनाहो सकती है भौर वस्तुतः यह 
प्रपच्च चित्रकारके स्थायी चित्त भौर उमे निमित 
वापनामय स्थिर चित्र मे कल्पना लिखित सेना के समानं 
ह्‌ ।॥ ५॥ 
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अनिखातमहास्तस्भपुत्रिकौघसमोपमः । 
ब्रह्माकाञ्ञेऽनिखात्मा सुस्तस्भे शाख्भञ्जिका ॥ £ ॥ 
आद्यः प्रजापतिः पुर्वं स्वयंभूरिति विश्रुतः । 
प्राक्तनानां स्वकार्याणामभावादप्यकारणः ॥ ७ ॥ 
महाप्रलयप्यन्तेष्वाद्यकालपितामहाः 
मुच्यन्ते सवं एवाऽतः प्राक्तनं कसं तेषु किम्‌ ।॥ ८ ॥ 
सोऽकुडचय एव कूडचात्मा दुश्यादुश्यः स्वयं स्थितः \ 
नच दृश्यंनच द्रष्टा न चख्ष्टा सवमेवच॥ ९ ॥ 
प्रतिश्ब्दपदाथनां सर्वेषामेष एव सः) 
तस्माडदेति जीवाखी दीपाली दीपकादिव॥ १० ॥ 
संकल्प एव संकल्पात्किकेति क्ष्मादिवनितः । 
आदिमादिव निशुन्यः स्वप्नात्स्वप्नान्तरं यथा ॥ १९१ ॥ 
अस्मादेकभ्रतिस्पन्दाउजोवाः संत्रसरन्ति ये । 


यह॒ महान्‌ खम्भों की उन प्रतिमाओं के समान ह, 
जो गढ़ी नहीं गई है, अौर भी अनेक उपमानों से इसकी 
उपमा दी जा सकती ह । यह जगह चिदाकाशरूपौ 
सुन्दर खम्भे में नहीं गढ़ी गड एक प्रतिमा हं ॥ £ ॥ 

आदि प्रजापत्तिका भी, जो (स्वयम्भू इसनामसे 
पहले कहा गया, उसके पूवेजन्म के कमं नहीं हं अतः 
उसका कोई कारण नहीं हं । ७ ॥ 

महाप्रख्य होने पर पूवेकाल प्रजापति मुक्त हो जाते 
है, इसलिए उनमें पूरवेजन्म का कमं कसे रह सकता 
हं ? । ८ ॥ 

आवरणरहित दपण आदि में प्रतितरिम्ब रूप से ध 
दीवार आदिका स्वरूप दिखाई देने पर भौ असत्‌ जसे 
दर्शन योग्य नहींहै, वैसे ही प्रजापति दुरव होता हभा 
भीसत्‌ न होने से अदृश्य ही है । निविकार चिदात्मा मे 
द्रष्टा, दुर्य तथा दशंन, खष्टः सृष्टि तथा सजन एव 
भोक्ता, भोग्य ओर भोगये संभव ही नहीं है, इसकिए 
खष्टा प्रजापति असतु है॥ ९ ॥। ४ ^ 

सबका ॥ निषेध होने ४ क धः (५4 
9. ५ जैसे एक दीपक से 
अर्थो को आत्मरूप से स्थित टे । “अ 3 
नतक दीपकः लाय जति 44१. 1 > 


न ( 1 होने के कारण 
कल्प से मिथ्य 
संकल्परूप हिरण्यगभ ॥ + 
अत्यन्त रान्य संकत्परूप विराट्‌ की उत्पत्ति होता है तथ 
मिथ्याभूतं आदि स्वप्न से अन 
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मिथ्याभूत स्वप्नकी ` 
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सहकारिकारणानामभावाच्च स एव ते। १२॥ 
सहकारिकारणानामभावे कायकारणम्‌ 
एकमेतदतो नाऽन्यः परस्मात्‌ सर्गविश्नमः ।॥ १३ ॥ 
ब्रहयोवाऽऽ्यो विराडात्मा विराडात्मेव सर्गता 
जीवाकाशः स एवेत्थं स्थितः प॒थिव्याद्यसद्यतः । १४ ॥ 
श्रीराम उवाच 

कि स्यात्परिमितो जवो राशिराही अनन्तकः । 

आहोस्विदस्त्यनन्तात्मा जौवपिण्डोऽचलोपमः ।\ १५ ॥ 
धाराः पयोमुच इव शीकरा इव वारिधेः । 

कणास्तप्रायस इव कस्माचनिर्यान्ति जीवकाः ॥ १६ ॥ 


इति मे भगवन्ब्रूहि जोीवजारुविनिणेयम्‌ 
ज्ञातमेतन्मया भ्रायस्तदेव प्रकटीकर ।। १७ ॥ 


त्य 


जैसे उत्पत्ति होतीरहै, वेसेही परथिवी आदिसे न्य 
सङ्कुत्पात्मक विराट्‌ से सङ्कुत्परूप जीव की उत्पत्ति होती 
हे ॥ ११॥। 

सहकारी कारणों के अभावसे नि.सहाय एकाकी 
ही प्रतीत होने वाले उस विराट्‌ से उत्पन्न व्यष्टयात्मक 
जीव भात्मस्वरूपही है, ( एक वृक्ष से विस्तरत शाखायें 
वृक्ष से भिन्न नहीं होती दँ )॥ १२॥ 

सहकारी कारणोके न रहने पर काये ओर कारण 
एक ही रहता है, प्रथक नहीं, अतः सहकारी कारण से 
रान्य चंतन्यसे उत्पन्न सगंश्रम भी चैतन्य स्वरूपही 
है ।॥ १३॥ 

ब्रह ही सवेप्रथम होने वाखा ह्रिण्यगभे ही 
विराडात्मारहै, विराट्‌ ही सष्टिस्वरूप है वही चिदात्मा 
जीवरू्प दहै, जिससे असत्‌ प्रथिवी आदि उत्पन्न होते 
हँ ॥ १४ ॥। 
श्रीराम ने कहा :- 

क्या परिभित जीवै या अनन्त जीवोंकी राशि 
हैया पवेत के समान अनन्त आत्माओोंका समूदायूत 
जीवपिण्ड दहै ।॥ १५ ॥ 

मेघ से वृष्टिधाराओं के समान, समूद्र से जलकणों 
के समान, तपाये हुए रोहे के गोञेसे चिनगारियों के 
समान ये जीव किससे आविभूत होते है ॥ १६॥ 

हे भगवन्‌ ! जीव समूह्‌ के विवरण को सामान्य 
रूपसे भ समन्न गयाहूं, उसी को अब अपि विशेषरूप 
से स्फुट कोजिये । १७ ॥ 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 


एक एव न जीवोऽस्ति राशौनां संभवः कुतः । 
शङाष्णृद्धं समुड्डीय भ्रयातीव हिते व्चः\\ १८ \ 
न जीवोऽस्ति न जीवानां राशयः सन्ति राघवः ! । 
न चकः पर्वेतप्रख्यो जीवपिण्डोऽस्ति कश्चन \\ १९ ॥ 
जीवरब्दाथकख्नाः समस्तकलनान्विताः । 
नेह काच्न सन्ततौ निश्चयोऽस्तु तवाऽचलः \! २० ॥ 
सुढचिन्ात्रममरु ब्रह्याऽस्तौह्‌ हि सवेगम्‌ । 
तदचथा सवंशक्तत्वाद्िन्दते याः स्वयं कलाः ॥ २९१1 
चिन्सान्नानुक्रमेणेव संफुत्लरतामिवः । 
नचु दूर्तामसूर्तां वा तारेवाऽऽश्चु प्रपश्यति । २२॥ 
जीवो बुद्धिः क्रियास्यन्दो मनो द्ित्वेक्यमित्यपि । 
श्रीवसिष्ठजी ने कहाः-- 
जव एक भी जीव नहींदहै, तब जीवों का समूह्‌ 
कंसे सम्भव हो सकता है ? आपका पूर्वोक्त प्रदन एसा 
ही उपहासास्पदहै, जैसे कोई कहै कि शशका सींग 
उङ्कर जाता है इस कथन के समान ही आपका कहना 
उपहासास्पद है । भाव यह्‌ कि यदि रशश्यद्ध का संभव 
हो, तो वह उड करजाताहै या स्थिर रहता है, एेसा 
सन्देह हो जव जीव हो, तब उसकी राशि या संघात की 
कल्पना हो, जीव ही जव असत्‌ है, तव उसके विषय में 
अन्य कल्पनाओं का अवसर दही कहां है ॥ १८ ॥ 
हे राघव !न तो एक जीवदहै, न जीवोंका समूह्‌ 
है भौरन पवंताकार कोई पिण्डहीहै।॥ १९॥ 
सम्पूणं दुर्य आभासोंसे युक्त दै कोई भी जीव- 
प्रतिभास चिदात्मामे नहींहै, एसा आप द्ढ्‌ निश्चय 
कर| २०॥ 
केवल एकमात्र शुद्ध, चिद्घन, सववैव्यापक निर्म 
बरहम ही हे, वह सववंशक्तिसम्पन्च होने से वह॒ कल्पनाओं 
कौ भावना के अवसर स्वयं तद्रप हो जाता है॥ २१॥ 
बरह्म संकल्पात्मक वृत्तियोंके क्रम से प्राप्त उसी 
प्रकार आभासोंके प्रवेशसे ही मूतं अथवा अमूर्तरूप से 
आविभत कल्पना को जसे लता क्रम से अपनी कोर- 
किंतावस्था ओर प्रफुट्लितावस्था को देखती है, शीघ्र 
देखता है ।॥ २२॥ 
विकास को प्राप्त हो रही अपनी सत्ताको ही जीव 
बुद्धि, क्रिया, स्पन्द, मन, द्वित्व, एकत्व आदि के रूप में 
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स्वसत्तां प्रकचन्तीं तां नियोजयति वेदने ॥ २३ ॥ 
साऽब्ुद्धेव भवत्येव भवेद्‌ ब्रह्मेव बोधतः । 
अबोधः प्रेक्षया याति नशन तु प्रबुद्धयते। २४॥ 
यथाऽन्धकारो दीपेन प्रक्ष्यमाणः प्रणश्यति । 
न चाऽस्य ज्ञायते तत्त्वमबोधस्येवमेव हि ॥ २५ ॥\ 
एवं ब्रह जीवात्मा निविभागो निरन्तरः \ 
स्वशक्तिरनायन्तो महाचित्साररूपवान्‌ ।\! २६ ॥। 
सर्वानणुतया त्वस्य न क्वचिद्‌ भदकत्पना \ 
विद्यते या हि कलना सा तदेवाऽनुभूतितः ॥ २७ \\ 


श्रीराम उवाच 

एवमेतत्कथं ब्रह्मन्नेकजीवेच्छयाऽखिलाः । 
जगञजोवा न युज्यन्ते महाजौवेंकतावदा।त्‌ \ २८ ॥ 
ज्ञान का विषय करता है।। २३॥ 

उक्त ब्रह्यसत्तामे जव भअज्ञानरूप आवण रहता है, 
तव वहु विविधरूपोंको प्राप्त करतीदहै। बोध स्वरूप 
से वह ब्रह्यहीटहै। भात्मन्ञान से अज्ञान का विनाश हो 
जाता है, किन्तु आत्मज्ञान की प्राप्ति सुलभ नहीं 
हे ।॥ २४ ॥ 

दीपकसे देखने पर अन्धकारका स्वेथा नाक्हो 
जाताहै उसके मूलका पताही नहीं चलताहै, इस 
प्रकार ज्ञान होने परन मालू अज्ञान कहां चला जाता 
है इसका कुछ पता ही नहीं खगता है ।॥ २५ ॥ 

इस प्रकार अखण्ड, अनवच्छिन्न, अनादि, अनन्त 
जीवात्मा, बाधित न होने वाले षहाचैतन्यरूपी सारभूत 
अर्थात्‌ चिद्रपसे परमार्थतः रूपवान्‌ है, वह ब्रह्य ही दहै, 
उससे भिन्न नहीं है ।॥ २६।। | 

देश, काल ओर परिमाण से-- अपरिच्छिन्न होने से 
वास्तव मे उसका कहीं परभी भेद नहीं है गौरजो 
उसमे भेद कल्पना होती है, वह्‌ भी वही है, यही सर्व॑त् 
अनुभव हता है, आशय यह है कि वन के सम्पूणं वृक्ष 
को काटदेने पर वृक्षोंके कारण प्रतीत होने वाला 
आतप काभरेद भी चलाजाताहै, वैसे ही विषयभेद के 


ठट जाने पर विषयभेद कं ल्पनाप्रयुक्त भेद. भी चला 
जाता है । २७ ॥ को 


श्रीराम ने कटा :-- 


वि ब्रह्मन्‌ ! भापका कहना ठीक है, यह स्वीकार 
करता दं । किन्तु एक जीव की जैसी इच्छा होती है, वैसी 
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¶ । 


१४. ३९ | 


श्रीवसिष्ठ उवाच 

महाजीवात्म तद्‌ ब्रह्य सवश्क्तिमयात्मकम्‌ \ 
स्थितं तथेच्छमेवेह॒ निविभागं निरन्तरम्‌ ॥ २९ ॥ 
यदेवेच्छति तत्तस्य भवत्याञु महात्मनः । 
पूवं तेनेष्टमिच्छादि ततो द्वित्वसुदेति यत्‌ ॥ ३० ॥ 
पश्चाद्‌ दित्वविभक्तानां स्वशक्तीनां प्रकल्पितः । 
अनेनेत्थं हि भवतीत्येवं तेनं क्रियाक्रमः ॥ ३१ ॥। 
तं विनाऽनुदये त्वासां प्रधानेच्छेव रोहति । 
शक्त्या ह्यजातया ब्रह्मच नियमोऽयं प्रक्पतः ।। ३२॥ 
यस्या जीवाभिधानायाः शक्त्येक्षा फलत्यसो । 
प्रधानशक्तिनियमानुष्ठानेन विना न तु॥२२॥ 
प्रधानशक्तिनियमः सुप्रतिष्ठो न चेद्धवेत्‌ । 
ही इच्छा जगत्‌ के अन्य सभी जीवों को क्यों नहीं 
होती है ? महाजीव के एक होने से उसी के अनुसार सभी 
जीवों की एक ही इच्छा होनी चाहिए ॥ २८ ॥ 
श्रीवसिष्ठनजी ने कहा :- 

स्वंदाक्तिसम्पन्न महाजीव रूप वह ज्रह्य भेदही सदा 
सब जीवों मे सत्य सङ्कल्प होड एेसी इच्छा करता 


है ॥ २९ ॥ . 
वह जिस किसी वस्तु को इच्छा करता है, वह्‌ उस 


महात्मा को सदा शीघ्र प्राप्तहो जाती है । उसने पहके 
अपने सत्य सङ्कुत्पत्व ओर दूसरों की इच्छा के निरोध 
की इच्छा की, तदुपरान्त द्वित्व का उदय फिर उसने 
दित्व विभागको प्राप्त कर अपने अंशशरूत जीवोंका 
क्रियाक्रम उदय होताहै, अर्थात्‌ म एकसे दो या अनेक 


हों यह इच्छा करता है ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार से काये को उत्प॑त्त होती है, यह 


क्रियाक्रम-बनायाहै।। ३१॥ 

क्रियाक्रम के बिना जीवों के कार्यो की उत्पत्ति ही 
नहीं होती है, कहीं पर महि आदि व्यष्टि जीवों की 
क्रियाक्रम के विना इच्छासे यदि कायं की उत्पत्ति होती 
है तो वहां पर प्रधान ( समष्टिजीव ) की ही इच्छा से 
कार्यं होतार, यह नियम जन्मरहित ब्राह्मीराक्ति ने 
ही बत | 
त ५५ ष अपेक्षा करके ही जीव कौ इच्छा 
काय को उत्पन्न करती दै, प्रधान शक्ति के नियम के 
अनुष्ठान के बिना कायं की उत्पत्ति नहीं हो सकती 


है ॥ ३३ ॥ 
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तत्फरं शक्त्यधौनत्वान्रेहितानां क्वचि वेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
एवं ब्रह्य महाजीवो विद्यतेऽन्तादिर्वजितः । 
जोवकोटिमहाकोटौ भवत्यथ न किञ्चन ।॥ ३५ ॥ 
चेत्यसंवेदनात्‌ जदो भवत्थायाति संसृतिम्‌ । 
तदसंबेदनाद्‌ रूपं समायाति समं पुनः ॥ ३६॥ 


एवं कनिष्ठजीवानां येषठजौदक्रमाक्रसेः । 
समुदेत्यात्मजीवत्वं ताश्नाणामिव हमता ॥ ३७ ॥ 


अत्राऽन्तरे महाकाश इत्थरेष गणोऽप्यसन्‌ । 
स्वात्मैव सदिवोदेति चिच्चमत्करणात्मकः ॥ ३८ ॥ 
स्वयमेव चमत्कारो यः समाप्यते चितः । 
भविष्यक्नामदेहादि तदहं भावनं विदुः ॥ ३९ ॥ 


प्रधान की शक्ति का नियम फल की सिद्धि के 
न होने पर कार्योँकी कारणभूत चेष्टाओंसे कहींपर 
भी फल नहीं होता है क्योकि कायं को उत्पन्न करने की 
चेष्टाएेंभी शक्तिके ही अधीनहं।। ३४॥, 

इस प्रकार जन्म-मरण रहित अर्थात्‌ ब्रह्म ही 
महाजीव है, महाजीव से अतिरिक्त जीवों की व्यष्टि ओर 
समष्टि रूपदो कोटियां आदि अन्तरहित भिन्न कुछ 
नहीं है ।। २५ ॥ 

ब्रह्म ही विषयों के संकल्प से, संवेदन से जीव होता 
है ओर आवागमन रूप संसार को प्राप्त करता है। 
विषय-संकत्प का त्याग करने से फिर वषम्यरहित ब्रह्य 
स्वरूप को प्राप्त करता है ।॥३६॥ 

व्यष्टि जीवोंकी ब्रह्मभावरूप महाजीवताया तो 
समष्टि जीवके क्रम से ( पहले उपासना द्वारा हिरण्य- 
गर्भपद को प्राप्त होते हँ, तदुपरान्त हिरण्यगभं के साथ 
ब्रह्मभाव को प्राप्त होते है, इस क्रम से ) या बिना क्रम 
से ( ज्ञानसे साक्षात्‌ ब्रह्मभाव को प्राप्त होतेह ) वंस 
ही उदित होती है जैसे ताना आदि धातुजं कौ सुवणा 
रस भौर ओौषधियों द्वारा पाक्क्रमसेहोतीदहैया पारस 
के सम्बन्ध से क्रम के बिना ही तुरन्त हो जाती 
है ॥ २७ ॥ 

दस प्रत्यक-चैतन्यरूप महान्‌ आकाशम यह्‌ जीव 
समूह आदि समुदाय असत्‌ ही है, किन्तु महान्‌ आकार 
मे चित्‌ का चमत्काररूप चिदात्मा ही जीव आदि के 
रूप मे सत्‌ कै समान उदित होता है।। ३८ ॥ 

चित्‌ का चमत्कार जो स्वयं ही भविष्यत्‌ नाम, देह 
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चितो यद्पाच्चिदालेहृस्तन्सयत्वादनन्तकः । 
स एष भुवनाभोग इति तस्यां प्रविस्वति ॥ ४० ॥ 
परिणामविकारादिशब्देः सेव चिदव्यया । 
तादग्रपादभेद्याऽपि स्वशक्त्येव विबुंद्धयते । ४१ ॥ 
अविच्छि्चविलासात्म स्वतो यर्स्वदनं चितः । 
चेत्यस्य च प्रकाज्ञस्य जगदित्येव तत्स्थितम्‌ ॥ ४२ ॥ 


आकाल्ादपि सृक्ष्मेषा या शक्तिवतता चितः । 

सा स्वभावत एवेतामहन्तां परिपश्यति ॥ ४३॥ 
आत्मन्यात्माऽऽत्मनेवाऽस्या यत्प्रस्पुरति वारिवत्‌ । 
जगदन्तमहन्ताणं तदेषा संप्रपश्यति ॥ ४४ ॥ 
चमत्कारकरी चार यच्चमव्कुरूते चितिः । 


आदि भाव को प्राप्त करता है, उस अहङ्कारको भावना 
कहा जातादहै। ३९॥ 

जगत्‌ के संस्कारसे संस्कृत ( जगतु की वासनासे 
वासित ) मायामे प्रतिबिम्ब पड़ने के कारण जगत्‌ की 
वासना से वासित माया के साथ एकरूप होकर चित्‌ का 
जो अपने स्वरूप का भास्वाद हं, वही यह्‌ अनन्त भूवन 
विस्तार है, वह चिन्मय होने से आत्मचित्‌ में प्रतीत होता 
है ओर मायामे प्रतिबिम्ब पडनेके कारण मायामय 
भर्थात्‌ जगत्‌ की वासनासे वासित हो आस्वाद करता 
ह ॥ ४० ॥ 

जिसका आस्वाद लिया, वह॒ अविनाशिनी चित्‌ 
वास्तविक चित्‌ से भिन्न नहीं हं, फिर भी अपनी शक्ति 
से ही परिणाम, विकार आदि शब्दोंसे कही जाती 
हं ॥ ४१ ॥ 

चित्‌ द्वारा अषने स्वरूपभूत प्रकाश का ओौर अपने 
द्रारा प्रकारित होने वाके विषयोंकी एकरूपता को 
प्राप्त कर अविच्छिन्न स्वाभाविक स्वदन "जगत्‌" इस 
भ्रमर से अवस्थित हं ।॥ ४२॥ 

आकारासे भी सूक्ष्मजौ चित्‌ कौ राक्ति दतुददिक्‌ 
विस्तृत फटी हं, वह स्वभाव से पहले इस अहन्ता का 
दर्शन करती हं ॥ ४२ ॥ 

वैसे ही यह चित्‌ भी आत्मामे आत्मा से स्वयं ही 
मतिसूक्ष्म अहन्ताखूप में वैसे ही जैसे जल मे जल से जल 
ही बुदबुद ( बुल्छे ) या लहर रूपमे प्रतीत होता है, 
स्फुरित होती ह, बाहर स्थुलता का अधिकाधिक उत्क 
करने पर अन्तमेंजो ब्रह्याण्डाकार बन जाती ह, उस 
अणुरूप अहन्ता कौ देखी ह ॥ ४४ ॥। 


योगवासिष्ठे 
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स्वयं स्वात्मनि तस्येव जगन्नाम कृतं ततः ॥ ४५ ॥ 
चितश्वेत्यमहङ्कारः सेव राघव ! कल्पना । 
तन्मात्रादि चिदेवाऽतो द्ित्वेकत्वे क्व संस्थिते \\ ४६ ॥ 
जोवहैत्वादिसन्त्यागे त्वं चाऽहं चेति सन्त्यज । 
शेषः सदसतोर्मध्ये भवत्यर्थात्मको भवेत्‌ \ ४७ ॥। 
चिता यथाऽऽदौ कलिता स्वसत्ता खा तथोदिता । 
अभिन्ना दृश्यते व्योम्नः सत्तासत्ते न विदहे । ४८ ॥ 
विश्वं खं जगदीहास्यं खमस्ति विबुधालयः । 
साकारश्चिच्चमत्काररूपत्वान्नाऽन्यदस्ति हि ॥ ४९ ॥ 
यो यद्विलासस्तस्मात्स न कदाचन भिद्यते । 
जपि सावयवं तस्मात्केवाऽनवयवे कथा ॥ ५० ॥ 


चमत्कार करने वाली चित्‌ अपने स्दरूपमें स्वयं 


जो सुन्दर चमत्कार करती है उसीकानाम जगत्‌ दिया 
गया हं ॥ ४५ ॥ 


हे राघव | चित्‌ से महद्कार की कल्पना होती है 
ओर अहद्धार से अर्थात्‌ चेत्य की तन्मात्रादि जगत्‌ की 
कल्पना होती, अतः, कल्पना चित्‌ से अतिरिक्त नहीं हैः 
तन्मात्रादि जगत्‌ भी चित्‌ हीह । उसने द्वित्व ओौर 
एकत्व कहां हँ ? ॥ ४६ ॥ 

जीवभाव के प्रति कारणभूत वासना, कमं आदि 
का त्याग होने पर ^त्वम्‌", "अहम्‌" इत्यादि चेतन 
परिच्छेद का परित्याग करे । सत्‌ ओर असत्‌ कठ्पनाभों 
के मध्यमं जो हेष रह जायगा, वही सत्‌ होगा ॥ ४७ ॥ 


मधो के हट जाने पर पूवेपिद्ध आकाश की निरमेल 
भा जसे उदित होती है वेसेही चित्‌ ने पहले अपनी 
जसी सत्ताका ग्रहण किया था, उसी स्वाधिष्ठान सत्ता 
जान हीने पर वसे ही उदित होती है, सत्‌ ओर 


असत्‌ इस प्रकार के सत्तामेद को हम नहीं जानते 
है । ४८॥ 


मन का सङ्धुलपरूप सूक्ष्म जगत्‌ शून्य है भौर देव- 
ताभ 4 सभाव इन्द्रिय ,ओर उनके अधिष्ठाता 
देवताओंका निवासभूत साकार भौर स्थूल जो विदव है! 
वह्‌ भी शन्यही है, कारण दोनो चितुके चमत्काररूप ह, 
उससे भिन्न नहीं हँ ।। ४९॥। 

जो वस्तु जिस वस्तुकौ विलास स्वरूप होती है, 
वह उससे कभी-भी भिन्न नहीं होती है, सावयव जल 
भद्कि काये तरङ्ख आदिमे द नहीं देखा गया है, तब 
निरवयव चितुके कामे तो सोचना ही व्यथं है ॥ ५० ॥\. 


ककः ॐ ॥\; 
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चितेनित्यमचेत्याया निर्नास्न्या वितताकरतेः । 
यद्रपं जगतो सूपं तत्तसस्फुरणरूपिणः ॥ ५१ ॥ 
मनो बुद्धिरहङ्कारो भूतानि गिरयो दिश्ञः । 
इति या यास्तु रचनाध्ितस्तत्वाज्जगत्थितेः ।। ५२ ॥ 
चितेश्चित्वं जगद्टिदधि नाऽजगच्चित्वमस्ति हि \ 
अजगक्वादचिच्चिस्स्याइानाद्धदो जगत्कुतः ॥ ५२ ५ 
चितम रोचिनीजस्य निजा याऽन्तश्चमल्छृतिः । 
सा चेषा जीवतन्मात्रमात्नं जगदिति स्थिता ॥ ५४ ॥ 


चित्तात्‌ स्वशक्तिकचनं यदहंभावनं चितः । 
जोवः स्पन्दनकर्मात्मा भविष्यदभिधो ह्यसौ ॥ ५५ ॥ 


यच्चिच्चित्वेन कचनं स्वसम्पाद्याभिधात्मकम्‌ । 


सदा रूपरहित, नामरहित ओर सर्वव्यापक चित्‌ का 
जोसकूपरै, वही रूप चिद्िखासरूपी जगत्‌ का ह ॥ ५१ ॥ 

मन, बुद्धि, अहङ्कार, पच्च महाधरूत, पवेत, दिशाणएं 
मदि विविध निर्माण, वे चित्‌ ही है, उससे भिन्न 
नहीं है, क्योकि जगत्‌ करी स्थिति चिद्रपही है ॥ ५२॥ 

चिति का धम्मं चित्त्व.ही जगत्‌ समज्चो, चित्तव अर्थात्‌ 
सत्ता जगत्‌ से भतिरिक्त नहीं है अर्थात्‌ भजगत्‌ चित्तव 
नहीं है । चित्तव को जगतुतत्व से भिन्न मानने पर अचित्‌ 
जगत्‌ चितु से भिन्न हो जायगा । ना हो रहे जगत्‌ का 
चित्‌ सेभेद कंसे हो सकता है, क्योकि उसे चित्‌ की 
सत्ता सेटही सब भस्तमान हो रहे द भर्थात्‌ अस्तित्व 
धारण कर रहे दँ भासमानत्व र से जगत्‌ चित्‌ धमं 
से अभिन्न हि । सतस्वर्प चित्‌हीहै॥ ५२॥ 

मरीचि के मूलभूत की अर्थात्‌ अज्ञान भौर उसके 
कायं जगत्‌ को अपना अन्तर्चमत्क। --जगत्‌ केसरूपमें 
भान वह प्रकाशनशक्ति जीव ओर केवल तन्मात्र स्वरूप 
मे जगत्‌ से समन्वित है, आशय यह है कि जगत्‌ 
महामरीचिका के समान अज्ञात का कायं है, किन्तु इसका 


परकाश्चमानत्व चित्‌ का ही स्वरूप है। “'तस्यैव भासा 


सर्वमिदं विभाति अतः व्यावहाकि सत्ता के रूप मे 
प्रकाशमान जीव की उपाधिभरूत तन्मात्रा बनकर जगत्‌ के 
वेष से स्थित है ।॥ ५४ ॥ 

चित्त का संकत्पात्मक अपनी शक्ति का विकासह्प 
जो अहंकार है, वह स्पन्दात्मक क्रिया शक्ति प्राण से युक्त 
होकर भविष्य मे "जोव नाम कोधारण करती 
है ।॥ ५५ ॥ 
` यद्यपि चित्‌ का चित्वर्पस 
विकास अपने विकारस्वरूप अहन्ता 


जीव-जगत्‌ रूप से 
आदि से अवच्छय 
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स्वविकारेव्यवच्छेयं भिदते नो न विद्यते \\ ५६ ॥ 
चित्स्पन्दरूपिगोरस्ति न भेदः कतृकमंणोः । 
स्पन्दमात्रं भवेत्कर्म॑स एव पुरुषः स्मृतः ॥ ५७ ॥ 
जीवधित्तपरिस्पन्दः पुंसां चित्तं स एव च । 
मनसित्वद्धियूपं सत्सत्तं नानेव गच्छति ॥ ५८ ॥ 
श्ान्ताक्चेषविश्ञेषं हि चित्प्रकाशच्छटा जगत्‌ । 
कार्थकारणकादित्वं तस्मादन्यन्न विद्यते ॥ ५९ ॥ 
अच्छे्योऽहमदाह्योऽहमक्छेयोऽशोष्य एव च । 
नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचरोऽहमिति स्थितम्‌ ॥ ६० ५ 
विवदन्ते तथा ह्यत्र विवदन्तो यथा शमः । 
भ्रमयन्तो वयं त्वेते जाता विगतविश्चमाः ॥ ६१ ॥ 


मेदरूप को प्राप्त कर अपने संकल्प से सम्पादितं जीव 
आदिनाम का हो गयारहै, तथापि उपाधि आदि के 
कारण अवच्छिन्न स्वरूप का, उपाधि के मिथ्या होने से 
वास्तविक अस्तित्व नहीं है । उसके अस्तित्व के भभाव 
ने परस्पर मेद का प्रसङ्ध ही कहां से होगा {५६ ॥ 

वित्‌स्वरूप (चित्‌ब्रधान) कत्ता अर्थात्‌ अहङ्कार ओर 
स्पन्दरूपी (क्रिया प्रधान) कमं अर्थात्‌ प्राण में कोई भेद 
नहीं है । चित्‌ का स्पन्दमात्र ही तो क्रियाशक्तिरूप प्राण 
है। कर्ता कभी भी भपनी क्रिया से भिन्न नहीं होतादहे 
चित्‌ भौर स्पन्द से संवलित ही जीव है, अतः जीवप्रयुक्त 
मेद नहीं है, यह भाव है ॥ ५७ ॥ 7 

जीव चित्‌ का चित्तपरिस्पन्दरूप अर्थात्‌ संङ्कलपरूप 
जीव है ओर पुरुषों का चित्त भौ सङ्कल्पात्मक है ओर 
इन्द्रियरूप होकर अनेक प्रकार का होता है ॥ ५८ ॥ 

अतिशय तुच्छ कायकारण भाव स्वभाव जगत्‌ चित्‌ 
से अतिरिक्त सत्तावान्‌ नहीं हं । चित्‌ काही विलास अर्थात्‌ 
प्रकाशात्मक स्फुरण है, अतः चित्‌ से भिन्न जगत्‌ नहीं 
हे । आशय यह है कि जीव ओर जगत्‌ भिन्न नहीं हं 
क्रिया ओर चैतन्य समन्वित ब्रह्म की जीव ह अर्थात्‌ जीव 
ब्रह्य से भरभिन्न हं । -सङ्खल्पात्मक सभी सृष्टियां जीर 
अनेकरूपता है, अतः भिन्न स्फुरण ओर भिन्च अस्तित्वन 
होने से शुद्ध बृढ चैतन्यात्मक हे ॥ ५९ ॥ 


सच्चिदानन्दरूप ब्रह्मात्मकमेन काटा जा सक्ता 


है, न जलाया जा सकत है, न भाद्रं अर्थात्‌ गिला किया 
जा सकता हूं ओरन सखाया जा सकता हू; मै नित्य 
अविनाशी, सवग्यापक, स्थिरस्वभाववाला अतएव अचल 
रूप मे अवस्थित हूं ।॥ ६० ॥ 

अद्वितीय अखण्ड चिद्घन परमात्मा के विषय भे 
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दृश्ये सूर्तऽलसंरूढे विकारादि पृथग्‌ भवेत्‌ \ 
नाऽभूतं तज्ज्ञकचिते चित्ते सदसदात्मनि ॥ ६२ ॥ 
चित्तरौ चेत्यरसतः शक्तिः कालादिनामिकाम्‌ । 
तनोत्याकाशविश्दसं चिन्सधुश्नीः स्वमञ्जरोम्‌ ॥ ६२ ॥ 
स्वयं विचित्रं स्फुरति चिदण्डकमनाहतम्‌ । 
स्वयं विलक्षमस्यन्दं चिद्ायुरण्डजात्मकः ॥ &४ ॥। 
स्वयं विचित्रं कचनं चिद्वारि न निखातगम्‌ । 
स्वयं विचित्रधातुत्वं श्रे्ठाद्धमपि निमितम्‌ ।॥ ६५ ॥ 
श्रान्त द्वैतवादी वसे ही वाद-विवाद करते हँ जसे अपने 
अज्ञान से--भ्रान्तिसे ओौरोंकोभी श्रममे आबद्ध कर 
लोग विवाद करते परन्तु हम रोग तो ध्रमरहित अतः 
विवाद का अवसर ही कहाँहै किन्तु हम लोग दृढ निश्चय 
से स्थिर है, मतः भ्रमसे परे है, किन्तु पूवे अथं ही समी- 
चीन हे। 

प्रकृत मे “्रमैः'' का श्रमण अथे मानकर यहु अथं 
भीहो सकता, श्रमणसे अर्थात्‌ चक्राकार घूमनेसे 
ओर लोगों को समज्ञ रहे श्रमण युक्त भ्रमण करनेवाले 
लोग तुम भ्रमण कर रहे हो, इस प्रकार विवाद करते, 
स्वयं चक्कर खा रहै खोगोंको भन्यलोगया वस्तु 
घूमती हई सी प्रतीत होती ह । ६१॥ 

यह्‌ द्र्य जगत्‌ भौर इसके मूतं स्वरूप अनेक 
आकरतिर्यां अज्ञानी व्यक्ति कोही प्रतीत होती है। तत्त्वज्ञ 
व्यक्ति की दृष्टम अमूतं चिदाकाश स्वरूप अर्थात्‌ 
विकारदयुन्य इस विकसित सङ्कुल्पात्मक दरय जगत्‌ मे 
दैत अर्थात्‌ विकारात्मक नानास्वल्प भी प्रतीत नहीं होती 
है । अर्थात्‌ सत्य दृर्य में मूतं विकारात्मक अनेकता की 
प्रतीति भज्ञोंको ही होती है, तत्त्वज्ञ को नहीं । ६२॥ 

जल-सिचखन से चितरूपौ वृक्ष मे काल आदि नामकं 
अपनी मञ्जरी अनुरागरूप आकाश में प्रथम संकत्पात्मक 
आकादनामक भूत में विकसित होती है, अर्थात्‌ फलाती 
ह । भाय यहदहं कि वृक्षों में, ऊचौ-ऊंची टहनियोंमे, 
सुन्दर मज्जयियों को जसे वसन्तशोभा जल के सेचन से 
उत्पन्न करती है, वैसे ही चित्‌ कौ शक्ति माया दृश्य 
प्रपञ्च मे अनुरागवल चित्‌ में प्रथम उत्पन्न आकाश में 
विकसित काल को फंलाती हं ।॥ ६३॥ 

अपने मे किसी प्रकार के आधात के विना ही 
अर्थात्‌ विकारशून्य चित्‌ अण्डाकार स्वयं विचित्र स्वरूप 
ते अर्थात्‌ अनेक खूप्र मे आविभूत होता है, उस खण्डसे 
प्रथम आकाश स्वरूप पृनः विलक्षण स्पन्दात्मक वायु 


योगवासिष्ठे 


[ १४. ६२ 


स्वविचित्ररसोल्लासा चिज्ज्योस्स्ना सततोदिता । 

स्वयं चिदेव प्रकटशिदालोको मटात्मकः ॥ ६६ ॥ 
स्वयमस्तंगते बाह्ये स्वज्ञानाडदिता चितिः । 

स्वयं जडेषु जाडयेन पदं सौघुप्रमागता \ ९७ ॥ 
स्वयं स्पन्दितया स्पन्दि चित्वाच्चिति महानभः । 
चितप्रकाशभ्रकाशो हि जगदस्ति च नाऽस्ति च ॥\ ६८ ॥ 
चिदाकारेकशन्यत्वं जगदस्ति च नाऽस्ति च । 
चिदालोकमहारूपं जगदस्ति च नाऽस्ति च ॥ ६९ ॥ 


स्वरूप में स्वयं चित्‌ टी आकाश से भाविभूत होता 
हं ।॥ ६४ ॥ 

गड मे अर्थात्‌ तालाव, सागर आदि में परिपूर्णं 
होने वाले जल से भिन्न चित्‌ स्वयंही तेज के बाद जल 
के रूपमे भाविर्भूत होता है, (क्योकि पृथिवी तत्तव कौ 
सृष्टिन होने से तालाब आदि का अभाव दहै) वह्‌ चित्‌ 
विचित्र स्वणे-रजत धातुभों से परिपू पृथिवीतत्तव तथा 
श्रेष्ठ अद्धो अर्थात्‌ देवता, मनुष्य आदिके भङ्खोके रूप 
में स्वयं सङ्कल्प से भाविर्भूत हमा । (तेजसे जल खूप मे 
भविभूत चित्‌ स्वयं होताहै, तेज सृष्टि आगे कहीं 
गई हे ॥ ६५ ॥ 

सदा उदित चित्‌ ही सदा उदित स्वयं अपने विचित्र 
रसवाले उल्लासो से पूणं चांदनी (चन्द्रमा) भौर महान्‌ 
चिदालोकरूपी प्रकट तेज के आविर्भूत होता हं आशय 


यह्‌ है कि पृथिवी में होनेवाे गौषधरस भी चन्द्रमा के 
ही अधीन है, ॥ ६६ ॥ 


द्र्य प्रपच्चे के होने पर चित्‌ स्वयं अपने (चैतन्यलूप 
ब्रह्म के) ज्ञान से उदित हुए अपने पूणता को प्राप्त कर 
स्थित होता ह भौर स्वयं ही जड़तावश स्थावर आदि 
जड पदार्था मे अहम्भाव कर सौषुप्त पदको भी प्राप्त 
क ता हे, अर्थात्‌ चैतन्यसन्य जङ़ावस्था को प्राप्त करता 
ठ । जड़ कौ जडता को सपुप्तावस्था कहा गया 
ह्‌ ।॥ ६७ ॥ 
चिन्मय ब्रह्य ही भमविचारदशा मे स्पन्दस्वभाव 
(रवासाद्नास क्रिया करने वा) प्राण आदि मे भात्मत्व 
की (44 करने पर यानी अज्ञानवश स्पन्दभाव प्राण 
हीमे हं, एेसी कल्पना करने पर संसारी होता है। 
विचार करने से जबरन चित्‌ ही हं यों चित्ता का उदय 
हौ जाता ह, तव अपने स्वभावभूत चित्‌ मँ ही स्थित 
होता ई \॥ ६८ ॥ 


जगत्‌ चिद्रूपी तेज का आङोकस्वरूप दहै, ब्रह्मसत्ता 





१४. ७९ | 


चिन्मार्तपरिस्पन्दो जगदस्ति च नाऽस्ति च । 
चितूघनध्वान्तक्ृर्णत्वं जगदस्ति च नाऽस्ति च \\७०\ 


चिदर्कालिकदिवसो जगदस्ति च नाऽस्ति च । 
। चित्कज्जलरजस्तेरपरमाणुजगत्करमः ।॥ ७१ ॥ 
चिदग्नयौष्ण्यं जगल्लेखा जगच्चिच्छखशुरटत। । 
जगच्चिच्छैलजठरं चिज्जलद्रवता जगत्‌ \\ ७२ ॥ 
जगच्चिदिष्षुमाधुयं चित्‌-क्षौरस्तिग्धता जगत्‌ । 
जगच्चिदधिमरीतत्वं चिऽ्ज्वालाञ्वरन जगत्‌ \\ ७३ ॥ 
जगच्चित्स्षपस्नेहो बौचिध्ित्सरितो जगत्‌ । 
जगच्चित्षोद्रमाधुरय जगच्चित्कनकाद्धंदम्‌ \ ७४ ॥ 


से ही उसका अस्तित्व. हं ओर जगत्‌सत्ता स अभाव हं। 
चिद्रूपी आकार की शून्यतारूप जगत्‌ ह भी भौर नहीं 
श्रीह, अर्थात्‌ ब्रह्मसत्ता से उसकी सत्ता भोर जगत्‌ 
सत्ता से अभाव दहं! जगत्‌ चिद्रूपी भारोक का महान्‌- 
 रूपभूत है, ब्रह्मसत्ता ते उसकी सत्ता है ओर जगत्‌सत्ता 
ते अभावदहीहं॥ ६८-६९ ॥ | 
जगत चित्‌-रूपी वायु का परिस्पन्दनस्वरूप ठै, 
जगत्‌ अस्तित्व ह भी भोर नहीं भी हं ्रह्मसत्ता से भर्थात्‌ 
| उसका जस्तित््व ह भौर जगतस से साचि हं । जगत्‌ 
जगत चिद्रूपी अन्धकार की कालिमा ह, उसका अस्तित्व 
है भी ओर नहीं भी है ॥ ७० ॥ 
जगत चिद्रूपी सूर्यालोक ( सू्ंप्रकाश ) से जनित 
दिनस्वरूप ह, अतः जगत्‌ है भी गौर नहींभोहं। यह 
जगद्श्रम चिद्रूपी काजल का परमाणुरूप तेल बिन्दु है 
| जलनेपर जसे काजल ही देष रहता ₹ 


अर्थात्‌ तेल के £ 
क्से ही जगत्‌ का बधि होनेपर चित्‌ ही अर्वाराष्ट सहता 


है ।॥ ७१ | 
यह त्रिजगत्‌ शरेणी चिद्रूप अग्निको उष्णतां 


यानी जैसे अग्नि का उष्णत। से मेद नहीं है, वैसे ही चित्‌ 
करा जगत्‌ से भेद नहीं है, जगत्‌ चित्‌-रूपी शङ्ख को 
बलता है भौर जगत्‌, चित्रूपी पवंत का मध्यभाग है 
यानी जैसे पवैत ओर पवत के उदरका कोई भेद नहीं 
है, वैसे ही चिद्‌ से जगत्‌ भित्त नहीं है । जगत्‌ चिद्रूपी 
जल का द्रवत्वरूप है ।॥ ७२ ॥ 
जगत्‌ चिद्रूपी ईख की मिठास है, जगत्‌ चिद्रूपी 
ध्र का मक्खन है जगत्‌ चिद्रूपी हिम की शैत्य हे, 
जगत्‌ चिद्रूपी ज्वाकाभों ताप है ॥ ७३ ॥ 
जगत्‌ चितुरूपौ सरसों का तेल है! जगत्‌ चितुरूपौ 


३३ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


२५७ 


जगच्चित्पष्पसौगन्ध्यं चिस्लताग्रफलं जगत्‌ ॥ 
चित्सचैव जगत्सत्ता जगत्सत्तैव चिद्धपुः \ ७५ ।। 
अन्न सेदविकारादि न खे मलमिव स्थितम्‌ । 


इतीदं सन्मयत्वेन सदस दुवनत्रयम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अविकलत्पतदात्मत्वात्‌ ( सत्तासत्तैकतेव च । 
अवयवावयविताश्चब्दाथ शाभ्पुङ्कवत्‌ ॥ ७७ ॥ 


अनुभूत्यपलापाय कल्पितौ यंधिगस्तु ताम्‌ \ 
न ` विद्यते जगदयत्र॒साद्रयव्ध्यु्ीनदीश्वरम्‌ \\ ७८ ॥ 
चिदेकत्वासपरसङ्धः स्थात्‌ कस्तत्रेतरविश्चमः \ 
शिलाहदयपीनाऽपि स्वाकाञे विशदेव चित्‌ ॥ ७९ \ 
नदी की लहर है, जगत्‌ चिद्रूपी शहद का माधुयं हैः 
जगत्‌ चिद्रूपी सुवणे का कङ्कण है ॥ ७४ ॥ 

जगत्‌ चिद्रूपी फूलों कौ सुगन्धि है ओौर चिद्रूपी 
लता का प्रथम फल है। सवत्र चित्‌ से अभिन्न सत्तावात्‌ 
होनेसे ही जगत्‌ चिद्धमं माना गया है, चित्सत्ता ही, 
जगत्सत्ता ही चिद्‌ का स्वरूप है ॥ ७५ ॥ 

इस चिद्घन परमात्मा मे यद्यपि ध्रान्तिसे भेद 
ओर विकार आदिकी प्रतीत वैसे ही होती है, जंसे 
आकाश सें भ्रमवश नीलिमा की प्रतीति होती है, वस्तुतः 
वह॒ नहीं है पर वस्तुतः इसमे भेद आदिहै नहीं। ये 
तीनों भूवन यद्यपि असत्‌ हे, तथापि सन्मय चिन्मय होने 
के कारणये सत्‌ हँ । ७६॥ 

अधिष्ठानरूप होने के कारण कल्पित पदाथं को सत्ता 
ओर असत्ता एक अर्थात्‌ अभिन्न ही है। आशय यह ह कि 
कल्पित की सत्ता ओर असत्ता कल्पित के अधिष्ठान से 
अतिरिक्त नहीं होती है, चिन्मय पे अवयव ओर अवयवी 
शब्दों का अथं शग्यद्ध के समान असत्‌ क्योकि चिन्मय 
अण्ड ब्रह्य मे अवयवावयिविभाव शब्दोंके अर्थोकी 
कल्पन। खरहे की सींग के समान है ॥ ७७॥ 

जिन मनीषियों ने अनुभव के भपलाप के किए अव- 
यव ओौर अवयवी इन शब्दों के अर्थो की कल्पना कौ हेः 
उत तारको के लिए. धिक्कार है । चिन्मय होने के कारण 
जिसमे पवत, सागर, पृथिवी, नदी-नद ओर उनके अधि- 
इराता देवताओं के साथ जगत्‌ चिन्मय होने के कारण 
नहीं रहता है जिनमे उसमें अवयव आदि का विश्रम कंसे 
हो सकता है ॥ ७८ । 

पत्थर के हृदय अर्थात्‌ मध्य के समान अत्यन्त सवन 
होती हई भौ चिति स्फटिक आदि कै समान स्वच्छ है । 





२५८ 


घत्ते<न्तरखिरं शान्तं सचिवे यथा ्ञिखा \ 
वदा्भनिकराकाशे त्वयमाकाल्लजो मलः ॥ ८० \ 


सत्तासत्तात्पतात्वत्तामत्तादटेषा न खन्ति ते) 
वत्लवान्तरङेखौघसन्िवेशवदाततम्‌ 11 ८१ \ 


अन्थानन्यात्मकमिदं धत्तेऽन्तध्ित्स्वभावतः \ 
समस्तकारनौचानां कारणादिः पितामहः ॥ ८२ \ 
स्वभावतोऽकारणात्म चित्तं चिद्ध्यनुभ्‌तितः । 
न चाऽसच्वमचेत्यायास्चितो वाचाऽपि सिद्धचति \\८२। 
यदस्ति तदुदेतौति दृष्टं बौजादिवाऽङःकुरः \ ८४ \\ 


यौगवासिष्ठे 


[ १४. ८० 


गगन इव युशत्यभेदमस्ति चिभुवन- 


मङ्खः महाचितोऽन्तरस्थाः । 


परमपदमयं समस्तदृश्यं 


त्विदमिति निश्चयवान्‌ भवाऽनुभूतेः ॥ ८५ ॥ 


इत्युक्तवत्यथ मुनौ दिवसो जगाम 


साघन्तनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम \ 


स्नातुं सभा कृतनमस्करणा जगम 


श्यामाक्षये रविकरेश्च सहाऽऽजगशाम \\८६ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये उत्पत्तिप्रकरणे ब्रह्यप्रतिपादनं नाम चतुरदश्षः सगः 1 १४ ॥ 


वैसे ही शान्त ( मिथ्या होने के कारण सद्रूप ) सम्पूणं 
वरपच्च को चिदाकाशरूप अपने स्वख्पमेवसेदही धारण 
करता है जसे स्फटिकशिला अपने अन्दर प्रतिबिम्ब 
नगर, पवेत आदि के आकार को धारण करता है।।७९॥ 

पदाथं समूहं के अधिष्ठानभूत चिदाकाश मे यह्‌ 
भूताकाडजनित वायु आदि सम्पूणं प्रप प्रतीत होता 
है ॥ ८० ॥ 

जब असद्धस्वभाववाले भूताकाशमें ही उस्तके कायं 
वायु आदि का सम्बन्ध नहीं हैः तव चिदाकाशमे इस 
प्रपश्च की सत्ता, असत्ता, त्वत्ता, मत्ता आदि के सम्बन्ध 
कैसे हो सकते हैँ । चित्‌ स्वभावसेही अपनेसे भिन्न 
जौर अभिन्नरूप इस जगत्‌ को अपने अन्दर वेसेही 
धारण कररता है जैसे पल्लव के मध्यमं रेशोंको पक्तियों 
की आकृति फटी रहती है । आशय यह्‌ है कि जसे पत्ता 
रेशों की रेखाओं के समूह के भाकारको, जो कि पत्तेसे 
अलग उत्पन्न होनिके कारण असत्‌ दहीहै भौर भिन्न 
तथा अभिन्नरूप से पत्तेमे स्थितै, धारण करताहै 
संसार मे जितने कायं दष्टिगोचर होते ह, उन सम्पूणं 
कार्यो के अखिल कारणों का पितामह ब्रह्मा (हिरण्यगभे) 
आदि कारण है) ८१-८२ ॥ 

चित्त से उत्पन्न सद्कुल्प हौनेवाके विकल्प असत्‌ 
होति है, अतएव चित्त स्वभाव सेही कारणभावरूपहै 
अथात्‌ कारण नहीं है कारणभावरूप चित्त ही ब्रह्मा है । 
जसे चित्त के कायेभूत मनोरथ से होनेवाे विकल्प भसत्‌ 
ह, वसे ही उक्त ब्रह्मा से उत्पन्न जगत्‌ मिथ्या है । अर्थात्‌ 
जगतु के भसत्‌ होनेपर भी चित्‌ कौ असद्रपता नहीं 


होती है, क्योकि चित्‌ स्वरूपभूत चेत्य से अतिरिक्त नटी 
है, चित्‌ की असत्ता वीणामात्रसे भी सिद्ध नहीं हो 
सकती है, चित्‌ अनुभव से सिद्धहै। भाव यहरै कि 
अनुभव से विरुद्ध अथे में वाणी प्रमाण नहीं होती ॥ ८२ ॥ 


यदि जगत्‌ स्वतः (भपनी सत्तासेन कि ब्रह्मसत्ता 
से सत्‌ होता तो ज्ञान आदि सहसो उपायों से भी 
उसका विनाश कदापि नहीं हो सकता, क्योकि सत्‌ का 
आत्यन्तिक (समूल) विनाशतो कभी दहो नहीं सकता । 
एेषी दशा मे उसके पुनः आविर्भाव का वारण न ही 
सक्नेसे कभीक्िसौका मोक्षही नहींहो सकेगा, इत 
आराय से कहते है -- "यद °` इत्यादि से । 


बीजसे अङ्कुरके समान जो पदाथ है उसक्रा 
भव्य ही उदय होता है, यह्‌ बात देखी गई है; इससे 


यह सिद्ध होता है कि जगत्‌ की स्वतः सत्ता नहीं 
है ॥ ८४॥ 


गगन मे सवथा भेदशून्य गगन की सत्ता के समान 
इस महाचिति मे सवथा मेदशून्य यह त्रिभूवन ह। 
इसलिए अनुभव के आधार पर यह्‌ सम्पूणं दृश्य परम 
पदरूप चिन्मय है एेसा दृढ निश्चय आप करे ।॥ ८५ ॥ 


मुनि के इस प्रकार कहने पर दिन नीत गया । सूय 
स्ताचल को चले गये । सभा में स्थित मुनिगण सायं- 
काक के आवश्यक सन्ध्योपासना, अग्निहोत्र आदि कमं 
करने के लिए स्नानां उठ गए, रात्रिके बीतने पर 


प्रातःकाल सूर्यं के उदय होते ही पुनः मृनिगण सभामे 
आकर बंठ गये ॥ ८६ ॥ 


इस प्रकार 9 वात्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे उत्पत्तिप्रकरण में 
बरह्मन्न तप्राद्न नामक कुसुमलता का चौदहर्वां सगं समाप्त ।॥ १४ ॥ 
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क्रीवसिष्ठ उवाच 
जगदाकाडामेवेदं यथा हि व्योभ्नि मौक्तिकम्‌ । 


विमङे भाति स्वात्मैव जगच्चिद्गगनं यथा ॥ ९ ॥ ¦ 


अनुत्कोर्णेव गव. भातीव निजगच्छारभञ्जिका । 
चिःस्तम्मे नैव सोत्कोर्णा न चोत्कर्तात् विद्यते ॥ २ ॥ 


समूद्रेऽन्तजलस्पन्दाः स्वभावादच्युता अपि। 
वौचिवेगा भवन्तीव परे दुश्यविदस्तथा ॥ २ ॥ 


दृष्टान्त भौर विविध युक्तयो द्वारा चित्‌ 


[ बार-बार 
के किए मण्डपाख्यान 


मौर चेत्य के अभेदका ज्ञान कराने 
का आरम्भ | 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- 

जसे निमे भाकाशामे भ्रमवश मोतियों का समूह 
प्रतीत होतार वैसे ही श्रमवश इसकी भी पृथक्‌ प्रतीति 
होती ह, यह जगत्‌ चिदाकाशरूप है ( चिदाकाय की 
जगद्र पता को दृष्टान्त कै द्वारा समथित करते ह ) ॥१॥ 

तीनों जगत्रूपी प्रतिमा बिना गहे ही ब्रह्मे प्रतीत- 
सीहोती है, जसे पत्थर के खम्भ में प्रतिमा गदी जाती हं 
वैसे चित्रूपी खम्भेमे न तो त्रिजगतुरूपी प्रतिमा गदी 
गई भौर न उसका कोई गढनेवाला शिल्पी हीह 1 । भारय 


॥ 
यहे किचित्‌ से अतिरिक्त कोई चेतन नही, ज 
४ र को गदे भौर साथ ही तिविकार 


चित्रूपी खम्भे मे जगत्‌ 
मौर असद्ध चितरूपी म्भे का पत्थर के खम्भ के समान 
तरासना भी सम्भव नहीं हं ॥ २ ॥ 

जलस्वभाव से 


समुद्रमे जलका स्पन्द ( स्फुरण ) 
च्युत हए बिना ही जैसे लहर के समान तीत ह्‌ 44 
वैसे ही चिन्मय ब्रह्य मे अपने स्वभाव से अच्युत रहते ह 
ही भ्रमवश जगत्‌ की प्रतीति होती हं ॥ ३॥ 

अज्ञान दष्ि स्थूलरूप ते प्रतीत होने पर भी लान 
से यह्‌ परमाणु से भी सूक्ष्म हं। क्रोखे के माग ध 
किरणन आने पर जसे परमाणु दुष्टिगोचर न होते है 
वैसे ही ज्ञान के ध सूक्ष्मता का ज्ञान 
असम्भव हं । अच्थुतग्रन्य माला मे इसका अथं | $^ 
करिया है । जसे मणुओं कौ अपेक्षा पहाड़ स्वर श 1 
वैसे ही जगस््रतीति कौ अवेक्षा कषरोवे से अन्वर + 


जालान्तगेतसूर्याभाजालाकररजास्यपि । 
जगद्भानं प्रति स्थूखात्यणुं प्रति यथाऽचला: ॥ ४ ॥ 
जगद्भानं न भातीदं ब्रह्मणो व्यतिरेकतः । 
जालसूर्याशुजालं तु व्यतिरेकानुभूतिदम्‌ ॥ ५ ॥ 
अनुभताम्यपौमानि जगन्ति व्योमरूपिणि । 
पण्वयादीनि न सन्त्येव स्वप्नसङ्धुल्पयोरिव ॥ ६ ॥ 


धूप का ्रोखे के छेद के भनुसार बना हा दण्ड भौर 
मूसल के समान जो अकार हे, उसमे दिखाई देनेवाे 
अत्यन्त छोटे-छोटे कण भी स्थुल हैँ । जब इतने सूक्ष्म 
रजकण जगद्धान की अपेक्षा स्थुल हं तब उसको अपेक्षा 
भौरों के स्थूलतम होने मे तो सन्देह ही व्या हं ?॥ ४॥ 

इस शयोक में संस्कृत टीकाकार ने यह अथं कियाहं 
कि साक्षी स्वरूप चिस्प्रकाश गवाक्ष से प्रविष्ट सूयं किरण 
से प्रतीत होनेवाले मणुओंसे भी सूक्ष्म है, क्योकि इस 
प्रकार श्योकमें छेद करता है । सूर्यास्त जालाकार रजा 
स्यपि उक्त शयोक का संस्कृत टीकाकारो ने (जालान्तगेत- 
सूर्याभा जालाकाररजांस्यपि' इस प्रकार छेद करके एेसा 
भी अथं किया है-- 

जगत्‌ का प्रकाशक साक्षीरूप चितुप्रकाश सूर्यालोक- 
रूप ( घामरूप ) प्रकाशसे भौर उसके अन्दर प्रतीत 
होनेवाले अणुओं से भी सूक्ष्म है, एसा कहते है-- 
'जालान्त०" इत्यादि से । 

ञ्ञरोखे से अन्दर पठी हई सूये को दीप्तिसे ( धृष 
से) ओर क्षरोखे के छेदके अनुसार दण्डाकार वनी 
हई धृष मे स्थित रजकणो से भौ जगत्‌ का अवभासक 
चित्‌षूप साक्षी सूक्ष्म है, एसा सूक्ष्म, जंसे कि पवेतो की 
अवेक्षा परमाणु सूक्ष्म हैँ । ब्रह्य से अतिरिक्त रूप मे अर्थात्‌ 
ब्रह्म के भेद से जगत्‌ का भान नहीं होता है, परन्तु क्षरोखे 
से भीतर पैठाहृभा सूये का किरणसमुदाय उसमे स्थित 
अणुमौ का समुदाय भेद की प्रतौति करतादहे।॥ ५॥ 

जैसे स्वप्न भौर संकल्प मे अनुभूत घट-पट पदाथं 
जागरण के पदां पाथिव ( भौतिक ) नहीं होते, वसे 
ही चिदाकाशरूपौ परत्रह्यमें प्रतीत ये जगत्‌ पृथिवी 
भादि वसे ही नहीं है, जैसे सङ्कल्प ओर स्वप्न मे 


श योगवासिष्ठे 


पिण्डग्रहो जगयस्मिन्‌ विज्ञानाकाल्ञरूपिणि 
मर्नद्यां जलमिव न सम्भवति कुत्रचित्‌ ॥\ ७ 1 
जगत्यपिण्डग्राहेऽस्मिन्‌ सङ्कहपनगरोपमे \ 
मेरौ सरिदिवाऽऽभाति दृश्यता ्रान्तिरूपिणी \॥\ ८ \ 
स्वप्नाद्‌ दृश्येव जगतां तुरदेडोन केन च । 
तुलिता कलनोन्मुक्ता दुश्यश्चो्व्यम जम्भते \\ ९ \ 
वजयित्वाऽज्ञविज्ञानं जगच्छ्दाथभाजनम्‌ । 
जगद्ब्रह्यस्वशब्दानाम्थ नास्त्येव भिन्नता 1! १० 
इदं त्वचेत्यचिन्मात्रं भानोर्भातं नभः प्रति \ 
अनुभूत पदाथे जागरण के समय अनुभूत नगर के समान 


ही किन्तु, जागने पर वे स्वाप्तिक पदाथ असत्‌ अर्थात्‌ ` 


वादमे भौतिक पदाथंके स्पमें नहीं रहते हैँ । अर्थात्‌ 
ये सभी पदाथ आभासात्मक ईरवर सङ्कुत्पात्मक होने 
से प्रतीयमान हो रहे रहै; वस्तुतः नहींहीरह।॥ ६॥ 
विन्ञानाकाशरूणी --चिदाकाशरूपी इस जगत की 
मूखंता साकारता कभीभी वसेही नहींहौ सकतीहै 
जैसे मरुभूमिमें नदीके समान प्रतीतहो रही सूयं की 
किरणो मे कदापि जल का संभव नहीं हो सकता 
ह । ७॥ | 
आकाररहित सङ्कुल्प के द्वारा कत्पित नगर के 
समान इस जगत्‌ में श्रान्तिरूपिणी ( भ्रमवश ) द्ृरयता 
वेसी ही प्रतीत होतीहै जैसे मरुभूमिमे श्रान्तिरूपिणी 
नदी प्रतीत होती है। ८॥ 
जगत्‌ कौ द्र्यता साक्षीरूप चैतन्यम एक ओर 
अर्थात्‌ साक्षी स्वप्न सदृश सङ्कुल्पात्मक हे, अतः द्इय 
जगत्‌ को ओर दूसरी ओर स्वप्न को रखकर सार ओर 
असार का विवेचन करनेवारी बृद्धिरूपी काटेसे तोला 
जाय, तोजेसे जागरणमें स्वप्न केत्पनारून्य अर्थत 
अपतत्‌ हो जाताहे, वैसे ही दृश्य जगत्‌ भी कल्पनाशून्य 
रून्यरूप से ब्रह्मरूप से प्रतीत होता है ॥ ९॥ 
जगत्‌शब्द के अथं के मात्र अज्ञलोगोंके विज्ञान से 
अतिरिक्त जगत्‌, ब्रह्म भौर आत्म शब्दों के अथं में कोई 
भी भेदव नहीं है, आशय यह है कि जगतशब्दका त्र 
दाब्द के अर्थंसे अतिरिक्त अथं अज्ञानियों को ही प्रतीत 
होता है, वास्तव में जगत्‌, ब्रह्म ओौर आत्मा शब्दों के 
अर्थम भेद नहींहै।॥१०॥ 
चेतन चैत्यसंसगं रहित चिन्मात्ररूप इस जगत्‌ के 
प्रति इसके साक्षी का भान उसी प्रकार होता है जैसे रूप- 


[ १५..७ 


तथा सूक्ष्मं यथा मेघं प्रति सङ्धुटपवारिदः ॥! ११ ॥। 
यथा स्वप्नपुरं स्वच्छं जाग्रपपुरवरं प्रति । 
तथा जगदिदं स्वच्छं साङ्त्पिकजगत्प्रति । १२ ॥ 
तस्मात्यचेत्यचिद्र॑पं जगद्रयोमेव केवलम्‌ । 
रन्यो व्योमजगच्छब्दौ पर्यायौ विद्धि चिन्मयो \\ १३ ॥ 
तस्मान्न किच्िदुत्पन्नं जगदादीहु दृश्यकम्‌ 
अनाख्यमनभिव्यक्तं यथास्थितमवस्थितम्‌ ।॥ १४ ॥ 


जगदेवं महाकाशे चिदाकाशमभित्तिमत्‌ । 
तदेशस्याऽणुमात्रस्य तुलायाश्चाऽप्रपूरकम्‌ ॥ १५ ॥ 
यन्य आकाश के प्रति सूर्यंका प्रकाशकत्वरूप का दशन 
जगत्‌-दशेन चंतन्य के प्रति वसे ही असत्‌ है जैसे संकल्प 
से कल्पित मेघ सत्य मेष के प्रति ( असत्‌ ) है ॥ ११॥ 

वसे ही संकल्प से उत्पन्न ( काल्पनिक ) ओर स्वप्न 
जगत्‌ की अपेक्षा यह्‌ जाग्रतप्रप्च भी वसे ही स्वच्छ 
जसे जाग्रतूकाल के सुन्दर नगर की अवक्षास्वप्न का 
नगर निमेल है, भाशय यह्‌ है कि जवतक यह्‌ प्रतीत 
होता है तभी तक इसकी भस्वच्छता है । इसका तिरो- 
भाव होनेपर चिद्रप परम स्वच्छताही शेष रह्‌ जाती 
हे । मत्यन्त मलिन दृष्य की अतिस्वच्छतमचिन्तमात्रता 
मे किसी प्रकार की बाधा नहीं है ॥ १२॥ 

अचेत्य = चेत्यभिन्न चिद्र प यह्‌ जगत्‌ केवर व्योम = 
माकाशहीहै। चिन्मय व्योम ओौर जगत्‌ शन्द ये दोनों 
अपर पयायवाची है । इनका चित्‌ से अतिरिक्त कोई अर्थ 
नहीं होता है ॥ १३॥ १ 

इसलिए यहां कुछ भौ जगत्‌ आदि दृश्य उत्पन्न नहीं 
होताहै, नाम ओर रूपसे रहित चिद्रप ब्रह्म अपने 


स्वरूप में किसी प्रकार के विकार रहित अवस्थित 
है ।॥ १४॥ 


रस प्रकार मायारूप महा माकाश में अर्थात्‌ माया- 


काश मे स्थित यहं जगत्‌ आवरणरहित चिदाकाश स्वरूप 
ही हे। यह चित्‌ के अणुमात्र भाग का ओर अणुमात्र 
परिमाण का परक नहीं होताहै। आशय यहहकि 
परिच्छिन्न जगत्‌ का चित्‌ से अभेद है, तो अत्यन्त सूक्ष्म 
अन्तःकरण की वृत्ति ओौर चित्त की वासना से परिच्छिन्न 
सूक्ष्मतम चद्धागमेंभी सम्पूणं जगत्‌ के परिच्छेदका 
भान होता है, मतः भणुतम चेतन में समा सकने योग्य 
जगत जब जणुतम चित्‌ का परक नहींहोता दहै तब भखण्ड 
टन्तन्य का वह्‌ पूरक भौर ब्रह्म म परिच्छिन्न- 
जगन्मात्रता होने की सम्भावना नहीं है ।॥ १५ ॥ 


५ 


१५. २६ | उत्पत्ति प्रकरणे ५ 
न+ पिण्डग्रहविर्वाजतम्‌ । मर्छवबुधवृर्दानां यश्ष्नद्रो भवाणेवे । 
व्योममयं चित्र सङ्कलपपुरवत्स्थितम्‌ ॥ १६ ॥ सरः सद्गुणहंसानां कसमखामटभास्करः 1! २९ ॥ 
अत्रेदं मण्डपाख्यानं ष्युणु श्रवणसूषणम्‌ ॥ संग्रामवीरत्पवनो मनोमातङ्घकेसरी । 
निःसन्देहौ यथेषोऽथेशधित्ते विश्नान्तिरेष्यति ॥ १७ ॥ समस्तविच्यादयितः स्वध्िर्यगु णाकरः ॥ २२ ॥ 
श्रीराम उवाच सुरारिसागरक्षोभविरसन्मन्द राचः 
सद्बोधवृद्धये ब्रह्मन्‌ ! समासेन वदा मे । ्िलासपुष्पौधमधुः = सोभाग्यकुसुमायुधः ॥ ९९ ^ 
मण्डपाख्यानमखिलं येन बोधो विवर्ते॥ १८॥ ॐ साहसोत्साहकेशवः । 
श्रीवसिष्ठ उवाच सौजन्यकेरवक्ञशी र्छीलावत्लिकानलः ॥ २४ ॥ 
अभुदस्मिन्‌ महापौठे कुरुपद्मो विकासवान्‌ । तस्याऽस्ति सुभगा भार्या लोला नाम विलासिनौ 
पद्मो नाम नुपः श्ीमान्‌ बहुपुत्रो विवेकात्‌ ।॥ १९ ॥ सर्वसोभाग्यवलिता कमलेवोदिताऽवनौ ॥ २५ । 
मर्यादापालनाम्भोधि्रिषत्तिमिरभास्करः सर्वानुवृत्तिरुङिता खीला मधुरभाषिणी । 
सानन्दमन्द्वरिता दितीयेन्द्‌ दयस्मिता ॥ २६ ॥ 


कान्ताकुमुदिनोचन्द्रो दोषतगहुताज्ञनः ॥ २० ^ 
गत्‌ स्वच्छ आकाशस्व्‌ 


आकार रहित अमूतं यह ज 

रप है, यह्‌ भाकाशमें मनोरथ से अर्थात्‌ सङ्कल से 

कल्पित व्योममय अर्थात्‌ यन्य विचित्र नगर के समान 

आकाश मे स्थित है॥ १६॥ 
इस प्रसद्ध मे भाप कानों के लिए भक्ङ्कार 


स्वरूप मण्डपाख्यान को सुनिये जिससे यहं विषय आपके 


चित्तम बिना किसी सन्देह के स्थिर हो जायेगा ॥ १४७ ॥' 
श्रीराम ने कहाः-- 


हे ब्रह्मन्‌ सत्‌-चिदानन्दमय ब्रह्य के बोध कौ 
संक्षेप से शीघ्र 


मभिवृद्धिके लिए सम्पूणं मण्डपाख्यान 

मुकषसे करै जिससे सुनने से बौध की वृद्धि होती 

है ॥ १८ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहाः--- 
प्राचीन कालम ईस भूतल 

श्रीमान्‌ अनेक पूत्रो से समन्वित 

का राजाथा॥ १९॥ 
समद्र के समान 


मे कुल कम प्रफुत्लित 
विवेकशीलं प्च नाम 


का विनाशक चन्द्रम 
कुमुदिनी को प्रफुल्लित प्रस 
तृष्णा का नाशक अग्नि के 


पर्वत देवताओं का | अश्रय | 
श्रय था) संसाररूपी सागर 


वैसे ही वह विदरदुवृन्व क भाश्चय ° 
द्रमा की चादनी सदा विराजमान 


नने उसके यशषूपी च ध 
रहती थी, दया, दाक्षिण्य आदि सद्गुण रूपी हंसो का 
रोवर था। जसे निर्मल ( मेघमुक्त ) 


आश्रय स्थान पानस 


सू कमलो को विकसित करदेतादहै, वसे ही वह कमला 
को -- राजलक्ष्मी को निर्मल सूयं के समान विकसित करता 
था। वह संग्राम भूमि नेल्ताके लिए वायु के समान 
अपने शत्रुओं के हदय को दहला देता था, अतः वह 
रणगवित शत्रु के मनरूपौ हाथी के नदेन मे सिहके 
तमान था [ अथवा सिह जैसे हाथी को अपने भधीन कर 
ठेताहै, वैसे ही वह अपने मन को अपने वशम रखने 
वालाथा | वहं सम्पूणं विद्याओं का पतिथा भौर 
सम्पूणं चमत्कारमय गुणों का आकर खान था । जसे 
समुद्रमंथन के समय घूमते हए मन्दराचख के समान वसे 
ही उसने दैत्यो कौ सेना रूपी सागर को अनेक बार 
विक्षब्ध करने वाला विविध विलासरूपी पुरुषो के लिए 
वसन्त के समान था सुन्दरता मे कामदेव, वहु विविध 
लीलाओं के विलासर्पी एत्य के लिए वायु के समान 
था । अन्य लोगो से असाध्य कठिनातिकठिनि कायं 
करने मे उत््ाह सम्पन्न केराव ही था, अर्थात्‌ सदा कटि- 
बद्ध रहता था, जसे चन्द्रमा कुमुदिनी कौ विकसित करता 
है, वैसे ही बह सञ्जनता रूपी कुमुदिनी के किए चन्द्रमा 
था, अर्थात्‌ उसे विकसित करता था । वह्‌ दृष्टतारूपी 
विषलताभों के लिए अग्तिके समान दाहक 
था । २०-२४ ॥ 

वह वनितोचित सम्पूण विलासो से समन्वित पृथ्वी 
पर मानो कमलाही आगयी ही फेसी सौभाग्यज्ञालिनी 
लीला उसकी पत्नी थी ॥ २५ ॥ 

पति-सेबा के विविध रूपों मे एवं सभी बन्धु-बान्धवों 
के अनुकर आचरणों मे निपुण, मधुरभाषिणी, सानन्द 


२६२ योगवासिष्ठे [ १५. २७ 
अखकालिमनोहारि वदनाम्भोजक्ञालिनी । गङ्धेव गां गता देह्वती हंसवि्छासिनी ॥ २९ ॥ 
सिताङ्खी कणिकागौरी जद्धरेव सरोजिनी ॥ २७॥ तस्य भूतलष्पेषोः सदलाह्वाददायिनः । 

ट तादिलासकुन्दौघभासिनौ रसश्लालिनी । परिचर्या चिरं कर्तुमन्था रतिरिवोदिता।। ३० ॥ 


प्रवालहस्ता पुष्पाा मधुश्रीरिव देहिनी ॥ २८॥ 
अवदाततनुः पुण्या स्पद्नाह्वादकारिणी । 


उद्विगने प्रोद्विग्ना सुदिते मुदिता समाकुराऽऽकुलिते । 
प्रतिबिम्बसमा कान्ता संकरद्धे केवलं भौता ।॥ ३१ ॥ 


इत्यारषं श्नौवासिष्ठमहारामायणे वा्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे मण्डपोपास्थाने 
राजवर्णनं नाम॒ पच्चदज्ञः सर्गः ॥ १५॥ 


मन्दगामिनी द्वितीय चन्द्र के समान मन्द मुस्कान शीला, 
केशरूपी श्रमरोंसे अतिशय मनोहर कमलमूखी इवेत 
वर्षा, कणल्द्कुार की कान्ति से पीतवर्णाभा अथ 
कणिका से धीमी गमनशीला दवेत कमलिनी के समान 
थी ।। २६-२७ ॥ 

लताओंके विलासतरूपी कन्दक पुष्पों के समान 
शुभ्र दन्तों से देदीप्यमान, रसशालिनी अर्थात्‌ प्रिय 
भाषिणी या पत्ति पर अतिशय अनुराग प्रवाल अर्थात्‌ 
मूगा के सदृशा हाववारी, अथवा कोमल किसलय सदृश 
हाथ वारी पुष्प की कान्तिके समान मानो साक्षात्‌ 
वसन्तश्नी ही मूतिमती हो एेसी दिखाई देती थी ।॥ २८ ॥। 

हंसविलासिनी, स्पशं करने पर आनन्ददायिनी 


पवित्रा, अतिशय निर्मल गद्धाही मानो पृथ्वी पर शरीर- 
धारण कर ल्यादहो एेसी वह अवतीणं मूत्िमती गद्धा 
थी ॥ २९ ॥ 

सबको आनन्द देने वाले भूतल का कामदेव था। 
राजा पञ्चकौ चिरकाल तक सेवा-शुश्चूषा करने के ङि 
रति के समान वह टीका उत्पन्न हुई थी । ३० ॥ 

पतिपरायणा टीला राजा के दुःखमे दुःखी, सुखमें 
सुखी, राजा के चिन्तायुक्त होने पर चिन्तायुक्त, सचमुच 
वह राजा के प्रतिविम्बके सदृश थी, परन्तु राजाके 
कर होने पर वह्‌ केवर भयभीत ही होती थी, (करद 


नहीं होती थी केवल इसी अंशा में उसमें प्रतिविम्बतुल्यता 
न थी) ३१॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में मण्डपो- 


पार्यान में राजवणेन नामक कुसुमलता का पन्द्रहुवां सगे समाप्त ॥ 


१५ ॥ 
९६ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
भूतलाप्सरसा साधंमनन्यदयितापतिः । पष्पान्तःपुरशाय्यासु पष्पसंभारवौधिषु । 
अहृतरिमप्रेमरसं स॒ रेमे कान्तया तया ॥ १॥ वसन्तोद्यानदोलासु करोडापुष्करिणौषु च ॥ २ ॥ 
उद्यानवनगु्मेषु तमालगहनेषु च । चन्दनदमशेेषु सन्तानकतलेषु च । 
पुष्पमण्डपरस्येषु उतानल्यस्नसु ॥ २ ॥ कदम्बनौपेहेषु पाररभद्रोदरेषु च ॥ ४॥ 
९९ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा :- 


उस अनन्यत्रिया नारी के पति राजा भर्थात्‌ लीला 
से अतिरिक्त पत्नी जिसे नहींथीपद्यने भूतल की अप्सरा 
भपनी कान्ता लीला के साथ विविध स्थानों में वारिका- 
वगीचों के निकुञ्जोंमे, तमाल के घने वनोंमे, फलों से 
अच्छादित बड़े रमणीय क्ताओं से वेष्टित घरों मे, 
अन्तःपुरमे सजी फूटोंकी सेनोंभें, विविध प्रकारके 
फूलों से सुशो भित गलियों मे, वसन्त त्तु मे बगीचों 


डाले गथे हिडोलों मे, जल क्रोडा के चिए अने हृए 
सरोवरोभे उन्दनवृक्षां से अलङ्कृत पवंतों मे, सन्तानक 
वृक्ष की (एक प्रकार के केत्पवक्षों की) छाया में कदम्ब 
वक्षो के ललुरमुटकरूपी घसो मे नीमकी सुखद छायामे, 
कोकिकर की काकली से गृल्जार ओर खि हृए कुन्द ओर 
पारिजात के फूलों की भीनी सुगन्ध से मन को हरने वाके 
4सन्त ऋतु के वनो मे, ` अनेक वनोंके मुलायम त्णों से 
जाच्छन्न मेदानों मे, इधर-उधर फल रहै बड़े-बड़े जल 


१६. २१] 
विकसत्कुन्दमन्दारमकरन्दसुगन्धिषु । 
वसन्तवनजाटघु कूजत्कोकिरूपक्िषु \\ ५ ॥\ 


नानारण्यतृणाना च स्थलेषु पृदुदौप्तिषु । 
निक्षरेषु तरतारसौकरासारर्बाषषु \ ६ \। 
लानां भणिमाणिक्यशिलानां फलकेषु च । 
देव्षिमुनिगेहेषु दुरपुष्याश्रमेषु च ॥ ७ ॥ 
कुमुदरतीषु पुल्लासु स्परासु नलिनी च । 
वनस्थल करुष्णासु तलासु फलिनीषु च ॥ ८ ॥' 
सुरतः सुरताखुण्यः सुन्दरः सुन्दरे हितः । 


इहितः पेशलाल्योन्यघनद्नेमरसाधिकेः ॥ ९ ॥ 
्रैलिकाभिराख्यानस्तथा चाऽक्षरसुष्टिभिः । 
अष्टापदेबहुयतस्तथा गढचतुर्थकेः ॥ १० ॥ 


नाटिकाख्यायिकाभिश्च शरोकोविस्दुमतिक्रभेः \ 
देशकाङविभागंश्च नगरग्रामचेष्टितेः ॥ ११ ॥ 


छग्दाममालाबलितेर्नानाभरणयोजनंः । 
टोलाविलोलचलनेषिचि्नरसभोजनः ।॥ १२॥ 
आद्रेकुङकुमकपुरताम्बलीदलचवं णेः । 


कणों की तेजवृष्टि करने वाले क्ञरतो मे, अनेक पवेतों के 
मणि, माणिक्यमय शिलाखण्डो मे, देवता ओर ऋषियों 
के आवासभूत दूरदूर के पवित्र अश्वमोंमे, चांदनी से 
संफल्ल कुमुदिनी के सरोवर मेँ सूर्थातप से विकसित 
कमल के तालाबों मे काठ कालीन के समान मृड 
दूर्वाडकुरो से आच्छ आति-भांति के एलो से व्याप्त 
तथा विविध फलों से ल्द वृक्षो से सुशोभित वनो म 
सुरतों से, विविध विषयों के अभिलाषाभों से, आपस के 
विबिड प्रेमरस से प्रचुरमाना मे होनेवाले विलासो से, 
ग्रामीण किस्ते-कहानियो से, एतिहासिक उपाद्यानो से, 
पासा, चौपड, शतरज्ज आदि विविध प्रकार से य॒तो से, 
नाटिकाओं, आद्यायिकाओं भौर विद्वानीं कौ ही समश्च 
मे आनेवाके (गढाशय) दरोकों कौ रचनाओं से; देश- 
काल के विभागसे, नगर ऊर ग्रामजनां को ५ के 
अनुकरण से, विविध मालाओं के वेष्टनों से, अङ्गो मं 
भांति-भांति के आभरणो के विन्यास से, विलासपूर्वक 
चल गमनों से, विचित्ररसवाले भोजनों से, आद्र केसर 
ओर कपूर से युक्त ताम्बूली के चर्वणों से, ह के 
आच्छादक फलो, लताओं मौर गुञ्जाओं से नखक्षत। से, 
दोडकर एक दूसरे को दून [विविध कीडाओं से, 


[ आदि व 
माला द्राया परस्पर प्रहार से 


उत्पत्तिप्रकरणे २६३ 


फुरलपुष्पल्तागुज्ञादेहगोपनखन्रणेः ।॥ १३॥ 
सभालम्भनलीलाभिर्भालाप्रह रणक्रमेः 


गहे कुघुमदोलाभिरन्योन्यं दोखनक्रमेः ॥ १४ ॥ 


नोयानयुगमहस्त्यश्वडान्तोशरादिगमागनेः । 
जलकेलिविरासेन ` परस्परसयुत्षणेः ॥ १५॥ 
ूत्यगौतकलालस्यतालताण्डवमण्डनेः 
सद्धीतकः संकथनेर्वीनासुरजवादनेः ।॥ १६ ॥ 
उद्यानेषु सरित्तीरवृकषष वरवीधिषु । 
अन्तःपुरेषु हम्यषु फुलदोखावदोलनेः ।॥ १७ ॥ 
घा तथा घुखसंवुद्धा तस्य प्रणयिनी श्रिया! 
एकदा चिन्तयामास सुभः सङ्ल्पशालिनो ॥ १८ ॥\ 


 घ्राणेभ्योऽपि श्रियो भत्ता ससैष जगतीपतिः । 


यौवनोरलासवान्‌ श्रीमान्‌ कथं स्यादजरामरः ॥। १९ ॥ 
भर््ाऽ्निन सहोत्तद्धस्तनी कुखुमसङनय्‌ । 
कथं स्वैरं चिरं कान्ता रमे युगशताच्यह््‌ ॥ २० ॥ 
तथा यते थल्नमतस्तपोजपयमेहितंः \ 
रजनीज्ञभुखो राजा यवा स्यादजरामरः ॥ २१ ॥ 


हिडोलो मे अन्योन्य ज्लूलने से, नौकाविहार, हाथी, घोड़ों 
आर शिक्षित उटोकी सवारी से, जलक्रीडा से, आपस 
मे एक दूसरे पर जल-परक्षेप से, चव्य, गीत, कास्य तथा 
ताण्डव से विभूषित अर वीणा ढोल आदि वादन से युक्त 
सद्धीतकों से, गीत, कथा र आलापो से तथा उद्यानों 
मे, नदीतीर के वृक्षो मे, सुन्दर वीथियों मे, अन्तःपुर में 
ओर महल मे फूलों से सुसज्जित दोलाओं द्वारा ्चूलने से 
देवताओं की तरुणत) के सदश तरुणता से सुन्दर राजा 
पद्यने भूतल की अस्सां टीला के साथ अृत्रिम प्रेम 
पूर्वक विहार किया ॥ १--१७ ॥ 

स प्रकार सुख से पटी हई ओर राजा पच्च के 


प्राणों से भी श्रिय शुन्दर भौओं बाली लीलाने किसी 


समय विचार क्रिया ॥ १८ ॥ 
यह युवा ओर अत्यधिक सुम्दर प्राणोंसे भी प्रिय 


पति पृथ्वीपति है, यह कैसे भजर भौर भमर हो ॥ १९॥ 

विशाल स्तन वाली मै एलो कौ सेज से सुशोभित 
सहलो मे इसके साच सैकड़ों युगो तक अपनी इच्छा के 
अनुसार कंसे रमण करं ।। २० ॥ 


तप, जप, यम-नियम आदि कर्मो से मै वेसा प्रथल 


करती ह, जैसे कि यहं चन्द्रवदन राजा अजर ओर अमर 


हो जाय ॥ २१॥ 
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ज्ञानवुद्धास्तपोवृद्धान्‌ विद्यावुद्धानहं ध्वजान्‌ । 
पृच्छामि तावन्मरणं कथं न स्थान्नृणामिति ॥ २२॥ 
इत्यानोयाऽथ सपुज्य दविज न्प्रपच्छ सा नता । 
अमरत्वं कथं विप्रा भवेदिति पुनः पुनः ॥ २२३॥ 
विप्रा ऊचुः 
तपोजपयमेर्देवि समस्ताः सिदडढसिद्धयः । 
संप्राप्यन्तेऽमरत्वं तु न कदाचन ङभ्यते ।॥ २४॥ 
इत्याकण्यं द्विजमुखाच्चिन्तयामास सा पुनः । 
इदं स्वप्रज्ञयेवाऽऽशु भौता प्रियवियोगतः ॥ २५ ॥ 
मरणं भत्तुरग्रे मे यदि देवाद्धु विष्यति । 
तत्सवेदुःखनिमुक्ता संस्थास्ये सुखमात्मनि ॥ २६॥ 
अथ वषसहख्र ण ॒भर्ताऽऽदौ चेन्मरिष्यति । 
तत्करिष्ये यथा येन जीवो गेहान्न यास्यति ॥ २७ ॥ 


म ब्रह्मज्ञानी, तपस्वी भौर विदयावृद्ध ब्राह्मणों से 
पूछती हं कि कंसे मनुष्यो का मरण नहीं होगा ॥ २२॥ 

एसा विचार कर उसने ज्ञानी वृद्ध विद्रानोंको 
बुलाया जौर उनकी पूजा कर उसने विनयपूवेक पुनः 
पुनः पूछा अमरत्व कंसे प्राप्त होगा ॥ २३ ॥ 

ब्राह्मणों ने कहा :-- हे विध्रगण ! तप, जप, यम- 
नियमों से सिद्धो कौ सम्पूणं सिद्धियां प्राप्त हो सकती रहै, 
पर अमरत्व कौ प्राभ्ति किसी प्रकार नहीं की जा 
सक्ती है ॥ २४॥ 

ब्राह्मणों के मुखस यह्‌ सुनकर अपने प्रिय के 
वियोग से भयभीत ीला ने अपनी वृद्धिसेहो यह्‌ सोचा 
कि यदि दैवात्‌ पतिसे पहृरेमेरा हरीर छट गया, तो 
मे सम्पूणं दु.खोंसे निमुक्त होकर आत्मामं सुखपूवेक 
अवस्थित हो जाऊंगी ॥ २५-२९६ ॥ 

यदि मेरा पति मृक्षसे पहले मर गया, तो मै व॑सा 
प्रयत्न करूगी जिससे हजारों वषे तक उसका जीवन घर 
से बाहर नहीं जा सके ॥ २७ ॥ 

मेरे पति का जीव जिसमे भूमता रहे, एेसे अन्तःपुर 
के पवित्र मण्डपमे सदाभर्ता दवारा देखी जाती ह्ृई मै 
सुखपूवेक निवास करूगी ॥ २८ ॥ 

अपने इस ॒सद्भुल्प को सिद्धिके ल्एिभाजसेही्मै 
ज्ञानरूपा सरस्वती देवी जब तक प्रसन्न हो जप, तप 
आदि से, पूजन करूगी ॥ २९॥ 

एेसा विचार कर वहु सुन्दर शरीरवाली अपने 





योयवासिष्ठे 
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तद्भ्रम तृजीवेऽस्मिन्निजे शुद्धान्तमण्डपे । 
भर््रा विलोकिता नित्यं निवत्स्यामि यथासुखम्‌ । २८॥ 


अदेवाऽऽरभ्येतदर्थं देवीं प्रि सरस्वतीम्‌ । 
जपोपवासनियमेरातोषं पूजयाम्यहम्‌ ॥ ९ ॥ 


इति निश्ित्य सा नाथमनुक्तवैव वराद्खना । 
यथाशास्र चचारोग्रं तथा नियममास्थिता ॥ ३० ॥ 


त्रिरात्रस्य त्रिरात्रस्य पर्यन्ते कृतपारणा । 
देवदिजगुरप्ाज्ञविद्रत्युनापरायणा ॥ २१ ॥ 


स्नानदानतपोध्याननित्योदयुक्तशरीरिका । 
सर्वास्तिक्यसदाचारकारिणी वलेशहारिणी \ ३२ ॥ 


यथाकारं यथोयोगं यथाशास्त्रं यथाक्रमम्‌ । 
तोषयामास भकत्तरिमपरिज्ञातसंस्थितिः ॥ ३३ ॥ 


पति से विना पृषे ही विधिपूवेक# शास्तरानुसार उग्र 
तपस्याकरने ल्गी।।३०॥ 

देवता, ब्राह्मण, गुरु, विद्वान्‌ भौर ब्रह्मज्ञानी लोगों 
को पूजामें तत्पर तीसरी-तीसरी रातके बाद वहु पारण 
करतीथी 1 ३१ 

भास्तिकों के सभी सदाचारोंसे सम्पन्ना क्लेश का 
निवारण करने वाली रीला स्नान, दान, तप, ध्यानम 
नित्य उद्यत शरीर रहती थी ।॥ ३२ ॥ 

(जो स्त्री पतिके आज्ञा के बिना उपवास त्रत 
करतीरहै, वह पतिकी आयुको हरतीहै भौर मर कर 
नरक मे गिरती है । इत्यादि स्मृतियों द्वारा स्त्री का पति 
कौ आज्ञा प्राप्त करिये बिना उपवासन्रत आदि निन्दित 
है, अतः उसे यथाशास्त्र ( विधिपू्वैक ) कंसे का ? एसी 
शङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योकि प्रत्यक्षं वा परोक्षं 
वा सदा भतू हितं चरेत्‌ । ब्रतोपवासानियमैरुपचारंश्च 
लोकिकं. ।'' (स्त्री प्रत्यक्ष मे अथवा परोक्ष में त्रत, 
उपवास, नियम ओर लौकिक उपचारो से सदा पतिका 
हित करे) इस स्मृति के अनुसार यह सिद्धै कि उक्त 
शास्त्रम कही गई निन्दा पति-हित से भतिरिक्त भपने 
काम्य उपवासोके लिए है, अतः कोई दोष नहीं है । 

पति को अपनी परिस्थिति का परिज्ञात कराये 
विना ही पूवैवत्‌ यथासमय, वे ही प्रयत्न ओर शास्त्र 


के विधान के अनुसार निथम के अनुसार पति को सन्तुष्ट 
करती थी ।॥ ३३ ॥ 


# या स्त्री भर्त्राऽनिनूज्ञाता उपवासत्रतं चरेत्‌ । आयुष्यं हरते . भतुमेता नरकमच्छंति | 
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तिराचरक्ञतसेवं सा बाला नतियसल्ञालिनी । 
अनारतं तपोनिष्ठामतिष्ठत्‌ कष्चेष्टया ।॥ ३४ ॥ 


त्रिरात्राणां क्षते चाऽथ पूजिता प्रतिमानिता । 

तुष्टा भगवतौ गौरी वागौज्ञा समुवाच ताम्‌ ३५ ॥ 
सरस्वत्युवाच 

निरन्तरेण तपसा भर्तृभक्त्यतिशालिना । 

परितुषटाऽस्मि ते वत्से ! गृहाण बरमौप्सितम्‌ ॥ २९ ॥ 
राज्युवाच 

जय जन्मजराज्वारादाहदोषल्लरिप्रभे । 

जय हार्दान्धकारौघनिवारणरविप्रभे ॥ २७ ॥ 

अस्ब ! मातर्जगन्मातस्त्रायस्व कृपणामिमाम्‌ । 

इदं वरद्यं देहि यदहं प्राथये शुभे ! ॥ ३८ ॥ 

एकं तावदिदेहस्य भवुं्जौवो ममाऽम्बिके ! । 

अस्मादेव हि मा यासीत्निजाऽन्तःपुरमण्डपात्‌ ।॥ २९ ॥ 


इस तरह नियमपूवेक रहं कर पतिपरायणा उस ` 


नारीने सौ त्रिरात्रत्रत पूणे होने तक क्गातार क्लेशा के 
साथ तपस्या को ॥ २३४ ॥। 

तौ त्रिरात्रो की पूति होने पर लीला के दारा 
( मर्घ्यं, पाद्य, स्नान, गन्ध, पृष आदि उपचारो से ) 
पूजित ओर ध्यान आदि भीतरी उपचारो से सत्त 
भगवती सरस्वती ने प्रसन्न होकर उससे कहा । ३५ ॥ 

सरस्वती ने कहा :-- है वत्से ! तुम्हारी अविच्छिन्न 
आर पतिभक्ति सम्पन्न तपश्चर्यासेमे तुम पर अतिशय 
प्रसच्च हूं. अतः तुम भभीष्ट वर मुक्ञसे माँग ॥ २६ ॥ 

रानी ने कहा--भगवती ¦ आप जन्म ओर जराखूपी 
अग्निकी ज्वालाओं से उत्पन्न सन्तापरूपी रोग को दुर 
करने के ल्यि शीतल चन्द्रकान्ति (चादनी) रूप है, 
आपकी जय हो यानी भापके चरणों मे मेरा विनम्र 
प्रमाण है। माता, आप निविड हृदयान्धकार (अज्ञान) 
रूपी अन्धार का विनाश करने में सूय-प्रकाश के तुल्य हं । 
हे अम्ब, हे मातः ! है अशेष जगत्‌ कीरा! मे अतिशय 
दीन-हीन हूं मेरी रक्षा करे। हे शुभे ! जिनकी 
आपसे प्राथना करती हं ये दो वर मुञ्ञे दं । ३७, ३८ ॥ 

हे अम्बिके | उनमें से पहला वर तो यह कि 
मेरे पतिदेव का शरीर चटने पर उनका जीव मेरे इस 
अन्तःपुर के प्रासादसे बाहर न नाव | २९ ॥ 

हे महादेवि ! दूसरा यहं है किं जबे नब वरदान ले 
लिए आपके दलनं की मै प्राथेना कर, तब आपं मृष 
ददन दं ॥ ४०॥ इ 


द 
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दवितीयं त्वां महादेवि ! प्राथयेऽहं यदा यदा । 
दक्षनाय वरार्थाय तदा मे देहि दशेनस्‌ ।॥ ४०॥ 
इत्याकण्थं जगन्माता तवाऽस्त्वेवमिति स्वयम्‌ । 
उव्त्वाऽन्तद्धनिमगमत्‌ प्रोत्थायोभिरिवाऽणंवे ॥ ४१ ॥ 
अथ सा राजमहिषी परितुष्टेष्टदेवता । 
श्रतगौतेव हरिणी बभ्‌वाऽऽनन्दधारिणौ ५ ४२॥ 
पक्षमासर्तुकटके दिनारे वषदण्डके । 
क्षणनाभौ स्पन्दमये कालचक्रे वहृत्यथ । ४३ ॥ 


अन्तद्धिमाजगामाऽस्याः पत्थुस्तच्चेतनं तनौ । 
संदृश्यमानमेवाऽऽश्ु शुष्कपत्ररसो यथा ॥ ४४॥ 
रणखण्डितदेहेऽस्मिन्‌ मृतेऽन्तःपुरमण्डपे । 
निर्जला नलिनोवाऽसौ परां स्लानिसुपाययो ॥ ४५ ॥ 
विषोष्णश्वसनध्वस्तसकखाधारपत्लवा । | 
प्राप सा मरणावस्थां सहात्येव सगो यथा ॥ ४६ ॥ 


यहु सुनकर जगदम्बा सरस्वती ने जसा तुम चाहती 
हो वैसाहीहो, यह कह कर, जसे समुद्रम छहर उठ 
कर विीनहो जाती है, वैसे ही वह अन्तर्हित हो ` 
गई । ४१ ॥ ५ - | 

वह॒ राजमहिषी इष्टदेवी के सन्तुष्ट होने पर गीत 
सुनने पर हिरनी की खुशी के समान अतिशय आनन्द से 
विभोर हो गई ॥ ४२॥ | 

पक्ष जिसका नेमिकटक अन्तिम गोलाकार हिस्सा 
है, मा = महीना जिसका मध्यकटक बीच का गोलाकार 
हिस्सा है भौर ऋतु जिसका नाभिकटक = बीचके भी 
बीच का गोलाकार हिस्सा है, दिन जिसके अर है अर्थात्‌ 
पहियि मे लगी तिरछी सीकचं हैँ भौर वषं जिसका 
अक्षदण्ड है ओर क्षण जिसकी नाभि (बीज.का चरेद) रहै, 
एेसे वेगगामी कालरूपी चक्र (पद्ये) के चलने पर अर्थात्‌ 
क्षण, दिन, पक्ष, मास; ऋतु ओर वर्षाके क्रमसे काल 
बीतने पर सूखे पत्तेके रसके समान उसके पतिको 
चेतना देखते-देखते शरीर मे अर्न्ताहित हो गई । ४२-४४ ॥ 

रणभूमि मे शत्रुं के प्रहारो से घायल राजा अन्तः 
पुरमें मर गया । राजाके मरने पर रानी ीला जलन 
रहने से कमलिनी जसे मूला जातीरहै, वैसे ही अत्यन्त 
मुज्ञ कर म्कानवदन हौ गई ॥ ४५ ॥ 

विष के समान उष्ण निःश्वास से उसका किसर 
कै समान अधर स्छान दहो गया, बाण से विद्ध हरनी के 
संमान वह मरणावस्था को प्राप्त हो गई ॥ ४६॥ 





२६६ 

घ्रा सा तमसाऽन्धत्वं तस्मिन्‌ मरणसागते । 
दीपनज्वालाल्वे क्षीणे सद्यश्रीरिव भूषिता ॥ ४७ ॥ 
कार्यसाप क्षणेनासो बाला विरसतां गता \ 


यथा स्रोतस्विनी ल्रोतःक्षये क्षारविधुसरा ॥ ४८ ॥ 
क्ित्रमाक्रन्दिनी क्षिप्रं सोनसूका वियोगिनी । 


योगवा सिष्डे 


[ १६; ४७ 


बभव चक्रवाकौव मानिनौ मरणोन्मुखी ।। ४९ ॥ 


मथ तामतिमात्रविह्ुखां 
सकृपाऽऽकारभवा सरस्वती । 
शफरीं हदशोषविह्वलां | 
प्रथमा वृष्टिरिवाऽन्वकस्पत ॥\ ५९ \ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मौकोये मण्डयोपाद्याने राज्नौपरिदेवनं नाम षोडश्ः सगः ॥ १६॥ 


वैयेदही राजाके मर जानेपर रानीखीला उसी 
प्रकार अत्यन्त शोकाकुल हो गई जैसे दीपक के प्रकाश 
से सुगोर्भित घर दीपक के वुक्च जानेपर अन्धकार से 
व्याप्त हो जाता है । ४७॥ 

प्रवाहु के सूख जानेपर नदी जंसेक्षीणहो क्षारसे 
यानीरेहसे धूसरदहो जातीदहै, वैसेही पतिके नष्ट 
होनेपर वह सुन्दर हतप्रभहो क्षणभरमें ही कशता 
को प्राप्त किया ॥ ४८ ॥ 


मानशीखा अथवा पति का सन्मानशीला वहु वियो- 
गिनी क्षण में कभी विलाप करने लगती भौर कभीक्षणमें 
मूक चक्रवाको के समान मरनेके लिए तत्पर हो गई ॥४९॥ 

पति की मूत्यु से भत्यन्त व्याकुल रानीलारी के 
उपर कृपा समन्विता आकाशवाणी रूपी सरस्वती ने कृपा 
को वेसेही जसे तालावके सूखनेसे व्याकर मछली के 
उपर ग्रीष्मके अन्तमें हुई पहली वृष्टि कृपा करती 
है ॥ ५० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे उत्पत्तिप्रकरण मे मण्डपोपाख्यान में 
राज्ञीपरिदेवन नामक कुसुमलता का सोलहूर्वां सगं समाप्त ॥ १६ ॥ 


१७ 


` श्रीसरस्वत्युवाच | 
हवोभूतमिमं वत्से ! भर्तारं पृष्पयुञ्जके \ 
आच्छाद्य स्थापयनं त्वं पुनर्भ॑र्तारमेष्यसि \ १॥ 
पुष्पाणि स्छानिेष्यन्ति नो न चेष विनडश्षयति । 
भयश्च तव॒ भतृत्वमचिरेण करिष्यति ॥ २॥ 
एतदीयश्च जोवोऽसावाकाशविश्णदस्तव । 
न निगमिष्यति क्िप्रसितोऽन्तःपुरमण्डपात्‌ \॥ ३ ॥\ 


सरस्वती ने कहा :- हे वत्से ! अपने पतिके शव 
को फूलों की राशि मे आच्छादन कर रक्लो। तुम फिर 
इस पति को प्राप्त करोगी। १॥ 

न फूल ही मूर्बराएगे भौर न तुम्हारे पति का यह्‌ शाव 
विनष्ट होगा। थोडे दिनौमे यह्‌ तुम्हु स्वामित्व की 
प्राप्ति करायेगा ॥ २॥ 

आकाश के समान निमेल इसका जीव, तुम्हारे अन्तः- 
पूरके गहसे शीघ्र बाहर नहीं निकञेगा ।। ३ ॥ 

ध्रमरों को पक्ति के समान नेत्रवाली रानी लीला के 
पास आकर उसके बन्धु-बान्धवों ने उसे उसी प्रकार 
आर्वास्त किया जसे जलके सूख जानेस मूरा रही 

कमलिनी को वृष्ठि का जल आक्वासन देती है ॥ ४॥ 


बट्पदश्रोणनयना समाकरण्येति बन्धुभिः । 
सा समाश्वासिताऽऽगत्य पयोभिरिव पद्मिनी ।॥ ४ ॥ 
पति संस्थाप्य तत्रेव पुष्पपूरप्रगोपितम्‌ । 
किञ्चिदश्वासिताऽतिषठदरिद्रेव निधानिनी ॥ ५ ॥ 
तरिमस्नेव दिने सेषा तस्मिञ्छुद्धान्तमण्डये । 
अद्धरात्रे परिजने सर्वस्मिनिद्रया हृते । ६ ॥ 


१७ 


खीला फूलों के ढेर में प्रच्छन्न भपने पत्तिके शव को 
भन्तःपुर में रखकर उमी प्रकार कु आङवस्त हुई ज॑से 
निधिसे युक्त होनेपरभी निधि को अपने उपयोगेन 
लाने के कारण भोग, एेदवयं से वश्ित दरिद्रा होती है। 
आशय यह कि निधिके रहुने पर भी उसका उपयोग 
करने से जैसे निधानिनी दरिद्रा भोगैश्वयं से वश्चित रहती 
हे वसे ही पति के रहनेपर भी निश्चेष्ट होने के कारण 
उपयोगे न अने से वह भोगश्वर्थ-वस्वित रही ॥ ५॥ 

सभी परिजनों के घोर निद्रां सोने पर उस अन्तः 
पर के प्रासाद मे शुद्ध ध्यान से युक्त अन्तःकरण से ज्ञान- 
रूपिणी सरस्वती देवीका उसी दिन आधी रात में 
भावाहून किया लीला देवी ने उसके पास आकर कहा-- 








 सकतीहूं, अ 


सन्धिमेदोसे शून्य चिदाकारा स्पष्टहः 


१७. १८ | 


ज्ञपि भगवतीं देवं शुद्धध्यानमहाधिया । 

दुःखादाह्वाययामास सोवाच समुपेत्य ताम्‌ ॥ ७ ^ 

कि स्भ्रताऽस्मि त्वया वत्से ! धत्से किमिति लोकिताम्‌ । 

संसारश्रान्तयो भान्ति प्रगतुष्णाम्बुवन्सुधा ॥ ८ ॥। 
ीलोवाच 

क्व ममाऽवस्थितो भर्ता किं करोत्यथ कोदृशः । 

समीपं नय मां तस्य नेका श्षव्नोमि जीवितुम्‌ ॥ «^ ॥ 


श्रीदेव्युवाच 


चित्ताकाशं चिदाकाहामाकाशं च तृतीयकम्‌ । 
राभ्यां शन्थतरं विद्धि चिदाकाशं वरानने ! ॥ १० ॥ 


तच्चिदाका्कोात्म चिदाक्ा्ञेकभावनात्‌ 
अविद्यमानमप्यालु दुश्यतेऽथानुभूयते ॥ ११ ॥ 
देशादेशान्तरप्राप्ौ संविदो मध्यमेव यत्‌ । 
तुमने मेरा क्यों स्मरण कियाहै? हे वत्स ! तुम क्यो 
इतनी शोकाकुल हो रही हो { इल के कारण ये संसार 
रूपी भ्रम, मृगतृष्णा मे जल के समान मिथ्या ही प्रतीत 
होति है, जैसे मृगतृष्णा में जलप्रतीति मिथ्याहै, वसेही 
ये दुःखजनक संसाररूपी श्रम मिथ्या है । ६-८ ॥ 

ीला ने कहा :--मेरे पति कहां अवस्थित हैँ? क्या 
करते है भीर कंसे? भं उनके बिना अकेले नहींजा 
तः आप मूज्ञे उनके समीप ले चले ॥ ९ ॥ 

सरस्वती जी ने कहा :-- है सुन्दरमुखि । एक 
वासनामय चित्ताकाश है, दूसरा यु चिदाकाश रहै ओर 
सुप्रसिद्ध व्यवहारिक भूताकाश तीसरा है। इन दोनोंसे 


सर्वथा शून्य को तुम चिदाकाश जानो । इन दोनों की 
से कल्लित होता 


है ॥ १०॥। 

( तुमने अ 
है ) वह चिदाकाशकोशरूप 
चिदाकाक्च का एकाग्र मन 
विद्यमान होते हृए भी वहं यरहीसे च 
ओर वहां जाकर उसका अनुभव 
है ॥११॥ 

हे सुन्दरि 
देश को श्राप्त होने पर संवित्‌ काजी 
तुम चिदाकाश समञ्चो ॥ १९॥ 

यदि तुम सम्पूणं सङ्कल्पात्मक 
कर चिदाकाशमे ही मन कौ एका 


पने पतिके रहने का स्थान आदि पुछा 
है, उससे अतिरिक्त तहीं है । 
से चिन्तन करने पर प्रथकं 
घ दिखाई देता है 
भी किया जाता 


] संवित्‌ के एक पलक मे एक देश से दूसरे 
मध्य है उक्ती को 


इच्छा का परित्याग 
ग्र करो, तो तुम 
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निमिषेण चिदाकाशं तदिद बर्बणिनि ! ५ १२॥ 
तस्मिन्िरस्तनिःशेषसङ्कल्पा स्थितिरेषि चेत्‌ । 
सर्वात्मकं पदं ततत्वं त्वं तदाप्नोष्यसंश्रयम्‌ ॥ १३ ॥ 
अत्यन्ताभावसस्पत्या जगतश्चेतदाप्यते । 
नाऽन्यथा सद्ररेणाऽऽदच त्वं तु प्राप्स्यसि सुन्दरि ! ॥१४॥ 
वसिष्ठ उवाच 

इत्युक्त्वा सा ययो देवी दिव्यमात्मीयमास्पदम्‌ । 
लीला तु रील्येवाऽसीन्निविकल्पसमाधिभाक्‌ ॥ १५॥ 
तत्तत्याज  निननेषेण साऽन्तःकरणपञ्जरम्‌ । 
स्वदेहं खमिवोड्‌डीना सुक्तनीडा विहङ्धमी ॥ १६॥ 
ददक्तं खस्था भर्तारं तस्मिन्नेवाऽऽल्यास्बरे । 
संस्थितं पृथिवौपालमास्थाने _ बहुराजनि ॥ १७॥ 
सहासने समारूढः जय जोदेति संस्तुतम्‌। 
प्रस्तुतं मण्डलानौककायंमाहतुंमादृतम्‌  ॥ १८॥ 
सवत्मिक उस प्राप्तव्य तत्व को अवरय प्राप्त 
करोगी।॥ १३॥ 

हे सुन्दरि ! उक्त तत्व यद्यपि जगत्‌ की अत्यन्ता- 
भावके रूपमे प्रतीति होने परही वह प्राप्त होतारहै, 
अन्यथा प्राप्त नहींहो सकता हैँ क्योंकि नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय" एेसी श्रतिरहै। फिरभी मेरे वरस तुम 
उसे शीघ्र प्राप्त करौगी ॥ १४॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा -एेसा कह कर सरस्वती 
देवी अपने दिव्यलखोक को चली गई ओर खीला ने 
अनायासदही वरके प्रभावसे निविकल्पके समाधि को 
प्राप्त किया ॥ १५ ॥ 

जसे चिडिया अपने धोंसले को छोडकर आकाश में 
उड़ जातीरहै वसे ही उसने रोहे के पिजड़े के समान 
दुभेद्य अन्तःकरण के साथ अपने स्थुल देह का उपर प्रकार 
त्याग कर दिया । यहाँ देहत्याग से स्थिर चित्त द्वारा 
अभिमान का त्यागही विवक्षितदहै। मरण के समान 
बाहर निगमन नहीं ॥ १६ ॥ 

रानी ने निविकल्प समाधि दारा चिदाकाज्ञ मे स्थित 
होकर अपने अन्तःपुर के प्रासादके उस आकाशमेही 
जसे पक्षी अपने घोंसले को छोडकर आकाश मे उड जाती 
है घर आदि अपनी वासना ओर कमं के अनुरूप सम्पत्ति 
से समन्वित राजगण से अलङ्कृत भपने पति मृत पृथ्वी- 
पति को अवस्थित देखा ।॥ १७ ॥ १ 

वह॒ सिंहासन पर समारूढ्‌ था, बन्दीगण "आपि की 
जय हो", (आप चिरजीवी हो" कहकर उसकी स्तुति कर 
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पताकामञ्जरीकौ्राजघानीग्‌ हस्थितम्‌ \ 
ुवेरारस्थितासंख्यमुनिविरभ्रषमण्डकम्‌ ।\ १९ ५ 
दक्चिणद्वारगासङ्ख्यराजराजेश्नमण्डलम्‌ । 
पथ्िमद्रारगासंख्यललनारोकमण्डलम्‌ \\ २० ॥। 
उत्तरद्वारगासंख्यरथरस्त्यश्वसङः कुरुम्‌ । 
एकभृत्यविनिर्णौतदक्षिणापथविग्रहम्‌ ।॥ २१) 
करणटनाथरचितयुवदेहा क्रियाक्रमम्‌ । 
सुराश्राधिपनिर्णीतसर्ेम्लेच्छोत्तरापथम्‌ \\ २९ \\ 
माखदेशासमाक्रान्तसवपाश्चात्यतङ्धणम्‌ 
दल्लिणान्धितटायातलङगदूतविनोदितम्‌ \\ २३ \ 
ूर्वान्धितटमाहेन्द्रसिदधोक्तगगनापगम्‌ । 
उत्तरान्धितटायातदृतर्वाणत गुह्यकम्‌ \\ २४ 1 
पश्चिमान्धितटारोकर्वाणतास्तमयक्रमम्‌ \ 


रहे थे, वह उपस्थित राज्य भौर सेनाका काये करने 
मे व्यापृत हो रहा था ॥ १८ ॥ 

पताकाभोंसे व्याप्त राजधानी के जिस सुन्दर घर 
मे राजा विराजमान था, उसके पूवं दरवाजे पर असंख्य 
मुनि ओर ब्रह्मषि-मण्डल स्थित थे ॥ १९ ॥ 

दक्षिण दरवाजे पर असंख्य राजा-महा राज विराज- 
मान थे । पश्चिम दरवाजे पर असंख्य ललनाएं थीं ।॥।२०॥ 

उत्तर द्वार असंख्य रथ, हाथी ओर घोड़ों की भीड़ 
से व्याप्त था । राजा ने एक गुप्तचर के द्वारा दक्षिण देश 
के युद्ध की गति-विधि का निर्णय किया। २१॥ 

कर्णाटक देशाधिपति ने उसके पूवं देशा की व्यवहार 
मयदिा को अक्षुण्ण बना रक्खा था, सुराष्ट्‌ देशाधिपति 
ने उत्तरापथमे सम्पूणं म्लेच्छों को उसके अधीन कर 
रक्खाथा। २२॥ 

मालदाधिपति ने उसके किए पश्चिम देशों को 
आक्रान्त कर रक्खाथा, दक्षिण समृद्रके तटसे आया 


हआ लङ्का का दूत उसका मनोविनोद कर रहा 
था॥ २२३॥ 


हजारो पूव सागरके तटवर्तीं महेन्द्र पवेत का सिद्ध 
धाराभों कै विस्तारसे आश्चयेमयी गद्धाजी का वणेन 
कर रहा था, उत्तर सागर तटसे भाया हुभा दूत गुह्यकं 
का वत्तान्त कर रहा था॥ २४॥। 

जिस दूत ने पश्चिम सागर कातट देखा था, वह्‌ 
अस्ताचर के रीति-रिवाजों का वणेन कर रहा था। पक्ति 
मे खड़े हृए असंख्य राजाभोंकी कान्तिसे उसकासारा 
मगन जगमगा रहा था ॥ २५॥ 


योगवासिष्ठे 


॥ १७. १९ 


असद्खचबद्धभ्‌पालकलकौर्णाविलाजिरम्‌ ॥ २५ \\ 
यज्ञवाटपटदविप्रजिततूर्याग्रनिस्वनम्‌ । 
बन्दिकोलाहृलोट्खासप्रतिश्नुद्रनकुञ्जरम्‌ ।\ २६ \। 
गेयवादयोदतध्वानप्रध्वनद्‌गगनन्तरम्‌ । 
हयहस्तिरथाराजि रजोभेवघनास्बरम्‌ ॥ २७ ॥ 
पुष्पकपुरधुपाटचं गन्धामोदितवपवेतम्‌ । 
सवेमण्डलसंभाररचितानेकशासनम्‌ ॥ २८ ॥ 
यश्ञःकपुरजलदसुशुश्राम्बरयर्वतम्‌ 
रोदसौस्तम्भभतेकस्वप्रतापनिताककम्‌ ।\ २९ ॥ 
भआरम्भमन्थरोदारकायंसंव्यग्रभूमिपम्‌ । 
नानानगरनिर्माणसोद्योगस्थपतीश्वरम्‌ । २० ॥ 


पपाताऽथ महारम्भा सा तां नरपतेः सभाम्‌ । 
व्योमात्मिका व्योममयं मिटिकेवाऽम्बराटवौम्‌ ।। ३१ ॥ 


उसको यज्ञशाला में वेदमन्त्रों का उच्चारण कर 
रहे ब्राह्मणों ने तुरही, रणसिगा आदि उत्तम बाजे के 
शब्दको दवा दिया था, उसके वनगज बन्दियों के तीव्र 
शोर-गुल की प्रतिध्वनि कर रहे थे ॥ २६॥ 


उसको सद्धीतशाखा के गायन भौर वादन के शब्दों 
से आकाश गज रहाथा, चारों ओर घोडे, हाथी भौर 
रथोंकेष्टु लगे थे, उनके एवं पैदल चलने वाली जनता 


के चल्नेसे उडी हुई धूलरूपी बादलोंसे आकाश छा. 
गया था ।॥ २७ ॥ 


वह्‌ स्वयं पुष्प, कपुर भौर धूपसे युक्त था भौर 
उसके पवेताकार प्रासाद सुगन्धि से सराबोर ये । सम्पूणं 
मण्डलोंसे भेंटरूप धनको लाकर जो राजकीय कोष 


को परिपरुणं रखते है, उन भृत्यो के लिए उसने अनेक 
प्रकार के शासन बनाये हुए ये ।॥ २८ ॥ 


उसके अपने यशरूपी कपूर के ठेर के तुल्य मेघरूपी 
अतिशुभ्र पवेत भम्बर मे उत्पन्न हए ये । स्वर्ग लोक भौर 


भूलोक के स्तम्भ भूत अपने अद्वितीय प्रताप से उसने 
सूयं को भी मात करदियाथा। २९॥ 


उसके अनेक समान्त आरम्भमें मन्दगति से चलने 
वाले गुरुतर कर्य्यो में व्यग्रे भौर उसके शिल्पी लोग 
नाना नगरोंके निर्माणमें संलग्न ये। इस प्रकार राजा 
को रीलाने देखा । ३० ॥ 

वासना मात्र शरीर होने से आकाश्रूपिणी चिदा- 
कारानिष्ठारूप विपुल आरम्भ की सम्पादिका लीला 
वासुनामय होने के कारण वैसे ही कालरूप राजा की 
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भ्रमन्तीं तत्र॒ तामग्रे ददुस्ते न केचन । 
सङ्त्पमात्नरचितां पुरुषाः कामिनीसिव ॥ २२॥ 


तथा ते तां न ददश्चुः सच्चरन्तौं पुरोगताम्‌ । 
अन्यसङ्कलपरचितामन्येन नगरीं यथा ॥ ३३ ॥ 


प्राक्तनानेव तान्‌ सर्वान्‌ स्वान्‌ ददशं सभागतान्‌ । 
भूभतेव सुसं्राप्नान्‌ नगराश्गरान्तरम्‌ ॥ ९४ 


तदेशास्तत्समाचारांस्तथा तानेव बालकान्‌ । 
ता एव बालबनितास्तास्तानेव च मन्त्रिणः ॥ ३५ ॥ 
तानेव भूमिपालश्च तास्तानेव च पण्डितान्‌ । 
तानेव न्म॑सचिवान्‌ भृत्यांस्तानेव तादृशान्‌ ३६ ॥ 
अथाऽन्यानप्यपर्बाश्च पण्डितान्‌ सुहदस्त ना 
व्यवहारांस्तथाऽ््याश्च पौरानन्यांस्तथेव च \ २७ ॥ 
मध्याह्लुकाले दिवसे घनदावाकृखा दिशः । 
अन्तरिक्षं सचन्द्रकं साम्भोदपवनध्वनि ॥ २८ ॥ 


सभामें प्रविष्ट हई जंसे कुहरा अआकाशरूपी अरण्यभूमि 
मे गिरे।॥ ३१॥ 

वहां वह॒ सबके भागे घूम रही थी, किन्तु वहां पर 
स्थित पुरुषों ने अपने आगे घूम रही केवल सङ्कल्प से 
बनी ङीलाको मानों सङ्कल सते कल्पित कामिनी के 


समान हो, अतः, इसको नहीं देखा ॥ २९ ॥ 
दूसरे के सङ्कल्प ते निभित नगरी कौ जंसे दुसरा 


नहीं देख सकता है, वैसे ही अपने आगे-आगे प्रूम रही 


लीाकोकिसीनेभी नहीं देखा ॥ ३३ ॥ 
वहां खीला ने अपमे उन्हीं पुराने सब लोगों को 
सभासमें बैठे हृए देखा, जिन्हें वह पहले देखती थी, वे सब 
एेसा प्रतीत होता था करि राजा के साथ दही एक नगर से 
दूसरे नगरमे चरे गये हों ।॥ ३४ ॥ श 
जो पहके जहां पर वैठते ये वे उसी स्थान पर बः 
थे, उन्हीं के समान उनका आचरण था। लीला ने, 
जिन्हे वह पहले देखती थी, उन्हीं बालकों को, उन्हीं 
युवतियों को, उन्हीं मन्त्रियों को, उन्हीं राजास को, 
उन्हीं मनीषियों को, उन्हीं विदूषको को ओर उन्हीं दासो 
को तथा वैते ही शत्यो को देखा ॥ २ ३६ ॥ 
इसके बाद उसने उनसे भिन्न कुछ नये विद्वानों ओर 
मित्र को देखा, पहले से कु व्यवहा भिन्न दिखाई 
दिये, अनेक पुरवासी एवं लोग भी भिन्न थे ॥ ३७ ॥ 
उसने दिन में दोपहर के समय घने जद्कलों से 
व्याप्त दिश्या देलीं भौर देला चन्रमा तथा सू से युक्त 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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 महीर्हनदीहलपुरपत्तनमण्डितम्‌ । 


नानानगरविन्यासजङ्खलग्रामसङ्लम्‌ ॥ ३९ ॥ 
द्िरषटवषं भालं प्राक्तन्या जरसोञ्क्ितम्‌ । 
पातनीं जनतां सर्वा समस्तान्‌ ग्रामवासिनः !॥ ४० ॥ 
सा तानालोक्य कलना चिन्तापरवश्ाऽभवत्‌ ॥ 
तस्मिन्न गरबास्तव्थाः क्रि ते सें मृता इति ॥ ४१ ॥ 


पुनः प्रज्ञपिबोधेन प्ाक्तनाऽन्तःपुरंगता । 
णेन च ददर्ाऽत्र सा्रात्रे तथेव तान्‌ ॥ ४२॥ 
अथ सोत्थापयामास निद्राक्रान्तं सखीजनम्‌ । 
आह चाऽतीव मे दुःखमास्थानं दीयतामिति ॥ ४३ ॥ 
भर्तुः सिहासनस्यास्य पारव तिष्ठाम्यहं यदि । 
पश्यामि सभ्यसङ्घातं तत्प्रजोवामि नाऽन्यथा ॥ ४४ ॥ 
स॒ राजपरिवारोऽथ तयेत्युक्तं यथाक्रमम्‌ । 
आसौद्टिनिद्रः संव्यग्ः सर्वः सर्वस्वकर्मणि ॥ ४५ ॥ 
आकाक्च को देखा ॥ ३८ ॥ 

बादलों की गड़गडाहट भौर वायु की सनसनाहट से 
सम्पन्न वृक्ष, नदी, पवेत, नगर, ग्रामो से विभूषित 
अनेक जङ्कलों ओर विविध न गरों की रचना से 
परिग्याप्त थे ॥ २३९ ॥ 

वहा पर उसने सोलह वषं के राजाको देखा, जो 
पवेजन्म की वृद्धावस्ना से रहित धा ओर पूवेजन्म की 
सम्पूणं जनता कौ तथा सब ग्रामवासियों को देखा ॥\४०॥। 

उन्हे वासनामय नगर मे देखकर खीला चिन्ता के 
परवश हो गई, उसे सन्देह हआ किं क्या उस नगर मे 
रहने वाले सभी मर गये है ?। ४१ ॥ 

फिर वह सरस्वती देवी के प्रसाद से उत्पन्न प्रबोध 
से एक क्षण में अपने पहले के अन्तःपुर मे आदं । वहां 
आप्री रात मे उसने अपने अनुचरोंको वैसे ही सोये 
देखा, जिस रूप में वह्‌ उनको छोड गई थी ।॥ ४२॥ 

अनन्तर उसने घोर निद्रा मे सोई अपनी सियो कों 
जगाया ओौर कहा कि मृश्ले अत्यन्त दुःख हो रहा दहै, 
इसलियि आप लोग मुके सभास्थान मे ठे चरे ।॥ ४२३ ॥ 

पदिन राजा के सिहासनके समीपमें बैट ओर 
सदस्यों को देख, तो मै जीवित रहं सकती हूं अन्यथा 
मेरा मरण ही जाने । ४४।। 

रानी के रएेसा कहने पर सम्पूणं राजपरिवार 
जाग उठा ओर यथायोग्य अपने अपने काम मे र्ग 
गया ॥ ४५ ॥। 








1 योगवासिष्ठे 


पौरान्‌ सभ्यान्‌ समानेतुं यथु्ष्टीकपङ्क्तयः \ 
व्यवहारं कलयितुमुर्व्यामकंकरा इव ॥ ४६॥ 
आस्थानभूमि भृत्याश्च माजयामासुरादताः । 
प्रावृटपयोदमलिनं खं शरद्रा्रा इव 1 ४७1 
अङ्धणं प्रति दीपोघास्तस्थुः पीततमोम्भसः। 
आशर्यदशंनायेव संप्राप्ता ऋक्षपडक्तयः ॥ ४८ ॥ 
जनता पररयामासु पुरेरजिरभमिकाः। 
अन्घौन्प्रल्यसंशुष्कान्रासगं इउवाऽम्भसा ।। ४९ ॥ 
आजगमुमन्त्रिसामन्ताः स्वं स्वं स्थानमनिन्दिताः । 
त्रलोक्ये पुनरुत्पञ्चे लोकपाला यथा दिशः \\ ५० ॥ 
ववुराकीणकपुरसान्द्रावश्यायलीतलाः । 
उत्फुत्लकरुसुमोदान्तमांसलामोदितानिलाः \\ ५१ ॥ 
पयन्तेषु॒प्रतीहारास्तस्थर्धवलवाससः 1 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाट्मौकीये उत्पत्िप्रकरणे रोलोपास्याने 
नाम सप्रदज्ञः सर्गः ॥ १७॥ 


जसे सूयं कौ किरणे रोगों को अपने अपने व्यवहार 
मे रुगाने के चल्ए पृथिवी पर आतीदहै, वैसे बेतधारी 
भट नगरवासी सदस्योंकोलेने के किए गये ॥ ४६॥। 
जसे शरत्‌ ऋतु के दिन वर्षाकाल के बादलोंसे 
मलिन आकाश को स्वच्छ कर देते है, वैसे ही अपने कायं 
मे भूत्यों ने सभामण्डप को खुब स्वच्छ कर दिया ।४७। 
आश्चयं देखने के लिए आये हए तारागणों के समान 
अन्धकाररूपी जल को पानकर दीपपङ्क्ति्यां आंगन में 
जगमगा उटीं॥ ४८ ॥ | 
जनताने राजाके आगन को प्रवाह के समान ओ 
रहे अपने संघ से उसी प्रकार भर दिया जैसे प्रलय काल 
मे सूखे हए समृद्रो को जीवों की सृष्टि से पहे होनैवाटी 
जल सृष्टि प्रवाह से पूणं कर देती है ॥ ४९॥ 
वसे ही निर्दोष मन्त्री ओर सामन्तगण अपने-अपने 
स्थान पर उसी प्रकार आकर बैठ गये जसे प्रलय के 
अनन्तर त्रैलोक्य के पुनः उत्पन्न होने पर लोकपाल अपनी 
अपनी दिशाओं मे अधिष्ठित हो जाते है । ५० ॥ 
चारों ओर फंले हृए कपुर के समान निविड तुषार 
के संयोग से शीतल ओर खुब खिकते हए फूलों से 
निक रहै मकरन्द कौ सुगन्धसे सुगन्धित वायु बहुन 
रखगी ।॥ ५१ ॥ 
सफंद वस्त्र पहने हृए प्रतिहारगण, द्वारपाल्गण 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठम 
लीलोपास्यान में सन्देहरष्टरवणन नामक कुसुमलता 


| १७. ४६ 


ऋष्यमूकाकतापातमेघत्नाला इवाऽद्रिषु । ५२ ॥ 
प्रमापीततमःयुज्ञाः पेतुः दुष्पोत्करा भुवि। 
चाण्डमास्तविध्वस्तास्तारकानिकरा इव ॥ ५२ ॥ 
जस्थानं पूरयामासुमहीपालानुयायिनः । 
उत्फुतलकमलोत्कोणं हंसा इव सरोवरम्‌ ॥ ५४ ॥। 
सिहासनसमीपस्थे हैमचित्रासने नवे 
उपाविक्दसौ रला लले स्मरचेतसि ॥ ५५ ॥ 
ददश ॒तान्नुपान्सर्वान्पुबनिव यथास्थितान्‌ । 
गुरूनायन्सिखीन्सभ्यान्‌ सुहत्सम्बन्धिबान्धवान्‌ ।! ५६ ॥ 
सकरमेव हि पूववदेव सा 
समवलोक्य सुदं परमा ययौ । 

नृपतिरा्रूजनं खलु जोवनाभ्यु- 

दितया च बभौ शशिवच्छया ।॥ ५७ ॥ 
सन्देहा राष्ट्वणनं 


सभामण्डप के प्रान्तों मे उसी तरह जसे ऋष्यमूक पर्वेत 
पर्‌ भपने पत्र सुग्रीवके ऊपर अनुग्रह करनेके लिए 
आथे हृए सूयं के सन्ताप से पीडित मेघपंक्तिर्यां हिमालय 
मादि पवेतों मे आश्रय लेती ह ॥ ५२॥ 

जसे प्रलयकाल के प्रचण्ड वायुसे विध्वस्त होकर 
तारागण गिरते, वैसे ही अपनी कान्तिसे अन्धकारपटल 
का विनाश करनेवादे फूल तेजवायुके ज्लोकों से पुथिनीपर 
गिरने गे ॥ ५३ ॥ 

महाराज के अनुयायियों ने सभामण्डप को उसी 
रकार परव्याप्त कर दिया जसे हंस प्रफुल्ल कमलो से 
व्याप्त सरोवरको भर देते है ।॥ ५४ ।। 

रला सिहसान के पास में विदा हुए नूतन स्वणं- 
मय चित्रासन पर उसी प्रकार वेठ गई जैसे कामदेव के 


चित्त में रति वैर्तीहैया जैसे कामदेव से विकृत चित्त में 


श्यद्गारचेष्टाएं भासन जमाती ह ॥ ५५ ॥ 

 खीलाने पहले के समान यथायोग्य स्थानो मे बेठे हए, 
पूव ही सब राजाओं गरुभों, माननीयो, मित्रों, सदस्यों, 
सहचरो, सम्बन्धियों मौर बन्धुबान्धवों को देखा ॥ ५६ ॥ 

राजाके राष्टूके सभीलोगोंको उसी रूप में देख- 

कर रला की प्रसन्तताका टिकानान रहा ओौर सवके 
जीवन का निश्चय होने से उदित हुई चन्द्रमा की कान्ति 
से सुशोभित हो गई ॥ ५७ ॥ | 
हारामायण में उत्पत्तिप्रकरण सें 
का सत्रहवां सगे समाप्त ॥ १७॥ 


. `, आऋ्त्रनान्न्यकश द. - ज्जः (ना अर 
^= 


१८. १२ | 


वसिष्ठ उवाच 
इत्थं विनोदथामीदं दुःखदं चि्तमित्यलम्‌ । 
बोधयित्वद्धितैभूषानास्थानाईत्थितऽथ सा ॥ ^ 
प्विश्याऽन्तःपुरं भवुः पार््वऽन्तःपु रमण्डपे । 
विवे्ञ॒पुष्पगुप्रस्य चिन्तयामात्त चेतसा ॥ २ ॥ 
अहौ विचित्रा माधेयमेतेऽस्मत्पुरमानवाः । 
बहिरन्तरवदेशे तत्र चेह च संस्थिताः ॥ ३ ॥ 
ताङीतमालहिन्तालमालिता गिरयोऽप्यमी । 
यथा तत्न तथेहाऽपि बत मायेयमातता ॥ ४ ॥ 
आदरशोऽन्त्बहिभ्ेवं यथा शेलोऽनुभ्‌यते । 
बहिरन्तधिदादशं तथा सर्गोऽनुभूयते ॥ ५ ॥ 
तत्र आ्ान्तिमियः सगः कः स्यात्कः पारमाथिकः । 
इति पृच्छामि वागीश्चामभ्यर्च्योक्तमसं श्यम्‌ ॥ ९ ॥ 


[ समाधिमे देखी गई सृष्टि ओर पहले की सृष्टि दोनों 
दक्यहोनेके कारण समानरूप से मिथ्याहं चिन्मात्र ही 
सत्य दहै | 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा :-- अत्यन्त दुःखदायी इस वित्त 
करो इस प्रकार बहलां रही है, इस तरह ईशारे से राजाओं 
करो अपना अभिप्राय समज्ञा कर रानी टीला सभाभवन 
से उठ गई । १॥ 

अन्तःपुर में जाकर अन्त. के प्रासादमें फूलोसे 
आच्छन्न अपने पति के पास पहुंची ओर विचार करने 
लगी ॥ २॥ 

अहो ! यह बडी विचित्र मायारहै, ये हमारे पुरवासी 
मनुष्य समाधि से देवे गये प्रदेश मे ओर बाहर अवकार- 
यक्त हमारे नगर से भी स्थित दहं ।॥ ३॥ 

ताल तमाल भादि वृक्षोंसे व्याप्त ये पवंत भी जिस 
तरह वरहा दिखाई दे रहेये, वैसेही यहां दिखाई दे 
रहै है, आश्रय है यह किसीने माया फैला रक्ी है ॥४॥ 

चित्त रूपी आदे मेँ भीतर ओर बाहर भी यह सृष्टि 
उसी प्रकार प्रतीत हो रही दहै जसे पर्व॑त दर्पणमें भीतर 
अर बाहर भी प्रतीत होता है ॥ ५॥ 

इनमे कौन भ्रान्तिमयी सृष्टि तथा कौन पारमा. 
धिक सृष्टि ह ? इस सन्देह को मै सरस्वती देवी से, 
उनकी पूजा कर, इसत प्रकार पूगी जिससे कि सन्देह 
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२८ 


इति निश्ित्य तां देवीं पजयामास सा तडा । 
ददक्षं च पुरः प्राप्रां कुमारीरूपधारिणीम्‌ ॥ ७ ॥ 


भद्रासनगतं देवीमुपविश्य पुरोगता । 
परमार्थमहार्शाक्त रोलाऽपुच्छद्‌ भुवि स्थिता ॥ ८ ॥ 
लीलोवाच 


अनुकम्प्यस्थ नो देवी भजन्त्यद्धेगमूत्तमाः । 
त्वयेव किल सर्गादौ स्थापिता स्थितिरूतमा ॥ < ॥ 
तदिदं यत्पुरः प्रह्वा पृच्छामि परमेश्वरि ! \ 
तद्‌ ब्रहि त्वत्छृतो नूनं सफलो मेऽस्त्वनुग्रहः ॥ १० ॥ 
अस्थाऽऽदर्शो जग्नास्नः खादप्यधिकनि्मलः । 


यस्य योजनकोटीनां कोटयोऽवयवो भनाक्‌ ॥ ९९ ५ 


१८ 


निःसंधितवचोज्योतिर्धनो मृडुसुशौतलः । 
अचेत्यचिदिति ख्यातौ नास्ता तिभित्तिरग्रतः ॥ १२॥ 
दूर हो जाय ॥ ९ ॥ 


इय प्रकार निश्चय कर लीलाने सरस्वती देवी की 
पूजा की ओर कुमारीरूप में सरस्वती देवी को अपने 
सामने उपस्थित देखा ॥ ७ ॥ 

सुन्दर सिंहासन परं विराजमान हई परमाथं महा- 
शक्तिरूप देवी के सम्मुल आकर लीला ने भूमि पर बेठ- 
कृर देवी से पूछा । ८ ॥ 

टीला ने कहा :--हे देवि ! उत्तम लोग अनुकम्पनीय 
पुरुषपर क्र. नही होते रै, आपने ही सृष्टि के आरम्भमें 
यह उत्तम नियम बनाया हे ॥ ९ ॥ 

इसलिए हे परमेश्वर ! मै आपके सम्भुख विनत 
होकर जो यह पूछती हूं उसे अप मुज्ञसे कहे, पहले 
आपने मेरे उपर जो वरदानरूप अनुग्रह किया >, वहं 
सफङ हो । १० ॥ 

इस जगत्‌ नामक प्रपश्च का भदे ( चिदादशं ) 
ञआकालसे भी अधिक निर्मल है क रोडों-क रोड योजन 
जिसका एक छोटा-सा अवयव है ।॥ ११॥ 

संसर्गरूप से बोधक रहित चिद्धन, सृदु अर्थात्‌ 
अखण्ड वाक्यार्थं सम्पूणं तापका नाश करने के कारण 
शीतल आवरणश्ुन्य भौर सम्पूणे व्यवहारो मं सवेप्रथम 
स्फुरित होनेवाला चेत्य से भिन्न चितु कहा गवा 
हे ॥ १२॥ | 
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दिक्कारुकलनाकाडाध्रकाडानियतिक्रमाः । 
यत्रेमे प्रतिबिम्बन्ति परां परिर्णात गताः॥ १३॥ 
त्रिजगत्प्रतिबिम्बश्रीबहिरन्तश्च संस्थिता । 
तत्रवे कृत्रिमा का स्यात्काऽसौ वा स्याद्छरत्रिमा ॥१४॥ 
श्रोदेव्युवाच 
अकरृतिमत्वं सगंस्थ कोदृश्ं वद सुन्दरि ! । 
कोद कृत्निमत्वं स्याद्यथावत्कथयेति मे ॥ १५ ॥ 
रोखोवाच 

यथाऽहमिह्‌ तिष्ठामि त्वं च देवि स्थिताऽम्बिके । 
जसावछृत्रिमः सगं इति देवेशि ! वेद्म्यहम्‌ ॥ १६ ॥ 

जिस आत्मारूपीम दिए काल सभी कार्योकी 
उत्पत्ति, उत्पन्न पदार्थो को आकाशमे मवकाशप्राप्ति, 
जालाक मौर नेत्र आादि द्वारा प्रका ओर प्रकाित 
पदार्था से यह्‌ कायं इस प्रकार के व्यवहार के उपयुक्त है 
यह्‌ नियतिक्रम ये विस्तृत विकाररूप विलक्षणता की 
प्राप्ति कर प्रतिबिम्ब के समान अन्दर प्रतीत होते 
ह ।॥ १३.॥ 

त्रिजगत्‌-रूप प्रतिबिम्बध्री बाहर ओर अन्दर मव- 
स्थित दहै, उन दोनोमे कौन सृष्ट अकृत्रिम सत्यं 
मोर कोन कृत्रिम = मिथ्या है ॥ १४॥ 

श्रीदेवीजी ने कहा :--ह्‌ सुन्दरि ! सृष्टि कौ अकति. 
मता कंसीह भोर कृात्रमता कंसा ह्‌, यह्‌ मुञ्चे भलो-भांति 
कहु ॥ १५. ॥ 

लीकाने कहाः-- हे देवि अभ्बिके ! जसे में यहां पर 
बठो हुं ओर अप भो [स्थतह्‌, ह्‌ दर्वा्च | इस मे 
अङ्घत्रिम सृष्टि समन्षती हूं ॥ १६ ॥ 

इस समय मरे पति हे, उस सृष्टिको कृतिम 
मिथ्या समन्षती हूं, क्योकि वह भपना स्थिति कं कए 
अपयप्त देश, काल ओर व्यवहार का पूत नही करतौ 
हे । अर्थातु जंसे दपण भादि म प्रतिबिम्बत नौर स्वप्न 
म॑ देखा गया पवत दश-काल भौर व्यवह्‌।र्‌का पूरकं 
नहीं होता है । आशय यह्‌टहै कि दपणम प्रतिबिम्बत 
पवेत को स्थिति के लिए, दपणल्प दद्य पर्याप्त नही 
दे, किन्तु जब तक पवेत कौ रूप-रेखा बनतो ह, वहू 
काल उक्षके किए पर्याप्त नदह भौर आरोदह्‌ण-अवहोरण 
भादि व्यवहार भी नहीं होता है । अपनी स्थिति कं लिए 
अप्रूणं अत्यन्त अल्प देश-काल-न्धवहार पूति जंसं वह्‌ नहीं 
कंरतादहै) वंषेही वह्‌ सगे भी अपनी स्थित्तिके किए 
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यत्राऽधुना स भर्ता मे स्थितः सगः सक्रत्रिमः । 

अहं सन्ये यतः शुन्यो देशकालाद्यपु रकः ।॥ १७ 1 
श्रीदेव्युवाच 

करत्रिमोऽङ्गत्रिमात्सगन्न कदाचन जायते । 

नहि कारणतः कार्यमुदेत्यसदशं क्वचित्‌ \\ १८ ॥ 


रोरोवाच 
दृष्यते कारणात्कायं सुविलक्षणम्बिके । 
अस्ब्नादातुमशक्ता मृदढधटस्तज्जस्तदास्पदम्‌ ॥ १९ ॥ 
श्रीदेव्युवाच 


संपद्यते हि यत्कार्यं कारणेः सहकारिभिः । 
मुख्यकारणवेचिच्यं किच्ित्तत्राऽवरोक्यते ॥ २० ॥ 
जपर्याप्त॒ अत्यन्त अल्प देश, कार भौर व्यवहार की 
पूति नहीं करता है, भतः मिथ्या है ॥ १६, १७॥ 

( तुम्हारे पतिकीजो वासनामय सृष्टि है, उसका 
कोई कारणरहै या नहीं? यदि उसे अकारण कहो, तो 
उसकी उत्पत्ति नहीं ह्योगी । यदि सकारण मनो, तो वहं 
कारण कृत्रिमैः या अङ्त्रिम। कृत्रिम कारण मानो, 
तो यह सृष्टि उसकी कारणहै या भन्य सृष्टि? अन्य 
सृष्टि तो कोई प्रसिद्ध है नहीं, अतः पहला पक्ष ही शेष 
र्हा, एसी दशामेछृत्रिम सृष्टिका कारणभूत यह सगं 
भृत्रिम ही ठहरेगा, क्योकि कहीं पर भी भिन्न सत्ता 
बाले कायं मौर कारण नहीं देखे गये ह, अतः इन दो 
सृष्टियों मे परस्पर विलक्षणता नहीं है । ) 

भ्रोदेवी जी ने कहा :- अङ्त्रिम कारण छृत्रिम सृष्टि 
को कभी-भी उत्पत्ति नहीं होतीरहै, कहींभीकारणसे 
सवथा भिन्न कायं उत्पन्न नहीं होता है ॥ १८ ॥ 

लीलाने कहा :--हे अम्बिके | कारण से कायं 
सवेथा विलक्षण दिखाई देता है- मिटी जल आदि धारण 
६7२ सताः ६, प२.उसये. उपत्लं धडा जल परार 
करने में समथं दिखलाई देता है ॥ १९ ॥ ` 

( उपादान कारणकी विचित्रता से या सहकारी 
निमित्त कारणों की विलक्षणता स मिटीके ठले 
भोर घडे मेँ विलक्षणता भलेहोहो, जिस वस्तु का एक 
ही उपादान ओर निभित्त कारण है। उसमें दीपकसे अन्य 
दीपक के समानकारण से विलक्षणता नहीं दिखलाई 
देती । प्रस्तुत दो सृष्ट्यां भौ वसी है । ) 

श्रीदेवीजी ने कृहाः- जो काये ( भिन्न ) उपादानं 
भौर (भिन्न ) सहकारी कारणों से उतपन्न होता है 
उसमे मुख्य अर्थात्‌ भसाधारण कारणों से कुछ विल- 
क्षणता दिखाई देती है॥ २० ॥ । ` 


ओौर 
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वद त्वत सर्गस्य कि पृश्व्यादिषुं कारणम्‌ । 
तदुभूतमण्डलतो भतिर्जाता तत्र वरानने ! ॥ २१॥ 
गतं चेदित उडडौय कुतः स्थादिह्‌ भूतलम्‌ । 
सहकारौणि कानीव कारमान्यत्र कारणे ॥ २२\ 
कारगानामभावेऽपि योदेति सहकारिता । 
तत्पूर्वक।रणान्नाञन्यत्सर्वेणेत्यनुभूधते ॥ २३॥ 
रोलोवाच 
सभ्रतिः सा देवी मद्धततस्तथा स्फारत्वमागता । 
स्मृतिस्तत्कारणं वेदि सर्गोऽयमिति निश्चयः ॥ २४ ॥ 
श्रोदेव्युवाच 

समृतिराकाशरूपा च यथा तज्जस्तथेव ते । 
भक्तैः सर्गोऽनुभूतोऽपि स व्योमैव तथ।ऽबले ॥ २५ ॥' 

( तुम्हारे पतिदेवको जो वासनामय सृष्टि है, उसमे 
तो अस्ताधारण कारण से विलक्षणता कौ कल्पना की 
नहीं जा सकती, क्योकि दोनों समानरूपं से माया, 
काम, कमं भौर वासनामूलक है ) 

हे सुन्दरमूखि ! प्रत्यक्ष दीख रही तुम्हारे पति की 
इस सृष्टि के अन्तरगत प्रथवी भादिमे कारणक्याहेः 
इसे कहो, इस भूमण्डलं से भौतिक पदार्था की जसे 
उत्पत्ति हूरईहे, वेस ही उस भ्रूमण्डल से उत्पत्ति हुई, 
अतः भो।तक पदार्थो में कोई विलक्षणता नहीं ह ॥ २१॥ 

यदि भूतल आदि यहां से उड़कर वहां गयाहै, तो 
यहां भूतल कँसे रहेगा ? कारण के वहां गये बिना 
कायं कौ उत्पत्ति नहीं हो सकती है ओर इसको कारण 
मानने पर भी सहकारी कारण कमन हैँ ? ॥ २२॥ 

यहां के सहकारी कारणां के न रहने पर भी वहां 
जो सामग्री सहकारीके सूप मे उत्पन्नं होती रै, यदि 
वे सहकारी कारणत होते तो कायं को उत्पत्ति हीन 
होती; वे पूव सृष्टि के कारण काम) कम, वासन भोर 
अविद्या से अन्य नहीं इसलिए वैलक्षण्य की सिद्धि नही 
होती है ये बातं सबके अनुभव में भाती दह ॥ २३॥। 

यदि यहु कहा जाय करि सत्यरूप दस सृष्टि के 
अनुभव से जनित संस्कार से पुरोवत्ति-विषय रहित स्मृति 
के समान स्वप्न सदृश मेरे पति कीसृष्टिहे। 

लीला ने कहाः--हे देवि ! मेरे पति की वह्‌ (पूवे कं 
अनुभव से जनित संस्कारसे पैदा हद ) स्मृति विस्तार 
को प्राप्त कर वह स्मृति ही इस सृष्टि की सृष्टि कारण 
है, उसी से यह हई है रेसामेरा निश्चय है॥ २४॥ 

३५ 


उत्पत्तिप्रकरणे २७३ 


लीलोवाच 
समरत्याकाश्चमथः सगो यथा भतुममोदितः। 
तथेवेममहं मन्ये स॒ सर्गोऽत्र निदश्शंनम्‌ ॥ २६॥ 
श्रीदेव्युवाच 
एवमेवतदसत्सगो भतुस्तरभाति भासुरः । 
तथेवाऽ्यसिहाऽऽभाति पश्याम्येतदहं सुते ! ॥ २७ ॥ 
लोखोवाच 
यथा पत्युरमूर्ताऽस्मात्सर्गात्‌ सर्गो भ्रमात्मकः । 
जातस्तथा कथय मे जगद्श्रमनिवृत्तये ॥ २८ ॥ 
श्रोदेव्युवाच 

प्राकस्रतेर्भ्रान्तिमात्रात्मा सर्गोऽयसुदितो यथा । 
स्वप्नश्नमात्मको भाति तथेदं कथ्यते श्युणु ॥ २९ ॥ 

श्रीदेवीजी ने कहा- हि अबले ! स्मृति विषय रुन्य 
होने से आकाश स्वरूप है, स्मृति से उत्पत तुम्हारे 
पतिदेव को सृष्टि अनुभूत होने पर भी आकार के समान 
विषय शून्य है अर्थात्‌ आकाश ही प्रतीत विषय भिथ्या- 
भूत है, आशय यह है कि तब तो पहले जन्म मे देखी 
गई सृष्टिके संस्कार द्वारा तुम्हारे पतिको. सृष्टि हुईं। 
संस्कार से उत्पन्न ज्ञान को स्मृति कहते है, उसमे विषय 
सम्मुख नहीं रहता है, पुरोवर्ती विषयसे शून्य होने के 
कारण स्मति शून्य भाकाश रूपा है, अतः तुम्हारे पति 
की सुष्ठि भी शून्यरूपही होगी क्योकि वह्‌ स्मृति के 
समान पूवं सृष्टि के संस्कार से उत्पन्न हं॥ २५॥ 

लीला ने कहा - जसे आपने मेरे पतिके सगेको 
स्मृत्याकारमय कहा है, वेसेही मै इस सृष्टिको भी 
स्मृत्याकाशमय मानती हूं, इस सगं को स्मृत्याकाड्मयता 
मे अर्थात्‌ समाधिमे दृष्ट सगं दृष्टान्त ह ॥ २६॥ 

देवी ने कहा :--हे पुत्रि । जसा तुम कह रही हो 
वसा दही है अर्थात्‌, वह्‌ असत्‌ मिथ्याभ्रुत सगं जसे तुम्हारे 
पतिके उनसगेके रूपोमे प्रकाशमान प्रतीत होता है, 
वसे ही यह सगं भी उन स्गांसे प्रकाशमान प्रतीत होता 
है, यह्‌ ही असत्‌ है, यहम देख रही ह ॥ २७ ॥ 

खीला ने कहा :-जिस प्रकार इस सृष्टिसे मेरे 
पति को श्रमात्मक अमूतं सृष्टि हुई है उसी प्रकार इस 
जगत्‌-भ्रम की निवृत्ति के किए, वह्‌ मृङ्षसे कटं ।। २८ ॥ 

श्रीदेवी जी ने कहा :-- जैसे पूवे सृष्टि की स्मृति से 
उत्पन्न स्वप्नं भ्रम के समान केवल भ्रमस्वरूप यह सृष्टि 
कंसे प्रतीत होती है, यह्‌ मै कहती हं, सुनो ॥ २९॥ 





२७४ 


अस्ति क्वचिच्चिदाकाञे क्वचित्संसारमण्डयः । 
आकाडकाचलदलवत्‌संस्थानाच्छादिताकृतिः ॥ ३० ॥ 
मेरूस्तस्भस्थरोकेश्ायुरन्ध्ीराखभल्ञिकः । 
चतुर्द॑शापवरकस्मिगर्ता भानुदीपकः \\ ३१ ॥ 
कोणस्थभूतवत्मौकन्याप्तपवतलोषठकः । 
अनेकपुत्रजरठप्रजेशब्राह्यणास्पदम्‌ ॥ ३२ ॥ 
जीवौघकोशकाराढयो व्योमोध्व॑तलकालिमा । 
नभोनिवाससिद्धोघमशकार्हितघुघुमः \ ३३ ॥ 
पयोदगृहधूमोग्रजालावलितकोणकः । 
वातमा्गमहावंशस्थितवेमानकोटकः ।! ३४ ॥ 
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सुरासुरादिषर्बाललीलाकल्कलाकुखः । 
लोकान्तरपुरग्रामभाण्डोपस्करनिभरः ॥ ३५ ॥ 
सरःस्रोतोऽन्धिसरसौजलोक्षितमहीतलः । 
पातालभ्‌तरस्वगभागभासुरकोटरः ॥ २६॥ 
तत्र कस्मिश्चिदेकस्मिन्‌ कोणेष्वस्बरकोटरे । 
शेललोष्ठतलेष्वेको गिरिग्रामकगत्तकः ।॥ ३७ ॥ 
तस्मिन्नदीशेकवनोपगूढे 

साग्निः सदारः सुतवानरोगः । 
गोक्षीरवान्‌ राजभयादिमुक्तः 

सर्वातिधथिधंमपरोऽद्विजोऽभृतु ।॥ २८ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये लीलोपाख्याने सकलजगद्श्नान्तिप्रतिपादनं 
नामाऽादल्ः सगः ॥ १८ ॥ 


चिदाकाश मे विदोषमे अर्थात्‌ अज्ञान से आच्छन्न 
भागमे वहां स्रष्टाके अन्तःकरणलू्पी ररिसी कोने में 
संसाररूपी मन्दिर है, वहु आकाशरूपी कचिके टुकड़े के 
समान नीले छत्राकार संस्थान से आच्छादित है ।॥ ३० ॥ 

मेरुपवंतरूपी स्तम्भमे लोकपालों की स्त्र्या प्रति. 
माभोंके समान विराजमान, वहां चौदह भुवन लूपी 
भन्तगरह्‌ है, ओर वहां तीनों भूवनोंके मध्यभागरूपी तीन 
गड्ढे ह, जिसका दीपक सू्यंहे।॥ ३१॥ 

जिसमे कोने में स्थित पच्वभूत रूपी दीमकों के 
बल्मीक-~वामी के समान नगरों से व्याप्त पवंतरूपी 
मिरी के दले है भोर जो अनेक पुत्रों से युक्त वृद्ध प्रजा के 
ईश ब्रह्मा का निवासस्थान है ।॥ ३२ ॥ 

जीवरूप कोशकार नामक कीडों (विलनी) से संयुक्त 
` आकाश मे रहने वाले सिद्धो के समूहरूप मच्छरों से सदा 

"घुं घु' शब्दों से परिव्याप्त रहता है ॥ ३३ ॥ 


मेघरूपी धरोंके धुएंके समूह से जिसका कोन। 


परिव्याप्त है, जिस वायुमार्गेरूपी महावंश मे स्थित 
विमानचारी देवता आदि कीड़े है| ३४॥ 

सुर-असुर आदि उद्धत बालकों की क्रीड़ा के कोला- 
हल से सदा वह्‌ शब्दायमान रहता है, भरू मादि लोकों के 
मध्यवर्ती नगर भौर ग्रामरूपी वरतेन आदि विविध सामग्रा 
से परिपुणं है ॥ ३५ ॥ 

सरोवर ओर स्रोतरूपी समूद्र भौर नादियों के जल 
से जिसका भ्रुभाग सिचित रहता है भौर पाताल, जर्दा 
भूलोक ओर स्वगंलोकरूपी प्रकाशमान कोठरिययां है ॥२६। 

उस संसाररूपी पुराने गृह मै भाकाशरूपी कमरे क 
किसी एक कोने में पवंतरूपी मिहवीके देले के नीचे एक 
छोटा-सा पवतग्रामरूपी गड्ढा है ।॥ ३७ ॥ 

नदी, पवेत भौर वनास धिरे हए उस स्थानमेंस्तरी 
पूत्रो से समन्वित भौर नीरोग अग्निहोत्री ब्राह्मण रहता 
था। गऊ मादि दूध देनेवाले अनेक पशुओं का स्वामी 
राजभय से सवथा मक्त सभी व्णेश्चमियों का भातिध्य 
सत्कार करने मे तत्पर विप्र रहता था ॥ ३८ ॥ 


इस प्रकार ऋषिःप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासि 
जगदुध्रान्तिःप्रतिपादन नामक कुसुमलता 


१८ 


ठमहारामायण में लीलोपाख्यान मे सकल- 
का अटठारहवां सगं समाप्त ॥ १८ ॥ 


श्रीदेव्युवाच 
वित्तवेववयःकमविद्याविभवचेषटितेः । 


वसिद्ठस्येव सदृश्लो न तु वातिष्ठचेष्ितः ॥ १ ॥ 
१९. 
श्रीदेवीजी ने कहा :--वह्‌ ब्राह्मण वित्त, वेष, अवस्था, 


कमं, विद्या, वैभव मौर आचरणों से वसिष्ठ के 
समान होनेपर भी दक्ष्वाकुकुल का पौरोहित्य भौर श्रीराम 


चन्द्रजी को उपदेश आदि वसिष्ठकी चेष्टाभोंसे शून्य 
था ॥१॥ 





१९. १४ ] 


वसिष्ठ इति नाम्नाऽसौ तस्याऽभूदिन्दुसुन्दरो । 
नाम्ना त्वरुन्धती भार्या भ॒मित्योमन्यरुन्धती ॥ २ ॥ 
वित्तवेषवयःकर्मविद्याविभवचेष्टितः । 
समेव साऽप्यरुन्धत्या न॒ तु चेतनसत्तया ॥ २॥ 
अङ्रन्रिभप्रेमरसा विरासालसगामिनौ । 
साऽस्य संसारसर्वस्वमासीत्कुमुदहासिनौ ॥ ४ ॥\ 
त विप्रस्तस्य शलस्य सानौ सरलशाद्ररं । 
कदाचिदृपविष्टः सन्‌ ददर्शाऽ्धो महीपतिम्‌ ।॥ ५ ॥ 
समग्रपरिवारेण यान्तमावेटकेच्छया । 
महता सेन्यघोषेण मेरोरिव बिभित्सया ॥ ६ ॥ 
चामरः कोर्णचन्दराशु पताकाभिरुतावनम्‌ । 
कुर्वाणं खं सितच्छत्रमण्डटेः रूप्यकुट्िमम्‌ ।॥ ७ ॥ 
अश्वपादूत्वनतक्ष्माजरेणुषुरावृताम्बरम्‌ । 

उसका नाम वसिष्ठदहीथा उसकी चन्द्रमाके समान 
सुन्दर अरुन्धती नाम की पत्नी थी । वह्‌ भूमिरूपी आकाश 
की दूसरी अरुन्धती थी । 

वित्त, वेष, अवस्था, कर्मं, विद्या, वभव ओर आच- 
रणो से वह भी अरुन्धती के समान थी, किन्तु जीवस्वरूप 
से स्थिति से वह अरुन्धती के समान नहीं थी । आशय 
यह है कि प्रसिद्ध वसिष्ठ मौर अरुन्धती तत्त्वज्ञानी होने 
से वे जीवन्मृक्त थे, किन्तु उक्त अरुन्धती ओौर वसिष्ठ को 
आगे के जन्मे ज्ञान होनेवाला था, अतः वे उस समय 
अज्ञानी होने के कारण बद्ध थे ॥ ३॥ 

अक्रुतरिम प्रेम रस से सम्पन्न विलासपूवेक मन्थरगमन 
तथा कमल के विकास के समान मनोहर हास युक्तं वह्‌ 
सुन्दरी संसार ने उसकी सर्वस्व थी । ४॥ 

वह्‌ ब्राह्मण कभी ह्रे ूर्वाङ्कुरो से आच्छन्न समतल 
भूमिवाले उस पर्दत शिखर पर बैठाथा॥ ^॥ 

उसने पर्वत के नीचे शिकार बेलने की इच्छासे सारे 
ताज-बाज के साथ जा रहै राजा को देखा । उसकी सेना 
का इतना बड़ा कोलाहल हो रहा था, जिससे मेरुपवंत के 
विदारण की शङ्का होती थी ॥ ९॥ 
1 अपने चंवरों भोर पताकाओं से लताभों 
रणोंसे व्याप्त कर रहा था, 
चांदी का फशे बना र्हा 


वहु राज 
के वन को चन्द्रमा की कि 
सफेद छातोंसे आकारा को 
था ॥ ७॥ | 
चोढों की नालोंसे खोदने के योग्य भूमि से उत्पन्न 
हई धूलि के पटल से उसने भा 


काशको देक दिया थाः 


उत्पत्तिप्रकरणे २७५ 


हास्तिकोत्तम्भितकरवाताटरालकगोपितम्‌ ॥ ८ ॥ 
महाकल्कलावतद्रवदहिग्‌भूतमण्डलम्‌ । 
कचत्काश्चनमाणिक्यहारकेयुरमण्डलम्‌ ॥ ९ ॥ 
तमालोक्य महीपालमिदं चिन्तितिवानसो । 

अहो नु रम्या नृपता सवंसोभाग्यभासिता ॥ १० ॥ 
पदातिरथहस्त्यश्वपताकाच्छ्चामरेः । 
कदा स्थां दशदिक्‌कुञ्जपुरकोऽहं महीपतिः ॥ ११ ॥ 
कदा मे वायवः कुन्दमकरन्दसुगन्धयः । 
पास्यन्त्यन्तःपुरसख्रौणां सुरतश्चससीकरान्‌ ।॥ १२ ॥ 
कुरेण पुरन्ध्रीणां पुर्णेन यशसा दिशाम्‌ । 

इन्द्‌ दयावदातानि कदा कुर्या सुखान्यहम्‌ ॥ १३ ॥ 
इत्थं ततःश्रभेत्येष विप्रः सङ्ल्पवानभत्‌ । 
स्वधर्मनिरतो नित्यं यावउजौवमतन्दरितः ॥। १४ ॥ 
पर वहु स्वयं हाथियों की पीठपर रक्खी हुई सूयंको 
किरणों ओर वायु को रोकनेवाखी सोने, चांदी मौर 
मोतियों से अलङ्कृत अम्बारियों से रक्षित था अर्थात्‌ 
अम्बारीमे स्थित होनेके कारण धृि से आवृत्त नहीं 


हुआ था ।॥ ८ ॥ 
उसके सैन्यो के कोलाहक से दसौ दिशाओं के मृग 


आदि प्राणियों के ज्ुण्ड दिगृश्रम होने के कारण जल के 
भौँरोके समान भाग रहे थे भौर उसके सुवणं भौर 
मणियोंके बने हए हार, बाजूबन्द आदि आभरणो की 
कान्ति चछिटक रहीथी।॥९॥ 

उस राजा को देखकर उस ब्राह्मण के (वसिष्ठ के) 
मनमे यह विचार आयाकि अहो ! सम्पूणं सौभाग्यो 
से उद्धासित दपत्व अतिशय रमणीय हे॥ १०॥ 

पैदल सेना, रथ, हाथी, घोड़े, पताका, छत गौर 
चैवरों से दस दिशारूपी कुञ्ज को पूणं करने वाला राजा 
मै कब होऊगा॥ ११॥ | 

कब कुन्दनामक फूल के मकरन्द से सुगन्धित पवन 
मेरे अन्तःपुर की स्त्रियों के सुरत कार केश्चम से उत्पन्न 
स्वेदबिन्दुभं का पान करेगे ॥ १२॥ 

मँ कब अपनी पतिव्रता रानियोंके भुषमण्डल को 
कपूरमिभधित चन्दन से भौर दिशाभों के मुखमण्डल को 
कपूरतुल्य अपने विपुल यशसे चन्द्रमाके उदय के समान 
कान्तिमय करूगा ।। १३॥ 

तब से सदा अपने धमं के आचरण में तत्पर 
भालस्यरहित वह्‌ ब्राह्मण जीवनभर इस प्रकार के सङ्कल्प 
से सम्पन्न रहा ।॥ १४ ॥ 








२७६ योगवासिठे । १ 
हिमाशनिरिवाऽम्भोजं जजरीकत्तुमाद्ता \ कृपापाखितपाताङखिलोकविजयी नूपः ॥ २१॥ 
जले जजरितेवाऽ्थ जरा द्विजमुपाययो ॥ १५ ॥ कल्पाग्निररिवक्षागां स्रीणां मकरकेतनः \ 
आसच्वमरणस्याऽ्थ भार्या स्लानिमुपाययौ देर्हवषयवायूनां साध्वव्ञानां दिवाकरः! २२॥ 
तस्य शास्यति पुष्प्तौ रतेव ग्रोष्मभीतितः ॥ १६ आदक्चः सर्वाख्ागामधिनां कल्पपादपः 1 


मामथाऽऽराधितवतौ सा ततस्त्वमिवाऽङ्खना । 
अमरत्वं सुदुष्प्रापं बुद्ध्वेमं साऽवृणोद्ररम्‌ \\ १७ ॥ 
देवि ¦ स्वमण्डपादेव जीवो भर्तुमृतस्य से। 
मा यासौदित्यतस्तस्याः स एवाऽङ्खोकरृतो मया \ १८ ॥ 
अथ काठवशाष्विप्रः स॒ पच्चत्वमुपाययौ । 
तस्मिन्नेव गहाकाशे जोवाकाशतया स्थितः \ १९ ॥ 
सम्पन्नः प्राक्तनानल्पसङ्कल्पवश्तः स्वयम्‌ 
आकाडावपुरेवेष पतिः परमशक्तिमान्‌ ॥\ २० ॥ 
प्रभावजितभपीठः प्रतापाक्रान्तविष्टपः । 


अनन्तर सरोवर के जलम अवस्थित कमल को 
शिथिल करनेके लिए कटिबद्धं तुषार रूपी वचर जैसे 
कमल पर जाता है, वसे ही शरीर शौथिल्य युक्त 
वृद्धावस्था उसब्राह्मणके दारीर को जर्जर बनाने के 
लिए उसके पास आई्‌। १५, 


जब उसके मरने का समय समीप आया तब उसकी 
पत्नी को उसी प्रकार अतिशय क्लेशा हुजा जैसे वसन्त 
त्तु के बीतने पर प्रचण्ड ग्रीष्मकाल के सन्ताप के भय 
से चता मूरा जाती है ।॥ १६॥ 

इसके वाद उस सुन्दरीने तुम्हारे ही समानमेरी 
अतिशय भाराधना की। अमरत्व की प्राप्ति कठिन ह 
यह्‌ समन्न कर उसने यह वर मागा ॥ १७॥ 


हे देवि ! जसे मृत परति का जीव मेरे धर से बाहर 
नहीं जाय, उसने एेसी प्राथेना की थी, अतः मैने उसकी 
प्रार्थना स्वीकार करली ॥ १८॥ 


अनन्तर कालवक्च उसका पति मर गया ओर उसी 
धर के आकाश में जीवकाशरूप मे अन्तःकरण की 
वासनाभों से अवच्छिन्न ब्रह जीवाकाश में अबस्थित 
रहा ।॥ १९ ॥ 

स्वयं आक्राशरूप होने पर भी वह्‌ पूवंजन्म के दढ 
संकल्प के कारण परम शक्तिमान्‌ राजा बन गया ॥ २०॥ 

उसने अपने प्रभाव से पृथिवी मण्डल को जीत लिया- 
प्रतापसे स्वगं लोक को परिव्याप्तं कर लिया, उसकी 
कपा से पाताल छोक का पालन होता था, इस प्रकार 
तीनों लोकं का विजयी राजा हो गया।॥ २१॥ 


पादपीठं दिजाग्रचाणां राका धर्मामतत्विषः ।॥ २२॥ 


स्वगहाभ्यन्तराकारे चित्ताकाशमयात्मनि । 
तस्सिन्‌ द्विजे शवीभते भूताकाश्च्रीरिणि ॥ २४ ॥ 


सा तस्य ब्राह्यगी भार्या शोकेनाऽत्यन्तकशिता । 
शष्कैव॒माषरिम्बौका हृदयेन द्वि धाऽभवत्‌ ॥! २५ ॥\ 
भ्रा सह्‌ शवीभ्‌ता देहपुत्घुज्य दूरतः । 
आतिवाहिकदेहेन भर्तारं समुपाययौ ।॥ २६ ॥ 
नदौ निवातमिव तं भर्तारमनुसृत्य सा। 
आजगाम विश्लोकत्वं सा वासन्तौव मञ्जरी ।॥ २७ ॥ 
राव्ररूपी वृक्षों के लिए प्रलयाग्नि था अर्थात्‌ शत्रुओं 
का समूलनाशक थाप्रल्याग्निसे दग्ध की पुन. उत्पत्ति 
नहीं होती है । स्त्रियों (का मन हरने ) के ल्य कामदेव 
था, विषयरूपी वायुके लिए मेरु पव॑त था अर्थात्‌ जैसे 
वायु मेरुको विचलित नहीं कर सकते, प्रत्युत स्वयं 
टकरा कर रुक जातें, वसे ही वहु विषयों से अप्रकम्प्य 


भौर विषयोंका विष्टम्भक था । सज्जनरूपी कमलों के 
विकास के लिए सूये था। २२॥ 


सम्पुणं शास्त्रो के लिए एेनक था अर्थात्‌ जैसे दपण मे 
पदाथं प्रतिबिम्बित होतेह, वेसे ही सम्पूणं शास्त्र उसमे 
प्रतिबिम्बित थे, याचक वर्गो के लिए कल्पवृक्ष था भर्थात्‌ 
याचकोंको भंहर्मागादेनेके लिए वहु कल्पवृक्ष धा, 
भेष्ठ ब्राह्मणों के लिए आश्रय-भूमि था, अर्थात्‌ वह सदा 
ब्राह्मणों के चरणों मे नतमस्तक रहता था ओर धरमरूपी 
चन्द्रमाके लिए पूणिमाथा॥२३॥ 

अपने घरके मध्यके आकाश में वासनावच्छित्न 
बरह्याकाश मे भूताकाश रूप उसब्राह्मणकी मृघ्युहोने 
पर उसका पत्नी ब्राह्मणी शोक से अध्यन्त कृश शरीर की 
हो गई । अतः सूली हई उरद की छीमी के समान उसके 
हृदय के दो टुकड़े हो गये ।। २४, २५ ॥ 

पतिके साथमेरी हुई वह ब्राह्मणी अपने देह का 
परित्याग कर परलोक पहुंचाने मे समथं मानसक्षरीर से 
पति के पास पहुंच गई ।॥ २६॥ 

जसे नदौ नीची भूमिमे जातीहै, वैसे ही वह भपने 
पति के पास पहु चकर वसन्त ऋतु में उत्पन्न हुई मञ्जरी 
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तच्राऽस्य विप्रस्य गृहाणि सन्त 
भस्थावरादीनि धनानि सन्ति । 


-इत्याषं श्रौवासिष्ठमहाराम 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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अद्याऽटमं वासरमाप्तमरत्यो- 
जवो शरिग्रासककन्दरस्थः ॥ २८ ॥ 


(यणे वाहमीकोये उत्पत्तिप्रकरणे लौलोपास्याने ब्राह्मणः 


मरणं नामेकोर्नाविशातितमः सर्भः ॥ १९ ॥ 


के समान वह शोकरहित अर्थात्‌ प्रफुल्ल हो गई ।\२५७॥। 
उस पर्व॑तग्राम में इस ब्राह्मण के अनेक घर है, भूमि, 

वक्ष आदि स्थावर सम्पत्तियां हं, उसको मरे हुए आज 
देस प्रकार ऋषि-प्रण 

नामक कुसुमलता 


आख्वां दिन है ओर उसका जीव पवंतके ग्राम के गृह 
मण्डप मे स्थित रहै ॥ २८॥ 


गत वाटमीकीय श्रीवासिष्ठमहारामावः लीलोपाख्यानमे ब्राह्मणमरण 
का उन्नीसर्वां सगं समाप्त ॥ १९॥ 
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श्रीदेव्युवाच 

त॒ते भर्ताऽदय सम्पन्नो द्विजो भूपत्वमागतः। 
याऽसावदम्धतो नाम ब्राह्मणी सा त्वमङ्धने ॥ १ ॥। 
इहेमो कुरुतो राज्यं तौ भवन्तौ सुदस्पतौ । 
चक्षवाकाविव नवौ भुवि जातो हिवाविव ॥ २॥ 
एष ते कथितः सवंः प्राक्तनः संयुतिक्रमः । 
श्ान्तिमात्रकमाकाडमेवं जौवस्वरूपध्‌क्‌ ।॥ २ ॥ 
अमादस्माच्चिदाकाक्ञे खमोऽयं प्रतिबिम्बितः । 
असत्य एव वा सत्यो भवतोभंवभङ्खदः । ४ ॥ 


तस्माद्‌ आ्ातिमयः कः स्यात्‌ 
को वा श्नान्त्युरिक्षतो भवेत्‌ । 
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श्रीदेवी जी ने कहा :--वही ब्राह्मण भाज राजा के 
रूप में तुम्हारा पति होकर जा गया है भौर जो अरुन्धती 
नामकी ब्राह्मणी थी, वह तुम हो ॥१॥ 

अभिनव चक्रवाक भौर चक्रवाकी के समान पृथिवी 
मे उत्पन्न शिव ओर पावती के समान सुन्दर दम्पती वे 
ही तुम दोनों यहां पर राज्य करते हो।॥ २॥ 

मैने तुम्हारे पूर्वजन्म का अद्ञेष सृष्टिक्रम ब्रह्म क 
जीवभावश्रम श्रममूलक होने से वह्‌ प्रान्तिमात्र ही 


है ॥ ३॥। 

इस पूवे भ्रमसे 
रूप से दष्ट से असत्य ही 
द्ष्टिसे सत्य ह जो आप दोनोंके संसा 
विनष्ट करता दहै । ४॥ 

उस श्रमात्मक पूरवसृष्टि से 


चिदाकाश में प्रतिविम्बितं यह भ्रम 
है यह अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्य 
ररूपी भ्रम को 


कौन सृष्टि श्रान्तिरूप है 


सर्गो निरर्गङानर्थबोधान्नाऽन्यो विजुम्भते ॥ ५ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

इत्याकण्यं चिरं चारविस्मयोत्फुल्ललौचना । 

भत्वोवाच वचो रीरा रौलालसपदाक्षरम्‌ ॥ ६ ॥ 
रोलोवाच 

देवि ! भोस्त्वदचो मिथ्या कथं सम्पन्नमीदृशम्‌ । 

व्व विप्रजीवः स्वगृहे क्वेमे वयमिह स्थिताः ।॥ ७ ॥ 

तादृग्लोकान्तरं सा भूस्ते शेलास्ता दिशो दश । 

कथं भान्ति ग्हस्याऽन्तमं र्त येष्ववस्थितः ।॥ ८ ॥ 

मत्त॒एेरावतो बद्धः सषयस्येव कोटरे । 

मकेन कतं युद्धं सिहौघेरणुकोटरे ॥ ९॥। 


अर कौन श्रान्तिसे रहित होगी ? इसलिए ध्रान्तिमिय 
सृष्टि से अन्य कोई सृष्टि नहीं होती है॥ ५॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा :--श्रीदेवीजी के इस कथन को 
सुनकर रनौ रीला के सुन्दर विज्ञाल नयन आश्चयं से 
प्रपुल्लित हो गय, वह विक्ासपूवैक मन्द-मन्द बोरी ॥५७॥ 
लीला ने कहा :--है देवि ! आपका कहना तो सत्य 
है, वह इस प्रकार विरुद कंसे हआ ? कहां ब्राह्मण का 
जीव अपने घरमे है ओर कहाँ इतने बड़े विशाल प्रदेश 
मे हमलोग स्थित है अर्थात्‌ वे हम कसे हो सकते 
ह ?॥ ७॥। 
वैसा वह्‌ दूसरा लोक, वहु विस्तृत भूमि, वे पवेत, बे 
दसं दिशां, जिनमे मेरे स्वामी स्थित है, कंसे घर के 
अन्दर प्रतीत हो सकते द ॥ ८ ॥ 
सरसों के भीतर मदोन्मत्त एेरावत हाथी नधा गया, 
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पद्माक्षे स्थापितो मेरनिगीर्णो भृङ्खसूनुता । 
स्वप्नाब्दर्गाजतं शरुत्वा चित्रं नृत्यन्ति बहिण: ॥\ १० ॥ 
असमञ्जसमेवेतद्‌ यथा सर्वेश्वरेश्वरि ! \ 
तथा गृहान्तः पृथिवौ शेलाश्वत्यसमज्जसम्‌ ॥ ११॥ 
यथावदेतहेवेलि ! कथयाऽमल्या धिया । 
प्रसादानुगृहीते हि नोहिजन्ते महौजसः ।॥ १२॥ 
श्रोदेव्युवाच 
नाऽहं मिथ्या वदामीदं यथावच्छृणु सुन्दरि ! । 
भेदनं नीयतीनां हि क्रियते नाऽस्मदादिभिः ॥ १३॥ 
विभिद्यमानामन्येन स्थापयाम्यहमेव याम्‌ । 
मर्यादां तां मया भिन्नां कोऽपरः पालयिष्यति ॥ १४ ॥ 
स ग्रामद्िजजीवात्मा तस्मिन्नेव स्वसदयनि । 
व्योम्न्येवेदं महाराद्‌ व्योमात्मैव प्रपश्यति ॥ १५ ॥ 
प्राक्तनी सा स्मृतिरखुमा युवयोरदिताऽन्यथा । 
स्दप्ने जाग्रतस्मृतियदरदेतन्मरणमद्धने ! ॥ १६ ॥ 
परमाणु के भीतर मच्छर ने व्िहोंके सृण्ड के साथ युद्ध 
किया, कमलगट्टे के अन्दर मेरु स्थापिप है ओर भ्रमर 
के बच्चेने उसे निगल च्या, स्वप्नके मेघकी गजना 
ि सुनकर ममर विचित्र नाच करते ह, इत्यादि कट्ना 
जसे असमञ्जसरहै, वसे ही हे सर्वेरवरेरवरि । घर के 
अन्दर प्रवी लोक मौर पवेत दहै, यह्‌ कहना भो अस- 
मञ्जस हे ।॥ ९-११॥ 

जिस रकार यह्‌ उपपन्न हो सके, वैसा मुज्ञे निमंल 
बुद्धि से कहँ, क्योकि अपने प्रसाद से अनुगृहीत जनों की 
बड़ रोग कभी-भी उपेक्षा नहीं करते ॥ १२ ॥ 

श्रीदेवी ने कहा :--हे सुन्दरि ! मेँ पह असत्य नहीं 
कह रही हँ तुम इस विषय को अच्छी तरह हृदय से 
सुनो, हम लोग "मिथ्या नहीं बोलना चाहिए इत्यादि 
नियमों का उल्लंघन नहीं करते टै ।॥ १३॥ 

दूसरों के द्वारा उल्लंघन किये जा रहे जिस वेदमर्पादा 
का म संस्थापन करती हूं, यदि उसका मेही उल्टंघन 
करद तो उसक्रा पालन दसरा कौन करेगा ? ॥ १४ । 

राजा बनने की वासना से उ 
उक्त रगावके ब्राह्मण की वह्‌ जीवात्म 
स्थानमें आक्राशमे इस 
देखता है ।। १५ ॥ 

हे अङ्गने ! जेसे जाग्रत्‌ स्मृति स्वप्न मे 
हे ओौर अन्य स्मृति उत्पन्न हो जाती है, 


पटिति चिदात्मस्वरूप 
1 उसी अपने निवास 
व्यो मस्वरूप महाराष्ट को 


नष्ट हो जाती 
वैसे ही तुम 


 योगवासिष्ठे 
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यथा स्वप्ने त्रिभुवनं सद्धुत्पे चरिजगद्था । 
यथा कथाथसडग्रामो मस्भूमौ जरू यथा ॥ १७ ॥ 
तस्य ब्राह्मणगेहुस्य स॒ शलवनपत्तना । 


इयमन्तःस्थिता _ भूमिः -सङ्कत्पादशेयोरिव ॥ १८ ॥ 
असत्यदेयमाभाति सत्येव  घनसगता । 


तस्मात्सत्यावभासस्य चिद्व्योम्नः कोशकोटरे ॥ १९ ॥ 
असत्याद्यत्समुत्पन्नं स्मरत्या नाम तदप्यसत्‌ । 
मृगतुष्णातरङ्धिण्यां तरङ्खोऽपि न सद्यतः ॥ २० ॥ 
इदं त्वदीयं सदनं तद्गेहाकाश्कोरगम्‌ । 
विद्धि मां त्वां च सर्वं च तच्चिदूव्योमेव केवलम्‌ ॥२१॥ 
स्वप्नस्च्रमसङ्हपस्वानुभूतिपरस्पराः । 
प्रमाणान्यत्र मुख्यानि संबोधाय प्रदीपवत्‌ ॥ २२ ॥ 
स्थितो तब्राह्मणनेहान्तिजजौवस्तदम्बरे । 
ससमुद्रवना पृथ्वौ स्थिताऽव्जन इव षट्पदः ॥ २२ ॥ 
तस्याः कस्मिश्िदेकस्मिन्पेल्वे कोणकोटरे । 
इदं पत्तनदेहादि केशोण्डक इवाऽम्बरे ॥। २४ ॥ 


लोगों की पूर्वजन्म की स्मृति नष्ट हो चकोर भोर 
उससे भिन्न स्मृति उत्पन्न हुई है, यही मरण दै ॥ १६ ॥ 
जसे स्वप्नं त्रिभूवन है, जेसे सङद्धुल्प मे तीन 
जगत्‌ है, जसे कथा का अथं स्वरूप युद्धहै, वसे दा 
भूमिम जल टहै भौर जसे सङ्कल्प ओर दपण के अन्दर 
मे स्थित भूमिदहै, वैसे ही उसब्राह्मणके घर को पवत, 
वन ओौर नगरसे युक्त यह भूमि भी असत्य ।१ ७-१८। 
इसलिए, सत्य, ज्ञान चिदाकाश के कोश-कोटर मे यह 
भसत्यभूत घनसृष्टि प्चकोश के अन्तगंत सत्य चिदुग्यौम- 
रूप निमित्त से सत्य के समान प्रतीत हो रही है ॥ १९ ॥ 
असत्यरूप कारण से जो उत्पन्न स्मतिरूप हीने 
कारण असत्यही है, क्योकि मगतुष्णा से कल्पित सरिता 
मे तरङ्ख भो सत्‌ नहीं होता ॥ २० ॥ 
गेहकाशस्प कोशम स्थित तुम्हारा यह घर, 
तुम ओौर यह सब केवल चिदाकाशरूप ही है ।॥ २१॥। 
स्वप्न, भ्रम ओर मनोरथ की अनुभव परम्परा पि 
के समान सम्यग्‌ ज्ञान चल्िए मुख्प प्रमाण हं । २२॥। 
ब्राह्मण ॐ घर के अन्दर ब्राह्मण जीव है, उप ४ 
काशमे, कमल्मे घ्रमर के समान समद्र, नद नदीः अर 
वनो से परिपूणं यह पृथिवी दह ।। २३॥ 
उक्त पृथिवी के क्रिसी एक निर्मल कोने में नगर, भः 
भादिकौवभेही प्रतीत होती है जैसे निमंल आका 
ङुण्डल के आकारके केशोंकाश्रमहोतादै॥ २४॥ 


म, 
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तर्मिन्नस्मिन्पुरे तन्वि । तदेव सदनं स्थितम्‌ । 
तस्मात्कि त्रसरेण्वन्तर्जग्रन्दभिव स्थितम्‌ ।॥ २५ ॥\ 
परमाणौ परमाणौ सन्ति वत्से ! चिदात्मनि । 
अन्तरन्तजगन्तौति किन्स्वेतन्नाम  शङ्धुःयते ॥ ९९६ ॥ 
लौखोवाच 
अमे दिवसे विघ्रः स मृतः परमेश्वरि!) 
गतो वषगणोऽस्माकं मातः कथमिदं भवेत्‌ ॥ २९७ ॥\ 
श्रादेव्युवाच 

देशादे््यं यथा नाऽस्ति कारदे्यं तथाऽने ! । 
नाऽस्त्येति यथान्यायं कथ्यमानं मया श्चुणु ॥ २८ ॥ 
येतत्परतिभामाच्रं जगत्सर्गावभासनम्‌ । 
तथेतस्परतिभामात्नं क्षणकल्पावभासनम्‌ ॥ ९< ^ 
क्षणकल्पं जगत्सर्वं त्वत्तामत्तात्मजन्सनाम्‌ । 
यथावत्प्रतिभासस्य वक्ष्ये क्ममिमं श्णु ॥ २० ॥ 

उस ब्राह्मण के ग्रह्‌ के अन्दर इस सृष्टि के उत्पन्न 
होनेपर भी वह्‌ घर अभी उसी तरह बना ही है, भर्थावु 
विनष्ट नहीं हआ है । इसलिए विग्रगृह के उदाहरण में 
आश्चयं की क्या बात है, क्योकि वरसरणु के अन्दर भी 
जगत्‌-समुदाय स्थित-सा है ॥ २५ ॥ 

परमाणुरूप चिदात्मा मे भीतरःभीतर अनेक जगत्‌ 
विद्यमान है, अतः उक्त चिदात्मा मे ब्राह्मणके घर को 
मसंभावना तुम क्यों करती हो ?॥ २६॥ 

लीला ने कहा :--है परमेरवर । आज से भाठ दिन 
पहले उस ब्राह्मण कौ मृत्यु हुई थी भौर हमे उत्पत हए 
अनेक वषं बीत चुके ह, हं जननि! वेही दम्पती हम ह 
यह्‌ कंसे हो सकता हं ?॥ २७ ॥ 

श्रीदेवी ने कहा :- है अङ्गने | जैसे देश की दीर्घता 
नहीं है, वैसे ही काल की दीर्धा भी नहींहीह, इत 
विषय को युक्तिूवैक तुमसे कहं रही ह) . तुष 41 
होकर सुनो ॥ २८ ॥ 

यह्‌ क्षण, कलप आदि की प्रतीति उसौ प्रका भान- 
मात्र अर्थात्‌ कल्पनामात्र ही ह जसे यह न र 
तीति कल्पलामात्र है ( वास्तविक ^ 
कल्प स्वरूप सम्बूण गर तव 
रण अधनी उत्पत्तिरूप भ्रमवारे 
यह प्रतीतिके क्रमकाम्‌ तुमस 


को तुम सुनो | २० ॥ 
क्षण भर मिध्याभरूत मृदु 


, क्षण, 
इयरादि अध्यास के का 
पुरुषों को प्रतीत होता हैः 
यथार्थ से कहती हं, इस 

हे शोभन व्रतसम्पन्ने | जीव 


९ 
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अनुभय क्षणं जीवो सिथ्यामरणमूनम्‌ । 
विस्मृत्य प्राक्तनं भावमन्यं पश्यति सुन्रते ! ॥ ३१ ॥ 
तदेवोन्देषमात्रेण व्योस्न्येव व्योमरूप्यपि । 
अियोऽयमिहाऽऽधारे स्थितोऽहेमिति चेतसि ॥ ३२ ॥ 
हस्तपादादिमान्‌ देहौ ममाऽयमिति पश्यति । 
यदेव चेतसि वस्तदेवेदं स पश्यति ॥ ३२ ॥ 
एतस्थाऽहं पितुः पुत्रो वषण्यितानि सन्तिमे। 
इमे मे बान्धवा रस्या ममेदं रस्यमास्पदम्‌ ॥ २४ ॥ 
जातोऽहमभवं बालो वुद्धि यातोऽहमोदृशः । 
बान्धवाश्चाऽस्य मे सवे तथेव विचरन्त्यमो ॥ ३५ ॥ 
चित्ताक।राघनंकत्वात्‌ स्वेऽप्यन्येऽपि भवन्ति ते । 
एवं नामोदितेऽप्यस्य चित्ते संसारखण्डके ॥ ३६ ॥ 
न किथिदप्यभ्युदितं स्थितं व्योमेव निमखम्‌ । 
स्वप्ने द्रष्टरि यद्रच्चित्‌ तद्द्‌ दृश्ये चिदेव सा ॥ ३७ ॥ 
रूपी मूर्छना का अनुभव कर, पूर्वजन्म के पदार्थोको भूल 
कृर अन्य पदार्थो को देखता हे ॥ ३१॥। 

चिदाकाशमे ही आकाश स्वरूप पलक भरम, 
इस आधार में स्थित, यह्‌ मै भाधेयस्वरूप हूं एसा 
स्मरण करता है अर्थात्‌ उसके चित्तमें उक्त संस्कार 
अभिन्यक्त होता है ।॥ ३२॥ 

मेरा यह शरीर हस्त, पाद भादि से सम्पन्न है एेसा 
वह देखता है जसा उसके चित्त मे संस्कार रहता है, वेसा 
ही वह अपने शरीर को देखता है ॥ ३३ ॥ 

मै इस पिताका पूत्र हूं, इतने वष मृज्ञेहो गये दहै, 
ये मेरे प्रिय भाईू-बन्धु रहै ओर यहमेर। रमणीय घर 
हे ।। ३४ ॥ 

मै उत्पन्न हज, बालक हुआ, बठ्‌। ओर अबणेसाहं 
ओर मेरे बन्धु-बान्धव भी मेरे समान ही उत्पन्न हए त 
बालक हुए, बढ़े भौर अन मेरे समानही ये सब विचरण 
करते है । ३५ ॥ 

बन्धु-बान्धव देहसम्बन्धी होने पर भी देहरूपता कौ 
प्राप्त हुए चित्त का ओर आत्माकाश का दृढं तादाल्म्वा- 
ध्यास होने के कारण वे वस्तुतः परकीय होते हृए भी 
आत्मीय दही होते ह ॥ ३६॥ 

जीव के चित्तके संस्कार मे देहरूपता को प्राप्त 
होने पर भी कु भी उत्पन्न नहीं भा, केवर तिमंल 
आकाश ही स्थितहै, जसे स्वप्न में स्वप्नद्रष्टा मे 
विद्यमान चित्‌ ही रहती है, वसे दुरय-भ्रपच्च मे भी चित्‌ है 





२८० 


स्वेगेकतया यस्मात्‌ सा स्वप्ने दृटदशना । 
यथा स्वप्ने तथोदेति परलोकद्गादिभिः \ ३८ ॥ 
परलोके यथोदेति तथेवेहाऽभ्युदेति सा \ 
तत्स्वप्नपरलोकेहलोकःनामसतां सताम्‌ 1\ ३९ ॥ 
न मनागपि भेदोऽस्ति वीचीनामिव वारिणि । 
अतो जातमिदं विश्वमजातत्व(दनाश्ि च! ४०॥ 
स्वरूपत्वात्‌ नाऽस्त्येव यच्च भाति चिदेव सा । 
यथेव चेत्यनिर्हीणा परमव्योमरूपिणी ॥ ४१ ॥ 
सचेत्याऽ्पि तथेवेषा परमनव्योसरूपिगी । 
तस्मच्चेत्यमतो नाऽन्यद्वीचित्वादिव वारितः ॥ ४२ ॥ 
वौचित्वं च रसे नाऽस्ति शक्यद्धवदेव टि । 


भाशय यह्‌ हं कि जैसे स्वप्न देखने वाले व्यक्ति के विद्य- 
मान चित्‌ ही स्वप्न मे दिखाई देनेवाले पदार्थो के आकार 
को प्राप्तकरताहै, वैसेही चित्‌ ही द्द्य पदार्थोके 
भाकारमे प्रतीत होतादहै, चितु से अतिरिक्त कुछ नहीं 
है ॥ ३७ ॥ 

स्वप्नमें द्रष्टा ओर दृद्यल्पसे कत्पित विभिन्न 
पदार्थोमे एकलूप से व्याप्त चित्‌ अदृश्य होते हुए भी 
स्वप्न कल्पित द्रष्टा ओर दृश्यरूप विविध पदार्थोका 
बाध होने पर भी दृष्टिगोचर होतादै, वहां कु भी 
उत्पन्न नहीं होताहै। केवल वह्‌ चित्‌ स्वप्नमे द्रष्टा, 
द्र्य आदिकेरूपमें उदित होताहै, वसे ही परलोक के 
ष्टा द्वारा कल्पित दुर्य पदाथं परलोक मे उदित 
होता है।॥ ३८ ॥ 
जसे परलोकमे चिद्रपमे पदार्थं उदित होता है, 
वसे ही इस लोकम भी उदित दोता है। इसलिए 
वास्तव मे भसत्‌ किन्तु भ्रमवश् सत्‌ से प्रतीत होनेवाक 
स्वप्न, परलोक ओर इस लोक मेँ तनिक भो भेद नहीं है, 
जसे जल मे उत्पन्न हुई लह्रं एक दुसरे से अभिन्न रहती 
ह ॥ ३९ ॥ 

यह्‌ विद्व जल मे लहरों के समान चित्‌ में श्रमवश 
प्रतीत हो रहा ह, अतः वह्‌ दर्थ पदाथं उत्पन्न नहीं हु 
है, उत्पन्न न होने के कारण यह्‌ अविनाशी है, जो उत्पन्न 


नहीं होता, उसका नाश भी नहीं होता दे ॥ ४०॥। 


जगद्रपमे इसका अस्तित्व नहीं है, जिसका भान 
हीताहं, वह्‌ च॑तन्यहीदै, आशय पह हैक दिखाई 
देनेवाले पदाथ वास्तविक स्वह्पमें नहीं है; अधिष्ठान 
स्वरूप चैतन्यकादही भान होताहै, क्योफि वही अज्ञात 
आर अवाधित होने से वास्तविक है, जड़ नही, क्योंकि 


योगवासिष्ठे 
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सेव चेत्यमिवाऽऽप न्ना स्वभावादच्युताऽप्यलम्‌ ।\ ४२ ॥ 
तस्मान्नाऽस्त्येव द्श्योऽथः कुतोऽतो द्रष्ट दुश्यघौः \ 
निमिषेभेव जोवस्य मृतिमोहादनन्तरम्‌ \ ४४ ।। 
त्रिजगदुदुश्यसर्गश्रौः प्रतिभासुपगच्छति । 
यथादेशं यथाकालं यथारस्भं यथ क्रमम्‌ ॥\ ४५ ।। 
यथोत्पादं यथामतू यथात्‌ यथारसम्‌ । 
यथावयो यथासं विद्यास्थानं यथेहितम्‌ ॥\ ४६ ॥ 


यथावन्धु यथामृत्यं यथेहास्तमयोदयस्‌ । 
अजत एव जाताऽहमिति चतति चिष्ठपुः ॥ ४७ 
देशकाल क्रिथाद्रन्यमनोब्रुद्ध(न्द्ियारि च । 
्टत्यव मृतरन्ते वभुः पश्यति यौवने ॥ ४८ ॥ 
जड़ मञचरण कायनहानसं वहु भरमाणा क प्रवृत्ति 
केा फल नही ह्‌ ॥ ४१॥ 4 

चत्य वषय स शल्य परमाकाडशरूपी वितु जसा ६, 
चत्ययुक्त परम।(काशरूपा चित्‌ भौ ठाक वसा हा ह । 
अशय यहहै क्रि आरापित विषयस आविष्ठान म 
किसी प्रकार करा दूषण नहींहाताह॥ ४२॥ 

जंस जलम तरङ्ग भन्न नदींहे; वेस ही चतु स 
चतथ विषय अतिरक्त नही ह । जल म 1वाचत्व ८ 
म्यङ्गके समानदहौहै। आशय यह्‌ कि रसतन्मात््‌ ६ 
जक का यथाथरूप ह्‌, उसमे वौचित्व नहीं है, क्योकि 
उसका जाभस ग्रहण नही हाता, जो जलम चक्षु न 
वीचि के आकार का ्रहण (प्रत्यक्ष) हाता है, वहं अ 
भूतो के सम्बन्धरूप उपाधिस उत्पन्न भोपाधिक | 
अतएव जलम वीचित्व दाशब्णद्ध के सम्रान भसत्‌ हे । धतु 
अपन स्वल्प को बिना छोड़ ही अर्थात सर्वथा भप्रच्युत 
हति हृए्‌ भो चेत्यभावापन्न-सा प्रतीत हाता है, भतः दृश्य 
पदाथनहींहीदहे॥ ४३॥ 

दृश्य पदाथंके नहोने पर द्रष्ट्‌ भीर दुर्य बुद्ध 
कंसे हामी ? अर्थात्‌ द्रष्ट्‌ भौर दृद्य परस्पर सापिक्ष ह, 
जब दस्य नहींहै, तो द्रष्ट्‌ कसं ? मरणरूप अज्ञान क 
बादक्षण भरमे ही जीव कौ वुद्धि जारूढ्‌ अर्थात्‌ प्रतीत 
हौ जाता है ॥ ४४।। 

देर, काल, कमं, क्रम, उत्पत्ति, माता, पिता, भाद 
चरयु, अवस्था, ज्ञान, स्थान, अभिलाषा, बन्धु-बान्धवर, 
धृत्य, चेष्टा, सूर्योदय ओर सूरास्ति के अनुसार भिनदद्‌ 
रूपो द्य की शोभा चित्‌ से उत्पन्न हुए बिना क उत्पत 
हरं दै यह्‌ विचार कर ओर्‌ वासना के अनुरूप! 
काल, कमं, द्रव्य, मन, बुद्धि, इन्द्रिय आदिकोते' ट 

र्ता 


\ ॥ 


न ४ अ | >, अयोः म का 


क +र 


२१. २] 


एषा माता पिता द्येष बाखोऽभ्‌वमहं त्विति । 
नाऽनुभतोऽनुभतो वा यः स्यास्स्मृतिमयः क्रमः ॥ ४९॥ 
पश्चाददेत्यसौ तस्थ पुष्पस्येव फलोदयः । 
निमिषेणेव मे कल्पो गत॒ इत्यनुभुयते ॥ ५० ॥ 
रुत्रदिशवर्षाणि हरिद्र तथा ह्यभूत्‌ । 
कान्ताविरहिणामेकं वासरं वत्सरायते ॥ ५१ ॥ 
भरतो जातोऽहमन्यो मे पितेति स्वप्नतास्विव । 
अभक्तस्येव भोगस्य भृक्तधोरपजायते ॥ 
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भुक्तेऽप्यभुक्तधौद्‌ं मित्यलङ्कितिवादिषु ॥ ५२ ॥ 
शन्यमाकोणतामेति तुल्यं व्यसनमुत्सवेः । 
विप्रखम्भोऽपि भश्च समदस्वप्नादिसंविदि ॥ ५३ ॥ 
तैक्ष्ण्यं यथामरिचनौजकणे स्थितं स्वं 
स्तम्भेषु चारचितयुत्रकजालमन्तः । 
दृश्यं त्वनन्यदिदमेवमजेऽस्ति शान्तं 
तस्याऽस्ति बन्धनविमोक्षदश्ः कुतः काः ॥ ५४ ॥ 


इत्थाषं श्रीवासिषठमहारामायणे वात्मोकोये उत्पत्िप्रकरणे लीरोपास्याने 
परमा्थघ्रतिपादनं नाम विहतितसः सर्भः ॥ २० ॥ 


ओर मरनेके बाद तुरन्तही राक्षसयोनिमें शिव के 
वरदान से अपने शरीर करो युवावस्था में देखता 
है ॥ ४५-४८ ॥ 

यह मेरी मातादहै, यह्‌ पिताहै, मेँ बालक हुआ 
इत्यादि अनुभूत अथवा अननुभूत स्मृतिमय क्रम ह ॥४९॥ 

पीछे उत्पन्न होतार, जसे एूल के पीछे फलका 
उदयहोताहै वसेही यह पीछे उत्पन्न होता है। एक 
ही पल्कमें मेरा कल्प बीत गया, एसा अनुभव करता 
है ।। ५० ।। 

राजा हरिशचन्द्र की एक रात बाहर वषं की हदं थी, 
स्त्री विरही व्यक्तियों को एक दिन वषं के समान प्रतीत 
होता है ॥ ५१ ॥ 

लस स्वप्नमें मै मरा भौर उत्पन्न हभा, यह्‌ दूसरा 
मेरा पिता रहै, एसी प्रतीति होती ह, वैसेहीलोकमेभीमे 


मरा, पूनः उत्पन्न हुभा, यह मेरा पितारहै, जिस भोग का 
भोग नहीं किया, उसको मैने भोग ल्या, एेसी बुद्धि 
ओर भक्तभोगों मे भने इनका भोग नहीं करिया, एेसी 
प्रतीति मूग्धलोगोंमें देखी जाती है। ५२॥। 

रिक्त स्थान भी समृद्ध के समानलोगोंकी भीडसे 
ठसाठस भरा हुभा नशे मेँ भौर स्वप्न में प्रतीत होता है, 
विपत्ति उत्सव के समान मालूम होती है ओर वचना भी 
लाभ प्रतीत होती है॥। ५३॥ 

जिस भजमें स्वरूपभ्रूत यह सम्पूणं विर्व उसकी 
सत्तासेही वसे ही विद्यमान है जैसे मिचंँके बीज के 
कण मे विद्यमान तीक्ष्णता उण्ठलों मे अपने स्वरूप को 
व्यक्त किये बिनाही मन्दर स्थितहै। उस आत्मामें 
बन्धन भौर मोक्षदृष्टि कहां से होगी ओर कंसे होगी ? 
अर्थात्‌ किस कारण से होगी भौर स्वरूपतः कंसे होगी ? 
ये सवेथा असंभावि हँ ।॥ ५४ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवास्षिष्ठमहारामायण मे उत्पत्तिप्रकरण में 
लीलोपाख्यान मे परमाथेप्रतिपादन नामक कुसुमलता का बीस्षवां सगं समाप्त ॥२०॥ 


२९१ 
श्रीदेव्युवाच 9 
बरतिभान्ति जगन्त्याश्चु भृतिमोहादनन्तरम्‌ । दिक्कालकलनाकाशञधर्मकममयानि १, १1. | 
जोवस्योन्मीलनादक्ष्णो रूपाणीवाऽविलान्यलम्‌ ॥ १ ॥ परिस्पुरन्त्यनन्तानि कत्पान्तस्थेर्यवन्ति च ॥ २ ॥ 
२९१ 


ठ न्तर जीव देश-काल-सम्बन्धमय, भाकाशमय, गन्धवेनगर आदि 
कहा :-- मल्युरूप मोह के अनन्तर जं , । 
गे 1 ५ जगत्‌ का पणर्पसे वेह भान धममय स्वगं जादि कर्ममय गृह आदि भौर प्रल्यपर्यन्त 
क. ते नेन्न खोलनेसे सम्पूणं रूपो कौ प्रतौति स्थिर रहने वले पृथिवी आदि अनन्त जगत्‌ उसके सम्भल 
41 1 ) आविभूत होते हैँ ॥ २॥ 


३९६ 


२८२ योगवासिष्ठे 


नाऽनुभतं न यद्‌ दृं तन्सयाक्रतसित्यपि । 
तत्क्षणात्स्मरतितामेति स्वप्ने स्वमरणं यथा॥ ३ ॥ 
आ्ान्तिरेवमनन्तेयं चिद्रयोमव्योस्ति भादुरा । 
अपक्ुडया जगचास्नौ नगरी कल्यनात्सिका ।॥ ४ " 
इदं जगदयं सर्गः स्मृतिरेवेति जम्भते । 
दूरकत्पक्षणाभ्यासविपर्यासिकरूपिणी ॥ ५ ॥ 
नाऽनुभ्‌ताऽ्नुभूता च ज्ञिरित्थं द्विरूपिणौ । 
ूर्वकारणरिक्तंव  चिद्रुपव प्रवत्तते॥ ६ ॥ 


नाऽनुभ्‌तेऽनुभ्‌ तत्वं संविदन्तरदेत्यपि । 


जो वस्तु कभी अनुभूत नहींहै ओौर जो दृष्टिगोचर 
नहीं हई दहै, वह्‌ भी स्वप्न में मुज्ञसे अनुभूत है गौर 
दष्ट है, इस प्रकार अपनी शौघ्र मृत्यु के समान स्मरण मे 
जातीदहै।। ३॥ 


मायाकाज्च मे प्रकाशमान, आवरणरहित यह जगत्‌- 
नामक कल्पनारूप नगरी असीम ध्रमःहीदहै।४॥ 

यह्‌ जगत्‌ स्मृति == वासना ही है अर्थात्‌ जन्म स्थिति 
जर परिणामस्वरूप यह्‌ सृष्टि, इस प्रकार विलास को 
प्राप्त होती है। समीपमे स्थित भौर वतमान में यह 
दूर स्थित ओर भरूतकाीन है, देश भौर कार के 
व्यवघान रूपसे ओर सदातन गौर निष्क्रिय मे क्षण, 
उनकी आवत्तिरूप घडी मृहुते, दिन, पक्ष, मास ओर वषं 
आदिरूपसे विपर्यास भ्रमी उक्त वासनाका केवल 
एकमात्र साधन स्वरूप है इस प्रकार यह्‌ विलासमात्र है, 
वास्तविक नहीं है ।। ५॥ 

इस प्रकार अननुभ्रूत भौर अनुभूतरूपसे ज्ञानदो 
प्रकारकाहै, वह पूवेकारणोसे रहित भौर चिद्रपमें 
ही प्रवृत्त होता दै ।॥ ६॥ 

जसे कि स्वप्न ओर श्रमदशामे अन्यके पितामें 
ये मेरे पिताहै जिस प्रकार एेसी स्मृतिहोतीदहै वसेही 
अननुभूतमे (जो अनुभवमें आरूढ नहीं हभ है, उसमे) 
इसका हमने अनुभव क्रिया, अन्तःकरणमें एेसी प्रतीति 
होती है। ७॥ 


कभी प्रथम सृष्टिमे स्मृतित्वका परित्याग कर 


केवल अनुभवरूपसेही रहता है, पश्चात्‌ क्रमशः स्मृति. 


रूप से प्रतीतहोतारहै। ८ ॥ 


हे कशाद्भि । तीनों भुवन आदि यह दरयप्रपच् 
कतिपय व्यक्तियोंके स्मृति मे स्थित पहले अनुभवमें 


१, काचन इति पाठान्तरम्‌ 
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स्वप्नश्रमादावन्यस्मिन्पितरीव पितुः स्परतिः॥ ७ ॥ 


कदाचित्समरतितां त्यक्त्वा प्रतिभामात्रमेव सत्‌ । 
भाति प्रथमसर्गेषु रूपेण तदनुक्रमात्‌ ॥ ८ ॥ 
दृश्यं चन्रिभुवनादोदमनुभूतं स्मरतो स्थितम्‌ । 
केषाच्चित्तन्वि ! केषाच्िन्नाऽनुभ्‌तं स्मृतौ स्थितम्‌ ॥\९॥ 
प्रतिभासत एवेदं केषाच्ित्स्मरणं धिना । 
चिदणूनां प्रजेशत्वं काकतालीयवद्‌ यतः ॥ १० ॥ 
अत्यन्तविस्मरृतं विश्वं॑मोक्ष इत्यभिधीयते । 
ईप्तितानीप्सिते तत्र न स्तः केचन? कस्यचित्‌ ।॥ १९॥ 
आरूढ होकर स्थित है ओर कुछ छोगों के पूवमे अनुभव 
मे आरूढ हुए विनाही स्मृति मे स्थित दहै।॥९॥ 

काकतालोय के समान कतिपय चिदणुओं का पूवंमे 
अननुभरत प्रजेशत्व, स्मरण के विनाही प्रतीत होता दै । 
आशय यह हं किजेसे काकका ताल वक्ष प्र वैढना 
ओर उसी समय तार फल गिर जाता दै तो इन दोनों 
मे कायकारणभाव नहींहै, क्योकि काक केन वेठने 
पर भी ताल गिरतादही, किन्तु काकगमन भौर फल- 
पतन भआकस्मिकदहै, वैसे ही कुछ चैतन्य परमाणुओं को 
मे ब्रह्य हु, यह स्मरण पूर्वानुभव के विना ही अवभासमान 
होता है। उसे पूरवेजन्म के ब्रह्मत्व का स्मरण होता है, 
यह नहीं कहा जा सक्ता है क्योंकि सहसिद्धं चतुष्टयम्‌ 
मर्थात्‌ तत्वज्ञान, सृष्टिकरणसामथ्यं आदि ब्रह्मा के 
स्वाभाविक धमे होने से स्मृति से ब्रह्मा मे अवश्य 
ज्ञानोदय होने पर उसका पुनर्जन्म नहीं 
हे ।॥ १० ॥ 

विर्व कौ आत्यन्तिक विस्मृति मोक्ष है। मोक्षमें 


किसी को भी प्रिय ओर अप्रिय कुछ नहीं होता है क्योकि 
अशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः मुक्त पूरुष 
का प्रिय भौर अप्रिय स्पश नहीं करते सा श्रति मे कहा 
गयादहै (किचन' के स्थान मे 'काचन' पाठ बहुधा 
उपक्ब्ध होता है । उक्त पाठ में एेसा अथं करना चा हिए- 
विव का आत्यन्तिकं विस्मरण मोक्ष कहा जाता रहै, 
उक्तं अवस्थामें प्रिय मौर अग्रिय नहीं होते, क्योंकि 
अशरीरं वाव एेसी श्रुति है । क्यों नहीं होते, एेसी 
भाकाङ्क्षा होने पर कहती है--'काचनः' । मोक्षावस्था मे 
जो चित्‌ अवशिष्ट रहती है, वह्‌ किसकी है, विषय की 
हेया भोक्ताकीरहै? जिसके कारण प्रिय भौर मप्रिय 


हो सकता 


व --क- ~~ 


~~ ९ वक 
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अत्यन्ताभावसम्पत्ति विनाऽहन्ताजगस्स्थितेः । 
अनुत्पादमयो द्येषा नोदेत्येव विमुक्तता ॥ ९९ ॥ 
रज्ज्वां सर्पश्रमः सर्पशब्दार्थासस्भवं स्थितम्‌ । 
अनुत्पादमयं त्यकत्वा शान्तोऽपि हि न शास्यति ॥।१३॥ 


अर्धहान्तो न शान्तोऽसौ समेत्यथतया पुनः । 
उदेव्येकविक्ाचन्ते पिक्लाचोऽन्यो ह्यधीमतः ॥ १४ ॥ 


संसारश्चाऽयमाभोगी परमेवेति नि्ययः । 
कारणाभावतो भाति यदिहाऽभातसेव तत्‌ ॥ १५ ॥ 


होगे ? भगवती श्रुति ने भी कहा है-- "तत्र त्वस्य 
सर्वमात्मैवाभूत्‌ तत्केन कं पर्येत्‌ जिस मोक्ष दशा में 
इसका सव कुछ आत्मा ही हौ गया, वहां किसको किससे 
देखेगा इत्यादि) ॥ ११ ॥ 

मूलभूत अज्ञान अर्थात्‌ अविद्या के अत्यन्त बाध के 
विना अहन्ता भौर जगत्‌ को स्थिति का यह अनुत्पादमयी 
अर्थात्‌ नित्य विमुक्तता उदित ही नहीं होती है ॥ १२॥ 

रस्सीमे सांपका भ्रम सपे शब्दके अर्थं को बिना 
जाने सर्वथा असम्भव दी है, अतः, अनुत्पन्न साप ओर 
उसके अथंके अभाव के बिना यह भ्रम निवृत्त नहीं 
अर्थात्‌ सांप नहींहै यह ज्ञान न होने पर 


हो सकता है, 4 
भी जब तक सापि के भधिष्ठान का साक्षात्कार नह हो 
जाता तब तक ` "सापि नहीं है इस प्रकार सापि को 


सत्ता के निषेध करने पर श्रम शान्त होकर भी वस्तुतः 
शान्त नहीं होता है क्योकि भ्रम की सर्वथा निवृत्ति साप 
का अनूत्पादरूप रस्सी के साक्षत्कार से होता है ॥ १२॥ 
जो विक्षेपरूप अंश की शान्तिसे अर्थातु सांप नही 
है इसके द्वारा अनिर्वचनीय उत्पन्न सापकी निवृति से 
आधा शान्तहोने परभी पूणं तया निवृत्त नहीं होता है, 
वह्‌ शान्त नहीं होता, समाधि से व्ुत्थान होने पर मूढ 
पुरुष को पुनः विक्षेपार्थ॑रूप से वह्‌ प्रतीत होता है, क्योकि 
मूढ़ पुरुष को एक पिशाच की निवृत्ति होने पर भी दसरा 
पिक्षाच दिखाई देता है ।। १४॥ 
यह्‌ विश्ाख संसार परब्रह्यही दहै, यहं निश्चित हे । 
अविद्याका बाध होने पर यदि ब्रह्म प्रकाशित होता है, 
तो वह प्रकाित ही रहता हं क्योकि वह्‌ अर्का स्वरूप 
ही है । अर्थात्‌ अनिर्वचनीय, विद्या का क्य की तो 
लि त व म से अतिरिक्त स्प मे कभी भी स्थिति नहीं 


१. पद्मजन्मनः इति पाठान्तरम्‌ 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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लीरोवाच 
ज्राह्यणन्राह्यणीरूपे सगे कारणसंस्म्रतिः । 
कथमभ्युत्थिता साऽस्य स्मरणीयमिदं विना ॥ १६ ॥ 
श्रीदेव्युवाच 
पितामहस्प्रतिस्तत्र कारणं तस्य न स्पतिः । 
पुवं न॒ सम्भवत्येव सुक्तत्वात्‌ पुवंजन्मनः' ॥ १७ ॥ 
पुर्वं न सम्भवत्येव स्मरणीयमिति स्वयम्‌ । 
पदयजादित्वमायति चेतन्यस्य तथास्थितेः ॥ १८ ॥ 


अभृवमहमित्यन्यः प्रजानाथः प्रजापतेः । 
काकतालीयवत्‌ कथिद्धवति प्रतिभामयः ॥ १९ ॥ 
थी ॥ १५ ॥ 


खीला से कहा :- ब्राह्मण भौर ब्राह्मणीरूप सगं में 
इस सगं का कारणभूत संस्कार, पुवं मे अनुत्पन्न स्मरण 
योग्य के पूर्वानुभव के बिना, कंसे उत्पन्न हआ ‡ भाराय 
यह है कि इस समय सगंमेंजो पदां हं वेब्राह्मण- 
बराह्मणीरूप सगं मे नहीं थी, अतः उस समय उनका 
अनुभव नहीं कहा जा सकता है ओर पूवं अनुभव के 
विना स्मृति का कारणभूत संस्कार उस स्मय नहीं हो 
सकता है अतः, संस्कार के बिना वासना स्मरण नहीं 
हो सकता ह ॥ १६॥ 

श्रीदेवी जी ने कहा - संस्कार ही वासना नहींहैः 
यदि पितामह प्रजापति कौ पुवेजन्म की अनुभूति का 
संस्कारही कारणहै, कारण, पितामह्‌की भावी अथं 
का अनुभव होनेसे वासनाया संस्कार ही कारणहै 
किन्तु, यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योकि, प्रजापति के 
देह आदि से सगे मे उसकी हेतुता नहीं हौ सकती हे, 
कारण, वहतो उससगेके अन्तमं मुक्त हो जातादहै 
अतः वासना अर्थात्‌ संस्कारका संक्रमण उच्छिन्न हो 
जाता है, अतः, पूवं संस्कार नहीं हौ सकता है ।* आशय 
यह है कि संस्कार से अतिरिक्त अनादि अविद्या स्वरूप 
वासना का वणेन करूगी ॥ १७ ॥ 

पूवं मे स्मरणीय अर्थात्‌ स्मरणयोग्य पदाथं नहीं थे । 
पूवैकृल्प के ब्रह्मा के शरीर आदि कौ वासनासे युक्त 
मायोपहित चैतन्य की ही उस प्रकार के आकारसे 
स्थिति होनेसे वही इस प्रकार के अपूव ब्रह्या आदि के 
रूप से विवतं स्वरूप को प्राप्त करता है।। १८॥ 

पूवेकत्प के प्रजापति से अन्य मै प्रजानाथ हभा 
इस प्रकार काकतारीय के समान (अकस्मात्‌) कोई 





२८४ योगवासिष्ठे 


एवमभ्युदिते रोके न किच्िन्न कदाचन । 
क्वचिदभ्युदितं नाम केवलं चिन्नः स्थितम्‌ ॥\ २० ॥ 
दिविधायाः स्म्रतरस्याः कारणं परमं पदम्‌ ! 
कार्यकारणभावोऽसावेक एव चिदम्बरे ॥ २१ ॥ 


कार्यं च कारणं चेव कारणः सहकारिभिः । 


प्रतिभामय काल्पनिक मनोमय त्र्या प्रजापति उत्पन्न 
होतादटे। १९॥ 


जगत्‌ के इस प्रकार उत्पन्न होने पर भी कभी जु 
भी उत्पन्न नहीं हज; केवल चिदाकाशदहीदो प्रकारक 
इन स्मत्तियों का अर्थात्‌ प्रातिभ स्वरूप मे = वासनात्मक 
जगत्‌ के रूपमे स्थित ह ॥ २० ॥ 

पूवं अनुभव से उत्पन्न संस्कार से जन्य या हिरण्य- 
गर्जं की अनादि अविद्याशक्तिरूप अन्य वासना से जनित 
अथवा अन्य किसीकौी स्मृतिरूप इस सृष्टिका कारण 
परमपद मायाशवल ब्रह्य टहै। शुद्ध ब्रह्यमे कायंकारण- 
भाव आदिकेन होनेसे चिदाकाश में यह्‌ कायंकारण- 
भाव एकही है अर्थात्‌ अभिन्नहीरहै। २१॥ 

सहकारी कारणों के साथ कारण ओौर कायं उक्ष 
अधिष्ठान धूत चिदाकाशमेंही दहै वही एक कार्यं, कारण 
गौर सहकारी कारण है, उस चिदात्मक ब्रहम से 
अतिरिक्त कार्यकारण ओर सहकारी कारण नहीं हैं| 


आशय यहद क्रि पट रूप कायं की उत्पत्ति में तन्तु 
कारण है, ताना-वाना आदि सहकारी कारण है, क्योकि, 
उपकारक होते है, किन्तु, इस प्रकार काये की 
सहाकारितामे उपकारक भावना होने से का्यैकारण- 
भाव काबाध होनेसे एवं इस प्रकार कायेकारणभाव 
की अनवस्थादहोनेसे भेदका कारणन होने से कार्य- 
कारणभाव शून्य एक अधिष्ठानम ही सत्य रहता 
ह, २२0 


सत्स्वरूप सवत्र अनुस्यूत अधिष्ठानभूत महाचिद्र प~ 
शुद्ध चिद्रपकोही तुम स्मरण समञ्ो अतः कायकारण- 
भाव ङब्द मात्र है वास्तविक नहींहै। 

संस्कृत व्याख्या के अनुसार अच्युतग्रन्थमाला के 
भाषानुवाद में इसका आशय इस प्रकार व्यक्त किया गया 
है --^स्मसंतेऽनेन इति स्मरणम्‌' इस व्युत्पत्ति से स्मरण 
चित्संवलित व्यष्टि भौर समष्टि अन्तःकरण है, उसी को 
ज्ञाप वेदन जानिये भौर वह मायाशबल ईश्वर का काये 
है । वहां पर भायोपार्धि ओर अन्तःकरणोपाधिका भेद 


[ २१. २० 


कायकारणयोरेक्यत्तदभावान्न ज्ञास्यति ॥ २२॥ 
महाचिद्रूपमेव त्वं स्मरणं विद्धि वेदनम्‌ । 
कायकारणता तेन स शब्दो न च वास्तवः ।॥ २३॥ 
एवं न किच्िदत्पनच्चं दृश्यं चिज्जगदाद्यपि । 
चिदाक्नारे चिदाकाशं केवलं स्वात्मनि स्थितम्‌ ॥\२४। 


प्रतीत होने पर उससे उपहित अधिष्ठानरूप सन्मात्र में 
भी भेदकल्पना होनेसे कायं के मस्तित्व का जन्म 
कारण सत्ता के अधीन, इस श्रम से पूवं अवस्था वाले 
सद्रप कारण को यह्‌ उत्तरावस्थावाला कार्यहै, रेसा 
जो तुम जानती दहो, वसा जानना ठीक नहीं है, किन्तु 
माया मौर उसके कायंकी उपेक्षा कर उन दोनोंमें 
अनुगत सन्मात्र महाचिद्रूप काही स्मरण ( वेदन ) 
जानो । उस पूर्वोक्त लक्षण वाले प्रत्यग्‌दडेन से कायं- 
कारणतातो बाधित हो गई, बच गया केवल कायं भौर 
कारण रान्द । वह भी इस दृष्टिसे देखने पर वास्तव 
नहीं हे । इस प्रत्यगृदृष्टि का स्वाराज्य सिद्धिमें खूब 
स्पष्टरूप से उपपादन किया गयां है- 

पिण्डावस्थाघटत्वे मनसि कल्यतो हेतुकायंत्वध्ीः स्यात्‌ 
मृन्मा्ं यददेकं स्फुटमभिमृशतो नैव हेतुनं कार्यम्‌ । 
तद्न्मायिप्रपच्चौ ज्ञटिति कल्यतो ब्रह्म॒ विश्वस्य हेतुः 
सन्मात्रं त्वेकरूपं पटु परिमृशतो नैव मायी न विइवम्‌ ॥ 
( जसे मन में म॒त्पिण्ड ओर घटत्व का ग्रहण (ध्यान) कर 
रहे परुष कौ हेतुत्व भौर का्त्व बुद्धि होती है, केवल 
मृत्‌-पिण्ड काही ध्यान कर रहे पुरुष की दृष्टिमेन 
कायंहे भौर कारणरहै,वैसेही मायावान्‌ भौर प्रपच्छ का 
ध्यान कर रहे पूरुष की दृष्टिमे ब्रह्म विर्व काटैतु है, 


यह्‌ प्रतीति होती है, एकरूप सन्मात्र का ध्यान कर रह 
पूरुष कौ दृष्टिमे न मायावान्‌ है भौर न विर्व ही रै) 
वातिकमेभीकहाहै- 


तस्मात्संमावनामात्रः संसारः प्रत्यगात्मनि । 

उक्त भ्यं संशयश्च त्‌ स्यात्‌ प्रत्यगृद्ष्टया निरीश््यताम्‌ ॥ 
( इसक्एि संसार प्रत्यगात्मा मे संभावनामात्र है । 

उक्त अथे के विषयमे यदि सन्देह हो तो प्रत्यक्‌-दष्टि से 

देखिये । ) इत्यादि ॥ २३॥ ४५ 


स्स तरह जो कुछ जगत्‌ जादि दश्यरूप से प्रतीत 
हीता है, कु भौ उत्पन्न नहीं हुआ दहै, यह चित्‌ 
टी हे । केवल चिदाकाश स्वात्मभूत चिदाकाच में स्थित 
है ॥ २४॥ | 


१ 


२१. ३६ ] 


लीलोवाच 
अहो नु परमा दृषटदीशिता देवि ! मे त्वया । 
रूपश्चौर्जागती ` प्रातःश्रभयेवेक्षणचयुप्तः _ "' २५ ॥ 
इदानोमहमेतस्या धावत्परिणया दश्च । 
नाऽभ्यासेन विना तावद्भि्धोदं देवि ! कौतुकम्‌ ॥ २६॥। 
यत्नाऽसौ ब्राह्यणो गेहे बराह्यण्या सहितोऽभवत्‌ । 
त स्मतं गिरिग्रामं नय मांतं विलोकये ॥ २७ ॥ 
श्रीदेव्युवाच 
अचेत्यचिद्रषमयीं परां पावनीं दृशम्‌ । 
अवलम्बयेभमाकारमवमूच्य , भवाम) ९^ 
ततः प्राप्ट्यस्यसन्देहं व्योमात्मानं नभः स्थितम्‌ । 


भमिष्ठनरंकल्पो गगनान्तःपुरं यथा ॥\ २९ ॥ 
6 । 4 
एवं स्थिते तं पश्यावः स सगंमनगलम्‌ । 


हि परभागलम्‌ ¶ २० । 


लीा ने कहा :-दै देवि ] आपने मक्षे वसी ही 
बडी श्रेष्ठ दष्टि दीद जिससे प्रातःका की प्रभा लोगो 
को जगत्‌ की स्फुटरूप दोभा दिखलाती है ॥ २५ ॥ 

हे देवि ! इस समय अभ्यासन होने के कारण जब 
तक यै §सदष्टिमे दढ दयुत्पत्ति प्राप्त न करर, तब 
तक आप मेरी ट्स उत्कण्ठा को नष्ट कीजिये ।॥ २९ | 

जिस घरमे वह साथ व 
हुआ था, उस तग मे पवेतीय ग्राम मे मुञ्चे ठे चार्य, 
उसे मँ देखना चाहती हं ॥ ९७ ॥ 


„_चेत्यबून्य परम पवित्र जो 
श्रीदेवीजी ने कहा :- चः ह १ 


अथं तद्नद्रारे देहो 


निर्मल होनेपर हम दोनों 
की बाधासे रहित होकर उस 
व सुष्टि के द्नरूप महल के वार 

अर्थात्‌ इस 


रीर के रहनेपर उसका दर्शन कदापि नहीं हो सकता 
| 


दै ॥ ३० | 


उत्पत्तिप्रकरणे 


२८५ 
रोलोवाच 
अमुना देवि ! देहेन जगदन्धदवाप्यते । 
न कर्मादत्र मे यक्त कथयाऽनुग्रहाग्रहात्‌ ॥ ३१ ॥ 
श्रीदेव्युवाच 


जगन्तीमान्यमूर्तानि मूतिमन्ति सुधप्रहात्‌ । 
भवद््िरिवबुद्धानि हेमानीवोर्मिकाधिया ॥ ३२ ॥ 
हेभ्नयुमिका रूपधरेऽप्यूमिकात्वं न॒ विद्यते । 
यथा तथा जगद्रये जगन्नाऽस्ति च ब्रह्मणि ॥ ३३ ॥ 


जगदाकादामिवेदं ब्रहोवेह तु _ दश्यते । 
दश्यते काचिदप्यत् धूकिरभ्बुनिधाविव ॥ २४ ॥ 
अयं प्रपञ्चो मिथ्यैव सत्यं ब्रह्माहमद्वयम्‌ । 
अत्र प्रमाणं वेदान्ता गुरवोऽनुभवस्तथ। ॥ ३५ ॥ 


ब्रह्मैव पश्यति ब्रह्य नाब्रह्म ब्रह्य पश्यति । 
तर्गादिनाम्ना प्रथितः स्वभावोऽस्थेव चेदशः ॥ ३६ ॥ 


लीलाने कहा :-हि देवि ! इस शरीर से दूसरी 
सृष्टि क्यों नहीं प्राप्त होती है? मेरे प्रति विरोष अनुग्रह 
के कारण इसमे क्या युक्ति है ? इस बात को आप कृपा- 
कर मृञ्च से कहं ॥ २३१ ॥ 

श्रीदेवीजी ने कहा :-ये जगत्‌ कारण माया के 
अमूतं है, किन्तु वैसे टी मिथ्याज्ञान से आप लोग इन्हे 
मूतिमान्‌ मान बेठ है ।॥ २२॥ 

जगत्‌ का रूप धारण क्रिये हृए ब्रह्म मे जगत्‌ उसी 
पकार नहींहै जैसे अंगुठीका अकार धारण क्रि हए 
सोति मे अंगूठी स्वरूप उससे पृथक्‌ नहीं है ॥ ३३ ॥ 

यह जगतु आकाश अर्थात्‌ शून्य ही है, यहाँ पर जो 
कुछ दिखलाई देताहै, वह ब्रह्म हीह, जंषे धूलि के 
विरोधी समुद्र में प्रतिबिम्बरूप धूलि जैसे दिखाई देती है 
वैते ही ब्रह्य से श्रमवश माया कायं दिखाई देता 
है ।। २४ ॥। 

यह सम्पूणं प्रप मिथ्या है ओर अद्ितीय आत्मरूप 
ब्रह्म सत्य है। इस विषय मेँ वेदान्त अर्थात्‌ उपनिषद्‌ 
वाक्य, गुरुजन ओौर अपना अनुभव प्रमाण दहे ॥ ३५ ॥ 

बरह्म ही बरह्म को देखता ब्रह्य से भिन्न ब्रह्य को नहीं 
देख सकता है, आशय यह्‌ है कि इस सृष्टि मे अन्य किसी 
कारण की अपेक्षानहींहै ब्रह्म स्वरूप आवृत होकर 
अज्ञानवश यह स्फुरण हो रहा ब्रह्यकौही इक प्रकार 
की यहु आवरण सत्ता सृष्टि के नामसे लोक मे प्रसिद्ध 
है । २६॥ 


२८६ 


न॒ इह्य जगतामस्ति कार्यकारणतोदयः । 
कारणानामभावेन सर्वेषां सहकारिणाम्‌ \॥ ३७ ॥ 


यावदभ्यासयोनेन न श्ान्ता भेदधीत्तव । 
ननं तावदतद्रपा न ब्रह्य परिपश्यसि।। ३८॥ 


तत्र रूदिसुपायाता य इमे त्वस्मदादयः। 
अभ्यासाद्‌ बह्यसंपत्तेः पश्यामस्ते हि तत्परम्‌ ॥ ३९ ॥ 


सङ्कत्पनगरस्येव ममाऽऽकाशमयं वपुः । 
बरह्यैव चाऽन्तः पश्यामि देहेनाऽनेन तत्पदम्‌ ॥ ४० ॥ 


विश्चुढ्ञानदेहा्हस्तिथेते पद्यजादयः । 
बरह्यात्मजगशादौनामंगे संस्थानमङ्खने 1 ॥ ४१॥ 


तवाऽभ्यासं विना बाले ! नाऽऽकारो ब्रह्मतां गतः । 
स्थितः कलनरूपात्मा तेन तन्नाऽनुपश्यसि ॥ ४२॥ 


ब्रह्म गौर जगतु मे कारणता मौर कार्यता नहीं हौ 
सकती है, क्योकि, यहां सम्पुणं सहकारी कारणों का 
अभाव है।। ३७॥ 

अभ्यास न होने के कारण जब तक तुम्हारी भेदवुद्धि 
शान्त नहीं हो जात्ती है, तवतक तुम निश्चय मब्रह्यरूप 
अर्थात्‌ ब्रह्मभिन्न देह आदि मे आत्मबुद्धि का निणंय होने 
के कारण देह आदि स्वरूप भात्माहो, मतएव तुम 
ब्रह्म को नहीं देख सक्ती है ॥ ३८ ॥ 

ब्रह्मज्ञान का पुनः पुनः अभ्यास के कारण ब्रह्माह्ैत में 
अत्यन्त व्युत्पन्न दृद्मति हम लोग उस परम पद का 
साक्षात्कार करते हँ।। ३९॥ 


सङ्कल्प से निमित नगर के समान मेरा शरीर शुद्ध- 
चित्ताकाशमय है, इस देह से मै ब्रह्मरूपी उस परम पद 
को अपने अन्तःकरणर्मे ही देखती हूं ।। ४० ॥ 

हे सुन्दरि ! इसी प्रकारये ब्रह्मा आदिभी विशुद्ध 
चित्तरूपी देह से ब्रह्मदशेन के योग्य, वै ब्रह्मरूप जग 
मौर जगत्‌ के व्यवहारोंकीब्रह्मके एकदेश में स्थिति 
देखते हैँ ॥ ४१ ॥ 

हे वत्से! भभ्यासन होनेके कारण ब्रह्मरूपता कौ 
तुमने नहीं प्राप्त किया है । तुम्हारा आकार अर्थात्‌ यह्‌ 
स्वरूप कलनस्वरूप अन्तःकरणे जो चिदाभासं तत्स्वरूप 
स्थित रहै, इसलिए तुम ब्रह्यको ओर राह्मण के पवेतीय 
ग्राम को नहीं देखती हो ॥ ४२ ॥ 

अपने सङ्कल्प से निमित नगर जब अपने शरीर से 
नहीं प्राप्त हो सकता है, तब दुसरे के सङ्कुत्प से निमित 


योगवासिष्ठे 


| २१. ३७ 


यत्र॒ स्वसंकत्पपुरं स्वदेहेने न॒ लभ्यते । 
तत्राऽन्यसङ्धुलपपुरं देहोऽन्यो लभते कथम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तस्मादेनं परित्यज्य देहं चिदव्योमरूपिगी । 
तदु द्रक्ष्यसि तदेवांऽऽद्यु कुर कार्थविदांवरे ! ॥ ४४॥ 
संकल्पनगरं सत्यं यथासङ्स्पितं प्रति । 
सदेहं वा विदेहं वा नेतरं प्रति किञ्चन \॥ ४५॥ 
आदिसगं जगद्श्नान्तिर्यथेयं स्थितिमागता । 
तथा तदाप्रभृत्येवं नियतिः प्रौहिमागता ॥ ४६ ॥ 
रीलोवाच 
त्वयोक्तं देवि ! गच्छावो ब्राह्यमणब्राह्यणीजगत्‌ । 
सहेतीदमिदं वच्मि कथं गन्तव्यम्ब हे ॥। ४७। 
इमं देहमिहाऽऽस्थाप्य शुद्धसत्त्वानुपातिना । 
चेतसा तं परं यामि रोकं त्वं कथतैषि तत्‌ ॥४८। 


नगर को अन्य देह कैसे प्राप्त कर सकता द {11 ५३ 


हे कायेवेत्तामों मे श्रेष्ठ | इसक्ए इस देहका परि- 
त्याग कर तुम चिद्न्योमस्वरूपिणी हो जाओ । चिद्व्योम 
रूपिणी होकर तुम तुरन्त उसको देख सकोगी मतः, तुम 
शीघ्र वही कायं करो ॥ ४४ | 


देह से साध्य यादेह्‌से असाध्य जो सङ्धुत्प नगर 
का व्यवहार अर्थात्‌ उसके उपभोग के किए सङ्कुल्पनगर 
सत्य है अर्थात्‌ अथं क्रियाकारी है। परदेहसे साध्य 
भथवा देह से असाध्य किसी अन्य व्यवहार के लिए वह्‌ 
समथ नहीं है अर्थात्‌ तुच्छ है ॥ ४५ ॥ 


पथम सृष्टम यह जगतभ्रान्ति जिस प्रकार दृट्‌ 
स्थिति को प्राप्त करती है उस समयसे लेकर यह्‌ 
ईरवरेच्छारूप मायाशक्ति उसी प्रकार दृढता को प्राप्त 
करती है, आशय यह दहै कि हमारे द्वारा संकत्पित नगर 


ओर ब्रह्य द्वारा संकलि्पित जगत्‌ कौ विलक्षणता मे अनादि 
इरवरेच्छारूप मायाशक्ति ही कारण है॥ ४६॥ 


लीलाने कहा 
ओर ब्राह्मणी के जगत्‌ 
परे मातः! प 
जावेगे ॥ ४७ ॥ 


ह ६: ˆ मापने कहा है कि ब्राह्मण 
. ठुम भौर हम साथही चके, 
ती हुं किहम लोग साथ-साथ के 


१ ४ को यहां रखकर रुद्ध सत्व का अनुसरण 
१ वितत, र. जतं जाकाशमय सृष्टि में 


जाऊंगी, पर जाप अपनी इस देह से वहां कंसे 
जायेगी ? ॥ ४८ ॥ 





२१. ६० ] 


श्रीदेव्युवाच 
सङ्ल्पव्योमवक्षस्ते यथा सन्नपि खात्मकः । 
न कूडयात्मा न कुडचेन रोध्यते नाऽपि कुडयहा । ।४९॥ 


शुटेकसत्त्वनिर्माणं चिद्रपस्यैव तत्किल । 
प्रतिभानमतस्तस्मात्‌ परस्माद्भि्ते मनाक्‌ ॥ 
सोऽयमेताद्शलो देहो नैनं संत्यज्य याम्यम्‌ । 
अनेनव तमाप्नोमि देहं गन्धमिवाऽनिलः ॥ ५९ । 
यथा जलं जछेनाऽग्निरग्निना वायुनाऽनिलः । 

मिर्त्येवमतो देही देहैरन्यं्मनोमयः ॥ ५२ ॥ 
नहि पाप्िवतासंविदेत्यपाथिवसंविडा । 


एकत्वं कल्पनाशेलशेलयोः कवाऽऽहतिमिथः ॥ ५२ ॥ 
त्वादलेधित्तदेहकः ! 


आतिवाहिक एवाभ्यं दु 
आधिभोतिकताबुद्धचा गहीतश्चिरभावनात्‌ ५४ ॥ 
जसे तुम्हारा सङ्धुल्पमय 


श्रीदेवीजी ने कहा :-- 
ञाकाशवक्ष साङ्धुलिपक सत्ता से सत्‌ हौता हना भी 
वास्तविक सत्ता से शून्यात्मक ही है, न वह आवरण 
करनेवाले कुडय ( भीत ) आदि के समान मूतिमान्‌ है, 
न वह्‌ आवरण से रोका जा सक्ता है मौरन आवरण- 
न्यस्वरूप है ॥ ४९ ॥ 


है, कारण वह दय 
यं हमारा शरीर भादि चिद्र.प 
अतः पर- 


तिभान = प्रतीत है, 


५० ॥ 


भूत कूडय का भेदक 

दद्ध सत्त्वगुण का क 
काहीशरीरके रूप मे प्र 
ब्रह्म से उसमे कु सेद है ॥ ५० ॥ 

मेरा. यह्‌ शरीर एसा है, ह 
इसका (0 कुर मै नहीं जाती हँ; वसे ही इसी 
देह से म॑ ब्राह्म ण-ब्राह्यणी 
कर्टगी ।॥ ५१ ॥ 

जसे जक जल न मिल जाता दहै, अग्नि भग्नि से मिल 
जातीदहै, वायु वायु से भिर जाती है; वैसे ही यह 
तुम्हारा दारीर मनोमय देहो से ओर अन्य वस्तुभों से 


मिल जाता हे ॥ ५२ ॥ ४ | 
पृथिवी के व॒ पाथिवत्वसंवित्‌ 
तुम्हारा यह शरीर अपाथिव संवित अर्थात्‌ उससे विड 
 -चिन्मात्र स्वरूप मेरे शारीर से कदापि अभिन्न नहीं हो 
पतिक पवत भीर सत्य पवत का 


सक्ता दै क्या कर 
घात सम्भव हो सक्ता है ॥ ५३ ॥ 


परस्पर एकत्व ओर भा 
तुम्हारा यहं दारीर आतिवाहिक है, तुम्हारे समान 


-विचारशील आतिवाहिक चित्तमय शरीर चिरकाल की 
आवना अर्थात्‌ अभ्यास के कारण आधिभौतिक ही मानते 


उत्पत्तिप्रकरणे 


२८७ 


यथा स्वप्ने यथा दीर्घंकारध्याने यथा खपे । 
यथा च सति सङ्कल्पे यथा गन्धर्वपत्तने ॥ ५५ ॥ 
वासनातानवं नूं यदा ते स्थितिरेष्यति । 
तदाऽऽतिवाष्टिको भावः पुनेरष्यति देहके ॥ ५६ ॥ 


लीखोवाच 
आतिवा्टिकदेहत्वप्रत्यये घनतां गते । 
तामवाप्नोत्ययं देहो दशामाहो विनश्यति ॥ ५७ ॥ 
श्रीदेव्युवाच 


यदस्ति नाम तत्रेव नाशानाक्तमो भवेत्‌ । 
वस्तुतो यच्च नाऽस्त्येव नाशः स्थात्तस्य कीदशः ॥५८॥ 
रज्ज्वां सर्पश्रते नषे सत्यबोधवश्चात्‌ सुते ! । 
सर्पो न नष्ट उन्नष्टो वेत्येवं केव सा कथा ॥ ५९ ॥ 
यथा सत्यपरिज्ञानाद्रज्ज्वां सर्पो न वुश्यते । 
तथाऽऽतिवाहिकन्ञानाद्दुश्यते नाऽऽधिभोतिकः ॥ ६० ॥ 


है ।। ५४ ॥ 

जसे स्वप्न मे, दीधंकालिक ध्यानम, नमम ओर 
सङ्कल्प होनेपर एवं गन्धवेनगर मे आतिवाहिक चित्तमय 
पदार्थं आधिभौतिकरूप से प्रतीत होता हे । ५५ ॥ 

जब समाधि के अभ्याससे निश्चितरूपसे तुम्हारी 
वासना स्वरूप हो जायगी, तब पुनः आतिवाहिक भाव 
तुम्हारे शरीर में प्राप्त होगा ॥ ५६ ॥ 

लीलाने कहा :- समाधि के अभ्यास से जव (हमारा 
शरीर आतिवाहिक अर्थात्‌ सूक्ष्म हेः इस भावके दृढ 
होनेपर यह स्थुल देह पूर्वोक्त सूक्ष्म दगा को अर्थात्‌ 
अतिवाहिकता को प्राप्त करता है, या विनष्ट हो जाता 
है ॥ ५७ ॥ 
श्रीदेवीजी ने कहा :- 

जो वस्तुटहै उसीमें नाश ओर नारके अभावका 
क्रम होतारहैजो पदाथे वास्तवे हेही नहीं, उसका 
नाज्च कैसा होगा ?॥ ५८ ॥ ( 

हे वत्से ! यथा्थेज्ञान होने से रस्सी में सपक 
भ्रान्ति की निवृत्ति होनेपर सपं का विनाश नहीं होता है 
७ न ० हुभा । जब सपंथा ही नहीं तब उसके 
वनाश ओर अविनाश का कहना ही ज 
५1८ हना ही निष्प्रयोजन 

आतिवाहिक शरीरके ज्ञानसे आधिभौतिक शरीर 
८ प्रकार व नही देता है, जैसे सत्य का परिज्ञान 
होनेपर अ रस्सीका प्रत्यक्ष होने प 
न १५; होनेपर सपं दिखाई 


व योगवासिष्ठे 


कल्पनाऽपि नवतत कल्पिता यदि केनचित्‌ ! 

सा शिलासमुपास्तेव या नेहाऽस्ति कदाचनं ॥ ६१ ॥ 

परं परे परापुणमिदं देहादिकं स्थितम्‌ । 

इति सत्यं वयं भद्रे ! पश्यामो नाऽभिपश्यसि \॥ ६२ 1 

आदिसर्गे भवेच्चितत्वं कल्पनाकल्पितं यदा । 

तदा ततःप्रभृव्येकसत्त्वं दृश्यमवेश्चते \ ६३ ॥ 
लोलोवाच 

एकस्मिन्नेव संशान्ते दिक्कालाद्यविभागिनि । 

विद्यमाने परे तत्वे कलनावसरः कुतः ।॥ ६४ ॥ 
श्रीदेव्युवाच 

कटकत्वं यथा हस्ति तरद्धुत्वं यथाऽस्भसि । 

सत्यत्वं च यथा स्वप्नसङ्कल्पनगरादिषुं ।॥ ६५ ॥ 

नास्त्येव सत्यन्रुभवे तथा नाऽस्त्येव ब्रह्मणि । 


कल्पना यदि किसीके द्वारा कल्पित या समथित दहो, 
तो उसकी भीज्ञानसे समू निवत्तिहो जातीदहै, जो 
शिला कभीहैदही नही, उसकाभी तो उपयोगकियाही 
जाता है । आदाय यह है कि काल्पनिक पदार्थो काभी 
अज्ञानदशा मे उपभोग देखा ही जातादहै भौर ज्ञान होने 
पर उनकी निवृत्ति भी हो जातीदहै, गौडपादाचा्यने भी 
कहा टै- 

विकल्पो विनिवतंत कल्पितो यदि केनचित्‌ । 

उपदेशादयं वादो ज्ञाते दैतं नविद्यते ॥ 

हे भद्रं ! परमब्रहासे परिपुणेये देह आदि पांच 
कोर, परस्पर एक दूसरे के अन्दर प्रविष्ट होकर स्थित 
है, वे अपनी उत्कृष्ट महिमा मे स्थित परम ब्रह्म ही हैँ 
यह्‌ सत्य हम लोग विना किसी विघ्नबाधा के देखते है । 
तुम्हें दृढतत्त्वज्ञान न होने के कारण तुम इसे नहीं देखती 
हो ।। ६२ ॥ 

हिरण्यगभं की सृष्टिमे सगेको दशन का विषय 
बनाने वारी चिति का चित््व धमं रहता है । जब पश्ची- 
करण के द्वारा कल्पना से स्थूलरूप की कल्पना हई तवसे 
लेकर एक अनुगत सत्त्व दुद्यके अनुरोधसे स्वयं भी 
द्दयभूत अपने को ध्रान्तिसे देखता है ॥ ६२ ॥ 
` लीलाने कहा - देश भौर काल आदिके विभाग 
से रहित नित्यविद्यमान ब्रह्मम कल्नईक्षण नामक 
प्रथम विकार का भवसर ही कहांहै? आश्य यहहैकि 
दूध दही के आकार मे परिणत होताहै। दही होनेपर 


दूध विद्यमान नहीं रहता ह । देश-कार सम्बन्धशून्य नित्य | 


[ २१. ६१ 


कल्पनाव्यतिरिक्तात्मतत्स्वभावादनामयात्‌ ॥ ६६ ॥ 

यथा नाऽस्त्यस्बरे पांचुः परे नाऽस्ति तथा कला । 

अकलाकलनं शन्तमिदमेकमजं ततम्‌ ।॥ ६७ 1 

यदिदं भासते किच्चित्तततस्येव निरामयम्‌ । 

कचनं काचकस्येव कान्तस्याऽतिमणेरिव ॥ ९६८ ॥\ 
रोलोवाच 

एतावन्तं चिरं कालमेते देवि ! वयं वद । 

्नामिताः केन नामापि देत्रेतविकल्पनैः ।॥ ६९ ॥। 
श्रीदेव्युवाच 

अविचारेण तरले शरान्ताऽि चिरमाकूला । 

अविचारः स्वभावोत्थः स विचाराष्िनश्यति ॥ ७० ॥ 

अविचारो विचारेण निमेषादेव नश्यति । 

एषा सत्तंव॒तेनाऽन्तरविदेषा न विद्ते ॥ ७१ ॥ 


विद्यमान ब्रह्य मे कलन का अवसर ही नहीं है ।। ६४ ॥ 

सत्‌-चित्‌ भानन्द ब्रह्म में कल्पना से अतिरिक्त स्वरूप 
एवं निर्दोष उसके स्वभाव से पृथक्‌ कोई भी वस्तु वैसेही 
नहीं है जसे सुवणं मे वलयत्व, जल से तरङद्धत्व, स्वप्न के 
नगर गौर मनोरथसे कत्पित नगर आदिमे सत्यता 
नहीं हैं ।॥ ६५, ६६ ॥ 


पर ब्रह्मम कलन नामक प्रथम विकार वैसे ही नहीं 
हं जंसे आकाश में धूलि नहीं है विषयश्ून्य, शान्त, अवि- 
नाजी मद्वितीय ब्रह्म ही सर्वत्र परिन्याप्त है ॥ ६७ ॥ 

ह द्र्य प्रपच्चजो कुछ भौ प्रतीत हो रहा है, वह्‌ 
ब्रह्म का विशुद्ध विकास है। ब्रह्म के विशुद्ध विकास की 
दश्यरूप से वैसे ही प्रतीति हो रही है जसे श्रेष्ठ 
चन्द्रकान्त मणि की भ्रमवश काच के समान प्रतीति होती 
है ।॥ ६८ ॥ 
लीला ने कहा :--हे देवि | अनुग्रह कर आप यह्‌ 


बताये कि हम लोगोंको इतने चिरकार तक दैत ओर 
अद्रत के विविध विकल्पों दारा 


है ?॥ ६९॥ 

श्रीदेवीजी ने कहा {-- हे चशे ! 
व्याकुल होकर चिरकाल से श्रान्त हो 
से उत्पन्न है, गौर विचार से वह्‌ विन 

विचार से अविचार पलकभर मे 
है । यह अविवेक स्वरूप अविद्या विच 
ब्रह्मसत्ता हौ जातीरहै, 
नहीं है ॥ ७१॥ 


भ्रममे डाल रक्खा 


तुम अविचारसे 
अविचार स्वभाव 
ष्ट होता हि ॥७०॥। 
ही निवृत्त हो जाता 
रसे बाधित होकर 
इसलिए अविद्या का अस्तित्व 
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तस्मान्नेवाऽविचारोऽस्ति नाऽविद्याऽस्ति न बन्धनम्‌ । 
न मोक्षोऽस्ति निराबाधं शुढबोधमिदं जगत्‌ ।॥ ७२ ॥ 
एतावन्तं थदा कालं त्वेतन्न विच।रितम्‌ । 

तदा न संपरबुद्धा त्वं ्रान्तंवा*ऽभव आकुला ॥ ५२ ॥ 
अद्यप्रभृति बुद्धाऽसि विमुक्ताऽपसि विवेकिनो । 
वासनातानवं बीजं पतितं तव चेतसि ॥ ७४ ॥ 
आदावेव हि नोत्पन्नं दृश्यं संसारनासकम्‌ । 

यदा तदा कथं तेन वास्यन्ते वासनाऽपि का ॥ ७५ ॥ 
अत्यन्ताभावसंपत्तौ श्रषटद्श्येदृज्ञां मनः । 


इत्या श्नीवासिष्ठमहारामायणे वाट 


उत्पत्तिप्रकरणे 


२८९ 


एकथ्याने परे रूढे निविकल्पसमाधिनि ॥ ७६ ॥ 
वासनाक्षयबीजेऽस्मिन्‌ किच्िदङ्कुरिते हदि । 
क्रभात्नोदयमेष्यन्ति रागद्रेषादिका दुः ॥ ७७॥ 
संसारसम्भवश्चाभ्यं निरभलत्वमपेष्यति । 
तिविकत्पसमाधानं प्रतिष्ठामरमेष्यति ॥ ७८ ॥ 
विगतकलनकालिमाकर्ङुा 
गगनकलान्तरतिमंलास्बनेन । 
सकरुकलटनकयकारणान्तः 
कतिपयकालवल्ाद्‌ भविष्यसोति ॥ ७९. \१ 


ल्मौकीये उत्पतिघ्रकरणे खीलाविभनान्त्युपदेशो नाम 


एकविशः सगः ॥ २१ ॥ 


इसलिए न तो अविवेक है, न अविद्या है, न बन्धन 
है मौरनमोक्षदहीरहैः इसलिए केवल अबाधित शु बोध 
स्वरूप ही यह्‌ जगत्‌ है ॥ ७२ ॥ 

इतने दिनों तक तुमने इसका विचार नहीं करिया, 
इसीलिए तुम्हे बोध नहीं हभ, ब्रह्य के प्रति भ्रम होने के 
कारण दही तुम व्याकु हो ॥ ७२ ॥ 

आज से तुम प्रबुदधहो गई हो विवेकशालिनी तुम 
विमुक्त ही, क्योकि वासना की स्वत्पता स्वरूप तुम्हारे 
हूदयमें अवस्थित हो गया दहै । भिय यट है कि विवेक 
से दैतवासना का बाध होनेपर तत्तववासना का अवशिष्ट 
रहना ही वासना की तनुता है ओर वही मृक्ति का बीज 
है, जिसके हदय की एेसी स्थिति हो नाती है, वह विमुक्त 


हो जाता है।। ७४॥ 
संसारनामक यहं द 
हुभा तब लोग उससे वा 


य पूर्वमे ही जब उत्पन्न नही 
सित कसे होगे ? ओर वासना 


भी क्याहि? अर्थात्‌ न वासनादहै भौर न जगत्‌ ही है, 
उक्त वासना से द्वैत की उत्पत्ति कंसे हुई ? ॥ ७५ ॥ 


एकध्यानरूप परम निविकल्पक समाधिके मनमें 
आरूढ होनेषर, द्रष्टा, दुर्य ओौर दृष्टि का अत्यन्ताभाव 
होनेपर, हृदय मे इस वासनाक्षयरूप बीज के कु अङ्कु 
रिति होनेपर राग, दष आदि दृष्टि क्रमशः उदय नहीं 
होगी ओर संसार की उत्पत्ति भौ निमूल हो जायगी एवं 
निधिकल्पक समाधि परम दढ हो जायगी ॥ ७६-७८ ॥ 


निधिकल्प समाधि के स्थिर होनेपर मायाकाड भौर 
उसके कार्यो के अधिष्ठानस्वरूप विमल शुद्ध आत्मा के 
साक्षात्कारसे ्रान्तिज्ञानरूप कालिमा से रहित कलङ्क 
शून्य सम्पूणं प्राणियों की ध्रान्तियों कारथेभरुत वासनाभों 
उनकी कारण अविद्या का अवसान स्वरूप तुम मृक्तहो 
जाओगी ॥ ७९ ॥ 


-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण स उत्पत्तिप्रकरण में 


टस प्रकार ऋषि 
लीलाविश्रान्त्युपदेश नामक कुसुमलता का इक्कीस्वां सगे समाप्त ॥ १५ ॥ 
२९१ 
श्रीदेव्युवाच 
दथा श्वप्नपरिज्ञानात्‌ स्वप्नदेहो न वास्तवः ' अनुभूतीऽप्ययं तद्रहसनातानबादसन्‌ ॥ १ ॥ 
२२ 


रिज्ञान से 
गजी ने कहा :- यह स्वप्न दहै, ईसप 
(ज क ५५८ ५५ वास्त शे रहती है भर्थात्‌ मिथ्याहो 


विक नहं 
तेवार्णैव आकरा इति पाठान्तरम्‌ । 
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जातारहै, वसे ही वासनाओंका क्षयहोने से यहं स्थ 
शरीर बधितहो जातादहि।॥ १॥ 


२९० यौगवासिष्ठे [ २२. २ 


यथा स्वप्नपरिज्ञानात्‌ स्वप्नदेहः प्रज्ञाम्यति । 
वासनातानवात्‌ तद्रञ्जाग्रहेहोऽपि क्ञास्यति ॥ २ ॥ 
स्वप्नसङ्ल्पदेहान्ते देशोऽयं चेत्यते यथा । 
तथा जाग्रःदूावनाऽन्ते उदेत्येवाऽऽतिवाहिकः ॥ ३ ॥ 
स्वप्ने निर्वासनाबीजे यथोदेति सुषुप्ता । 
जाग्रत्यवासनाबीजे तथोदेति विमुक्तता ॥ ४ ॥ 


येयं तु जीवन्मुक्तानां वासना सा न वासना । 
शुदधसत्त्वाभिधानं ततु सत्तासामान्यमुच्यते ॥ ५ ॥ 
या सुप्रवासना निद्रा सा सुषुप्तिरिति स्प्रता । 
यत्सुप्रवासनं जाग्रद्‌ घनोऽसौ मोह उच्यते ।॥ ६ ॥ 
परक्षीगवासना निद्रा तुर्यज्ञब्देन कथ्यते । 
जाग्रत्यपि भवत्येव विदिते परमे पदे॥ ७॥ 
परक्षोणवासना येह जीवतां जौवनस्थितिः । 


जसे स्वप्नके ज्ञान से स्वप्न शरीर शान्त हो जाता 
है, वसे ही वासनानों की क्षीणता से स्थुल शरीर भी शान्त 
हो जाता है, अर्थात्‌ नष्ट हो जाता है॥ २॥ 

जाग्रद्सावना का अर्थात्‌ स्थुलदेह्‌ मे अहंभावना का 
समूल उच्छेद हौ जानेपर भातिवाहिकि देह का वैते ही 
उदय होता है जैसे स्वप्न मे प्रतीयमान स्वप्नदेह्‌ का भौर 
मनोरथ द्वारा कल्पित कल्पनामय देह का विनाङ होनेपर 
इस देह का जाम्रद्देह का भान होता है।॥ ३॥ 

जाग्रदवस्था के वासनारूपी बीजों से रुन्य होनेपर 
जीवन्मुक्ति का वसे ही उदय होता है जैसे स्वप्नावस्था के 
वासनारूपी बीज से निमुक्तं होनेपर सुषुप्ति का उदय 
होता है अर्थात्‌ जबतक स्वप्न में वासना रहेगी, तबतकं 
सुषुप्ति का भाविर्भाव नहीं हो सकता है । ४ ॥ 

जीवन्मुक्त पुरुषों की जो वासना है, वहं भावना नहीं 
हे, सभी भावनां मे अनुस्यूत सामान्य सत्ता ही शुद्ध 
वासनारूप से कही जती है ॥ ५॥ 


जिस निद्रा मे वासनाभों करा उद्धवन दहो या तिरो- 
भाव हो जाय, तो उसका नाम सुषुप्ति है, जिस जागरण 
मे वासनाओं का आविर्भावनहोया तिरोभाव हो जाय, 
उसको घन मोह मूर्छा कहते है । भर्थात्‌ अनुद्भूत. 
वासना का नाम निद्रा या सुषुप्तिहै ओर भर्भिभूतवासना 
जागरण मोह अर्थात्‌ मूर्छाहै।। ६॥ 

जिस्म वासनाओंका स्वया क्षीण अवस्था निद्रा 
अर्थात्‌ (तुयं शब्दसे कही जाती है, यहांपर "निद्रा" पद 
की विवक्षा नहीं है, जागरणावस्थामें भी परम पदकां 


अमुक्तरपरिज्ञाता सा जीवन्भुक्ततोच्यते ॥ ८ ॥ 
शुद्धसत्त्वानुपतितं चेतः प्रतनुवासनम्‌ । 
आतिवाहिकतामेति हिमं तापादिवाऽम्बुताम्‌ ॥ ९ ॥ 
आति्वाहिकतां यातं बुद्धं वचित्तान्तरेमनः । 
सगजन्मान्तरगतेः सिद्रेमिरुति नेतरत्‌ ॥ १० ॥ 
यदा तेऽयमहभावः स्वभ्यासाच्छान्तिमेष्यति । 
तदोदेष्यति ते स्फारा दृश्यान्ता बोधता स्वयम्‌ । ११॥ 
आतिवाहिकताज्ञानं स्थितिमेष्यति शाश्वतीम्‌ । 
यदा तदा ह्यसङ्कल्पाल्खोकान्‌ द्रक्ष्यसि पावनान्‌ ॥१२॥ 
वासनातानते तस्मात्कुर्‌ यत्नमनिन्दिते । 
तसिमिनप्रोदिमुपायाते जोवन्सुक्ता भविष्यसि ॥ १३ ॥ 
यावत्न पूरितस्त्वेष शीतलो बोधचन्द्रमाः । 
तावहहमवस्थाप्य रोकान्तरमवेक्ष्यताम्‌ ॥ १४ ॥ 
शान होनेपर भौरज्ञानसे समूल वासनाभों का विनाश 
होनेपर तुर्यावस्था होती है ॥ ७॥ 

जिसमें वासनाभों का सवथा अभाव रहता है जीवित 
पुरुषों कौ वह्‌ जीवनावस्था जीवन्मुक्ति कहलाती है, उसे 
बद्ध परुष नहीं जान पाते है ।॥ ८ ॥ 

जसे सूयेके तापसे बफं जलरूपे परिणत हो 
जत्ताहे, वसे ही शुद्ध वासनाभों के अध्रिष्ठानभूत सत्त्व 
मे संलग्न क्षीणवासनावाला मन आतिवाहिकता को = 
सूक्ष्मता को प्राप्त करता है ॥ ९॥ 

आतिवाहिकता सम्पन्न ब्युत्थानकाल मे भी आत्म- 
लानयुक्तं मन भन्यान्य सृष्टियों के भौर अन्यान्य जन्मो के 
चित्तोसे भौर देव आदिके योग्यशरीरोंसे एकरूप में 
मिल जातादहै, जो मन आतिवाहुकता को प्राप्त नहीं है 
1 सदा ज्ञानसम्पन्न नहीं है, वहु उनसे नहीं मिलता 

।॥ १९ ॥ 

अतिशय भभ्याससे जब तुम्हारे इस अहङ्कार के 
ान्तहौ जानि पर तुम्हारी स्वाभाविक चिद्र पता, दुश्य 
पच्च को चरम अवधि स्वरूप उदित हो जायगी ॥ ११। 

दम्हार भातिवाहिकताज्ञान की शाइवत स्थिति की 

हे भनिन्दिते ! वासानाों 


५ का जिस प्रकार नाश हौ 
वसा तुम प्रयत्न कं 


रो, वासनाक्षय को दढता अर्थात्‌ 
प्रोता होनेपर रुम जीवन्मुक्त हो जागी ॥ १३ ॥ 

एम्हारा यह अतिशीतल-शान्तिप्रद बोधखूपी 
वररमा जब तक पूणे नहीं होता है तब तक तुम इस देह्‌ 


= श पि 





= ~__~श 
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मांसदेहौ मांसदेहेनेव संश्टेषमेष्यति । 
न तु चित्तक्षरौरेण व्यवहारेषु कमसु ।॥ १५॥ 
यथानुभवमेवेतद्‌ यथास्थितमुडाहूतम्‌ । 
आबालसिद्धसंसिद्धं न॒ नाम वरशापवत्‌ ॥ १६॥ 
अवबोधधघनाभ्यासाहेहस्याऽस्येव जायते । 
संसारवासनाकाश्थे ननं चित्तशरोरता ॥ १७ ॥ 
उदेष्यन्ती च सेवाऽत्र ॒केनचिन्नोपरक्ष्यते । 
केवलं तु जनेदेहौ न्रियमाणोऽवलोक्यते ॥ १८ ॥ 
देहस्त्वयं न नियते न च जीवति किञ्चते। 
के किल स्वप्नसङ्ल्पश्नान्तौ म रणजौविते ॥ १९ ॥ 
जोवितं मरणं चेव सङ्कत्पुरुषे वथा । 
को रखकर अन्य छोकों को देखो अर्थात्‌ उनके कल्याण 
की चिन्ता में प्रपत्नशील रहौ ॥ १४॥ 

व्यावहारिक कर्मो मे मांसनि्मित शरीर से संयुक्त हो 
सकता है, मांसदेह चित्तशरीर से कदापि सम्बद्ध नहींहो 
सकती है ॥ १५॥ 

अनभिज्ञ बालकों से ठेकर सिद्ध पुरुषों तक प्रसिद्ध 
अनुभव से सिद्ध यथास्थित अथंकाही मैने अनुवाद किया 
2, वर भौर शापके समान किसी अपूवं अथं का हठात्‌ 
प्रतिपादन नहीं किया है ॥ १६॥ 

जान के अतिशय अभ्यासे सांसारिक वासनाओं 
का विनाश होने पर यह स्थूख शरीर निश्चय ही चित्त 
शरीर आतिवाहिक शरीर हो जाता है ॥ १७॥ 

मलत्थु के समय मे ही इसी शरीर से अतिवाहिक 
शरीर करा उदय होता है किन्तु उसको कोई भी नहीं 
पाता, मनुष्योंके द्वारा केवल मृत शरीरको देखा 
जाता दै। 

उदय होने परभी उसको न तो आशय यहरहैकि 
परलोक जाने का अभिलाषी आत्माभी इस वतमान 
शरीर को नष्टकरर, अचेतन हो कर पितृलोकगमनोपयोगौ, 
गन्धर्वलोकगमनोपयोगी या देवसम्बन्धी या प्रजापतिलोक 
प्रापक अथवा ब्रह्यप्रापक या अन्य भूतों के सम्बन्धी 
दूसरे नूतन रीर को धारण करता है । म 
देहनिर्माण के लिए मर रहै पुरुष का अप ४ ( 
कल्पित देहारम्भक भूतो के अंशोंसे (4 कर < 
परलोक मे गमन होता है, भतः उन मान्नराओोंकाभो, 


जो उसे दिखाई नहीं देती, आतिवाहिकभाव से विरोध 


नहीं है । भज्ञान सते कल्पत पचचश्रूतमात का अंश जो 


उत्पत्ति प्रकरणे 
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असत्यमेव भात्येवं तस्मिन्‌ पुत्रि ! शरीरके ॥ २० ॥ 
लीलोवाच 

तदेतदपिष्ठं मे ज्ञानं देवि ! त्वयाऽमलम्‌ । 

यस्मिन्‌ श्रतिगते शान्तिमेति दुश्यविषचिका ॥ २१ ॥ 

अन्नोपकुर मे ब्रहि कोऽभ्यासः कोदृश्ोऽथवा । 

स कथं पोषमायाति पुष्टे तस्मिश्च कि भवेत्‌ ॥ २२॥ 


श्रौदेव्युवाच 
यद्येन क्रियते किच्िद्ेन येन यदा यदा \ 
विनाऽभ्यासेन तच्रेह सिद्धिमेति कदाचन ॥ २३॥ 


तच्चिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं तत््रबोधनम्‌ । 
एतदेकपरत्वं च तदभ्यासं विदुर्बुधाः ॥ २४॥ 


अज्ञान शरीर रहै, उसको भौर लोग मरता हुभा देखते 
है ।॥ १८ ॥ 

यहु देहनतो मरतीरहै भौरन जीती है । स्वप्न 
मौर सङ्कल्प के रम में मरण ओर जीवन क्या 
है ?॥ १९॥ 

हे पुत्रि ! मनोरथसे कल्पित पुरुष में जीवन ओौर 
मरणके समानदही शरीरमे भी मरण ओर जीवन 
भवास्तविक ही प्रतीव होते है अर्थात्‌ जीवन ओर मरण 
की वास्तविकता की चर्चां ही व्यथं है जब पुरुष 
सङ्कुत्पात्मक है । २० ॥ 

खीलाने कहा: है देवि | आपने मुन्ने उस निम॑ल 
ज्ञान का उपदेश दिया है, जिसके श्रवणमात्र से ही दद्य- 
रूपी महामारी शान्त हो जाती है ॥ २१ ॥ » 


मेरे ऊपर अनुग्रह कर यह्‌ बताइए कि वह्‌ अभ्यास 
कौन है अर्थात्‌ उसका स्वरूप क्या है भौर कंसा है अर्थात्‌ 
उसका क्था लक्षणहै तथा किस प्रकार पुष्ट होताहै 
ओर उसके पृष्ट होने परक्या होता रै।॥ २२॥ 

श्रीदेवीजी ने कहा :- जब जो प्राणी जिसकायंको 
करतादहै, अभ्यासके बिना वह कायं कभी सिद्ध नहीं 
होता है । २३॥ 

निश्चित रूपसे बुद्धिम स्थिर करने के जिए उसका 
चिन्तन करना, अन्य ज्ञाता पुरुष की बुद्धि से संवाद प्राप्त 
करनेके लिए उसकी चर्चा करना, परस्पर अज्ञात अंश 
के ज्ञान के लिए परस्पर उसका उपदेश देना, सदा उसी 
मे मनोयोगपूवंक तन्मय रहने को विद्वान्‌ लोग ज्ञान का 
भभ्यास करते हं आशय यह है कि उसका चिन्तन करने, 
उसकी चर्चा करने ओर आपसमें उसी का नोधन करने 
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ये विरक्ता महात्मानो भोगभावनतानवम्‌ । 
भावयन्त्यभवायाऽन्तभव्या भूवि जयन्ति ते \ २५ ॥ 
उदितोदार्यसौन्दर्यवेराग्यरसरञिता । 
आनन्दस्पन्दिनी येषां मतिस्तेऽन्यासिनः परे । २६ ॥ 
अत्यन्ताभावसम्पत्तौ ज्ञातृज्ञेयस्य वस्तुनः । 
युक्त्या शाख यतन्ते ये ते ब्रह्याभ्यासिनः स्थिताः ।२७॥ 
सर्गदावेव नोत्पन्नं दुश्यं नाऽस्त्येव तत्सदा । 

इदं जगदहं चेति बोधाभ्यास उदाहूतः \\ २८ ॥ 
द्श्यासमस्भवबोधेन रागद्रेवादितानवे । 
रतिर्वलोदिता याऽसौ ब्रह्माभ्यास उदाहृतः ॥ २९ ॥ 
दृश्यासम्भवबोघेन विना देषादितानवम्‌ । 
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तप इत्युच्यते तस्मान्न ज्ञानं तच्च दुःखतत्‌ ॥ ३० ॥ 
दृश्यासम्भवबोधो हि ज्ञानं जञेयं च कथ्यते । 
तदाभ्यासेन निर्वाणमित्यभ्यासो महौदयः ॥ ३१ ॥ 
भववहुलनिशानितान्तनिद्रा- 
सततविवेकविबोधवारिसेकैः । 
प्रगखति हिमशीतटेरशेषा 
शरद महाहिमिकेव चेतसीति ॥ ३२ ॥ 
इत्युक्तवत्यथ मुनो दिवसो जगाम्‌ 
सायन्तनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम । 
स्नातुं सभा कृतनमस्करणा जगाम 
श्यामाक्षये रविकरेश्च सहाऽऽजगाम ॥ ३३ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मकोये उत्पत्तिप्रकरणे विज्नानाभ्यास्वर्णनं 
नाम दाविश्णः सगः ॥ २२॥ 


से असंभावना की निवृति होतीटहै ओौर सदा उसीमें 
परायण रहनेसे विपरीत भावना की निवृत्ति होती है, 
ये अस्यास के फल रहै । २४॥ 

जो विरक्त महात्मा पुरुष मुक्ति के लिए अपने 
अन्तःकरण मे यत्नपूर्वेक विषयवासनाभों की क्षीणता की 
भावना करते हवे पृथिवीम सवंश्रष्ठ हैँ भौर उन्हींका 
जन्म सफल है ।। २५ ॥ 

उदारतारूपौी = सम्पुणं अभीष्ट वस्तुओं के सौन्द्ं से 
एवं वराग्यरस से सम्पन्न अतएव सदा जानन्द की वृष्ट 
करनेवारी बुद्धि जिन पुरुषों मेँ उत्पन्नहो जातीहै, वे 
सवेश्रेष्ठ अभ्यासी है ॥ २६॥ 

प्रमाणतत्त्व के निणेय के अनुकूल तथा प्रमेयतत्त्व के 
निर्धारण के अनुकूल युक्तियों से मौर अध्यात्मतत््वका 
प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों से ज्ञाता ओर ज्ञेय वस्तु के 
अत्यन्ताभावको प्राप्तिके लिए जो यत्नकरतेहै, वे 
ब्रहमाभ्यासी ह ॥ २७॥ 

"यह्‌ जगत्‌ है, यहम हूं" इस प्रकारका दुर्य सृष्टि 
के आदि मे उत्पन्न ही नहीं हुमा है, अतः वह्‌ कभी नहीं 
ही है, यह्‌ ज्ञानाभ्यास कहा गया है ॥ २८ ॥ 

द्र्य प्रप के भसंभवत्व ज्ञान होने से राग, देष 
आदि का विनाश होनेपर मनन से उत्पन्न विद्या की 
वासना के परिपाक से उत्पन्न हुई जो आत्मप्रेम है, वह्‌ 


द्भ प्रकार ऋषि 


ब्रह्यास्यास हैँ । २९॥ 


१ के असंभव काज्ञान न होनेपर भी उत्पश्च राग, 
देष आदि का अपक्षय तप कहा जाताहै, वह्‌ ज्ञान नहीं 
है, वह॒ तप दु.खस्वरूप हीदे।॥३०॥ 
चरमसाक्षात्काररूप ज्ञान मौर उसका ज्ञेय ब्रह्म भी 
द्रयास्ंभवबोध कहा जाता है, उसके अभ्यास से मुक्ति 


४, ट, इस प्रकार के अभ्यास का फल महान्‌ अभ्युदय 
॥ २३१ ॥। 


चित्त मे पूर्वोक्त रीति से अभ्यस्त, सम्पूणं तापो 
( त्रिविध तापो) की शान्तिके हेतु होनेसे बरफके 
समान शीतल विवेकवोधरूपी जल के निरन्तर सिन्चन से 
ससाररूपी कृष्णपक्ष की ( अन्धेरी ) रात्रि मे उतपन्न हुई 
मोहरूपी गाढ नींद वैसे ही निवृत्त हो जातीहै जैसे शरद्‌ 
ऋतु मे हिम के समान शीतल ओस के सेकसे कुहरा 
बिलकुल विनष्ट हो जाताहै। ३२॥ 


महपि वाल्मीकिजी के इतनी कथा कह्ने पर दिवस 
बीत गया, भगवान्‌ सूयं भस्ताचल शिखर की भर 
भग्रसरहो गये भौर भरद्वाज आदि मूनियों की सभा 
वाल्मीकिजी को प्रणाम कर सायद्धुाल के सन्ध्या-वन्दन 
भादि कृत्य के किए स्नानार्थं चटी गई एवं रात्रि बीतने 
पर सूयं के उगते-उगते मुनि-मण्डली पुनः सभास्थानमें 
आ गई । ३३॥ 


भरणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण सें उत्पत्तिप्रकरण में 


विज्ञानाभ्यासवणेन नामक कुसुमलता का बाइसवां सगं समाप्त ॥ २२ ॥ 


२३. १२ | 


२३ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
इति संकथनं कृत्वा तस्यां निरि वराङ्धने । 


सुपे परिजने ननमथाऽन्तःपुरमण्डपे ॥ १९ ॥ 
द्ढाविलार्गलद्वारगवाभे दक्षचेतसि । 
्पप्रकरनिष्ठयूतमांसलामोदमन्यर ॥ २॥ 
मम्लानमालावसनश्चवपार््वासनस्थिते । 

॥ ३ ॥। 


सकलामरपूणनदुवदनचोतितास्पदे 
सपाधिस्थानकं गत्वा तस्थतुनिश्चलाद्धिके । 
रत्नस्तस्भादिवोत्को्णे चित्रे भित्ताविबाऽपिते ॥ ४ ॥ 
सर्वास्तित्यजतुश्चिन्ताः सङ्कोचं समुपागते । 
दिवसान्त॒इवाऽब्जिन्यौ प्रसृतामोदलेषिके ॥ ५ ॥' 
बभवतुरभृशं शान्ते शुद्ध स्पन्द विर्वजिते । 

गिसे शरदि निर्वात इव श्रष्ठाभ्रमाक्िके ॥ £ ॥ 


२३ 


जीने कहा :--वत्स | वे दोनों उत्तम 
देविर्यां सरस्वती भौर टीला उस रात्रि में परस्पर 
वार्तालाप कर सब भृत्यो के सोने के बाद प्रासादके 
दरवाजों ओर खिडकियों मेँ मजब्रूत ओर अनेक प्रकार 
की अर्गला ल्ग जाने पर अौर उचोटियों पर पहरेदार 
सावधान होकर पहरा दे रहेये, फूलों की राशियोंसे 
निकली हई घनीभूत सुगन्धि से अन्तःपुर भर_ गवं था, 
अम्लान मालारूपी वस्त्रों से आच्छन्न राजा के शव के 
समीप आसन पर बे गई । उनके कलङ्कुशन्य पूणं 
चन्द्रमा के तुल्य मुखमण्डट से सारा अन्तःपुर जगमगा 
उठा। वे दोनों समाधिस्थ हो इस तरह निश्चल हो बेठ 
गई कि एेसा भन होताथाकिवे रत्न के खम्भे में खुदी 
हई दो मूतियां हँ एवं भित्ति मे कटकाये गये दो चित्र है 8 
सम्पूणं इन्द्रियों को उनके विषयों से निवृत्त हृद उन दोन 
की सम्पूणं दश्चिन्ताएं समाप्त हो क थी, अतएव वे 
सायङ्काल के समय करी दो कमलिनियों के समान थी, 
जिनके चारों ओर परिमल व्याप्त रहता है । शरद्‌ तरतु 
मे वायुशन्य पवत मे गिरी हुई दो मेघ-पेक्तिया जसे गुध त 
सफेद शान्त = शीतल ओर कम्पनशून्य र | ष | 
पि, 19 0.1. 
ट "(त समा धि क्गजानिसे 4 उनको देह आदि 
अनात्मवस्तुमों का प्रतिसन्धानं £ 9 धा 
उन्होने बाह्य ज्ञान क उसी प्रकार परित्यागं कः 


श्रीवसिष्ठ 


दिया 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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निचिकल्पसमाधानाञ्जहतुर्बाह्यसंविदम्‌ । 

यथा कल्पलते कान्ते पूरवेमृत्वन्तरे रसम्‌ ॥ ७ ॥ 
अहं जगदिति आान्तिदृश्यस्थाऽऽदावनुःड्वः । 
यदा ताभ्यामवगतस्त्वत्यन्ताभावनात्मकः ॥ ८ ॥ 


तदा दृश्यपिक्ञाचोऽयमलमस्तंगतो योः । 
असत्त्वादेव चाऽस्माकं शज्ुद्धमिवाऽनघ \ ९ ॥ 


आदावेव हि यन्नाऽस्ति वतंमानेऽपि तत्तथा \ 
भातं वाऽभातसमेवाऽतो प्रगतुष्णाम्बुबञ्जगत्‌ \॥ १० ॥ 
स्वभावकेवलं शान्तं ख्ीद्यं तद्‌ बभूव ह । 
चन्द्रार्कादिपदाथोवेद रमूक्तमिवाऽम्बरम्‌ ॥ ११ ॥ 
तेनैव ज्ञानदेहेन चचार ज्प्रिदेवता । 
मानुषौ त्निरेणाऽऽदु ध्यानज्ञानानुरूपिणा ।॥ १२ ॥ 


था जैसे सुन्दर दो कल्पलता वसन्त आदि त्ूतुओं के 
प्राप्त होनेपर पहटे के रस का त्याग करती दहै, क्योकि 
पुराने पत्तों का सूखना आदि सभी को दिखलाई देता 
है । ७ ॥ 

पहले जब उन दोनोंको भँ जगत्‌ इस प्रकार 
भ्रान्तिरूप दृश्य की अत्यन्ताभावरूप अनुत्पत्ति का ज्ञान 
हो गया ॥ ८ ॥ 

अनघ, असत्‌ = मिथ्याहोनेके कारण ही हम रोगों 
कीद्ष्टिसे यह उन दोनों का दुर्यरूपी पिशाच सवथा 
समाप्त हो गया । जगत्‌ भासमान होनेपर भौ मृगतृष्णा 
ने जल के समान ओर प्रतीतन होनेपर शशब्ण्ग के 
समान है, क्योक्रि जो पदाथ पहले नहीं था, वह्‌ वतमान 
मे भी नहीं है, यह स्पष्टहै॥ ९, १०॥ 

वे दोनों भद्धनाए दृश्य ओौर दशन से विमुक्त होकर 
शान्त मौर केवलस्वभावमें वैसे ही स्थिर थी जसे सुय, 
चन्द्रमा, तारे आदि सभी पदार्था से अत्यन्त शून्य केवल 
मात्र आका केवलस्वभाव मे स्थिर रहता है ।॥ ११॥ 

पूवेतन ज्ञानदेह से ही ज्ञानदेवी सरस्वती ने आकाश 
ने विचरण किया भौर राजमहिषी खीला ने मानव~देह्‌ के 
अभिमान का परित्याग कर ध्यान भौर ज्ञान के अनुरूप 
दिव्यदेह का अवलम्बन कर आकाश मे विचरण 


किया ॥ १२॥ 


२९४ योगवासिष्ठे 


गेहान्तरेव प्रादेज्मात्रमार्ह्य॒ संविदा । 
वभुवतुश्चिदाकाज्ञरूपिण्यो व्योमगाकृती ।॥ १३ 
अथ ते ललने लीलालोले छक्ितलोचने । 
स्वभावाच्चेत्यसंवित्तेनमो दूरमितो गते) १४ ॥ 
तच्नस्थे वाऽथ चिद्‌वृत््या पुष्टुवाते नभस्थखम्‌ । 


| २३. १३ 


कोरियोजनविस्तीर्णं दूराद्‌ दूरतरान्तरम्‌ ॥ १५ ॥ 


दृश्यानुसन्धाननिजस्वभावा- 
दाकाादेहै अपि ते मिथोऽ्र । 
परस्पराकारविरोकनेन 


बभवतुः स्नेहपरे वयस्थे ॥ १६॥ 


इद्यारषं श्रौवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकोये उत्पत्तिप्रकरणे ीलाप्रज्ञादेव्योर्ञानदेहाकाशगमनं 
नाम॒ त्रयोविंशः सगंः ॥ २३॥ 


उन्होने उद्बुद्ध हुए पूवे सङ्धुल्प-संस्कार-ज्ञान से प्रादेश 
मात्र अर्थात्‌ विलस्तभर गृहाकाशमेही चट्‌कर स्वेगामी 
ज्ञानम मारोहण ओर आकाङगमन के अनुरूप चिदा- 
काशमूति का अवलम्बन किया । योगी लोग समाधि द्वारा 
स्थूल देह से बाहर निकल कर सूक्ष्म देहु से बाहर पयंटन 
करते दहं । दूसरा मत यहकि योगीलोग देहसे बाहर 
नहीं निकलते, केवर मात्र स्थूल देहके अभिमानका 
परित्याग मौर हदय से लेकर कण्ठ तक विलस्तभर नाडी 
मे स्थित होकरया आरोहण कर सवंव्यापी ज्ञान प्राप्त 
करते हं एवं उसीज्ञानसेवे ऊोग स्वगं, मृत्यु, पाताल 
भादि लोकों का दोन करते रै । १३॥ 

उसके बाद सुन्दरनयनवाटी ओौर वनितोचित 


विलासोसे मनोहरवे दोनों ललनाएं विषय ज्ञान के 
स्वभावसे ( विषयानुसार व्यवहारकल्पनाके कारण) 
यहां से अत्यन्त दूर आकाल में गई ।॥ १४ ॥ 

उसौ घरमे स्थित रह करभी हम लोग आकाश 
मे संचरण करे" इस प्रकार की चितूप्रधान मानस कल्पना 


वृत्तिसे दूरसे भी अतिदूर तथा करोड़ों योजना विस्तीणं 
आकाश मे उन्होने संचरण किया ।॥ १५ ॥ 


समाधि भवस्थामें आकाश देहु सम्पन्न भी वे दोनों 
ललनाएं पूवेसद्धुल्पि दृश्य के अनुसन्धान से समन्वित 
चित्तस्वरूपता को प्राप्त कर अपने स्वभावसे परस्पर 


अपने आकार के दर्शन से स्नेहपूणे सखिर्यां हो 
गह्‌ ।। १६॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण मे टीलाप्रज्ञादेव्योर्ञान- 
देहाकाशगमन नामक कुसुमलता का तेईसरवां सगे समाप्त | २३॥ 


९४ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
दू राद्दूरमभिष्टुत्य शनेरुच्चंः पदं गते । 
हस्तं हस्ते समारस्न्य यान्त्यौ ददृक्नतुनभः॥ १ ॥ 
एकाणवमिवोच्छरनं गम्भोरं निर्मलान्तरम्‌ । 
कोमलं कोमलमरदासङ्खसुवभोगदम्‌ ॥ २ ॥ 


[41 


श्रीवसषिष्ठजी ने कहा :- एक दुसरे का हाथ पकड़ 
कर जा रहीं धीरे-धीरे ऊपर चढ़कर अत्यन्त दूर ऊध्वं 
रथान मे गई हुई उन दोनों सियो ने आका को 
देखा ॥ १ ॥ 

आकाड तरङ्भित प्रल्यकाल के एकमात्र समुद्र के 
समान गंभीर, निमेल ओर स्निग्ध (बाधादूुन्य), मन्द, 
सुगन्ध भौर शीतल वायु के संसगेसे सुखभोग का दाता, 
दन्यतारूपी जल मेँ भवगाहन करने से अत्यन्त आनन्द- 


आल्लादकमरं सौम्यं शन्यताम्भोनिमर्जनात्‌ । 
अत्यन्तशुद्ध गम्भीरं प्रसन्नमपि सञ्जनात्‌ ॥ २ ॥ 
शृद्धस्थनि्मराम्भोदपौनोदरसुधाल्ये । 
विक्ञ्रमतुराक्ञाघु पुणचन्द्रोदरामले ।॥ ४ ॥ 


दायक अथवा जगत्‌ शून्यतारूप ब्रह्म जल में पहले पहल 
निर्गमन करनेसे प्राणिरूपी भ्रमरोंको आह्ादित करने 
वाला कमल रूण, शान्त, अत्यन्त स्वच्छ, गम्भीर ओर 
सज्जन के मनसे भी अधिक प्रसन्न था ॥ २-३॥ 

पूणे चन्द्रमा के मध्यके समान उज्ज्वल उन दोनों 
ने दिशाओं मे (सुमेर आदि पवंतों के) शिखरो मे स्थित 


शुभ्र मेधो के विशाल कलेवर के भीतर विद्यमान महलों 
मे विश्राम किया॥ ४॥ 


यनि, 


२४. १६ | 


तिद्धगन्धर्वमन्दारमाखामोदसनोहरे ५८ 
चन्द्रमण्डलनिषकरान्ते रेमाते मधुरानिले ।॥ ५ ॥ 


सस्नतुर्भूरिघमन्ति तड्द्रक्तम्जसङकुरे । 
सरसोव जलापुरमन्थरे मेधमण्डलं ।॥ € ॥ 


भूतलौघमहाज्ेलमणालाङ्‌कुरकोटिष । 
दिक्षु ब्रमतुः स्वरं भ्रमय सरसीष्विव ॥ ७ ॥ 
धारगृहधिया धौरगद्धानिञ्चरधारिण । 
भ्ेमतुर्वातविक्षुन्धपेघमण्डलमण्डपे ॥ ८ ॥ 
ततो मधुरगामिन्यौ विश्नाम्यन्त्यौ स्वराक्तितः । 


शल्ये ददृशतुरव्योममहारम्भातिमन्थरम्‌ ॥ <^ ॥ 
अदष्टपर्वमन्योन्यं सर्वं संकटकोटरम्‌ । 
अयुर्यमाणमाशन्यं जगत्कोरिङ्ञातेरपि ॥ १० ॥ 


चन्द्रमण्डल के समीपम चन्द्रमण्डल से निकल कर 
उन दोनोंने सिद्ध ओर गन्धर्वो के गलेसे पड़ी हई 
मन्दार भालाभों की अतिशय सुगन्ध से मनोहर, मन्द 

गन्ध वायु में विचरण किया॥ ५॥ 

+ र तै का विनाश करने प बिजली रूपी 
लाल कमलोंसे व्याप्त तथा जल से परिपूणं होने से 
मन्दगामी मेधमण्डल में स्नान किया । मानो लोग प्रचुर 
आतप का अन्त करने वाले बिजली के तुल्य उज्ज्वल 
कमलो से पूणं तालाब में स्नान करते है ॥ ६ ॥ > 

उन्होने भी विविध भूतलों के हिमार्य आदि पवत 
रूपी मणालों के करोड़ों अङ्कूर से युक्त दिशाभो मे 
वैसे ही भ्रमण किया जैसे दो भ्रमरिया ¢ करोड़ों 
मृणालाङ्कुरो तते व्याप्त कमल के ताङागें मे श्रमण 


करती है ॥ ७॥ ८ 
भआकाशगङ्धा के जल-कत को धारण करने वाले 
अर वायु से विकसित मेघमण्डलरूपी मण्डप में धारा 


उन्होने भ्रमण किया ॥ ८ ॥ 

इसके बाद अपनी क्ति के अनुसार मन्द-मन्द चलने 
बाडी एवं मध्य-मध्व मे विश्राम करती हुई त १। 
ललनाओं ने शून्य देश में महान्‌ भुवनो ओर उन । ४ 
जनों के निर्माण से अत्यन्त पूण भाकाश्ञमण्ड 


४" १, देवी ने उक्त भाकाशमणप्डरः को 

यद्यपि तथापि दोनों नै परस्पर मि पहले 
पहले ष 1. । प्राणियों के हैतुभूत गर्भंच्छिद्र कोटि 
उसे नहीं त स लगातार भरे जाति पर भीजो चारो 
1९. दोनों ने एक साथ कभी 
ओर रूः 


भवन की बुद्धिसे 


है जिसे उन 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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उपरयुपर्युच्चरन्य रन्येवृतं पुथक्‌ । 
विचित्राभरणाकारेभूतलेः सुविमानकंः ।॥ ११ ॥ 
परितः पूरितव्योस्नां रेर्वादिकुलभ्‌भृताम्‌ । 
पदारागतटोदोतेः कत्पञ्वालोपमोदरम्‌ ॥ १२ ॥ 
मुक्ताशिखरभापुरराहिमवत्सानुसुन्दरम्‌ । 
काच्चनाद्रिस्थला्चिभिः कच्चनस्थलभावुरम्‌ ॥ १३ ॥ 
महामरकतभाभिः चदलस्थलनीलिमम्‌ । 
्षदृश्यक्षयासक्तजातध्वान्तोत्थकालिमम्‌ ॥ १४ ॥ 
पारिजातलताखोविमानगणकेतनम्‌ । 
अतो मञ्जरिकाकारमिव वेदूय॑भूतलम्‌ ॥ १५ ॥ 
मनोदेगमहासिडजितवातगमागमम्‌ 
विमानगृहदेवख्नौगेयवाद्यसघुघुमम्‌ ॥ १६॥ 


नहीं देखा था उसेदे्ा॥ १०॥ 

उन्होने उसे ऊपर-ऊपर अतिशय सुन्दर विमानो से 
यक्त, विचित्र आभरणो के आकर के समान जौर अलग- 
अलग बने हृए विभिन्न विशाल भवनों से आवृत 
देखा ॥ ११ ॥ 

मेर आदि सात कुलप्व॑तोने चारोंभरसे जिस 
आकाडा को व्याप्त कर ल्ियाथा, वह्‌ पद्यरागमणि के 
तटों के प्रकाशो से समन्वित मध्यभाग वाला उन्हे प्रल्य 
काल की अग्निके समान प्रतीत हुआ। १२॥ 

उक्त पवेतों की मुक्तामय चोरियों के प्रभापुञ्जसे 
वहु हिमाल्य की चोटी के समान त्रिय प्रतीत होताथा 
ओर स्वणैमय मेरु पवत के मैदानों की कान्तियों से वह्‌ 
स्वणेमय मैदान के सदश देदीप्यमान था ।॥ १३॥ 

पवेतों की बड़ी-बड़ी मरकतमणियों की हरित्‌ 
मणियों की आभाओंसे घासके हरे मैदानों कौ हरियारी 
के सदुश हरियाली से समन्वित था, कहीं-कहीं पर नयन- 
वान्‌ लोगों की दृष्टि का ओौर नील, पीतञादिसूपोंका 
विनाश करने के लिए कटिबद्ध गाढ़ अन्धकार से तम 
साच्छन्न था ॥ १४ ॥ 

पारिजात के वनों के ऊपर उड रहै विमानो का 
स्थानभूत वहं कहींपर समीप मे स्थित लोगों कौ दृष्टिसे 
पारिजात वन की मञ्जरी-सी प्रतीत होता था मौर दर 
स्थित रोगों की दृष्टिसे वैदूयेमणिसे बने हुए भूतल के 
समान प्रतीत होता था।॥ १५॥ 

कहींपर उसमे मन के समान वेगवाले महासिद्धोने 
वायुके संचारकेवेगको जीत लिया था भर्थातु मनसे 
भी अधिक शीघ्र चलनेवाके सिद्धं ने अपने वेगसे वाषु 


२९६ योगवासिष्ठै 


त्रलोकयवरभतोधसंचाराविरलान्तरम्‌ 
अन्योन्धादृष्टसंचारयुरासु रकुलाकुलम्‌ ॥ १७ ॥ 
पर्यन्तस्थितकृष्माण्डरक्षःपंशचमण्डलम्‌ । 


वातस्कन्धमहावेगवहटे मानि रब्रजम्‌ ॥ १८ ॥ 
वहद्धिमानसीत्कारमष्टिगराह्यघनध्वनि 
ग्रहक्षघनसंचारात्प्रचरद्रातयन्तरकप्‌ | १९ ॥ 
निकटातपदग्धाल्पसिद्धसिदोज्छितास्पदम्‌ । 
अकश्चिमुखवातास्तदग्धसुग्धविमानकम्‌ ॥ २० ॥ 


लोकपाराप्सरोवृन्दसंचाराचारचच्चलम्‌ 
देव्यन्तःपुरिकादग्धघूपधुमाम्बुदाम्बरम्‌ ॥ २१॥ 


के वेग को निम्न कर दियाथा ओर कहींपर विमानरूपी 
घरोंप्े वटी हुई अप्सराओंके गायन ओर वादन की 
“घुम्‌, घुम्‌" एेसी ध्वनि से पूणं था॥ १६॥ 

क्हींपर तीनों लोकों के ्रेष्ठ-श्रेष्ठ प्राणियों के 
गमनागमन से परिव्याप्तथा भौर कहींपर देवता ओौर 
दैत्यों के वृन्दसे, जिन्होने कि आपसमें एक दूसरे के 
गमनागमन को नहीं देखा था, उसमे परस्पर टक्कर 
लगने से बड़ी घबराहट पैदा हो रही थी ॥ १७॥ 

कहीं उसके कोने मे कुष्माण्ड, राक्षस, पिशाचोंकी 
मण्डली वैटी थी ओर कहीं पर आवाह, प्रवह्‌, भादि वायु 
के भेदोंके महान्‌ वेगसे विमान से चलनेवाले देवताभों 
का दल चल रहाथा अर्थात्‌ बड़ी तेजीसे भ्रमण कर 
रहा था ॥ १८ ॥ 

उसमें कहीं पर विभानों के शीघ्र चल्नेकी ध्वनि 
( सरसराहट ओर घडघडाहट } के दबने से बादलों का 
शब्द सुनाई देता था, कहींपर सूये भादि ग्रह भौर नक्षत्रों 
के घनसंचारसे ( एक दूसरे से सटकरर गमनागमन करने 
से ) वायुको रोकनेवाला ज्योतिश्चक्रनामक यन्त्र चल 
रहा था ।॥ १९॥ 


कहीं पर समीपस्थ सू्यंके आतपकी उष्णतासे 
सुल्से हुए सिद्धं ने तपस्या, योग ओौर रसायन आदि से 
पूणे सिद्धन होने के कारण अपना-अपना स्थान छोड 
दिया था, कहीं पर सुन्दर विमान सूयं के तीक्ष्ण आतपं से 
जल रहैथे भौर सूयं के घोड़ों के मुखपवन से अस्त-व्यस्त 
हो रहै थे ॥ २०॥ 

कहींपर लोकपाल ओर अप्सराओं के पैरोंसे गमन 
भौर अन्यान्य अद्धो से उनके उचित आचरणोंसे चल 


नस्तु के समान च्ल था, कहींपर देविथों के अन्तपूुरने 


| २४; १७ 


स्वस्वर्गाहतदेवस््ीस्वाद्धविष्टभुषणम्‌ ॥ 
सामान्यसिद्धसंघोग्रतेजःपुञ्जतमोबलम्‌ ॥ २२॥ 
बलवत्तद्धसंघटूगमागम विघटितः । 
घनैः सांशुकपाश्वस्थहिमवन्पेरुमन्दरम्‌ ॥ २३॥ 
काकोलकेग्‌ ध्रभासे राशिभूतेश्वलेवृतम्‌ । 
नृत्यद्भिडकिनीसच्खंस्तरङ्खंरिव वारिधिम्‌ ॥ २४॥ 
परवतेर्योगिनीसंघेः श्वकाको्रव राननेः । 
निरथं योजनशतं गत्वाऽऽगच्छार द्भ रावृतम्‌ ॥ २५॥ 
लोकपालपुरोध्वान्तधूमधुश्रेऽभ्रमन्दिरे । 
सिद्धगन्धव मिथुनप्रारब्ध सुरतोत्सवम्‌ ।॥ २६ ॥ 
जली हई धूपके धूम से उत्पन्न मेघरूपी वस्त्र से भाच्छन्न 
था २१॥ 

कहीपर उसमे इन्द्र, चन्द्र आदि द्वारा स्वगे से अपने- 
जपने छोकों से बुलाई गई, अतएव अन्य की उपेक्षा कर 
मं पहले जाऊं, मँ पहले पहुंच" इस अभिमान से दौड 
रहीं देवियोंके अङ्खोंसे आभरण भिरे हृए ये, उन 
अप्सराओं को चाहनेवाले इन्द्र भदिके तुल्य अणिमा 
भादि विशेष सिद्धियों से शून्य स्वस्थ पुरुषों के उग्र तेज 
को क्रोध, ईर््या आदिके द्वारा तिरोभूत करनेवाे तमो- 
गरुण कौ प्रबलताके तुल्य नीलाथा॥ २२॥ 

बर्वान्‌ सिद्धं का परस्पर टकराकर ( धक्का-धुक्की 
के साथ) जो गमनागमन था, उससे मेघ चकनाचूर हो 
जाते थे, अतएव मानों उनके गमनागमन से होनेवाले 
अपने विनाशके भय से उन्होने पास मे स्थित हिमालय 
जादि पवतो के शिखरो मे आश्रयले लिया । मेघोंके 
पवतां के शिखरोमें जाने से पव॑त से मालृम होते थे 
मानों उन्होने वस्त्र पहन रक्वे हँ । अतएव कर्पर उसके 
पास मे स्थित हिमालय, मेर, मन्दगाचल भादि सवस््र-से 
प्रतीत होते थे ॥ २३॥। 

कहीपर समूह्‌ के समूह्‌ एक साथ उड्‌ रहे अतएव 
चल कौ, उल्लू, गीध, चातक आदि पक्षियों अर 
नाच रही उाक्रिनियोंसे वह बवैसेही व्याप्तथा जैसे 
चचल लहरीं से समुद्र परिव्याप्त होता है ॥ २४ ॥ 

कहीपर कुत्ते, कौणए, ऊट भौर गदहे के तुल्य अनेक 
प्रकारके विलक्षण मुंहवाली निष्प्रयोजन सैकड़ों कोक 


जाकर रूट रहीं गमनागमन में प्रवृत्त योगिनियों से 
व्याप्त था ॥ २५ ॥ 


कहीं पर लोकपालों के आगे ही स्थित अन्धकार के 
समान दृष्टि के प्रसारको रोकनेवारे, धूम के समान 


-----~ 


------- 


= ~ र व ~ 


त यि --------------- 


(प व्ण ॐ ----=~-~~~ ~~न ---------- 


२४. ३८ | उत्पत्तिप्रकरणे २९७ 
स्वर्गगीतस्तवोन्सत्तमदनाक्रान्तमागगम्‌ । क्वचिहातनदीप्रौद विमानतणपल्लवम्‌ । 
अनारतवहदधिष्ण्यचक्ररक्षितपक्षकम्‌ ॥ २७ ॥ क्वचिच्चलदलिन्रातपृषठत्वक्कान्तिनि्मंलम्‌ ॥ ३३ ॥ 
वातस्कन्धनिखातान्तर्वहत्तिपथगाजलम्‌ । कवचिन्पेरनदीकल्पवातधूलिविधसरम्‌ 
अश्चर्यालोकनव्यग्रसंचरत्तिदश्ाभंकम्‌ ।॥ २८॥ क्वचिद्िमानगौर्वाणप्रभाचित्रवलाद्धकम्‌  ॥ ३४ ॥ 


सदेहसंचरद्रचक्रदला सिशक्तिमत्‌ । 
क्वचिच्निभित्तिभवनं गायन्नारदतुस्बुर ॥ २९ ॥ 
सेधमार्ममहामेधमहारम्भाकुलं _ क्वचित्‌ । 
चित्रन्थस्तसमाकारमुककल्पान्तवारिदम्‌ ॥ २० ॥ 
उत्पतत्कन्जलाद्रीसुन्द राम्भोधरं क्वचित्‌ । 
क्वचित्कनकनिष्पन्दकान्ततापान्तवारि दम्‌ ॥ २३९ ॥ 
क्वचिदिग्दाहतापाढयमूरष्यमुकाम्बुदांुकम्‌ । 
कवचिन्निष्पवनाम्भोधिसंरस्भं शून्यताजलम्‌ ॥ २९ ॥ 
धुमैे, मेघरूपी मन्दिर में सिद्ध ओर गन्धवोँ के जोड 
सुरतक्रीडा कर रहं थे ॥ २६॥ ४ 

कहींपर भाकाशमागे से चलनेवाले देववृन्द स्वगं में 
गाये जा रहै उदीपन करनेवाले मनोहर गीतों भौर दिव्य 
स्तुतियों से उन्मत्त अर कामपीडा से व्याप्त थे, कहीपर 
ग्रहनक्षत्रं के गृहश्रुत उयोतिश्चक्र के सतत चल्नेपर सूर्य 
आदि की गतिसे शुक्लपक्ष भौर इष्णपत का काल- 
विभाग उसमें दुष्टिगोचर हो रहा धा ॥। २७॥ 

कहीं पर मनेक प्रकार के वायु-समूहो मे स एक वायु 
समूहरूप उक्त ज्योतिश्चक्र मे बनाये गए गढ के अन्दर 
गङ्खाजी का जल बहु र्हा था, कहीं र देवताओं के 
बालकं अनेक प्रकार के आश्चयमय कौतुकों के दशन मं 
व्यापत्‌ होकर घूम रहे थे ॥ २८ ॥ 
हर ऽः म त्रिशूल, तलवार भौर शक्तिके 


अधिष्डाता देवगण मतिमान्‌ दाकर संचरण कर रहे थे । 
कहींपर वह्‌ बिना भीत के भवनों से पर्िपूण चा, कहींपर 
उसमें नारद ओर दुम्डुर ऋषि गायन कर रहं थे ॥२९॥ 

कहीपर मेधो के संचरण प्रदेश मे पुष्क रावतंक ० 
महामेघो के प्रलयकालीन वृष्टिह्प महान्‌ ५ ध 
उसमे हलचल मची थी भौर क्हीपर तो १.४ 
मेघ चित्र से लिखित के तुल्य निश्चेष्ट ओर गजं 


से शून्य थे ॥ ३० ॥ 

कहीं पर काजल के महान्‌ “^ 
मेव उड़ रहेथे, तो कटी १ ध 
मनोज्ञ सूयं के ताप को दूर करनेव 


था) ३१॥ नं 
कहीं पर दिशो के दाहं 


३८ 


पवतो के समान चन्र 
कै द्रव कं समान 
मेधो का जमवःट 


से उल्यत्न सन्ताप स धुण 


क्वचिन्न रस्बरोन्तृत्तमातमण्डलमाल्तिम्‌ 
ववचिित्यं नवक्षीबक्षुञ्धयोगोश्वरीगणम्‌ ॥। ३५ ॥ 
क्वचिच्छान्तसमाधिस्थविश्नान्तमुनिमालितम्‌ । 
समं इरास्तसंरम्भसाधुचित्तमनोहरम्‌ ॥ ३६॥ 
गायत्किन्नरगन्धववसुरस्नौमण्डलं क्वचितु । 
क्वचित्‌ स्तब्धपुरापूर्णं वहत्पुरवरं क्वचित्‌ ॥ ३७ ॥ 
क्वचिद्रुदरपुरापूर्णं क्वचिदब्रह्यमहापुरम्‌ । 
क्वचिन्मायाङकृतपुरं क्वचिदागामिपत्तनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
था । ऋष्यमूक पवेतपर पूवेरामायण में वणित प्रकारसे 
बरस रहे मेव ही उसके वस्त्र थे ॥ ३२ ॥ 

कहीं पर शून्यतारूपी जल से पूणं वहं निश्चल सागर 
के समान था। कहीपर उसमे वायु प्रवाहरूपी नदीमें 
बड़े-बड़े वायुयान ही बहाये जा रहै तिनके भौर पत्तों के 
सदुश दिखाई देते थे, कहीपर उड रहं भंवरो कौ पीठकी 
त्वचा की कान्ति के तुल्य कान्तिवालछा ओर निर्मल 


था॥ ३२॥ 
क्हीपर वर्षाकाल को पवेतीय नदियों के समान 


रङद्कवाले वायु में स्थित धूलि के प्रवाहो से वह्‌ मटमैला 
प्रतीत होता था, कहींपर विमानोपर बैठे हृए देवताओं 
की कान्ति से उसकी रूपरेखा चितकबरी हो रही 
थी ॥ २३४ ॥। 

क्हींपर निरन्तर व्रत्य करनेवाले मात्ुमण्डल से परि- 
वृत्त था, कहीं पर कभी नष्ट न होनेवाले, उन्मत्त ओर 
विक्षुन्ध यो गिङ्वरियों के नौ गणो से युक्त था ॥ ३५ ॥ 

कहीं शान्त, समाधिस्थ भतएव परमपद में विभ्रान्त 
( ब्रह्मनिष्ठ ) मुनियों से परिवेष्टित था । कहीपर जिसने 
क्रोध आदि का अत्यन्त परित्याग कर दिया है, एेसे साघु- 
महात्माओं के चित्त के समान मनोहर भौरसम था 
अर्थात्‌ विषम नहीं थां ॥ ३६ ॥ 

कहीं पर उमे किञ्चर, गन्धवे भौर देवताभोौ की 
पतिनिर्यां गायन कर रही थीं, कहीपर वहू स्थिर नगरों से 
व्प्राप्त धा, तो कहींपर उसमे चङ रह्‌ सुन्द र-सुन्दर्‌ 
त्रिपुर आदि के सुन्दर पुरोंकौ प्रचुरता थी। ३७॥ 

कहीं पर वह॒ शिवजी के नगरोंसे परिपुणं था, तो 
कहींपर उसमे ब्रह्माजी के महान्‌ नगर विराजमान भे। 


९९८ योगवासिष्ठे 


क्वचिद्श्रमच्चन्द्रसरः क्वचित्स्तन्धमयं सरः 1 


क्वचित्सरत्सिदधगणं ववचिदिन्डुकृतोदथम्‌ ॥ ३९ ॥ 
क्वचित्सूर्योदयमयं क्वचिद्रातरितमोमयम्‌ । 


कवचित्सन्ध्यांड्ुकपिलं क्वचिन्नीहारधुसरम्‌ ॥ ४० \ 
क्वचिद्धिमाश्रधवरं क्वचिदषत्पयोधरम्‌ । 
कवचित्स्थल हवाऽकाल्च एव विश्रान्तलोकपम्‌ ॥ ४१ ॥ 
ऊर्ध्वाधोगमनव्यग्रसुरासुरगणं क्वचित्‌ । 
र्वापरोत्तरायाम्यदिक्संचाराकरुलं क्वचितु ॥ ४२॥ 
अपि योजनलक्षाणि क्वचिद्‌ दुष्प्रापभ्‌धरम्‌ । 
अविनाक्गितसःपू्गं दृषदगर्भोपमं क्वचितु ॥ ४३ ॥ 
अविनाशिबरहत्तेनः  क्वचिदर्कानलोपमम्‌ । 
कहींपर उसमे माया द्वारा निमित नगर विद्यमानये, तो 
क्हींपर भविष्य मे बनाये जानेवाठे थे ॥ ३८ ॥ 
कहींपर चलता-फिरता चन्द्ररूपी सरोवर विराजमान 
था, कर्हीपर जो चलने फिरनेवाला नही है (एसे) तालाब 
कौ छध्प देखते ही बनती थी, कहीपर सिद्धगण घूम रहे 
ये, कहींपर चन्द्रोदय कौ गोभा छटक रही थी ॥ ३९॥ 
कहींपर सूर्योदय का भानन्द अपना अनोखा समा 
बाध रहा था, कहींपर रात्रि के गाढ अन्धकार ने अपनी 
निराली च्टा दिखा खली थी, कहीपर सन्ध्याकाङीन 
किरणोसे काल हो रहाथा, कहीपर कुहरे से मलिन हो 
रहा था ॥ ४०॥। 
कहीपर बरफ के समान सफेद मेघो से गुभ्रथा, तो 
कहीं पर पानी बरसा रहे मेघो से आच्छन्न था, कहीपर 
-भ्रूमिके तुल्य आकाश में अर्थात्‌ आव रणशून्य प्रदेश में 
लोकपाल बैठे थे ॥ ४१॥ 
कहींपर अनेक देवता भौर दैत्य ऊपर नीचे जाने में 
व्यापृत थे भौर कहीपर पूवे, परिचिम, उत्तर ओर दक्षिण 


दिशाभोंमे भ्रमण करनेवाके देव, दानव आदिसे परि 
व्याप्त था ॥ ४२ ॥ 


कहींपर लाखों कोशो तक भी पर्वतौ का नामनिश्चान 

नहीं था भोर कहीपर लोकालोक पर्व॑त के अगल-बगल में 

कभी नष्ट न होनेवाले अन्धकार से भावत अतएव पत्थर 
के भीतरी हिस्से के समान ठोस था।। ४२ ॥ 

कपर उसमें महान्‌ तेज का कभी विना नहीं 

होता था, उस भागमें वह्‌ सूयं ओर अग्निक तुल्य 

" तेजस्वी था, कहंपर्‌ चन्द्र मादि गृहं मे बरफ के चान 

के मध्यभाग के समान चारों तरफ शीतल था ॥ ४४ ॥ 


(न 
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हिमानौीजठराशौतं क्वचिच्चन्द्रादिसदययु ॥। ४४ ॥। 
कवचिद्रहत्पुरोवृत्तकल्पवृक्षलतावनम्‌ 
क्वचिदेत्यहतोत्ुद्धश्रपतटेवपत्तनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
वेमानिकनिपातेन वद्भिलेखाङ््तं क्वचित्‌ । 
कवचित्केतु्तोत्पातमिथःसद्खट पट्ितम्‌  ॥ ४६॥ 
क्वचिच्छभग्रह्गणप्रगृहीताग्रयमण्डलम्‌ 
कंवचिद्रात्रितमोव्याप्रं क्वचिदिवसभास्वरम्‌ ॥ ४७ ॥ 
क्वचिदुद्गजदम्भोदं क्वचिन्मुकामलाम्बुदम्‌ । 
वातावकोणंशुक्लाथ्रबण्डयुष्पोत्तरं क्वचित्‌ ॥ ४८ ॥ 
क्वचिदत्यन्तनिःशन्यमवदातमनन्तरम्‌ । 
आानन्दभृुशान्ताच्छं ज्ञस्येव हदयं ततम्‌ ॥ ४९1। 
कहींपर दैत्यों के भयसे उखाडकरलेजा रहे देव- 
ताभों के अनुचरो द्वारा कत्पवृक्ष-लता का वन पुरस्कृत 


था, कहीपर दैत्यों दवारा छिन्न-भिन्न देवताभों का उन्नत 
नगर गिर रहा था॥ ४५॥ 


कहीपर स्वस्थ लोगों के, पुण्यक्षय के पश्चात्‌, 
निपातसे भागकी रेखाके समान अद्धित था अर्थात्‌ 
पण्य क्षीण होनेपर स्वर्गस्थ लोग जब मत्यंलोक मे गिरते 
ह तो उनके गिरने के समय उनके प्रचुर तेज से आकाश 
मं भागकीसी तेज रेखा खच जाती है जसे कि ऊचे 
स्थानसे बड़ेवेग से जलती हुई लकड़ी फकी जाय, तो 
भागकौो रेखासी बन जाती है। कहीपर बहु संकडों 


धूमकेतुसों के उदय ओर परस्पर संमदं से वस्त्र की भाति 
आच्छन्न था | ४६॥ 


कहीपर सूर्ये, चन्द्र भादि शुभग्रह से उसका श्रेष्ठ 
उण्नमण्डल नाक्रान्त था, कहींपर वह्‌ रात्रि के अन्धकार 


से आवृत्त था, कहीपर दिनके प्रकाश से चमक रहा 
था । ४७॥ 


कही पर उसमे जलपुणे मेषमण्डर अपना गजंन-तजंन 
दिखा रहाथा, तो केहीपर जलश्ुन्य निर्मल मेष चुप 
रगाये थे, कहींपर उसमे स्थित शुभ्रमेधखण्डरूपी पुष्प- 
रय्या वायु दवारा इतस्ततः बिखेर दी गर्ई्‌ थी ॥ ४८॥ 


कहीपर वह ज्ञानीजन के हृदय के समान दृश्य पदार्थो 
से भत्यन्त शून्य, स्वच्छ, अज्ञानरूपी मेष के व्यवधान से 
रहित, आमन्दरूप, कोमल, शान्त भौर धूलिकणों से दयून्य 
या । ज्ञानियों का चित्त भी द्य पदाथों मे आसक्ति से 
दन्य, स्वच्छ, अन्ञानरूपी आवरण से रहित, आनन्दमय, 
कोमल, शान्त भौर रजोगुण से रहित होता है ॥ ४९ ॥ 
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शुक्रवाहनभेकोघेः क्वचिद्‌ गल्कृतारवम्‌ । 


शन्यतावारिवलितं क्षेत्रमाकाशवासिनाम्‌ ।। ५० ॥ 
मयुरहेमचूडादिपक्षिभिः क्वचिदावृतम्‌ 
विद्याधरीणां देवीनां वाहनंविहतास्पदः ॥ ५१ ॥ 


क्वचि दश्रान्तरोन्नुत्यदगुहमाग्रुरमण्डलम्‌ । 
क्वचिदम्निशुकेः श्यामं श्रलानामिव स्थलम्‌ ॥ ५२ ॥ 
क्वचित्‌ प्रेतेशमहिषम्हिस्ना वामनाम्बुदम्‌ । 
कवचिदश्वैस्तृणग्रामशङ्काग्रस्तासिताम्बुदम्‌ ॥ ५९॥ 
ववचिद्‌ उेवपुरव्याप्रं क्वचिहैत्यपुर न्वतम्‌ । 
अन्योन्याप्राप्यनगरं नगरन्ध्रकरानिलम्‌ ॥ ५४ ॥ 


क्वचित्‌ कुराचलाकारनृत्यडूरवभासुरम्‌ । 
क्वचित्‌  सपक्षशोलेन््रसमनत्यद्विनायकम्‌ ॥ ^\ ॥ 
कवंवचित्‌ घर्घरवातौधपक्षप्रोड डीनपवेतम्‌ । 


वह॒ आकाशवासियों का तेत था, जैसे सेतो मे मेढक 
बोरते है भौर जर भरा रहता है, वैसे ही उसमें शुक्रशन्द 
से उपलक्षणविधया उक्त आकाक्षचारियों के वाहनरूपी 
मेढक कण्ठ द्वारा शब्द करते थे भौर रन्यतारूपी जल से 
वह पूं था ॥ ५० ॥ 

कटींपर विद्याधरी देवियों के वाहन मयूर, हमचरूड 
भादि पक्षियों से, जिन्होने कि उसमें भपने-भपने घोसले 
बना रक्वे थे उनसे परिव्याप्त था ॥ ५१ ॥ 

कहीपर मेघमण्डल के अन्दर का्तिकेय के वाहन 
मयूरोंका सुण्ड उसमे नाच कररहाथा, क्ीपर बह 
अग्नि के वाहन शुको से ( यद्यपि सरवेत्र अग्निका वाहन 
मेष ही प्रसिद्धहै, तथापि यहां के कथन से अग्निका 
वाहन शुक भी है, एेसा जानना चाहिए । ) हरो घास के 
मैदान के तुल्य हरा था ॥ ५९ ॥ 

कहींपर उसमे यमराज के वाहन भैस की ृहत्ककेवर- 
रूप महिमा से मेघ छोया-सा प्रतीत होता था, कहीपर 
सूयं के घोड़ों ते घास की भाशङ्क से काञे-काले बादलों 


को निगल डाला था ॥ ५२॥ ^ 
कहींपर देवताभों के नगर स्ते व्याप्त था, कहर 
दैत्यो के नगरों का तांता क्या था, बे रोग ् दूसरे के 
नगर को नहीं पा सकते ये, क्योकि उनके नगरों के बीच 
म पहाडोमें भदक थुं यानी अतिबलवान्‌ 
वायुका ञमावास था ॥ ५ 
कहीपर मेर आदि सात कुल-परवेतों के 9 
विशालकाय नाच रहे ्नरवों से जगमगा रहा था, 


पक्षयुक्त ( परवाले ) महान्‌ पर्वतो के तुल्य विनायक 


उत्पत्ति प्रकरणे 
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क्वचिद्‌ गन्धवनगरसुरस्नीवन्दबन्धुरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
क्वचिद्रहद्गिरिष्वस्तवुक्षलक्षोच्छिताम्बुदम्‌ \ ५4 
क्वचिन्मायाकृताकाशनलिनीनलशौतलम्‌  ॥ ५७ ॥ 
क्वचि दिन्दरकराङृष्टिज्ञीतलाह्वादमारूतम्‌ । 
क्वचित्‌ तप्रानिलादण्धद्रमपर्वतवारिदम्‌ ॥ ५८ ॥ 
कवचिदत्यन्तसंशान्तवातादेकान्तनिर््वनि । 


क्वचित्‌ पवंततुत्थाश्रशिखाक्‌टश्ञतोदयम्‌ ॥ ५९ ॥ 
क्वचित्‌ ्रावृडभवोन्मत्तवनाश्ररवघर्धरम्‌ 
क्वचित्‌ सुरासुरगणप्रवत्तरणदुर्गमम्‌ ॥ ६० ॥ 
क्वचिद्‌ व्योमाभ्निनौहुसौस्वनाहुताग्जवाहनम्‌ । 
क्वचिन्मन्दा कनौतीरनलिनील्ण्ठकानिलम्‌ ॥ ६१ ॥ 
स्वशरीरेण गङ्खादिसरितां सन्निधानतः । 
प्रोडडीनमत्स्यमकरकुल) राम्बुजकूमंकम्‌ ॥ ६२ ॥ 


नुत्य कर रहे थे। ५५ ॥ 

कहीपर पवेत घड्घड़ाहट भौर वायुके क्लोकों के 
साथ ४ से उडतेथे, कहीपर गन्धर्वोका नगर था, 
जिसमें स्ण्ड कौ सुण्ड अप्सराएं निवास करती थीं ॥५६॥ 

कहीपर मेष उड रहे पवतो द्वारा चिन्न-भिन्न तथा 
राखो वृक्षों द्वारा छाते के समान अपने ऊपर ताने गये थे। 
कहींपर वह माया हारा निमित कमलयुक्त सरोवर के 
जल से शीतक था ॥ ५७ ॥ 

कहींपर वायु चन्द्रकिरणोंके संसगंसे शीतर भौर 
आह्वादकारी था, कहींपर सूयं किरणों से तप्त वायुसे 
पवेत, पेड ओर मेघ जल रहे थे ॥ ५८ ॥ 

कहींपर वायु के अत्यन्त शान्त होने के कारण बिल- 
कुल स्नाटा छाया था, कहींपर पहाड़ों के समान विशाल- 
काय मेघो के संकड़ां शिखरसमूह उदित हो रहे थे ॥५९॥ 

कहीपर उसमे वर्षां ऋतु के उदहाम भौर निजिड 
मेघमण्डल के गजेन की गड़गड़ाहट हो रही थी, कहीषर 
प्रवतत देवासुरसंग्राम से जाना बड़ा कठिन हो गया 
था । ६० ॥ 

कहीपर आकाशकमल्नी मे रहनेवाली हंसी अपने 
मधुरस्वर से ब्रह्माजी के वाहन हस का आवाहन करती 
थी, कहींपर वायु मन्दाकिनीके तीर की नलिनियों की 
सुगन्धि चुरा रहा था॥ ६१॥ 

गङ्गादि पुण्य नदियों की सन्निधि होने से मछली, 
मगर, केकडे, वेतस ( बेत के वृक्ष ), कुएं देवताभों का 
शरीर धारण कर उडते थे ॥ ६२ ॥ । | 


३०० योगवासिष्ठे | २४. ६३ 


पातालगाकंजनितभच्छायाकाकचोपनंः \ उदुम्बरोदरमशकक्रमश्चम- | 
कवचित्ववचिन्मण्डलेषु ग्रस्तचन्द्राकंमण्डलम्‌ \\ ६२ 1 ज्जगत्त्रयान्तरगतभूतसंचयम्‌ 1 
क्वचित्‌ सर्गानिराधूतमायाकुसुमकाननम्‌ । विलङ्घ्य तद्ररललने खमुच्चके- 
पतत्पुष्पहिमासारत्रर्द्रेमानिकाद्धनम्‌ ॥} ६४ 1 महीतं पुनरपि गन्तुमुद्यते ॥ ६५ ॥\ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे रीरोपाख्याने 
गगनव्णनं नाम चतुविद्षः सगः ॥ ५४ ॥ 

भूगोल के चारोंओर सूयं के धूमनेपर पृथिवी कौ दारा मायानिमित फूलों का वन हिलाया जाता था, गिर 
छाया भी चूमती है, जब सूये पातालम जाता, तब रहे दवुष्परूपी हिम की लगातार वृष्टिसे विमानचारी 
पुथिवी कीं छाया ऊपर को फलतीह, कालीहोनेसे वही देवताओं की अद्धनाएं भयभीत हो रही थीं।। ६४॥। 
काक ठहरी, उसके आक्रमणों से किन्हीं किन्हीं मण्डलोंमें वे दोनों ललनां गूलर के फल के अन्दर के छोटे- 
चन्द्र मौर सूये-मण्डल में ग्रहण ख्गाथा। ६३॥ छोटे मशको के समान जिसमें त्रिजगत्‌ मध्यवर्ती प्राणिवं 

कहींपर विमानचारी देवताभों द्वारा अपनी अङ्ख- घूम रहाथा, एसे माकाश को ऊपर तक लांघकर फिर 
नाभों के विस्मय के किए रचित मायिक सूष्टिके वायुओं पृथ्वी तल्में जाने के लिए उद्यत हो गई ॥ ६५ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में 
लीलोपाख्यान मे गगनव्णंन नामक कुसुमलता का चौबीसवां सगे समाप्त । २४॥ 


२५ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 


नभःस्थलाद्‌ गिरिग्रामं गच्छन्त्यौ कच्चिदेव ते । अन्तगं णगणाकीर्णं॒सुरन्धेः युषिरेवतम्‌ । 


नप्रिचित्तस्थितं भूमितलं ददृकतुः खियौ ॥ १ ॥ उद्यमानपयःपुरेदिवसालोककान्तिमत्‌ ॥ ८ ॥ 
बरह्याण्डन रहुत्पद्य॒दिगषटकदलं बहत । रसाद्र खेभमदंसं रात्रिसङ्ोचभाजनम्‌ । 
गिरिकेसरसम्बाधं स्वामोदभरसुन्दरम्‌ ॥ २॥ पातार्पद्ुनिमग्ननागनाथमृणालकम्‌ ॥ ५ 11 
सरित्केसरिकानारमध्येऽवश्यायबिन्दुकम्‌ । कदाचिदास्पदाम्भोधिकम्पकस्पितदिग्दलम्‌ । 

शवं रीभ॒मरौभान्तं भूतौघमरकाकुलम्‌ ॥ ३ ॥ अधोनारुगतानन्तदेस्यदानवकण्टकम्‌  ॥ ६ ॥ 


२५ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा -माकाश-मण्डल से पर्व॑त- 
ग्राम को जा रहीं उन दोनों कलनाओं ने सरस्वती के मन 
मे स्थित अपुवं भ्रमितल को देखा ॥ १॥ 


भोग्य वस्तुं के गुण उसके नाल्दण्ड के भीतर के 
तन्तु थे, उनसे वह व्याप्त था, जल-प्रवाह्‌ को बहानेवाले 
पाताल आदि विक उसके सुन्दर नालछिद्र ये, उनसे वह 
वह महीतल ब्रह्माण्डरूपी पुरुष का विशाल हृदय परिव्याप्त था सूयं के आतप से अत्यन्त कान्तिवाला 

कमल था, आं दिश्ञाएं उसकी पंखुरियां थीं, पवेतरूपी २५4 ५ ॥ 6 
केसरोंसे वह ठसाठ्स भरा था, मन को आकषण करने- १.२५ नौ रस उसके पः थे, उनसे वह्‌ 
वाली सुगन्धि से उकी मनोहरता कहीं भधिक बही स्र अथात्‌ सरस था, माकाश मे घूम रहा हंस = श 
चटी थी ॥ २॥  उत्तका हस था, ब्रह्मा की रात्रिरूप रात्रि में प्रल्यकाल में 
सरिताएं ही केसर की अवान्तरशाखा्ँ थी, कारण 8 (मः 1 

वे केरसरूप पवतो से निकली थीं, हिमकण हौ उनके ॥ 


ष कभी माश्रयभ्रुत महोदधि के कम्पन से उक्त भुवन- 
नाले के नीच में स्थित मधुविन्दु थे, रात्रिरूपी भँवरीसे रूपी हदयकमल को पेखुरीरूप दसो दिशाँ कम्पित हो 
वह श्रमियुक्त था न भाणिवगे उसके मशक थे अर्थात्‌ जातीं थीं, नार के अधोभाग मे स्थित अनन्त दैत्यदानव 
प्रणिसंघूप क्षुद्र पत्तिगों से वहु व्याकुल था ॥ ३॥ री उसके अनन्त कांटे ये ॥ ६॥ 


> ^ यकष 


२५. २० | 


असुरख णवस्लार्या संभोगसुकूमारया 


प्राप्यं भूभृन्महाबीजहदयं भतबीजया ॥ ७ ॥ 
जम्बुद्वीप इति स्यातां विपुलां तत्र कर्णिकाम्‌ । 
सरिक्तेसरिकानालां नगरग्रामकेसराम्‌ ॥ ८ ॥ 
कुलनेलेश्वरोततद्धबीजसपरकयुन्दरोम्‌ । 
मध्यस्थोच्चमहामेरबीजाक्रान्तनभस्थलोम्‌ ॥ ^ ।' 
सरःप्रालेयकणिकां वनजद्धलधूलिकाम्‌ । 
स्थेष्वामण्डलान्तस्थजनजालालिमण्डकराम्‌ ॥' १० ॥ 


तां योजनक्ताकारेः प्रतिराकं प्रनोधिभिः । 
सागरेभरं मरे्व्यापनां दिक्चतुष्टयज्ञालिभिः \\ ११ 
दिग्दलाष्टकविश्ान्तसयुराम्भोधिषट्पदाम्‌ । 
श्रात॒भिर्नवभिभूपनेवधा परिकत्पिताम्‌ ॥ १२॥ 
लक्षयोजनविस्तीर्णामाकौर्णां च रजोल्वंः । 
नं नाजनपदय्थूहस्थिरावश्यायसौकराम्‌ ॥ १२ ॥ 


मृणालकन्द सन्ततिरूपी प्राणियों की बीजभूत, संयोग 
से सुकुमार, असुरो के सत्री-समूहरूपी मृणालकलिका आदि 
वल्लरी दारा प्राप्त करने योग्य महाबीज स्थानीय मेरु 
आदि पवतो का हृदय के समान जीवन का हेतु था ॥७॥ 

उस भुवनरूप कमल म उन्होने विशालकणिका जम्बु. 
दीप नामसे प्रसिद्ध थी उसे देखा उसमें सरितं ही 
केसर की अवान्तर शाखाओं के नाकूदण्ड थे ॥ ८ ॥ 

नगर आर ग्राम ही उसमें केसर ये । वह जम्बुदीप- 
रूपी कणिका उत्तु महामेररूपी बीज से (कमलगटं से) 
आकाज्ञ को स्पशं कर रही थी ॥ ९॥ 

उसके सरोवर ओसके लँदथे। वन ओर जद्धल 
उसके पराग थे तथा करणिका के भगल-बगल के स्थानों में 
चारों भोर मण्डल के मध्य म रहनेवाला जनसमूदाय ही 
अलिवृम्द था ।॥ १०।। 

वह ( जम्बूदरीप नामक कणिका ) प्रत्येक पूणिमामे 
उमडनेवाले, चारो दिक्षाभों मे स्थित तथा सौ योजन 


विस्तीणे समुद्ररूपी भ्रमरो से व्याप्त थी ॥ ११॥ 

आरो दिक्ञारूपी पँलुरियो मं स्थित दिक्पालों के 
उसके षट्पद थे । उसके भद्राश्व, केतुपाढ 
<न ये, नौ विभाग किये 


आदि नौ भाद्योंने, जो कि राजा 
थे ॥ १२ ॥ 
। कणो से 
लाखों योजन विस्तीणं थी ओर रजकण 
क सके स्थित हिमकण के 


व्याप्त थी । अनेक जनपद समूह्‌ उ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


३०१ 


द्रीपात्त द्विगुणं मानं लबणाणवरेखया । 
दधत्याऽऽवलितां बाह्ये प्रकोष्ठमिव कम्बुना ॥ १४॥ 
ततोऽपि द्विगुणं देहं दधत्यावलयाकृतिम्‌ । 
जगद्भतलतान्याप्नां शाकास्यद्टीपेखथा ॥ १५॥ 
ततोऽपि द्विगुणाकारं धारथन्त्या च वेष्टितम्‌ । 
रत्यग्र्षीरपर्णान्धिरेखया  स्वादु्ोतया ।॥ १६॥ 
ततोऽपि द्विगुणाकारं धारयन्त्योपवेष्टिताम्‌ । 
नानाजनालङकृतया कुशास्यद्रौपञेखया' ॥ १७ ॥ 


ततोऽपि द्विगुणाकारं धारयन्त्या च वेष्िताम्‌ । 


दध्यव्धिकेखया नित्यसरन्तपितसुरोघया ॥ १८ ॥\ 
ततः क्रौञ्चाभिधद्रीपकेखयेवंप्रमाणया । 


वेष्टितं खातरचथा नवां नुपपुरोमिव ॥ १९ ॥ 


ततोऽपि च घृतास्भोधिरेखयेवप्रमाणया । 
ततोऽपि श्ञात्मलीदीपलेखया मल्पुणया ॥ २० ॥ 


सीकर थे ॥ १२३॥ 

वह्‌ जम्बदरीपरूपी कणिका इस द्वीप से द्विगुणित परि- 
णामवाले क्षारसमुद्र से, शङ्खवल्य से मणिबन्धं के 
समान चारों ओरसे घिरी हुई थी ॥ १४॥ 

उससे भी द्विगुण देह को धारण कर रही शाकनामक 
दरीपरेखा से घिरी हुई जगद्र.प पदुमल्ता से व्याप्त 
थी ॥ १५ ॥ 

शाकद्रीपसे भी द्विगुण आकार धारण करनेवाली 
स्वादु ओौर शीतल नवीन क्षीर से पूणं समूद्ररेखा से यानी 
क्षीरसागर से व्याप्त थी ॥ १६॥ 

क्षीरसागर से भी द्विगुण आकार को धारण कर रही 
अनेक जनों से अलङ्कृत कुशनामक द्वीपरेखा से वेष्टित 
थी ।। १७ ॥ 

बृशद्रीपसे भी द्विगुण आकारवाली दधिसमुद्र की 
रेखा से, जो सतत देवताभों के समूहं को तृप्त करती है, 
वेष्टित थी । १८ ॥ 

दधिसमुद्रसे भी द्विगुण परिमाणवारी क्रौनामक 
दरीपरेखा से, परिखा से नवीन राजनगरी कौ तरह, घिरी 
हुई थी ॥ १९ ॥ 

तनच्द्रीपसे द्विगुण आकारवालो घृतसमुद्र कीरेखा 
से घिरी थी, घृतसमृद्र से द्विगुण एवं सुरासमुद्र से परिवृत 
होने के कारण पापपूणें श ल्मलीद्रीपरेखा से वेष्टित 


थी ।॥ २०॥ 





३०२ योगवासिष्ठे 


ततः सुरामहास्भोधिलेखया पुष्पदुश्रया । 
लेषस्य देहलतया हरिशत्तिमिवाऽऽवृताम्‌ ॥ २९१ ॥ 
ततो गोरेदकद्रौपलेखयंवंप्रमाणया । 
इक्ष्वल्धिलेखयाऽप्येवं हिमवत्सानुद्ुडया ॥ २२ ॥ 
ततोऽपि पष्करद्रौपरेखया द्विगुणस्थया । 
अन्तस्वादूदकाम्भोधिरेयवप्रमाणया ॥ २३॥ 
ततो दकशगुणेनाऽथ पाताल्तल्गामिना । 
निखातवच्येनोच्चेः शवश्रसम्भारशरूपिणा ॥ २४ ॥ 
पातालगामिमार्गेण वलितां भयदत्मना । 

एतस्मात्‌ खलु सवस्मात्‌ ततो दश्च ¶ुणोच्चया ॥ २५ ॥ 
अव्योमसु चर्तुदक्ु खध्रसम्भारभौषया । 


अद्धेन्म्लिनतमोरूपलगननीलोत्परुखजा । २६॥ 
नानामाणक्यशिवरकह्लारकुमुदाञ्जया । 
लोकारोकाचलोत्तालविषुलोहाममालया ॥ २७ ॥ 


वतां त्रिजगत्लक्ष्मीधम्मित्टवख्नामिव । 


जसे दोधनाग की देवरूपी लता से भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की मूति वेष्टित रहतीदहै, वसेही वहु पुष्पके समान 
अतिशुध्र सुरासमुद्रकी रेखा से वेष्टित थी ॥ २१॥ 


सुरासमृद्र से परिमाणमें द्विगुण गोमेदक नामक द्वीप- 
रेखा से मणिप्रधान लक्षद्रीपरेखा से परिवेष्टित थी, 
उससे भी द्विगुण इ्षुसमृद्र की रेखा से, जो हिमवान्‌ के 
शिखर के समान शुद्ध थी उससे आवृत थी ॥ २२॥ 


इक्षुसागरसे द्विगुण परिमाणवाके पुष्करद्वीप की 
रेखा से धिरी हुई थी, वह इससे भी द्विगुण परिमाणवाकत 
स्वादुजल के समुद्र से धिरी हुई थी ।॥ २३॥ 


वह्‌ कणिका उक्त स्वादुजलसमुद्रसे दशगुण अधिक 
परिणामवाके पातालतल्गामी गड़ढों के समूहरूप निम्न- 
देशरूप वल्य से जो पाताल में जानेवालों का महाभयप्रद 
मागं है, उससे वेष्टित थी ।। २४॥ 


इससे भी दशगण अधिक परिमाणवाङे चारों 
दिशाओं मे आकाशपयेन्त गर्तोँके समूह्‌ से भी अत्यन्त 
भयङ्धुर, दूसरे अधंभाग में उन्म्लान यानी सूर्यं के प्रकाश 
के न मिल्नेसे म्कानि को अप्राप्त तथा दुस्तरे यानी उपर 
के अधेभागमें सूये के प्रकाशके संयोगसे अन्धकारकेन 
रहने के कारण म्लानप्राय अन्धकाररूपिणी नीलकमलों 
की पङ्क्ति से खचित तथा विविध प्रकार के माणिक्य के 
िखरषरूपी रक्तकमर भौर उवेतकमलों से युक्त लोका- 


| २५. २१ 


एतस्मादेव सवस्मात्ततो दश्ञगुणात्मना ॥ २८ ॥ 


अज्ञातभ॒तस्च्वारनाम्नाऽरण्येन मालिताम्‌ । 
एतस्मादेव स्वेस्मात्ततो दश्शागुणात्मना ॥ २९ ॥ 


नभसेव चतुदिक्कं व्याप्रामतुलवारिणा । 
एतस्मादेव सवस्मात्ततो दशगुणात्मना ॥ ३० ॥ 


मेर्वादिद्राबणोत्केन उवालाजालेन मालिताम्‌ । 
एतस्मादथ सवस्मात्ततो दशगुणात्मना ॥ ३१ ॥ 
मेवद्िचलसद्धातं नयता तणपांसुवत्‌ 
वहता्रीन्दर विस्फोटकारिणा जवहारिणा ॥ ३२॥ 
निःश॒न्यत्वादशब्देन मर्ता परितो वृतम्‌ । 
एतस्माद्थ स्स्मात्ततो दकशषगुणात्मना ३३ ॥ 
परितो वलितं व्योम्ना निःशन्येनेकरूपिणा । 
जथ योजनकोटीनां शतेन घनरूपिणा । 
व्याप्रं ब्रह्याण्डकुडयेन हैमेनाऽपि द्विपर्वणा ॥ ३४ ॥ 


रोकपवंतरूपौ अति उत्तः विशाल भौर सौरभ्यादि गणो 
से श्रेष्ठ माला से परिवेष्टित थी। अतएव तीनों जगतो कौ 
लक्ष्मी के लटकी रचना के समान सुशोभित हो रही थी । 
इससे भी दशगुण अधिक परिमाणवाले अज्ञातजीवसंचार 
नाम वाले भरण्य से वह्‌ मावृत थी । २५-२८ ॥ 


अज्ञातभरूतसंचार नामक जङ्गल से भी दशगुण अधिक 
परिमाणवाले अपरिमित जल से, आकाश के सभान, 
चारों दिशाभों मे वह व्याप्त थी । अपरिमित जल से भी 
दशगुण भधिक परिणामवाके, मेरु भादि पर्वतोंकोभी 


प्रल्य करने मे समथ भीषण ज्वालां स्ते वेष्टित 
थी ।। २९-३० ॥ 


ज्वालाओं से भी अधिक दशगुण परिमाणवाके मेरु 
आदि पवेतों के समूह्‌ को तृण मेरु भादि पवतो के समूहीं 
के तिनके भौर धृलिकरण के सदश जा रहै अर्थात्‌ 
अतिशय सामथ्यवान्‌, बड़-बडे पवतो मे विस्फोट कदा 
करनेवाले, अन्य भृतोंकेवेग को ह रनेवाले, मूतं पदार्थो 
से प्रतिघातन होनेके कारण शब्दरहित एवं बह रहै 
प्रज्यकालके वायुस चारोंभोर परिवृत था । तदनन्तर 
वक्ति सबसे भो दशगुना बड़े केवल एक शून्यरूपी 
आकाशसे कारोंभोर धिराथा। तदनन्तर सौ करोड़ 
योजना परिमाणवादी सूष घनी दोहरी सुवणंमय ब्रह्माण्ड 
कौ दीवारोंसेव्याप्तथा॥ ३१-३४ ॥। 








२६. ७ | 


दति जलधिमहाद्रिलोकपाल- 
त्रिदकापुराम्बरभ्‌तलः परीतम्‌ । 


उत्पत्तिप्रकरणे 


३०३ 


जगडदरमवेक्ष्य मानुषी द्राग्भुवि- 
निजमन्दिरकोटरं ददश ॥ ३५ ॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाटमौकौये उत्पतिप्रकरणे लीरोपास्याने 
भृलोकवर्णनं नाम पर्वशः सगः ॥ २५ ॥ 


इस ` प्रकार सागर, महापवंत, लोकपार, स्वगे, 
भाकाश भौर भूतल से परिवेष्टित जगत्‌ के मध्य को देख 


कर लीलाने शीघ्र परृथिवीपर अपने घर का आधारभूत 
गिरिग्राम का अवकाश देखा ॥ ३५ ॥ 


इस प्रकार क्षि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में ीलोपाख्यान 
मे भूलोकवणंन नामक कुसुमलता का पच्चीसरवां सगं समाप्त ॥ २५ ॥ 


२६ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
इति ते वरर्बाणन्यौ ततो ब्रह्याण्डमण्डलत्‌ । 
निर्मत्थाऽन्यदनुप्राप्े यत्र॒ तद्राह्यणास्पर्म्‌ ॥ १ ॥ 
ततो ददुकषतुः सञ्च स्वभेवं सिद्धयोषितो । 
अदृश्ये एव ॒रोकस्य मण्डपं ब्राह्यणास्पदम्‌ ॥ २ ॥ 
चिन्ताविधुरदासोकं बाष्पक्लि्द्ख नापुवम्‌ । 
विध्वस्तप्रायवदनं शीरणपर्णम्बुजोपमम्‌ ॥ २ ॥ 
न्टोत्सवधुरप्रायमगस्त्यात्तमिवाऽणवम्‌ । 
गोष्मदग्धमिवोद्यानं विचुदग्धमिव द्रुमम्‌ ॥ ४ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा :-- वे दोनों कलनां राजा 
पद्य जिसमे रहता था, उस ब्रह्याण्डमण्डर से निकल कर 
जिसमे उस वसिष्ठ नामके ब्राह्मणका चर था उस दूसरे 
ब्रह्याण्डमण्डल मे पहुंचीं ।॥ १॥ 

दोनों सिद्ध-ललनाओं ने अन्य लोगों के द्वारा अदृश्य 
होती हई ब्राह्मण का निवासभूत मण्डप अपने घर के रूप 


बरे देखा ॥ २॥। 
र जानेके कारण उप्ते दासियां 


गृहुस्वामीके म 
शोक से व्याकुल थीं, ओरतों के मुंह आयुं की धाराओं 
ते भद्र थी, सू भौर धूलि से मखिन होने ओर आभर 
घण भौर तिलक से रन्य होने के कारण सबके मृंहपर 
चनी उदासी छाई थी । सबके मुंह जिसको पंखुरियां ज्ञ्‌ 


गई हों उस कमक के तुल्य थे ॥ ३॥ 
ब्राह्मण के निवासभूत उद ब्राह्याण्ड के प्रायः सभी 


भगर रहित थे, भत्व वट महष भगस्त्यजी हारा पिये 
गये समूद के समान, ग्रीष्म ऋतु से मूर्षाकर जज: हुए 


वातच्छिन्नमिवाऽम्भोदं हिमदग्धमिवाऽ्म्बुजम्‌ । 
अत्पस्नेटदशं दौपमिवाऽऽलोकनभेदनम्‌ ॥ ५ ॥ 
आसन्नमृत्यु करुणाकुलवक्त्रकान्ति 1 
संकष(णजोर्णतस्पर्गवनोपमानम्‌ ॥ 
ृष्टिव्यपायपरिधुसरदेशरूक्षं 
जातं गहेश्वरवियोगदतं गृहं तत्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 


अथ सा तिर्मलज्ञानचिराभ्यासेन सुन्दरौ । 
सम्पन्ना सत्यसङ्कल्पा सत्यकामा च देववत्‌ ॥ ७ ॥ 


२९ 


उद्यान के समान ओर बिजली गिरने से जले हुए वृक्ष के 
समान था ॥ ४॥ 

वायु से छिन्ञ-भिन्न हए मेघ के समान, तुषारपात से 
जले हृए कमल के समान एवं जिसका तेल ओर बत्ती 
समाप्तहो चुकीथी उस दीप के समान, अददोनीय 
था॥ ५॥ 

गृहपति के वियोगसे वहु घर हत्रभ हो गया था, 
उसकी मुखकान्ति करुणा से फीकी पड गई थी, अतएव 
वह आसन्न मृत्यु वाले परुष कै समान दिखाई देता था । 
वह्‌ चिरकाल को अनावृष्टि से धूक्धूसर देश कं समान 
ल्खाथा भौरथा उस समान विरूप जिस वन के वृक्षों 
के पुरे सब पत्तंक्लड गये हों उसके समान विरूप 
था॥ ६॥ 

श्रीवसिष्ठ जी ने कहा :-- वह्‌ सुन्दरी लीला निमल 
जान का विरकाल अभ्यास करने से देवताओं के समान 
सत्य संकल्प भौर सत्यकाम हो गई थी ॥ ७ ॥ 


३०४ 


चिन्तयामास मामेते देवों चेमां स्वबन्धवः । 
पश्यन्तु तवत्‌ सामान्यललनारूपधारणीम्‌ ।॥ ८ ॥ 
ततो गृहजनस्तत्र स ददर्शाऽद्धनादयम्‌ । 
लक्ष्मीगौर्योयुं गमिव समु दूमसितमन्दिरम्‌ ॥ ९ ॥ 
आपादविविधास्लानमारावलनसुन्दरम्‌ 
वसन्तलक्षम्योयुं गलमिवाऽऽमोदितकाननम्‌ ॥ १०॥ 


सर्वोषधिवनग्रामं पुरयन्त्यो रसायनः । 
श्ौतलाह्लादसुखदं चनदरहयमिवोदितम्‌ ॥ ११ ॥ 
लम्बालकलतारोललोचनालिविलोकनेः । 
किरत्‌ कुबलयोन्मिश्रमारतौकुसुमोत्करान्‌ ॥ १२॥ 
दर तहेमरसापुरसरित्सरणहारिणा । 
देहप्रभाप्रवाहेग कनकोकृतकाननम्‌ ।॥! १३ ॥ 


सहजाया ववुलक्षम्या रोलादोलाविखासिनः । 
ते एते च तरद्धाढचा निजलावण्यवारिधेः ॥ १४॥ 
उसने चिन्ताकी कि मृक्षे ओर देवी सरस्वतीको 
ये मेरे बन्धुबान्धव-गण साघारण स्त्रीक स्वरूपमे दन 
क्रे ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार के संकत्पके बादघरके लोगोंने वहां 
पर घर को अपने तेजसे देदीप्यमान करती हृई्‌ लक्ष्मी 
ओर पावती के समान दो अद्खनाभों को देखा ।॥ ९॥ 


सिरसे पैर तक भाति-भांति की अनेक अम्लान 
ताजी माकौ के धारण से उनकी सहज सुन्दरता 
भधिक हो गईथी, दो वसन्तलक्िमियों के समान उन्होने 
भपने सहज सौरभ से वन भौर उपवनों की सुगन्धित 
कर दियाथा॥ १०॥ 


मानों इन दोनों मे भपनी चादनीरूप सुधा से सम्पूणं 
भोषधियों को पूणे करती हई शीतल तथा भाह्लाद 
देने वके दो चन्द्रके समान उदय ल्या था॥ ११॥ 
मानों वे दोनों कटक रहै भल्कलरूपी ठताओं के सभी 
मे चल होनेके कारण भ्रमररूपमे परिणत लोचनो 
के हारा कटाक्षो से नील कमलो सं मिश्रित मालती पुष्पों 
के समूहो को बरसा रही थी॥ १२५ 
पिघलायं गये सुवणेके रसको बहाने वाली सरित 
के वेगके समान मनोहर अपने शरीरकी दीप्ति की 
धारासे उन्होने भआस-पासके वनों को कनकमय कर 
दिया था॥ १३॥ 
मानो ये दो लल्नाएं शरीर की प्राङतिक 
(स्वाभाविक) शोभारूपी लक्ष्मी की क्रीड़ा केलिए बनाये 


योगवासिष्ठे 


@ 
विलोलबाहुरुतिकायुगेनाऽसरणपाणिन्‌। । 
किरन्नवनवं हैमं कल्पवक्षरुतावनम्‌ । १५ ॥ 
पादेरम्रदिताम्कानपुष्पकोमरपल्लवेः । 
स्थलान्नदलमालाभेरस्पुश्ञदभूतलं पुनः ।॥ १६॥ 


तारोतमालखण्डानां शुष्काणां शुचिशोचिषाम्‌ । 
आलोकनामृतासेकजनयद्रारपत्लवान्‌ ॥ १७ ॥ 


नमोऽस्तु वनदेवीभ्यामित्युक्त्वा कुसुमाञ्जलिम्‌ । 
तत्याज ज्येष्ठशर्माञ्थ साधं गृहजनेन सः ॥ १८ ॥ 


पपात पादयोर्गेहे तयोवं कुसुमाञ्जलिः । 
प्रालेयसीकरासारः पदिन्या इव पद्ययोः ॥ १९ ॥ 


ज्येष्ठशर्मादय ऊचुः 


जयतं वनदेव्यो नो दुःखनादाथमागते । 
प्रायः परपरित्राणमेव कमं निजं सताम्‌ ॥ २० ॥ 


गये सूले के समान विलास करने वाले अपने लावण्यरूपी 
समुद्रकोश्रष्ठतरङ्ख थीं।। १४॥ 

कमलके सप्रान रक्त हाथोंसे समन्वित चपलदो 
भूजलताजों स सूतन-नूतन कनकमय कल्पवृक्ष ऊताओं कं 
वन को सृष्टिकररहीथीं। १५॥ 

जिन का मदेन नहीं कियागयाहै एेसे अम्लानन 
कुम्हरये हए एूल भौर कोमल पत्लव ही उनके चरण 
मानो स्थूलकमल पंखुरियों कौ माला हीहो एेसी कोमल 
मौर लाल चरणोंसे वे भरूमितल का स्पदं नहीं करती 
थीं ॥ १६ ॥ 

वे अपने दृष्टिपातरूप अमृत के सिच्वनसे सूते हृए 
सफेद रगके ताल ओर तमालके वृक्षों के खण्डोमं 
तवीन-नवौन पल्लवां को उत्पन्न कर रही थीं ॥ १७ ॥ 

इसके बाद ज्येष्ठ शरमाने घर के अन्य जनों कं 
साथ वनदेवियोंके ल्एु कहकर पुष्पाञ्जलि समपित 
को ॥ १८ ॥ 

घरमे उनके पैरों पर पुष्पाञ्जलि इस प्रकार 
समपित हुई मानों कमल को ल्ताके कमलों पर हिम- 
जल कं सीकरोकोवृष्टिहोरहीहै। १९॥ 

ज्येष्टशर्मां आदि ने कहा --हे वन-देवियो ! भाष 
लोगोंकी जयहो, एेसा प्रतीत होतादहै कि आप दोनो 
हारे दुःख दूर करने के ल्एिही आई, क्योकि 
प्रायः दूसरों को रक्षाकरनादही स्पुरुषोंका स्वभाव 
हीता है।॥ २०॥। 





२६. ३४ | 
इति तदचनन्ते ते देव्यात्रूचतुरादरात्‌ । 
आख्यात दुःखं येनायं सक्षयते दुःखितो जनः ॥ २१ ॥ 
उयेष्ठशर्मादयस्ते ते देव्यौ प्रति यथाक्रमम्‌ । 
निजं तदं दुःखमाचस्यरदस्पतिव्यसनात्मकम्‌ ॥ ९९ ॥ 
ज्येष्ठकश्मदिय ऊचुः 
देन्यावभवतां स्निग्धाविहं ब्राह्मणदस्पतौ । 
सर्वातिथौ कुलकरो स्तम्भभूतो द्विजस्थितेः ॥ २३॥ 


तावद्य गहूत्मुज्य सपृत्रपशुबान्ननमः । 
स्वर्ग गतौ नः पितरौ तेन शून्यं जगत्यम्‌ ॥ ९४ ॥ 
पक्षिणो गृहेमाख्ह्य॒विक्षिपन्तः प्रतिक्षणम्‌ । 
देहु शन्ये भरतं भक्त्या दोचन्ति मधुरे; स्वरः ॥ २५ ॥ 
गुहाुररारावभ्रलापलपनाकृखः । 
सरिस्स्थलाश्रुधाराभिः परिरोदिति पर्वतः ॥ २६॥ 
निरजराक्ृन्दकारिण्यो मुक्तास्बरपयोधराः । 
तद्रनिःश्वासविध्वस्ताः परं काश्यमिता दिशः ॥ २७ ॥ 
ज्येष्ठशर्मा के यह्‌ कह्ने के बाद उन वन-देविथाों 
ते बड़े भादरसे पृछा" लोग अपना दुःख कहं 


जिस दुःखसे ये सभी लाग दुखी प्रतीत होते हं ॥ २१॥ 
उयेष्ठशर्मा आदि सभी व्यक्तियों ने क्रमशः उन 


वन-देवियों से ब्राह्मणदम्पतियों कौ मुत्युरूपी दु.ख को 


कहा ॥ २२९॥ ग 
उ्येष्टशर्मा आदि ने कहाः--हे देविय | इस स्थान 


मने अतिथिसत्कार करनेवाले ब्राह्यणदम्पति रहते थे, 
उनका भापस मे बड़ा स्नेह था, वे द्विजातियों कौ मर्यादा 
के स्तम्भके समानत आधार कुलवधेक थे ॥ २२॥ 

वै हमारे माता-पिता इस समय 4, १५४ 
भौ ९ पभो से समन्वित घर का त्यागकर स्वगे में ल 
गये है । इससे हम लोगों को यह सारा जगदु दन्य 


दिखलाई दे रद है ॥ २४॥ 
पृक्षिगण धर कै उपर बठकर प्रतिक्षण आका मे 


अपनी देह को पथ्कते हुए मृतक क्के प्रति भक्तिसे मधुर 

दाब्दो इरा शोक प्रकशि कर रहे है ।। २५ ॥ ( 
सभी पवत दीघं गुरगुर शब्दहूपी विलप ॥ 

गृहारूपी मुखो से भ्त अर व्याकुल हीकर ५ 


` है ॥ २६॥ 
ब धाराओं से रोते है ॥ २ 
^: मनि देवताभों के ज्ञालापह्प क्रन्दन करनेवाली 


तवे हृए निःश्वास रूपी वा वं भाकाशरूपी 

वस्त्र जिनके मेघरूपी स्त 

दिशारूपी अङ्खनाए अत्यन्तं 
३९ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


२०५ 


क्षतविक्षतसर्वाद्धः करणाक्रन्दककंडः । 
उपवासरतो ग्रामो दीनो भ्रतिपरः स्थितः ॥ २८ ॥ 
दिवसं प्रति वृक्षाणामवश्यायाश्नुतिबिन्दवः । 
गुच्छलोचनकोशेभ्यस्तापोष्णा निपतन्त्यधः ॥ २९ ॥ 


प्रशान्तजनसंचारा रथ्या क्षारविधूसरा 
विधवा विगतानन्दा संश॒न्यहूदया स्थिता ॥ ३० ॥ 


कोकिलालिप्रलापिन्यो वृष्िबाष्पहता रताः 
उष्णोष्णश्वसना देहं घ्नन्ति पतर्वपाणिभिः ॥ ३१ ॥ 
अत्मानं शतधा कर्तु बृहुच्छवश्रशिलातले 
निर्षराः प्रपतन्त्येते तपतप्तश्षरोरकाः ॥ ३२॥ 
निःकङ्कया गतश्नौका मूका विलुङ्ितिदयाः 
अन्धेन तमसा पूर्ण गहा गरहनतां गताः ॥ ३३ ॥ 
उद्यानयुष्पखण्डेभ्यो रदो अमरारवंः 
पुतिगन्धो विनिर्याति स्वामोदापरनामकः ॥ २४ ॥ 


ग्रामवासी लोगो के सभो अद्ध शोक के कारण 
भूमिमे रोटने, छाती पटने आद से क्षतविक्षत हो 
गये है, चारो भोर करुण रस का स्रोत बहानेवाले 
मक्त-कण्ठ रुदन से सब जजंरित हो रहे है कोईभी 
भोजन नहीं करता है । सभी दीन-हीन दशाम हं ओौर 
सभी मरने के लिए प्रस्तुत हं॥ २८ ॥ 

वृक्षो के गुच्छरूपी लछोचनकोयों से प्रतिदिन भोस- 
रूपी भभ्ुबिन्दु शोक से धूपसे गमं होकर नीचे गिरते 
हं ।। २९॥ 

लोगों कै सच्चरणके अभावमे रेह॒से धूसर मागं 
आनन्दरहित एवं शुन्य-हूदय विधवा के समान थ ३ ०॥ 

कोमल भ्रमरो के दाब्दरूपी विलाप करती हदं 
वृष्टिरूपी वाष्य से आहत, अत्यन्त उष्ण निःदवासवाली 
लताएं पल्लवरूपी हाथो से भपन शरीर को ताडित 
कर रही हं ॥ ३१ ॥ 

शोक से अति सन्तप्त ये क्षरने बड़ गतं के शिला- 
लम भपने सौ दटुकड करने के लिए गिर रहेहं॥ ३९ ॥ 

गाढ अन्धकार अर्थात्‌ शोक से व्याप्त, हषे को 
चर्चा से रदित एवं जिसमें स्थित बतंन आदि सामग्री 
अस्त-व्यस्त ह एते धर निश्चय ही शोभाविहीन होकर 
अरण्यरूप मे परिणत हौ गये दं ॥ २२ ॥ 

घ्रमरोंके गुञ्जार से रोते हृए उद्यान के एूलोंसे 
सुन्दर अ[मोदनामक दुगेन्ध पूणं है । भाशय यहं ह कि 
सौरभ पुष्पों से निकल रही ह किन्तु नाक्किाको 


प्रिय 





३०६ 


चेतदमविरासिन्यो विरसाः प्रतिवासरम्‌ । 
खता; छशा विलीयन्ते सङकुचदृगुच्छलोचनाः ।॥ ३५ ॥ 
प्रक्षप्रमम्बुधो देहं प्रवृत्ता गन्तुमाकुलाः \ 
कुल्याः कलकलालोलं दोलयन्त्यस्तन्‌ं भुवि ॥ ३६ ॥ 
अशङ्मशकापातस्पन्दमप्यतिचापलम्‌ । 
करयन्त्यः स्थिता वाप्यो निस्पन्दानन्दमात्मनि ॥ ३७ ॥ 
गायत्किन्न रगन्धवविद्याधरसुराद्धनम्‌ । 
नूनमद्य नभो जतमस्मत्ताताभ्यलड्कृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तद्‌ देव्यो क्रियतां तावदस्माकं शोकनाशनम्‌ । 
महतां देनं नाम न कदाचन निष्फलम्‌ ।॥ ३९ ॥ 
इत्युक्तवन्तं सा पुत्रं मूध्नि पद्पक्ष पाणिना । 
पत्लवेनाऽऽनता नरं मूलग्रन्थिमिवाऽग्िनी ॥ ४० ॥ 
तस्याः स्पेन तेनाऽसौ दुःखदौर्भाग्यसङ्कटम्‌ । 
जहौ प्रावृडघनासद्धाद्‌ भ्रौष्मतापमिवाऽचलः ॥ ४१॥ 
दुःखदायी होने से शोकातं पुरुष दुरगेन्धि कहु कर उसकी 
निन्दा करते हं ।॥ ३४॥ 
वसन्त ऋतु वृक्षों को अलङ्कृत करने वाली कतां 
प्रतिदिन विरस भौर कृश होकर गृच्छरूपी छोचनों को 
संकुचित करती हुई शीणं-विश्ीणं हो रही हैं ।॥ ३५ ॥ 
नहर भौर नदिर्या सागर मे अपने शरीर को फंक्रने 
के लिए गमनाकरुल होकर पृथिवीम अपने ्रीरको 
कलकलरनिनादपूवेक दोलायमान कर रही है ।॥ ३६ ॥ 
ये बावल्ियाँ पहु लोगों के स्नान, जल भरना 
आदि व्यवहार से अत्यन्त ॒चपद् थी, किन्तु भव इनमें 
मच्छरके गिरनेसे होनेवाटी चपल्ताकी भी संभावना 


नहीं है, मानों निस्पन्दभाव स स्वस्वरूप में समाधिनिष्ठ 
स्थित हँ ।॥ ३७ ॥ 


निश्चय ही जिस प्रदेश में किन्नारियां, गन्धव, विद्या- 
धर्‌ ओर देवताओं की अद्धनाएं गान कर रहीं है, 
उस स्वगं प्रदेशको भाज हमारे मता ओौर पिताने 
भलङ्कृत किया है ।। ३८ ॥ 

हे देवियो ! हमारे श्लोक को 
का ददन कभी भी निष्फल नहीं 
आशा है कि 
करेगी ॥ ३९ ॥ 


पत्र के एसा कहने पर लीला ने अपने हाथ से 
उसके मस्तक स्पशं किया चसे कमलिनी जल सुख जाने 
पर त्न होकर अपने पल्लव से मूलग्रन्यिका का वैसे ही 


दुर करे । महानुभावं 
होताहै इसलिए हमे 
भाप अवद्य हमारे शोकं को विनष्ट 


यौगवा सिष्ठे 


[ २६. ३५ 
सर्वो गृहजनः सोऽथ तयोरहव्योधिलोकनात्‌ । 


लक्ष्मीवान्‌ दुःखनिथुक्तो बभृवाऽमरृतपो यथा ॥ ४२॥ 
श्रीराम उवाच 

तयाऽस्य लीलया मात्रा पुत्रस्य ज्येषठर्मणः । 

कस्मान्न दशनं दत्तं॑मोहं तावन्निराकुर ॥ ४२ ॥ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 

बुद्धः पृथ्व्यादिबोधेन येन पृण्व्यादिसङ्खकः । 
तस्य पिण्डात्मतां धत्ते व्योभेवाऽन्यस्य केवलम्‌ । ४४॥ 
असदेवाऽद्धः सदिव भाति पुथ्न्यादिवेदनात्‌ । 
यथा बालस्य वेतालो ना भाति तदवेदनात्‌ ॥ ४५॥ 
यथा पृश्व्यादिना भातमपथ्न्यादि भवेत्‌ क्षणात्‌ । 
स्वप्ने स्वप्नपरिज्ञानात्‌ तथा जाग्रत्यपि स्फुटम्‌ ॥ ४६॥ 
पथ््यादि खतया बुद्ध खमित्येवाऽनुभूयते । 
तथाहि कषुन्धधातूनां कुडथेषु ख इवीद्यमः ॥ ४७ ॥ 
स्परं करती है ॥ ४० ॥ 

उसी प्रकार लीलाके उस स्प से ज्येष्ठ शर्मा ने 
इ-ल-दुभाग्यरूपी विपत्ति का त्याग किया जैसे वर्षा ऋतु 
के संसग से पर्वत ग्रीष्म कतु के सन्तापका त्याग करता 
है ।। ४१॥ 

उन देवियों के दशन से घरभरके चव लोग 
देवताभों के समान शोक-गन्य भौर श्रीसम्पन्न हो 
गये ॥ ४२ ॥ 

भ्रौ रामचन्द्रजी ने कहा : पुत्र ज्येष्टशर्माको खीला 
देवी ने माताके शरीरस दशेन क्यों नहीं दिया ? मेरे 
इस मोह का आप निराकरण करे | ४३ ॥ 

भीवसिष्ठजी ने कहा :- जिस अज्ञानी पुरुष ने 
मिथ्या पृथिवी भादिके संघातलरूप शरीर को सत्य पृथिवी 
भादिके बोधसे सत्यजान छिया है, उसकी दुष्टिमें 
वस्तुतः केवल अद्वितीय चिदाकाश ही भ्रान्ति से पिण्ड- 
स्पता को धारण करता है ॥ ४४॥ 

भ्रमवश पृथिवी मादिका ज्ञान होने से भसत्‌ ही 
पृथिवी भादि सतुके रूपमे प्रतीत होते ह जंसे बालक 
को रमसे पृरुपकाज्ञानन होने से, वेताल प्रतीत होता 
है ॥ ४५ ॥ 

स्वस्नावस्थामें पृथिवी आदिरूपसे प्रतीत पदां 
पह स्वप्न हे, एसा ज्ञान होने पर क्षणभरमें अपृथिवी 
भादि ल्प जिसप्रकारहो जाति है, वैसे ही जाग्रदवस्था 
मे भी स्पष्ट है॥ ४६॥ 


पृथिवी भादिको आकाक्चरूप से जानने परतोये 
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स्वप्ने नगरमूर्वी वा शुन्यं खातं च बुद्धयते । 
स्वप्नाङ्धना च कुरते शुन्याऽप्यथक्रियां नुणाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
खं पुथ्वादितया बुद्ध पृथ्व्यादि भवति क्षणात्‌ । 
मूर्छायां परलोकोऽपि परत्यक्षमनुभ॒यते ॥ ४९ ॥ 
बालो व्योमेव वेतां च्रिथमाणोऽस्बरे वनम्‌ । 
केशोण्डकं खमम्यस्तु खमन्यो वेत्ति मौक्तिकम्‌ ॥ ५० ॥ 
्रस्तक्षीा्दनिद्राश्च नोयानाश्च सदेव खे । 
वेतालवनवृक्षादि पश्यन्त्यनुभवन्ति च ॥ ५१ ॥ 
थथाभावितमेतेषां पदार्थानामतो वपुः । 
अभ्यासननितं भाति नाऽस््येकं परमाथतः ॥ ५२ ॥ 


लीलया तु यथावस्तु बुदा पुण्व्यादिनास्तिता । 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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आकाशमेव संवित््या भाति आरान्तितयोदितम्‌ । ५३ ॥ 
ब्रह्यात्ैकचिदाकाज्ञमात्रबोधवतो मुनेः ५ 
पुत्रमित्रकलत्राणि कथं कानि कदा कुतः ॥ ५४ ॥ 
दुश्यमादावनुत्पन्नं यच्च॒ भात्यजमेव तत्‌ । 
सम्यग्ञानवतामेवं रागदेषद्शौ कृतः ॥ ५५ ॥ 
हस्तः शिरसि यदृत्तो रीख्था अ्येष्ठशर्मणः । 
तत्प्रभावस्थितारम्भसंबोधायाशितेः फर्म ॥ ५६॥ 
बोधो हि चेतति यथेव तथाऽऽशु भाति 
. सकष्मसतु खादपि तथाऽतितरां विद्ुद्धः । 

सर्वत्र राघव ! स॒ एव पदाथजालं 

स्वप्नेषु कत्पितपुरेष्वनुभ्‌तमेतत्‌ ॥ ५७ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारासायणे वात्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे रोरोपाख्याने 
सिद्धदर्लनहेवुकथनं नाम॒ षड्विशः सगः ॥ २६॥ 


होती है । विक्षिप्त लोगों का 
ने वाही स्फटिक की दीवारों 
खाई देता है ।। ४७ ॥ 
न्यरूप से प्रतीत होता है 
मौर सम पृथिवी गतंल्प से प्रतीत होती है। स्वप्न को 
भद्खना यद्यपि शून्य है, सतु नहीं है, तथापि वहं मनुष्यों 
करी पादसंवाहन आदि क्रिया करती है ।॥ ४८ ॥ 

आका की पृथिवी अआदिके रूपमे प्रतीति होने 
पर भाकाशक्षण भर मे पृथिवी आदिदहो जाता ह। 
मूच्छावस्था मे किसी-किसी को परलोक भी प्रत्यक्न 


दिखाई देता है ॥ ४९॥ 

बाछक भाकार को 
वन, अन्य पुरुष 
ते भौर दूसरा पर 
ने देखता दै ॥ ५० ॥ 
भाधा सोया ओर भधा जागा 


ने वाले पुरुष सदा ही 

रुष तथा नौका दाया चल 
हुभा य # ति, घत रौर वृक्ष आदि देखते हैँ ओौर 
४.१ तेखने के कारण आदि कायं का अनुभव 
उस 


[ पलायन 
करते ह ॥ ५१ ॥ 
अतः यह्‌ अवगत 


आकाश ही दै, एेसी प्रतीति 
दरवाजे के समान प्रतीत हो 
पर सन्य के समान प्रयत्न दि 

स्वप्नावस्थामे नगर दु 


ही वेताल, मर रहा पुरुष 
आक्राश में उस कुण्डलाकार केरा 
का गच्छाके सूप उसको मोतियों 
के समुदायके रूप 


्यभीत) पागल 


थो का अपनी 


किं इन पदा 
हता ॥ दारीर 


सार अभ्यास से उत्पन्न हभा २ 


ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय 


रे सिद्धद्येनहैठ 


कृथनामक कुसुम 


है, परमार्थतः कोई नियत शरीर नहीं हे ॥ ५२ ॥ 

आकाश ही भ्रान्ति के कारण द्र्य पदाथेरूप प्रतीत 
होता है यह लीला ने जान चिया था अतः पृथिवी आदि 
की नास्तितारूप यथाथ ज्ञान कोप्राप्त कर ल्या 
था ।। ५३ ॥ 

ब्रह्मरूप एक चिदाकारामात्र के ज्ञान से सम्पन्न मुनि 
को पुत्र, मित्र, कलत्र आदि कौन, कंसे, कहांसे ओर 
कब होंगे ?॥ ५४ ॥ 

दुर्य की पूवे मेँ उत्पत्ति नहीं हृद है, प्रतीत होने 
वाला पदार्थं अनादि अनन्त परज्रहयहीरटहै इस प्रकार 
यथार्थं ज्ञान वाके लोगों की रागदवेषद्ष्टि कंसे हो 
सकती है । ५५ ।। 

हे राघव ! टीलाने जो च्येष्ठशर्मा के सिरपर हाथ 
फेरा था वह ज्येष्ठशर्मा के भावी कल्याण के छिएु जिसमें 
पूवैजन्म के पुण्य भौर उनका फल तत्त्वज्ञान स्थित है 
ेसी सर्वाधिष्ठानभूत चिति का ही विवतंरूप फल 
था । ५६ ॥ 

पूवं मे जैसा चिन्तन कियाजाता दहै वही सद्यः बोध 
मे भासमान बोध प्रतीत होतारहै। आकाशसे भी 
सूक्ष्म तथा अत्यन्त शुद्ध है । बोध ही सवत्र पदाथ स्वरूप 
बीज समूह है, स्वप्नो मे गौर कल्पित नगरों मे इस बात 
बहुधा अनुभव होता है ।॥ ५७ ॥ 


श्रीवासिष्ठमहारामायण मे उत्पत्तिप्रकरण में 


लता का छन्नीसवां सगे समाप्त ॥ २६॥ 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 
तस्मिन्‌ गिरितटे ग्रामे तस्य मण्डपकोटरे । 
अन्तधिमाश्वाययतुस्तत्रस्थे एव ते लियो ॥ १९॥ 
अस्माकं वनदेवीभ्यां प्रसादः कृत इत्यथ । 
शान्तदुःखे गृहजने स्वव्यापारपरे स्थिते ॥ २॥ 
मण्डपाकाशसंलोनां लीलामाह सरस्वती । 
व्योमरूपा व्योमरूपं स्मयात्तृष्णौमिव स्मितम्‌ ॥ ३ ॥ 
सङ्कत्पस्वप्नयो्यषां यत्र॒ संकथनं मिथः । 
यथेहाऽ्थक्रियां धत्ते तयोः सा संकथा तथा ॥ ४ ॥ 
पृथ्व्यादिनाडीप्राणादि ऋतेऽप्यभ्युदिता तयोः । 
सा संकथनसंवित्तिः स्वप्नसंकत्पयोरिव ॥ ५1 
श्रीसरस्वत्युवाच 
जञेयं ज्ञातमरोषेण दृष्टादृष्टाथसं विदः । 


श्रीवसिष्ठजीने कहा वे दोनों स्त्रयां उस पव॑त 
शिखरके ग्राममे उस ब्राह्मणके घर के मण्डपगह्ुर 
मेही वहीपर स्थित शीघ्र अन्तहित हो गई॥ १॥ 
वनदेवियों ने हम लोगोंपर अनुग्रह्‌ किया है, एेसा 
निश्चय कर घरकेखोगोंका दुःख शान्त हो गयाओरवे 
अपने गृहकृत्य मे संग्न हो गये ॥ २ ॥ 
इसके वाद गृहमण्डपाकाश मे अन्य लोगों की दष्ट 
से अन्तहित विस्मयपूवंक चूपचाप-सी वेठी हई व्योम 
स्वरूप छोलासे व्योमरूप अर्थात्‌ गून्यरूप संकत्पशरीर- 
वारो सरस्वतीने कहा ॥ ३ ॥ 
देवताभों की कृपा भादिसे परस्पर वार्तालाप के 
समान या स्वप्न होता हे, वहाँ परस्पर एकका दूसरे से 
वार्यवहार सफल क्रियाके रूपमे परिणत होता है 
वेसे लीला मौर सरस्वती देवी में सम्पन्न हुआ । अर्थात्‌ 
सङ्कल्पशरीर लोला भौर वाग्देवी का व्यवहार कसे 
सम्पन्न हुमा, क्योकि सङ्कल्पशरीर धारण केरनेवालेको 
तो एकं दूसरा देखता ही नहीं है इस आशङ्का को विवत्त 
करने के लिए यहु कहा गयादहै। ऊषा अर अनिरुद्ध का 
भी सङ्कल्प शरीरके द्वारा देवता के अनुसार से व्यवहार 
देखा गया है । लीला पर सरस्वती का भनुग्रह था अतः 
यह अनुपपन्न नहीं है ॥ ४॥ | 
भधिभ्रूत प्रथिवी आदि ओर अध्यात्म नाडी, प्राण 
आदि पे उपलक्षित शरीर के बिना भी उनकी वहु संवाद- 


प्रतीति वसे ही हई जसे स्वप्न भौर संकल्पम पृथिवी 
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देदृशौयं ब्रह्मसत्ता क्िमन्यद्रद पुच्छसि ॥ ६ ।! 


लोौलोवाच 
मृतस्य भतुर्जोवोऽसौ यत्र राय्यं करोतिमे । 
तत्राऽटं कि न तेदु्टा दष्टाऽस्मीह्‌ सुतेन किम्‌ ॥ ७ ॥ 
श्रीसरस्वत्युवाच 
अभ्यासेन विना वत्से ! तदा ते हतनिश्चयः । 
न्‌नमस्तंगतो नाऽभल्निमशेषं वरर्वाणनि ! ॥ ८ ॥ 


अदेतं यो न॒ यातोऽसौ कथमदरैतकर्मभिः । 
युज्यते तापसंस्थस्य च्छायाङ्धानुभवः कुतः ॥ ९ ॥। 


जोलाऽस्मोति विनाऽभ्यासं तब नाऽस्तंगतोऽभवत्‌ । 
यदा भावस्तदा सत्यसङ्कुत्पत्वमभघ्न॒ ते ॥ १० ॥ 


२७ 


आदि अधिभुत गौर नाडी, प्राण आदि से उपलक्षित 
शरीरके बिनाभी संवाद की प्रतीति होती है ॥ ५॥ 

भीसरस्वतीजी ने कहा :- तुमने जानने योग्य सभी 
बातों को भली-रभाति जान किया भौर द्रष्टव्य पदार्थं देख 
ल्यिरहै, एसी ही यह ब्रह्मसत्ता है। बतामो, अब भौर 
क्या तुम पूछ्तीहो?॥६॥ 

खीलीने कहा :- जैसे यर्हापर मेरे पृत्रने मुत 
देखा ? मेरे मृत पति का जीव जहांपर राज्य करता है, 
व्हापिर उन लोगों के द्वारा क्या नहीं देखी गई यह 
मुज्ञ बतायं ? ॥ ७ 

श्रीसरस्वती ने कहा :- हे वत्से हे रमणी श्रेष्ठ 
जभ्यासन होनेके कारण उस समय तुम्हारा दैतज्ञान 


अर्थात्‌ प्रप्च सत्य है इस प्रकार का ज्ञान पूर्णरूप से नष्ट 
नहीं हुआ था ॥ ८ | 


व्त का अर्थात्‌ अज्ञान का अत्यन्त विनाश होकर 
अथातु ब्रह्मरूपता के ज्ञान के बिना अदैत क्रियाभो 
से योग कंसे हो सकता है अर्थात्‌ जो पुष भेदक अविद्या 
के उच्छेदसे अदैतरूप को प्राप्त नहीं करता है, उसका 
सत्यसंकल्पत्व आदि क्रियां से सम्बन्ध कंसे हो सकता 
हे? धूपमे बैठे हृए पुरुष को छाया मे बैठे हृए पुरुष कौ 
शीतलता का भनुभव केसे हो सक्ताटै?।॥९॥ 
गभ्यासनहोनेके कारणम लीला ही हँ, एता दृढ 


अद्रेत 


संस्कार तुम्हारा बिनष्ट न होने से तुम्हारी सत्यसंकल्पता 


> 
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अद्याऽसि सत्यसङ्ल्पा संपन्ना तेन मां सुतः । 

संपश्यत्वित्यभिमतं फलितं तव सुन्दरि ! ॥ १११ 
इदानीं तस्य भतुस्त्वं समोपं यदि गच्छसि 
तत्तेन व्यवहारस्ते पूववत्‌ संप्रवर्तते । १२॥ 

टोलोवाच 

इहैव मन्विराकारे पर्ति्िप्रो भमाऽभवत्‌ 
इहैव स मृतो भूत्वा संपन्नो वसुधाधिपः ॥ १२ \\ 
इहैव तस्थ संसारे तस्मिन्‌ भमण्डलान्तरे । 

राजधानीपुरे तस्मिन्‌ पुरश््रयस्मि' व्यवस्थिता ॥१४\ 
इहैवाऽन्तःपुरे तस्मिन्‌ स॒ मृतो सम भूपतिः 


[ 


 # 


इहैवाऽन्तःपुराकाने तस्मिन्नव पुरे नुपः ॥ १५५ 
संपन्नो वसुधापौठ नानाजनपदेश्वरः । 
सर्वा्जवजवौभाव इहैवेवं व्यवस्थितः ॥ १६ ॥ 


अस्मिन्नेव गहाकाशे सर्वा ब्रह्माण्डनृन । 
स्थिताः समुद्गके मन्ये यथाऽन्तः सर्षपोत्कराः ॥ १७ ॥ 
है सुन्दरि ! आज कुम सत्यसङ्कल्प 


उत्पन्न नहीं हुई थी । 
तुम्हारी यह 


हो गई हो, इसक्ए “मुज्ञ मेरा पुत्र देखे' 


अभिलाषा सफल हुई ॥ १०, ११ ॥ 
यदि इस समय तुम अपने पति के समीप जाओ, तो 


पहले के समान पति के साथ तुम्ह्‌ 

सम्पन्न होगा ॥ १२॥ 
लीलाने कहा :--इसी म 

ने मेरे पतिदेव ब्राह्मण हुए, इ 


न्रे उत्पन्न होकर राजा हुए ।। १३ ॥ ज 
अन्य भरूमण्डलरूप वह्‌ संसार भनी उनका यही मान्दरा- 


काश है, इसमे उनकी राजधानी के नगर मेम राजा 
पदम की राजमहिषीरूष से व्यवस्थित थी ॥ १४॥ 
यहीं उस अन्त. मे मेरे पतिदेव राजा र की 
मत्य हई थी, इसी अन्तःपुराकार मे उप्त नगरमे वे 
राजा हृए थे ॥ १५॥ 6 
धथिवीतल मे अनेक नगर के वे अधिपति हो गये । 
ब्रह्य मे कल्पित मायिक चलन्‌ आदि विक्रार 
स मण्डपाकाश मेही व्यवस्थित है ॥१६॥ 
अन्दर सरसों की राशि रहती दै, व॑पे 
वसी ते सम्भरणं रह्मण्डभूमियां स्थित ह, 
ही ं 7 हं। १७ ।। 
ते पति 
पा सा इ इति पाठान्तरम्‌ । 


रा सम्पूणं व्यवहार 


न्दिर से अवच्छिन्न भाका 
सीमे मरे भौर फिर इसी 


करे मण्ड को सदा अतिः 


१, ुरतोऽस्मिः 


उत्पत्तिप्रकरणे 


३०९ 


सदाऽद्रमहं मन्ये तद तुमम मण्डलम्‌ । 
क्वचित्‌ पाश्वं स्थितमिह यथा पश्यामि तत्‌ कुर ॥१८॥ 
श्रीदेव्युनाच 

भतलारन्धति सुते भर्तारस्तव संप्रति । 
त्रयो नामाऽथवाऽभवन्‌ बहवः शतसंमताः ॥ १९ ॥ 
तेदीयसां याणां तु द्विजस्ते भस्मतां गतः । 
राजा मात्यान्तरगतः संस्थितोऽन्तःपुरे वः ॥ २० ॥ 
संसारमण्डले ह्यास्मिस्तृतौयो ववुधाधिपः । 
महासंसारजर्लधि पतितो भ्रममागतः ॥ २१ ॥ 
्नोगकत्लोलकलनाविकलो मल्चेतनः । 
जाडचज्जरचिद्वृत्तिः संसारास्भोधिकच्छपः ॥ २२ ॥ 
चित्राणि राजकार्याणि कुवन्नप्याकुलान्यपि । 
सुप्र: स्थितो जडतया न जागत भवश्नमे ॥ २३॥ 
ईश्वरोऽहमहं भोगो सिद्धोऽहं बलवान्‌ सुखौ । 
इत्यनर्थमहारज्डवा वलितोऽवदशचतां गतः ॥ २४ ॥ 
निकटवर्ती समञज्लती हूं, यहापर उसे म जिस प्रकार देख 
स्कु, वैसा उपाय आप करे ।। १८ ॥ 

श्रीदेवीजी ने कहा :-- हि सूते! हे भूतल की अरु- 
न्धति ! अबतक तुम्हारे तीन पति हुए अथवा सैकड़ों पति 
हए दै ॥ १९ ॥ ¦ 

तीन पतियों मे अत्यन्त संनिकट वसिष्ठ ब्राह्यमणरूप 
पतितो जलकर भस्महो गयारहै मौर पद्यराजा पति 
फूलमालाओं को राशिसे ठका हुजा वरूप से अन्तःपुर 
मे स्थित हे ।॥ २०॥ 

संसारमण्डल में तुम्हारा तीसरा पति वसुधाधिप है 
वह॒ संसाररूपी महासागर में प्रविष्ट होकर श्रम से 
सम्पन्न हो गया है अर्थात्‌ अज्ञानी हो गयादहै॥ २१॥ 

भोगरूपी बडी-बडी लहरों को कत्पनार्ओके द्वारा 
वह विक्षिप्त हौ गयारहै, इसीलिए उसकी बुद्धि मलिन 
हो गर्ईहै। बुद्धि मल्निहोनेसे बुद्धिके अन्दर प्रति- 
विभ्बित उसकी चित्तवृत्ति भी प्रायः रिथिल हो गई है 
वह्‌ संसाररूपी सागर का कचछछुजा बन गया है ॥ २२॥ | 

कठिनतर अनेक राजकार्यं को सम्पन्न करता हभ 
भी वहु इस संसाररूपी श्रममे पड्ने से जड़ स्वरूप 
होने से वह जागता ही नहीं है । २३॥ । 
| मै एिर्वयं सम्पन्न हं, मे भोगोंका भोक्ताहं, मै सिद्ध 
हूं बल्वान्‌ हूं, सुखी हूं, इस अनर्थं रूपी महान्‌ रस्सी से 


३१० योगवासिष्ठे 


तत्कस्य वद भतुस्त्वां समीपं वरर्वाणनि ! । 
वात्या वनान्तरं गन्धङेखामिव वनान्नये ॥ २५॥ 
अन्य एव हि संसारः सोऽन्यो ब्रह्याण्डमण्डपः । 
अन्या एव तता वत्वे ! व्यवहारपरस्पराः ॥ २६॥ 
संसारमण्डलानीह्‌ तानि पादवं स्थितान्यपि । 
दूरं योजनकोटीनां कोटयस्तेष्विहाऽन्तरम्‌ ॥ २७ ॥ 
आकाह्ामात्रमेतेषामिदं पश्य॒ वपुः पुनः । 
मे रमन्दरकोटीनां  कोटयस्तेष्ववस्थिताः ॥ २८ ॥ 
परमाणौ परमाणौ सगवर्गां निरगलम्‌ । 
महाचितः स्फुरन्त्यकंश्चीव सरेणवः ॥ २९ ॥ 
महारस्भगुरूण्येवमपि ब्रह्याण्डकानि हि । 
तुल्या धानकामात्रमपि तानि भवन्ति नो ॥ ३० ॥ 


वेष्टित होकर भअस्वतन्हो गया है अर्थात्‌ अज्ञान के 
कारण भोग आदि से न्य अपने शुद्ध स्वरूप को विस्मृत 
होकर प्रपच् रूपी माया मे आबद्ध है ॥ २४॥ 

हे सुन्दरि ! जसे आंधी सुगन्धपरम्परा को एक वन 
से दूखरे वनमेलेजातीहै, वैसेही तुम्हँं उन तीनों में 
किस पति के समीप ठे जाऊं, कहो ? ॥ २५ ॥ 

हे वत्से ! वह अन्यहीसंसारदहै, अन्यही ब्रह्माण्ड 
मण्डप है) वहां अन्य प्रकार का फला हुजा व्यवहार 
है ।। २६॥ 

वे संसारमण्डल इस मण्डपाकाश में अधिष्ठानभूत 
चिद्दुष्टिसे पासमेही स्थित होने परभी सांसारिक 
दृष्टि से उनमें कोटि-कोटि योजन दूरी का व्यवधान 
दे ।। २७ ॥ 


इस संसारमण्डलों का पारमाथिक स्वरूप तो मण्डप 
के मध्यमे स्थित केवल चिदाकाश शरीरदहीरहै, पर 
इन संसारमण्डलोंमे एके नहीं कोटि-कोटि मेर भौर 
मन्दर पवेत स्थित है इसे तुम पुनः-पुनः अनुभव 
करो ।। २८ ॥ 

महाचैतन्य के परमाणु में विभिन्न विविध सृष्टिं 
निर्बाधिरूपसे केसे ही स्फुरित होती हैँ जैसे ञ्जरोखे आदि 
से घर के अन्दर गई हुई सूयं किरणोंमें त्रिसरेणु स्फुरित 
होते है ॥ २९॥ 

इस प्रकार ( पूवेदरित ब्रह्माण्ड के समान ही ) उन 
बरह्माण्डों के बड़े-बड़े द्वीप, समुद्र, भुवन आदि से विराल 
होने पर चिदूदृष्टिरूप तुला से उन्हें देखने पर वे वट. 
बीजों के बराबर भी नहींहोते रहै ३०॥ 


| २७. २५ 


नानारत्नामलोदयोतो वनवदद्धाति खे यथा । 
पृथ्व्यादिभतरहिता जगच्चिद्‌ भाति चिन्तया ॥ ३१ ॥ 
कचति ज्ञप्निरेवेदं जगदित्यादिनाऽऽत्मनि । 
न॒तु पृथ्व्यादि सम्पन्नं सर्गादावेव कच्चन ॥ ३२॥ 


यथा तरङद्धः सरसि भत्वा भत्वा पुनभवेत्‌ । 
विचित्राकारकालाङ्धदेशा ज्ञप्रावलं तथा ॥ ३२ ॥ 


रखीरोवाच 
एवमेतज्जगन्मातमया स्मरतमिहाऽधुना । 
ममेदं राजसं जन्म न तमो न च सात्विकम्‌ ॥ ३४ ॥। 
बरह्मणस्त्ववतीर्णाया अष्टौ जन्मशतानि मे। 
नानायोनीन्यतौतानि पश्यामोवाऽधुना पुनः । २५ ॥\ 


वस्तुतः पृथिवी आदिभेदसे रहित चित्‌ स्वरूप होते 
हए भी भअविद्याजनित दृढ वासनासे जगद्रप वैसे ही 
प्रतीत होती है जैसे आकाशमें भ्रमवश वन के समान 


मौ प्रकारके रलत्नोंका निर्मल प्रकाश प्रतीत होता 
।॥ ३१ ॥। 


चित्‌ ही श्रमवश इस जगत्‌ आदि के रूप में 
भासमान होतादहै। यतः सृष्टिके भादिमेंदही पृथिवी 
भादि कुछ नहीं था, इसक्िए्‌ जगत्‌ होने पर भी उससे 
मात्मामे कभी किसी प्रकारका भी हास, वृद्धि भादि 
विकार नहीं होता है ॥ ३२॥ 

विचित्र भाकार वाके काल, काल के भवयव 
दिन, रात्रि आदि, ब्रह्माण्ड एवं उनके अवयव भूवन 
आदि देश महाचितिमें वैसेही पुनः पुनः होते दै जैसे 
सरोवरमें तरद्ध होकर पुनः पुनः प्रतीत होता हे । ३३॥ 
द लीलाने कहा :--हे जगन्‌ मातः ! जैसा भाप कहती 
' ह्‌ बात ठीक वैसीहै। मृन्चे इस समयस्मारणभा 
रहादहै कि यहां पर यह मेरा जन्म राजस, तामस 
या सात्त्विक नहीं है भाप जेसा कहती ह; वे सभी बातें 
ठकही है, अर्थात्‌ इस जन्ममे दुःख मौर परिताप की 
प्रचुरताहे ओर रजोगुण प्रचुर लोग मध्य लोक में रहते 
टं सी स्मृति भी है, इससे निश्चय है कि मेरा यह जन्म 
राजस हे । ३४॥ 

इस कत्प के जारम्भ मे अन्तःकरणरूप उपाधि से 
मवच्छिन्न रूपमे उत्पन्न होकर अवतीणं होने पर आज 
तक मेरे विभिन्न योनियों म ८०० सौ जन्म बीत चुके 
हे, उन्हें मै आज पूनः साक्षात्‌ रूपमे देख-सी रही हूं 
उनका स्पष्टरूप से स्मरण कर रही ट ।। ३५. ॥ 
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संसारमण्डले देवि ! करस्मिश्िदभवं पुरा । 
लोकान्तरन्नथ्रमरी विद्याधरवराद्धना ॥ २३६ ॥ 


र्वासनाकरुषिता ततोहं मानुषौ स्थिता । 
तंस्ारमण्डलेऽन्यस्मिन्‌ पत्चगेश्वरकामिनी ॥ ३७ ॥ 


कदम्बकुन्दजम्बौरकरञ्ञवनवासिनौ 


पन्नाम्बरधरा श्यामा शबयेहमथाऽभवम्‌ ॥ २८ ॥ 
वनवासनया मुग्धा संपन्नाऽहमथोद्धता ! 
गुटुच्छनयना पत्रहस्ता वनविखासिनौ ॥ ३९ ॥ 
पुष्याश्रमल्ता साऽहं मुनिसङ्धपवित्रिता । 
वनाग्निदश्धा तस्यैव कन्याऽभ्‌वं महामुनेः ॥ ४० ॥ 
अख्रीत्वफरदातृणां कमणां परिणामतः । 
राजाऽहमभवं श्रीमान्‌ सुराष्ट्रेषु समाः शतम्‌ ॥ * १॥ 
ताडीनां तककच्छेषु राजदष्ृतदोषतः । 


नकुली नववर्षागि कुष्नष्टाद्धिकाऽभवम्‌ ॥ ४२ 


हे देवि ! पहके किसी दूसरे संसारमण्डर मे विद्या- 
धररलोक रूप कमल की भेवरी मै विद्याधरसाज की पत्नी 
हुई ।॥ ३९ ॥ 

अनन्तर मै दुर्वासना से कलृषित हृदयवाली 
मनुष्य हई, इसके ब।द दूसरे संसारमण्डल मे मै पन्चगराज 
की कामिनी हुई । ३७ ॥ 

इसके बाद से कदम्ब, कन्द, जामुन भौर करञ्जो 
के वन मे रहने वाली, वृक्षो के पत्तों के वस्त्र पहननेवाली 
काटी भिल्लिन हई ॥ २८ ॥ 

अनन्तर वन की वासना से मूढ, दुष्कर्म के संचय 
ते उद्धत र्म एलो के गुच्छेरूप नेत्रवाली, पल्लव स्वरूप 
हाथवारी, वन मे विलास करने वाली पुण्य आन्नम की 
गुलुच्छलता हर, इसके बाद मूनियों के संसगं से पवित्र 
होक्ररमै वनाग्नि से जकर उसी महामुनि की कन्या 
हो गई ॥ ३९, ४० ॥ 

पुरुषत्वरूप फल को देने बाले कमं का समबा 
करने से जन्मों मे सच्चित्‌ कर्मो के फलस्वरूप मै सौराष्ट्र 
देश में पूरे सौ वर्पो तक श्रीमान्‌ राजा हई ॥ ४१ ॥ 

इसके बाद राजा क्रे परद्रव्यहुरण भादि दुष्कर्मा से 
तालीवक्ष के तठ स्थित किसी जलाशय प्रदेश मे नौ वषं 
तक कुष्ठ ओर विकलां नकुली ६६ ॥ 110 

हे देवि † अनन्तः मैने अठ वष ५ सुराष्ट्र देश म दुष्ट 

वा भतानी वालो क ~~ ग्वालों की ब्ालगोपालों की क्रीड़ा के साथ 


गण 
[स्तरम्‌ । 


१, (सरसी इति १९ 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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वर्बाण्यष्टौ सुरादरेषु देवौ गोत्वं कृतं मया । 
मोहाद्‌ दुजेनदुष्टाज्ञबालगोपाललीख्या ॥ ४३ ॥' 
विहङ्धचा वैरविन्यस्ता वागुरा विपिनावनोौ । 
वरेन महता च्छिन्न अधमा वासना इव ॥ ४४ ॥ 
कणिकाक्रोडज्ञय्यासु विश्रान्तमल्िना सह । 
प्यकुड्मरकोरेषु भुक्तकिञ्जल्कया रहः ॥ ४५ ॥। 
श्रान्तमुतङ्धभ्य्धासु हरिण्या हारिनेत्रया । 
वनस्थलीषु रम्यासु किराताहतममंया ॥ ४६ ॥। 
षटं॑नष्टासु  दिक्ष्वन्धिकः्लोरर्ह्यमानया । 
मल्स्याम्बुकच्छपाच्छोडे मोघमाननताडनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
पीतं चर्मण्वतौतोरे गायन्त्या मधुरस्वरम्‌ । 
पुटिन्या सुरतान्तेषु नालिकेररसासवम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सारसी'सरसालिन्या सौत्कारमधुरस्वरम्‌ । 
सारसः सुरते स्वैरं सामन्तश्चार रञ्जितः ॥ ४९ ॥ 
ग योनि में जन्म केकर व्यतीत किये ॥ ४३॥ 

पक्षियोनि को प्राप्त करमेरे द्वारा भकारणवैरसेही 
व्याधो द्वासा बिहाये गये दुष्ट दवैतवासनाओं के समान 
जालो को बड़े वलेश से छिन्न-भिन्न किया ।। ४४ ॥ 

मैने कमल की कलियोंके मध्यमे भरपेट केसर 
खाकर कमल के छातोंके मध्यरूप शय्यामे ्रमरी 
होकर भ्रमर के साथ एकान्त मे विश्राम किया ॥ ४५ ॥ 

हरिणीयोनि मे मैने किरातो हारा मर्माहत होकर 
मनोहर नेत्रवाी हरिणी के रूप में ऊचे-उज्चे शिखरो से 
युक्त रमणीय वनस्थल्यों मे भ्रमण किया ४६॥ 

तदुपरान्त म मत्सी हुई । मत्स्ययोनि में उत्पन्न 
होकर समुद्र के बड़े-बड़े कल्लोल द्वारा बहती हई मेँ 
दिगृभ्रम हौनेपर मदओं के फन्दे मे आईं ओर मच्ओं 
द्वारा लाटी आदि से अपने मृंहपर किये गये प्रहारो को 
बड़ी-बड़ी हरो भौर कचं की पीठ की हड़ीपर गिरने 
से व्यथं होते देखा ॥ ४७ ॥ 

पुलिन्दी योनि मेँ चमेण्वती नदौ के किनारे मधुर 
स्वरमे गान करती हुई सुरत के पश्चातु नारियलोंके 
रस का आसव पीती थी ॥ ४८ ॥ 


सारस की योनिमें कमलिनी मे प्रेमयुक्त भ्रमरीकी 
सभान निश्चल रहती हृई सुरतकाल के सीत्कार से मधुर- 
ध्वनि करती हुई यथेच्छ सुरतो से सारसराज अपने पति 
सारस को खूब प्रसन्न किया ॥ ४९ ॥ 


। 


नी 


; ३१२ 


तारीतमालकुञ्ञ घु तरलानननेत्रया । 
क्षीबप्रक्षणविक्षोभेः कतं कान्तावलोकनम्‌ \\ ५० ॥ 
कनकस्यन्दसन्दोहसुन्दरेरङ्धपञ्जरः । 
स्वर्गऽप्सरोम्बुजिन्याऽऽश्ु तोषिताः सुरषटपडाः \ ५१॥ 
मणिकाच्चनमाणिक्यमुक्तानिकरभ्‌ तले 
कत्पद्रुमवने मेरौ यूना सह्‌ रतं कृतम्‌ ॥ ५२॥ 
कत्लोरखाकुरुकच्छासु कसदृगच्छरुतासु च । 
वेलावनगुहास्वन्धेश्चिरं कूमतया स्थितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
तरत्तारतरङद्धषयु दोलनं सरसालिनाम्‌ । 
चरच्छदपट लु राजटस्यं मया कृतम्‌ ॥ ५४॥ 
शार्मल्(दरखोरनामान्दोखनदरिद्रताम्‌ 


योगवासिष्डे 
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मशचकस्य मयाऽऽलोक्य दीनं मज्ञकया स्थितम्‌ ॥\ ५५ ॥ 
तरत्तारतरङ्कायु चच्चद्रीच्यग्रचुम्बनेः । 

भरन्तं शंलल्रवन्तीबु जलवज्जुरलौलया ।॥ ५६ \ 
गन्धमादनमन्दारमन्दिरे मदनातुराः । 
पतिताः पादयोः पूर्व॒ विद्याधरकुमारकाः ॥ ५७ ॥ 
कोणकपुरपुरेषु तल्पेषु व्यसनातुरा । 

चिरं विदुलिताऽस्मीन्दुबिस्बेष्विव शरिप्रभा ।॥ ५८ ॥ 
योनिष्वनेकविधडःवश्चतान्वितासु 


श्रान्तं मयोन्नमनसन्नमनाकुराङग्या । 
संसारद।घसरितश्चल्या लटूर्या 


दुर्वारवातहरिगीसरणक्रमेण ॥। ५९ ॥ 


इत्यारषं श्रावािष्ठमहारामायणे वात्माक्राये उत्पत्तिप्रकरणे लौलाजन्मान्तरव्णनं नाम सप्तविश्षः सर्गः ॥ २७ ॥ 


ननंन्तेर्‌ चचलवद्न अर चचङनयनावाला मैने 
ताली गौर तमालो कं निकुञ्जों मे मदयुक्त कटाक्ष दशन 
से उत्पन्न कामोदहीपन से पाति का अवलाकन किया ॥५०।। 
अप्सरा यानि-ग्रहण कर स्वगेमे भी अप्स॒रारूपी 
कमलिनी न च्रमरलर्पा देवतामाको स्वरणं के रसुके 
सधात के समान मनाहूर अद्धरूपां पिजरो से भालिद्धन, 
अघधरपान जादि के दवारा अतिशय सन्तुष्ट किया ॥ ५१ ॥ 
अस्सरा कं जन्म म हा माण, सुवण, माणक, 
मातियो स जड़ो भूमिवाल कल्प-वृक्षोकं वनोंसे पूणे 
मरूपवेत म धुवको क साथ रमण किया ॥ ५२॥ 
समुद्र का बड़ो-बड़ा तरद्घो से आकुल, जलप्राय 
प्रदेशो स समन्वत एूला कं गुच्छा स शाभत ङतामोंसे 
वष्टित समूद्रके तटवर्ती वनाकौ गूफाभोम चिरकाल 
तक मै कच्छपार्प सं रहौ ॥ ५३॥ 
चल लर्हारयो स पररपूणे सरोवरोंमे मैने अपने 
चचल वस्त्रकं समान शुभ्र पक्षो कौ पङ्क्तियोपर्‌ कमल 
के भ्रमसे बेठे हुए धरमराक ज्लूलन के साधन राजहूंसीत्व 
का अनुभव किया माशय यह॒ह्‌किमै राजहसी बनी मेरे 
वस्त्र कं समान शुश्र चचल परोपर कमल कंश्रमसे बैरे 
हुए भेवरो ने स्रूका बेला ॥ ५४ ॥ 
सूल रहे एक संमर के पत्तेमे चश्च ए अनेक 
मच्छरोमेसे एक मच्छर वहांसे गिर्‌ गया, फिर वहां 
न बैठ सकने कारण वह्‌ बेचाराल्ूला वेलनेस व ज्ित 
रहा, उसको वह्‌ दयनीय अवस्था देलकर मने ह्‌ दिया 
था भौर उस मच्छर कौ दयनोयदशा के संस्कार से 
इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मोकीय श्वीवासिष्डम 
नामक कुसुमलता कासु 


मरन पर मच्छर बनकर दीनहीन दशामें मुज्ञ रहना 
पड़ा, जिस भावका स्मरण करते हए प्राणी प्राणका 
त्याग करता है, उसको वासना से वासित होकर वह्‌ 
उसी भावक प्राप्त होतादहै, एेसा गीतामे भगवानु 
ने कहाहे-यं यं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते 
कञेवरम्‌ ॥ ५५ ॥। 

मने जल्वेतस्‌ कौ लीला से यानी जल्वेतप्‌ की 
योनी में बड़ी-बड़ी लह्रियों से व्याप्त पवंतीय नदियों मे 
चपल तरद्धों के अग्रभाग के चुम्बन द्वारा भ्रमण 
किया ॥ ५६ ॥ 

मने गन्धमादन पवेत पर रहने बाले मन्दरावृक्षो के 
डज्जम कामपीड़ति विद्याधर के कूमारों को भपने 
चरणों पर गिराया था, कामपीडित विद्याधर कुमारोने 
मेरा अनेक प्रकारसे भनूनय-विनय किया था ॥ ५७ ॥ 

वसे ही विद्याधर कुमारो के वियोग जनित दुःख से 
पौड्ति होकरमें कपूर कं चरणं से भरपूर शय्याभोमं 
चिरकाल तक वसेह लेटी रही जैस चांदनी चन्द्रविम्ब में 
लोट-पोट करती है ॥ ५८ ॥ 

तराजूके पलेके समान ऊपर उठने भौर ( नने 
गिरने ) स न्याकुलचित्त एवं ससार रूपी विशाल नदा 
कौ च्च तरङ्ग स्वरूप मने वातहूरिणी के (वातप्रमी 
तामक एकं प्रकार को हरिणी जाति के) दुवारगमनक्रन 
प ( एसी प्रसिद्धि है कि वातप्रमी मृग स्वभावतः वागु 
क गतिके अनुसार सम-विषम प्रदेशो में दौड़ता ह, 
उसे कोई रोक नहीं सकता । ) विविध संकड़ां दुला 
समन्वित अनेक यानियो में भ्रमण किया है ॥ ५९ ॥ 


हारामायण मं उत्पत्तिप्रकरण में लीलाजन्मान्तरवणन 
ताईसवां सग समाप्त ॥ २७ ॥ 
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श्रीराम उवाच 
वज्राङ्कसाराद्‌ ज्नाह्याण्डवु उचान्निबिडमण्डलात्‌ । 
कोटियोजनसंयष्टातु कथं ते निर्गते बले॥ १॥ 

श्रीवसिष्ठ उवाच 
क्व ब्राह्याण्डं क्व तटभित्तिः क्वाजत्राऽसौ वच्रसारता । 
क्रिखाऽवश्यं स्थिते देव्यावन्तःपुरवराम्बरे ॥ २ ॥ 
तस्मिन्नेव भिरिग्रामे तस्मिन्नेवाभयाम्बरे । 
ब्राह्मणः स वसिष्ठाख्य आस्वादयति रजताम्‌ ॥ २ ॥ 
तमेव मण्डापाकाञ्ञकोणकं शुन्यमात्रकम्‌ । 
चतुःसमुद्रपयन्तं भूतलं सोऽनुभूतवान्‌ ॥ ४ ॥ 
आकार्ात्मनि भुपीटं रता्मिस्तद्राजपत्तनम्‌ । 
राजसद्याऽनुभवति स च सा चाऽप्यरन्धता ॥ ^ ।' 
लीलाभिधाना सा जाता तया च ज्ञाप्िराचता । 


२८ 


1 :--वज्र के समान दृढ 
नेक करोड़ योजन अच्छी तरह संपुष्ट मध्यभाग वाले 
भत्यन्त सघन ब्रह्याण्ड की दीवारसेवे भवबकाएुं कंसे 
निकलीं । भाराय यह है कि यह संसार सङ्कल्पात्मकं होने 
प्रभी स्वप्न दीवार भरी तो स्वप्न काल तक प्रतिरोधक 
होती है, भतः संसार की वासना जब तक सन के द्वारा 
निवृत्त नहीं होती है तब तक इससे मुक्ति भसम्भव 


है ॥ १॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहं 


श्रीरामचन्द्रजी ने कट्‌ 


1 :- कहां ब्रह्माण्ड है, कहां 
उसकी दीवार दै ओर कह उसमे वज के समान कठोरता 
है? राजमहिषी लीला ओर सरस्वती देवी दनां ही 
वस्तुतः उसी अन्तःपुर के शुद्ध भक मे स्थित 
थीं। २॥ 

उसी पव॑तग्राममें उ 
ब्राह्मण विदूरथ होकर राज्य के एेर्वयं क 
है ॥ ३॥ 

केवल दून्यस्व 
राजा प्श्यके स्प मे चारस 


मसा ॥ ४॥ ॥ | 
# वह्‌ वसिष्ठ भोर व अरुन्धती दोना उत्त ‰ क 
मेः ज- 
मण्डपाकाक्ञ मे चार सागर पर्यन्त पृथिवी, र ५ 
्ानीरूप नगर भौर राजकघ्षानी मेँ राजव्र्ाद नु 
करते ह ॥ ५॥ 
६० 


सी गहुकाश मे वह्‌ वसिष्ठनामक 
7 भोग करता 


हप मण्डपाकाश के कोने को उसने 
मद्रोसे परिवेष्टित भूतल 


्ञप्त्या सह समुल्लङ्घ्य वमाश्चयेमनोहरम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रादेशमान्े नभसि सा तत्रैव गृहीदरे । 
ब्रह्याण्डान्तरमासाद्य गिरिग्रामकमन्दिरे ॥ ७ ॥ 
ब्रह्याण्डात्‌ परिनिगेत्य स्वगृहे स्थितिमाययो । 
स्वप्नात्‌ स्वप्नान्तरं प्राप्य यथा तत्पगतः पुमान्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रतिभामान्नमेवेतत्‌ सवंमाका्ामात्रकम्‌ 
न ब्रह्याण्डं न संसारो न कुडयादि न दूरता ॥ ९ ॥ 
स्वचित्तमेव कचति तयोस्तादङ्मनोहरम्‌ । 
वासनामात्रसोल्लेखं क्व ब्रह्माण्डं क्व संयतिः ॥ १० ॥ 
निरावरणमेवेदं ज्ञप्ट्याकाशमनन्तकम्‌ । 
किञ्चित्‌ स्वचित्तनोध्रातं स्पन्दयुक्त्येव सारतः ॥ ११॥ 
चिदाकाशमजं शान्तं सवेत्रेव हि सवेदा । 
चित्तवाज्ञगदिवाऽऽभाति स्वयमेवाऽऽत्मनाऽऽत्सनि ॥१२। 


वह॒ अरुन्धती ही रीका नाम कौ राजमहिषी हई 
उसने सरस्वतीदेवीकी उपासना को। वहु सरस्वती 
देवी के साथ अदूभूत रमणीय भाक को धि कर 
गृहोदरवतीं विलस्तभर आकाश में दूसरे ब्रह्माण्ड में 
गई ।। ६-७ ॥ 

ब्रह्याण्ड से उसमे अकार गिरिग्राममन्दिररूप अपने 
घरमे आई । राय्यामे सोया हुभा पुरुष जिस प्रकार 
एक स्वप्न को देखता है ॥ ८ ॥ 

भआकाशस्वरूप यह्‌ सब ्रान्तिमातरही दहै, न ब्रह्याण्ड 
है, न संसार है, न दीवार भादि है भौर न दूरी 
हे ॥ ९ ॥ 

कहा बह्याण्ड है ओर कहां ससार है ? उनका अपना 
चित्त ही केवल वासनामात्रसे उन विविधं पदार्थोँके 
व्यवहार का स्वरूप धारणकर वेसा प्रसिद्ध होता 
हे ॥ १० ॥ 

निरावरण भौर निस्सीम इस चिदाकाश की ही 
उन्होने अपने चित्त से ब्रह्याण्डरूप को कल्पना की। 
उन्होने चिदाकाशको ही अपने चित्तसे ब्रह्याण्डलूप से 
वैसे ही कत्पनाको जसे आका दही स्पन्द के सम्बन्ध 
से वायुरूप से केत्पित होता है ॥ ११॥ 

अनादि अविनाशी चिदाकाश ही व्याप्त है। सद। 
सवत्र वह्‌ स्वय चित्‌ स्वरूप होने से अपने मे अपने से ही 
जगव्‌-सा प्रतीत होता है ॥ १२॥ 


३४ योगवासिष्ठे 


येन बुद्धं तु तस्येतदाकादादपि शन्यकम्‌ । 

न बुद्धं येन॒ तस्येतदच्रसाराचरोपमम्‌ ॥ १३ ॥। 
गृह एव यथा स्वप्ने नगरं भाति भासुरम्‌ 
तथैतदसदेवाऽन्तश्चिद्धातौ भाति भास्वरम्‌ \ १४॥ 
थथा मरौ जलं बुद्धं कटकत्वं च हेमनि । 

असत्‌ सदिव भातीदं तथा दृश्यत्वमात्मनि ।॥ १५.॥। 
एवमाकथयन्त्यौ ते कलने ऊल्ताङ़ृतौ । 
गहात्‌ निर्ययतुर्बाह्यं चास्चङ्छृमणक्रमैः \\ १६ ॥ 
अद्श्ये ग्रामलोक्ेन प्रे्षमाणे पुरो गिरिम्‌ 
चुम्बिताकाशकुहरं संसपष्टादित्यमण्डलम्‌ ।॥ १७ ॥ 
नानावर्णाविलोत्फुटविचित्रवननिर्मख्म्‌ । 
नानानिन्नरनिर्टादक्‌जहनविहद्धमम्‌ ॥ १८ ॥ 
विचित्रमञ्जरीपुज्ञपिज्ञरम्बुदमण्डलम्‌ । 


जिसने उसका ज्ञान प्राप्त कर ल्या है उसकी 
दृष्टि मे यह्‌ जगत्‌ आकाशसे भी शून्य है भौर जिसने 
नहीं जाना ह उसकी दृष्टि में यह्‌ जगत्‌ वज्र के समान 
कठोर पवेत के समान है ।। १३॥ | 

वेसे ही भसद्‌ यह्‌ जगत्‌ चिदाकाश में वैसे ही प्रतीत 
होता है जंसे स्वप्न मे, घरमेंही देदीप्यमान नगर 
प्रतीत होता है॥ १४॥ 

वसे ही भसत्‌ यह्‌ दुय प्रप आत्मा में उसी प्रकार 
सत्‌-सा प्रतीत होता है जैसे मरभरमि मे असत्‌ जल की 
प्रतीति होतीहै, जैसे सुवणं मे अविद्यमान कटकत्व की 
प्रतीति होती है ॥ १५ ॥ 


वे दोनों सुन्दर ललनां इस प्रकार कहती हुई सृन्दर 
गति से घर के बाहर निकल गर्ह्‌ ।॥ १६॥ 


भ ५ 


उन्हे ग्रामवासी नहीं देख पातेये भौरवे सामने 
के गगनचुम्बी सू्मण्डल को स्पशं कर रहै पर्वत को 
देख रही थीं ॥ १७ ॥ 

अनेक ज्ञरनां को ध्वनि से पूणं कलरव ध्वनि वाक्ते 
वन पक्षिया से समन्वित भौर अनेक रंगोंके विकसित 
पुष्पों वाके विचित्र वनों से निमे था ॥ १८॥ 

रंग-बिरग के सम्पूणं फूले हुए विचित्र वनोंसे 
निमंल था तथा उसमे अनेक ज्ञरनों का कलकल निनाद 
हो रहा था भौर वनविहद्धम चहचहा रहैये। उसमें 
ऊचे-ञचे वृक्षांको मञ्जरियों के पृञ्जों से पिञ्जर 
अर्थात्‌ ललाईया भरुरापन व्यि हृए पीकेपन से युक्त 
रंग-विरेग के मेघमण्डल युक्त था, उसमें गुलृच्छलताओं 


[ २८. १३ 


स्वश्रमच्छगुरुच्छाव्रविश्रान्तखगसारसम्‌ ॥ १९ ॥ 
सारवञ्जुखविस्तारगुपाखिलसरित्तरम्‌ 
असमाप्तशिलाश्वशभ्रलतावत्तनमारुतम्‌ ।॥ २० ॥ 
पुष्पाग्रपिहिताकाल्कोशक्‌ उचकवारिदम्‌ । 
पतहीघंसरित्त्लोतःस्फुरन्मुक्ताकलापकम्‌  ॥ २१॥ 
चलद्वृक्षवनन्युहुवातवेत्लिसरित्तम्‌ । 
नानावनाकुलोपान्तच्छायासततशीतलम्‌  ॥ २२ ॥ 
अथ ते ललने तत्र तदा ददृशतुः स्वयम्‌ । 
तं गिरिग्रामकं व्योम्नः स्व्गखण्डमिव च्युतम्‌ 11 २३॥। 
रटत्प्रणालीपटलं पूणपुष्करिणीगणम्‌ । 
दिजः कुचकुचेः कूजत्स्वलोलाभ्वभ्चकच्छकम्‌ ॥ २४ ॥ 
गच्छदुगोवृन्दहुद्ारकरालालिलकुञ्ञकम्‌ 
कुज्ञगुल्मकखण्डाडचं सच्छायाघनशाद्रलम्‌ ॥ २५ ॥ 
दुषप्रवेश्ाकं किरणं दुषन्नीहारधूसरम्‌ । 
उदश्रमज्जरीपुञ्ञजटारुम्बिश्ञिवान्तरम्‌ ॥ २६॥ 
को डउाव्यो मे पक्षी ओर सार बेरा छे रह 
थे ॥ १९ ॥ 

बड़ मजबूत जच्वेंतसों की साड्यों से नदियों के तट 
सुरक्षित थे, चटानों के गड्ढे में पैदा हुई लताभों को, 
जिन्होने अच्छी तरह वृक्षों का भवलम्बन नहीं किया था, 
वायु सूब हिला रहा था, नचा रहा था।२०॥ 

शिखर के वृक्षों ने, जिनकी आगे-आगे की टहनियां 
फूलों से व्याप्त थीं, आकाश की दीवार के सदुश बादलों 


को दक रक्वाथा। बह रही विशाल नदीका सोत ही 
उसकी मृक्तामाला था ॥ २१॥ 


उस पवेत के नदीतट हिल रहै वृक्षों के वृन्दों से युक्त 
वन-समूह से परिव्याप्तथे, वे सदा वायुस्ते वेष्टित रहते 
ये, उसका प्रान्तभाग विविध वनोंसे व्याप्त था, भतः 
छाया से सदा ण्डक रहती थी ॥ २२॥ ४ 
अनन्तर उन दोनों ल्लनाओं ने उस समय वहीं स्वयं 
भाकाशते गिरेस्वगेके एकभागके समान रमणीय 
पवेतग्राम को देखा ॥ २३ ॥ | 
व्हा रहटों के चलने का शाब्द हो रहाथा भौर 
कमलो से युक्त अनेक पोखरे बते थे, पक्षियों के कलरव से 
चारा नगर गुलजार था ओौर उसमे क्रीडाके लिए नने 
हए उत्तम निम्नस्थान मौर जलप्रदेश ये ॥ २४ ॥ 
गोचरभूमि मे चल रहीं गौभोः के राभने से 
सम्पूणं निकुञ्ज शब्दायमानं थे, भौर कुञ्जो क्ञाड्यो 





२८. ३८ | 


शिलाकुहरवाःस्फाल परोच्चलन्मुक्तनिक्षेरः । 


स्मारिताचलनिर्धृतक्षीरोदकजटधियम्‌  ॥ २७ ॥ 
फलमाल्यमहाभारभाषुरेरजिरदूमेः 
आनीय पुष्पसम्भारं तिष्ठद्भिरिव सङ कुम्‌ ।॥ २८ 


तर्तरद्धक्षाङ्धारकारिमारतकम्पितः । 
कौर्णपुष्पसमावृष्टं दरुमेरपि रसाकुलैः ॥ २९॥ 
अलङ्धितिशिलाकूटस्वदब्िनदुटड्कृतः 
किच्धितकृतरवं गुररः शङ्कितः सेः ॥ ३० ॥ 
उत्फाललहरोश्रान्तसीकरास्वादनाकुलं £ । 
नदयामुड्पराव्तवृत्तिभिविहगद तम्‌ ॥ ३१॥ 
उत्तालताल विश्रान्तकाकालोकनक्षङ्कितिः । 
बाः प्रमोपितामिक्षाण्डं जौरणस्वमुक्तकेः ॥ २२ ॥ 


छायादार सघन हरीघास् के मैदानो से समन्वित 


धा | २५ ॥ 

वहाँ सूयं की किरणें कठिनाई से प्रवेश करती थी, 
वहु शिलाभो तथा नीहार से भस्मलिप्त के समान धूसर 
था । उसकी ऊंची-ऊची मञ्जरियोः से जटा के समान 
=म्बायमान कतिपय शिखाएं थीं ।॥ २६॥ 
| चटाने जल के टकराने से मोती के सदृश बिन्दु 
उचछल रहे थे अतः क्षरने उसमे मन्दराचल से मथे जाते 
हुए क्षीरसागर कके जल की शोभाका स्मरण कराते 
धे २७॥ | | 
` कलं भौर एलो से परिव्याप्तं हीने से अतिश्ञय 
मनोहर लगने वाले आंगन के वृक्षो से वह व्याप्त था । 
वै वक्ष एेसे प्रतीत होते थे मानों पुष्पराशि को लाकर 


ख्डेहो रहै हो ॥ २८ ॥ 
` उसमे चच्चर तरङ्गा 
द्वारा हिकाय गये, मकरन्द से 


थे ॥ २९ ॥ | 
णोः से गिर र्हीं जलकणोः को 
नुष के शब्द के समान 


` बराबर पाष 

टङ्कार ध्वनिसे गुलेल मौर ध 

^ के योग्यन होने पर भी भयभीत 
रव कर रहे थे ॥ ३० ॥ 


को मुखरित करने वाले पवनो 
व्याप्त वृक्ष फूल बरसाते 


होने के कारण, भय 
छिपे हृए पक्षिगण उसमें कुछ कल 


नदी के उत्तुङ्ग लहरो मे बः ६९, तरङ्ध के जल 

बिन्दुमो के भास्वादन से कान्तचित्त नक्षतरो के परिवतन 
सो रित था ॥ ३१ ॥ 

वाले हंसो से वहं १/२ (द 


अनि क तालवृक्षो' पर बठ हए कीमौ 


१, रवाः स्फार हति पाठान्तरम्‌ । ` 


# 


उत्पत्तिप्रकरणे 


३१५ 
१ ष्पशेखरसंभारवसनग्रामनालकम्‌ । 
खज्‌रनिम्बजस्बीरगहनोपान्तशीतलम्‌ ॥ ३३ ॥ 


क्षोमाग्रहुस्तास्वरया मञ्जरीपुणकणया । 
धुत्क्षीणया कान्तरथ्यं ग्रामकौटककान्तया ॥ ३४ ॥ 
सरित्तरङ्घसद्खदुसं रावाश्नुतसंकथम्‌ 


कमंजाउयघनत्रासवाचज्छितकान्तसं स्थितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
दधिलिपरास्यहस्तासिः स्निग्वपष्पलताधरैः । : 
नग्रेगोमयपङ्ाङ््‌बलिराकुलचत्वरम्‌ ।। ३६ ॥ 
तीरशाद्रलवतलीनां _ दोलां _ दोलनकारिभिः । 
तरङ्र्बाह्यमानस्य लेखिकाङ्कितसेकतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
दधिक्षीरघनामोदमत्तमन्थरमक्षिकस्‌  । 
कामभुक्तार्थतोद्राप्पजजं राबलबालकम्‌ ।॥ ३८ ॥ 


ये हमारे कलेवे को खान जायं, इस प्रकार शङ्कित हुए 
बालको के दारा प्रात.काल का खाना पच जाने के बाद 
हम इसे खायेगे इस बुद्धि से उसमे आमिक्षा चिपाया 
गया था ॥ ३२॥ 

उस नगरम बालको ने फूलो के मुकुट आदि सिर के 
आभरूषण ओर वस्त्र पहने हुए थे, उस नगर के आस-पास 
खजुर, नीब, जम्बीर के निबिड वनथे, वह सदा शीतल 
रहता था ॥ ३३ ॥ 

उसमे दरिद्र, नीच भौर आलसी लोगों की स्त्रियां 
मलस की शाखाओको ही, सुलभ होने के कारण, वस्त 
रूप मे पहननेवाली, बौरोका कणेफूर पहनी हई एवं 
भख भौर प्यास से कृश होकर गलियो 
थी | ३४ ॥ 1 ५ 

नदियो की हुरो के आपसमें टकराने की ध्वनिसे 
रोगो का आलाप सुनाई नहीं पडताथा, शिल्प आदि 
कायं करने को दक्षतान होने के कारण भयभीत मूखं 
ओर आलसी लोग एकान्त मे बेठना चाहते थे ।॥ ३५ ॥ 

दहीसे मूंह, हाथ ओौरक्न्धों को पोते हए, कोमल- 
कोमल छोटी लताओोंको ल्थि हए, गोबर गौर कौचड 
मे सने हए बालकों से युक्त नगर के चौतरे भरे 
थे ॥ ३६ ॥ 

नदीके तटवर्तीं सिवारकी लताओं को जलल के 
समान । हिलनेवाले तरङ्गं से बहाये जाते हृए जल की 
रेखाअ त बालूमय तटभुमि भअद्किति थी ॥ ३७ ॥ 

उसमें दही भौर दूध की सघन सुगन्ध से उन्मत्त 





६१९६ योगवासिष्ठे 


गोमयासिक्तवलयकरनारीकृतक्रधम्‌ 
धस्मिल्लवलनान्यग्रतरस्तच्नीविहसज्जनम्‌  ॥ ३९ ॥। 
दान्तयुष्पच्छदोत्सन्नपतत्ककुदवायसम्‌ 


गृहरथ्यागणद्वारकोणक्र र कु रण्टकम्‌ ॥ ४० 1 
गहपाश्वस्थितश्चच्रकुञ्ञः कुसुमितप्रभः । 

प्रत्यहं प्रातरागुल्फमाकोर्णकुयुमाजिरम्‌ ॥ ४१ \\ 
चरच्चमरसारङ्धजालजङ्धलखण्डकम्‌ । 
गुञ्जानिकञ्जसंजातहाष्पसुपतमगाभकम्‌ ।\ ४२॥ 
एकान्तसुप्रवत्सेककरणेस्पन्दास्तमक्षिकम्‌  । 
गोपोच्छिष्टीकृतदधिस्वसूकिकिस्पन्दिमक्षिकम्‌ ॥ ४२३॥। 
समस्तसद्यसंक्नोणमक्षिकालिप्तमाक्लिकम्‌ 
कुत्लाशोकदरमोद्यानङ़ृतलाक्लिकमन्दिरम्‌  ॥ ४४ ॥ 


मक्खियां मन्थरगति थीं भौर अपनी अभिलषित वस्तुओ 
कोखानेके ल्एिरोरहै विचारे पराधीन बालको का 
मुंह आसुओ की धाराभो से पर्याकुलिति हो रहा 
था! ३८ ॥ 

दासियो के हाथके कङ्कण गोवरसे सनेहृए थे, 
उनपर गुस्सा होकर खुले हुए केशो को बाधने मे त्रस्त 
स्त्रियो को देखकर लोग उनकी हसी कर रहे थे ॥ ३९॥ 

उसमें पहाड़ी कौए शान्त मूनियो द्वारा डंडे भौर 
टेले आदिसे उड़ने कहीं उन्हचोटन लग जाय इस 
कारण फलो या पत्तों वारा उड़ाये जानेपर भी पूजा के 
अक्षत ानेके लिए पुनः पुनः उड़ रहेये। घसो ओर 
गलियों के दरवाजो' पर उसमे कटिन पीली कलया के 
पेड बखेरे थे ॥ ४० ॥ 

घरके समीपके प्रफुतिलित ओर रोभायमान गर्तो 
को कुञ्जो से, प्रतिदिन प्रातःकाल अओआँगनो के ऊपरके 
भागतक फूल बरसाये गये थे ॥ ४१॥ 


उसके जंगल घास चर रहै भांति-्भाति के मृग भौर 
पक्षियो से पणं थे, गुञ्जाफल के निकरुञ्जो' मे जमे हूए 
घास के हरे-हरे तिनको मे मृगो के बच्चे सोये 
थे ।।४२॥ 

एकान्त स्थान मे सोये हुए बच्डेके एक कान के 
कम्पन से मक्खियां उड रही थीं, गोपो" के उच्छिष्ट अर्थात्‌ 


छोड हए दही में भौर मूंह के आसपास मक्लियां भन- 
भना रही थीं ।॥ ४३॥ 


उसर्गावके सम्पूरणं घरो मे मधुमक्िलियोःके द्वारा 
लाया गया मधु संचित क्रिया ग्याथा, भौर पुष्पित 
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सीकरासारमरता नित्याद्रेविकचदूुमम्‌ । 


कदम्बमुकलप्रोतसमस्तच्छादनतृणम्‌ ॥॥ ४५ 1 
प्रतिकृत्तल ताफुल्लकेतकोत्करपाण्डुरम्‌ 
वहत्प्रणाल्पटलोरणद्गुरपुरारवम्‌ ॥ ४६ ॥ 
वातायनगरहानित्यत्सोधविश्ान्तवारिदम्‌ । 
पुणुष्पकरिणीपङक्तिपुणराजयपृथुत्तरम्‌ ।॥ ४७ ॥ 
नीरन््रविटपिच्छायाशौतलामलशाद्रलम्‌ । 
सवेशष्पाग्रवाविन्दुप्रतिबिम्बततारकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अनारतपतत्फुःलहिमवषसिताल्यम्‌ । 
विचित्रमञ्ञरीपुष्पपत्रसत्फरपादपम्‌ ॥॥ ४९ ॥ 
गृहकक्षान्तरालीनमेघसुप्रचिरण्टिकम्‌ । 
सौधस्थमेघविद्युद्धिरनादेयप्रदोपकम्‌ ॥ ५० ॥ 


अशोकके वनो मे लाह से रञ्जित सृन्दर क्रीड़ामन्दिर 
बने हुए थे ॥ ४४ ॥ 

छोटे-छोटे जलकणो की ज्लड़ी लगानेवाले वायुसे 
नित्य आद्र होनेके कारण प्रफुल्ल सभी वक्ष फूरो के 
भारसे लदेये, कदम्बो की कलियो' से उसके सम्पूणं 
छादन तृण मोतप्रोत थे । ४५ ॥। 

सम्पूणं गाव केतकी के फूलने मे बाधक लताओो' के 
काटने के कारण निर्बाधरूपसे फले हुए केतकियो के 
समूहसे सारारगांव सफेदहो रहाथा। उसग्रामके 
विशेष भँ जल की नारी द्वारा गुरगुर शब्द करता 
हा जल बहु रहा था ॥ ४६॥। 

मेषमण्डल उसके क्षरोखो से निकलकर बड़ी-बड़ी 
अटालिकाभो में विश्रामल्तेये। जल से लबालब भरे 
हए अनेक पोखरोः मे पूणं चन्द्रमा के समान खि हए 
कमलो से उसकी असीम शोभा हो गई थी ।॥ ४७॥ 

उसमे सघन वृक्षों की छाया से शीतल साफ सुरे 
हरे भेदान ये भौर सम्पूणं हरी-हरी धास के सिसोँपर 
व्याप्त मोस की बृंद परतारोका प्रतिबिम्ब पड़ रहा 
था | ४८ ॥ | 

लगातार गिर रहे खिले फलोँंकी वृष्टि्षे मौर 
हिमवृष्टिसे उस ग्रामके सब मकान सफेद हो गेये 
उसप्रामके सभी वृक्ष भाति-भाति की मञ्जरियो, 
फला, पत्तों भौर सुन्दर फरो से लदे ये ॥ ५९ ॥ 

उसमें घर की कोठरी के अन्दर छिपे हुए बादल पे 
विजी के प्रकाष्ठके कारण भदुालिकाभों में सौ हुई 


युवतियों को दीपक की आवश्यकता नहीं होती थी ॥५०॥ । 
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कन्दरानिलभाङ्ारघनघुधुममण्डपम्‌ । 


चरच्चकोरहारोतहरिणौहारिमन्दिरम्‌ ॥ ५१ ॥ 
उचिद्रकन्दलोद्रान्तमांसरामोदमन्थरः । 
मरुद्िर्भन्दमावातुमारन्धरलोलिपत्लवम्‌  ॥ ५९ ॥ 
ङावकालापटीलायामाखीनललनागणम्‌ । 
कोककोकिलकाकोलकोलाहलसमाकुम्‌ ॥। ५३ ॥ 
शालतालमालान्ननील तत्फल मालिनम्‌ 

॥ ५४ ॥ 


वरीवलयविन्यासविलासवलितद्ुमम्‌ 
आोलपत्लवलतावकितायनाना- 
मुतफुटलकन्दलशिलोन्ध्रसुगन्धितानाम्‌ । 


ताढीतमारूदलताण्डवमण्डपाना- 
मारामफुत्लकुसुमदरमशौतलानाम्‌ ॥ ५५ ॥ 


साराववारिचलनाकुलगोकुलाना- 
मानीलसस्यकुसुमस्थलशोभितानाम्‌ । 
ती रदुमभ्रकरगुप्सरिद्रयाणा 
नीरच्छपुप्ितलताग्रवितानकानाम्‌ ५६ ॥ 
उस गांवमें सब घर गुफामों की वायु के क्लंकारसे 
मेघ के समान गरजते ये, घरों के भास्तपास चकोर, 
हारीत भौर हरिण धरूमने के कारण वे बडे मनोहर दिखते 


ये ॥ ५१ ॥ 


खिले हए कन्दल-पुष्पौं से निकली हई अतिशय 


सुगन्धि से परिपणे मन्द~मन्द बह्ने के लिए उद्यत वायु 
द्वारा उसके वृक्ष ओर लताभों के अक चच्चल ये ॥५२॥। 

सुग्गा, पैना जौर ल्वा की ङ्रीडामे कुलनाए तल्लीन 
थी । चक्रवाक, कोयल, पहाड़ी कओं के कोलाहल चारों 


न्लोर परिन्याप्प्र था ॥ ५२ ॥ 
साल, ताड, तमाल आओौर कमल तथा उनके नीले 


कलो का, जिधर देखो उधर, तांता बंधा था । वहांपर 
घक्ष-लताओों कै वलयाकार वेष्टन से सवथा आबद्ध 


ये ॥ ५४ ॥ ५ 
क्त गिरिग्राम के मन्दिर की शोभा का पूणरूप 


वर्णन कौन कर सक्ता है? पवेतीय प्राम के गह चश्चल 
पल्छववाली असंख्य लताभों के सन्ताप के ६१ ५ 
खिले हए कन्दल के फलों की सुगन्धि से सरा ह 
उनके भण्डपों मे ताटी, तमाल मादि के पत्त नाच | # 
बागमे विले हए फालो के वक्षो से उनमें बड़ी ठण्ड 

1५५.) रंभाती हई जल मे तैरने में आकुल 


वै उनकी गौर | 
थीं, उनके आसपास चारोः भोरके ल हलहाते हए हर 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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उद्यानकुन्दमकरन्दषुगन्धितानां 
गन्धान्धषटपदकुलान्तरिताम्बुजानाम्‌ । 
सौन्दर्यतजितपुरल्दरमन्दिराणां 
राजीवराजिरजसाऽऽरुणिताम्बराणाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
रंहोवहद्गिरिनदौरवघघे राणां 
कुन्दावदातजलदद्यतिभासुराणाम्‌ । 
सौधस्थितोलसितपुत्ललतालयानां 
लीलावलोलकलकण्ठविहद्धमानाम्‌ 


उत्लासिकोयुमदलास्तरणस्थयुना- 
मापादमावलितमाल्यविलासिनीनाम्‌ । 

सर्वत्र सुन्दरनवाडकुरदन्तुराणां 
शोभोत्लसद्वरलताकुरमागेणानाम्‌ ॥ ५९ ॥ 

सज्ञातकोमललतोत्पलसङकुरानां | 
तिष्ठत्पयोदपटसंवलितालथानाम्‌ । 


नीहारहारहरितस्थरुविश्तानां 
सौधस्थरेघतडिदाकुलिताङ्धनानाम्‌ ॥ ६० ॥ 


हरे धान के घेतो गौर फूलों के बगीचों से उनको शोभा 
कहीं अधिक बड़ गई थी, तटके वृक्षोंकौ कतारसे नदी 
का प्रवाह चिप गयाथा, फटी हई सघन लताओंके 
अग्रभाग ही उनके वितान (चंदवे) थे । ५६॥ 

बगीचों के कन्द-पुष्पों के मकरन्द की (पुष्प रस की) 
भीनी-भीनी सृगन्धसे सुगन्धित थे, सुगन्धि से अन्धे बने 
भ्रमरोंने गिरिग्रामके घरों के आस-पासके कमलोंको 
आच्छन्न कर दियाथा, उन घरोंने अपनी सुन्दरतासे 
इन्द्र भवन को नीचा दिखा दिया था, कमलोंके परागसे 
उन्होने आकाशं को सुनहला बना दिया था ॥ ५७ ॥ 

वेगसे बह रही गिरि नदीका घर-घर शब्द बना 
रहता था, कन्द पुष्पके समान सफेद मेघों की छवि से 
वे देदीप्यमान हो रहै थे, मटारियों पर आरूढ फूटी हृई 
विशाल कताभोंकेवे आश्रयये, उन घरोँमें परस्पर 
क्रीड़ा से चश्चरू मधुर ध्वनि वाले पक्षियों का आवास 
था ॥ ५८ ॥। 

तुरन्त खिले हुए पृष्पोंकी पंषुरियोंसे युवकोंकी 
हाय्या पूणं थी, स्त्रिणां पैरके अंगूठे तक छ्टकी हुई 
मालाएँं पहने हृदं थीं, सभी जगह सुन्दर-सुन्दर नूतन 
अङ्कुर उगे थे, जिनसे वे घर दन्तुर से ( जिसके छोटे- 
छोटे दात निक्लेहो एसे) प्रतीत होते थे अत्यन्त 
सुशोभित सन्दर लताभों से सरकण्डे धिरे थे ॥ ५९ ॥ 

उगी हई कोमल-कोमल लताभों भौर कमलरोंकी 


॥ ५८ ॥ 
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नोरोत्पलोटलसितसौरभसुन्दराणां 
हुङ्ारहारिहरितोन्मुखगोकुलानाम्‌ । 

विश्रन्धमुग्धमृगसारगहाजिराणा- 
मुन्नृत्यर्बाहघनसोकरनिक्षराणाम्‌ 

सोगन्ध्यमत्तपवनाहतविक्लवानां . : 
वप्रौषधिञ्वलनविस्मृतदीपकानाम्‌ । 


इत्यार्षे श्रौवासिषठमहारामायणे वामीकोये 


।॥ ६१ ॥ 


-नामाशराव्लः 


उनमे भरमार थी, स्थिर मेघरूपी वस्त्रों से घरों के 
कमरे आच्छादित ये, ओस की वृंदरूपी मोतियोंकी क्रो 
से युक्त हरी घासके मैदानो से जहां तहां उनकी बडी 
ख्याति थी, भमटारियो में रुके हुए मेघकी विजटीसे 
उन'घरो' की स्त्रियां माकुल हो रही थीं । ६० ॥ 

नी कमलो से सुगन्धि से उनकी सुन्दरता कहीं 
अधिक बढ़ ग्ईथी, वहांकी गौं रभानेसे बड़ी भरी 
रगने वाली गौर हरी.घासको चरनेमे संलग्न थीं 
घर के आंगनमे सुन्दर मृग निहशङ्कुओआ जारहे ये 
उक्त घर निविड जल-विन्दुओ की वृष्टि करने वाके 
सरनोसे युक्तथे, अतएव वष्टि की श्रान्ति से उनमें 
मयूर व्रत्य कर रहेये।॥६१॥ 
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कोलाहलाकूलकुरायकुलाकुलानां 
कुल्याकुलाकलकलाश्नुतसंकथानाम्‌ ॥ ६२ ॥ 
मुक्ताफलप्रकरमून्दरबिन्दुपात- 
शीताविलद्रुमलतातृणपत्लवानाम्‌ । 
लक्ष्मीमनस्तमितपुष्पविकाशभाजां 


शक्नोति कः करुयितुं गिरिमन्दिराणाम्‌ ॥ ६३ ॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे खीलोपास्याने गिरिग्रामवर्णनं 
सगः ।॥ २८ ॥ 


वे सुगन्धि के समान भ्रान्त पवनसे ताडित विकल 
हो रहेये, दीवारो में उगी हुई मोषधिरूपी ( ज्योति- 
लतारूपी ) अग्नि वे घर दीपकोःको भूल गये ये, 
मोषधियो से ही उनमें दीपको का काम चख जाता था, 
पक्षियो के कलरवसे परिपूणं भनेक घोसलो सेवे धर 
व्याप्त थे, संकडोः ्षरनो के अविरत कलरव से लोगो 
कौ बोल-चार छिप गई थी ॥ ६२॥ 

मोतियो कौ लरी के समान सुन्दर बिन्दु के 
गिरने से उनके सम्पूणं वृक्ष, लता, तुण भौर पत्लव 
शीतल थे गौर उनमें फलो का विकास कभी बन्द नहीं 


होता थास गिरिग्रामके मन्दिरोःकी शोभाका वर्णन 
कौन कर सक्ता है ?। ६३ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में ीलोपाख्यान में 
गिरिग्रामवर्णेन नामक कुसुमलता का अद्राइसर्वां सगं समाप्त । २८॥ 


रलं 


वसिष्ठ उदाच 
तत्र ते पेततुर्हेव्यौ ग्रातेऽन्तःलौतलात्मनि । 
भोगमोक्षधियौ शन्ते पुंसीव विदितात्मनि ॥ १॥ 
कालेनेतावता लीला तेनाऽभ्यासेन साऽभवत्‌ । 
शुद्ज्ञानेकदेहत्वात्‌ त्रिकालामलदशिनो ॥ २॥ 


सुरीतल सुरम्य उस गिरिग्राममें वे दोनों देवियां 
उसी प्रकार पहुंचीं जसे आत्मज्ञानी अतएव शान्त पुरुष में 
भोगध्री ओर मोक्षश्री प्राप्त होती रहै । १॥ 
इतने समयमे उक्त मभ्याससे लीला केवल शुद्ध 
ज्ञानरूप देहवाली होने के कारण भ्रूत, भविष्यत्‌ भौर 
वर्तंमानरूप तीनों कालों को भली-भांति देखनेवाी हो 


अथ सस्मार सर्वास्ताः प्राक्तनीः संसृतेगतौः । 

सा स्वयं स्वरसेनव प्रागजन्ममरणादिकाः ॥ ३ ॥ 
लीलोवाच 

देवि ! देशमिमं दृष्टवा त्वत्प्रसादात्‌ स्मराम्यहम्‌ । 

इह तत्प्राक्तनं सवं चेष्टितं चेषटितान्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 


२९. 


गईथी॥२॥ 
सके बाद उसे संसारकी प्राक्तन जन्ममरणशूप 
सम्पूणं गतियो का अनायास ही स्मरण होने लगा ॥ ३ ॥ 
खीलाने कहाः-है देवि! इस देशकों देखकर 
आपकी कृपा सेम यहांपर अनेक पूर्वं-जन्मों की सब 
विविध चेष्टाभोंका स्मरण करती हूं ।। ४॥ 





२९. १६ | उत्पत्तिप्रकरणे ३१९ 
इहाऽभूवमहं जौर्णा शिरालाद्धो कृशा सिता । म्कानकम्बलसंवीतशिरालकृक्लगानिका ॥\ ११॥ 
ब्राह्मणौ श्ुष्कदर्भाग्रभेदरक्षकरोदरा ॥ ५ ॥ तणेकोकणजाहेस्थृमिनिष्कासतत्परा 
भर्तुः कुलकरी भार्या दोहमन्थानशालिनी । गृहशाकायनासेकसत्वराहुतक्परा ॥ १२॥ 
माता सकलपुत्राणासतिथीनां ्रियङ्कर । ॥ ६ ॥ नीलनीरतरङ्खान्ततुणतपितर्ताणका ' ड 4 
देवद्विजसतां भक्ता सिक्ताद्धौ घूतगोरसंः । प्रतिक्षणं गहदारङ़ृतलेपनवणेका ।॥ १३ ॥ 
~ ।॥ ७ ॥ १. ~ "१ "4; (| + ॐ 3४ 
भनौचसकुम्मादिभाण्डोपस्करशोनिन नीत्यथं गहभत्यानामादोनकृतवाच्यता । 
णीः ४0 मर्यादानियमादब्धेवेलेवाऽनिशमच्युता ।॥ १४ ॥ 
तुपितुमातप्रप॒ज + ५ 1५4 | ह 
। , प्रक्षोणदिनयाभिनी । जीगपणसव्णेककणरोलाधिरूढया ॥ 
अदेहं _ सद्यम्‌ काघ्ठताडचजराभौतजोववच्येव । १५ ॥ 
वाचं चिरं चिरमिति वादिन्यनिकशमाकुला ॥ ९ ॥ कण्ट व चर्भिता ॥ १५ 


काऽहं क इव संसार इति स्वप्नेऽप्यसंकथा । 
जायां श्नोन्नियमूढस्य तादु्स्यव दुचयः ॥ १० ॥ 


एकनिष्ठ  समिच्छाकगोमयेन्धनसच्चये । 


पूवं मे यहांपर सूते हृए कुशो के अग्रभाग से जजंरित 
हथेली वारी सफेद बालों वाली नशो से परिव्याप्त कृश 
रारीर वृद्धा ब्राह्मणो हृईयी॥५॥ रं 

पतिदेव के कुल को वृद्धि करनेवाली भार्या, अनेक 
बच्चों की माता भौर अतिथियोंका सत्कार करनेवाली 
दधिमन्थन मे तत्पर गृहिणी थी ॥६॥ 

म देवता ओर सन्त महात्माभोः की भक्त थी ओर 
दही-दूधसे कथपथ शरीरम भात पकाने की बटलोही 
यज्ञ-चर को पकाने के पात्र, मन्यान्य पात्रों ओर सामग्री 
को मांज, धो-पोंछकर साफ-सु थरा रखने वाली थी ॥ ७॥ 


सदा अन्नसे सनी हई एक कांच की चरूड़ी से युक्त 
कलाई बा, जामाता, बेटी, भाई, पिता ओौर माताकी 
सदा पुजा अर्चा मे तत्पर थी।॥८॥ 

जब तक शरोरथा घरके ही काम-धाममे मेरे 
दिन-रात बीतते थे । मेँपृत्र, बहु भौर नौकर-चाकरोः से 
शीघ्र काम करनेके लिए तुमनक्यो देरी लगाई, तुम 
क्यो बिलम्ब कररहैहौ यह्‌ वचन कहती रहती थी 
भोर स्वयं दिनरात कायेमे व्यग्र रहतौीथी।॥९॥ 

मै कौोनहूं भौर यह्‌ संसार कहां तक सच्चादहै? 
इस बात का कभीस्वप्नमे भी र्मैने विचार नहीं किया 
था। मेरे पतिदिवभी मेरेही समान धर में अत्यन्त 
आसक्तं थे, उनकी बुद्धि विशुद्ध नहीं हुरईथी, वे शुद्ध 
क्षत्रिय थे ॥ १०॥ 

मै समिध, शाक भौर कण्डोः के संग्रह में नित्य दत्त- 


श्रीवसिष्ठ ` उवाच... 


इत्युक्त्वा सच्चरन्तौ सा शिखरिग्रामकोटरे । 
सच्चरन्त्या सरस्वत्या दशयामास सस्सयम्‌ ॥ १६॥ 


चित्त रहती थी । मेरा नसस भरा हुमा दुबला-पतला 
शरोर मैले कम्बलसे ठका रहताथा। मैं कभी बचिया 
को कनपटी के कीड़े निकालने में तत्पर रहती तो कभी 
घरके पासकेशाकके सेतो कां सीचने के लिए सीचने 
वाङे नोकरोंको पुकारती थी ॥ ११, १२॥ 


जल की लहरो कं प्रान्त भाग के तटो पर. उगे 
हए हरी हरो घास के तिनको से बियो की तृप्त करती 


हुई प्रतिक्षण धर के दरवाजे पर लेपन आओौर एेपन दिया 
करतीथी।॥१३॥ . 


घर के विनय, सदाचार आदि नौकरको सिखाने 
के लिए कू देन्यके साथ (से खोगो के धरम इस 
तरह के अविनीत नौकर-चाकर कंसे रहते है" एसा लोग 
कहेगे ) इस प्रकार निन्दाका दिग्दशेन कराया करती 
थी। मर्यादा के नियमरूप सागरकौो वेखाके समान 
मै स्वयं कभी-भी अपने करतंग्य से भ्रष्ट नहीं होती थी, 
इस प्रकार अपने चरित्र से भी उन्हें शिक्षा दिया करती 
थौ ॥ १४ ॥ 

पुराने पत्ते के समान वाले शरीरका एक काति, 
चिर के कम्पनसे ्ूल्ने के कारण, सूखा स्वल्प उसमें 
चदी हृरई-सी, टेकने कौ काटी के उठाने पर उससे ८ 
करने के छ[यक बुद़ापे से भयभीत, भन्तिम ८८.१५ क 
अन्तिम वृत्ति से चिद्धित के समान हौ ग थी ॥ ¶4 ॥ 


श्रीवसिष्ठ ने कहा :- ॑ { 
यह्‌ कहकर पवेतग्राम के मध्य न्ने भ्रमण करती & 
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इयं मे पाटखावण्डमण्डितादुष्पवाटिका । 

इयं मे पुष्पितोद्यानमण्डयाशोक^वाटिका \ १७ 1 
इयं पुष्करिणी तीरद्रमग्रन्थितत्णका । 

इयं सा काणकानास्नी ताणका सक्तर्पाणका ॥ १८ 1, 
इयं सा मेऽलसाकोर्णण वराको जलहारिका । 
अद्याऽषटमं दिनं बाष्पक्लिन्नाक्षौ परिरोदिति ॥ १९ ॥ 
इह देवि ! मया समुक्तमिहोषितमिह्‌ स्थितम्‌ । 

इह सुप्तमिहाऽऽपोतमिह्‌ दत्तमिहाऽऽहूतम्‌ ॥ २० ॥ 
एष मे ज्येष्ठशर्माद्यः पुत्रो रोदिति मन्दिरं । 

एषा मे जद्धरू वेनुदीग््रौी चरति दलम्‌ ॥ २१ ॥ 
गृहे _ वसन्तदाटाय सूक्षक्ष(रविधूततरम्‌ । 
स्वद्टनिव पच्चक्षं पश्येनं प्रघमं मम ॥ २२॥ 
तुम्बालताभिस्प्राजिः पुष्टाभिरिब वेष्टितम्‌ । 
खाला न घूम स्ह सरस्वती देवी का विस्मयपूवेक 
दिखलाया ॥ १६ ॥ 

हं दाव, पाटल वृक्षा से अत्यन्त सुशोभित यह्‌ मेरी 
पुष्पवाटका हं। यह्‌ मरो उद्यान मण्डप की अशोक- 
वाटिका बिला हृद ह्‌ ॥ १७ ॥ 

तट के वृक्षा म बध हए बड़ा वाला यह्‌ मेरा 
ताकाब दहे, मर वियाग जन्य दुःलसे घासकां छाड 
हद यह्‌ काणका नामको मरा बाछ्या ह्‌ ॥ १८ ॥ 

मरं विय।ग॒जन्य दुःख स आलस्थपूणं धूकघूसरित 
यह्‌ दान मरा पाना भरन वाला ह्‌, आठ [दना से 
अश्र परिव्याप्तरो रहा है ।॥ १९॥ 

ह देवि ! यहां पर मन भोजन [किया । यहां पर 
निवास किया, यहा परमं बढा, यहां सोई, यहां जल 
पिया, यहां दिया ओर यहां फल, अन्न भादि 
लाद ।॥२०॥. 

यह्‌ मेरा ज्येष्ठ शर्मा नामक पुत्र षरमेरोरहादहै। 
यह्‌ मेरी दुधार गाय जंगल में हरी घास चर रही 
हे ॥ २१॥ 

वसन्त कं आरम्भमें ही जलाने के लिए बनाया 
गथा, भस्म से विधूसर, पांच खिढकियो वाला यह्‌ 
नरामदा पाचज्ञानेन्धियौ से युक्त मेरी देहके समान 
मेरात्रियदहै इसे देखो ॥.२२॥ 

स्वयं चढ़कर पाली हुई कड्ूएलौकी कौ कताभो से 
छत मे वष्टि बड़ी-बड़ी नसो से वेष्टित मेरे शरीरके 


१, शोक्पेटिकेति पाठान्तरम्‌ । 


| २९. १७ 
महानसस्थानमिदं मम देहमिवाऽपरम्‌ ॥ २३॥ 
एते रोदनताच्र क्षा बन्धवो भुवि बन्धनम्‌ । 
अद्धदापितस््राक्षा आटरन्त्यनलेन्धनम्‌ ॥ २४ ॥ 
अनारतं शिकाकच्छे गुच्छाच्छोटनकारिभिः । 


तरद्धः स्थगिताकारं स्पृष्तौरलतातलेः ॥ २५ ॥ 
साकर।कोणपयन्तज्ञादलस्थलसत्लतेः । 
शलाफलहुकार्फालफेनिरोत्पलसौकरेः ॥ २६ ॥ 
तुषार (कृतमध्याह्भदिवाकरकरोत्करेः 
फुट्लयष्पोत्करसारप्रणादोत्कतटद्रमैः ।॥ २७ ॥ 
विद्रुमेरिव संक्रन्तफुत्लकिशुककान्तिभिः । 
व्यक्तया पृष्पराशं(नां समृतल्लासनकारिभिः ॥ २८ ॥ 
उद्यमानफायुरघुन्यग्रग्रामबालया । 
महाकलकरावत्तमत्तया ग्रासकुल्यया ॥ २९ ॥ 


सद्र यहु रसाद्‌ घररहै।। २३॥ 

भूजामो द्दराक्नो कौ धारण क्यि हए ससारमें 
मेरे बन्धन स्वरूप बन्धुबान्धव, अग्नि मौर काष्ठला 
रहे दै, सदा रोनके कारण इन बेचारो की अखं लाल 
हौ गई है।॥ २४॥ 

जो कि शिक्तामय तट भरूमिमें फूलोः के गुच्छो को 
सदा टक्कर देने वालो, तटवर्तीं लता के पत्तो को 
दूने वारी यह्‌ गरृहुमण्डप है ॥ २५ ॥ 

यहं भस-पास कं हरे मैदानो तथा सुन्दर कताभ 
को जल्कणो से व्याप्त करन वाी एवं शिला पर 
टक्कर ल्गनेसे फनयुक्त भौर नीलकमल के गन्ध से 
सुवासित जल्कणोः स पूणं लहरा से ठका भा 
हे ॥ ९६ ॥ 

मध्याह्नं रविको किरणोको भीव्फके समान 
शीतल करने वाले, फूले इए एूला कौ राशि पर मंडराने 
वाके भ्रमरो के गुंजन सं उत्कण्ठित एसे मध्य में 
संनिविष्ट फूल हृए पलाश वृक्षों को कान्तिसे समन्वित 
मूगं के वृक्षां के समान प्रतीत होने वाले पुष्प रक्षिका 
विकास करने वाले तट प्रान्त के वक्षो से व्याप्त ग्रामीण 
नहर है ॥ २७-२८ ॥ 
जिस नहर के प्रवाह मेँ बह रहै भग्र आदि फलो 
कोल्नेमेग्रामीण लड़कियां अतिव्यग् हं । प्रचुर कलकल- 


शब्द करने वाली जलभोरियो से मदमत्त-सी प्रतीत 
होती है ॥ २९॥ 


9 कनन 
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१९. ५४ । 


वेषितच्तरलास्फाल्नलधौततलोपलः । 


घनपत्रतरुच्छन्नच्छायासततशौतलः ॥ २३० ॥ 
अयमालक्ष्यते पुत्ललतावलनयुन्दरः । 
दलदुगुलुच्छकाच्छन्नगवक्षो गृहमण्डपः \॥ ३१।। 
अच्र मे संस्थितो भर्ता जीवाका्तयाऽृतिः । 
चतुःसमुद्रपर्यन्तमेखलाया भुवः पतिः ॥ २२॥ 


अस्परतं पर्वमेतेन किकाऽऽसौदभिवाज्छितम्‌ । 

शीघ्रं स्यामेव रजति तीत्रसंवेगर्धामगा ॥ ३२ ॥ 
दिनेरष्टभिरेवाऽसौ तेन राज्यं समृद्धिमत्‌ । 
चिरकालप्रत्ययदं प्राप्रवान्‌ परमेश्वरि ! ॥ ३४ ॥ 
अन्राऽसौ भत्तृजौवो मे स्थितो व्योम्नि गृहै नूपः । 
अद्श्यः खे यथा वायुरामोदो वाऽनिरं यथा ॥ ३५ ॥ 
इहैवाऽद्धघ्ठमा्रान्ते तदृव्योस्न्येव पदं स्थितम्‌ । 
मदभर्त्राज्यं समवगतं योजनकोटिभाक्‌ ॥ ३६ ॥ 
आवां खमेव खस्थं च भत्‌ राज्यं ममेश्वरि ! । 

पर्णा सहस्रैः शेलानां महामायेयमातता ॥ २७ ॥ 


जिस नहर के वेष्टित तीव्र प्रवाह वाले जरसे 
जिसके पत्थर धुले हुए रै, सघन पत्ते वलि ब्रृक्षो को 
निविड छायासे जो सदा शीतल है ओर रली हई 
लताओ के परिवेष्टन से बड़ा सुन्दर प्रतीतहोतादहै भौर 
खिल रही गुटृच्छलता से जिसकी खिडकियां भाच्छन्न 
है एसे गरहमण्डप ह ॥ ३०-३१ ॥ 

इसमे भी चार सागर पयंन्त पृथिवी के स्वामी मेरे 
पतिदेव जीवाकाश होने के कारण निष्क्रिय होते हृए 


रहते थे ॥ ३२ ॥ | 
हा, मृक्षे स्मरण हआ कि दृढ संकल्प वाले इन्होने 


पहले मै शीघ्र ही राजा होऊ, एसी कामना कौ थी ॥३३॥ 
हे परमेद्वरि ! आठ ही दिनो मे इन्होने चिर काल 
क्री प्रतीति देने वाले समृद्धिशाली राज्य को प्राप्त किय। 


धा ॥ २४ ॥ र 
इस घर के भाकाश मे यह मेरे पति का जीव राजा 


वैसे ही रहता है जसे आकाशम वायु भौर वायु में 


उत्पत्तिप्रकरणे ३; 
११५१ 


तहेवि भर्तृनगरं पुनर्गन्तुं ममेप्सितम्‌ । 

तदेहि तत्र गच्छावः कि हरं व्यवसायिनाम्‌ । ३८ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

इत्युकत्वा प्रणता देनं सा प्रविश्याऽऽ्ु मण्डपम्‌ । 

विहङ्खीव तया साकं पुष्टुवेऽसिनिभं" नमः ॥ ३९ ॥ 

भिन्नाज्ञनचयप्रस्यं सौम्येकार्णवसुन्दरम्‌ । 


नारायणाङ्गसदृशं भृद्धयृष्ठामल्च्छवि ॥ ४० ॥ 
मिष नातस्कन्धर्वनि तथा । 
गमथाऽऽक्रस्य चनद्रसागमतौत्य च ।॥। ४१ ॥ 


नुवमागेत्तिरं गत्वा साध्यानां नाग 

उवमागत्तरं ग ना मागसेत्य च 

सिद्धानां समत॑त्योनौमुल्लङ्घ्य स्वगमण्डलम्‌ 4 ४२।। 

अनु गत्वा तुषितानां च मण्डलम्‌ 

गोलोकं शिवखोकं च पितृलोकमतौत्य च ॥ ४ ३ 

विदेहानां सदेहानां रोकसुत्तीर्य < इरगम्‌ | 

दूराद्‌ दूरमथो गत्वा ।कचिद्बुदधा बभव सा | 

पहाड़ से पुणं ज म 

हे, यह विपुर माया क। विस्तार है । 
हे देवि ! पति के नगरमे पुनः ज 

है, इसलिए आइये नहा चले । उ न 

के लिए क्या दूर द € ।&८। 
श्रीवसिष्ठजीनें कहा :- देवी से 

लोला यह्‌ केहट्कर शीघ्र ही गृहमण्डप्‌ नतमस्तक 

के साथ चिड्यां के म अकेश र देवी 


आकाशम उड़ गड || ३ ९ ॥ पनर के तत्य नीडे 


कै सद्‌ 
ष्द्र र इया 
पुनद वान्‌ < मभ चज 
के सदश रयामल भें ए श्रोविष्णु की " निश्च 
वाले मेष सां कं ८ को पौठके सदश निसं ञं कान्ति 
वायुभोके लो "क भवह, आव र कान्ति 
लोम को लाकं करो भतिक्रान्त कर & आदि उनचास 
+ जदो के कोक को परकर? चयौ" के जोक मे 
र्‌ र्‌ 


२३५ ॥ पारकर लोक सं ‡ 

गन्धि अदृदय होकर रहती ट ॥ त „ नह्यलोके भें ' स्तग॑मण्डल 
तु यहीं अडगष्ठमात् गृहाकाश मे ही स्थितस्थानको अर्थात्‌ वैकुण्ठमे प क के त्यसन्ुष्टो कर, 
श्रम से मैने करोड योजन विस्तरत मेरे पतिका राज्य १८६ ए का अतिङ भः गोकतोक, चित 
॥ ३६ ॥ ह. अततिदूरवतीं चर, विदेह ओर 
(न वस्मेश्वरी ! हम दोनो चिदाकाश हीह, हजारो जाकर वह्‌ नि 4 ५ को पार भ्य संदेह 
: इंड ॥ ढ ०४ त इर्‌ 

“~ || 


१, “सितिमं' इति पाठान्तरम्‌ । 
४१ 


२. लोकानुत्तीयं' इति पाठान्तरम्‌ । 


३२२ योग वासिष्ठे 


वश्चादाखोकयामास्च समतीतं नभस्थलम्‌ । 
यावन्न किच्चिच्चन्द्राकं ताराचालक्ष्यते ह्यधः \ ४५. 1 


तमस्तिमितगस्भीरमाज्ञाकुहरपुरकम्‌ 
एकार्णवोदरप्रस्यं श्िरोदरघनं स्थितम्‌ \\ ४६)। 
लोलोवाच 


तहेवि ! भास्करादीनां क्वाऽघस्तेजो गतं वद । 
शिलाजठरनिष्पन्दं मुष्िग्राह्यं तसः कुतः ।\ ४७ \ 
श्रीदेव्युवाच 
एतावतीमिसां व्योम्नः पदवौमागताऽस्ि भोः । 
अर्कारीन्यपि तेजांसि यतो दृश्यन्त एव नो ॥ ४८ ॥ 
यथा महान्धक्‌पाघः खद्योतो नाऽवलोक्यते \ 
पृष्ठगेन तथेहास्तो नाऽधः सूर्योऽवलोच्यते ॥\ ४९ ॥ 
रखोलोवाच 
अहो नु पदवीं दरमावामेतामुपागते । 
सूर्योऽप्यधोऽणुकणवन्न मनागपि रक्ष्यते ॥ ५० ॥ 
इत उत्तरमन्या स्यात्‌ पदवी का तु कोदृक्लौ । 
अनन्तर अतीत आकारस्थलको देखा, जहाँ नीचे 
चन्द्रमा, तारा आदि कुछ भी नहीं दिखाई देतेये, 
दिशारूपी गर्तो को भरने वाला एकमात्र सागर के सदृश, 
पत्थर के मध्य भाग के समान ठोस, निश्चल ओर गम्भीर 
अन्धकार ही अन्धकार था ॥ ४५, ४६ ॥ 
लोला ने कहा :-है देवि ! सूयं आदि का तेज 
नीचे कहां चला गया, पत्थर के मध्यभाग के समान 
निविड मुद्धिमं ग्रहण करने योग्य यह्‌ अन्धकार करटा से 
भा गयादहै ? यह्‌ मूजसे कहें ।॥ ४७ ॥ 
श्रीदेवी ने कहा :--भद्र, तुम इतने दूर आकाश 
मागमे आ गईहो, जहांसे सूर्यं आदि तेज नहीं ही 
दिखाई देते हं ।। ४८ ॥ 
यहां से बहत नीचे स्थित सूयं वसे ही नहीं दिखाई 
देता जते बड़े भारी अन्ध कुएं के नीचे विद्यमान जुगनू 
५ दूर उपर बैठे हृए पुरुष को नहीं दिखाई देता 
| ५० ॥। 
खीला ने कहा :-अहो ! हमं छोग इतने दूर स्थान 
मेआगये हं कि नीचे परमाणु के समान सू भी, बिल्कुल 
ही लक्षित नहीं होता है।। ५० ॥ 
इससे आगे दूसरा मागं कौन ओौरर्कसा होगा भौर 
उसमे कसे जाना होगा ? यह्‌ सब आप मृ्षसे कटं । ५१ ॥ 
श्रीदेवीजी ने कहा :--इसके भागे ब्रह्माण्डसंपुट के 
उपर कपालमें तुमको जानाहै, चन्द्रमा भादि जिस 


। 4 ९... 
कथं च मातरेतव्या कथ्यतामिति देवि ! मे \॥ ५१ ॥ 


श्रोदेव्युवाच 
इत॒ उत्तरमग्रे ते ब्रह्याण्डपुटकरपैरम्‌ । 
यस्य चन्द्रादयो नाम धूलिलेशाः समुत्थिताः ॥ ५२ ॥ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 

इति प्रकथयन्त्यो ते प्रापे ब्रह्माण्डकर्परम्‌ । 
भ्रमर्याविव शलस्य कुंडं निविडमण्डपम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अक्लेशेनेव ते तस्मा्ि्गते गगनादिव । 
निश्चयस्थं हि यदस्तु तद्रज्रगुरं नेतरत्‌ ॥ ५४ ॥ 
निरावरणविनज्ञाना सा ददक्ंततस्ततम । 
जलाद्याबरणं पारे ब्रह्यण्डस्याऽतिभासुरम्‌ ॥ ५५ ॥ 
ब्रह्याण्डाहृशगुणतस्तोयं तत्र व्यवस्थितम्‌ । 
आस्थितं वेष्टयित्वा तु त्वगिवाऽक्षोटपूष्ठगा ॥ ५६ ॥ 
तस्माहृशशुणो  बह्िस्तस्माद्शगुणोऽनिलः । 
ततो दशगुणं व्योम ततः परममम्बरम्‌ ॥ ५७ ॥ 
ब्रह्माण्डसंपुट के उपर के कपाल के धूकिकण-से उत्पन्न 
हए ह ॥ ५२ ॥ 

शरीवसिष्ठजी ने कहा :--इस प्रकार आपस में प्रहनो- 
तर कर रही वे दोनों कलनां ब्रह्माण्डसंपुट के उपरवाले 
खप्पर परवे दोनोंवर्हासे जैसेदो भ्रमरियां पव॑त के 
छिद्र रहित = सधन भाग को प्राप्त करती हं ।॥ ५३ ॥ 

वसे ही जसे कोई आकाश से निकले वे दोनों 
वहां से भनायास निकली । जो वस्तु सत्यता के निश्चय से 
समन्वित होता है वह ब्रज के समान ठोस होती है अर्थाव्‌ 
उसक्रा कभी-भी वाध नहीं होता है ॥ ५४ ॥ 

रोलाका विज्ञान भावरणशूल्य था, अतएव उसने 
ब्रह्माण्डसपट के ऊपरवाले कपाल के बाद ब्रह्माण्डके भारः 


पार त्यन्त ही देदप्यिमान जलादि आवरण को व्याप्त 
देखा ॥ ५५ ॥ 


ब्रह्माण्ड से दसगुना वहाप्र जल है, वहू जसे अलरोट 
के उपर उसका बाहरी छिलका उसे व्याप्त करके रहता 
हे वैसे ही ब्रह्माण्डको व्याप्त कर वैसे ही स्थित है जसे 
अखरोट के ऊपर उसका बाहरी छिलका उसे उसको परि. 
व्याप्त केर रहता है ।। ५६ ॥ 


उसके बाद उससे दसगुनी अग्नि ह, उसके बाद 
उससे दसगुना वायु था, उसके बाद उससे दसगुना 
भाकाश ह तदन्तर शुद्ध चिदाकाश है ॥ ५७ ॥ 


~ ~ - ~~ कषक 
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३०, ७ ] 


तस्मिन्‌ परमके व्योस्नि मध्याद्यन्तविकल्पनाः । 
न काश्चन समुद्यन्ति वन्ध्यापुत्रकथा इव ।॥ ५८ ॥ 
केवलं बिततं शान्तं तदनादि गतश्चमम्‌ । 
आन्तमध्यरहितं महत्यात्मनि तिष्ठति ॥ ५९ ॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मौकोये उत्पत्तिघ्रकरणे लीरोपास्याने 
परमाकारावणनं नाम एकोनालिशः सर्गः ॥ २९ ॥ 


उस परमाकाशम वन्ध्यापुत्र के वृत्तान्तो के समान 
भादि, मध्य ओर अन्त जी कल्पनां कुछ भी उदित नहीं 
होती है अर्थात्‌ वह अपरिच्छिन्न है ।। ५८ ॥ 

वह अद्वितीय, असीम, शान्त, कारणरहित, भ्रमशुन्य, 
आदि, अन्त ओर मध्यरहित है एवं अपनी महिमामें 
स्थित दहे । ५९ ॥ 

उस निर्मल चिदाकारा मे कल्पपर्यन्त बड़े भारी वेग 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरणसें लीलोपार 


२३२३ 
आकत्पसुत्तमबरेन शिखा पतेच्चेत्‌ 
तस्मिन्बलात्‌ पतगराडपि चोत्पतेच्चेत्‌ । 
तद्योजनं लभते विमङेऽम्बरेऽन्त- 
माकत्पमेकजवगोऽप्यथ मारतोऽपि ।। ६० ॥ 
से ऊपर से पत्थर नीचेको गिरे ओर नीचेसे गरुड ऊपर 
कोवेगसे कल्पप्यैन्त उड़े ओौर उनके बीचमें उनका 


संन्ध्या करने मे समर्थं वायु एक हौ वेगसे दाणए-बाएं 
र ए-बारें 
भ भोर से बहे, वह भी उनसे नही भिर सकता है फिर 
चारं ९ से उसके अन्तपनेकीतो बात ही क्याहै ? 
वह्‌ चारो ओर से असीम ओर अपरिच्छिन्न है ।॥ ६० ॥ 


याने 


परमाकाशवणंन नामक कुसुमलता का उन्तीसवां सगे समाप्त | २९ ॥। 


३० 
वसिष्ठ उवाच 

पुथिव्यप्तेजतां तत्र॒ नभस्वन्नभसोरपि । 

यथोत्तरं दशगुणानतीत्याऽऽवरणान्‌ क्षणात्‌ ॥ १ ॥ 
ददक्षं परमाकाशं तत्प्रमाणविर्वाजतम्‌ । 

तथा ततं जगदिदं यथा तचत्राण्डमात्रकम्‌ ॥ २ ॥ 
तादुशावरणान्सर्गान्‌ ब्रह्याण्डषु ददश सा। 

कोटिश्चः स्फरितान्‌ व्योम्नि तरसरेणूनिवाऽऽतपे ॥ ३॥ 
महाकाश्महास्भोधो महाशुन्यत्ववारिणि । 


| ५ 

श्रीवसिष्डजी ने कहा :-लीा ने पृथिवी, जल 
अग्नि, वायु ओर आकाश के उत्तरोत्तर दसगुने बडे 
आवरणों को एक क्षण मेँ पारकर परिणाम रहित 
अविदयाक्षबलित चिदाकाश को देखा, उक्त आकाश मे 
जैसे यहं ब्रह्माण्डरूप जगत विस्तृत है सम्पण ब्रह्माण्डं को 
भरी वैते ही उसने विस्तृत देखा जसे यह ब्रह्माण्ड विस्तृत 
4 ५ न सभी ब्रह्माण्डों में स्वप्रकाश अधिष्ठान 
चैतन्य भासित भाकाय से धूपमें करोड़ों चरसरेणु के 


सुमान दृष्टिगोचर कियादटै॥ ३॥ 


महाचिद्द्रवभावोत्थान्‌ 
काञ्चिरापततोऽधस्तात्‌ 
कांधित्तिर्यग्गतौनन्यान्‌ 
यत्र यत्रोदिता संविदयेषां येषां यथा 

तत्र तत्रोदितं रूपं तेषां तेषां तथा ५.५ 
नेहैव तत्र नामोध्वं नाऽधो क 


५४ २४ न च गमागमाः 
अन्यदेव पदं किचित्तस्माहेहागमं हि ५ ॥ । 
७ ॥ 


9ञुराननु दग्रभान्‌ 
काश्चिच्चोपरि गच्छतः 
सतन्धान्‌ स्वसंविद 


॥ & ॥ 
| 
1 1 ष्‌ 


लीलाने ल 
महासागरमें | वा अ परिपुणं महाका 
| < ^ तन्य के स्पुरणरूप द्रव शरूपी 
असंख्य ब्रहााण्डरूपी (भाव से उत्पन्न 


ऊपर उडते हए, 
निश्चलरूप से अप 
जिन-जिन 


६२४६ योगवासिष्ठे 


उत्पद्योत्पद्यते तत्र स्वयं संवित्स्वभावतः । 
स्वसङ्कल्प शमं याति बालसङ्कल्पजाख्वत्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रीराम उवाच 
क्रिमधः स्यात्‌ किमूर्ध्व स्यात्‌ कितियकं तत्र भासुरे । 
इति ब्रूहि मम ब्रह्मचिहैव यदि न स्थितम्‌ ॥९॥ 
वसिष्ठ उवाच 
ससर्वावरणा एते महत्यन्तविर्वाजते । 
बरह्याण्डा भान्ति दुदु ्र््योम्नि केगोण्ड्को यथा ॥१०\। 
अस्वातन्त्यात्‌ प्रधावन्ति पदार्थाः सवं एव यत्‌ । 
बरह्याण्डे रपाथिवो भागस्तदधस्तुध्वेमन्यथा \ ११॥ 
पिपौलिकानां महतां व्योस्नि वत्तुललोष्ठके 
दङादिक्कमधः पादाः पू्ठमध्वंमुदाहूतम्‌ ॥ १२॥ 
वृक्षवतमीकजालेन केषाच्ि द्धुदि भूतलम्‌ । 


न ब्रह्माण्डोः के गमन-आगमन हीह, किन्तु वाणी भौर 
मन का अगोचर दिग्‌विभाग भादि सब द्वैतो से रहित 
दूसरी ही वस्तुदहै। ८॥ ॑ 
संवित्‌ ही स्वयं अविद्या से उत्पन्न भपने संकल्पो से, 
बालको के संकल्पो के समान उत्पन्न की तरहहोतीहै 
ओर उत्पन्न होकर शान्त-सी होतीदहै।॥ ८ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी ने कहा :-हे ब्रह्मन्‌ ! अधिष्ठानतत्त्व 
मे ही पहठे ऊध्वं, अधः, तिर्यक्‌ नहीं था, कल्पना दारा 
प्रतीत हो रहै जगत्‌ में क्या नीचे होगा, क्या ऊपर होगा 
मौर क्या तिरछा होगा मृजे कहं ।। ९ ॥ 
अज्ञान से दूषित दृष्टिवले पुरुष को असीम महान्‌ 
चिदाकाशमे सम्पूणं भआावरणो से युक्तये ब्रह्माण्ड वैसे 
ही प्रतीत होतेह जेसे माकाशमें भ्रमवश केशो कां 
कुण्डकाकार गोरा दिखलाई पड़ता है ॥ १०॥ 
गोल पत्थरयादेलेमे चीटियां जब चिपकी रहती 
है, जिस मोर चीटियो के पैर होते हैँ वह्‌ नीचेका भाग 
है ओर जिधर पीठ रहती है वह्‌ ऊपर का भाग है माशय 
यह है कि दसाों दिश्ाभो में संल्गन लोगों के पैर नीचे को 
ही होते है भौर पीठ उपर को होती है ॥ १२॥ 
कुछ व्यक्तियों के हृदय में पृथिवी वक्ष मौर वामी के 
जाल के रूपमे देव, मनुष्य भौर दैत्यसे वेष्टित नि्म॑ल 
आकाशहीदहै॥ १३॥ 
कु ब्रह्माण्ड तुरन्त कत्पनात्मक चार प्रकार के 
प्राणियों के साथी ग्राम, नगर, पवेतोंसे युक्त होकर 
वैते ही उत्पन्न हृए हँ जंसे पका हुभा अखरोट का फल 
त्वचा से ( छार से ) वेष्टित रहता है ॥ १४॥ 


| ३०. ८ 


ससुरानरदेत्येन वेष्टितं व्योम निर्मलम्‌ ॥ १२३॥ 
संभूतं सह भूतेन सम्रामपुरपवतम्‌ । 
इदं कत्पनभूतेन पक्वाक्षोटमिव त्वचा ॥ १४ ॥ 
यथा बिन्ध्यवनाभोगे प्रस्फुरन्ति करणेवः । 
तथा तस्मिन्‌ पराभोगे ब्रह्माण्डत्रसरेणवः ॥ १५. ॥ 
तस्मिन्‌ सर्वं ततः स्वं तत्सवं सर्वतश्च यत्‌ । 
तच्च सवेमयो नित्यं तथा तदणुकं प्रति ॥ १६॥ 
शुद्धबोधमये तस्मिन्‌ परमालोकवारिधोौ । 
अजस्मेत्य गच्छन्ति ब्रह्याण्डाख्यास्तरङ्धकाः ॥ १७ ॥ 


अन्तःश्याः स्थिताः केचित्‌ सङ्कल्पक्षयरात्रयः । 
तरङ्खा इव तोयेऽब्धौ प्रोहयन्ते शुन्यता्णवे ॥ १८ ॥\ 
केषांचिदन्तः कल्पान्तः प्रवुत्तो घर्धेरारवः । 
स भ्नुतोऽन्येन च ज्ञातः स्वभावेन रसाकुलेः ॥ १९ ॥ 


वेसे ही परमात्मा के मायाशवल स्थान में ब्रह्माण्ड 
रूपी त्रसरेणु वैसे ही उत्पन्न होते हँ जैसे विन्ध्याचल के 
विशाल वन में हाथी पैदा होते हैँ ॥ १५॥ 

उसीमे सवदै, उसीसेसबरहै, जो कुछ वह है सवत्र 
वही है वह सवेमयदहै, मणु-अणु में वह्‌ नित्य है भारय 
यह्‌ है कि-- 

स्थितिकाल मं सम्पूणं पदाथं चिदाकाश मे रहते ट, 
सृष्टिकाल मेँ उससे उत्पन्न होते है, प्रल्य मे सब उसी मे 
रीन दहोजाते है, एेसी परिस्थिति से सब दिशाओं मे सब 
कालो में ओर सब वस्तुमों मे वही है, उससे अतिरिक्त 
कोई नहीं है । वही नित्य सवंमय आत्मा है, इस प्रकार 
का वहे किसके प्रति अणु होगा? किसी के प्रति भी वह 
जणु नहीं हो सक्ता है ॥ १६॥ 

गुद्ध बोधरूप तथा परम प्रकारा समुद्र चिदाकाश मे 
ब्रह्माण्डनामक लहर नित्य उठकर विलीन होती है ।॥॥१५॥ 

सम्पूणं सङ्कत्पो के बीज लिद्खरूप उपाधि का क्षय 
होनेपर अन्धकारस्वरूप रात्रियों के समान मव्याक्त कुछ 
्याण्ड भीतर स्थित रहता है । जल में तरङ्खों के समान 


शन्यतारूप सागर मे उनकी प्रकषं से उत्पत्ति होती है एसा 


तकं होता है ॥ १८ ॥ 


बरह्माण्डो के भीतर प्रलय मे समाप्त होनेवाला चरः 
धर शाद प्रवृत्त है, स्वाभाविक अज्ञान से विषयों मे भीरि 
से व्याकुल हृए अन्य लोगों ने न उसे कभी सुना कर ^ 
जानाही, कारण वे स्वाभाविक भज्ञान से विषयों मे जी 
रीति होती है उससे माकरुल है ॥ १९ ॥ 


=) 


३०. ३१ | 


अन्येषां प्रथमारम्भे शुद्धभ्‌ षु विजुस्भते । 

सर्गः संसिक्तबीजानां कोशेऽङकुरकखा यथा ॥' २० ॥ 
महाप्रलयसम्पत्तौ सूर्याचिविद्युतोऽ्रयः । 
प्रवृत्ता गलितं केचित्तापे हिमकणा इव ॥ २९ ॥ 
आकल्पं निपतन्त्येव केचिदप्राप्तभ्‌सयः । 
यावदिक्ीयं जायन्ते तथा संविन्मयाः किरु ॥\ २२॥ 
स्तब्धा इव स्थिताः केचित्‌ केशोण्डूकमिवाऽबरे । 
वायोः स्पन्दा इवाऽऽभान्ति तथा प्रोदितसंविदः । २२ 
आचारादेदशस्नाणामद्य एवाऽन्यथोदिते । 
आरस्भोऽपि तथाहन्येषामनित्यः संस्थितः क्रमः ॥२४\ 
केचिदुब्रह्यादिपुरुषाः केचिद्िष्ण्वादिस्गपाः । 
केचिच्चाऽन्यप्रजानाथाः केचििर्नाथजन्तवः ॥ २५ ॥ 


अन्य ब्रह्माण्डो मे प्राथमिक कल्प, युग आदि के 
आरम्भमें प्रथम उत्पन्न प्राणियोंद्वारा दूषितन होने के 
कारण शुद्ध भृवनोंमे सृष्टिवंसेहीहोतीटै जैसे जसे 
सींचे हए बीजोंके कोषमें सफेद भङ्कुर निकलता 
है ।। २०॥ 

ब्रह्माण्डं मे महाप्रल्य की प्राप्ति होनेपर जसे सन्ताप 
छगने से हिमिकण गलते, वसे ही सूये, वद्धि ओर 
बिजलियां पहले भृवनों को जलाकर स्वयं गल्ने कगते 
ह ।। २१॥ 

वः ब्रह्माण्ड आधार भूमिको न पाकर कल्पपयेन्त 
गिरते ही रहते है, जबतक फि बिलकुल चूर-चूर होकर 
फिर न पैदा हों। २२।। 

आराय यह है कि वे ब्रह्याण्डपतन संचिन्मयरहैं। एेसे 
ब्रह्माण्डो मे पतन का कोई विरोध नहीं हैँ । कु ब्रह्याण्ड 
आक्राशमें केशोके समान निश्चल से स्थित ओौर 
स्वन्दात्मक वासना से उत्पन्न हुए ब्रह्माण्ड वायु के स्पन्दन 
के समान प्रतीत होते हँ ।। २३॥ 

वेद-गास्त्ों से सम्बन्ध रखनेवाङे पूवं जन्म के कमे- 
ज्ञान के अनुष्ठानरूप सदाचारसे ब्रह्मयाका पहले की 
सुष्टि के अन्य सृष्टिकर्ताओं की सृष्टि से विलक्षणरूप से 
उदित होनेपर आगे के कल्पों की सृष्ट्योंका आरम्भ भी 
न हो, ठेकिन अन्य सूष्टिकर्ताभोंका सृष्टि 


पूवं के समा 
की अपेक्षा इसका क्रम अनियत ही ठहरा । इस प्रकार 
सुष्टियो की विलक्षणता सिद्ध होती है) २४॥ 

वू ब्रह्माण्डं के ब्रह्मा ही सृष्टिकर्ता है, कु के 


विष्णु ही अधिपति हं, कुछ के रुद्र, भैरव, दुर्गा, विनायक 
आदि अध्यक्ञ दै, क्योकि उनके माहादम्य का वणेन करने 


उत्पत्तिप्रकरणे 


२३२५ 


[ 


केचिद्धिचित्रसर्गेशाः केचित्तियडमयान्तराः 
केचिदेकार्णवापूर्णा इतरे जनिवजिताः ॥ २६॥ 


केचिच्छिकाङद्खनिष्पिण्डाः केचित्‌ कमिमयान्तराः । 
केचिटेवमया एवं केचिन्नरसयान्तराः ॥ २७ ॥ 


केचिचित्यान्धकारादचास्तथा श्ीलितजन्तवः । 
केचि्नित्यप्रकाल्लादचास्तथा शौोलितजन्तवः ॥ २८ \। 


केचिन्मशकसस्पुर्णा उदृस्बरफलश्ियः । 
नित्यं शन्यान्तराः केचिच्छ्यस्पन्दात्मजन्तवः \ २९ ॥। 
सर्गेण ताद्रोनाऽन्ये पुर्णा येऽन्तधियामिह । 
कल्पनामपि नाऽऽयान्ति व्योमपुर्णाचलो यथा \ ३० ॥ 
ताद्गस्बरपेतेषां महाकाशं ततं स्थितम्‌ । 
आजीवितं प्रगच्छद्िचिष्ण्वाघेयन्न सोयते ॥ ३१ ॥ 


वेपुराणोंमें वेभी ब्रह्मा के नियन्ता कहे गयेहं। 
कुछ ब्रह्माण्डं मे मृग, पक्षी आदि जन्तु किसी के नियत्रण 
के बिना ही स्वच्छन्द रहते हैँ ।। २५ ॥ 
कु ब्रहयाण्ड विचित्र सृष्टि ओर विचित्र अधिपति- 
वाले है, कु ब्रह्याण्ड, प्राणियों के कमं ओर वासनां के 
विलक्षण होने से एवं सुष्टिकर्ताओं की इच्छा ओौर ज्ञान 
के विचित्र होने से, पञु-पक्षियों सेही भरेरहै, कुछ 
ब्रह्माण्ड केवल एकमात्र समुद्रसे भरे है, कुछ जीव-जन्तुओं 
से रान्य हं ।। २६॥ ं 
कुछ ब्रह्माण्ड शिलाके तुल्य निविड हैँ, कुछ के 
अन्दर कीड़े, कुमे देवताओंका ही आवास है मौर 
कुछ मे मनुष्य ही प्रचुर मात्रा में रहते है ।। २७ ॥ 
कुछ कभी नष्टन होने वाले अन्धकार से आवृत है, 
उनमें वसे ही प्राणी दृष्टिगोचर होते है, क्योंकि उल्लओं 
का अंधेरे में दशन व्यवहार देखा जाता है; कुछ सदा 
प्रकाश से पुणं है, उनमें वसे ही प्राणी दुष्ट होते 
है ।। २८ ॥ 
कुछ गुर के फल की तरह मच्छरों से परिपूणं है 
कुछ ब्रह्माण्डों का मध्यभाग सदा शून्य रहता है, कुछ 
के जीव गति शून्य हैँ ।॥ २९॥ | 
वं सी सृष्टि से पूणं कुछ दूसरे ब्रह्माण्ड आकाश से 
पूणं पवंत के समान योगियों की सविकल्पक जान 
विषयता को भी प्राप्त नहीं होते है ।। ३० ॥ 
आकाश से पूणं पवेत के समान आकाश शयुन्य 
स्वभाव है ओर महाकाश तो वैसा विस्तृत है कि यदि 
विष्णु आदि अपनी आयु भर यह कितना बड़ा है, यह्‌ 


३२६ योगवासिष्ठ 


परत्येकस्याऽण्डगोलस्य स्थितः कटकरत्नवत्‌ 


भूताकृष्टिकरो भावः पाथिवः स्वस्वभावतः ॥ ३२ ॥ 


थः सवेविभवोऽस्माकं धियां न विषयं ततः । 
तञ्जगत्कथने रक्तिनं ममाऽस्ति महामते ! ॥ ३३ ॥ 


[ ३०: ३२ 


भीमान्धकारगहने सुमहत्यरण्ये 
नुत्यन्त्यदशितपरस्परमेव मत्ताः । 

यक्षा यथा प्रवितते परमाम्बरेऽन्त- 
रेवं स्फुरन्ति सुबहनि महाजगन्ति ॥ २३४ ॥ 


इत्याष श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकये उत्पचिप्रकरणे खोलोपास्यने 
विचित्रत्रह्याण्डकोिवर्णनं नाम॒ धिशः सर्गः ।। ३० ॥ 


जानने के लिए दौड़तो भी उसकी इयत्ता नहीं जान 
सकते । ३१ ॥ 
अपने स्वभावसेही वल्य मे जड़ हुए रल के समान 
प्रत्येक ब्रह्माण्ड गोलक की भूतोंको आकरष्ट करने वारी 
एक प्रकार कौ रक्तिचारों भरसे व्याप्त कर स्थित्तहै, 
इस कारण उनका विश््ुषण नहीं हो सकता है ॥ ३२॥।। 
हे महामते ! जगत्‌ के वणेन के विषय में हमारी 


इस प्रकार ऋषिः-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा 
मे विचित्र ब्रह्याण्डकोटिवणंन नामक कुसुम 


बुद्धि का जो सम्पूणं वैभव था, उसे हम प्रदश्ित कर चुके 

हँ । उसके वाद जो जगत्‌ है, वह॒ हमारी वुद्धि का विषय 

नहीं है । उसके वर्णेन में हमारी शक्ति नहीं है ।॥ ३३ ॥ 
भीषण भन्धकारसे व्याप्त बडे भारी अरण्य में 

अविद्यासे आवृत्त ब्रह्मम बहूतसे नहाजगत्‌ वैसे ही 

स्फुरित होते ह जैसे मदोन्मत्त भूतगण परस्पर एक दूसरे 

के स्वरूप को देखे बिना नृत्य करते है ।। ३४ ॥ 

रामायण में उत्पत्तिप्रकरण में लीलोपाख्यान 

चता का तीसर्वां सगे समाप्त ॥ ३० ॥ 


२१ 


वसिष्ठ उवाच 
एवमा कलयन्त्यौ ते निर्गत्य जगतो निजात्‌ । 
अन्तःपुरं ददुशतुङ्चटित्येव विनिर्गते ॥ १ ॥ 


स्थितं पृष्पभरापूर्ण महाराजमहारवम्‌ । 
शवपार््वोपविष्टान्तधित्तरौरारीरकम्‌  ॥२॥ 
घनरात्रितयाऽत्ाल्यमहानिद्राजनाकुलम्‌ 8; 
ुपचन्दनकपूरकुड कुमामोदमन्थरम्‌ `  ॥ ३ ॥ 
तमालोक्याऽपरं भर्तुः संसारं गन्तुमादृता । 


` अपने पूर्वजन्म के संसार से निकलकर 
से अनन्तकोटि ब्रह्माण्डं की विचित्रताको 
उनमें से किसी ब्रह्याण्डमे शीघ्रही प्रवि 
उन्होने अन्तःपुर को देखा, 
शीघ्र ही चली आई ॥ १॥ 


पूर्वोक्त रीति 
देखती हुईं वे 
॥ ष्ट हुं । व्हा 
वहा वे चिरकाल नहीं रहीं, 


उस अन्तःपूरमें पष्पराशिसे परिपूणं महाराज का 
महानू शव रक्लायथा, शवके पात समाधिम आरूह 
चित्तवाला खीलाका शरीरबैठाथा।॥२॥ 


शोक के कारणरात्रि कै बहत दीं होनिसे उसमें 
लोग थोड़ी-थोड़ी सुषुप्ति से युक्त थे, धूप, चन्दन, कपूर 
सौर कुद्करुम कौ सुगन्धि से वहु भराथा॥३॥ 


पपात जला सङ्कल्पदेहेनाऽत्रेव तघ्नभः ॥ ४ ॥ 


विवेश भर्तः संङुल्पसंसारे किञ्चिदाततम्‌ । 


संसारावरणं भित्वा भित्वा बरह्याण्डकपंरम्‌ ।॥ ५ ॥ 


३१ 


भाप साद्धं तया देव्या पुनरावरणान्वितम्‌ । 
भह्याण्डमण्डपं स्फार तं प्रविश्य तथा जवात्‌ ॥ £ ॥ 
ददश भतुः सद्कत्पजगञ्जम्बारुपटवलम्‌ । 
सिहीव जलकुुर तमोजलदपद्धलम्‌ ॥ ७ ॥ 
उसको देखकर पति के दूसरे संसारम जने की 
रीला को इच्छा हई, लीला संकलत्पमात्र देह से अन्तःपुर 
मे ही स्थित पूरवाक्त मण्डपाकाशमें पहुंची ॥ ४ ॥ 
संसारस्प आवरण को तोड़कर ओर ब्रह्माण्ड के 
खप्पर को फोडकं म 


- ( [र मे 
विष्ट हुई ॥ ५। ४ कुछ विस्तृत पति के संकल्पसंस 


उस देवीके साय फिर आवरणों युक्त विस्तीणं 
लयाण्डमण्डपमें वेग से पहुंची भौर उसमे प्रवेश कर वस 
ही उसने अपने पतिदेव के स ्कल्पजगत्‌ को, जो कीचड़ 
से भरी इड तरया के समान था वैसेही देखा जसे 
सिदिनी अन्धकार मौर मेषो से पद्धुगुक्त स्थित पर्व॑त की 
गुफा को देखती है ।॥ ६, ७ || 
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देव्यौ विविश्तुस्तत्त व्योम व्योमात्मिके जगत्‌ । 
ब्रह्याण्डेऽन्तयंथा पक्वं मृदु बिहव पिपीलिकं ॥ ८ ॥ 
तत्र॒ लोकान्तराण्यद्रीनन्तरिक्षमतीत्य ते । 


प्रापतुभूतलं शेलमण्डलस्भोधिसङ्कुलम्‌ ॥ «< ॥ 
मेरणाऽलडकृतं जभ्बुद्रीपं नददलोदरम्‌ । 


गत्वाऽथ भारते वर्षे लोलानाथस्य मण्डलम्‌ ॥ १० ॥ 
एतरिभच्नन्तरे तस्मिन्मण्डले मण्डित।वनौ । 
चक्रेऽवस्फन्दनं कश्चित्‌ सामन्तोद्विक्तभूमिपः ॥ ११॥ 
तेन॒ संग्रामसंरस्मे प्र्ष्थं सप्रुपगतंः । 


त्रेलोक्थभतेस्तद्वयोम बभूत्यन्तसङ्कःम्‌ ॥ १२॥ 
अश्ञङ्कितागते तत्ते देव्यौ ददृशतुनभः । 
नभश्चरगणाक्रान्तमस्बुदरिव मालितम्‌ ॥ १२॥ 


तिद्धचारणगन्धर्वगगविद्याधरान्वितम्‌ । 
श्रग्रहणसंरश्धस्वर्गलोकाप्सरोवृतम्‌ ॥ १४॥ 

चिदाकाश्मय उन दोनों देवियों ने ब्रह्माण्ड के मध्य 
वर्तीं शरुन्यात्मक जगत्‌ मे, वैसे हौ प्रवेश क्रिथा जसे 


॥। 
चीटिर्यां पके हए कोमल बिल्वफल मे प्रवेश करती 
है ॥ ८ ॥ 


वरहा पर लोकों, अनेकां पर्व॑तो ओर आकाश कोपार 
कर वे विविध पवंतों भौर समुद्रोसे परिपूणं भूमितल 


पर आई ।॥ ९॥ 
इसके बाद मेर पवेत से अत्यन्त अलङ्ईत भौर नौ 


खण्डों में विभक्त जम्बुद्वीप में जाकर भारतवषं में खीला 
के स्वामी के राज्य मे पर्ची ॥ १० ॥ 

दसी मध्यमं पृथिवी के भरुषणस्वरूप उत्त राज्य में 
किसी अपने सहायक सहायकं शक्ति सम्पन्न एक राजा 
ते (सिन्धुराज ने), भाक्रिमण क्रिया था॥ ११॥ 

सिन्धुराज के साथ संग्राम छिडने पर उसको देखने 
के लिए भाये हृए तीनों लोको से आए हृए जीवों के द्वारा 
आकाश मे बहुत भीड हो गई थी ॥ १२॥ 

भाकङ्का रहित आद हुई उन देवियों ने आकाञ्ञचारी 
ते आक्रान्त उस भाकाशको मेघमण्डल से 


सिद्धगन्धर्वा 
धिरे हृए के समान देखा ॥ १३ ॥ 
वहु सिद्ध, चास्य, गन्धवं भौर विद्याधरगण से 


वीर पुरुषों के ग्रहण मं उतावली करने 
अप्सराभौं से भावृत था ॥ १४ ॥ 
अर पिश्चाच रुधिर ओर मासि 
पुष्पवृष्टि हो रहीथी कि 
र गये थे ॥ १५ ॥ 


समन्वित भौर शुर 
बाली स्वगंलोक को 

उन्मत्त भूत, राक्षत 
के लिए बवैठेथे, ईत प्रकार 
विद्याधरो की स्त्रियो के हाथ भ 


उत्पत्ति प्रक्‌ रणे 


२३२७ 


रक्तमांसोनरपुखोन्मत्तभूतरक्षःपिशाचकम्‌ । 


पष्पवृष्टिभिरपुणहस्तविद्याधराङ्नम्‌ ॥ १५ ॥ 
वेतालयक्षकूष्माण्डेढन्द्रालोकनसादरेः । 
आयुधापातरक्ना्थं गृहीताद्रितेवतम्‌ ॥ १६ ॥ 
अख्रमार्मनभोभागविद्रवद्भूतमण्डलम्‌ । 
आहोपुरषिकाक्षुब्धप्र्षकामोदनोडटम्‌  ॥ १७ ॥ 
आसच्रभीमसं ग्रामकिवदन्तीपरस्परम्‌ । 
लीलाहा्विलासोत्कसुन्दरीधृतचामरम्‌  ॥ १८ ॥ 
धमप्रिक्ष्यप्रयक्ताग्रयमुनिस्वस्त्ययनस्तवम्‌ । 
सम्पन्नानेकलोकेशावनितावसरस्तवम्‌  ॥ १९ ॥ 
स्वर्गाहिश्रानयनव्यग्े्भटभावुरम्‌ । 
श रार्थालङ्कृतोतङ्लोकपाराख्यवारणम्‌ ॥ २०॥ 
आगच्छच्छररसन्मानोन्मुखगन्धवचारणम्‌ । 

॥ २१॥ 


शरोन्मुबामरसरं णकटाक्ेक्षितसइूटम्‌ 

अस्वर-शस्त्रों के आघात से अपनी रक्षा करने के 
लिए पवेत के तटों पर बंठे हुए यृद्धको देखने के 
अभिलाषी वेता, यक्ष भौर कष्माण्डंसे वह परिवत 


था ॥ १६॥ 
अस्त्रों के मागेभ्रूत समीपवर्ती आकाश भाग से 


अपनी रक्षाके किए सभी भुतगणभाग रहै थे ओर 
पौरुषाभिमान से क्षुन्ध योद्धागण दशेकों का आमोद- 
प्रमोद कर रहे थे ॥ १७॥ 

परस्पर निकटवर्ती भीषण संग्राम की सभी खोक 
चर्चा कर रहेथे, क्रीडा मे हास भौर विकासो में 
उत्कण्ठित सुन्दरियोंने लीला अपने हाथोंमे चंवरके 
रक्वे थे ॥ १८ ॥ 

धार्मिको मे अग्रणी होने से अन्य लोगो के दष्टि- 
गोचर न हो सकने वाले, जगत्‌ के कल्याण के लिए 
योग बल से रेष्ठ मुनियोः के द्वारा देवताभोः के स्तोत्र 
वहां पढ़े जा रहै थे, अनेक लोकपालो हारा भप्सराभोः 
से सम्बन्ध रखने वाटी अवसरोचित 
01. स्तुतियां की जा 
0 स्वगे मे स्थान पाने योग्य शुरवीर पुरुषो को लाने 
मे व्यग्र इन्द्रके भटो से वह चमक रहा था, उसमे 
शूरवीर पुरुषो के लिए उऊचे-ऊचे लोकपाल नामक 
एेरावत आदि हाथी सजाए गये थे ॥ २०॥ 

स्वै की भोरओआ रहे रणभरमि मे भहतश्रुरोः के 
आगत-स्वागतरूप सम्मान मे गन्धवे ओर चारण सन्नद्ध ~ 
तत्पर थे, वहां शूरवीर पुरुषो पर आङृष्ट होने वाली 


३२८ योगवासिष्ठे 


वौरदोर्दण्डकाश्लेबलम्पटल्नौगगाकरम्‌ । 

शुल्केन शरयशसा चन्द्रोकृर्तदिवाकरम्‌ ॥ २२॥ 
श्रीराम उवाच 

भगवज्क्रशब्देन कीदृशः प्रोच्यते भटः । 

स्वर्गालङ्रणं कः स्थात्‌ को वा {स्भाह्वो भवेत्‌ ॥२३।। 
वसिष्ठ उवाच 

शास्नोक्ताचारयुक्तस्य प्रभोर्थन यो रणे\ 

मृतो वाऽथ जयो वा स्थात्‌ स श्रः श्रलोकभाक्‌ ॥२४॥ 

अन्यथा प्राणक्ृत्ताद्धो रणे यो मृतिमाप्तुयात्‌ । 

डिम्माहवहतः प्रोक्तः स नरो नरकास्पदम्‌ ॥ २५ ॥ 

अयथाज्ञाख्रसच्चारवृत्तेरथेन युध्यते । 

यो नरस्तस्य सङ्ग्रामे नतस्य निरयोऽक्षयः ॥ २६ ॥ 

यथासंभवशास्राथलोकाचारानुवृत्तिमान्‌ । 


अप्सराएं कटाक्नोः से अच्छे-अच्छे योद्धाभो को देख 
रही थीं ।। २१॥ 
वह वीर पुरुषो के बाहु-दण्डोः का आलिद्धन करने 
मे ट्न्ध सहस्रो स्त्रि्ोसे भराथा, शुर पुरुषो के 
शुभ्र यशने वहां पर सूये को चन्द्रमा बना दिया था, 
भर्थात्‌ यश कौ शीतलता भौर दीप्तिसे उष्णता के दव 
जने से सूयं चन्द्र-सा मालूम होता था ॥ २२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने कहा :--भगवन्‌ | शूर शब्द कँसे 
भटका वाचक है? कौन भट स्वगं का अल्ङ्कारहै ओर 
कौन डम्भाहव भटहै? अर्थात्‌ केवर रण के समय 
अपनी डीग हाकने वाले तथा असतु स्वामीका साथ देकर 
युद्ध के लिए सत्रद्धहोतेदंवे ही डिम्भाहूव हैँ ॥ २३॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा :--शास्त्रो मे प्रतिपादित 
सदाचारसे युक्त स्वामीके लए जो रणभूमिमं युद्ध 
करता है, वह्‌ चाहे रणमें मृत्यु वरण करेया विजयी 
हो, वह शुर है भोर शूरोचित लोक का पात्रहै ॥ २४॥ 
पूवक्ति व्रिधि से विपरीत यानी अक्षदाचारी प्रभू के 
लिए जिसने प्रणियो का भद्धच्छेदन करने वालारण 
से मरतादहै तो वहु डिम्भाहवमें मारा गया कहृलाता 
है ओर वह नरकगामी होता है अर्थात्‌ जो धम-युद्ध में धमं 
का पालन करतादहै उस योद्धाका स्वर्गारोहण होता 
है ॥ २५ ॥ 
` जिस स्वामी का आचरण शास्वानुकरुल नहीं है, 
उसके च्एिजो पुरुष रणभूमिमें युद्ध करता है, उसकी 
तंग्राम-भूमि में मृत्यु होने पर भी उसको अक्षयनरककी 


| ३१. २२ 


युध्यते ताद््श्चेव भक्तः श्रः स॒ उच्यते ॥ २७ ॥ 
गोरथ ब्राह्यणस्याऽथे सित्रस्याऽ्थे च सन्मते । 
शरणागतयत्नेन स मृतः स्वर्गभूषणम्‌ ॥ २८ ॥ 
परिपात्य स्वदेशेकपालने यः स्थितः सदा । 
राजा मृतास्तदर्थये ते वीरा वौीरलोकिनः ॥ २९ ॥ 
प्रजोपद्रवनिष्ठस्य राज्लोऽराज्ञोऽथवा प्रभोः । 
अथन ये मृता युद्धे ते वें निरयगामिनः ॥ ३० ॥ 
ये हि राज्ञामराज्ञां वाऽप्ययथाशाखकारिणाम्‌ । 
रणे च्रियन्ते छिन्नाङ्गास्ते वे निरयगामिनः ॥ ३१ ॥ 
धम्यं यथा तथा युद्धं थदि स्यार्ताहु संस्थितिः । 
नाशयेधुरलं मत्ताः परलोकभयोञिक्षताः ॥ ३२ ॥ 
यत्र॒ यत्र हतः श्रः स्वर्गं इत्यवशोक्तयः । 
धमे योदा भवेच्छरर इत्येवं श्ाल्रनिश्चयः ॥ ३३ ॥ 
ही प्राप्ति होती है।॥ २६॥ 

जो यथासंभव शास्त्र प्रतिपादित विधि के अनुकूल 
भौर लोकाचार का अनुवर्तन भाचरण करने वाला होकर 
रणम युद्ध करतारहै भौर अर्थात्‌ सत्‌ सदाचारी स्वामी 
का भक्त हो, वह्‌ शुर कहा जाता हे ॥ २७ ॥ 

हे सन्मते ! गऊकी रक्षा किए, ब्राह्मण की रक्षा 
के लिए, शरणागत की रक्षाके लिए युद्धरूप उपाय द्वारा 
जो मरतारहै, वह स्वगेका आभरुषण है ॥ २८ ॥ 

अवश्य परिरक्षणीय अपने देशकी रक्षा के लिए 
जो राजा सदा उद्यमी रहता है, उस राजा की विजय 


के लिए्जो युद्ध करते, वे वीर ह ओर उन्हं वीरोंका 
लोक प्राप्त होता है ।॥ २९॥। 


प्रजाओों के प्रति सदा उपद्रव क लिए तत्पर राजा 
भथवा राजा से भिन्न जमींदार आदि प्रभ केल्िएजोयुद्ध 
मे करते है, वे निश्चयही नरकगामी होते है ।॥ ३० ॥ 

शास्वानुङुल भाचरणसे रहित ओर प्रजाको पीड़ित 
करनेवाले राजाभों अथवा राजाओंसे भिन्न मालिको की 
विजय के ल्एिजो रणमें छिन्न-भिन्न शरीर होकर मरते 
ह्‌, वे निश्चय ही नरकगामी होते है ।॥ ३१॥ 

धममपूवेक युद्ध होनेपर युद्ध मे मृत योद्धाकी स्वगं में 
स्थिति होती है । यदि अधम्यं युद्ध से मारे गये पुरूष को 
स्वगं प्राप्त हो, तब तो मत्त पुरुष परलोक के भयसे 
रहित होकर अत्यन्त अधमय युद्ध से भर दूसरे लोगों को 
नष्ट कर देगें ।। ३२ ॥ 

शुर जर्हा-जरहापरभी मारा जाय, वरहा उसे पद 
पदपर स्वगे है' इत्यादि अवश लोगों की उक्तियां है, 


ध 1 किक ° ०! त 
-----~~~ ~~~ ~~~ 
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सहन्त ये । विद्याधरीमधुरमन्थरगीतिगभं 


 संदाचारवतामथं खडगधारां 
मन्दारसात्यवलनाकूलकामिनौकम्‌ । 


ते शूरा इति कथ्यन्ते शेषा डिर्भाहुवाहताः ॥ २३४ ॥ 
५७ रणे व्योम्नि ति्ठ्तयुत्कणिताज्ञयाः । विश्नान्तकान्तयुरसिदढधविमानपङ्क्ति 
[रीभतमहासत्त्वदयितोक्तिसुराङ्खनाः ॥ ३५ ॥ व्योमोत्सवोच्चरितल्लोभमिवोत्ललास ॥ ३६ ॥ 


इत्याषें श्रीवा सिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्यत्तप्रकरणे ीरोपास्यने 


द्ध्क्षिकास्थिताम्बरव्णनं नाम एकत्रिहाः सगः ॥ ३१॥ 

किन्तु शास््रकातो यही निश्वयहै कि धमं के लिए गृद्ध होकर खड़ी रहती हँ ॥ ३५ ॥ 
करनेवाला पुरुष शुर है ॥ ३२३ ॥ विद्याधरो की भङ्गनागों के मधुर्‌ भौर मन्द गायन 
सदाचार सम्पन्न प्रभृभों के लिए खड्ग कौ धार करो से मुखर मदारके षएूोंकी मालाओं के गृथनेमें व्यग्र 
सहन करने वारे शुर कहे जाते दै । अतिरिक्त इसके कामिनियों से समन्वित भौर जिसमें देवता आर सिद्धो के 
डिम्भाहव मे मारे गये कहे जाते हँ ॥ २३४ ॥ सन्द र-सुन्दर विमानो की पङ्क्ति विश्राम ले रहीथी, 
रणभूमिमें शुरता को प्राप्त महाबल्श्ाली को प्रिय एसा भाकाश, उतत के लिए बहत बद़ी-चदुीक्षोभासे 

कहुनेवाली सुराङ्खनाएं उनके लिए आकरा ते उत्कण्ठित युक्त अतिशय शोभित था ॥ २६॥ 

इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय शरीवासिष्ठमहा रामायण में उत्पत्तिप्रकरण में लीलोपाख्यान 


मँ युदधपरक्षिकास्थिताम्बरवणेन नामक कुसुमलता का इकतीसवां सगे समाप्त ॥ ३१॥ 


२२ 
वसिष्ठ॒ उवाचं 
अथ वीरवरोश्त्कण्ठनूत्यदप्सरति स्थिता । युद्धसञ्जं सुसन्नढमिद्धमग्निमिवाऽदुतम्‌ । 
ीलाऽवलोकयामास व्योभ्नि विद्याम्बिताऽवनौ ॥ १॥ ्वप्रहारलम्पातक्रक्ासुन्धाक्षिलक्षितम्‌ = ` ॥४॥ 
स्वरा मण्डले भवृंपालिते बलमार्ति । उद्यतामर्निखिश्चधारासारवहज्जनम्‌ । 
कस्मितिद्धिततारण्ये दितीयाका्भौषणे ॥ ^ ॥ कचत्परश्वधप्रासभिन्दिपारटिमुदगरम्‌  ॥ ५ ॥ 
सेनाद्रितयमाकषब्धं सोम्यान्धिद्वितयोपमम्‌ ' गुरुत्मत्पक्षविशुन्धवनसंधातकम्पितम्‌ 
महारस्भधनं मत्तं स्थितं रजरा न्वतम्‌ ॥ ३ ॥ उच्चदिनकरालोकचच्रत्कनककड्कम्‌ ॥ ६ ॥ 
३९ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा ---हे सौम्य । इसके बाद शुर थीं, पहले प्रहार-पात को देखने के लिए क्षुब्ध असंख्य 
बीर श्रिय के लिएु उत्कण्ठाप्रुवक तः करर रही अप्सराभौ नेत्र उन्हे देख रहे थे ॥ १-४॥ 
दोनों सेनागों में प्रहार के लिए उठाई गई चमचमाती 


से पूणं आका मै | # # 
पृथिवी मे अपने पतिदेव करे द्वारा अपने राष्टरम हुई तल्वार-धाराएं ही मानो जर्धाराणएं हँ उन लोग स 

रे भाकाश के मे, कल्हा३, बर, बन्द ९ 

रहे थे, कुल्हाडइ) बड, बन्दूक, तोप भौर मुद्गर आदि 


द्धि रिवत्त) दस 
सुरक्षित, चतुरद्कखिणी सेना से पारु . रं 
तमान भीषण किसी विशार वन मेदो महा्ताग्‌ ` कं 41 
सदश्च परस्पर सब प्रकार षे ्षन्ध दो सेनाना कौ देला । + | 
वे मत्त सेनां महान्‌ कार्योद्योगों से धुत्त थी, दोनों पक्षा र 0.4: स विशषुब्ध बनक्षात के समान दोनों 
क दो राजा उनमें विद्यमान , ‰ के किए वे सुरज्नित सना अ, धी, उनमं उदयकाल के सूरे के सुनहरे 
दो राजा ते छख थीं, अतः आलोक ( आपात ) के समान सोने के कवच देदीप्यमान 


ग, कवच, शिरस्त्राण, हरवः हथियार 
क | देदीप्यमान अनन के °^ के समान वे बड़ी अद्भूत प्रतीत होती हो रहे थे॥ ६॥ 


१, "वरोक्कण्डाः इति पाठान्तरम्‌ । 


४२ 
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परस्परमुखालोककोपप्रोहामिताधुधम्‌ ` । 
अन्योन्यबद्धदृष्टित्वाच्चित्रं भित्ताविवाऽपितम्‌ \ ७ ॥ 
ङेखामर्यादया दौचंबदढधया स्थापितस्थिति । 


अनिवायमहासेन्थज्ञाङ्ाराभ्रुतसंकथम्‌ | ८ ॥ 
पु वप्रहारस्मयतश्चिरं संशन्तङ्न्दुभि 
निबद्धयोधसंस्थाननििलानौकमन्थरम्‌ ॥ ९ ॥ 
धनुद्रितयमात्रात्मश॒न्यमध्येकसेतुना 

. विभक्तं कल्पवातेन मत्तमेका्णवं यथा ॥ १० ॥ 
काये सङ्टसंरम्भविन्तापरवरोश्वरम्‌ 

विरट कक ण्ठत्वभ ङ्गुरातुरहदुगुहम्‌ ॥ १९१॥ 
प्रागसवस्वसंत्यागसोद्योगासंस्यसेनिकम्‌ 
कर्णङ्कृष्टशरोवोौघत्यागोन्धुखधनुरधरम्‌ ॥ १२॥ 


भट ओर प्रतिभटके द्वारा एक दसरे के मुख को 
देखने से उत्पन्न हुए कोप से परस्पर भस्त्र-शस्त्र उठाये गये 
ये, भट भोर प्रतिभट एक दुसरे के ऊपर टकटकी लगा- 


कर देखने के कारण भीत मे जिवि गये चित्र से मालूम 
होते थे ॥ ७ ॥ 


सुव दुर तक खीची हृईदो सेनाओोंके बीच की 
रेखारूपी सीमा से दोनों सेनाओं की स्थिति नियत कर दी 
गईं थी, बड़ी भारी दो सेनां सें एकत्रित भटों के 
मनिवायं हत्ले-गुल्ले के कारण लोगों को परस्पर आलाप 
सुनाई नहीं देता था ॥ ८ ॥ 
राजाकी जज्ञाके बिना पहले वारन हो, इस 
शङ्का के कारण बहुत देरी तक दोनों सेनाओं पे रण- 
दन्दुभी शान्त थी, प्रायः अपने-अपने स्थान मे श्रेणीबद्ध 
योद्धारूपी प्रधान अवयव वादी सम्पूणं सहायक सेनां 
से दोनों सेनाएं परिपूणं थीं। ९॥ 
वे दोनों सेनाएं केवल धनुष परिमाण के जनशुन्य 
मध्यभागरूपी एक पुल से वैसे ही विभक्त थीं, ज॑ प्रलय- 
काल के महावायु से विक्षुन्ध एकमात्र समूद्रदो विभागों 
मं विभक्त होता है॥ १०॥ 
उसमें दोनो पक्षों के राजा अपने ररीर परवेगसे 
उपस्थित हुए संकट कौ चिन्ता से प्रस्त थे, दोनों सेनाओं 
मे रपोक लोगों कौ हृदयलूपी गफा नोल रहै मेठक के 
कण्ठको त्वचा के समान फरफरां रही थी ॥ ११॥ 
दोनों पक्षों मे असंख्य सैनिक प्राणरूपी सवेस्व का 
त्याग करने के लिए उद्यतथे, कान तकं खीचे गये वाण 





१, भङ्खलमण्डलं' इति पाठान्तरम्‌ 
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प्रहारपातसम्प्रक्षानिष्पन्दासंस्यसेनिकम्‌ । 


अन्योन्योत्कण्ठकाठिन्यभरभ्रुकुटिसङटम्‌ ॥ १३ ॥ 
परस्परसुसङ्खटकट्टङ्ारकङ्कटम्‌ । 
वौरयोधमुखादग्धभौररप्सितकोटरम्‌ ॥ १४ ॥ 
मिथःसंस्थानकालोकमात्रासंदिग्धजोवितम्‌ ! ` 
समस्ताङ्धर्हासक्तप्रांशुवृद्धेभमानवम्‌ ॥ १५ ॥ 
पुवप्रहारसंपरक्षाव्यग्रप्राणतया तया । 
संशान्तकत्लोररवं निद्रामुद्रपुरोपमम्‌ ॥ १६॥ 
संशान्तशङ्खस ्खाततुयनिह दुन्दुभि 
भूतलाकारसंकोनसर्वपांसुपयोधरम्‌ | १७ ॥ 


पलायनपरेः प्चात्यक्तमङ्घुः"लमण्डलम्‌ । 
विसारिमकरग्युहमत्स्यसंस्यान्धिभासुरम्‌ ॥ १८ ॥ 
समहं रूपी प्रवाह को छोड़ने के लिए धनुर्धरी तत्पर थे, 
प्रहार करने को ञनज्ञाकी प्रतीक्षा मे असंख्य सनिक 
चित्रवत्‌ निर्चल खड थे ॥ १२॥ 


परस्परभट भौर प्रतिभव्में युद्ध को उत्कण्ठासे 
उत्पतन्त अतिशय क्रोधसे बंधी हुई भ्रूकुटियों से दोनों 
सेनाएं दुपप्रक्ष्य हो गई थीं ॥ १३ ॥ 

भट भोर प्रतिभट के परस्पर अभिधातसे कवचो की 
कणंकटु टंकारध्वनि हो रही थी, वीर योद्धाओं की 
मखाग्निसे जले हुए से भतएव काले मुखवाके उरपोक 
लोग छिपने के किए पहाड़ों की सोह दृढ रहै थे ॥ १४॥ 

परस्पर युद्ध के दशोनपर्यन्त जिनका जीवन निश्चित 
धा, दोनो पक्षो मे हाथी भौर मनुष्य खड़े हृए रोगों से 
ग्याप्त होने के कारण ऊपर की ओर उचे ओर भगल- 
बगल बढ़ हए थे ॥ १५॥ 


प्रथम प्रहारको आन्ञाकी प्रतीक्षामें व्यग्र चित्त 
होने से दोनों सेनाभोंमें कोलाहल का शाब्द शान्त था, 
अतएव वे जिसके नरनारी गाढ़ नींदमे सोय है, एसे 
नगर के तुल्य प्रतीत होती थीं ॥ १ ६ ॥ 


शङ्खो, तुरहियों भौर दुन्दुभियों का शाब्द शान्त था, 
सब धूकिकिण ओर बादल क्रमशः भूमितल भौर भाकाश 
मेीनये, भागनेमें तत्पर उरपोकलोगोंने सेना के 
भजङ्काररूपी शुरवीरों को पीर छोड दिया था ॥ १७ ॥ 
बड़बड़े मगरो का ओर मछलियों का जिसमें यद्ध 


हो रहा हो, सागर की नाई उन सेनां की छनि छिटक 
रही थी ॥ १८ ॥ | 
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पताकामज्जरीपुञ्जविजिताकारतारकम्‌ । 
हास्तिकोत्तम्भितकरकाननीकृतखान्तरम्‌  ॥ १९॥ 


तरत्तरलभापुरसपक्षसकलायुधम्‌ 
घमद्घमितिशब्देश्च श्वासोत्थेध्मातखान्तरम्‌ ॥ २० ॥ 


चक्रव्युहकराक्रान्तदवृत्तसुरभासुरम्‌ । 


गरुडव्युहसंरम्भविद्रवन्नागसच्चयम्‌ ॥ २१ ॥ 
श्येनव्युहविभिन्नाग्रसन्निवेशोत्तमध्वनि । 
अन्योन्यास्फोटनिःशेषप्रपतद्‌भरिवृन्द्कम्‌ ॥ ९९ ॥ 
विविघव्धुहुविन्यासवान्तवीरवरारवस्‌ । 
करप्रतोलनोतकासमत्तमरुदुगरमण्डलम्‌ ॥ २२॥ 
कृषगायुधांश्चुजलदश्यामीकृतदिवाकरम्‌ । 

॥ २४ ॥ 


अनिलाधरतपत्थूलमसूत्छ ताभशरध्वनि 
| इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायण 
आहुवारस्भणं 


 परताकाओंमे ल्गौ हई चमकदार स्ालरों ने भाकार 
के तारों को जीत लिया था, च~ के ल्ुण्ड हाथियों दारा 
ऊपर उठाई गई सुंडों ने आकाश के मध्यको वन बना 


डाला था ॥ १९॥ 

आकाशमें तंर र 
शस्त्र-अस्त्र पछ से युक्त- 
के "घम्‌, घम्‌" शब्दों से भो 
जदि के शब्दों से दोनो से 


खरित था॥ २० ॥ 
-, कहीपर चक्राकार ण करनेवाले पुरुष 


ते, दुर्दान्त दैत्योंपर आक्रम! किये हए देवताभों कौ नाई 
दोनों सेनाएं देदीप्यमान थीं, कहींपर उनमें गरुग के 
निर्माण से सर्पो के समूह या हाथियों के बुण्ड वेग के 


साय भाग रहै थे ॥ २१॥ 
~... श्येन के. -वबूह से - प्रतिप 
भगो विभक्त किया गया चा 
गगनभेदी कलकल शब्द हो रहा था, 
बाहृओों मेँ जोर की टक्कर 4 केका 
मे ॥ 
सब समूह भूमि मं गिर रहैथे॥ २ १0 


व्यूहरचना से आगे निकले हए 
कहीपर हाथों द्वारा उठाने 


सुन्दर शब्द हो रहै थे, ` 
उत्पन्न हुए उल्लास मत्त के समान मृद्गर नाच र 
.- ; -इस प्रक्रार त 


हीं चच्चल प्रकाशराियोसे सकल 
सेहो रहे थे, दुन्दुभि आदि 
र मुखवायु से होने वाले शङ्ख 
नाभो का आकारामण्डल 


व्यूह का निर्मा 


यों का सेनाशिविर दो 
अतएव दोनों सेनाओं में 
कहींपर परस्पर 
रण वेग से सबके 


क्षि 


बि-प्रणीत 
आहना रम्भण नामक 1 


उत्पत्ति प्रकरणे 


वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमट 
सुमा का 
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अनेककल्पकल्पाग्रसवृन्द मिव संस्थितम्‌ । 
प्रल्यानिलसंधुब्धमेकाणैवमिवोत्थितम्‌  ॥ २५॥ 


सद्यश्छिन्नं महामेरोः पक्षद्रयमिव स्फुरत्‌ । 
्षुम्बमारूतनिधृतमिव कञ्जूप्वेतम्‌ ॥ २६॥ 
पातालकुहरात्‌ ु्धमन्धकारमिवोत्थितस्‌ (2 
लोकारोकमिवोन्मत्तनत्यलोललसत्तरम्‌ ५ 
महानरकसद्खातं भित्त्वाऽबनिमिवोत्थितम्‌ ।॥ २७ ॥ 
आलोलक्ुन्तमुसलातिपरश्वधांु- ५.५ 
श्यामायमानदिवसातपवा रिपूरः । 4 
एकार्णवं भुवनकोशमिवाऽचिरेण थ 
कर्तुं समुद्यतमगाधमनन्तपुरेः ॥ २८॥ 


ग वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे खोरोपाख्याने 
† नाम द्वाचरिह्णः सगः ॥ ३२ ॥ 


थे ॥ २३॥ 
कहीपर काले-काले शस्त्रास्त्र के किरणों से मानो 


हए मेधो ने सूयं को तिरोहित कर कियाथां 
कहींपर वायु द्वारा कपाये गये पल्लो के घास विशेष क 
सूत्कार के = अनिल के संघषं से उत्पन्न सत्‌ इत्याकार 
राब्द के समान बाणो की ध्वनि हो रही थी॥ २४॥ ` 
` प्रलय करने मेँ समथ अनेक पुष्करावतं भादि मेधो 
१५ दोनों सेनां अग्रभागे संघीभूत होकर रि र 
थीं, वे दोनो सेनाएं प्रल्यके वायुसे विक्षन्धणएः र 
सागर के समान उदित हई थीं ॥ २५ ॥ १ कः 
तुरन्त काटने के कारण फडफड़ाते हृए महामेरुकै दो 
परों के समान थीं, अत्यन्त शोभायुक्त वायु से कंपाये ठ 
कज्जल पव॑त के समान थी ॥ २६॥ +. 
पाताललूपी गतं से निके हुए क्षुब्ध अन्धकारं दी 
नाई थीं; उन्मत्त चृत्य से चल भौर देदीप्यमान तट चि 
रोकालोक पवेत के समान था ओौर पृथिवी को तोः द 
उदितं हृए महानरको के संघात के समान था ॥ ५1 
* ठेसा प्रतीत होताथा किवे दोनो सेना एं 
वे, मूसक, तलवार भौर कुल्हाडो' की [9 
काले के समान प्रतीत हो रहै दिवसातपरूपी जल के 
प्रवाह से सम्पूणं भृवनकोष को एकमात्र अगं ४४४ 
बनाने के लिए उद्यत थे ॥ २८ ॥ 9. 


रामायण में उत्पत्तिप्रकरण मे रीलोपाख्यान मे (1 
नत्तीस्वां सगे समाप्त ॥ ३२ ॥ ५ 


३२२ योगवासिष्ठे 
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श्रीराम उवाच 
तन्मे समासेन मनाग्वद । 
४५४ श्रोतुयस्मादेताभिरुक्तिभिः ॥ १ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
अथ तत्रैव ते देव्यौ संग्रामं तमवेक्षितुम्‌ । 
विमाने कल्पिते कान्ते र्दे ररुहुतुः स्थिरे ॥ २ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्न लीलेशः प्रतिपक्षतः । 
तमृत्सोदुमशक्तः सन्‌ मुखन्यतिकरे रणे ।। ३ ॥ 
प्रलया्णवकत्लो इवोत्पत्योद्भये भरे । 
जहौ सानाविव शिलां भटस्योरसि मुद्गरम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथ प्रवृत्तः प्रसभं प्रलयार्णवरंहसा । 
सेनयोः शखसंपातः किरन्ननलविद्य॒तः ॥ ५ ॥ 


३३ 


श्री रामचन्द्र ने कहा :-- हे भगवन्‌ ! कुछ संक्षेप से 
हस युद्ध का मुञ्लसे वणेन करे, वयोकि इन वचनों से सुनने 
वालोंकेकानोंको बड़ा आनन्द मिल्ताहै।॥१॥ 
श्रीवसिष्ठजौ ने कहा :- इसके नादवे देविर्यां उस 
संग्राम को रखने के लिए वहीपर रोके गये मन से कल्पित 
सुन्दर स्थिर विमानपर चठ गई ॥ २ ॥ 
इसी बीच उन दोनों सेनाभों की परस्पर मुठभेड़ 
होनेपर ीलाके पतिके शत्रु की प्रलयकादीन सागर की 
तरङ्गी के समान निभेय भट निकला । उसके न्यवहार 
को सहन करने मे भसमथं होकर उसके प्रहार करनेकी 
इच्छा करनेपर रीला के पूर्वजन्म के पति राजा विदूरथ 
ने पवेत कै शिखरपर पत्थर के समान उसकी छातीपर 
मुद्गर से प्रहार किया॥३,४॥ 
इसके बाद दोनो सेनाभो' में प्रलयकाल ऊ सागर के 
वेगसे अग्नि गौर बिजद्ीकी वृष्टि करता हा शस्त्र 
संपात होने क्गा।॥५॥ 
एसा घमासान युद्ध हभाकि भकाक्चमे तैर रहे 
अस्त्र-शस्त्रो की च्वल धारके अग्रभागसे भआकाशमण्डल 
रेखाद्कित-सा प्रतीत होता था, उसमें हो रहे कण-कण 
शब्द के बीचमें धनुषोःके टकार का शब्द सुनाई देता 
था ॥ ६॥ 
धीर वीरोंके हुंकारसे मिल्नेके कारण भधिका- 
धिक गम्भीर होता हृभा उसका शब्द ग्रीष्म क्रतु के अन्त 
मँ हौनेवारे मेष के गर्ज॑नशब्द को अपनेमें छपा देता 


[ ३३. १ 
तरत्तरख्धाराग्ररेवाङ्ितिनभस्तलः । 
-जनत्कणकणाश्ञब्दमध्यलक्षितटाङ्कृतिः ॥ ६ ॥ 
धीरहुङ्ा रमिश्नोष्मघर्धरारवघस्मरः । 
प्रवृत्तशरधाराग्रभास्कराचिवितानकः ॥ ७ ॥ 
नदत्कङ्कटरटङ्कारपोडडीनकणपावकः । 
परस्पराहतिच्छिन्नहैतिखण्डवगाम्बरः ॥ ८ ॥ 
वीरदोद्रुमसच्वारवहदननभस्थलः । 
कोदण्डचक्रक्रेडधारद्रवदेमानिकाङ्धनः ॥ ९ ॥ 
महाहलहलारावभेङ्खीकृतघनध्वनिः । 
निविकट्पसमाधिस्थ इवेकघनतावश्ात्‌ ॥ १० ॥ 
नाराचासारधाराग्रूनशरशिरस्करः । 
रस्पराससद्खटूरणत्कङ्कटसङ्टः ।॥ ११ ॥ 


वा, धनुषो से चूटी हई बाणधाराके अग्रभागे प्रति- 


निभ्बित सूयं कौ किरणें उत्तमे वितानकाकामदे रही 
थीं । ७ ॥ 


बाण भौर तलवार के वारो आाघातो' से शब्दाय- 
भान क्वचोसेटठ्कार के साथ आगकी चिनगारियां 
उड्ती थी, रण-स्थल के आकाशम परस्पर आधघातसे 


छिन्न-भिन्न ह९ तख्वार आदि शस्तो के टुकड़े पक्षियो 
को भाति उड रहेथे।॥८॥ 


वीरोंकी बाहुरूषी वृक्षों के संचार से युद्ध भूमि 
ग नभस्तल रेसा प्रतीत होता था, मानो उसमें 
चरने फिरने वाले बन घूम रहै हों। उसमे धनुषो की 
देवाङ्गनाएं मारे भय के भाग रही 


बडे भारी कोलाहल राब्दसेमेघ के दाब्द को भ्रमरो 
गुञ्जन के समान छोटा कर दिया था, वसेही बह 


है ॥ १०॥ 
उसमें अद्धचन्द्राकार नोकवे बाणो की लगातार 
वृष्टिसे रूरवीरोंके 


ं सिर भौर हाथ काटे गये थे, परस्पर 
कन्धा की टक्कर स्ते 


बज रहै कवचो से वह युद्धस्थल 
उरावना था ॥ ११॥ 


[व्व 


३३. २३ ] 


हङ्ारहतहेव्युग्रसंघटुकट्टाङकृतः । 


तरद्धारातरङ्खाभ्रदन्तुरागेषदिङ्मु वः ॥ १२॥ 
हेतिसंघट्विक्षोभमुष्िग्राह्यक्षणञ्क्षणः । 
चिरमास्फोटकास्फोटलुठच्चटचटारवः ॥ १२ ॥ 
प्रवहृत्वडगसौत्कारज्वलत्कणसणध्वनि । 
सरच्छरभराध्वान्तशश्रत्वरखरारवः ॥ १४ ॥ 
धगद्धगितिविच्छिन्नकण्टोत्थप्राणलोहितः । 
छिश्नबाहृक्षिरःखड्गखण्ड्निविवराम्बरः ॥ १५ ॥ 
क ङ्कटोत्थस्फुरदल्निसटस्पुष्टशिरोष्टः । 
रणत्पतदसिन्नातमत्तपीनक्षणञ््षणः ॥ १६॥ 
कुन्तकुण्ठितमातद्धतरङ्गोत्तद्धलोहितः । ष) 
॥ १७ 


दन्तिदन्तविनिष्पेषतारचीत्कारककशः 

दस्त्रों के भीषण संघट् से उत्पन्न कणंकटु टंकार- 
ध्वनि वीरोँके हकार से तिरस्छृत हो गर्द थी, खड्गधारा 
तरद्खरूपी मेधो से उस यद्ध-भूमि के सभी दिडमुख कृ 


ञ्चे से मालूम पड़ते ये ।॥ १२॥ 
उस घमासन युद्धम तलवार क प्रहारसेशतरुको 


क्रोध होने पर उसके सर को काटने के किए प्रवृत्त हए 


हाथको सिरकेन मिलने से अम्‌ शब्द मृष्ट 
र चिरकाल तकर 


पकड़ने के योग्य-सा होता था, वहां १ 
बाहुओं पर ताल ठोंकने वाले दूरवीर लोगो के तार 
ठोकने से चट-चट शब्द मानो गिर पडते थे ॥ १२ ॥ 
शीघ्रता से म्यानसे निकल रही तछूवारो' को लोहे 
की स्यान के संव से उत्पन्न हृए सीत्कारः शब्द से युक्त 
जल रहे स्फुल्ल्द्धो कौ सम्‌ सण्‌ ध्वनि होती थी, त 
से लक्ष्य देश की ओर जा रहे लक्ष्य देश में जाकर फौलने 
वाके शारो की उसमे खर-खर ध्वनि हो रही थी ॥ १४॥ 
वीरोंके कटे हए कण्ठो से धग्‌ धग्‌ शब्द , 491 
प्राण ओर खून निकल रहा चा, भो, |स 
मौर तलवार के टुकुडो' से आकार 
कवच मे टक्कर रगने 4: 
जटातुल्य ज्वाल ए वीरो के शो 
थीं, त, ए. लगते से बज रहीं भौर कटकरर गिर 
रहीं तल्वारो का जो अण-सण 
था। १६॥ 
इन स्थितियो ने शूरो के 
शरीर को रणोत्साहसे इना बन 
चिन्न भिन्न हाधियो' के दति 1 
चीत्कार = से अत्यन्त भीषण प्रतीत हौता धा ॥ १ 


| दिया था, 
ननतेसे हण दीर्घतमं 


उत्पत्तिप्रकरणे 


३३३ 
महामुसलसम्पातपिष्टकषटोद्धुरस्वरः । 
तरच्छररक्षिरःपदयप्रकाराच्छादिताम्बरः ॥ १८ ॥ 
व्योमन्यस्तभुजाहीन्ः पू्णधलिमयाम्बुदः । 
छिन्नहतितरारन्धकेशाकेशिप्रतिक्रियः ॥ १९॥ 
नखानदिनिक्रत्ताक्षिक्णनासोष्ठकन्धरः । 
छिन्नायुधमहामत्लहैरोत्लालनलन्धभ्‌ः ॥ २० ॥ 
पतत्समदमातङ्ककम्पितोवीटुद्रयः । 
रणद्रथरयोत्पन्नक्षरदरक्तसरित्यथः ॥ २१॥ 

कचतप्रवहदायुधः । 
एकीकृतघनक्षोभसेन्यसागरर्गाजतः ॥ २२॥ 

मत्तहासविलसेन मृत्युना परिचवितः । 
॥ २२॥ 


ग्िताद्रनदरनागेनदरव विताम्भोदगनतः 

महामुसल के प्रहार से चूरचूर हए रोगो को 
कृष्टमय कातर हाहाकार ध्वनि हो रही थी, कटकर 
आक्रमं तैररहै शुरो के सिररूपी पद्मो के समूह्‌ 
से आकाश बिलकुल च्छन्न था ॥ 1८ ॥। 

कुटकर आकाश में फेंकी गयीं वीरभुजाएं ही उसमे 
स्प॑राजये ओर चारोः ओर भाच्छन्न धूचिमिय ही मेघ 
ये, जिनके अस्न-शस्त कट गये थे, रसे पुरुषो दारा 
अस्त्र-दस्त्र के काटने का बदला चुकाने के लिए केशाकेशि 


युद हो रहा धा ॥ १९ 
परस्पर के नखो 
कन्ध नोचे जा रहे थे; 
ये, वे क्रीडापूवेक बाहुयुडध 
धे ॥ २० ॥ 
शस्त्रो की चोट 
करंपाये गये घायल हो 


॥ 
से आंखे, नाक, कान, ओठ ओर 
जिन महामल्लो के अस्त्र कट चुके 
से विजय प्राप्त कर रहे 


से गिर रहे मदोन्मत्त हधियो से 
ते के कारण दौडने में समथं लोग 
पृथिवी ने वेग से छोट रहे थे, शब्दायमान रथकेवेगसे 
बने हए मार्गो मे क्षतविक्षत ्रटोके शरीरस निकल 
रहे खुन की नदी बह रही थी ॥ २१ ॥ 

सेनाके सथचार से उडी हई धूलिओ से वहां पर 
चारी भोर कृहया छा गया था, चमचमा रह अस्त्र-शस्त्र 
चल रहे थ, एकत्रित प्रचुर कोपयुक्त सेनारूपी सागर का 
प्रतिक्षण गर्जन हो रहा था ॥ ९ २॥ 

उन्मत्त हास-मृत्यु विलास वलि से असंख्य भट 
चबाये जा रहे थे, मदोन्मत पवंत-तुल्य विशालकाय 
गजराजो ने अपने गजन के साभने सागर के गजेन को 


तुच्छ बना दिया था ॥ २३॥ 


३३४ योगवासिष्ठे 


वुक्षश्वश्रतटौच्छन्नचक्रगक्त्यष्टिमुद्गरः 
शरोर्णातन्तुनोरज्धघुष्ियोघाद्रिमेखलः ॥\ २४ ॥ 
मेघविश्वान्तविच्छिच्नपताकापटचामरः 15 
यन्त्रपाषाणचक्रौघदुरविद्रतखेचरः ॥ २५ ॥। 
मरणव्यग्रकृत्ताङ्खयोधाक्रन्दातिघधरः । 
कूठाराघातसद्खातविदलन्मस्तकन्रजः ॥ २६॥ 
दू रोडडीनकचटडगखण्डतारकिताम्बरः । 
लक्तिनिमुक्तशक्त्योघविभिन्नेभावृतावनिः ॥ २७ ॥ 
सेन्यव्याकुलवेतालललनोन्मुक्त मुद्गरः" । 
गगनोत्तम्भितोत्तद्धरारतोमरतोरणः ॥ २८ ॥ 


भुखुण्डीभग्नवडगोघवण्डालोव्योमकुन्तलः । 
कन्तवेणुवनन्यस्ततापाम्बरकचच्छविः ॥ २९ ॥ 


वहां वृक्ष, गतं भौर तटो के सहारे रत्रुओ पर 
परहार कर रहंलोगो कोमारनेके लिए छोडे गये शक्ति 
तल्वार ओर मुद्गर वक्ष गतं आदिमे सक जाति थे, 
योद्धारूपी पवेत के मध्यभाग वाणरूपी मक्डीके जालो 
से निरन्तर गये हृए थे ॥ २४॥ 
मेघो के आक्रमणो से पताकाओ के वस्त मौर 
चंवर छिन्न-भिन्न हो गयेये, वहां क्षेपणी यन्तो (एक 
प्रकारके गुलेलों से) फेंके गये पत्थरों मौर चक्रों से 
पक्षी जादि माकाशचारी बहुत दुर भाग गये थे॥ २५॥ 
, भरने के किए छटपटा रहे बुरी तरह घायल योद्धाओं 
के कराह्ने से वहां तेज घर-घर शाब्द हो रहा था, कुठारो 
के आघातों से योद्धाओं के मस्तक कट रहे थे ॥ २६॥ 
बहुत ऊचे आकाश मे उड़े हुए चमचमा रहे खड्गो 
के टुकड़ा से आकाश तारोंसे भरा-सा प्रतीत होता या, 
पूरे बल से छोडे गये शक्ति नामक आयुधो के संधातसे 
काटे गये हाथियों से भूमि पट गई थी ॥ २७॥। 
वहां सेना दशन से व्याकुल हुई वेतालो की स्त्रियां 
मुद्गर छोड रही थीं, आक्राश में ऊचे उठाये हुए शूर- 
वीरोंकेतोमर (गंडासे) तोरण माला-से प्रतीत होते 
थे, भुशुण्डी से छिन्न-भिन्न त्वारो के टुक्डों का समूह 
आकाश का केश-समूह्‌ के समान मालूम होता था॥२८॥ 
वहां पर देदीप्यमान भालों की छविं भालों के समूह्‌- 


रूप वेणुवन मे छोड़ी हई वनाग्नि के सदृश माका मे 
चमक रही थी ॥ २९॥ 


 वहपर अपने सैनिकों की तलवार ओर छृरियों की 


१. “दूतमुग्दरः'' इतिपाढन्तरम्‌ । 


| ३२३. २ 
खड्गश्िवृष्िसम्पुष्टराजप्‌जितसेनिकः । ` 
शृलोत्तम्भितसच्छ रग्रहणोद्यमिताप्सराः | २३० ॥ 
गदातुषारविगलत्स्फुरिताद्धःददिङमुखः । 
न्नासप्रसभसम्पिष्टक्टचेष्टतयोत्कटः ॥ ३१ ॥ 


चक्रक्रक्चसच्वारच्छिन्नाश्वनरवारणः । 


परशरुत्रातसस्पातपतत्तमदवारणः ॥ २२ ॥। 
खकुटोल्कोडनोड्‌ डीनप्रोडडामरचटद्‌भटः । 
यन्त्रपाषाणसस्पातपिष्टकेतुरथहरमः | २२ ॥ 
करवालविल्नाग्रच्छन्नरपङ्कनपाण्डुरः । 
भ्ेपणक्षोभसङक्षोणसेन्यक्षोभोऽप्यलक्षणः ॥ ३४ ॥ 
कबन्धबन्धसच्चेतृपातसन्पिष्टपार्वगः ति 
साडः कुशाङ्धुतसद्यस्थवीरवारितवारणः ॥ ३५ ॥ 


कुराल वृष्टि से सन्तुष्ट हुए राजाओं द्वारा उनका सम्मान 
कियाजारहाथा, शूलोंपर टंगे हुए अच्छे-मच्छे शूरो को 
ग्रहण करने के लिए अप्सराएं उद्यमशील थीं ।॥ ३० ॥ | 
हिमवृष्टि से गल रहे कमलो के तुल्य गदाओं के 
गिरने से भटोके मुंह गिर रहैये, भालों से जबरन कुचल 


दिये गये भटो की दुःखप्रद चेष्टाभोंसे भीषण दुर्य हो 
रहाथा ॥३१॥ 


चक्रों ओर रोके प्रहारसे घोडे, मनुष्य भौर 
हाथी छिन्न-भिन्न क्रिये गये ये, अनेक कुट्हाडों के वारों से 
मदोन्मत्त हाथियों का समूह गिर रहा था।।२३२॥ 

वर्हापर बड़ी-बड़ी रद्वियों से गौभों की भाति हाकने 
से कोईभट छ्पग्येये, कोई भाग रहे थे तथा वृक्ष, 
भीत ओर ढाल से अपने को ओोक्ञल कर रहे थे, क्षेपणी- 
यन्न से फेंके गये पत्थरों से रथो मौर वृक्षों मे लगी हई 
पताकाएं चरचर हो गई थीं ।॥ ३३ ॥ 

तच्वार से जिनके दण्ड काटे गयेये एसे छवो मौर 
नीरोके कर्णाभरण रूप कमलो से सारा रणस्थलं सफेद 
था, भस्त्र के क्षेपणजनित क्षोभ से सैन्यक्षोभ शान्त हो 


गयाथ, संनिकोंके क्षोभकी वरहा कोई गिनती नहीं 
थौ ॥ ३४॥ | 


सिर कटनेपर भौ चलनेवाले घडो के आलिद्धनौ से 
जीवित-रथनायकों के गिरने से नियन्त्रण न होने के 
कारण बे-राह्‌ चलनेवाछे रथ आदि से आसपास चलने 
वाले भनेक भट पौरे जा रहे थे, मङ्कुशयुक्त पीलवानों के 


५ 
६ । 
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धनुद्धिगुणमात्रास्तलूनलोकशिलावलिः 
अङ्कुश के आघात से आहत होनेपर भी युद्ध मे प्रहार 


करनेवाके वीर हाथियो को भगा रहं थे ।॥ २३५ ॥ 


परशुभोः के वार से मदोन्मत्त भसंस्य हाथी गिर रहै 
[रो ओर भपने 


थे, पाशो के युद्धमे विशारद वीरच 
प्राणोः की बाजी लगा रहै थे ॥ ३६॥ 

छ्रो सेपेटको काटनेके कारा हृदयकमल गिर 
रहे ये भौर भट धराश्ायी हो रहे थ, त्रिशूलो के बल से 
उन्मत्त शूरवीर प्रबल भट नाच कुर रहे थे ॥ ३७ ॥ 

दौड़ रहे धनुर्धरो के सम्पूणं दल भस्फ< ओर 
मधुर गीत गा रहै ये, भिन्दिपाके घायालो के भाडम्बर 
भौर अह्कारपू्णें वचनो से वहार नः तरसिहवेष का 
अनुकरण कर रहे थे।। ३८ ॥ 

मल्ल लोगो की वच्रगुष्टिसे षी 
गये अन्य भटो का वर्हापर तांता लगा चः, रु 
आकाशमाभे मे बाज की नाई उड़ रहं ये ॥ ३९ ॥ 


शुर पुरुषो के रथो, हाथियो भर घोड़ो की परता- 
ग चत्रुभो के नीच 


काएं अङ्कुशो खींची जा रही ५, 

भच रहुनेवाले शूरवीर भट हलो दास किथे जा रट 
युद्धमें मारे गये भौर काटे गए लोगो क। भवहेलन 
करनेमेंव्यग्रथे॥ ४०॥ 

ृक्षोः के समान 
च्िएथे, वनचर 
बाण फके जा 


से गये भटो से पसे 
न्दर पट 


चे पुरुषो पे, 
मियां खोदी गई 
ते के स्थान से 


बड़े-बड़े ताड के 
नो किहाथमें कुंदारी 
भौर बराबर की गर्द थी, 
2 इति पाठान्तरम्‌ । 


१ ““करतकूुजित 
„ इति पाठान्तरम । 


२. ^'सैनिक क्िप्त 


३. ४६ | उत्पत्तिप्रकरणे 
३२५ 
पात्य क्रकचोभयपाश्वेभव््छिघ्रमत्तमतद्खजः 
9 ञविशेष्ञवीरातिपरिदेवनः ॥ ३६ ॥ सङग्रामोकृलल्ुण्णरोकतण्डुलमोसलौ ॥ ४२। 
कुक्षिनिभेदगरत्पद्यपतज्जनः । भस््ाभा्ङ्कलाजालबदसेनावि ‡ | 
शुल्वलनोन्मत्तश्‌रसङःरनतनः ॥ ३७ ॥ छीङासिनीरर्निरि 1 . 
अ थ सिवीरर्निस्विश्नीतवादिगृहाङ्धणः ॥ ४३ ॥ 
नुष्कसम्पूरणकुरकूजितकाकलिः । ए तवित 
मिन्दिपालसरागेषहङ्‌ | गण नीयमानाग्रयश्वापदारावनिभरः । 
| पहुङ्धारारभटोनटः ॥ ३८॥ तवाङ्गषठवनलु्खघेङ्खारणरणारवेः 
वचरुषटिविनिप्पटपिषटसदृभरसङ्कः | बु ठ गरणरणारवः ॥ ४४ ॥ 
श्येनवन्योमपदवीप्रोत्पतत्पदुपष्टिशः ॥ ३९ ॥ मरिचेव्यं्ञनानीव रञ्जयन्सकलान्‌ रवान्‌ । 
भङकुशाृष्टशुरेबरथेभहयकेतनः । सन्य तिक्षिप्रकस्भाग्निदग्ध योधेरितायुधः । 
हलाहलिहुताल्नहैखाकुलकुलाचलः ॥ ४० ॥ सेन्यनिक्षिप्तकुर्भाग्निदग्ययोधोन्ितायुधः ॥ ४५॥ 
सुतालोत्तालकूहारनिातवनभ्‌तलः । सेन्यतिक्षपरकु्भस्थतप्रा्खारहतेक्षणः । 
॥ ४१ ॥ तैव्यतिक्षिप्रकुस्भस्थविषवारिदलज्जनः ॥ ४६ ॥ 


केवर दने प्रदेश में युद्धसच्चार के सुविधाके क्एिलोग 
हटा दिये थे; चटानो कौ पक्तियां काट छाँटकर बराबर 


कर दी गईं थी ॥ ४१॥ 
आरो क दोनो बगलो से मत्त मातङ्गं काः डाले 


गये ये, संग्रामरूपी ऊलल-परसर से भटरूपी धानो को 


कुटनेवाला मुसलयुद्ध चल रहा था ॥ ४२॥ 
वस्त्रो की कान्ति की श्युङ्खलारूपी पक्षी फपसि गये 
घे, चल तलवार को हाथ मे लिए हृए वीरी की 
तलवारोसे वे वैवस्वत के अर्थात्‌ यमराज के घरों के 
अगिनो में पहुंचाये गये थे ॥ ४२ ॥ 
यदधभूमि ते गिरे हृए भ्रष्ठ भरो को गणशः ञे जा 
कर जीवों के घोर गजेन से रणस्थल 


रहे व्याघ्र भादि हिसि %। 
, नख जिसमें प्रधान है, ेस अगर से निकाले 


जा रह बाणो के वेग करे रण-~रण शब्दो से, अन्य सम्पूणं 
शब्द वैसे ही रल्जित हो रहे ये जसे मिरिचसे चटनीमें 
जाता दहै सैनिभो हास घडे मे भरकर फक 
तनिक जले इए प्रतिपक्ष के भट रस्त-रास्त 
=> =ो रहे थे । प्रति-पन्न के सैनिकों द्वारा फक 
क जल जाने के कारण योद्धा अशक्ति से 
४-४५ ॥ १ 
~न्कोंद्रारा घडेमे रखकर छोडे गये तपे 
अङ्खारो से अलो की अखं जाती रही, उक्त संनिकों 
मे स्थित विषमिश्चित ज से भट 


पूणं थ 


३. (करम्भागितपूतयोधौ नितागूधः'' इति पाठन्तस्त । 








३३६ योगवासिष्ठ 


नाराचवषवरवारिदवीरपुर- 
मत्ताथ्रसम्श्रमसनुत्तकबन्धवर्ही । 


| ३३. ४७ 
कत्पान्तकाल इव वेगविवर्तमान- 
मातङ्धशेलवलितो रणसम्भ्रमोऽभत्‌ ॥ ४७ ॥ 


इत्याषं श्नीवासिष्ठमहारामाणे बातमी कीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने सेनयोः प्रथम- 
पातवणनं नाम च्रयखिशः सर्गः ॥ ३३ ॥ 


वर्षारूपी लोहके बाणोंकी सुन्दर जल की वृष्टि 
करनेवाले वीरसंघरूपी मतवा मेधों के विलास से 


कवन्धलूपी मोर नाच कररहैथे भौरवेगसे प्रूम रहं 
मत्त मातद्धरूपी पवतो से परिवेष्टित वह संग्राम-संघषं 
प्रख्य कारू के समान प्रतीत होता था ४७॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे लीलोपाख्यान में दोनो 
सेनाओ के प्रणमपातवणंन नामक कुसुमलता का तंतौसवां सगे समाप्त ॥ ३३ ॥ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
अथ रज्ञा युधुत्सुनां भटानां मन्त्रिणामपि । 
नभसः प्रक्षकाणां च तत्रेमाः प्रोदगुशिरः ॥ १ ॥ 
चरत्पद्म सर इवे वहद्विह्मेव च 
नभः श्रशिरःकौणं भाति तारकितारति ॥ २॥ 
पश्य॒ रक्तपुषत्युरसिन्दूरारणमास्तैः । 
सान्ध्या इव विभान्त्येते मध्याह्ऽम्बुदभानवः ॥। ३ ॥ 
किमिदं भगवन्‌ ! व्योम पलालभरितं स्थितम्‌ 
नेदं पलालं वौरागामेते शरभराम्बुदाः ॥ ४॥ 
यावन्तो भुवि सिच्यन्ते रुधिरं रणरेणवः । 


शीवसिष्ठजी ने कहा :-- इसके बाद युद्धलिप्त 
राजाओ, युद्धेच्छ योद्धाओं, मन्त्ियों भौर आकादामाभं से 
संग्राम को देखनेवाले देव, गन्धवं आदि के महसे ये 
वचन उत्पन्न हुए ॥ १॥ 


हस, सारस आदि पक्षी उड़ रहे है भौर कमल हिक 
रहं है, इस प्रकार के तालाब के समान शरुरवीर पुरुषों के 


मस्तकोंसे व्याप्त भाकाश तारकित व्याप्त के समान 
माटूम पडता है ॥ २॥ 


रुधिरबिन्दुभों की राशिरूप सिन्दरुर-से रक्त पवतों के 


ाराये मेष ओर सू्य-किरण मध्याह्न मे सायंकाल के 
समान प्रतीत होते रै ॥३॥ 


हे भगवन्‌ ! यह आकाश पोयाल ( धान्य रभ्य 
छिलका ) रा्िसे परिपूणं है क्या? नही, यह्‌ पोयाल 
नहीं है, ये वीर परुषो के बाणराशिरूप मेघ ह्‌ ।॥ ४॥ 


३२७ 


तावन्त्यन्दसटच्ाणि भट नामास्पदं दिवि ॥ ५॥ 
मा भेष नेते निखा लीलोत्पलदल त्विषः । 
अमो वीरावलोकिन्या लक्ष्या नयनविभ्रमाः॥ ६ ॥ 


वौरालिद्धनलोलानां नितम्बे सुरयोषितम्‌ । 
मेखलाः शिथिलोकततुं प्रवृत्तः कुसुमायुधः ।। ७ ॥ 


लसदुभुजरुतालोला रक्तपल्लवपाणयः । 
मञ्जर।मत्तनयना मध्वामोदसुगन्धयः ॥ ८ ॥ 
गायन्त्यो मधुरालापेर्नन्दनोद्यानदेवताः । 


तवाञ्जमनमाङ्य प्रवृत्ताः परिनतितुम्‌ ॥ ९ ॥ 


पृथिवी में जितने रणभमि के धूकिकण रुधिर से सींचे 
जाति ह, उतने ही हजार वर्षो तक भोका स्वगं मे 
भावासहोताहै।५।। 

मत उरो, नील कमल की पांखुरी के समान कान्ति 
वालीये तलवार नहीं है, ये वीरोंका निरीक्षण करने 
वाली जयलक्ष्मी के नेत्र-कटाक्ष ह ।॥ ६ ॥ 

वीर पुरुषों का आलिद्खन करनेके लिए सुरार््धनाभ 
के जघनस्थल मे चचचल साभिलाष स्थित मेखलाभों को 
शिथिल करने के लिए कामदेव सन्नद्ध हो गया है॥ ७॥ 

न्दर भुजलतां से मनोहर, लाल पल्लवो कं 
समान कोमल हाथों से समन्वित पारिजात आदि-पष्प- 
मञ्जरियो के दशैन से आनन्दित नेत्र ओर उनकी सुगन्ध 
से सुगन्धित नन्दन वन की देविय मधुर ध्वनिसे गान 
करती हुई दुम्हारे भागमन की आशङ्का से नाचने के 
लिए तत्पर हो गई है ॥ ८, ९॥ 


॥ , भेके 


यि 
वक गणको = 


३४. २६३ ] 


प्रत्यनीकं भिनत्यन्तः कुठारः कठिनं रियम्‌ । 
सेना ग्राम्येव वनिता दयितं दृष्िचेषटितंः ॥ १० ॥ 
हा पितुम॑म भत्लेन शिरो ज्वलितकरण्डलम्‌ । 
सुयस्य निकटं नीतं कालेनेवाऽष्टमो ग्रहः ॥ ११॥ 
आषादण्णरङ्कलाप्रोतश्नमत्स्थूलोपलहयम्‌ 
श्रामयंश्चित्रदण्डास्यं चक्रमूध्वभुजो जवात्‌ ॥ १२९॥ 
योधो यम इवाऽऽभाति याम्यादायाति दिक्तटत्‌ । 
सर्वतः संहरन्सेनामेहि यामो यथागतम्‌ ॥ ९९ ॥ 
सद्यश्छ्रशिरः्वश्नमज्जत्कङ्कुरकुखः _ । 
कबन्धाः परिनुत्यन्ति तारोत्तालारणाङ्गण ॥ १४ ॥ 
गौर्वाणगणगो्ठीष्॒प्रवृत्ताः सङ्खुवा सिथः । 
कदा लोकान्तरं धीरा कथं यास्यन्ति के कृतः ॥ १५॥ 
निमिरत्यागताः सेनाः लवन्तौरिव सागरः । 
समत्स्यमकरब्युहा अहौ तु विषमो भटः ॥ १६ ॥ 
यह्‌ सेना कठिन कुल्हाडों से प्रतिपक्षी-सेना को वसे 
ही काट रही है जसे प्रामीण सुन्दरी अपने कटाक्षनिरो- 
क्षणों स अपने पत्ति को भन्तःकरण को अधीर कर देती 


है ॥ १० ॥ 
दुःख दै कि भष्टम ग्रह के समान मेरे पिताजी का 


कान्तिमान कुण्डलो से समन्वित शिर काल के द्वारा भाले 
से आदित्य के समीप भैज दिया गयाहै॥ ११॥ 

पैरों तक लटक हुई जंजीरमें गूंथे हुए दौ विशाल 
पत्थरों से समन्वित चित्रदण्डनामकं चक्र को उभर की 
ओर भृजाओों को करके शीघ्रतासेये वेगसे धुमा रहा 
है ।॥ १९॥ 

एषी स्थिति में यह्‌ भट यमके समान प्रतीत हता 
है, दक्षिण दिशासे चारो ओर सेनाका संहार करत 
हा इधर भा रहा है" भतः चको जहाँ से हम भये ¶ 


बहीं चङ ॥ १३॥ 

देखिये, तुरन्त कटे इए कण्ठच्छिद्रो मे डुबकी लगा 
रहे सफेद चीलो से व्यत, यद्ध के बाजेके ताल से 
उछल रहे धर रणभूमि मे नाच रह दहै ॥ १४॥ 

देवगणो को गोष्ठ्यः में परस्पर यहं चर्चा चली 
कि कौन धीर पुरुष, कम, कंसे ओर किस लिए स्वग 
आदि लोको मे जायंगे ॥ 44 ॥। 

अहो, यह विक्रान्त भ? मत्स्याकार भौर मकराकार 
बयूहवाली सन्भुख आई हुई सेनाओ को वसे ही तिगल्ता 
है जैसे सागर महस्य मौर म के समूहो से समन्वित 
दियो को निगल जाता है ॥ १९॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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कटेषु करिणां कोरणा धारनाराचराजयः । 
पतिता इव सम्पूर्णाः श्वद्धसङ्खेषु वृष्टयः ॥ १७॥ 
हा कून्तेन क्षिरो नीतं ममेत्येवं विवक्षतः । 
लिरसाऽजीवमित्येवं खे खगेनेव वाशितम्‌ ॥ १८॥ 
यन्त्रपाबाणवषेग येषाऽस्मान्‌ परिषिच्रति । 
सेनाऽनुश्पह्धलाजाल्वलना क्रियतां बलात्‌ ॥ १९॥ 
वलीपकलितनिरभुक्तं॒पुर्वभार्याऽष्सराः - सती । 
अङ्कौकरोति भर्तारं परिज्ञाय रणे हतम्‌ ॥ २० ॥ 
आदिवं रचिताकाराः कन्तकाननकान्तयः । 
वौराणां स्वर्गमारोदुमिव सोपानपडक्तयः ॥ २१॥ 
कान्तकाच्चनकान्ताङ्के भटस्योरसि कामिनी । 
दृष्टा देवपुरन््रीयं भर्तुरन्वेषणान्विता ॥ २२॥ 
हां हतं सेन्यमस्माक भटेरद्तमुष्टिभिः । 
महाभ्रलयकल्लोलेः सुरशेलस्थलं यथा ॥ २२ ॥ 

हाधथियो के गण्डस्थलो मे विरे हए धाराकार 
बाणो की पंक्तियां पहाड़ों के शिखरोपर गिरी हुई सम्पूणं 
वृष्टियों के समान शोभायमान दहो रही है ॥ १७ ॥ 

अहो, भालेने मेरा सिर काटा, एसा बोल्ने की 
इच्छा कर रहं मेरे कट कर उड़े हए सिर ने स्वर्गारोहण 
क्रे उत्सव को देखने से मै जीविन हो गया मरा नही, 
दस प्रकार ह्षपूवेक जो भाकाश में भाषण किया, उसे 
पक्षी ध्वनि के समान लोगों ने सुना ॥ १८ ॥ 

योद्धा दूसरे योद्धा से कहता है कि यह जो सेना 
्ेपणीयन्तर से निकले हृए पत्थरों को वृष्टि से मेरा 
सिच्छन कर रही है उसे जंजीरो के जाल से हठात्‌ बर 


दो ॥ १९॥ 

पहले की पत्नी अप्सण बन कर रणभूमिमे मारे 
गये पति की वलीपलित से निमुक्त देवश्रुत जानकर ग्रहण 
कर रही है, यहं देवताभों का कथन है ॥ २० ॥ 

भालों के समूहं कौ कान्तियां मानो वीरो के स्वगे में 
चदे के लिए बनाई गई स्वगे पन्त फली इड सोपान- 
पटिक्तयां द ॥ २१ ॥ 

जो भटकी हुई पत्नी स्वतः सुन्दर भौर स्वणा- 

न्दर पति के वक्षःस्थलमें हुई देखी गह 


लङ्करणो स यु द 
सरा होकर भर्ता के अन्वेषण मे तत्पर 


थी, वह्‌ यहं भ. 
दिखाई देती है ॥ २९॥ 
उद्धत मुष्टि वालि 
भारी जाती हैः जसे महाप्रलय 
पर्व॑त आहत होता है ॥ २३ ॥ 


भटोंसे हमारी सेना बसेही 
के कल्लोलों से सुमेर 
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युध्यध्वमग्रतो मूढा नयतार्धमृतान्नरान्‌ 
निजान्‌ पादप्रहारेण मतान्‌ दारयताऽधमाः ॥ २४॥ 


धस्मित्लवलनाव्यग्रे घनोत्कण्ठेऽप्सरोगणे । 
भटो दिव्यजरोरेण पाश्वप्राप्ो निरीक्ष्यताम्‌ ॥ २५ ॥ 
फुत्लहैमारविन्दासु च्छायाशोतजलानिङेः । 


स्वगन्यास्तरीष्वेनं दूरायातं विनोदय ॥ २६॥ 
विविधायुधसङ्खटखण्डितोग्रास्थिकोटयः 
खे कवन्त्यः कणत्कारेः प्रसृतास्तारफा इव ॥ २७ ॥ 
व्योम्नि जोवनदोवाहैे वहत्सायकव।रिणि । 
चक्रावत्तिनि गच्छन्ति गिरयोऽप्यणुपङ्कताम्‌ ॥ २८ ॥ 


भर्माइगरहमार्गषु  शिरोनिर्वीरभभृताम्‌ । 
जायुधां ्ुल्तानालखगनासिदलकण्टकैः ॥ २९. ॥ 
केतुपटरमृणालाङ्खवलेरंन्धश्िलंमुैः 
वह्ढातचलत्पद्म नभः पद्यसरः कृतम्‌ ॥ ३० ॥ 


मृतमातङ्गसङ्खाते गिराविव पिपीलिकाः । 
ह मूर्खो | आगे बद्‌ कर लडो, भपने अद्धमृत लोगों 


कोले जाभो, है अधर्मो ! इन वेचारोंको पैरोंके प्रहार 
से मत कुचरो ॥ २४॥ 


केशपाश की रचना में व्यग्र अत्यन्त उत्कण्ठित 
भप्सराओं के समुदायमे दिव्य ररीरसे समीपम आए 
हए इस योद्धा को देखिये ॥ २५ ॥ 
सुवणं सदृश कमल विकसित हए इस मन्दाकिनी के 
तटां मे छाया, जल मौर वायुसे हरसे आये हृए इस 
रणयोद्धा को विश्राम करामो ॥ २६॥ 
विविध आयुधो कौ चोट लगने से टूटी हई असङ्खय 
बड़ो-बड़ी कण-कण राब्द करती इई हड़यां, भाकाड में 
व्याप्त तारे के समान प्रतीत होती ह ।॥ २७ ॥ 
जीवरूप नदी प्रवाह वे, बाणरूपी जलवा तथा 
चक्रङपी भावतं वाके आकाशरूपी सागर में बड़-बड़ पवत 
भी अणुरूप अणुपङ्कुके रूप में दिखते ह ॥ २८ ॥ 
ग्रहोके मागंमें घूमने वाले राजाओं के मस्तकं ने 
भाकाशको, वायु से च्ल कमलोंका तालाब बना 
दियाहे। देखिये न, अस्तर-रास्त्रो की किरणे ही उक्त 
सिररूपी कमलो की लतां के नालदण्ड है, उनसे लगी 
हद तलवार उनके पत्ते हैः त्रिशूल, भाले आदि उनके 
कटि दहै, पताकाभों के वस्त्र उनके मृणालो के अंगभूत 
बड़ पत्तं हँ ओौर बाणरूपी भंवरे उनमें लगे हं ॥२९-३०॥ 
मरे हए हाथियों की ैरमे भीरु लोग वैसे ही रीन 
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भीरवः परिलीयन्ते च्यः पुंवक्षसीव च ॥ ३१ ॥ 
अपूर्वोत्तमसौन्दयकान्तसद्धमस्ंसिनः 
वान्ति विद्याघरस््रीणामलकोत्लासिनोऽनिलाः ॥ ३२ ॥ 
छत्रेषूड्‌डीयमानेघु स्थितेषु व्योम्नि चन््रता 
इन्दुनेव यदोमूर्त्या कृता शुभ्रातपन्रता ॥ ३३ ॥ 
भटो _ मरणमूरछन्ति निमेषेणाऽमरं वपुः 1 
स्वकमशित्पिरचितं प्राप्तः स्वप्नपुरं यथा ॥ ३४॥ 
शृलशक्त्यष्टिचक्राणां वृष्यो मुक्ततु्टयः । 
व्योमान्धो मत्स्यमकरसङ्कुलावयवाः स्थिताः ।॥ ३५ ॥ 
ररोत्छत्तसितच्छत्रकलहसेर्नभःस्थलम्‌ । 


भाति सच्चितभुणनडुबिभ्बलक्षेरिवाऽऽवृतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
क्रियते गगनोड्डीने्ामरेश्वारघ्धरेः । 
वातवधरूतसंरोघतरङ्धनिकरदय॒तिः ॥ २७ ॥ 


दृश्यन्ते हेतिदलिताश्छत्रचामरकेतवः । 
आक्ाशक्षेत्रविक्िप्रा यज्ञःशालिल्ता इव ॥ ३८ ॥ 
होते द जसे पव॑तोमें पिपीलिकाएं भौर पुरुषों के वक्षः 
स्थलों ललनाएं लीन हो जाती हं ।॥ ३१॥ 

अपूवं उत्तम सोन्दयं से सम्पन्न कन्तके भिलन के 
मन्दमन्द वायु विद्याधरोकी भअद्खनाभों के मलकों को 
भनुङ्गुलरूप स हिलने वाली बहु रहौ ह ।॥ ३२॥ 

उड़ रहे भकारामे स्थित छत्र चन्द्र का स्वरूप 
सम्पादन कर रहैहै मानो यशरूप मूतिसे चन्द्रमा ने 
भूमिम शुध्रछातोंका सम्पादन किया।॥ ३३॥ 

भट भौ मरणकारीन मूर्छाके बाद एक निमेषमें 
भपने कर्मरूपी शित्पी द्वारा वैसे ही निमित दिव्य शरीर 
को प्राप्त हुआ जैसे सोया भा पुरुष एक निमेष मेँ 
स्वप्ननगर को प्राप्त होता हे ।॥ ३४ ॥ 
आकाचरूपा समुद्र में त्रिशूल, शक्ति, तलवार भौर 
चक्रों की व्यग्र वृष्टियां मछलियो ओर मगरोंसे परि 
व्याप्त के समान स्थित ट ॥ ३५ ॥ 


वाणो से काटे गये सफेद छत्ररूपी कलहंस से 
जकाश-स्थल संचित लाखों पूरणन्दु-बिम्नों से आवृत होने 
के समान प्रतीत होता है ॥ ३६॥ 


करारा में उड्ते हए सुन्दर घर-घर शब्द करने 
वाले चंवरोंसे आका वायुके वेगसेक्षुन्ध स्थिरता 
वाल तरङ्गांके समूहकी दीप्तिसे सम्पन्न बनाया जा 
रहा है ॥ ३७॥ 


भकारूपी सेत में अस्त्र-शस्त्र से काट कर फंके गये 


यण 


न 
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वहदटुर्व्योम्नि सक्षेम पश्य नौता क्षयं शरेः । 
शक्तिवष्टिरुपायान्ती सस्यश्रीः शलभेरिव ॥ २९ ॥ 
एषा ्रसृतदोदण्डभटखड्गच्छटात्‌कृतिः । 
कठिनात्‌ कङ्कटाज्ञता मृत्योरेवोग्रहंकृतिः ॥ ४० ॥ 
हेतिकल्पानिलक्षुण्णा दन्ततिक्चरवारयः । 
जनताक्षयकालेऽस्मिन्‌ भग्ना नागा नगा इव ॥ ४९ ॥ 
सचक्रनाथस्‌ताश्चं वं रक्तमहाहदे । 
हा हाऽभिभूतगतिकं चेष्टते रथपत्तनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
करकङ्कटकुल्यङ्धवङ्गसद्खट्राटाडकतंः । 
कालरात्या प्रन॒त्यन्त्या रणवीणेन वाद्यते ॥ ४३ ॥ 
नरेभखरवाजिभ्यौ ये च्युता रक्तनिक्षरा। 
पश्य॒ तद्िनडुसिक्तेन वायुनाऽरुणिता दिश्ञः ॥ ४४॥ 
छाते, चंवर भौर पताका समूह यश्चरूपी धानो के पेड 
के समान दिखाई देते ह ।॥ ३८ ॥ 

हे कुशलिन्‌ ! वैसे ही समीप मे आ रही शक्तियों 
की वर्षा भाकाश्च गे उड रहे वाणोंसे वसे ही नष्ट 
की गई है, जसे फलने के लिए तैयार धानोंकौ शोभा 
को भाकाशमें उड़ रहा टिडयों का दल नष्ट कर देता 
है, देखो ॥ २९ ॥ 

ेसा प्रतीत होता है कि कठिन कवच से उत्पन्न 
हई यह भुजदण्डो को फलाय हए भट के खड्ग के वार 
की ध्वनि ही मृत्यु कीहुङ्कारहै।॥ ४०॥ 

इस जनक्षय के अवसर मे त्वार आदि भस्त 
शस्त्ररूपी प्रलयकाल के वायु परास्त, दतरूपी क्षरने के 
जल से युक्त ही पर्वतो कौ तरह प्रतीत हैँ ॥ ४१॥ 

अहो दुःख दै, रुधिर के महान्‌ तालानमे चक्रः 
रथासरोही वीर, सारथि अर घोड़ों से युक्तं तथा शस्वास्न 
से परिपूणं रथरूपी नगर स्तन्ध होकर छटपटा स्ट 


है ॥ ४२॥ 

ेसा लगता है कि 
भुजाओं, हाथियों कौ 
तासो मे तलवार कै आघात से उत 
बीणा बजाती है ॥ ४२॥ 

मनुष्य, हाथी, घोडे भौर गदहों से जो खूनके क्षरने 
निकले उनके बिन्दुओं से सराबोर वायु से लार हुई 
दिक्षाभों को देखो ॥ ४४ ॥। 

वैसे ही कालीजी की केशराशि के समानि काले 


अस्त्र-शस्त्रो की किरणरूपी मेवं से युक्त भकार 


नाच रही कालरात्रि, वीरोंकी 
संडों ओर कवचरूपी वाणी के 
पन्न वादन शब्दों से 


उत्पत्ति प्रकरणे 
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शखरांशुजल्दे व्योम्नि काटीचिकूरमेचके । 
शरकोरकभारल्रङ्मेधे विद्युदिवोदिता ॥ ४५ ॥ 
अनन्तरक्तसंसक्तसन्नावनितलायुधेः 
भुवनं भात्यभिज्वालमग्निलोक इवाऽऽकुलम्‌ ॥ ४६ ॥ 
भुशण्डीगक्तिशलासिमुसलप्रासवृष्टयः १ 
अन्योन्यच्छरभेदाभ्या करप्रकरतोऽपतन्‌ ॥ ४७ ॥ 
अक्षोभकप्रहरणाचयातुधान्योन्यचेष्ितम्‌ भी 
संरम्भावेक्षणप्रज्ञं रणं स्वप्निव स्थितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अनन्यकाब्दाविरतहताहतिरणज्छणेः १ 
गायतीव क्षतक्षोभमुदितो रणभेरवः॥ ४९ ॥ 
अन्योन्यरणहैत्युग्रचूणेपुर्णा रणभेरवः । 
बालुकामय एवाऽभच्छिन्नच्छत्रतरङ्गकः ॥ ५० ॥ 
वाणी षूपी कल्यो के समुदाय की माला वसे ही प्रादुभूत 
हुई जैसे मेघ मे बिजली का प्रादुर्भाव होता है । ४५ ॥ 

असंख्य रुधिर से लथपथ, टूटे-फूटे भूखण्डों ओर 
अस्त्र-शस्त्रों से व्याप्त भूवन अग्निलोक के समान चारों 
ओरसे उटी हई ज्वालाभो से युक्त-सा प्रतीत होता 
है ।॥ ४६ ॥ 

उस युद्धस्थकू मे परस्पर एक दूसरे को काटने मौर 
छेदन के लिए तत्पर हस्त-समूहों से भुशुण्डी, शक्ति, 
त्रिशूल, मूस ओर भालों की वृष्टियां गिरती थी ॥ ४७॥ 

अनेक भटो मे हटने मे असमथं एक शूरवीर के द्वारा 
अतिशयित हस्तक्ताघव से प्रहार करने के कारण जिसमें 
राक्षसो की मायाके सदश शुरो कौ चेष्टां है, क्रोधसे 
निरीक्षण करने वाटी भटोँकी बुद्धिहै, से रणको 
स्वप्न के समान सामने देखता हूं । स्वप्न के पक्षमें 
विनाश के अनुकूल छेदन, भेदन, संचलन आदि से रहित 
स्वाप्निकं पदार्थो मे एकमात्र जागरण से प्रहार किया 
जाता है अर्थात्‌ बाधा पहुंचाई जाती है, इसलिए वह्‌ 
राक्षसो की माया के समान मिथ्या है ओर उसमें भत्म- 
प्रज्ञा अव्रिश से दशन करती है ॥ ४८ ॥ 

घायल धटो के क्षोभ प्रसन्न रणभ॑रव भन्यान्य शब्दो 
कै संमिश्रणसे रहित निरन्तर परस्पर ब्रहार से उत्पन्न 
कतृकारो से मानो गायन करता दहै ।॥ ४९॥ 

परस्पर युद्धम प्रयुक्त अस्व-रस्त्रो के प्रचुर चूणं 
से परिपूर्णं रणभूमिरूप सागर बाल्कामय्‌ ही हो गया 
है मौर कटे हृए छाते ही जिसमें तरङ्ध के समन प्रतीत 


हो रहै है ॥ ५० ॥ 





२४० 


सरभसरसवद्िसारिपूय- - 
प्रतिरवयुरितलोकपाललोकः । 
रणगिरिययमुग्रपक्षदक्ष- ` - 
प्रतिसुतिवृत्त इवाऽस्बरे युगान्ते । ५१ ॥ 
हा हा धिक्‌ प्रविकटकंकटाननोद्य- 
प्रोडडीनप्रकटतडिच्छटप्रतप्राः । 


योगवासिष्ठे 


| 9, ५0 


करङ्ारस्फरितगुणेरिता रणन्तो 


नाराचाः रशिखरिशिलागणं वहन्ति ॥ ५२ ॥ 


छिचेच्छाच्छमिति न॒ यावदङ्कभद्धं 


कुनेन्तो उ्वलदनलोज्ज्वलाः पुषत्काः । 


तावद्‌ द्राग्रुतमिति रेहि मित्र यामो 


यामोभयं प्रवहति वासरश्चतुर्थः ॥ ५३ ॥। 


इत्याषं श्नीवारिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे टोलोवास्याने 


रणप्रक्षकजनोक्तिवर्णनं नाम 


जिसने मधुर फंल्ने वाले ओौर तुरही आदि बाजोः 
की प्रतिघ्वनियो सेवेगके साथ लोकपालो के लोक को 
भरने वाले रणरूपी यह पवेत प्रलयकाल मे युद्ध मे कठोर 
हुए दो सेनारूपी परो के प्रवर परस्पर प्रतिकृ संचलन 


से अकाश मे उड़ने के लिए तैयार प्रतीत होता 
है ।॥ ५१ ॥ 


महो ! धिक्कार है अत्यन्त कठिन कवचो को विनां 
तोड़ेही कवचो मे उनके ठकरानेसे आकाशमे उडी 
हई बिजली के समान अग्निकी ज्वालाओौःसे तपे हए 
रकार ध्वनि के साथ विस्तारित प्रत्यच्ा से छोड गये 


चर्तुखरशः सर्गः । ३४ ॥ 


वाण जो शब्द कर रहे रह, समीपवर्ती पवत की रिलाभोः 
को छेदकर धारण करते हैँ । कठिन कवचो पर निष्फल 
हए अपने प्रबल बाणो के लिए शोक कर रहर । ५२॥ 

हे भित्र! युद्धसे हुई थकावट से भापकी युद्धेच्छा 
शान्त हो जाने से मैँ निर्दोष हित की बात आपसे करता 
हं, उसे सूने । जल रही भग्नि से उज्ज्वल बाण जबतक 
हम लोगोके भङ्खोंको भद्ध नहीं करते, चलो, तबतक 
शीघ्र दड़कर इधर से चले जावे, क्योकि यह चौथा प्रहर 
यमकादहीदिनहै॥ ५३॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में टीलोपाख्यान में 
रणत्रक्षकजनोक्तिवणेन नामक कुसुमलता का चौतीस्वां सगं समाप्त ॥ ३४॥ 


२५ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
१.9 नो ुहमतरङ्क (५ नानायुधनदीनीतसेन्यावर्तविवत्तिमान 
र | णवः ॥ १॥ मत्तहस्तिघटापोठचलाचलकलानल,' ॥ 
कुलाचखः | ३ 
वा ० ¦ कचच्चक्रतावर्तवृत्तिभ्नान्तरिरस्तणः | 
1 कद्लक्रादरः , ॥२॥ पीतश्रमत्वडगप्रभाजलः ॥ ४ ॥ 
- ३५ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा ;--उडने के लिएतैं ड 
+ --उ ए तैयार घोड़े ौं भ 5 † 
ही जिसमेतरङ्खका हूपधारण रिय इए संग्राभरूपौ {क नदियों मे बने हए सेनिकरूपी मावत 
सागर उद्धत ताण्डव नृत्य करवाल उनम च समान सम भ्रमण कर रहे ये, मदोन्मत्त हाथियों के दलखूपी 


हमा है ॥ १॥ 

रणरूपी सागर में इधर-उधर बिखरे हए छातेरूपी 
समुद्रफनमें रके हृए सफेद बाण ही छोटी-छोदी मछलियो 
के समह॒ थे, घुड़सवार सैनिकरूपी उच्ल रही च्चे बड़ी 
लहरों से उसके कोटरो मे हलचल मची हुई थी, विविध 


मूल चल मन्दराचलये, चमचभा रहे सैकड़ों चक्र 
रूपी मव्तो के ध्रमि मर्थात्‌ चक्रों से काटे गये सिरलूपी 
तिनके उसमे पम रहे थे, धूलिरूपी बादलों ने उक्त रण. 


समुद्र मे चल रही तल्वारों की प्रभारूपी जल कौ पी 
ल्या धा ॥ २--४॥ 


५ 
२५. १६ | उत्पत्तिप्रकरणे २४१ 
मकरव्युहविस्तारभरनाभग्नभटोघनौः । कष्टटाङ्गारकोदण्डक्‌ण्डलोन्मथनो डटः । 
महागुडगुडावरतप्रतिश्नुद्धनकन्दरः ॥ ५॥ अशाङ्कमेव पातालादिवोदयत्संनिकोमिमान्‌ ॥ ११॥ 
सौनव्यूहविनिष्करान्तजरबीजौचसषेपः । गमागमपरानन्तपताकाच्छत्रफेनिलः #( 
हेतिवीचीवरालनपताकावीचिमण्डल; । ॥ ६ ॥ वहद्रक्तनदीरंहःप्रोह्यमानरथदरमः ॥ १२॥ 
शखरवारिकताम्भोदसदश्ावर्तकुण्डलः । गजप्रतिमसम्पन्चमहारधिरबुदुबुदः । 
ंरसम्भघनसंचारसेनातिमितिमिद्धिलः ॥ ७ ॥ सैन्यप्रवाहविचलढयहस्तिजलेचरः ॥ १३ ॥ 
कृष्णायसपरीधानवसरत्सेनाम्बुभौषणः स संग्रामोऽम्बरग्राम इवाऽऽश्च्यकरो नृणाम्‌ । 
कवबन्धावर्तलेखान्तर्बदसेन्यादिभूषणः ॥ ८ ॥ अभत प्रलयभकम्पकम्पितचलचच्चकः ॥ १४॥ 
सरसीकरनीहारसान्धकारककुन्ाणः तरत्तरद्धविहंगः पतत्करिघटातटः । 
निर्धोषाह्लोषिताशेषलब्दे कघनघुंघुमः ॥ ९ ॥ त्रस्तभौरुमरगानीकस्फ्‌जद्धुरुधुरारवः ॥ १५॥ 
पतनोत्पतनव्यग्रशिरःशकलसीकरः । सरच्छरालीश्चलभश्चतभङ्धरसेनिकः । 
परश्रम-इटकाष्ठकः ॥ १०॥ तरत्तरद्धशरभः हरभारवनावनिः ॥ १६ ॥ 


आवतं चव्युहेषु 


मकराकर व्यूहो के विस्तार से भट-समुदायसूपी 
नौकां भरन भौर अभग्न थीं, रणसागर में मकराकरार 


सेनाग्ूह के विस्तार से कुछ भट वसे ही भग्न थे भौर 
कुछ अभग्न धे जैसे जल-सागर मे बड़े विशाल मगरो के 


कारण कुछ नौकाएें नष्ट भौर कुछ अनष्ट रहती है, बड़ी 
भारी गड़गड़ाहट करनेवाञे रथादिरूपी आवतं के शब्द 
से उक्त रणसागर मे बड़ी-बड़ी पर्वतो की कन्दराएं प्रति- 
हवनित हो रही थीं॥ ५॥ 

उक्त संग्रामभूमिमें मरे हए लोगों के समूह से उन्हं 
छिन्न-भिन्न कर निकले हए बाणरूपी सरसों की छिमियां 
वैसे ही बिखरी थी, जैसे सागर में मछलियों के समूहो से 
उत्पन्न हूए सरके (काश के) बीजों के देरके समन 
सरसोंके भाकार के सफेद अण्डे बिखरे रहते है, अस्त्र - 
शस्त्र रूपी प्रधान लहूरो ने पताकारूपी छोटी लहुरो के 
मण्डल को छिल्न-भिन्न कर दिया था। ६ ॥ 

तलवार आदि शस्त्ररूपी जल से निर्मित मेष के 
समान अस्थिर आवतं उक्त रणसागर के कुण्डल ये, मारे 
क्रोध के क्ीघ्र चलनेवाली सेना हौ उसमे तिमि भौर 


तिमिङद्किल थे ॥ ७॥ 
रणसागर लोहमय कवच 
उधर चरती हृदं सेनारूपी 
कवचरूपी जल के अवतं कौ पड 
के भूषण प्रतितिभ्नित थे ॥ ८ ॥ म 
जाणरूपी जलकरणो के कुहरे से दस दिशाएं अन्ध- 
कार पूणं थीं, उस रण्षागर ने अपने तिपि से ८९४ 
शब्दों को असंवेद्य कर दिया भा+ उसमे एकमात्र निनि 


गं कोधारण की हुई इधर - 
जलसे भीषण था, उसमें 
क्ति के मध्यमे सैनिकों 


घुंघुम शाब्द होता रहता था ॥ ९ ॥ 
उप सागरमे गिरने ओर उछख्ने से व्यग्र सिरोंके 


खण्ड ही जलकण थे, आवतंरूपी चक्रों के समूहो मे भट- 
रूपी काष्ठ घूम रहे थे ॥ १० ॥ 

कटेशकारक टद्कारवाले धनुषरूपी सपो के छेदन के 
लिए भट तत्पर थे, निरशङ्कु होकर पाताल से मानों 
निकल रहे सैनिकरूपी लहरों से युक्त था ॥ ११ ॥ 

गमन ओर आगमन मे तत्पर अनन्त पताका भौर 
छत्र ही उसमें फन थे, बह रही रुधिर की नदी के वेग में 
रथरूपी वृक्ष बहाये जा रहै थे ॥ १२ ॥ 

रुधिर के बड़े-बड़े बुदवुद्‌ हाथी के समान हो गये थे, 
हेनारूपी प्रवाह में हाथी-चोडे रूपी जर-जन्तु वहाँ इधर - 
उधर चल रहे थे ॥ १३ ॥ 

वह॒ रणसागर संग्रामयुक्त गन्धर्व॑नगर के समान 
मनुष्यों के लिए बडा आश्चयंकारी हृजा । बह संग्राम 
क्याथा, एकप्रकारका त्र ही था, प्रलयकाल के 
भूकम्प से कंपाए गये पवतो के समान चचल 
था ॥ १४॥ 

उसमे पक्षी तैरती तरद्धों के समान थे, गजघटारूपी 
तट गिर रहेथे। भयभीत भीर हरिणलूपी सेनाका 
घुरघुर शब्द प्रल्यकालीन वज्निर्घोषि के तुल्य 
था ॥ १५ ॥ 

इधर-उधर सरसर शब्द करते हए बाणो की पटिक्त 
से चैकडों पतद्धो के समान सैनिक गिर रहै थे, दौडते हए 
घोडे ही मृग थे, बाणोंसे संघातरया वाणधारी योढा 
ही उसमे वनपूणं भूमि थी ॥ १९ ॥ | 








५९ योगवासिष्ठे 


चरद्ठिरेफ'निहादो रसत्तयगुहांगुरः । 
चिरात्‌ ससेन्यजल्दो लुठद्भटमृगाधिपः ॥ १७॥ 
प्रसरद्धूलिजलदो विगलत्सेन्यसानुमान्‌ । 
पतद्रथवराढचाद्धः प्रतपत्वडगमण्डलः ॥ १८ ॥ 
प्रो्पतत्पदपुष्पौघः पताकाच्छत्रवारिदः। 
वहद्रक्तनदीप्‌ रपतत्साराववारणः ॥ १९ ॥ 
सोऽभूत्‌ समरकल्पान्तो जगत्कवलनाकुलः 
पयेस्तसध्वजच्छन्नरपताकारथपत्तनः ।॥ २० ॥ 
पत्टमर हेत्योघभरिभास्वरभास्करः । 
कटिनप्राण्सम्तायतापिताखिलमानसः ।॥ २१॥ 


व \दण्डएष्क्‌रावर्क्ञरधारानिरन्तरः । 


उसमे चल रहे सैनिकरूपी भ्रमरो का गुंजार हो रहा 
था, बज रही तुरहीरूपी गुहाओं से उसका विस्तार कहीं 
अधिक बढ़ा चढा था, सेनायक्त गज आदि ही उसमें मेघ 
थे, लटक रहै भट ही उसमें सिह थे ॥ १७ ॥ 

चतुरङ्किणीसेनाके संचारसे उडी हई धूलि मेघ- 
रूप मे परिणत हो गई थी, संनिकरूपी पव॑त उसमें गल 
रहे थे, महारथो के भवयवं चूरन्रुर होकर गिर रहे थे, 
तलवार अपना प्रताप दिखा गहं थीं ।॥ १८ ॥ 

प१दचिह्लरूपी फलों के समूह उड रहे थे, पताकां 
मौर षछातोंनेमे्ोंका रूप धारण कर रक्वा था, हाथी 
बह रही रुधिर की नदी के प्रवाहमे गिरमेके कारण 
चिघाड रहे थे ॥ १९ ॥। 

इस प्रकारका वह॒ समररूपी प्रय जगत्‌ को 
निगल्ने मे बड़ी त्वरासे वृत्त हृजा मानों उसमें ध्वजा- 
भो, छत्रो भौर पताकाओं से युक्त रथरूपी नगर इधर - 
उधर अस्तव्यस्त हो रहे थे ॥ २०॥ 


वीरोंके ऊपर गिर रहे गस्त्र-शस्तरों क समूहुरूपी 
अनेक देदीप्यमान सूयं तप रहेथे, घोर प्राणपीडा से सब 
लोगों के मन सन्तप्त हो रहे थे ॥ २१॥ 

वीरोंके धनुषरूपी प्रलयकाल के मेधों से निकली 
हुई बाणवृष्टिरूपी मुसलाधार वृष्टिसे वह॒ चारोंओर 


व्याप्त था, चमचमा रहीं तल्वारों की साने तीखौ की 
गइ धारल्पी बिजली से सारा भाकाश परिवेष्टित 


१ जलद्विरेफ इति पाडान्तरम्‌ । 
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वहत्वडगशिलालेखाविदयुद्रलयिताम्बरः ।॥ २२॥ 
उच्छिन्नरक्तजलधिपतितेभकुलाचलः 
नभोविकोर्णनिपतधुत्तारकणतारकः ॥ २२॥ 
चक्रकुतयाम्बुदावतपू्णव्योमशिराम्बुदः । 
अस्रकल्पाग्निनिदग्धसेन्यरोकाम्तरक्रमः ॥ २४॥ 
हेतिवर्षाशिनिच्छत्रभृतलामलभृधरः । 
गजराजगिरित्रातपातपिषएटजनन्रनः ॥ २५॥ 
सरधाराघनानीकमेघच्छन्नमहीनभाः । 
महानीकाणवक्षोभसङ्खदघटिताद्रवः ॥ २६॥ 


व्याप उग्रानिलोदूधूतेजंलव्याेरिवाऽचलः 1 
अन्योन्यदलननव्यग्ेः श्ञश््नोत्पात इवोत्थितः ॥ २७॥ 
था ॥ २२॥ 


उसमे कटे लोगों के शरीरो से निकले हुए रुधिर के 
समुद्र मे हाथीरूपी पवेत इव गये थे । आकाश यं फले 
हए नीचे गिर रहे अन्य रुधि रविन्दुभों से मिलकर स्थल 
हए ( रुधिरबिन्दु ) दी उसमें तारेथे। २२॥ 

भनेक चक्रों की परम्परारूपी छोरी नदियों से, जौ 
कर मेधप्रदेश मे धूमने प्र प्रचुर भौरीवाखी प्रतीत होती 
थी, आकाशमण्डल ओौर मेष भरे थे, वहां अस्व्रशस्त्ररूप 
भरल्याभ्नि से जके हुए सैनिक परक्ठोकगथन कर रहं 
थे ॥। २४ ॥ 

रस्त्रास्त्रोंकी वृष्टिरूपी व 
पवंत आच्छन्न थे, उसमे गजर 
के गिरने से जनसमूह चूर- 


जसे भरुतलरूपी निम॑ल 
जरूपी पवतो की राशियोः 
चूरहो गयाथा॥ २५॥ 
सेनिकरूपी जलदो ने निबिड बाणवृष्टिरूपी वर्षासे 
तल ओर भाकाशमण्डल को परिव्याप्तं कर दिया 
मरः महासेनारूपी सागर के संक्षो्न क द्वारा 
उत्पन्न सघटसे चारोंभोर भागने ल्गे थे।॥ २६॥ 
परस्पर एक दुसरे को काटने मे व्यग्र, दास्त्र वषनि- 
वाले प्रलयोत्पात में उत्पन्न हए शस्त्रो से रणभूमि वैसे ही 
व्याप्तथी जैसे उग्र सञ्क्ञावातसे उडाये गये जल के 


सपं से समुद्र के गभं में स्थित पर्वत व्याप्त होता 
है ॥ २७ ॥ 


मही 
था, 
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शलासिचक्रशरशक्तिगदाभुशुण्डी- 
प्रासादयो विदलनेन मिथो ध्वनन्तः । 


उत्पत्तिप्रकरणे 


२३४३ 


दीघा अधुरदश्च दिन्ञः शतशो भ्नमन्तः 
कल्पान्तवातपरिवृत्तपदा्थलीराम्‌ ॥ २८ ॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मौकोये उत्पत्तिप्रकरणे रण वण॑नं नाम पच्चत्रिशः सगेः ॥ २३५ ॥ 


एक दूसरे को काटने से शब्दायमान गौर लुण्ड के 
साथ दसो दिश्ाओो मे भूम रहे देदीप्यमान त्रिशूल, 
इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मौ 


न 


नामक कुसुमलता का पती 


तलवार, चक्र, बाण, शक्ति, गदा, तोप, भाले आदिने 
प्रलयकाल के तीक्ष्ण वायु कंपाये जा रहं के समान पत्थर 
वृक्ष, शस्त्र आदि पदार्थो की टीला धारण करिया ॥ २८ ॥ 


कीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में रणवणेन 
सर्वां सगं समाप्त ॥ ३५ ॥ 


३६ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
अथ श्युङ्कोपमानेषु स्थितेषु शररारिधु । 
सर्वभौरषु भग्नेषु विद्रुतेषु दिक्लो दकश्ष॥ १॥ 
मातद्कशवशेलेषु विश्नान्तमम्बुदपरिक्त§ । 
यक्षरक्षःपिक्ञाचेष्॒ करोउत्षु रुधिराणवे ॥ २ ॥ 
महतां धर्मनिष्ठानां श्रीलोजःसत््वश्षाखिनाम्‌ । 
शुद्धानां कुरपद्यानां वौराणामनि्वतिनाम्‌ ॥ २ ॥ 
्न्युद्धानि जातानि मेघानामिव गजताम्‌ 
मिभो निगरणोत्कानि मिलन्त्यापगयुरवत्‌ ॥ ४ ॥ 
पञ्जरः पञ्जरेणेव गजौघेन गजच्चयः । 


२३९ 


श्रीवसिष्ठजी ते कहा --- इसके बाद वाण रारियो 
करे पर्वतके शिलर के समान स्थित होनेपर घायल डर 
पोकं भट गण दस दिश्चाओ में भागने लगे ॥ १॥ 

मेघपंक्तियां जिनमें विश्राम ले रही थी एते हाथियो 
के शवरूपी हलो मे अति उन्नत होने के कारण वन, 
राक्षस ओर पिशाच रुधिर के समूद्रो मे जलक्रोडा 


करने लगे ॥ २॥ 
ध्वनि करते हए मे 
स्विता भौर ब से समन्वित, 
के कमल अर्थात्‌ अपने य अ। 
बद़ानेवाले ओर युद्धम पौठन 
्नद्रयुद्ध होने लगे । न्यु मे परस्पर एक दर को 
निगलने के लिए उल्मुक थ ओर दन््युद्धो के कतां वीर 
ग्ण नदियो के प्रवाहौी के समान एक दूसरे से 


घे ।। २-४।। 
दोनो पक्षो 


घो के समान सच्चारित्रता, तेज- 
धर्मनिष्ठ, शुद्ध, भपने कुल 
दिसे कुलक प्रतिष्ठा 
दिखानेवाले महावीरो के 


कै वीर परस्पर उसी प्रकार बड वेग से 


सवनः सवनेनाऽदविरद्रिणेवाऽमिलद्लात्‌ ॥ ५ ॥ 
अश्वौधो मिरदश्वानां वृन्देनाऽऽराविरहुसा । 
तरङद्खोघेन घोषेण तरद्धोघ . इवाऽणवे ॥ £ ॥ 
नरानीकं नरानौकः समायुधमयोधयत्‌ । 
वेण्वोधमिव वेण्वोघो मरहरोलो मस्द्रलम्‌ ॥ ७ ॥ 
रथौधश्च रथौघेन निष्पिवेषाऽखिलं वपुः । 
नगरं नगरेणेव देवेनोड्‌डनमाघुरम्‌ ॥ ८ ॥ 
सरच्छरभरासाररचितापवेव।रिदम्‌ । 
युयुधे स्थगिताकाया धनुर्धरपताकिनो ॥ ९ ॥ 


मिरे जैसे पञ्जर पञ्जर के साथ मिल्ताहै, हाथियों 
का ण्ड हाथियो के शुण्ड के साथ बड़ेवेग से भिता 
हे, जसे वनसे युक्त पवेत वनयुक्तं भ्य पव॑त के साथ 
मिलता है॥ ५॥ 

उस युद्धमें घोड़ो के सरू से तरद्धो का समदं 
उक्ती प्रकार शब्दपूणं वेग से मिला जसे सागरमे तरङ्गा 
के समूह्‌ से तरद्धो का समूह्‌ शब्दपूवंक मिलता है ॥६॥ 

जते वायु से चच्ल बास का समरूह 4५ से हिलने- 
वाठ बसो कं समूह के साथ लडता है तरसेना ने भपने 
समान आयुधवाली नरसेना से उसी प्रकार लड़ाई 
की॥ ७॥ 

रथो के समूहने रथो के समूह से अपने भर्गः 
्रत्यङ्खोंको खुब चरर किया जैसे उड़ा हुभा अचुर- 
नगर देवनगर से अपने अद्ध-प्रतयङ्गा को चूरचरुर 
करे ॥ ८ ॥ 


मानो बाणो से भकार पाट दिया गयादहै धनुध॑रो 








§4 योगवासिष्ठे 


विषमायुघयुद्धेषु योद्धारः पेलवाश्याः । 
यदा युक्त्या पलायन्ते रणकत्पानले तदा \ १० 1 
मिकिताच्छन्गिणख्चक्तघनुर्धारेधनुधराः । 
खडिगभिः खडगयोद्धारो मुद्युण्डीभिभुश्ुण्डयः । ११ ॥ 
मुसलमुसरोदाराः कुन्तिनिः कुन्तिधारिभिः । 
ऋषटटयायुधा ऋष्धरेः प्रासिभिः प्रास्पाणयः ॥ १२॥ 
समुद्गरा समुद्गरिभिः सगदेविलसद्‌गदाः । 
शाक्तोकः राक्तियोद्धारः शेः शुविज्ञारदाः ॥ १३ ॥ 
प्रासासनाविदः प्रासैः परशक्ता परश्वधैः । 
लकुटोद्ेङुकुटिनश्चोपलेर्पङायुधाः ॥ १४ ॥ 
पारिभिः पा्घारिण्यः शङ्कुभिः शङ्कुधारिणः । 
कौसेनाने इस प्रकार सरसर्‌ चलते हुए असंख्य बाणो 
की मूसलाधार वृष्टि से अद्भूत मेघो का निर्माण करते 
हए रण किया॥९॥ 
जब उन विषमायुधवले युद्धो भे युद्धल्पी प्रल्याग्न 
के भड्कने पर॒ भयभीत चित्तवाले योद्धा किसी बहाने से 
भागने लगे ॥ १०॥ 
परस्पर युद्ध के लिए उपस्थित चक्रधारी ने चक्रधारी 
से धनुर्धासियो ने घनुर्धारियो से, तलवार सं लडनेवाले 
लोगो ने तलवारधारियोः से, भुशुण्डी धारण करनेवाके 
लोगो ने भृखुण्डी-धारियो से युद्ध किया ॥ ११॥। 
मुसको से युद्धकरनेमे विशारदभटो ने मुसल- 
घारसियो से, भाले धारण करनेवालो ने भालाधारी 
भटो से ऋष्टि हथियार से ठकडनेवालो ने ऋष्टिधासियो 
से, बल्ला से ल्ड़ने वाले बत्लाधारियोः से युद्ध 
किया ॥ १२॥ 
मुद्गरधासियों ने मुदुगरधारियो से, गदा धारण किये 
हए भटो ने गदाधा्रियोसे, शक्ति से युद्ध करनेवालों ते 
रक्तिधारियों से, शूल चलनेमे दक्ष भटोने शुल्धारियों 
से युद्ध किया ॥ १३॥ 
प्रासोको ( भालोंको ) चलाने में निपुण भटोंने 
भ्रासधारियो से, कुल्हाडोंके वारमें प्रसिद्धिप्राप्त भटो 
ने कुल्हाड़ाधा यी भटा, से दण्डधारियो ने बोः के बड- 
बड़ उण्डा कोहाथो में उठाये हए भटो से, पत्थरो स 
ल्डनेवले भटो ने पत्थरो से लडनेवाे भटो से युद्ध 
किया॥ १४॥ 
पारधारी भटो नै पाशधारियोः से, कील्धारी 
भटो ने कीच्धारियो से, हूरेधारी भटो ने द्री धारण 
करनेवाले भटो से, भिन्दिपाल धारी भटो' ने भिन्दिपाल- 
घारियोः से युद्ध कियादहे॥ १५॥ 
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्षुरिकाभिस्तु क्षुरिका भिन्दिपाङरेन्य तदृगताः ॥ १५॥ 
वच््रसुष्टरा चच रङ्कुशेरङःकुशोदढताः । 
टछेहेनिकाषन्ञास्िररुलेश्च  तरिश॒लिनः ॥ १६॥ 
"गद्धलाजालिनो जाः श्युद्धुरेरलिकोमङेः । 
्षुभिताकत्पविक्षुन्धसागरोमिघटा इव ॥ १७ ॥ 
्षुन्धचक्रदलावर्तः शरसीकरमारुतः । 
प्रभ्रमद्धेतिमकरो व्योमैकार्णव आबभौ ॥ १८ ॥ 
उत्फुतलायुघकत्कोलकशिरा कुलजटेचरः । 
रोदोरन्ध्रसमुद्रोऽसौ बभ्‌वाऽमरदुस्तरः ॥ १९ ॥ 
दिन्या्टकजनानोकं पक्षद्रयतया तथा । 
अर्देना्देन कुपितं भूपालाभ्यां तथा स्थितम्‌ \\ २० ॥ 


वज्ररूप मुष्टिधारी भटो ने वच्ररूपी मुष्टिको 
धारण करनेवाले भटो से, अङ्कुशयुद्ध मे विशारद भटो 
ने अङ्कुशधारी भटो से, हल से युद्ध करने मे भभिन् 
भटो ने हल्धारियो' से, व्रिशूरधारियो' ने त्रिश्रु्धारियो 
से युद्ध किया। १६॥ 

यड्ललाजा पहने हृए घुडसवार भटो के जाख्दार 
कवच पहने हुए घुडसवारोः से प्रलयकाल में विक्षुन्ध 
महासागर को आकाश-पाताल एक करनेवाली बड़ी-बड़ी 
हरो कौ षटाके आपसमे टकरने के समान युद्ध 
किया ॥ १७ ॥ 

वार करनेके लिए व्याकुल चक्रोंकी राशि स्वरूप 
भावत वागु बाणरूपी जलकणों से समन्वित आायुधरूपी 


मगर से परिव्याप्त युद्धाकाशरूपी समुद्र अतिशय सुशो- 
भित हभा ॥ १८ ॥ 


पृथिवी मौर अन्तरिक्ष का मध्यभागरूपी वह्‌ सागर 
भमर लोगोंसे दुस्तर था, उसमे चमचमा रहे भस्त्र-शस्त्र 
रूपी तरङ्गा को शाखाप्रशाखाभोंसे जलचररूपी भट 
व्याकुल थे ॥ १९॥ 

भायुधघविच्या अर्थात्‌ बुद्धि, बल, शूरता, अस्वशस्व, 
घोडे, रथ भौर धनुष ये भाठ जिनके अप्रतिहत है, एेसे 
भटोंकी सेना दन्द्शः मिले हुए दो पक्ष होने से दोनों की 
सनाजो में आधे आधे भागमे कुपित होकर अवस्थित 
थो, क्योकि दोनो राजा-- विदूरथ भौर सिन्धुराज 
उनके अनुकु ही स्थित थे । यक्ष, राक्षस, पिशाच भौर 
भुर एक भोर, देवता गन्धर्वं, किन्नर मौर विद्याधररूपी 
भाठ दिव्य पुरूषो का समूह्‌ भावी जय भौर पराजय के 
भनुसार दो पक्षो में बट कर सम्पूणं सेना के आधे अधे 
भागसे कुपित होकर स्थित हआ, क्योकिवे दो राजगण 
भी तदनुरूप अदृष्ट से युक्त थे ॥ २० ॥ 
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मध्यदेशादिसंख्याने प्राग्दिरभ्योऽभ्यागतानिमान्‌ । 
रीलानाथस्य पद्यस्य पञ्चे जनपदाञ्छृणु ॥ ९५ ॥ 
पूर्वस्यां को्लाः काश्िमागध। मिधिलोत्कलाः । 
मवलाः कर्करा सुदरास्तथा सम्रामञ्चौण्डकाः | २९ ॥ 
मुख्या हिमा रद्रमुख्यास्तास्रलिपनास्तथेव च । 
प्रारज्योतिषा वाजिमुखा अम्बष्ठाः पुरुषादकाः ।॥ ९२ 


वर्णकोघठाः सविश्चोत्रा आपमीनाशशनास्तथा । 
व्याघ्रवक्नाः क्रिराताश्च सौव।रा एकपादकाः ॥ ९४ ॥ 


माल्यवान्नाम ्ञेलोऽत्र श्िबिराज्जन एव च । 
वुषलध्वजपद्माच्यास्तथोदयकरो गिरिः ॥ २५॥ 
अथ प्राग्दक्षिणायां तु इमे विन्ध्यादिवासिनः। 

चेदयो वत्सदाक्षार्णा अद्धबङ्गोपबङ्काः ॥ ९९ ॥ 


कलिङ्धणुण्डजठरा विदर्भा मेकलास्तथा । 
शब राननवणश्च कर्गात्निपुरपुरकाः ॥ २७ ॥ 


कण्टकस्थलनामानः पृथग्दौपककोमलः। 
क्णन्ध्िाश्चोलिक(श्चेव तथा चामण्वता अपि॥२८॥ 


काकका हिमकुडचाश्च तथा शमशरुनर्‌ अपि। 
बरिग्रीवमहाग्रौवाः किष्किन्धानालिकेरिणः ॥ ९९ ^ 


अथ छोलापतेरस्थ दक्षिणस्थामिमे नृपाः । 
यह वसष्ठिजी की राम के प्रति उक्ति है :-मध्य 
लीला के स्वामी 


देश आदि की गणना में पूवं दिशा से त 
महाराज पद्म की सहायताके किए भाय & देशो क 
अधिपतियों को स आपसे कहता हँ सुते ॥ ९१ ॥ 

पूव दिशा के कोशल, काशी, मगध, मिथिला, 
उत्का, मेखल, ककर, मुद्र, संग्रा मशोण्डक, मुख्य, हिम, 
द्रमुख्य, ताम्रलिप्त, प्रागृज्योतिष, अर्व ^, 4 
पुरुषादक, वणकोष्ठ, सविदवोत्, कच्ची मछली खानेवाले, 
व्याघ्रसदृश मुखवाले, किरात, सौ 
इन चौबीस देशों के सहायक भाये थे । म 
पव॑त, शिवी, आञ्जन, वृषल, ध्वज, १५ षा 
इन सात शैलो के सहायक आये थ ॥ १ (रक विधय 


पूवं-दक्षिण दिशा ते टीलाकं प 
चेदि, वत्स 


पर्वत के पर्वभाग के देश, 
= 5 मेकल) शव- 


ब्ग, उपबङ्ख, कलिद्ध, पण्ड, ज० `, 
रानन, शवरवणं, कणं, त्रिपुर, ¶रक, वती के तिकट- 
दीपक, कोमल, कर्णान््, चौ लिक, च्मण्वत 


ग्रीव 
न - ~ 


१, ताञजीकदम्भराकीर्णा ट्ति पाठान्तरम्‌ । 


1 


उत्पत्तिप्रकरणे ६९ 


विन्ध्योऽथ कुसुमापीडो महेन््रो दुर्दरस्तथा ॥ ३० ॥ 
मलयः सूर्याविंश्चव गणा राञ्यसमृद्धकाः । 
अवन्तोरिति विख्यातास्तथा श्ञस्बवतोति च ॥ ३१॥ 
दशपुरकथाचक्रारेषिकातुरकच्छपाः । 
वनवासोपगिरयस्ते भद्रगिरयस्तथा ॥ ३२ ॥ 
नागरा दण्डकाश्चेव गणरा.नृराध्रकाः । 
साहा जेवार््यभुकाश्च कर्कोटा वनविस्बलाः ॥ ३३ ॥ 
पस्पानिवात्िनश्चेव करकाः ककवौरकाः । 
स्मेरिक्ा यासिकाश्चैव धमेपत्तनपञ्जिकाः ॥ ३४ ॥ 
काशिकास्तष्णवत्ल्ला यादास्ते तान्न पणकाः । 
गोनर्दाः कनकरोश्चव दीनपत्तननामकाः ॥ ३५ ॥ 
तास्नीका, दस्भराकीर्णाः सहुकारेणकास्तथा । 
वैतुण्डकास्तुम्बवनालाजिनदौपकणिकाः ॥ ३६ ॥ 
कणिकाभाश्च शिबयः कोकङ्कगाधित्नकूटकाः । 
कर्णाटमण्टवटका महाकटकिकास्तथा ॥ ३७ ॥ 
आन्ध्राश्च कोलगिरयश्चाऽऽवन्तिकविचेरिकाः । 
चण्डायत्ता देवनकाः क्रोज्ा वाहास्तथेव च ॥ ३८ ॥ 


क्िलाक्षारोदभोनन्दमदेना  मलयाभिधाः । 
ते चित्रकूटशिखरा लङ्ारक्षोगणाः स्मृताः ॥ ३९ ॥ 
किष्किन्धा ओर नारिकेलो इन सत्ताइस देशों ओर चार 
परवतो के निवासी वौरगण सहायक थे ॥ २६-२९ ॥ 
अनन्तर लीला के पति के सहायक वीर नरपतियां 
का मै उल्लेख करता हं, सुने-विन्ध्य, कुसुमापीड, महेन्द्र, 
मलय सूयेवान्‌, समृदधिशाी अनेक गण्यराज्य, 
से प्रसिद्ध, शाम्बवती, दशपुरक, कथाचक्रारः 
ईषिक, आतुरकच्छप, वनवासोपगिरि, भद्रगिरि, नागर, 
गरणतन्तरराज्य, जनतन्तराज्य, साह, दीव, ऋष्य 
ट, वनविम्बल, पम्पानिवास्ीगण, कं रकदेशीय, 
रिक, यासिक, धरमपत्तन, पञ्जिक, कारिक, 
द, तास्रपणक गोनद, कनक, दीनपत्तन, 
तास्रीक दम्भर, आकी्णक, सहकार, एेणक, वेतुण्डक, 
तुम्बवताल' अजिनद्रीप, कणिक, कणिकाकार, लिबी, 
कौड्ण, चित्रकरुट, कर्णाट, मण्टवटक, महाकटकिक, 
आवन्तिक, विचेरिक, चण्डायत्त, देव~ 
क्ििलाक्षारोद, भोनन्द, मदेन, मलय, 
भीर छः पवतो के निवासी 


ददर, 
अवः तीना 


दण्डक) 
क, कर्क 
कृकंवीरक, स्वे 
णख ल्दूख {`य 


आन्ध्र) क) छपवंत, 
तक) करौ च) वाह ने 
तिरसठ देश 
कषस भाए धे ॥ ३०-३९ ॥ 


चित्रकट-- ईन 
तथा लङ्काके रा 
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अथ प्रत्यर्दक्षिणस्यां महाराज्यसुराद्रकाः । संत्यक्तधमम्थदिास्ते वर्णा म्लेच्छजातयः ।॥ ४८ ॥ 
तिन्धुसौवीरश्राल्या आभौरा द्रविडास्तथा ।\ ४० ॥ ततोऽजनपदा भृमिर्योजनानां शतद्वयम्‌ । 


कोकाः सिडवण्डाख्यास्तथा काठिरुहा अपि । 
अत्र हिमगिरिः शेलस्तथा रेवतको गिरिः ॥ ४१॥ 
जयकच्छो मयवरो यवनास्तत्र' जन्तवः । 
बाह्लीका मा्गणावन्ता घुम्रास्तुम्बकनामकाः ॥ ४२॥ 
तथा लाजगणाश्चव तथाऽत्र गिरिवासिनः। 
ततोऽब्चितोकनिय॒ता एते टखीलापतेजनाः ॥ ४३ ॥ 
अथ तत्प्रतिप्षस्थानिमान्‌ जनपदान्‌ श्यणु । 
पश्चिमायां दिशि प्रोढा इमे तावन्महाद्रथः ॥ ४४ ॥ 
मणिमान्नाम शेलेनद्रः कूरार्पणगिरिस्तथा । 
वनोऽकंहो मेघभवश्चक्रवानस्तपवतः ॥ ४५ ॥ 
जनाः पच्चजना नाम कशब्रह्यचयान्तकाः । 
तथेव भारक्षतथाः पारकाः शान्तिकास्तथा ॥ ४६ ॥ 


शेब्यारमरकायाच्छागृहूत्वानियमास्तथा । 
हैहयाः सुद्यगायाश्च ताजिका हणकास्तथा ॥ ४७॥ 
पाश्वं कतकयोः करका गिरिपर्णावमास्तथा । 


पश्चिम ओर दक्षिण दिशाके मध्ये महाराज्य, 
सुराष्ट्र, सिन्धु, सौवीर, शूद्र, आभीर, द्रविड, कीकट, 
सिद्धखलण्ड, कालिरह्‌, सुमेरु पवेत, रैवतक पवत, जयकच्छ, 
मयवर, जिसमे यवन रहते थे, ये चार पवेत, बाल्तीक, 
मा्गेणावन्त, धूम्र, तुम्बक, लाजगण भौर उक्त दिशाके 
पवतो के निवासी तथा स्मुद्रतट के भौर तोकनि देश के 
निवासी, ये लीला के पत्तिकेपक्षके थे। ५० -४३ ॥ 
लीला के पतिके विपक्ष में स्थित वीरो भौर उनके 
देशो को मै आपप्े कहता हूं, सुने पश्चिम दिशा मे ये बड़- 
बड़ पवेत ह--मणिमान्‌, शैलेन्द्र, कुरापणेगिरि, बन, 
कह, मेवभव, चक्रवानु भौर अस्ताचल ॥ ४४, ४५ । 
कार तथा ब्राह्मण के समूहो के अन्तक पञ्चजन 
नामक जन भौर भारक्षतथ, पारक, शान्तिक, दौन्य, 
जरम रकाय, अच्छ, अगृहुत्व, अनियम, हैहय, युह्यगाय, 
ताजिक भौर हुणक, दक्षिण ओर उत्तर में कतके देश के 
निकट मे कके, गिरिपणं भौर अवम सभी वणं धर्मोँकी 
मर्यादा के सवेथा परित्यागी ये म्लेच्छ धे | ४६-४८ ॥ 
भनन्तर दो सौ योजन तक पृथिवी जनपदों न्य 
है, भौर उसके बाद महेन््रपवंत है, जिसकी भूमि मृक्ता- 
¶. पटनास्तत्र इति पाठान्तरम्‌ । 


२. करछाया महुलानियमास्तथा इति पाठान्तरम्‌ । 





ततो महेन्द्रशिखरी मुक्तामणिमयावनिः ।॥\ ४९ ॥ 
युतो महीधरशतं रथाऽश्वनामपर्वतः 
ततो महाणवो भीमः पारियान्रगिरिस्तटे ॥ ५० ॥ 
पश्चिमोत्तरदिग्भागे देशो गिरिमति स्थितः। 
तथा वेणुपतिश्चव ततो नरपतिर्मही ॥५१॥ 
तथा फल्गुणकाश्चेव माण्डव्यानेकनेत्रकाः । 
पुरुकुन्दश्च पाराश्च भानुमण्डलभावनाः ।॥ ५२ ॥ 
वन्मिला नकलिना दीर्घा दोर्घकेशाङ्खबाहवः । 
रङ्गाश्च स्तनिकाश्वाञन्या गुहाश्चः लुहास्तथा ॥ ५३ ॥ 
ततः सख्रीरादमतुलं गोवृषापत्यभोजनम्‌ । 
अथोत्तरस्यां हिमवान्‌ क्रोच्वोऽथ मधुमान्‌ गिरिः ।५४॥ 
कंलासो वसुमन्मेरस्तत्पादेषु जना इमे । 
मद्रा वारेवयोधेया मालवाः श्रसेनिकाः ॥ ५५ ॥ 
रजन्यश्च तथा जेया अ्जुनातनयस्तथा । 
त्रिगतं एकपा्क्षुदरामबलास्त्वस्तवासिनः ॥ ५६ ॥ 
मयी तथा मणिमयी है ।। ४९॥ 

सकंडों पवतो से युक्त मद्वनामक पवेत है, उसके 
अनन्तर भयंकर महासमुद्र है, जिसके तटपर पारियात्र 
नामक पवेत है ॥ ५० ॥ 

पश्चिम भौर उत्तर दिशा के अन्तराल भाग पर्वत्राय 
ट, वर्ह वेणुपति मौर नरपति देश है, जहां नित्य उत्सव 
हा करते है ।॥ ५१ ॥। 

एरक, माण्डव्य, अनेकनेत्रक, पुरुकुन्द, पार, 
भानुमण्डल, भावन, वन्मिक, नलिन ओर इसके पश्चात्‌ 
दीषेकेश, अद्ध, हस्त, पाद आदि से युक्त मनुष्यवाठे 
होने के कारण दीधेनामके देश है तथा रद्ध, स्तनिक, 
टं शीर लह नामवले देश है, इसके अनन्तर अतु 
स्व्रीराष्टर है, जहां गाय, वैल तथा सन्तान को भी जाते 
ठे । इसके बाद उत्तर दिशा में हिमवान्‌, कौँच भौर मधु- 
माद्‌ नामक पवेत हैं ।॥। ५२-५४ ॥ 

अनन्तर कंलास, वसुमान्‌ भौर मेरुपवंत है, उनके 
सहायक पवेतश्रेणियों मद्र, वारेव, यौधेय, मालव ओर 
ुरसेनिक है ॥ ५९ ॥ 

अनन्तर क्षत्रिय देश है, राजन्य, अजुंनातनय, त्रिगतं, 


३. चलहास्तथा इति पाठान्तरम्‌ । 
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अबलाः प्रबलाः क्लाकाः कषेमधुत्तय एव च । ततोऽजनपदा भमिरशौतिदातयोजना । 
॥ ५७॥ अथ व्रागुत्तरस्यां तु कमाज्ञनपदाञ्छृणु ।॥ ६३ ॥ 


दशधानागावसन्यदण्डाहन्यसनास्तथा 
धानदाः सरकश्चैव वाटधानास्तथेव च। 
अन्तरद्रौीपगान्धारास्तथाऽवन्तिसुरास्तभ्रा ॥ ५८ ॥ 
अथ तक्षदिला नाम ततो वीलबगोधनी । 
पुषकरावतदेशस्य यज्ञोवतिमही ततः ॥ ५९ ॥ 
ततो नाभिमतिर्भूमिस्तिक्षा काक्वर्‌स्तिथा । 
काह नगरं चैव सुरभतिष्रं तथा ॥ ९० ॥ 
तथेव रतिकादर्शा अन्तरादशे एव च । 
ततः पिद्धलपाण्डव्यं यामुने यातुधानकाः ॥ ६१॥ 
मानवा नाङ्धना हेमतालाः स्वस्वभरलास्तथा । 
हिमवान्‌ वसुमान्‌ क्रोञ्कलास्ावित्यगास्तथा ॥ ६२९ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमह 


कालता ब्रह्मपुत्रा कूणिदाः संदिनास्तथा । 
मालवा रन्ध्राज्याश्च वना राश्रास्तथेव च ॥ ६४ ॥ 


केडवस्ताः सिहुपुत्रास्तथा वामनतां गताः 


सावाकच्चापलवहाः कामिरा दरदास्तथा ॥ ६५ ॥ 
अभिसासदजार्वाकाः पलोलकुविकोतुकाः । 
किराता यामुपाताश्च दीलाः स्वर्णमहौ ततः ॥ ६६ ॥ 
देवस्थरोपवनभस्तदनदितभ्नी- 


विश्वावसोस्तदनु मन्दिरसुत्तमच्च 


केलासभस्तदनु मञ्ञवनश्च शेलो 
विद्याधरामरविमानसमानभमिः ॥\ ६७ ॥ 


रामायणे बाल्मीकोये उत्पत्तिप्रकरणे लौखोपाख्याने 


जनपदवर्णनं नाम षटुत्रिज्ञः सेः ॥ ३६ ॥ 


मबल भौर अस्ताचलवासी) अबल, 
द्च प्रकार के नाग, अवसनी, 
सरक, वाटधान, अनन्तरद्रीप 
के निवासी, गान्धार, अवन्ति भौर सुर भनन्तर तक्षशिला 
गोधनी, इसके अनन्तर पुष्क रावतं देश की यशो- 
वती नामकी पृथिवी है। अनन्तर नाभिमती भूमिदं 
उसके बाद तिक्षा तथा कालवराभूमि है भौर काक तथा 
सुरभूतिपुर नामक नगर है, अनन्तर रतिकाद्शं, पिङ्गल 
एवं पाण्डग्य के निवासी जन भौर यमूना के तीरवासी 
यातुधानक, नागन हेमताल, स्वस्वमुख तचा हिमालय, 


वसुमान्‌, क्रो च मौर कैलास ये पव॑त है ।॥ ५९ ६२ ॥ 


एकपाद, क्षुद्र, आ 
प्रवल, शाक, क्षेम, धूति, 
अदण्ड, अहुन्यस्न, धानद, 


बीलव, 


टेस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय 
नामक कुसुमलता क 
वसिष्ठ उवाच 
रणे रभसनिर्डृननरवारणदारण 
अहपुरवमहपु्वेमिति ृम्दानुपातिनि ॥ १ ॥ 


---वेग से 
रण मे, जिसमें 
से शुण्ड के 


श्रीवसिष्ठजी ने कटा 
भौर हाथियों से भीषण 
"पहले मै पहके मै" इस हीड 


श्रीवासिष्ठमह्‌ 
छत्तीसर्वां सगं समाप्त ॥ ३ ६॥ 


कटे गये मर्ष्य 
सैनिक लोग 
सण्ड विपक्षसेना 


इसके बाद देशरहित भस्सी योजन विस्तृत भ्रमि हे । 
अनन्तर पूवे भौर उत्तर दिशाके भन्तरालमे कालत 
ब्रह्मपुत्र, कुणिद, खदिन, मालव, रन्ध्र राज्य, वन, ष्ट, 
केडवस्त, सिहपुत्र, वामन, सावाकत्‌, चापलवह, त 
दरद, अभिसासद, जार्वाकि, पलो, कुवि, कौतुक, जत 
याभुपात, दील, तदुपरान्त स्वणंभूमि है, तदनन्तर अति- 
सुशोभित देवस्थर जनपद भूमि रहै, उसके बाद गन्धवेराज 
विश्वावसु का उत्तम मन्दिर है, अनन्तर कंछासभूमि है 
अनन्तर मञ्जुवन नाम का पवत है अनन्तर विद्याधर ओर 
देवगणो के समान विमान के समान अभिराम भूमि 


है ॥ ६२-६७ ॥ 
[रामायण लीलोपाख्यान में जनपदवणेन 


२७ 


एते चाऽन्ये च बहवस्तत्र भस्मत्वमागताः । 
प्रविहञान्तः प्रयत्नेन शलभा इव पाचके ॥ २ ॥ 


२७ 


मे टूट रहे थे, प्रयत्न से प्रवेश कर रहे पूर्वोक्त ओर उनसे 
अतिरिक्त भी अनेक लोग अग्निम प्रवेश कर रह पतगो 


कक समान भस्म हो गये ॥ १-९॥ 


३४८ यो गवासिष्ठे 


अत्राऽन्ये मध्यदेलीया जना नोदाहूता मया । 
तानिमाञ्छणु वक्ष्यामि पर्नाह्रोलामहीभूतः ।॥ ३ ॥ 
तहेहिकाः श्रसेना गडा अश्चघनायकाः \ 
उत्तमञ्योतिभद्राण मदमध्यमिकादयः। ४ ॥ 
साक्काकोद्मारास्या दौज्ञयाः पिप्पखायनाः । 
माण्डव्याः पाण्डुनगराः सौग्रीवाद्या गुरुगरहाः ॥ ५ ॥ 
पारियात्राः कुराटरश्च यामुनोदुम्बरा अपि) 
` राज्याह्वा उग्जिहानाप्च 'कालकोटिकमाथुराः ।॥ ६ ॥ 
पच्चाला धर्मारण्याश्च तथेवोत्तरदक्षिणाः। 
पाच्चारुकाः कूरक्षेत्रास्तथा सारस्वता जनाः \\ ७ ॥ 
अवन्तौस्यन्दनश्रेणी कृन्तिपाच्वनदेरितंः । 
स्पन्दमाना विद्रवन्तो निपपात महामृगौ।॥ ८ ॥ 
कोल्लन्रह्यावसानाश्च च्छिन्नाः वल्लवतीजनेः। 

भमौ निपतिताः सन्तो मिलिता मत्तवार्णेः॥ ९ ॥ 


श॒रा दारपुराः शख्रनिकृत्तोदरकन्धराः । 


इस युद्धमें दूसरे मध्यदेशके लोग खीला के स्वामी 
के पक्षभूत जिनका निदेश मैने नहीं कियाहै। उन लोगों 
कोम कहता हूं आप सूनं॥ ३॥ 

तटेहिक, शुरसेन, गुड, अरवघनायक, उत्तमज्योति- 
भद्र, मदमध्यमिकादि, सालक, अकोद्यमालास्य, दौर्ञेय, 
पिप्पलायन, माण्डव्य, पाण्डुनगर, सौप्रीवादि, गुरुग्रहु, 
पारियात्र, कु राष्ट, यामुन, उदुम्बर, राज्यनामक, उज्जि 
हान, कालकोटिक, माथुर, पचार, धमस्यि तथा उत्तर 
ओर दक्षिण पाश्वाकक, कुरुक्षेत्र ओर सारस्वतनिवसी 
वीर सेनिक गण थे ॥ ४--७ ॥ 

उज्जयिनी की रथपंक्ति कुन्तिदेशवासी ओौर पश्चनद- 
देशवासियों द्वारा छोड गये शस्त्रो से भयपूवेक कापिती 
भौर दीडती हई बडे भारी पवेतप्रपातो में भिर 
पड़ी ॥ ८ ॥ 

वस्त्रवती के लोगों दारा काटे गये शमिमें गिर रह 
कोशब्रह्म को सीमाके कोग हाथियों द्वारा कुचल दिये 
गये ॥ ९ ॥। 

बाणकी भूमिके लोगों ने दाशपुरके शूरोंको, 
जिनके कंन्धे ओर पेट शस्वोंसे काट उकलेथे, जीतकर 
आठ कोश तक उनका पीछा किया ओर संयोगवश मां 
मे प्राप्त तालाब में उन्हे डूबा हिया ।॥ १०॥ 


विदीणं हुए पेटसे निकली हुई अपनी अँतडील्पी 
१. सालृसाकेध इति पाठान्तरम्‌ । 
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बाणक्षितिभिराक्रस्य योजिता योजने हदे ॥ १० ॥ 
दौर्णदरविनिर्यातस्वान्त्रतन्त्रीनियन्त्रिताः 
शान्तिकाः शान्तसच्चाराः पिज्ञाचर्घावता निशि ११५ 
उद्रवेभंद्रगिरिभिः सग्रामाध्वरदल्ितेः । 
क्षोणिगत्तषु॒निक्िप्ता मरगा कमठा इव ॥ १२॥ 
प्रहता विद्रवद्रक्ता विद्रावितमहारयः । 
दण्डिकास्थानिरोद्‌धूता हैहेयेहरिणा इव ॥ १३ \ 
दन्तिदन्तविनिभिन्ना दरदा दलितारयः। 
नीता रक्तमहनदया द्रमाण्पं प्लवा इव ॥ १४ ॥ 
नाराचश्वविताश्च।ना जीर्णा जजरजीविताः। 
जहुनखनिधो देहान्‌ भारभतानिव स्थितान्‌ ॥ १५ ॥ 
कणटिसुभटोड्डौनकृन्ताकलितकन्धराः । 
भग्ना नलदश्राश्च तारकानिकरा इवं ॥ १६॥ 


 करोन्द्रमकरव्युहुरहःसंहतहेतयः 


केशाकेशिकृतरम्भा विने$्दशिकाः शकाः \ १७ ॥ 


रस्सियों मे उल्ल हृए मन्दगति चान्तिदेशवासियों को 
मागं के पिज्ञाचोंने चवा डाला ।॥ ११॥ 

प्रचण्ड रणघोष करनेवाले संग्रमरूपी यज्ञ में दीक्षित 
भद्रगिरिनिवासियों ने मरदेशवासी भटोंको कच्छुभों कौ 
भाति पृथिवी के गड्ढों मे फक दिया ॥ १२॥ 

पहले बड़े-बड़े शत्रओं को भगानेवाले शरीरो से रुधिर 


 बहुनेवाले दण्डिकानगरीनिवासियों को हहयवंशियों ने इस 


तरह भगाया मानो वायुके वेगसे वातप्रमीनामक हरिण 
भागरटेहैं।। १३॥ 

हाधियोके दांतोंसे विन्ूणित अपने शात्रर्ओं को 
विनष्ट करनेवाले दरददेशनिवास्ियों को, रुधिर की महा- 
नदी पेड कं पल्ल्वों की भाति बहा ले गई ॥ १४॥। 

अधेचन्द्राकार बाणो से छिन्न-भिन्न घायल अधमरे 
चीननिवासियों ने अपने भारस्वरूप अपने शरीरों को 
सागर में अपण कर दिया ।॥ १६९॥ 

कर्णाट देशे दक्ष भटों द्वारा वायुमें फक गये 
भालों से जिनके कन्धरे कट गये थे, एसे नल्ददेश के शुर 
तारोके मह्‌ की भांति समाप्त हो गये ॥ १६ ॥ 

मगरोंके समूह के समान गजराजो ने जिनके शस्त्रा- 
स्त्र बड़े वेग से छिन्न-भिन्न कर दिये यथे, एसे दाशक भौर 


भौर शक केशाकेरि युद्ध के लिए सन्नद्ध होकर सिंहनाद 
करते थे ॥ १७ ॥ 


२. छिन्नाः इति पाठान्तरम्‌ । 





=-= 


-- -_--- ----अऊ--~न-- == -- पजं #॥ = ~ अ म स 


र ` ५ -व्-=, --- -- 
ॐ 


३७. २९ | 


दन्चार्णाः पाशनिरभुक्तश्भद्खलाजारभौरवः । 
निलीना रक्तजम्बाले वेतसास्तिमयौ यथा ॥ ९८ 
गुजरान कनाशेन गुर्जरोकेशलुच्चनम्‌ । 
विहितं तङ्धणोत्तङ्खनासिशङ्‌कुशतं रणे ॥ १९ ॥ 
सिषिचुः शख्क्णोघिाद्विन्डुभ्यो निगडा गुहान्‌ ' 


शरधारावनानीव वीरहैतिप्रभाम्बुदाः । २० ॥ 
ुशुण्डोमण्डोद्योतश्यामाकंत्पात भीर । 
आभीरेष्वरयः पेतु्गोगणा हरितेष्विव ॥ २१ ॥ 


कान्तकाञ्चनकान्ताऽऽसौततास्रसङग्रामवार्हिनी । 


भुक्ता गौडभटेनाऽङ् तखकेशनिकर्षणेः ॥ २२ ॥ 
रणे नगनयासंख्यकवच्चक्रनिङन्तनः । 


तङ्कणाः कणक्ञः कीर्णाः कङ्गु भासकः ॥ २२ ॥ 

पाशदेशवासियों द्वारा छोडे गये श्ुडललाजाल से 
भयभीत दाशाणं खोग वैसे ही रक्तरूपी कोच मे वैसेही 
छप गये जैसे बत कौ स्लाडियों को जडोंमें रहूनेवालों 
मछलियां कीचड मे चिप जाती है।। १८॥ . 

तंगण लोगो के ऊपर उचछ्ले हृए खड्गो ओर शकर 
शतनामक शस्त्रो ने रणभूमिमें गजं रसेना के विनासे 
गुजं रस्तियों के केशो को काट दिया ॥ १९॥ 

वैसे ही जिन्होनं कानोंकी भाति अस्त्र-रस्त्रो को 
उन लोगों ने वैसे ही खड़ा कियाथा जैसे वीरो के आयुधो 
के सदृश कान्तिवाले मेघ अपनी बदोंसे जङ्धलो को 
सीचते है एसे सैनिकों के संघ से निकली हृई वी रायुध- 
प्रभारूणी बिजली से मेघ के समान प्रतीत हो रहे निगड- 
देशियों ने गृहदेशीय भटो के प्रति बाणो को धाराए 
बरसा ॥ २० ॥ 

भृशुण्डीनामक हथिय 
कालिमा को श्रप्त सूये ही 
आभीरदेशवासियोपर दात 


गौओं का शुण्ड टूटता है ॥ २१॥ + 40 
ताम्रो एक प्रका क यवनोंकी संग्राम के लिए 


तत्पर कान्तकाश्चनत्रिय सेनारूपी नायिका गौडदेश के 
रलौ द्वीरा नस ओर केशकष॑ण दारा उपभु 


रके मण्डल की कान्तिसे 
एक उत्पात है उससे भयभीत 
एेसे ट्टे, जंसे हरी घास्षपर 


वारोंसेया चक्रों ष 
किनका-किनक्रा बनाकर कङ्क 


दिया ॥ २३॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


तद्दृष्टं वीचिवलने्लोलिः 
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लगुडालोडनोडडीनं . _ गौडं गृडुगुडारवम्‌ । 
श्रत्वा गान्धारगावोऽग्रे इदुवुदरविडा इव । २४॥ 
आकारगाणेवप्रस्यो वहुच्छककदस्बकः । 
अकरोत्पारसीकानां घननंशतमोश्रसम्‌ ॥ २५ ॥ 
मन्दराहननोडडीनस्वच्छक्षीराणंबोदरे ॥ 
वनानीदाऽऽयुधान्यासज्छन्नुप्रालेयसानुनि ॥ २६ ॥ 
यदम्बुदेरिवोडडीनं शस््रवृन्दनेभोद्धणे । 


प्लुतमिवाऽणेवे 1 २७॥ 
शतचन्द्रं सितच्छतरेः शरेः शरुभतिभरम्‌ । 
शक्तिभिः किर नीरन्ध्र दष्टमाकाशकाननम्‌ ॥ २८ ॥ 
वीरासवसमाक्रन्दकारिणः केकयः ताः । 
कङ्कः कङ्कुकुलक्रान्तव्योमोद्‌रुलितमस्तकाः ॥ २९ ॥ 
१ बड़ी-बड़मे काघ्यों कै भ्रमण से उपलक्षित गौड 
सैनिकों के गुड-गुडा शब्द को सुनकर गोतुल्य गान्धर- 
देशवासी द्रविडों के समान भाग गये ॥ २४॥ 

काटी पोशाक पहनने के कारण आकाशस्थित सागर 
के तुल्य पवतो से नदौ के समान उतरते हए शकों के 
समुदाय ने निश्ाके पारसियो को निबिड अन्धकार का 
भ्रम कर दिया ॥ २५ ॥ 

सफेद पोशाक पहने हुए पारसियो के साथ युद्ध करने 
वाले शकों के अस्त्र मन्दिर पवत के आलोडनमसे ऊपर 
को आए हए अत्यन्त स्वच्छ क्षीरसागर के मध्य में मन्द- 
राचल के वनोंके समान दिलाई दिये ओर दशक लोगों 
को शत्नुरूपी हिमालय के रिखर में हिमालय के वनो के 
समान दिखाई द्यि ॥ २६॥ 

भूमिस्थित रोगों ने शस्त्र्तमुदाय को मेघो के समान 
आक्राशमंडल मे उडते हृए देखा, नाकाश मे स्थित लोगों 
> उस सागर म अन्य तरङ्खों से सम्मिलित चच्र तरङ्गा 
के तैरते के समान देखा ॥ २७ ॥ 

आकाडरूपी वन को सैकड़ों चन्द्रो से युक्तं सफेद 
चत्र के समान देखा, बाणोंके हारा टिड्यों से भत्यन्त 
व्याप्त के समान देखा भौर शक्तियों से भवकारा शून्य 


देखा ॥ २८ ॥ 
केकथदेशवासियों ने ' अपने शत्रुम को आसव पान मे 


रोदन करनेवाले बना दिया, वयो कि अपने बन्धु-बान्धवां 
का विना होने से आसवपान के समय उनका रोना 
स्वाभाविक हुआ भौर कङ्क देदरावासियों ने अपने शत्रुओं 
न चीलों के कुण्ड से आक्रान्त आकाय मे उद्धलितमस्तक 


वाले बना दिया । २९॥ 








द योशवासिष्ठे 


किरातसेन्यकन्यानां कामं कलकलारवंः । 
अद्धैःरनद्धतां नौत्वा भेर वैरिव गजतम्‌' ॥ ३० ॥ 
कारोस्तटेहकाः क्रान्ता अद्श्येर्मायया खगः । 
निदधुतपक्षैः श्षुभितेः पवनेरिव पांसवः ॥ ३१ ॥ 


उन्मत्ताः सुविनिधुतास्त्यक्तहेतिरणाम्बराः । 
नार्मदा नमनिर्मात॒ ननृतुजहुषुजगुः \ -२॥ 
प्रक्वणत्किङ््णीजालं शक्तिवषमुपागतम्‌ । 


सात्वबाणानिलोदधूतम गमत्पृषदाकरति ।॥ ३३ ॥ 
शञेव्यास्तु खण्डिताः कौन्तेशन्कुन्तेविघटटिताः । 
कवीभता दिवं नीता द्रष्टा विद्याघरा इव ॥ ३४ ॥ 


धराघरणर्घामण्या धीरया हीनसेनया । 
लुण्ठिताः पाण्डुनगराश्चलनोतलासमात्रतः ॥ ३५ ॥ 
तदेहुकाः पच्चनददलिता मत्तकाशिभिः। 


विजय कौ प्राप्तिपर कोलाहल करनेवाले मङ्खदेश- 
वासियों ने किरातसंनिकरूपी कन्याभों की अङ्करहितत्व 
मौर काम प्राबल्य को प्राप्तकर भैरवो के समान अत्यन्त 
गजना की ॥ ३० ॥ 
मायासे पक्षी बने हुए अदृश्य सागर के मनुष्यों ने 
फलाये हृए अपने परो से क्षुभित ज्ञज्ज्ञावात धूलिकणों के 
समान उदेहकवासी लोगोपर आक्रमण किया ॥ ३१॥ 
शस्त्रास्त्र तथा रण की पोशाक का त्याग कर नमेदा- 
तीरवासियों ने युद्ध से उन्मत्त, खूब कंपाये गये रारीर से 
मनोविनोदकारी नृत्य, हास ओौर गान किया ॥ ३२ ॥ 
समीपम आई हुई बजती हुई छोटी-छोटी घण्टियों 
से समन्वित शक्तियों की वर्षा साल्वदेशवासियों के बाण- 
रूपी वायु से कम्पित होकर बिन्दुभों के आकार में 
परिणत हो गई । ३३ ॥ 
कुन्तिदेशवासी वीरगण घुमायेजा रहै भालों से 
विघटित, विखंडित ओर विनष्ट कर रौव्यदेरावासी गणो 
को विद्याधरो के समान स्वर्गं मे ठे गये ॥ ३४ ॥ 
युद्ध-भूमि पर भाक्रमण करने वाली प्रकृति अहीन 
देश को सेनाने अपने सोत्साहं गमनसेही पाण्डु नगर 
के वीरोंको लठित कर दिया ॥ ३५ ॥ 
मदोन्मत्त के समान चलने वाले पश्चनद देश के 
वीरो ने तदेहकवासी भालों, हाथी के दातं गौर वृक्षरूपी 
हथियारों से युद्धकरनेमें कुशल योद्धाभोंको वैसेही 
कतल कर दिया जंसे हाथी पवेतोंको खोद डालते 


१, गजितं : इति पाठान्तरम्‌ । 
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कुन्तदन्तद्ु महामा नगा इव मतङ्कजंः ।॥ ३६ ॥ 
ब्रह्मावत्सनका नौपेश्चक्रः कृत्ता गता महीम्‌ । 
सहयाः क्रकचोत्क्ता वृक्षाः कुसुमिता इव । ३७ ॥ 
श्वेतकाकाननं लूनं कुठारे्जठरेरितेः। 
एतहदाह पाश्वस्थो भद्रश्चः ररवद्भिना ।। ३८ ॥ 
काष्ठयोधे निरालानं मग्ना जीर्णा मतद्धजाः । 
लयमाजग्मुरायुदढधमिद्धेग्राविन्धनं यथा ॥ ३९ ॥ 
मित्रगर्ताखिगतत्ता अरमित्वोर्ध्व त॒णोपमम्‌ । 
विविशुव्यस्तरूर्घानः पातालान्तं पलायितुम्‌ ।। ४० ॥ 
भन्दानिचखान्म्भोधिभासुरे मागधे बे । 
निमगना बनिला मन्दाः पदक जौर्णगजा इव ॥ ४१ ॥ 
चेदयश्चेतनां  जहुस्तङ्कणानां रणाङ्धणे । 
पुष्पाणां पयि श्र्णानां सौकुमार्यमिवाऽऽतपाः ॥ ४२ ॥ 
ह ।॥ २६॥ 

नीप देशवासियों द्वारा चक्रोंसे काटे गये घोडोंके 
साथ पृथिवीमें गिरे हुए ब्रह्मावत्सन देशके भारोंसे काटे 
गये संनिक फएूले हुए वृक्षों के समान प्रतीत होते 
थे ॥ ३७ ॥ 

जठर देशीय भटोंसे फेके गये कुल्हाडों ने इवेतका 
देश के भटोंके सिर काट डके भौर जठर देशीयों की 
सेनाको पासमे स्थितमद्र देशके राजा ने बाणरूपी 
मग्निसे जला डाला॥ ३८॥ 

काष्ठ देशीय योद्धारूपी कीचड़ मे जजर हुए मतद्खज 
देशीय सैनिकरूपी मतङ्कज हाथी बन्धन स्तम्भ वे बिना 
ही फंसे हुए मनग्निमे डे हृए काष्ठ भस्म के समान 
रणभूमि के चारों भोर विनष्ट हो गये ॥ ३९ ॥ 


त्रिगतं देशके भटोंसे पकडे गये मित्रगतं देशीय 
भट तिनके के समान ऊपर को धूमकर नीचे मस्तक हो 
भागने के लिए पाताल के अन्तस्तर मे प्रविष्ट 
इए ॥ ४० ॥ 

मन्द गति बनिल देशीय अस्थिर भट महा समुद्रके 
समान देदीप्यमान मागध सेना मे पङ्कुमें वृद्धर्हाथीके 
समान निःशेष रूप से फंस गये | 9 १॥ ` 

समर-भमि में चेदिदेशीय भटो ने तद्धण देश के भटो 
कौचेतनाकोही वैसेही निष््राण बना दिया जसे मार्ग 


मं मिरे हृए कूलो की सुकुमारता को धूप हर लेती 
है ॥ ४२॥ 





॥ 
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कौलाः पोरवारावमसहन्तोऽन्तका इव । 
तरनक्तगदाप्रासशरशवत्यतिवृषटयः ॥ ४३ ॥ 
बभवुर्भत्लक्रत्ताङ्धा विस्मया विद्रुमाः । 
इवाष्रौ विद्रवन्त्याद्रसान््रासुकसूयमूतयः ॥। ४४ ॥ 
नाराचोधमहाहतिमारताधूतमूतयः । 
बश्रमुरभ्रमरानीकभासुरा जलदा दव ॥ ४५ ॥ 
शरधाराधरा मेघाः श्षरोगपणमेषकाः । 
शरपत्रावृता वृक्षा शरमुस्तद्गजना गजाः ॥ ४६ ॥ 
बनराञ्यजराजौीर्णाः कन्दा कस्थलजन्तवः । 
अत्नटन्परमाष्ृष्टाः पेलवा इव तन्त: ॥ ४७ ॥ 
रथे ध्वस्तचक्रेषु निखतेऽपुत् मूर्धसु । 
निपेतुर्जनसद्खाता मेघा इव वनाद्विधु ॥ ४८ ॥ 

पौरवदेश के भटोंके शब्द के भी सहन मे भसमथं 
अौर यमराज के समनां पीट रहे कोसलदेशवासियोपर 
पौरवों ने गदाभों, भालो, बा णो, शक्तियों को अतिशय 
वृष्टि को । ४२॥। 

उनमेसेजो भालोंसे अङ्गे कृटनेपर भी शत्रुभों 
के शौर्यं के विषय में किसी प्रकार कै विस्मयसे शून्य 
गीले भौर गाढे रुधिर से बालपू्यं के समान पर्वत मे मूगे 
के वृक्षों के समान दौडते थे ॥ ४४ ॥ 

उनमें से अरद्धचक्राकार वाणोंकौ राशि भादि प्रबल 
अस्त्ररूपी वायु से कम्पित शरीर भंवरों के दल से सुशो. 
न्नित मेधो के समान प्रूमते थे ॥ ४५॥ 

बाणलूपी मूसलाधार वृष्टि की धाराभोंको धारण 
करनेवाले मेधो के समान बाघ, समूहरूपी उनमें परिपुणं 
भेडों के समान एवं बाणब्यरहरूपी पत्तो से ढके हए वक्षो 
के समान कोसलदेशवासियों के बाणवृष्टिधारी गजंनकारी 
हाथी धुम रहे थे ।। ४६ ॥। 

वनराज्यनामक देश के सनिकों के द्वारा निबंल कन्दा- 
कृस्थल में उत्पन्न मनुष्य हाथी आदि जन्तु खुब जोर से 
तीचे गये कच्चे सूत के समान टूट कर छित्न-भिन्न ही 


गये ॥ ४७ ॥ 
दाईरूपी गड्ढे मे <क्रराने से रथों के चक्रों के टरटने- 
पर्‌ इन रथों के मस्तकोंपर प्रहार करनेवाले रात्रुओं के 
समूह वनपुणं पर्ैतोंपर मेघ के गिरने के समान टूट 
गये ।। ४८ ।। 
शाल का वन भौर ताल 


जनसमूहों के सम्मेलन से महाव 


करा बन युद्ध में परस्पर दो 
नूप मे परिणत गृद्धस्थान 


१, कण्टकस्थल इति पान्तरम्‌ । 
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शालतालवनं प्रप्य जनतावलनं चनम्‌ । 
भुजावकतनं चासी उत्तारं स्थाणुकाननम्‌ ॥ ४९॥ 


ननदुनन्दनोचानसुन्दर्थो मत्तयौवनाः । 
वनोपवनदेशेषु मेरोर्वीरवराध्रिताः ॥ ५० ॥ 
तावत्तारारवं रेजे सन्यकाननसुत्तमम्‌ । 


धावन्न परपक्षेण पराप्रं कत्पानराचिषा ॥ ५१ ॥ 
छिन्नाः पिन्ञाचसंयुक्ता भूतापहतहेतयः । 
पातयित्वा ययुः कणन्दिशञार्णास्तिणंका इव ॥ ५२ ॥ 
जहर्भगनेश्वराः कान्ति ताञ्जिगौषवनोजसा । 
कायः" कमलानीव शुऽ्कल्रोतस्विनोजसा ॥ ५३ ॥ 
तुषाका मेखलः" कौर्णाः शरडवत्यसिमुद्गरः । 
विद्रूता नरकः क्षिप्रा कटकूच्छलना अपि ॥ ५४ ॥ 
होकर वहां बाहुच्छे€न भौर मस्तकच्छेदन के द्वारा क्रमशः 
ऊचे व ओर स्थाणुओंका वन हो गया। 
( शालो के चारों भोर की शाखाभों के काटनेपर ताल के 
समान पेड हो जाति दह भौरतालोंकी चोटी काटदेनेसे 
स्थाणुता ही बच जाती है, इसलिए शाल का वन ताल्वन 
बना ओर तावन स्थाणुओों का वन बना ) ॥ ४९॥ 

उन्मत्त यौवनवाली नन्दनवन की सुन्दरिरयां सूमेरु 
पर्व॑त के वन भौर उपवनो मे बीरवर पुरुषो की संगति 
प्राप्तकर अत्यन्त प्रसन्न हुई ॥ ५० ॥ 

प्रचुर सिंहनाद से पूणं उत्तम सेनारूपी वन जबतक 
नहीं आया था तब तक ही सुशोभित हुआ । प्रख्यकाल 
की अग्नि की ज्वाला के सदृशा ज्वालावाला शत्रुदल नहीं 


आया ।' ५१ ॥ 
कामरूप आदि देशों के पिशाच बहुत भटो के साथ 
र, 


था, युद्धके लिए सम्मिलित हृए दाशाणं देशके भट 
पिशाचो द्वारा शस्त्ोंके हरकेने भौर घायल हीनेषर 
बचन की भांति भागते हृए राहं मे कणेदेश के भटो को 
मार कर निकल गये ॥ ५२॥ 

तालाबोंको भरनेवाले क्चरनों के ग्रीष्म्तु के प्रभाव 
से सूखे ताञ्जिगीषवनदेशीय भटों के प्रताप से कासिदेश 
के भटों ने जिनके कि स्वामी मर चूकेथे वैसे ही कान्ति 
लो दी जैसे कमल अपनी कान्तिको खो बैठते हं ॥ ५३ ॥ 

मेखलदेशवासियों ने तुषाकदेशीय भटो के ऊपर बाण, 
शक्ति, तलवार ओर मुद्गरो की वृष्टि कौ । नरकदेरीय 
भटो के शस्त्रास्त्र से आक्रान्त कटकच्छलनदेश के भट 


भनी भाग गये ॥ ५४ ॥ 
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कौन्तसनेत्राः प्रस्थवासेः स्थित्वायोधिभिरावृता \ 
गुणा इव खलाक्रान्ता गता व्यक्तमशक्तताम्‌ ॥ ५५ ॥। 


दिपयो बाहुधानानां क्षणेनाऽऽदाय मस्तकम्‌ । 
भत्लेः पलाय्याऽऽ्यु गता विद्नकमला इव ।॥ \६ ॥ 


निथः खारस्वता नीत्वा आदिनन्तं कताजयः । 


पंडिता इव वादेषु नोष्िगना न पराजिता ॥ ५७ ॥ 
खवेगाः खदिताः क्षुद्रा यातुधानं; परावृताः । 
तेजःपरममाजग्मुः शान्ताग्नय इवेन्धनेः ॥ ५८ 1 
कियदाख्यायत एतज्जिह्वनिचयेविलालमाकुलितः । 
वासुकरिरपि वणयितुं न समर्थो रणवरं राम ! ॥ ५९ ॥ 


इत्याष श्नीवासिष्ठमहारामायणे वात्मोकीये उत्यत्तिप्रकरणे लीलोपाच्याने 
जनपदवणनं नाम सप्त्िशः सर्गः ॥ २७ ॥ 


अपने स्थानमेंही बैठकर युद्ध करनेवाले धीर वीर 
प्रस्थवासदेदरा के वौरोसे घेरे गये कौन्तक्षेत्र के सनिक 
दष्ट पुरुषों से आक्रान्त सद्गुणो के समान अत्यन्त अशाक्त 
हो मये ॥ ५५ ॥ 

द्विपिदेर के भट, कमल तोडनेवाले पुरुषों के समान 
अपने भालोंसे बाहुधानदेश के भटोंके मस्तककोक्षण 
मे काट कर भागकर रीघ्र चके गये ।॥ ५६ ॥। 

सरस्वती नदीके तीरवर्ती देर्शोके भट सायंकाल 
तक लगातार परस्पर युद्ध करते हुए रास्नाथं मे पंडित के 


इस प्रकार ऋषिःप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में 


समाननतो श्रान्त हृष्‌ ओौरन पराधितही हए ॥ ५७ ॥ 

भागकर चले गये खवेदेरवासी क्षुद्र भट लद्धामें 
रहनेवाले सहायभूत राक्षसो हारा लौटाये जानेपर वे जैसे 
ज्ञ हृदं अग्नि लकड से भड्क उठतीहैवैसे ही परम 
प्रतापको प्राप्त को किया॥ ५८ ॥ 

हे राम | मँ कितना कहं, यह श्रेष्ठ संग्राम इतना 
विस्तृत है कि शेषनागभी शीघ्रतासे भपनी दो हजार 
जिह्वाओों से इसका पूर्णं वर्णेन करने लिए असमर्थं 
हुए ।॥ ५९ ॥ 


उत्पत्तिप्रकरण मे टीलोपाख्यान 


मे जनपदवणेन नामक कुसुमलता का सैतीसवां सं समाप्त ॥ ३७ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
एवमलत्याकुरं युद्धे सास्फोटभयसङकुञे । 
आदित्ये तमसा वृद्ध चटत्कलिनिकङ्कटे॥ १ ॥ 
वहुत्यम्बरत्पतन्तौषु पतन्तीष्वश्मवृष्टिषु । 
नदीषु क्षपणाच्छासु वरकेष्वन्नपङक्तिघु च॥ २॥ 


२८ 


मिथः फलाग्रकाटोत्थवह्भिसौकरिगीषु च । 
जायान्तीषु प्रयान्तौषु दूरं रशरनदोषु च॥ २३ ॥ 
वहत्ट्नशिरःपद्यचक्रावरतेस्तरद्धितेः । 
खागवे पूरिते हितिवृन्दमन्दाक्तिनीगणेः॥ ४ ॥ 


३८ 


श्रीवासिष्ठ जीने कहा :- भुजास्फोट करनेवाले 
विजयी वीरो से पराजित भटोंके भणसे समन्वित अति. 
भीषण संग्राममे अन्धकार के आगमने सूयं भगवान्‌ 
कै वृद्ध होनेपर, शरीरके घावोंसे रुधिर प्रवाह को 
रोकनेवाले कठिन लौहू-कवचों के दारा रुधिरक्टेद को 
बहानेपर, पत्थररूपी मोरों के स्वच्छ पाषाणवृष्टिके एक 
पक्षम ऊपर जाने मौर इसरे पक्ष मे नीचे गिरनेपर, 
नदियों में कमलपङ्क्तियों के संकु चित हो जानेपर बाण 
की नोकमें ठ्गे हए लोह के टकड़ के अग्रभागे हुए 
भाघात से उत्पन्न अग्निकणलूपी जलकणों को धारण करने 


न = 
1. काशयः इति पाठन्तरम्‌ । 


वाली बाणनदियांके समीपम भने भौर दूर जानेपर, 
गूधो के समूह्‌ स्वरूप मन्दाक्रिनियों से, जिनमे कटे हए 
सिररूपी पद्म बहू रहै थे, जो चक्रूपी आवर्तो से पूणं थीं 
तर ङ्खयुक्त, आकाशरूपी सागरके भर जानेपर, वायु के 
समान शब्द कर रहै रशस्त्रोंसे परिपू होने के कारण 
अत्यन्त निबिड बैठने की जगहुकी लालिमा को ५४८ 
के कारण वर्षाचऋतुके आरम्भ के सन्देह से नलः ` 
कामपीड़ा देनेवाले मेघो से सिद्धं को प्रल्यके घः 
से गनरोंको काम-पीड़ा देनेवाले मेघोंसे चि 4 
प्रय का सन्देह होनिपर, आवें भागरूप अवस्था 


२, मेखल; इति पाठान्तरम्‌ । 





| 
| 
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समौरगरगत्कवाणशखपुणेघनेधनेः । 
संदेहस्ते सिदेषु कपिकच्छव्यथाप्रदेः ॥ ५ ॥ 
अष्टभागगदशारोषप्रतापमधुराति 
शख्रधातौजसा वीर इवाऽहस्तनुतां ययौ ॥ ६ ॥ 
शरान्त्धेभाः प्रभग्नाश्च हेतिसङ्कातदं(प्रितः । 
दिवसेन समं सेना ययुमन्दप्रतापताम्‌ ॥ ७ ॥ 
अथ सेनाधिनाथाभ्यां विचार्यं स मन्त्रिभिः । 
दताः परस्परं वुत्ता युद संह्ियतामिति ॥ ८ ॥ 


श्रमवश्चान्मन्दयन्त्रशख्पर क्रमेः 


ततर 
॥ ९ ॥ 


रणसंहरणं काले सर्वेरवोररछृतम्‌ 
ततो महारथोत्तङ्केतुश्ान्तकतास्पदम्‌ । 
बलयोराररोहैक एको योधो धुवो यथा ॥ ९० ॥ 
सोऽद्यकं श्रामयामास स्वेदिडमण्डल सितम्‌ । 
श्यामेव दीर्घशुद्धाशं युद्ध संह्नियतामिति ॥ ११ ॥ 
ततो इन्डभयो नेः प्रतिध्वनितदिङ्मुखाः । 
चण्डतापरहित दिन शस्त्रो के प्रहारो 
के समान हो गया ॥ १-६॥ 

थमे हुए हाथी, घोडे एवं कान्तिहीन शस्व्रवाले 
सैनिक भी वसे ही प्रतापहीन हो गये थे जिस प्रकार 
दित्स का प्रताप मन्दहौ गयाथा॥ ५ । । 

ेसी स्थिति मे सेनापतियों ने मरित्रयों के साथ 
विचार कर एक द्रुसरेके पास स बन्द करने कं लिए 


दूत भेजे ॥ ८ ॥ 
यद्धभूमि में श्रम के 
तथा पराक्रम क्षीण पड 


मराप्ति का अनुमोदन किया । ° ॥ 
अनन्तर दोनों सेनाभों का एक-एक योद्धा महान्‌ रथ 


कतं पताकादण्ड की चौटीपर रष्वे हए लम्बे बांस कं खम्भे 
पर ध्रुव के समान चढ़ा है ॥ १०॥ 

दने चारों भोर सफेद वस्त्र वैसे ही हिमालय जसे 
रालि सम्पूणं दिक्ञाओं मे किरणों से विशाल शुध चन्म 


को घुमती है, युद्ध बन्द कर ॥ ११॥ । 
अनन्तर महाप्रलय कौ निवृत्ति होनेपर पुष्क सावत - 


नामक मेधो कं समान दु्दुभियां बजने लगीं, उनकं 

निनाद से सम्पूणं दिङ्मण्डल मुखरित हो उठा ॥ १२ ॥ 
विशाल आकाशमण्डल मे स्थित बाप आदि अस्त्र 

शस्त्रो की नदियां मानलपरोवर से सु आदि नदियों के 


रहै स्वल्पप्रताप से प्र 
से हई लालकान्तिसे वीर 


कारण सभी के यन्त) शस्त्रास्त्र 
गये थे, सभी ने समय षर रणस- 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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महाप्रल्यसंशान्तो पुष्करावतंका इव ॥ १२॥ 
शरादिहेतिसरितो विस्तीणं गगने स्थिताः । 
प्रवत्ताः युखमागन्तुं सरसः सरितो यथा ॥ ॥ १३॥ 


योधदोदरैमसंचारस्तनुतामाययो शनेः । 
भृकस्पान्ते वनस्पन्द इवाऽ$ऽश्रान्त इवाऽणेवः ॥ १४॥ 


विनिर्गन्तुं प्रववृते रणादथ बलद्वयम्‌ । 
वारिपुरश्चतुदिक्षु प्रलयेकाणेवादिव ॥ १५ ॥ 
उल्जिप्रमन्दरक्षौरसमूद्रवदनाकुम्‌ । 
तेन्यं प्रशाम्यदाव्तं शनेः साम्यमुपायग्रो ॥ १६॥ 
करमेणाऽऽसीन्मुहतेन विकटोदरभीषणम्‌ । 
अगस्त्यपीताणववच्छरन्यमेव रणाद्धणम्‌ ॥ १७ ॥ 
शवसन्ततिसंपुणं वहूद्रक्तनदाकुलम्‌ । 
परिकूजनज्ञङारपुणक्नस्लीवनोपमम्‌ ॥ १८ ॥ 
वह्रक्तसरित्त्ोतस्तरङ्गारवघधघं रम्‌ । 

॥ १९ ॥ 


सक्रन्दार्धमृताहतसप्राणव्यग्रमानवम्‌ 
समान बेरोकटोक गिरने लगीं ॥ १३ ॥ 

भटो की भृजाओं का सचार वैसेही शन्तिहौ गया 
जैसे भ्रूकम्प के बाद वन का स्पन्दन ओौर शरद्‌ छतु बाद 
तागर का लहुराना शान्त हो जाता हे ॥ १४॥ 

दोनों सेनाएं रणभूमि से वैसे ही निकलने लगीं इसकं 
बाद जैसे प्रलय के अन्तमें प्रकयकालीन एकमात्र समुद्र से 
जलग्रवाह्‌ चारों दिशाओं में बहता है ॥ १५ ॥ 

मन्दराचल से निकले गये क्षीर समुद्र कं समान 
प्रशान्त भौर जलभौँरियो से शुन्य सेना धीरे-धीरे अग्याकुल 
स्थिति मे भा गई ॥ १६॥ 

थोड़ी देर में क्रमशः सैनिकों कं निकलनेपर रणभूमि 
पूतने्वरी कं पेट = समान भीषण भौर अगस्तमुनि दारा 
पिये गये सागर के समान बुन्य हो गई ॥ १७ ॥ 

सारी रणभूमि मूरदोसे पटी थी, जहाँ तहां रुधिर कं 
तद बह रहे थे, घायल एवं मरणासन्न सैनिकों के रोदन 
ओर कराहने से वह्‌ पूणं थी अतएव वनमक्खियों कौ भन- 
भताहट से भरे हए वन विलयो के वन के समान लगती 


थीं ॥ १८ ॥ 

बह रहीं रुधिर नदि 
दाब्द से उसमे घर-घर ध्व 
रहे अधमरे रोगां दारा दुका 
व्यग्र थे ॥ १९॥ 


यके प्रवाह ओर तरज्खोके ` 
तिहोरहीथी, रो रहे, चिह्ला 
रे गये जीवित परख बड़े 





यो गव। सिष्ठे 


| [ ३८. २० 
३५४ 
मृताघेमरतदेहोघस्तासकप्टतनिर्घरम्‌ । रक्तकदमनिर्मग्नसजीवनरद रम्‌ ॥ २६॥। 
सजोवनरपृष्ठस्थशवस्पन्दन्ान्तिदम्‌ ॥ ९० ॥ वराद्धकवचग्रस्यनिर्गताक्षिशतोच्चयम्‌ । । 
करोन्दरश्वराश्यग्रविश्नान्तास्बुद लण्डकम्‌ । चह दु नोरका्ठौषधोररक्तपरिच्छतम्‌ ।॥। ९७ 
विक्ञौणरथसङ्धातं वातच्छिच्रमहावनम्‌ ॥ २९१ ॥ सक्रन्दबन्धुवलितं भृताघमृतमानवम्‌ ॥ 
वहद्र्तनदीरंहश्रोह्यमानटयदिषम्‌ ररायुधरथान्धेभपर्याम्‌ संवरन्तरम्‌ ॥ २८ ॥ 
शरशवत्यष्टिमुसरगदाप्रासातिसङ्कुलम्‌ ॥ २२॥ ूत्यत्कबन्धदोण्डमण्डलानमिताम्बरम्‌ । 
पर्याणावनसन्नाहकवचावृतभूतलम्‌ । मदमेदोवसागन्धपौडदं ध्राणकोटरम्‌ ॥ २९ ॥ 
केतुचामरपट्रौघगप्ं शवशरौरकम्‌ ॥ २३॥ उत्ताल्वधमृतेभाश्ववार्यम णात्पजौवितम्‌ । 
फणास्फुटकतुणीरकुञ्जकूजत्समीरणम्‌ । वहद्रक्तनदौवौचिग्रहारहतद्न्दभि | ३० ॥ 
शवराशिपलालोघतल्पसुपपिन्ञाचकम्‌ ॥ २४ ॥ उह्यमानमूतेभाश्वमकरासुक्‌ सरिच्छतम्‌ । 
मोलिहार द्खदद्योतशक्रचापवनावृतम्‌ न्रियमागनरानोकःफ्‌ःक तासृक्प्रणालिकिम्‌ ॥३१॥ 
्वगालकर छष्टतान््रन्तादीघरज्जुकम्‌ ॥ २५॥ स्वल्पजौवशर पुर्मुखदृक्कान्तितस्वनम्‌ । 
रक्तनेत्रक्वगत्किन्चिच्छेषनौवनृदन्तुरम्‌ । पिण्डभार्यावसागन्धवातान्तोत्पौठलोटितम्‌ ॥ ३२ ॥ 


मरे हए गौर अधमरेलोगोंके शरीरो से चरु रहे 
खुन के ज्ञरने बहु रहे ये, अधमर पुरषो की पीठ पर पड़ 
हृए मुदा मे स्पन्दन का श्रम होता था ॥ २० ॥ 
मत्त मातङ्खोके रवोंकेटठेरकी चौोटीपर मेघखण्ड 
विराजमान थे, वहां भनेक रथ व्िखरे हुए थे, वह्‌ रण- 
स्थल उस महावन के समान प्रतीत होता था || २१॥ 
अधी से वृक्ष उह जरह गये हो, वहां बह रही रुधिर. 
नदी के प्रवाह में हाथी, घोड़े बह रहे थे, वाण, दाक्ति, 
ऋष्टि, मुसल, गदा, भारे भौर तल्वारोंसे सारी रण- 
भूमि पटी थी ॥ २२॥ 
काटी, दरीर के रक्षक चमड़के टुकड़े भौर कवचों 
से सारा भूतल व्याप्त था, शवों के रारीर, पताका, चवर 
भौर धाव बाधने की पट्टियों से आच्छन्न था, । २२॥ 
सापकी फन के समान जिनका 
उचा था गौर जिनमे चलनी कै समान 
हौ गयेथे एसे तरकसों मे वायु इस प्रकार शब्द करतां 
था जंसे ज्ञडियोमे करता दै, वर्हापर पिशाच रवां की 
राशिरूप पुजाल के बिद्छौने पर सोपे थे । २४ ॥ 
सिरपर धारण किये हए शिरोरत्नं भौर अङ्धुदों 
( बाजू-बन्दों ) की नगमगाहृट से सैकड़ों इन्द्रधनुष उसके 
चारोंभोरउगेयथे, कृत्ते भौर सियार अपने पञ्जों से 
सून से लथपथ अंतङ़ीरूपी लम्बी रस्सी को खींच रहै 
थे ॥ २५ ॥ 
जिनका जीवन कु कुछ शेष है, एसे दाति चिआरे 
हए परुष वहां १२र शधिर से परिपृणं खेत में धर्‌ धर्‌ शब्द 
कर रहे थ, सजीव नररूपी मेंढक रुधिर के काचड्में 


आगेका हिस्सा 
चारों ओरदिद्र 


सर्वथा निमगन ये ॥ २६॥ 


चित्रकञ्चुक के समान सैकड़ों खों की रारि वर्ह 
पर निकले हुए पड़े ये, वहार सकडों रक्तनदियां बह रही 


थी जोभूजा भौर जद्भा रूपी काष्ठसमूहसे अतिशय 


भयङ्कर थीं ।। २७॥ 

रो रहे बन्धुओंसे सारी रणभ्रमि व्याप्त थीं, जहां 
देखो वहीं मरे ओर अधमरे मनुष्योंका ठेरल्गाया, 
बाण, अस्त्र-शस्त्र, रथ, घोडे, हाथी भौर कासियं से 
सारी रणभुमि आच्छन्न थी | २८ ॥ 


नाच रहे कबन्धों के बाहुदण्डमण्डल से आकाशमण्डल 
नीचा कर दिया गया था, 


हाथियों के मद, मेदा भौर 
वसा के गन्धसे नाकमे पीडा होती थी भौर नाक बहते 
कगती थी ॥ २९ ॥ 
जिन्होने अपने उपरको किये एेसे अधमरे हाथी 
भौर घोड़ों से अपने अल्पजीवित स्वरूपकौ रक्षाकीजा 
रही थी, बह्‌ रही शधिरनदी की लहर के प्रहर से नगाड 
बज रहेथे॥ ३०॥ ौ 

मर हुए हाथी एवं घोड़े रूपी मगर सुन की सैकड़ों 
नदियों मे ऊपर तैर रह थे, वर्हापर मर रहैनरों के 
शूत्कार से मुख मे भरे हुए सून के फव्वारे बाहर निकाले 
जा रहेथे। ३१॥ 

जिनका जीवन थोड़ा शेष है भौर मुंह भौर मेरो में 
भाण भरेहुएरहै, एेसे लोग वर्हापिर रो-चिल्छा रहे थे, 
वरहापिर खुन पिण्डभार्याके पेद की बां भोर स्थित एकं 
मसि की ग्रन्थि पण्डिभार्या कही जाती है बसाकी दुर्गन्धि 
से युक्त भौर वायु लगने से घनीभूत हुआ था ॥ ३२ ॥ 





नि उत्यत्तिप्रकरणे 
= ३ ९९५ 
उन्नासाद्धमतेभेन्छकराक्रान्तकबन्धकम्‌ । दन्ति युद्धासमथग्मिग्रतदेेटदेवतम 
त ५ ३2८९ द्वत 
नरविष्ठितटस्त्यश्वपातितोच्चकबन्धकम्‌  ॥ ३२॥ स्िथमागम भितपनतं ११ ३९ ॥ 
परि ति हवज्लाश्‌राधित । 
दन्दत्पारजष्टावशुग्नाद ५५ भशङ्किकासृगावतेभोमास्पदगमोतसुकम्‌ रिकं 
मतभतगल्शस्रत्यक्तप्राणकु खाङ्धतम्‌ ।॥ २४ ॥ म्मच्छेदजराघातव्यथाविदितङष्कृति ‡ | 
सेनोत्(न्तततक्िप्रबहुपान्यप रक्षणम्‌ । कबन्धबन्धप्रारब्धवेतालवदनाक्रमम | ५ 
शवहारकराङृष्टसप्राणातुचराकुलम्‌ ॥ २५ ॥ उहयमानध्वनच्छन्रचाख्चामरङ्कजम्‌ ४१॥ 
केालेवालवक्राउजचक्रावतनदोशतम्‌ । करिरत्सन्ध्यारुणं दिक्षु तेजस्कं रक्तपङ्जम्‌ | 
तरत्तङद्धतरद्धाढयवहद्र महानदम्‌ | ॥ २६ ॥ रथचक्रधरावरत रक्ताणवमिवाऽटमम | | । ४२॥] 
अद्खखगनायुधोद्धारव्यग्राद्धमृतमानवम्‌ | वि पताकाफेनपुज्ञाढं चारुचामरबुदुबुदम्‌ प्क 
विदेज्ञमृतसाक्रन्दहुताङ्ख गजवाजिनम्‌ विपयस्तरथं मुमिपदङ्कुमग्नपुरोपसम्‌ । ५ 
प्राणान्तस्थ्रतपु्ेष्टमातृदेवपराभिधम्‌ । उत्पातवातनिधुतहमं वनमिवाऽऽततम्‌ 
हाहाहीहीतिकथितमर्मच्छेदनवेदनम्‌ ॥ २८ ॥ कल्पदरधजगत्मस्यं मुनिपोता्वोपवमम ॥ ८४ ॥ 
स्रिथमाणमथोजिषठद्ि्प्रारब्धसंचयम्‌ । भतिवृ्िहतं देशमिव प्रोज्ितमानवन्‌ । ९ 
ऊपर की ओर सूंड कयि हुए अधमरे गजराजोंके मृतप्राय शरीरवाले योद्धा कहीः कुचल न (५ ९ ॥। 
सुडों से कबन्ध आक्रान्त थे, सवारों के मरजानिके कारण से देवताओं की प्राथेना कर रहे थे ॥ "क इस भय 
नियन्त्रणरहित हाथी भौर घोड़ों ने ऊंचे-ऊचे कबन्धो को मर रहे भटोपर अशूर खोगोंने दक" 
गिरा दिया था ॥ ३२।। र ५५ 1 भपराधसं वे भाग रहेये सि 3 
रो रहे, चिल्ला रहे शवो से सुन उचछल रहा =» म + वर्तो से युक्त होने के कारण भीषणतस त ् के 
हए पति के गले मे भालिर््खन करके स्थित कुलाङ्गनाभ। जिना 4 हिचकके जानेकोवे तयार थे | +, ः 
ने दैवात्‌ प्राप्त शस्वचात से प्रणत्या, किया था ॥२४॥ ११ करनेवाले बाणो के प्रहार से उत्पन्न ॥ 
इकट्टे हए बड़ी जल्दी से कायं कर ध रहे बहत से से (५9 की पापराशि का मनुमान होता था पीडा 
बटोहियों ते अपने-अपने भात्मीयों क्के शवोंको वहापर रहै कब को बरधिक्रर वेतालोंने रधिरपान के 9५ 
पह्चाना । शवो को ले जानेवाले रोगों कौ स्वाभीष्ट- अपने मूखों को वृत्त किया था॥ ४१ ।। र 
शवान्वेषणत्वरा से सारी रणभरुमि, सजीव शानो 9 रधिर क बब ताछाथों भे तैर रहै छ 
॥ ४ भूः ४ ओर सुन्दर चवर ही वर्हापर कमर्थ, रक्त त ध्वज 
रहे ष से नू । ^) क उनम सें संध्याकाल की लालिमा के प्रतिबिम्बित ५७५ 
वहांपर सैकडो रुधिर- -ये। तेजसमूहरूप रक्तकमल को ना 
वतं थे । तेजस्ू को समरभूमि ः 


केश ही सिवारथे, मुखी कमल , ( 
रक्त के महानद बह रहेयथे जो ऊपर त रहीं बडी-बड 
तरङ्खोसे पूणंथे॥ ३६॥ को 
अधमरे मनुष्य शरीरम ल्ग्‌ ६८ 94 
निकालने में व्यग्र ये, विदेश में मर हए ४५ 9 
भूषण, हाथी भौर घोडं शोक से रोदनशूव 
9 ०२ | माता, 
वहापर क्छोग मरते समय पुत्र, ४ ५ ही हीः 
देवता ओर परमेश्वर का स्मरण कर / द्द 1 
आदि कराहना मर्मपीड। को सूचित 
पराक्रम दशयि बिना १५८८. 
कितने ही शूरवीर अपने याग्व क ` आागि स्थित 
के ४ छ करते मे मसमथं हाथियों के आगे 


वह॒ रणभूमि क्या थी, आ्ठर्वां रुधिरपणं 
रथ ओर रथो के पह्यि उसमे क्रमशः क ०. था, 
थे, पताकारूपी फन-पमूह्‌ से युक्त था, तम आवतं 
उसमें बुदुबुदा (बल्ले) थे ॥ ४३॥ चवर ही 

रथ आधे गिरे हृए थे, वे भ्रूमिके पङ्कमे तस 
नगर के समान प्रतीत होते थे, जिसमे उत्पात ४ हए 
अन्धड़ से वृक्ष तोड़-मरोड़े गये हो, देसे घने वन के 4 
रलयकाल मे जले हए नगु के सदृ गोर महाभुनि श. 
अगस्त्य जी हारा पिये गये समुद्रके समान लगता द 
अतिवृष्टि से उजड़ हृए देश के तुर्य उससे मनुष्य क 
गये ' थे ॥ ४४--४५ ॥ | 








३५६ योगवासिष्ठे 


कलापकून्तवकितं भुशुण्डीमण्डलाकुलम्‌ । 
मत्तनागदाताकारशवतोमरमुद्गरम्‌ ॥ ४६1 
शिलाशिखरसञ्ातताल्जालमिवाऽऽततम्‌ । 
तरद्रक्तनदीतौरजातकरुन्तोच्नतद्रमम्‌ ॥} ४७ 1 
नागांसस्यूतहेत्योघव्नांशुकुयुमाकुलम्‌ 
कङ्कृष्टाच््ररसनावृन्दजालकिताम्बरम्‌ ॥ ४८ ॥ 


असृष्सरित्तीरजातकुन्तोघ्नतवनदरमस्‌ । 


असृवसरोवरोध्वेस्थपताकानकिनीगणम्‌ ॥ ४९. ॥ 
रक्तकर्दमनिमं रनराहतसुहूज्जनम्‌ 
करीन्दरकुणपापातनि्यदुर्नजनेक्षितम्‌ ॥\ ५० ॥ 
हेतिल्नलतेर्वक्षेः सन्दिग्धाधंकबन्धकम्‌ । 


असुडनदौवहदढस्तिकटकपंटनौगणम्‌ ।॥ ५१ ॥ 
रक्तल्लोतःस्फुरच्छुक्लवस्त्रडिण्डीरपिण्डकम्‌ । 
आभूषणों, बाणों ओर भालं से सारी युद्धभूमि 
व्याप्त थी, भृशुण्डीके समूहोंका चारोंभओरदढेरल्गा 
गया था, सैकड़ों मन्दोन्मत हाथियोंके आकार के मृदं 
भौर सैकड़ों महान्‌ भजगरोंके आक्ररके तोमर ओर 
मुद्गर पड़ हुए थे ॥ ४६ ॥ 
बहु रही रुधिर को नदीके अगल बगल कगे हए 
मु्दोपर गड हृए कुन्त ही उन्नत वृक्ष थे । चटानों के ऊपर 
उगे हृए घने ताल के भुरञ्ट के समान वे प्रतीत हो रह 
ये ॥ ४७ ॥ 
हाथियों के विभिन्न ञद्धोंमेचुभे हृए हथियारोंकी 
राशि वृक्षोंके किरणरूपी फू वर्हापिर बिखरे हुए ये, 
सफेद चीलो द्वारा लीची गई अतडीरूपी रस्सियों से युद्ध- 
भूमिका आकाशमण्डठजालोसे छा-सा गयाथा॥४८॥। 
रुधिर की नदीके तीरपरलगे हुए उचे ऊँचे भाले 
ही उसमे उचे ऊचे वनके वृक्षथे भौर रुधिर के कुण्डो 
के उपर स्थित पताकाएं ही कमलसमूह्‌ थे ॥ ४९॥ 
रक्तके पङ्कुमें फंसे हृए व्यक्ति अपने मि्रोँको 
पुकारते थे । मत्त-मातद्धोंके शवोंसे कुछ निके हए 
अंगभग्न लोगों द्वारा युद्धभरमि कातर दृष्टिसे दैखीजा 
रही थी ॥ ५० ॥ 
हथियारों मे कटी हुई कताओं बाय वृक्षोको देखने से 
वृक्षों से कबन्धो का सन्देह होता था, रुधिर की नदियों 
मे बह रहै हाथियों के मस्तक ओर अम्बारी ही वर्हापर 
तौकाएं थी ॥ ५१ ॥ 
रुधिर के प्रवाह मे चमक रहे सफेद वस्त्र ही फेन 





१. नि्ैग्मग्न इति पाठान्तरम्‌ । 


| ३८. ४६ 


सच्चारनियतक्लिप्रभृत्यविच्छिन्नमानवम्‌ । ५२ ॥ 


इतश्चेतश्च  निपतत्कबन्भधनवदानवम्‌ । 
ऊध्व स्थुलाक्षचक्रोघच्छिसन्यद्र वञ्जनम्‌ । ५३ ॥ 


 रक्तनिःस्वनभाङ्कारफेत्कारार्धमुतारवम्‌ । 


शिलामुखलल्रक्तघाराधूतरजःखगम्‌ ।॥ ५४ ॥ 
सुतालोत्तावेतातालताण्डवसङ्टम्‌ । 
पयस्तरथदावन्तरद्न्तिरितसद्‌भटम्‌ ॥ ५५ ॥ 


अन्तस्थसज्जौवभरस्पन्दिस्पन्दनभोतिदम्‌ । 
रक्तकदेमवुर्णास्यकिच्चिज्जौवकृपाच्छवम्‌  ॥ ५६ ॥ 
किश्चिस्जोवनरोदुग्रीवदुःखदृषटश्ववायसम्‌ । 
एकामिषोत्कक्रव्यादयुद्धकोराहछाकुकम्‌ ॥ 
एकामिषाथेयुदधेहामृतक्रव्यादसङ्कुलम्‌ ॥ ५७ ॥ 
रारि थी, चलने के लिए आज्ञप्त ओर शीघ्रता करनेवाले 
भृत्यो द्वारा वर्हापर मनुष्य पहिचान जा रहे ये ॥ ५२ ॥ 

कबन्ध ओर नये-नये दानव इधर-उधर गिर रहे थे। 
ऊपर को खड़े हुए बडे बड़े छेदवाले चक्रों के समूह्‌ द्वारा 
सेनासे भाग रहे पुरुष काटे गये थे ॥ ५३ ॥ 

रुधिर के शब्द से युक्त “भन्‌ भनु" मौर "फूत्कार" रूप 
अधमरे प्राणियोंके शब्दहो रहेथे, चीर आदि पक्षी 
शिकाओंपर गिर रही रक्तधाराको पीने के लिए अपने 
परोंकी धूलि उडा रहे थे ॥ ५४ ॥ 

वरहांपर सुन्दर ताड के वृक्षोंके समान भौर ताडसे 
भी उचे वेतालो ने तालशब्द के साथ ताण्डव वत्य आरम्भ 
कर दिषाथा। वह्‌ स्थान संकट पूणंहो गया था, अस्त- 
व्यस्त रथों को लकडियों के अन्दर जीवित भट चे पए 
थे ॥ ५५ ॥ 

रवोंके ढेरके अन्दर विद्यमान जीवित भट से स्पन्द 
यक्तं शव वरहापर स्पन्दन का भय देते ये, मालूम होता था 
गि शव में स्पन्दन क्रियाहोरहीहै। रक्त पद्कु कूल रेष 
जीवन रक्त के पद्धुः से व्याप्त मुखवाके शवों को देखकर 
करुणा का भाव उदित होता था।॥ ५६ ॥ 

कुछ जीवन रेष भटो ने खानेके लिए गदेन उठाये 
हए कृत्ते ओर कौभों को बड़े क्लेश से देखा भक्षणोन्मुख 
देखकर उन्हे बड़ा दुःखहुभा, एक ही मांसपिण्ड को खाने 
के लिए उत्सुकं कौए, कुत्ते, गीदड़ भादि का युद्ध एवं 
तज्जनित कोलाहल हो रहाथा ओौर एक ही मांस-पिण्ड 
के किए युद्ध की इच्छासे मरे हुए मांसाहारी जीव कौए्‌, 
कत्ते, गीदड़ मादि परिव्याप्त पड़ थे ॥ ५७ ॥ 


९ "नवदानवं” इति पाठन्तरम्‌ । 


९६९ । 


विवुत्तासंस्याश्वद्िरदपुरुषाधीश्वररथ- 
प्रकृत्तोध्रग्रीवाप्रसृतरुधिरोदृगारसुसरित्‌ । 


उत्पत्तिप्रकरणे 


३५७ 


रणोदयानं मृत्योस्तदभवदश्ुषकायुधल्तम्‌ । 
सशरं कल्पान्ते जगदिव विपर्यस्तमखिलम्‌ ॥ ५८ ॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे रौरोपाख्यने 
आहववर्णेनं नाम अष्टत्रिंशः सगः ।॥। २३८ ॥ 


रणभूमि मृत्यु की वाटिका थी । मर कर इधर उधर 
हुए असंख्य घोडे, हाथी, नर, नरपति, रथ भौर काटी 
गई ङऊटोंकौ गरदनोंसे निकली हुई रुधिर के प्रवाहसे 


सुन्दर अनेक नदियां वहांपर बह रही थी, धिर से गीले 
हथियार ही ल्ताएं थीं । रणोद्यान प्रख्यकार मे शौलयुक्त 
जगत्‌ के समान सम्पूणं विष्वस्त हो गया था । ५८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायणमें मोक्षोपाय मे उत्पत्तिप्रकरणमे लीरोपाख्यानमें 
आहुववणंन नामक कुसुमलता का अडतीसवां सगे समाप्त ॥ ३८ ॥ 


२८ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
अथ वीर इवाऽऽरक्तः कालेनाऽस्तमितो रविः । 
अख्रतेजःपरिम्लानप्रतापोऽब्धौ समुञ्कषितः।॥ १ ॥ 
रणरक्त रचिरव्योमिद्पणप्रतिबिम्बिता । 
जहौ सूर्यशिरश्छेदे सन्ध्छयारेखोदभत्क्षणम्‌ 1 २ ॥ 


भृपातालनभोदिरभ्यः प्रलयान्धिजलौघवत्‌ । 
समाजग्मुस्तनत्ताला वेताला वल्या इव । ३ ॥ 
मृष्टध्वान्तासिवल्िति दिननागेन््रमस्तके । 


सन्ध्यारागारुणं कणं तारानिकरमोक्तिकम्‌ ॥ ४ ॥ 


२९ 


श्रीवसिष्ठ जी ने कहा :-- अनन्तर अस्त्र शस्तो के 
तेज से मन्द पराक्रमी रक्तसे लथपथ वीरके समान 
स्वच्छ आकाश मे मन्द प्रताप वाले अस्ताचरोन्मुख छाल 
सूयं को काल ने समूद्रमें मग्न कर दिया॥१॥ 
आकाश रूपी दपेण में प्रतिबिम्बित रणभूमि के 
रुधिर की कान्तिने सूरथेरूप अदवारोही का सिर कटने 
पर आकाराका व्याग कर दिया भौर क्षणभरके लिए 
सन्ध्या ने आगमन किया। २॥ 

पृथिवी, पाताल, आकाश भौर दशो दिशाओंसे 
प्रलय कालके सागरकी जलरारि के समान वेताल 
माये, सम्पूणं दिशाओं का परिवेष्टन करने से वल्याकार 
प्रतीत हो रहै वे खूब करताल बजा रहेथे॥३॥ 

सान चढनिके कारण खूब तेज की गदं अन्धकार- 
रूपी तलवार से दिनरूपी गजराज का मस्तक काटने पर्‌ 
सन्ध्यारागरूपी रुधिर से लाल ताराभण्डलरूपी गज- 
मौक्तिक बिखर गये ॥ ४॥ 


निःसत्त्वेषु तमोन्धेषु रसना रसशालिघु \ 
संकोचमाययुः पद्या मृतानां हदयेष्विव ।॥ ५ ॥ 
मीरत्पक्षाः क्षणात्सुप्राः कच्छूप्रोच्छितकन्धराः । 
कुखारेषु खगा आसञ्छवाङ्धेष्विव हेतयः \॥ £ ॥ 


आसन्नचन्द्रसुभगा लोकाः कूसुमपडक्तयः । 
उत्लसद्दया जाता वोरपक्षेष्विवं भियः ॥ ७ ॥ 
रक्तवारिमथौ सायमङ्धगुप्रशिरोमुखा । 


संक्चटदक्त्रपद्याऽभद्रणभमिरिवाऽन्जिनी ॥ ८ ॥ 


हंस आदि जीव जिनसे हट गये है, अन्धकार से 
अन्ध बने हुए जल्पूणें तालागों मे पह भंवर आदि के 
कारण शब्द कर रहै कमल वसे ही सङ्कुचित हौ गये 
जसे प्राणरहित, मोह से अन्धकारमय ओर जीवनावस्था 
मे जीवनसे प्रेम करने वाले मृतकोंके हूदयों मे प्राणो 
दारा शब्दायमान कमल संकोचको प्रप्त होते है।। ५॥ 

देह से सटे हुए परवले ओर क्लेश से ऊपर को 
उठाए हुए गदेन बे पक्षिगण मृत भटोँके शरीरोंमें 
सायुधो के समान घोसलोमे क्षण्भरमें निद्रादेवीकी 
गोद मे पहुंच गयेथे।॥ ६ ॥ 

समीपवर्ती चन्द्रमाके सृन्दर चाँदनीसे युक्त कुमुद 
आदि फूलोंका हदय वैसे ही खिल उठा जैसे वीरोंके 
पक्ष मे विजयलक्ष्मी का हूदय खिल जाताहै।॥७॥ 

कमरों के तालाब सन्ध्या की लालिमा के 
प्रतिबिम्बित होने से लाल जलसे भरेये, ओर कमलोंमें 
भवर बन्दथे ओौर उनके मूख के तुल्य कमल वैसेही 





च्व 


३५८ योगवासिष्ठे 


उपर्यभद्‌ व्योमसरस्ताराकुमुदमण्डितम्‌ 1 
अघस्त्वभवारिसरः स्फुरतकुमुदतारकम्‌ ॥ ९ ॥ 
तमस्यपेतभौतानि _ भूतानि मिलितान्यलम्‌ 
पयांसीव विसेतूनि प्रसृतानि दिशं प्रति ॥ १०॥ 
आसोद्रणाङ्धुणं गायटे ताकुलसंकुलम्‌ । 


क्वणत्कङ्कालकाङस्यकङ्ककाकोलकेलिमत्‌ ॥ ११॥ 
अथ कष्टचिताञ्वारसताराम्बरभास्वरम्‌ । 


पचतपचपचाशब्दिनेदोमांसमयानलम्‌ ॥ १२॥ 
स्वाङ्धास्थस्पुटास्फोटस्पुटच्चितिचयोन्मुखम्‌ 
वेतालललनारब्यजललोलातिरोहितम्‌ \\ १३॥ 
श्वकाकयक्षवेतालतालकोलाहलोलवणम्‌ 
गमागभेन भूतानां समुड्डीनवनोपमम्‌  ॥ १४ ॥ 
रक्तमांसवसारेदोहरणव्यग्रडाक्रिनि । 


संकुचित हो गये ये जैसे रणभ्रुमि र्धिररूपी जल से 
५रिपूणे होती है, उसमे भटो के मद्धोमे बाण दछिपे 
रहते ह मौर मुखरूपी कमल म्लान रहते है ।॥ ८ ॥ 

उपर आकाशसूपी कुमुदो से ( कूदयों से ) अलङ्कृत 
मौर नीचे का जक तालाब कुमुदरूपी ताराओं से चमकने 
ख्गा।॥९॥ 

अन्धकार मं पहर बिड हए फिर मिलने पर भी 
पहिचान न सकनेके कारण एक दूसरे से उरे हुए जीव 
चारीं गोर वसेही भागतेयथे जसे बाधसे रहित जल 
चारों ओर फं जाता है ॥ १०॥ 

रणस्थली मे व्याप्त वेतालो के सुण्ड गान कर रह 
थे भौर नरक्ङ्कालोंके अंकमे वैठे हए भौर बोल रह 
सफेद चील ओौर कौए अख्वेलियां कर रहे थे ॥ ११॥ 

रणभरूमिमें काष्ठ को अनेक चिताएं जल रही थीं, 
उनकी ज्वालाओंसे युक्त वह तारागणं स परिवेष्टित 
भआकाश-मण्डल के समान दमक रही थी, वहां पर पक 
रहे तथा पच-पच शब्द कर रहे मेदा भौर मांससे अग्नि 
पूणं थी ॥ १२ ॥ 


सभी भङ्खों हड्योंके टूटने से शब्द करती हुई 
अनेक चिताएं वीरोंके समान प्रधान रूप से प्रकाशमान 
थी, स्त्रियां जल-क्रीड़ाओं की तरह चिताओं म छप रही 
थीं ॥ १३ ॥ 
कुत्ते, कौए, यक्ष मौर वेतालो क कणकटु कोलाहलो 
से वह भयङ्कर ओौर प्राणियों के गमनागमन से उडइते हए 
वनों के समान थी ॥ १४॥ 
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चवितासूृग्बसामांसस्रवत्सृविकपिशाचकम्‌  ॥ १५॥ 
मध्यमध्यचितालो कप्रकटासुक्‌श्वत्रजम्‌  । 
विरूपिकानीयमानस्वांसन्यस्तमहाङवम्‌  ॥ १६॥ 


उत्ताण्डवोग्रकुम्भाण्डमण्डलोड्‌डामरोदरम्‌ । 
छमिच्छमित्प्रकापान्तं मेरो संग बाष्पसाम्बरुदम्‌ ॥ १७॥ 


वहद्रवतनदोरहोरूढम्‌चररूपिकम्‌ । 


वेतालकरुलकड्कालकषणाकुलाकाकलम्‌ ॥ १८ ॥ 
मृतेभोदरमञ्जषासुप्वेतालवालकम्‌ ॥ 
वि ववतकरणोदेशपानक्रौडास्थराक्षसम्‌ ॥ १९ ॥ 
मत्तवेतालकलटेचितालातरणोज्जवलम्‌ । 
चहवर्तवसामिश्रगन्धबन्धुरमारुतम्‌ ॥ २० ॥ 
रूपिकापेरिकावान्तारण द्रटरटारवम्‌ । 
भघपक्वशवास्वादल्न्धयक्षोःलसत्कलि ।॥ २१॥ 


डाकिनियां वहां पर रुधिर, मांस, चर्वी मौर मेदा 


के हरणमें व्यग्र थीं। पिज्ञाचोंने जो मांस खाया था, 
वह्‌ उनके ओटों से गिर रहाथा॥ १५ ॥ 


वी च-वीच की चिताओं मे पिशाचो द्वारा खून से 


भरे इेए रव देखे जां रहे ये, पूतनाएें अपने गोद में 
वड़-बड़े शवो कोलेजा रही थीं १६॥ 


छत चत्यमे उग्र डवे पेट वाले पिक्ञाचों के समूह्‌ 
बड़-बड़े उदरथे, शवो के मुख के पाश प्रलाप के 
-छम-छम' ज्वाला के दाद हो रहे थे, मेदा ओर रुधिर 
के गीले धूं से वह्‌ रणभूमि मेघयुक्त थी | १७ ॥ । 
वहां पर पूतना रूपिका बह रही रुधिर मदी के 
वेग मं जमकर खड़ी हई भूचरी-सी मालूम पड़ रही थी । 
अनेक प्रकार के वेताल रवपञ्जरोंको खींचने मे अपने 
कुल के अनुरूप किलकारि्ां भर २ हैये॥ १८॥ 


मरे हुए हाथियों के उदररूप पालने मे वेतालो के 


बालक सो रहेये। एकन्त रण प्रदेश में राक्षस अपनी 
पानक्रोड़ा में व्यस्त ये | १९ ॥ 
मदोन्मत्त वेतां 


ष्टो 7 मे परस्पर केलह्‌ चिताओं के भाधं 
जले काष्ठों दारा हए उनके संग्राम से सारी रणभरूमि जग- 
नगा उटी। बहु रहे रुधिर मौर वसा के भिधित गन्धसे 
युक्त हवा बहु रही थी॥ २० ॥ 

रूपिका=पूतनाभों की पेठिकाओं से निकले हए रट- 


रट शब्द हो रहे थे । माधे पके हुए शव के भास्वादन त 
ट्व यक्षो का कलह बहु रहाथा॥२१॥ 





4० १ 


त्धवद्धकलिङ्खाद्धतद्धणाद्धगरत्वगम्‌  । 


तारापातोपमहुसत्संमुखज्वाररूपिकम्‌ ॥ २२ ॥ 
पतद्रेतालसोतलासमध्यस्थासग्‌विरूपिकम्‌ । 
पिश्ाचार्कणताभ्य्णयोगिनी पणनायकम्‌  ॥ २३ ॥ 
भसृतान्त्रमहातन्त्रीप्रायसंपन्नवादनम्‌ । 
पिशाचवासनोत्रान्तपिज्ाचौभूतमानवम्‌ ॥ २४ ॥ 
रूपिकालोकनापूर्ेत्रासार्दमृतस ड.टम्‌ । 
क्वचिद्ेतालरक्षोभिरपरीपुणेमद्रकम्‌ ॥ २५ ॥ 
स्वरूपिकास्करधपतच्छवन्स्तनिशाचरम्‌ 
नभःसद्कहटितापुवभ्‌तपेरकसङ्कटम्‌ ।॥ २६॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


३५९ 


अतिप्रयत्नापहतस्रियमाणनरामिषम्‌ 
स्वभक्ष्यवपेक्षपकषेष्ु विक्षिप्रशवरारिमत्‌ ॥ २७ ॥ 
शिवामुषानल शिवा बण्डोत्थमितिरक्तगेैः 


समुडडीननवारोकपुष्पगुच्छमिवाऽभितः ॥ २८ । 
कबन्धकन्धराबन्धन्यवेतार्बारकम्‌ । 
यक्षरक्षःपिशचादिकचदाकाशगोरसुकम्‌  ॥ २९ ।! 


आकाशभ्‌धरनिकुज्ञगुहान्तराल- 
पिण्डोपमण्डिततमोस्बुदपौख्पुरम्‌ । 

त्यालोरभूतरभसाकूलकत्पवात- 
व्यापूतलोककरकाण्डकपेटकल्पस्‌ ।! ३० ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मौकोये उत्पत्तिप्रकरणे लोरोपास्याने 
निशाचराकुलरात्रिरणाङ्घगव्णेनं नाम एकोनचत्वारशः सगः ॥ ३९ ॥ 


वद्ध, कलिद्ध, अङ्क, तद्खण आदि देशों के पुरुषों के 
उचे-ञचे शरीरो मे राक्षस भौर चील भादि मांसभक्षणाथं 
पक्षिगण चिपट रहेथे। तारापातके तुल्य दातोसे हंस 
रहीं रूपिकाएं संमुखस्थित मूतिमती ज्वालाभों से समन्वित 
सी प्रत्तीतहो रही थी। २२॥ 

रुधिर के मारे पिच्छल भूमिम गिर रहै वेतालो के 
बीचमे खून पीनेवाटी पूतनां परिहास कर रहीथीं। 
वह पर योनियों के नायक पिशाचो द्वारा आहूत होकर 
समीप आ रहे थे। २२३॥ 

चारों ओर बिखरी हई अतिडीरूपी महावीणा 
दवारा वादन कियाजा रहाथा। पिशाचोंकी वासनासे 
पिशाच बने हृए मनुष्य उल कूद रहे थे ॥ २४॥ 

पूतना के दर्शेन से उत्पन्न अपूव भय से अच्छे-अच्छे 
भट मृतप्रायहो रहे थे, कहीं पर वेतालो भोर राक्षसोंके 
आनन्दोत्सव मनाये जा रहे थे ।॥ २५ ॥ 

पूतनाओं के कन्धोसे भिर रहै शवोंसे निशाचर भी 
भयभीत हो रहैथे, भाकाश से टकरानेवाले अपूव भूतों 


के पेटारांसे सारी रणभरूमि व्याप्त थी ॥२६॥ 


मर रहे मनुष्य के मांस को बड़ प्रयत्नसे छीन रहे 
थे, भक्ष्य को अपेक्षा रखनेवाले अपने पक्षो मे वहापर 
रावो को राशि बिखेर दी गई थी॥ २७॥ 

श्युगाकियों के मुख से निकली हुई अग्नि की ज्वाला- 
मंसे पूणं सज्ञासे प्राप्त खनसे रुथपथ पुरुषों से चारों 
ओर रणभरूमि नये-नये अशोक-पुष्पों के गुच्छे उड रहे हों 
एेसी मालूम देती थी, ।॥ २८ ॥ 

वेतालो के बालक कबन्धोंके कटे हए क्न्धों में 
क्रीडारत थे । यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि के आकाल सें 
उड़ रहे उल्मुख अधेदग्ध काष्ट चमक हो रहै थे ॥ २९॥ 

गगन, पवतो, पवेतों के कुञ्ज भौर गुफाओं के मध्य 
मे पिण्डके समान घने अन्धकार मेधो का समूह था । 
चच्चल प्राणियोंके वेगसे आकुल स्वरूप प्रर्यकाल के 
वायु से लोक, लोकों मे रहनेवाले प्राणी ओर उनके उप- 
करण जिसमे कंपाये गये है, एेसे ब्रह्माण्डं के समान वह्‌ 
रणाद्धण था॥ ३० ॥ 





इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे उत्पत्तिप्रकरण मे लीलोपाख्यान 
मं निशाचराकुलरात्रिरणाङ्धणवणेन नामक कुसुमलता का उन्ताङीसर्वां सगं समाप्त ॥ ३९ ॥ 


1. 
श्रीवसिष्ठ उचाच 
एवं निशाचराचारचिरघोरे रणाङ्गणे । अहनीवे जनाचारे स्थिते यामावरेहिते ॥ १ ॥ 
४०. 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा - निशाचरो के कार्यो से जीवों कौी==भूत, पिशाच आदि की निशाचरो के आचार 
अत्यन्त घोर रणाद्खण मे यम-दूतों भौर निषृष्टश्रेणी के से अतिशय भयङ्धुर रणभूमिमें हाथ से पकड़ने के योग्य 





३६० योगवासिष्ठे 


हस्ताहायतमःपिण्डस्फुर कूडये निश्च गृहे 
लाभोच्छदोच्चलते भूततङ्के प्रवल्गति ॥ २ ॥ 
निःशब्दे ध्वान्तसच्चारे निद्र रुटककुबगणे । 


ोलापतिरुदारात्मा किच्ित्विघ्नमना `इव ॥ २३ ॥ 
प्रातः कायं विचार्याऽ्ऽु मन्ित्रिभिर्मन््रकोविरैः । 
दीघचन्द्रसमाकारे शथने हिमश्ीतछे ॥ ४ ॥ 
चन्द्रोदरनिभे चार्गहे शिशिरकोटरे। 
निद्रा मुहत्तमगमन्ुद्रितेक्षणपुष्करः ॥ ५ ॥ 
अथ ते र्लने व्योम तत्परिव्यज त गदम्‌ । 
रन्ध्रविविरवुर्वातलेखेऽब्जमुकुलं यथा ॥ ६ ॥ 


श्रीराम उवाच 
कतियन्मात्रमिदं स्थूलं शरोर वाग्विदांवर । 
रन्ध्रेण तन्तुतनुना कथमाश्वाविशत्प्रभो ॥ ७ । । 


निविड अन्धकारराशिसे साफ. साफ दीवारे बन गर 
यी ॥ १॥ 

एेसे रात्रिरूपी घर मे भ्य पदार्था की प्रचुरमात्रामें 
प्राप्ति होनेपर वस्त्र पसार कर मांगना जिनसे कोशो दूर 
भाग गया थापे भूतगणो की रोड़ा चल रही थी ॥२॥ 

निद्रा से आक्रान्त दौ दिशाभों के लोगों के मौन हो 
जानेपर दिशाओं मे अन्धकार का पूणं संचार होनेपर 
कछ न्न मन उदाराशय टीलापति ने प्रातःकाल के 
कायमें सलाह दैनेमें करल मन्त्ियों के साथ शीघ्र 
विचार किया, इसके बां चन्द्रमा के मध्यभागके सदा 
मनोहर तथा शीतल कमरेवाले सुन्दर धरम विशाल 
चन्द्रमा के सदा आकारवाछे वफ क सदृश शीतल शयन- 


पर नेत्रकमलों को बन्दकर एकक्षणमेनिद्राकी गोद में 
विश्राम लिया ॥ ३--५ ॥ । 


गया ॥ ७॥ 

श्रीवस्तिष्ठजी नै कहा :-है निष्पाप | यह शरीर 
भाधिभौतिक है इस प्रकारके श्र पम्भन्न पृष का यह्‌ 
श रौर सूक्ष्मचिद्र से नहीं जा कता ॥ ^ ॥ 


| ४०, २ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 


आधिभोतिकदेहोऽहमिति यस्य॒ मतिथ्रमः । 
तस्याऽसावणुरन्ध्रेण गन्तुं शक्नोति नाऽनघ ।॥ ८ ॥ 
रोधितोऽटमनेनेति न माम्यत्रेति यस्य धौः । 
भनुन्ूतानुभवती भवतोत्यनुभुयते ॥ ९ ॥ 


येनाऽनुभूतं पुवद्धिं गच्छामीति स तक्कियः । 
कथं भवति पश्चार्धं गमनाोन्मु वचेतनः ॥ १० ॥ 
नहि वायुष्वंमायाति नाऽधो गच्छति पावकः । 
या यथेव प्रवृत्ता चित्‌ सा तथेव प्रतिष्ठिता ॥ ११॥ 
छायायामुपविष्टस्य स्तापानुभूतयः । 
यस्य॒ संवेदनेऽन्योऽ्थः कि ॥ १२॥ 
यथा संवित्तथा चित्तं सा तथाऽवस्थितति गता । 
परमेण प्रयत्नेन नीयतेऽन्यदशं पुनः ॥ १३॥ 


इस शरीरने मल्ले यहां प्रवेश करने से रोक दिया 
भतः इस दछिद्रमें मँ नहीं प्रविष्ट हो सकता ह, क्योंकि 
भवुष्य शरीरका एेसाही स्वभाव दै । यह बुद्धि अपनी 
मात्मा को स्थुल देहु स्वरूप समञ्ञती है, अतः वहु अगमन 
का हौ अनुभव करता दे ॥ ९॥ 


स्थुल मनुष्य देह में तादात्म्यब्रुद्धिन होने मौर मेरा 
एकमात्र आतिवाहिक सूक्ष्म शारीर हे, यह्‌ निश्चय जिसको 
रहता हं वह्‌ उसे पहर की ढवासतनाओं से अत्यन्त सूक्ष्म 
चिद्रमेभी जाने मे समथ हं, एेसा अनुभूत है, वह पुरुष 
सधुल देह के अनुरूप निरोध भादि क्रियामों से युक्त कँसे 
हो सकता है ? क्योकि वह भतिसूषक्ष्मक्षिप्र में गमन करते 
वाले चेतन का अंश स्नस्पहीहै॥ १०॥ 


जल कभी ऊपर को नहीं जाता भौर भगिनि कभी 
नीचे को नही जातीहै, चित्‌काभी जेसा स्वभाव है, 
वह्‌ वसा ही प्रतिष्ठित रहता है ॥ ११॥ 


छायाम बैठे हृए पुरुष को आताष का अनुभव कंसे 
हो सक्ताहै ? परमात्मा का यथाथ ज्ञान रहने पर उससे 


पौनः राथ का किसी को अनुभव नहीं होता 
। १२॥ 


जेसी संवित्‌ है, वैसा टी चित्त ह्‌, संवित्‌ ही चित्त 
ताको प्राप्त होती है रस्सी सपंकाज्ञान होने पर 
यह सपं नहीं है, पत्नपूवेक यह रस्तीहै इस प्रकार 
निश्चय होने पर बड़े भारी प्रयत्नसष वह्‌ फिर अन्य 
अवस्था को प्राप्त की जाती है ।॥ १३ ॥ 


| 


| 
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स्पकप्रत्ययो रज्ज्वामसर्प॑प्रत्यये बरात्‌ । 
निवतंतेन्यथा त्वेष तिष्ठत्येव यथास्थितः ॥ १४ ॥ 
यथा संवित्तथा चित्तं यथा चित्तं तथेहितम्‌ । 
बालं प्रत्यपि संसिद्धमेतत्को नाऽनुभूतवान्‌ ॥ १५ \ 
यः पुनः स्वप्नसङ्ल्पपुरुषः प्रतिमाङ़ृतिः । 
आकाशश्मान्नरकाकारः स कथं केन रोध्यते॥ १६॥ 
चित्तमात्रं शरीरं तु सवंस्यैव हि सवतः । 
विद्यते बेदनाच्चेतत्‌ क्वचिदेतीव हद्गतात्‌ ॥ १७ ॥ 
यथाभिमतमेवाऽस्य भवत्यस्तमयोदयम्‌ । 
आदिसर्गे स्वभावोत्थं पश्चाद्वेतेक्यकारणम्‌ ॥ १८ ॥ 


चित्ताकाशं चिदाकाशमाकाद्यं च तृतीयकम्‌ । 
विद्ध्येतत्तत्त्रयमेकं त्वसविनाभावनावश्ात्‌ ॥ १९ ॥ 


रस्सीमें सपं ज्ञान निवृत्तहो जाताहे, प्रयत्तन 
होने पर वह ज्यों-का-त्यों बना रहता है ।॥ १४ ॥ 

जैसी संवित्‌ होती है, वेसा ही चित्त होता है मौर 
जैसा चित्त रहतादहै वैसीदही चैष्टाएभी होती है, यह 
बालक भी भली-भाति जानतादहै, दूसरे को यह्‌ क्यों 
नहीं सुविदित होगा ?॥ १५ ॥ 

स्वप्न के पुरुष के समान ओौर मनोरथ निमित 
प्रतिमा के समान केवल शन्यात्मक गरीरदहै, यहंज्ञान 
रहता है उसे कौन कंसे रोक सकता है ?॥ १६॥ 

सभी छोगों का सभी जगह चित्तमात्रहीशरीरहै, 
हदय में स्थित ज्ञान कै बलसे वह कहीं आता हृआ-सा 
प्रतीत होता है । वह प्रतिक्षण उत्पन्न होता दहै, यह ज्ञान 
श्रम है ।॥ १७॥। 

परमात्मा की इच्छाके अनुसार ही सब प्राणियों के 
उत्पत्ति, विनाश होते है, जौ कि आदि सृष्टि में 
स्वाभाविक अज्ञान अथवा स्वाभाविक कमं से उत्पन्न 
होति है, अनन्तर दैत भावनामात्र ही उसकी सृष्टि के 


कारण होतै ह । भाव यह है कि सभी पदार्थो को सत्यता 
है अर्थात्‌ शरीर भादि सभी पञ्जी- 


की भावनाही देत 
गमन के 


करण मूलक स्भकी सत्यताही भवम भाव 
कारण होते है || १८ ॥ 

यह्‌ चित्त शरीर टी स 
स्फुरित है यहं अप समञ्च, 


स्नी उत्पन्न पदार्थोके रूप मे 
संवेदन की इच्छा के अनुरूप 


ही संवेदनात्मक सुष्ि होती है । अर्थात्‌ भष चित्ताकारा 
चिदाकाश ओर तीसरा भूताकाश ये तीनोंको एक दही 
है । भधिष्ठानसत्ता ते अतिरिक्त इनको सत्ता पा स्फुरण 
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एतच्चित्तह्यरीरं त्वं विद्धि सर्वगतोदयम । 
यथासंवेदनेच्छत्वा्यथासंवेदनोदयम्‌ ॥ २०॥ 
वसति तरसरेण्वन्तध्ियते गगनोदरे । 
रीयतेऽङ्कुरकोरोषु रसो भवति पल्लवे ॥ २१॥ 
उल्छत्सत्यम्बुबौचित्वे भ्रनृत्यति शिलोदरे । 
प्रवषत्यस्बुदो भृत्वा शिरीभूयाऽवतिष्ठते ॥ २२॥ 
यथेच्छमस्बरे याति जठरेऽपि च भृभृताम्‌ । 


अनन्तराकाज्ञवपुधत्तेऽथ परमाणुताम्‌ ॥ २२३ ॥ 
भवत्यद्रिधराधारो बद्धपौठो नभःलिराः । 
देहस्याऽन्तबहिरपि दघटनतन्‌रुहम्‌ ॥ २४ ॥ 


भवत्याकाशसमाधत्ते कोटीः पद्यजसद्यनाम । 
अनन्याः स्वात्मनोऽम्भोधिरावतरचना इव ॥ २५ ॥ 


ही नहीं होता । जिसका स्फुरण जिसकी सत्ता के अधीन 
होता है, वह उससे अतिरिक्त नहीं होता है ॥ १९॥ 

इस चित्तशरीर ही सम्पूणं पदाथ मे आविरभावशक्ति 
प्राप्त को है। उसका उदय-आविर्भाव संवेदन पूवं 
५ ओर कमं ५ अनुसरण करनेवलि पदार्थोकी 
स्फू अनुसार हातादहे, सं 
०) # ५४ ५ है, संवेदन के अनुसार ही उसकी 

त्रसरेणु के भीतर चित्तशरीर प्रविष्टहो जाता है 
४, ५ ६ मे वह स्थित होता है, अङ्कुर के र 

वह्‌ छीन होतादहै ओर पल्ल्वमें \ 
४९५) होताहै पल्लव मे रस स्वरूप होता 

जर कोतरङ्खों मे उल्लास करता है ओर शिलास्व- 
रूप होकर अवस्थित रहता है । मेष बन कर जल बर- 
सता है, शिला बन कर एक जगह स्थिर होता है ।॥ २२।। 

जब इच्छा होती है तब आकाशमें जाता है, पवतो 
के अन्दर स्थित होतादहे, सवेथा अवकाश शून्य परमाणु 
बन जातादहै। २३॥ 

पृथिवी को धारण करने वाला दृढ मुर भौर 
आकाशचुम्बी वनरूपी रोमबाच्यों काधारण करने वाला 
पवैत बनता है, यह पव॑त बाहर ही नहीं होता है वरन्‌ 
दारीरमेभी होतार । २४॥ 

कभी आकाडाका स्वरूप धारण करताहै, यह 
चित्तशरीर अपने स्वरूपसे वसे ही अभिन्न करो 
ब्राह्माण्डों को चारों ओर धारण क्रतारहै जैसे समुद्र 
अपने से अभिन्न भावतं - (जल्भौरी) रचनासों को धारण 


करता है ।। २५॥ 
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अनुद्धिग्नप्रबोधोऽसौ सर्गादौ चित्तदेहकः । 
जाकादात्मा महान्‌ भत्वा वेत्ति प्रक्ृततां ततः । २६॥ 
असत्यमेव चारित्वं बुद्धयोदेतीव तत्तथा । 
न्ध्यापुत्रऽ्यमस्तोति यथा स्वप्ने रमो नरः ॥ २७ ॥ 
श्रीराम उवाच 
{कि चित्तमेतद्धवति त वा भवति नो कथम्‌ । 
कथमेव न सद्रूपं नाञन्यद्‌ भवति वीक्षणात्‌ \\ २८ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
प्रत्येकमेव _ यच्चित्तं तदेवंरूपशक्तिकम्‌ । 
पृथक्‌ प्रत्येकमुदितः प्रतिचित्तं जगद्श्रमः \ २९ ॥ 
क्षणकल्पजगत्सङ्काः समुद्यन्ति गन्ति च । 
निमेषात्कस्यचित्कल्पात्कस्यचिच्चित्रमं ऽणु ॥ ३० ॥ 
मरणादिमयो मूर्च्छा प्रत्येकेनानुभूयते । 
यषा तां विद्धि सुमते ! महाप्रल्ययानिनौम्‌ ॥ ३१ ॥ 
कर्मानुसारी प्रवोधके उद्वेग से विपर्यस्त नं होने वाला 
चित्तररीर सगे के आदिमे आकाशादि क्रम से ब्राह्याण्ड- 
स्वरूप होकर अनन्त प्रार्ध-कर्मानु सारिणी प्रवृत्ति को 
जानता है ॥ २६॥ 
यह आकाशात्मा भौ स्वनिष्ठ गत्य वुद्धि दारा 
महान्‌ (ब्राह्माण्डात्मा) होकर प्रस्तुतता को व॑ हो प्राप्त 
हमा जसे मृगमरीचिका आदिमे मिथ्या जल का उदय 
होता है एवं जैमे स्वप्न में यह्‌ पुरुष वन्ध्यापुत्र हि एसे 
भ्रम का उदय होता है॥ २७॥ 
श्रीराम ने कहा- शक्ति से युक्त हम लोगों का चित्त 
हे या नहीं ? प्रत्येक चित्त में भिन्न जगत्‌ सद्र.प क्यों नहीं 
होगा भौर वह चित्तं से अतिरिक्त क्यों न होगा ? टेसा 
ही सब लोगसे देखा जाता है ॥ २८ ॥ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा-- प्रत्येक चित्त वह॒ इत प्रकार 
कौ शक्ति से सम्पन्न है, प्रत्येकं चित्त में जगत्‌ का श्रम 
पृथक्‌ एृथक्‌-रूप से उदित हुभा है ॥ २९ ॥ 
कषणके समान अनेक जगतु क्रिसी की दृष्टि में निमेष 
भर मे उत्पन्न होते हैँ भौर विनष्ट होते हँ ओर किसीकी 
दुष्टि में कल्पसे उत्पन्न ओौर विनष्ट होते है क्रमको 
भाप सूने । ३०॥ 
हे सुमते ! प्रत्येक व्यक्ति जो मरणादिमयी मूर्च्छाका 
अनुभव करता है, उसको महाप्रल्यकी निशां 
समन्ने ॥ ३१ ॥ 


 महाप्रल्यको निशाके समाप्त होने पर सभौ लोग 


~ 


१. त्वपि च इति पाठान्तरम्‌ । 
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तदन्ते तनुते स्वं एव पृथक्‌ पृथक्‌ । 
सहनस्वप्नसङ्गुत्पान्‌ = संभ्रमाचलनुत्यवत्‌ ॥ ३२ ॥ 


महाप्रल्यराञ्यन्ते चिरादात्ममनोनपुः । 
यथेदं तनुते तदरतप्तयेकं मृत्यनन्त रम्‌ ॥ ३३ ॥ 
श्रीराम उवाच 


मृतेरनन्तरं सर्गो यथा समृत्याऽनुभ॒यते । 
चिरात्तथाऽनुभवति नाऽतो विश्वमकारणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
महति प्रल्ये राम ! सर्वे हरिहरादयः । 
विदेहमुक्ततां यान्ति स्मरतेः क इव सम्भवः ॥ ३५ ॥ 
अस्मदादिः प्रबुद्धात्मा कलावश्यं विमुच्यते । 
कथं भवन्तु नो मुक्ता विदेहाः पद्मजादयः ॥ ३६ ॥ 
अन्ये त्वमिव, ये जवास्तेषां मरणजन्मसु । 
स्मृतिः कारणतामेति मोक्षाभाववज्ञादिह्‌ ॥ ३७ ॥ 


लगअलग सृष्टिका विस्तार करते है, जिसका जैसा 
सङ्कल्प ज्ञान मोर कर्मं होताहै, उसी के अनुरूप सगे का 
विस्तार करता है, जैसे सहज स्वप्न के सङ्कल्प से सहसा 
पवेत का सृत्य भी देखता है ।॥ ३२॥ 
महात्रल्य को निशाकी समाप्ति होने पर समष्टि 
चित्तात्मक हिरण्यगम समष्टि योग्य विषयों कां सङ्कल्प 
के अनुसार प्रतीति करते हे, उसी प्रकार व्यष्टिचित्तशरीर 
स्वरूप प्रत्येक जीव मृत्यु के बाद अपने योग्य ब्यष्टि 
विषयों का विस्तर करतार । ३३ ॥ 
भरी राम ने कहा: जैसे मृत्यु के बाद सूष्टिको 
स्मृति से अनुभव करता हे, वैसे ही ब्रह्मा भी चिरकाल 
के महाप्रल्यके बाद अपनी स्मृति से प्रपच्चका अनुभव 
करता है, अतः विश्व अकारण नहीं है ।॥ ३४ ॥ 
भरी वसिष्ठ ने कहा :-है राम] महाप्रल्यमें हरि, हर 
आदि सभीलोग विदेह मुक्त हो जाते है, इसलिए पूर्वं 
स्मृति किसी भी तरह सम्भव नहीं है ।\ ३५ ॥ 
हमलोग भी तत्त्वज्ञान प्राप्तकर अवश्य ही 
प्त होति है तब विदेह ब्रह्मा आदि क्यो नहीं मूक्त 
होगे ॥। ३६ ॥ 
मोक्ष न होने के कारण तुम्हारे समान जो भौर भन्य 
गण हे, उनकी जन्म ओौर मृत्यु की उत्पत्ति में 
वधिनभूत अज्ञान जनित पदार्थो की स्मृति अर्थात्‌ वासना 
णारण संसार मे आवागमन होता रहता है ॥ ३७ ॥ 


जीवर 








४०, ४७ | 


जीवो हि भरतिमूचछान्तं यदन्तः प्रोन्मिषत्निव । 
अनुन्मिषित एवास्ते तत््मधानमुदाहूतम्‌ ॥\ ३८ 
तदन्योमग्रकृतिः प्रोक्ता तद्न्यक्तं जडाजडम्‌, । 
संस्मृतेरस्मृतेश्चैव क्रम एत भवोदये ।) २९. 
बोधोन्मुखत्वे हि महत्ततपरबुद्धं यदा भवेत्‌ । 
तदा तन्माज्रदिक्कालक्िया भूताच्युदेति खात्‌ ॥ ४० \' 


तदेवोच्छनमाबुदधं भदतीद्द्रियपच्चकम्‌ । 
तदेव बुध्यते देहः स एषोऽस्याऽऽतिवार्हिकः \\ ४९ ॥ 
चिरकाटप्रत्ययतः कल्पनापरिपोवरः । 


आधिभोतिकताबोधमादत्ते चेष बालवत्‌ \\ ४९ \\ 

अन्दरमें स्पन्दन अर्थात स्फुरण समन्वित होते हुए 
भी मृत्यु रूपौ मूर्च्छा के अन्यवहित उत्तर समय मे जीव 
बाह्यरूप से उन्मेष रहता अर्थात्‌ स्पन्दन दून्य ही रहता 
है, कारण, यह्‌ अवस्था प्रधान, अव्यक्तया मूख प्रकृति 
की कही. गई है । अर्थात्‌ मूल प्रकृति गुणो की 
साम्यावस्था है अतः इस अवस्वा मे परिणाम होने पर 
जी समान परिणाम होनेसे विषमतान होने से बाह्य 
उन्मेष लक्षित नहीं होता है ।॥ ३८ ॥ 

वह व्योमात्मिका अर्थात्‌ विषय परिणाम शून्य जड 
प्रकृति अग्यक्त होने से जड या जजड के रूप में 
परिलक्षित नदीं होती रहै, अव-संसार की सृष्टि 
घ्राविभ्षवि भर प्रख्य अनतिर व्यक्त कालम सगं ओर 
प्रख्य का कारण रहती है । भाशय यह है कि चेतन का 
प्रतिबिम्ब प्रहणन करने से उस समय विक्षोभ नहीं 
रहती है, किम्तु, परिणाम उसका स्वभाव है । मूल प्रकृति 
स्वरूप अव्यक्त जड ही संसार की सृष्टि ओर प्रख्य का 


कारण रै ।। २३९ ॥ | 

ज प्रकृति बोधोन्मुख अर्थात्‌ विषम परिणामके रूप 
मे महत्‌तत्व अर्थात्‌ बुद्धि तत्त्व आता है तब अहंकार की 
सृष्टि होती है । अहंतत्तव शब्द, सूप, रस, गन्ध ओर स्पशं 
के क्रममे दिशा, काल, क्रियाभूत आदि सूक्ष्म पदाथं 
उत्पन्न होति हैँ । पुरुष के प्रतिबिम्ब का ग्रहण करने के 
बाद दही विक्षुन्ध मूलप्रकृति बुद्धितत्त्व अ। दिकेक्रममें 


भव सृष्टि का कारण होती है ।॥ ४० ॥ 
वे ही शब्द गन्ध आदि पच्चतन्मात्ना अपनी थोडी 


परित्यागकर अर्थात्‌ किञ्चित्स्थुल होकर 


सूक्ष्मता का ह र 
घ्राण, कणं, त्वक्‌, नेत्र, जिह्वा पाच इन्द्रिय ध रूप 
अधिव्धक्त होति है, अनन्तर पच्चीकरणके रूप मे स्थूल 


देह होते दें यही जौवका आतिवाहिक स्वरूप अर्थात्‌ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


३६२ 


ततो दिक्कालकलनास्तदा धारतया स्थिताः । 
उश्चन्त्यनुदिता एवं वायोः स्पन्दक्गिया इव । ४३ ॥ 
वद्धिमित्थमयं यातो सुधेव भुवनश्चमः ॥ 
स्वप्नाङ्नासङ्घसमस्त्वनुभूतोऽप्यसन्मयः ॥ ४४ ॥ 
यत्रैव नियते जन्तुः पश्यत्याद्ु तदेव सः । 
तन्नैव भुवनाभोगमिममित्थमिव स्थितम्‌ ॥ ४५ ॥\ 
व्योमेवाऽनुभवत्यच्छमहं जगदिति अमम्‌ । 
व्योमरूपं व्योमरूपी जोवो जात इवाऽऽत्मवात्‌ 1) ४६।॥ 


सुरपत्तनरोकाकंतारानिकरपुन्दरम्‌ 
जरामरणवेक्लव्यव्याधिसङ्कटकोटरम्‌ 11 ४७ \ 
दारीर है । ४१॥ 


चिरकाल से वासनात्मक ज्ञान से अतिाय स्थुकं 
स्वरूप धारण कर बालक के अर्थात्‌ अज्ञानी के समान 
आधिभौतिक स्वरूप मे अपने को जानने र्गतां 
है ।। ४२॥ 

इसके बाद देश ओर कार के विभाजन क्रममे इसमें 
अर्थात्‌ देश ओौर काल से विभाजित पदा्थं समूह्‌ बिना 
उत्पन्न हृए ही कल्पना के रूपमे वसे ही दुर्य होते रै 
जसे वायु मे स्पन्दन क्रिया पृथक्‌ रूपमंन होति हए भी 
आविर्भूत के समान लक्षित होता है ॥ ४२॥ 

इस प्रकार यह्‌ ब्रह्माण्ड ध्रान्ति व्यथंही विस्तृत 
होती है, व्यवहार मे अथं क्रियाकारिता भयात्‌ व्यवहार 
इसका उसी प्रकार है जसे स्वप्न में स्त्रीकेन रहने पर 
भी असद्रप ल्ल्नाके साथ सद्धम का अचुच्न होता है 
ओर तदनुरूप क्रिया का फल भी होता है। आशय यहं 
कि संसार एवं व्यवहार सभी ध्रान्तिमूलक है, यह पार- 
माथिक नहीं है, इसकी वासना के कारण सत्य मानकर 


ञ्नवजाल में आवागमन धारा चल रही है ॥ ४४॥ 
जहां पर प्राणी मरता है, उसी को शीघ्र वहां देखता 
है, वहीं पर इस भुवनाभोग को इसी प्रकार स्थित देखत 


है ॥ ४५ ॥। 
न्योमरूपी जीव आगन्वुक दे 

मे ८ 

समञ्चकर निर्मल चिदाकार 


है" उस व्योमरूपी श्रम का अनुभव 


के अनुसार अनज्ञानमूकक दारीर आदि क 


आत्मारूप का अनुभव करत 0 || ४६ ॥ 
जो इन्द्र आदि 
नगरों, मेर आदिं उन 


से मनोहर) जरा ( बुदढापा, , मरण, 





६, योगवासिष्ठे 


स्वभावाभावसरम्भस्थुलसुक्ष्मचराचरम्‌ । 
साञ्ध्यदृदर्वानदौलाहोरात्रिकल्पक्षणक्षयम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अहं जातोऽमुना पित्रा किलाञत्रेत्याप्तनिश्चयम्‌ । 
इयं माता धनमिदं ममेत्युदितवासनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
सुकृतं दुष्कृतं चेदं ममेति कतकल्पनम्‌ । 
बालोऽभूवमहं त्वद्य युवेति विलसद्धदि ॥ ५० ॥ 


प्रत्येकमेवमुदितः संसारवनखण्डकः । 
ताराकुसुमितो नीलमेघचच्चरपटलवः ॥ ५१॥ 
चर्वरम्रगानीकः सुरासुरविहङ्मः । 
आलोककोसुमरजाः श्यामागहनकुञ्जकः ॥ ५२ ॥ 
अन्धिपुष्करिणीपुर्णो मेर्वाद्यचरखोष्टकः । 


चित्तपुष्करबीजान्तनिलीनानुभवाङकुरः ॥ ५३ ॥ 
यत्रैष च्रियते जीवस्तत्रैवं पश्यति क्षणात्‌ । 


क्छेश आदि से परिपूणं मर्त्यलोकरूप खोखले से युक्त ठि, 
इस रूपमे जगद्रूपी भ्रम का अनुभव करता है ।॥ ४७ ॥ 

अपनी इष्ट वस्तु के सम्पादनमें गौर अनिष्ट वस्तु 
के निवारण में स्थुल सूक्ष्म चर-अचर सभी प्राणी उद्योग- 
री दै, दिन, रात, कल्प, क्षण आौर प्रलय समुद्र, नदियों 
मौर उनके मधिपत्ियों से युक्त है ॥ ४८ ॥ 

म इस स्थान में इस पिता से उत्पन्न हमा हूं, एेसा 
निश्चय रहता है, यह्‌ मेरी माता है, यह मेरी धन-सम्पत्ति 
है, एेसी दृढ़ वासना जागरूक रहती है ॥ ५९॥ 

यह मेरा पुण्य है, यह पाप है, एेसी कल्पना बद्धमूल 
रहती है, मँ पहले बच्चा था, किन्तु आज युवक हं, एसी 
प्रतीति रहती है ॥ ५० ॥ 

यह संसाररूपी वनरारि प्रत्येक जीव मे उदित होती 
है । जगत्‌ वनखण्डमें तारेही फूल, काली मेघघटां 
ही चच्चल पल्लव है, इधर-उधर चल रहे मनुष्य ही मृगो 
के ण्ड ह, देवता भौर दत्य ही पक्षिगण है, भालोकपूणं 
दिनहो फूलोकापरागहै, रात्रि ही बडे घने लतागृह 

हँ । वह्‌ समुद्ररूपी बावड़ीसे पूणंहै, सुमेरु भादि पव॑त 
उसके ठेले है, चित्तरूपी कमल्बीज यानी कमलगटु के 
भीतर संस्काररूपसे बैठी हई चित्तवृत्तियां ही उसमें 
भङ्कुर ह ॥ ५१-५३ ॥ 

जहां यह जीव मरता है, इस प्रकारसे वर्णित वन- 
खण्ड को एकक्षणमें देखने लगता है । प्रत्येक जीव में 
उदित जगद्रप वनखण्डों मे पवैतश्रेणियौ, समुद्रसमुदायों, 
दीप मौर लोक ब्रह्माण्ड के अन्दर देखते है । अनेकं करोड़ 
ब्रह्मा, रुद्र, देवता, विष्णु मौर सयं अन्य लोकों मं चले 
गये हैँ इस प्रकार का अनुभव करता है ॥ ५४-५५ ॥ 


त्येकमुदितेष्त्रैवं जगतृखण्डेषु भरिदाः ॥ ५४॥ 
कोटयो ब्रह्य ्रमरुदिष्णुविवस्वताम्‌ । 
गियन्धिमण्डलद्रौपलोकान्तरदृशां गताः ` ॥ ५५ ॥ 
याता यास्यन्ति यान्त्येता दृष्टयो 'नष्टरूपिणीः । 
या ब्रह्मण्युपवरंहादचास्ताः के गणयितुं क्षमाः ॥ ५६ ॥ 
एवं कुडचमयं विश्वं नाऽस्स्येव मननादुते । 
मनने चलमेवाऽन्तस्तदिदानीं विचारय ।॥ ५७॥ 
यदेव तच्चिदाकाशं तदेव मननं सप्तम्‌ । 
यदेव च चिदाकाशं तद्व परमं पदम्‌ ॥ ५८ ॥ 
यदेवाऽम्बु स आवर्तो न त्वस्य।ऽऽवसत चस्तुसन्‌ । 
्रटवाऽऽस्ते दृश्यमिव दृश्यं न त्वस्ति वस्तुसत्‌ ॥ ५९. ॥ 
चिद्व्योम्नोऽभूतनभसि कचनं यन्मणेरिव । 
तज्जगदूाविनानासत्तत्वं श्वश्रमिवाऽम्बरे ।॥ ६० ॥ 


मिथ्या ब्रह्माण्डकी दुष्टां अनेक वार बीत चूको 
दै, वीरतेगी भौर वीती है, जो ब्रह्म में जाविर्भूत हई है, 
उने गिनने कौ क्रिस सामथ्यं है ?।। ५६ ।। ^ 

इस प्रकार भित्तिके समान स्थल जगत्‌ मन के सङ्कु 


<पट्प मनन से अतिरिक्त नहीं है, मनन करने मे मनसे 
अपनी इच्छाके अनुसार अवग 


त॒ भोतर अस्थिरस्वभाव 
यह है किमनकेध्रान्त होने 
मन के प्रसन्न होनेपर प्रसन्न ठभा-सा, मनके मलिन 
होनेपर मलिन-सा मौर मनोरथ भादि मे उत्पन्न कर 
दुसरी जगह रक्वा जाता इमा-सा सभी लोगों द्वारा अनु- 


भूत होता है, उसीका इस भमय आप अपने अनुभव से 
विचार करे ॥ ५७ | 


पर श्रमण करता हृभा-सा, 


जलण्ड आनन्दस्वरूप चि 
मनन कहा गया ध चिदाकाश 
है ओर चिदाकाश जो 


जोही नल है 


दाका हीह, जो वही 
से अतिरिक्त मनन नहीं 
द वही परम पद है ॥ ५८ ॥ 

1 वही भावतंहै जल से अतिरिक्त 
भावत नहीं है, किन्तु आवतं वस्तुसत्‌ यथार्थं नहीं है, 


ष्टा ही दृश्य कीरभांति स्थित हे दृश्य कोई वास्तविक 
पदाथ नहीं है ॥ ५९ ॥ 


चिदाकाश कां भसत्व या मायाकाशमें यां सुक्ष्म 
भूतो के का्यभुत चित्ताकाश मे विविध जीवरूप से स्फुरण 
होताहै, वही नाम ओररूपसे स्वरूप को प्राप्त कर 
नगत्‌ कहा जाताहै। जैते आका मे बहुत प्रकार के 


गन्ध्वनगरलूप छिद्रो से युक्त सः प्रतीव होता है । चिदा- 
काश ही परमां वस्तु है ।॥ ६० ॥ 


[ ८9. ४८ 


क~~ 








४१, | 


मदबुद्धार्थाो जगच्छन्दो विद्ते परमामृतम्‌ । 
त्वद्‌बुद्धाथस्तु नाऽस्त्येव त्वमहंशब्दकादपि ॥ ६१ ॥ 
तस्मात्लीलसरस्वत्यावाकारवपुषौ स्थिते । 
सवेगे परमात्माच्छे सवेत्राऽप्रतिघेऽनघे ।॥ ६२ ॥ 
यत्र यत्र सदा व्योम्नि यथाकामं यथेप्सितम्‌ । 


उत्पत्तिप्रकरणे 


३६५ 


कुरुतस्तेन तद्गेहैऽस्ति गतिस्तयोः \\ ६३ ॥ 
संभवति चिद्गगने तदत्र 
सद्रेदनं कलनाममननं विसारि । 
तच्चाऽऽतिवाहिकमिहाहुरक्‌डचमेव 
देहं कथं क इव तं वद क रुणद्धि ।! ६४॥ 


उदयं 
सवत्र 


इत्याषं श्रीवा सिषठमहारामायणे वाल्मीकोये उत्पत्तिप्रकरणे लोलोपाख्याने 
समरसमनन्तरसंस्मत्यनुभववर्णनं नाम चत्वारः सेः ॥ ४० ॥ 


अधिष्ठान सन्मात्र ज्ञात होनेपर जगत्‌-गब्द परम 
अमृत अर्थात्‌ नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, भमृत, अद्वय ब्रह्महे 
ओर स्वयं जिसको आरोपितसत्ताज्ञात है इस प्रकारका 
जगत्‌ शब्द परम अमृत स्वरूप नहीं है । वहां त्वम्‌' भौर 
"अहम्‌" शब्द का अभिलाप है, जगत्‌ प्रमाता भौ सृन्ञसे 
अवगत परम ममृत भौर आपके हारा जवगत जगत्‌ 
प्रमाता ममत नहींहीह।॥ ६१॥। 

इस प्रकार लीला ओौर सरस्वती देवीका शरीर 
माकाश के समान सूक्ष्म था अतः सर्वत्र जा सकती थी । 
अत्यन्त सूक्ष्म छेदमें भी प्रवेश करने मे कोई उनको 
रोकटोक नहीं हो सकती थी, वे दोनों निष्पाप भौर पर 


मात्मा के तुल्य विशुद्ध थीं ।। ६२ ॥ 

अपनी स्पृहा मौर कामना के अनुसार सदा जहां-जहां 
आकाशम ञाविभूत होती थी, इसक्िए राजा विदूरथ 
के घरमे भी उनको गति हुई ॥ ६३ ॥ 

चिदाकाश स्वेत्र सम्भव हो सकता है, कहींपर भी 
उसका प्रतिरोध नहीं होतारहै, मानसिक विषयों का 
अवधारण करनेतक बाहर प्रसरण करनेवाला वह्‌ यथार्थं 
लान होता है । उस आतिवाहिक देह को सुक्ष्म ही कहते 
है, उसे कौन पुरुष किस लिए ओर किस प्रकार रोक 


सकता है, अर्थात्‌ उसका निरोध किसी प्रकार नी नहीं 
हो सकता । ६४ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे उत्पत्तिप्रकरण मे लीलोपाख्यान जें 


समरसमनन्तरसंस्मलत्यनुभव 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
तथोः प्रविष्टयोर्देव्योः पद्यस्य अभूवतत्‌ । 
चन्द्रद्रयोदयोद्योतघवलोदरसुन्दरम्‌ ॥ १ ॥ 
कोमलामलसोगन्ध्यमरदुमन्यारमार्तम्‌ 
तस्प्रभावेण निद्रालुनुपेतरनराङ्कनम्‌ ॥ २ ॥ 
सोभाग्यनन्दनोद्यानं  विदुतव्याधिवेदनम्‌ । 


४१ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा -उन देवियों के प्रविष्ट होने 

पर राजा पद्मके घरका भीतरी भाग दो चन्द्रमाओंके 

उदय होने के समान प्रकार से धवल ओौर सुन्दर हौ गया 
॥ १॥ 

४ वहां आनेपर त्रिय सुङ्रुमार ओर निमंल सुगन्धित 

मृदु मन्दार पवन बह्ने लगे । उन देवियों के प्रभाव से 


राजा से अतिरिक्त नर-नारी गण निद्रायुक्त हो 


गये ॥ २ ॥ 
वहु नन्दन वन के समान सुन्दर हो गया, व्याधि, 


वर्णन नामक कुसुमलता का चालीसर्वां सगे समाप्त ॥ ४० ॥ 


५९ 


सवसन्तं वनमिव पुत्रं प्रातरिवाऽम्बुजम्‌ ॥ ३ ॥ 
तयोरदेहप्रभाषुरेः शशिनिस्यन्दशीतदेः । 
आह्वादितोऽसो बुबुधे राजोक्षित इवाऽसृतंः ।॥ ४ ॥ 
आसनद्रयविश्नान्तं स॒ ददर्शाऽप्सरोहयम । 
नेरुङ्वये चनद्रबिम्बद्यमिवोदितम्‌ ॥ ५ ॥। 


पीड़ा उससे दूर हो गई, वसन्त के उल्लास से युक्त वन के 
समान र प्रातःकाल के खिले हुए कमल के समान रम 
णीक हो गया।३॥ + 

चन्द्रमाके द्रव के समान शीतल दीप्ति 
अमृतसे सिक्त के समान 
उठा।॥४॥ 


वो आसनोपर बैठी हुई, मेरु के दो शिखरोपर उदित्‌ 


हए दो चन्द्रबिम्ब के समान दो अप्सराओों 
राओंकोड 
तेदेवा ॥ ५॥ ५ ष 


सम्पच्च देह्‌ 
आाह्भ्‌।दिति वह्‌ राजा जाग 


" = 
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निरेषमिव सच्िन्त्य स विस्मितमना नुषः । 
उक्तस्थौ जशयनच्छेषादिव चक्रगदाधरः! ६ ॥ 
परिसंयमिताटम्बिमात्यहाराधराम्बरः । 
पष्पाहार इवोत्फुटलं जग्राह कुसुमाञ्जलिम्‌ \ ७ ॥ 
उपधानघ्रदेलस्थात्‌ स्वयं पटल्कोटरात्‌ । 


बद्धपद्मासनो भमो भत्वोवाचेदमानतः। ८ ॥ 
जयतां जन्मदौस्थित्यदाहदोषशरिम्रभे । 
देव्यौ बाह्यान्तरतमोविद्रावणरविप्रभे ॥ ९ 1 


तयोरकत्वेति तत्याज पादयोः कुसुमाञ्जलिम्‌ । 
तौरदुमो विकसितः पद्धिन्योः पद्मयोरिव ॥ १०॥ 


टीलाये भुपजन्माऽथ वक्तुं मन्त्रिणमीश्वरी । 
बोधयामास पश्वस्थं सङ्कल्पेन सरस्वती ॥ ११९ ॥ 
परबुद्धोऽप्तरसौ दृष्टवा प्रणम्य कुसुमाञ्जलिम्‌ । 
तयोः पादेषु संत्यज्य विवेज्ञ॒ पुरतो नतः॥ १२॥ 
राजा को बड़ा विस्मय हुभा, एक क्षणभर अपने मन 
से विचारकर जसे शेषशय्या से चक्रपाणि भगवान्‌ गदाधर 
के समान रहै, विस्मयसमन्वित शयन से उड़ गयां । । ६ ॥। 
उसने सोते समय इधर-उधर मस्त-व्यस्त हए 
माका, हार ौर घोती को अपने-अपने स्थानपर टीक 
किया, सिरहाने के पास मे रक्खी हई फू की रोकरी से 
भृत्य को नाई स्वयंही खूब फले हुए फूल अञ्जलि में 
लेकर भौर भूमिपर ही पद्मासन वाधक 
से देवियों से कहा ॥ ७, ८ ॥ 


हे देवयो, जय हो, जन्म, दुःखमय जीवन ओर 
त्रिविध तापरूपी दाहु-दोष को दुर करनेके छिएर्चादनी 
है, बाह्य भोर आभ्यन्तर अन्धकार का विनाश करने के 
क्एिसूयंकीप्रभादहै।॥९॥ 


उनके चरणकमलोपर पुष्पाञ्जलि वे ही भपित की 
उन दोनों को यह कहकर, राजा ने जेसे कमल के तालाब 
के किनारेका फूला हुमा नू कमलसर के कमलोपर 
फूलों कौ वृष्टि करता है ॥ १०॥ 

देवी सरस्वतीने, लीलाके लिए 
वृत्तान्त कहने के लिए, 
को जगाया॥ ११॥ 


र वड़े विनयभाव 


राजा का जन्म- 
सङ्कुल्पसे पासमें स्थित मन्त्री 


जागे हए मन्त्रीनेदो अप्सराओोंको देखकर उन्ह 
प्रणाम किया मौर उनके चरणों में पृष्पाञ्जलि अपित 
कर बड़े विनयपुवेक उनके आगे वैठ गयां १२॥ 


देवी ने कहा - है राजन्‌, बाप कौन है, किसके 
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उवाच देवी ह राजन्‌ ! कस्त्वं कस्य सुतः कदा । 
इह जात इति श्रुत्वा स मन्त्रौ वाक्यमब्रवीत्‌ । १२३ 1 
देव्यो युष्मत्प्रसादोऽयं भवत्योरपि यत्पुरः । 
वक्तु शक्नोमि तहेव्यौ श्रूयेतां जन्म मत्प्रभोः ।। १४ ॥ 
आसौदिक्ष्वाकुवंशोत्थो राजा राजोवलोचनः 1 
शरौमान्‌ कुन्दरथो नाम दोश्छायाच्छादितावनिः ।\१५॥ 
तस्याऽभृदिन्दुवदनः पुत्रो भद्ररथा्िधः । 
तस्य॒ विश्वरथः पुत्रस्तस्य पुत्रो बृहद्रथः ।। १६॥ 
तस्य सिन्धुरथः पुत्रस्तस्य जैल रथः सुतः 
तस्य॒ कामरथः पुत्रस्तस्य पुत्रो महारथः ॥ १७ ॥ 
तस्य॒ विष्णुरथः पुत्रस्तस्य पूत्रो नभोरथः 
अयमस्मत्प्रभुस्तस्य पुत्रः पूर्णामरक्रतिः॥ १८ ॥ 
अभ्रतापूरितजनः क्षोरोदस्येव चन्रमा; 
महद्धि: पुण्यसंभारेषिदूरथ इति श्रतः ॥ १९ ॥ 
पत्र हं ओर कव यहां उत्पन्न हए ? इस प्रइन को सुनकर 
मन्त्री ने उत्तर दिया ॥ १३ ।। 

हे देवियों ! यह आप लोगों को हीकृपाहै किम 


मापके सामने भी बोलने ते समथ हुं । अतः हे देवियों ! 
मेरे स्वामी का जन्म सूने । १४॥ 


पटले ईक्ष्वाकुवंश मे उत्पन्न राजा श्रीमान्‌ कुन्दरथ 
थ, उनके कमल के सदृशा विशाल नेत्र थे भौर उन्होने 
अपने बाहुभों की छायासे माच्छादितकर पृथिवी का 
पालन किया ॥ १५॥ 
उनका चन्द्रमाके सदुश सुन्दरमुखवाला भद्ररथनाम 
का लडका हुआ । उसका विश्वरथ नामका लडका हुआ । 
विद्वरथ के वृहुद्रथ नामका कंडका हुञा ॥ १६ ॥ 
वृह्व्रय को सिन्धुरथ नामक लड़का हुआ । सिन्धुरथ 
के शेलरथ नामका रुडका हुआ । शेलरथ का कामरथ 
नाम का पत्र उत्पन्न भा । कामरथ को महारथ नाम 
का पत्र पेदाहञा॥ १७ ॥ 
हारय को विष्णुरथ लड़का हुभा । उसका नभोरथ 


जका हा । यह्‌ मेरे परभ पूणे विमल आकार वाले 
उनके पुत्र हए ॥ १८ ॥ 


नभोरथ के महान्‌ पुण्यपुञ्जों से चन्द्रमा के सभान 
ततल हए है, पूणं चन्द्रमा के समान इनकी निंर 
आहति है, इन्हे जमूततुल्य अपने स्नेह, मधुरता, उदा- 
रता, दया आदि गुणगणोसे लोगोंको वैसे ही तृप्त कर 
द्याहै जैसे चन्द्रमा अपनी अमृतस्ाविणी किरणोंसे 


क 
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जातो मातुः सुमित्राया गौर्या गुह इवाऽपरः । 
पिताऽस्य दश्शवर्षस्य दत्वा राज्यं वनं गतः \\ २० \ 
पाडयत्येष भपीठ ततः प्रभति घमतः 
अवत्यावद्य संप्राप्ते फलिल सुकरतदरमे "\ २९॥ 
देव्यो ! दोर्धतपःव्लेशाशातेदैष्प्रपदशने । 
इत्ययं वसुधाधीलो विदूरथ इति श्रुतः " २२ \\ 
अद्य युष्मल्प्रसादेन परां पावनतां गतः । 
इत्युकत्वा संस्थिते तूष्णों सन्तिण्यवनिपे तथा \\ २२३ \ 


करताञ्जरौ नतसुखे बद्धपद्यासनेऽवनो । 

राजन्‌ स्मर विवेकेन पू्ेजातिमिति स्वयम्‌ 1 २४ \ 
वदन्तौ भूध्नि पस्पशे तं करेण सरस्वती । 
अथ हाहं तमो माया पद्यस्य क्षयमाययोौ " २५ "' 


सुविकासं च हदयं ज्ञपिस्पर्ोदयेऽभवत्‌ । 
सस्मार पुवेवृत्तान्तमन्तः स्फुरदिव स्थितम्‌ २६ \\ 


त्यक्तदेहैकराञ्यत्वं लोडाविरूसिताल्वितम्‌ । 
लोगों को आह्वादित कर्ता है इनका नाम विदूरथ 
हुआ ॥ १९ ॥ 


ये माता सुमित्राकी कोंख से उनके महान्‌ एण्- 
पुञ्जो से, श्रापाव॑तीजी से कातिकेय के समान उत्पन्न हए 
हं । इनके विरक्त ओर मोक्षेच्छ पिताश्ची, जब ये दस दही 
वषे केये11 २० ॥ 
हे देवियों, तभी तेये धर्मपूवैक भूतल का पा कर 
रहे दहै 1 ओज माप हमारे पुण्यरूपौ वृत के फलने पर 
यहां प्राप्त हुई हे । २१।। 
हे देवियो, बहुत बड़ तप॒ आदि सैकड़ों क्लेशो से भी 
पके दन दुलभ है । इत दशेनभ्रदानरू आपके कृपा 
से महाराज श्रीमान्‌ विदूरथ आज अतिशय पवित्र हो गये 
हं परथिवीपति आर राजा चुपहो गये ॥ २२९२ ।। 
यह्‌ कहकर मन्त्री, राजा नीचे सुखकर भूमिम 
पद्मासन बांधकर चूपचाप बे ये, हे राजन्‌ ! आप विवेक 
से स्वयं अपने पू्ेजन्म का स्मरत करे यह कहती हुड 
सरस्वती ने उनके मस्तकपर हाच से स्पद किया । देवी 
करे स्पशं करने के बाद पद्म का हूदयान्धकार अर्थात्‌ माया 
विनष्ट हो गई ॥ २४-२५ ।॥। 
देवी सरस्वती के स्पक्ञं करने पर राजां पद्म का 
हदय | बाहर-भीतर प्रकाशपूणं हो गया । + ने ५.4 
अन्तःकरण मे स्फुरित होने के समान अपने पूरवेजन्मों के 
वत्तान्तों का समर्प किया ॥ २६॥ 


राजा ने लीला के विखास से समन्वित शरीर ओर 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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जञात्वा प्रज्ञप्िवृत्तान्तं ोलायास्वु विजस्मितस्‌ \\ २७ ॥ 
आत्मोदन्तं बमभ्‌ बाऽसावुह्यमान इवाऽर्गवे । 
-वाचाऽऽत्मनि संसारे बत मायेयमातता ॥ २८ ५ 
परिज्ञाता प्रसादेन देन्योरिह सयाञ्घुना । 
राजोवाच 

हे देव्यो । क्रिमिदं नाम दिनमेकं सुतस्य मे \॥ २९ ॥ 
गतमदयेह जातानि वयो वर्षाणि सप्ततिः । 
स्वरास्यनेककार्याणि स्मरामि प्रपितामहम्‌ 1 २० १ 
स्मरामि बाल्यं तारुण्यं मित्रं बन्धुपरिच्छदम्‌ । 

| ज्ञप्तिरुवाच 
राजन्‌ ! मृतिमहामोहसरुर्छयाः समनन्तरम्‌ \' ३९१ ॥ 
ताटिमरलोकान्तरेऽतोते तस्मिन्नेव मुह्के 
तरिभन्नेव गहे चाऽस्मिन्नेव व्योस्न्यपि सनि ॥ २२ १ 
अयं तस्य गहस्याऽन्तर्व्योमन्येव किल स्थिते । 
गिरिग्रामकचविप्रस्य गहेऽन्तभूपमण्डपः \1 ३२ \\ 


एकच्छन् राज्य के त्याग को, कभी पहले अनुभवपथमे 
आरुढ न हए भी देवी सरस्वती के वृत्तान्त को, लीला 
की अत्युचचति को ओर अपने वृत्तान्त को जाना 1 २७ ॥ 
उसे जानकर राजा समुर मे गोते गाते हए के 
समान विस्मयम पड़ गया 1 उसने अपने मन से कहां 
बड़ेखेदकी बातहै किसंसारमे यहम म 
क ह साया फलायी गईं 
इन देवियों की कृपा से मृजे इस समय 
इस्‌ ~ 
ज्ञान हुआ है !। २८ ॥ | = 
+ राजाने कहा :ः- हे देवियों, यह क्या बात हे कि 
मृन्चे मरे एक ही दिन हुमा है । २९॥ 
(> मेरी आयु बीत चली है, मृजे पैदा हुए 
सत्तर वषं व्यतीत हो गये हैँ । मुज्ञ इस जन्म के अनेक 
कार्योकाजो स्मरण हो रहा है सुञ्षे अपने प्रपितामह को 
ग है, मै अपनी बाल्यावस्था का युवावस्था का | 
हं, भिन्नो कौ सृ्ञे बन्धुबान्धव आदि परिवारों 
व ५५ रवारों कास्मरण 
श्रीसरस्वती देवी ने कहा :-मरणरूपी महामोहमयी 
मूर्छ के बाद तुरन्त उसीक्षणमे तुम्हारे इसी धर के 
अधिष्ठानभूत चिदाकाश के मायारूप आवरण से तिरोहित 
होनेपर, गिरिग्रामवाखे ब्राह्मण के घर के अन्दर रहनेपर 
पद्मलोकान्तरमे उसी राजमहरू मे उसमे भी प्रधान 


राजसदन के अन्दर आकाश में 
हे ॥ ३१--३३ ॥ मे ही यह ब्रह्माण्डमण्डप 
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तस्याऽन्तरेयमाभाति प्रत्येकं च जगद्गहम्‌ । 
किर ब्राह्यणगेहान्तर्नीवस्ते मदुपास्थितः \॥ ३४ ॥ 
तत्रैव तस्य भृपौटं र्तास्मश्च किं मण्डपे । 
तस्यव च गृहस्याऽन्तरिदं संसारमण्डलम्‌ \\ २५ ॥ 
तत्रवेदं तव गृहं स्थितमारम्भमन्थरम्‌ । 
तत्रैव चेतति तव ॒नि्मेलाकालानिर्मलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
प्रतिभामागतमिदं व्यवहारञ्रमाततम्‌ । 
यथेदं नाम मे जन्म तथेक्ष्वाकुकुलं मम ॥ ३७ ॥ 
एवंनामान एते मे पुराऽभूवन्‌ पितामहाः 
जातोऽहमभवं बालो दश्चव्स्य मे पिता॥ ३८ ॥ 
परिन्राडविपिनं यात इह राज्येऽभिषिच्य माम्‌ । 
ततो दिग्विजयं कृत्वा कृत्वा राज्यमकण्टकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अमीभिरमन्तिभिः पौरेः पालयामि वसुन्धराम्‌ । 
यज्ञ्रियाक्रमवतो धर्मे पारयतः प्रजाः !॥ ४०} 


उस ब्रह्याण्डमण्डप के अन्दर यह प्रत्यक्ष तुम्हारा 
जन्म आदि आपाततः प्रतीत हो रहा है । 
भिन्न-भिन्न जगद्रूपी धर ब्राह्मणग्रह के अन्दर है 
मौर मेरा भक्त तुम्हारा जीव भी ब्राह्मण के घर्‌ के 
अन्दर है । ३४ ॥ 
उसी ब्राह्मणगरृह मे उसी मण्डप में तुम्हारे जीव का 
भूतै उसी घरके अन्दर यह परिद्द्यमान पाद्म 
संसारमण्डल है ॥ ३५ ॥ 
वहीपर तुम्हारा यह्‌ महासमृद्धिशाटी घर है, वहीपर 
निमंल आकारा के तुल्य निम तुम्हारे चित्त मे व्यवहार- 
रम का विस्तार करनेवाला यह दुर्य प्रप प्रतीति हुआ 
है । व्यवहार्रमपरम्परा की विस्तारकता का, जोकि 
सव को अनुभरुत है, उल्लेख करते ह "यथा इत्यादि 
से। जसे कि यह मेरा जन्म है, मेरा इक्ष्वाकु कुल 
है ॥ ३६-२३७॥ 
इस नाम के मेरे पिता, पितामह जादि पहले हुए थे। 
म उत्पन्न हआ, बालक रहा, जव मँ दस वष॑काथा मेरे 
पिता यहांपर राज्यमें मेरा अभिषेक कर संन्यासी हो 
नन को चले गये । तदुपरान्त दिग्विजय करके राज्य को 
कण्टकशून्यशतरुविहीन किया ३८-३९ ॥ 
इन मन्तवियों भौर नागरिकोंके साथै पृथिवीका 
पालन करता हूं, यज्ञक्रिया करते हुए धमंपू्वेक प्रजा का 
पालन करता था ॥ ४०॥ 
प्रजा का पालन करते हए मेरी मवस्था के सत्तर वषं 
व्यतीत हौ गये दहं । इस समय शत्रुसेना ने मेरे ऊपर 
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वयसः समतीतानि मम वर्षाणि सप्रति; । 
इदं परबलं प्राप्तं मम दारुणविग्रहः ॥ ४१ ॥ 
युद्धं कत्वेदमायातो गृहमर्मिन्यथास्थितम्‌ । 
इमे देव्यौ गृहै प्रापने ममेते पूजयाम्यहम्‌ ॥ ४२ ॥ 
पुनिता हि प्रयच्छन्ति देवताः स्वसमीहितम्‌ । 
ममेयमेतयोरेका ज्ञानं जातिस्मरतिप्र दम्‌ \ ४२॥ 
इह दत्तवती देवौ भाऽब्जस्येव विकासनम्‌ । 
इदानीं कृतचछृत्योऽस्मि जातोऽस्मि गतसंदायः ॥ ४४ ॥ 
शाम्यामि परिनिर्वामि सुखमासे च केवलम्‌ । 
इतीयमातता ान्तिर्भवतो भूरिसंश्रमा ॥ ४५1 


नानाचारविहाराढया सलोकान्तरसच्चरा । 
यस्मिन्नेव मुहत्तं त्वं मृतिमभ्यागतः पुरा ॥ ४६॥ 
तदेव ॒प्रतिभेषा ते स्वयमेवोदिता हदि । 
एकामावत्तचलनां त्यक्त्वा दत्त यथाऽपराम्‌ ॥ ४७ ॥ 


चदृाईको धी उसके साथमेरा भयद्धुर युद्ध हो रहा 
था | ४१॥ 


युद्ध करकेर्मे घर आयां इस धरमें पूवं के समान 
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स्थित हृञआये देवियां मेरे घरमे आई, मै इनका 
पुजन करता हूं ।। ४२॥ 

पूजित देवता मनोकामना पूरी करते ह । इन दोनों 
मसे एकदेवीने जैसे सूयं कौ प्रभा कमल को विकास 
देतीदै वैसेही मृज्ञे यहांपर एेसा ज्ञान दिया जो पूवे- 
जन्मस्मृतिप्रद है, इस समय यँ कृत्व्य हो गया हूं, मेरे 
सन्देह नष्ट हो गये ह ।॥ ४३-४४ ॥ 

म सम्पूणं दुःखों के उपरत होने से शान्त हो जाङगा 
निरतिशय सुख की समृद्धि प्राप्त होने से मुक्त होगा, 
केवर एकरस सुख ही होकर मँ स्थित होऊंगा, इस प्रकार 
कौ प्रचुर शाखा-प्रशालाओं स यक्त भ्रान्ति जो कि नाना 
प्रकारके आचार विहारो अर लोकान्तरमें गमनसे 
यक्त फी है । पहले जिस महते मे तुम्हारी म॒त्यु हई 
उसी समय यह्‌ प्रतिभा अपने-नाप तुम्हारे हृदय मे उदित 
हई । जैसे नदी का भवाह्‌ एक आवतं का त्यागकर शीघ्र 
ही दूसरे भवतं का प्रहण कस्ताहै वसे ही चित्तप्रवाह 
भी एक सृष्टि को त्यागकर दुसरी सृष्टि का ग्रहण करता 
हे । यह सृष्टिभी जाग्रत मे अन्य जीवोंकी सृष्टिसे 
युक्त ओर स्वप्नमे अमिश्र यानी अन्य जीवों की सृष्टि 
से वसे ही रहित है। जैसे आवतं कभी अन्य आवतं से 
मिला हुभा ओौर कभी निना मिला हआ प्रवृत्त होता है 
उस मरण.मुहृतं मे चिद्रप सूयं जो तुम हो तुम्हारी 
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क्षिप्रमेव नदीवाहो चित्प्रवाहस्तथेव च । 
आवर्तन्तरसंमिश्रो यथावत्तः प्रवत्तते ॥ ४८ ॥ 
कदाचिदेवं सर्गश्नीमिश्चामिश्रा च वदधते । 
तस्मिन्म्रतिमुहत्तं॑ते प्रतिभानसुपागतम्‌ ।॥ ४९ ॥ 
एतज्जाल्मसद्रपं चिद्भानोः समुपस्थितम्‌ । 
यथा स्वप्नमुहुतऽन्तः संवत्सरशतश्चमः ॥\ ५० ॥ 
यथा सङ्कुल्पनिमणि जीवनं मरणं पुनः । 
यथा गन्धवेनगरे कुडचयमण्डनवेदनम्‌ ॥! ५१ ॥ 
यथा नौयानसंरस्भे वृक्षप्वतवेपनम्‌ । 
यथा स्वधातुसंक्षोभे पुनपवेतनकरतनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
यथाऽसमञ्जसं स्वप्ने स्वशिरः प्रविकत्तनम्‌ । 
मिथ्येवेवमियं प्रौढा च्नान्तिराततरूपिणी ॥ ५३ ॥ 
वस्तुतस्तु न जातोऽसि न मृतोऽसि कदाचन । 
शु ड विज्ञानरूपस्त्वं श्ञान्त आत्मनि तिष्ठसि \\ ५४ ॥ 
पश्यसीवेतदखिलं न च पश्यसि किञ्चन । 
सर्वात्मकतया नित्यं प्रकचस्यात्मनाऽऽत्सनि \ ५५ ॥ 


महामणिरिवोदार आलोक इव भास्वरः । 


प्रतिभाको प्राप्त हुआ मसद्रप यह जगज्जार उपस्थित 
हुभादै। जेसे स्वप्न के एक मुहूतं के अन्दर संकड़ों वर्षो 
की रान्ति होती है । ४५-५० ॥ 

विस्तृत रूपवाली अतएव दुरुच्छे्य यह ॒प्रपच्वभ्रान्ति 
भी वेसेही मिथ्याहीदहै जैसे मनोरथमें जीवन भौर 
मरण होतेह, जसे गन्धर्वनगरमे भीत ओौर भीत को 
शोभित करनेवाले चितो की प्रतीति होती है, जैसे नौका 
केवेग से चलनेपर वृक्ष भौर पवेतों का कम्पन ( चच्चल) 
प्रतीत होता है, जसे अपने वात, पित्त भादि धातुभोंका 
स्निपात होनेपर पवतो का चलना प्रतीतदहोतारहै भौर 
जंसे स्व्रप्न मे अपने रिर को काटना दिखाई क्षता, जो 
पूवं मे कभी अनुभूत नहीं है भौर जो अव्यवहाय्यं 
हे।। ५१-५३ ॥ 

वस्तुतः पुम न तो कभी उत्पन्न हुए हो मौर तुम 
कभीन मरेहो, किन्तु विश्ुद्धविज्ञानस्वरूप शान्त तुम 
सपने सच्चिदानन्दस्वरूप में स्थित हो ॥ ५४ ॥ 


तुम इस समस्त दुद्यको देखते-सेहो, वास्तवमें ` 


कुछ भी नहीं देखते, क्योकि विषय ही जब नहीं ह, तन 
देखोगे क्या ? अपने स्वरूप में अपने से नित्य सवत्मिभाव 
से नित्य तुम ही प्रदीप्त होते हो ॥ ५५ ॥ | 
तुम ही विमरू मणि के समान व्याप्त भास्वर सयं के 
४७ 
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वस्तुतस्तु न भृपोठमिदं न च भवानयम्‌ ।॥ ५६॥! 
नचेमे गिरयो प्रामान चेतेन चवे वयम्‌ । 
गिरिग्रामकविप्रस्य मण्डपाकाशके किक ।¡ ५७ ॥ 
तत्लोलाभतृदाराढयं जगदाभाति भास्वरम्‌ । 
तत्र॒ खोकाराजघानी मण्डपामण्डिताङतिः ॥ ५८ ॥ 
भाति तस्योदरे व्योस्नि तदेधं विदितं जगत्‌ । 
तस्मिन्‌ जगति गेहऽन्तयस्मिन्‌ वयमिह स्थिताः ।॥५९॥ 
एवं तेषां मण्डपानां व्योमाऽव्योसेव निमंलम्‌ 
तथेव मण्डपेष्वस्ति न महौ न च पत्तनम्‌ ॥ ६० ॥ 
न वनानि न शेखोघा न मेवसरिदर्णवाः । 
केवरं तत्र निःशन्ये विहरन्ति गृहे जनाः ॥ ६१ ॥ 
न पश्यन्ति जना नाऽपि पाथिवा न च भृधराः 


~ 


विदूरथ उवाच 
एवं चेत्तत्‌ कथं देवि ममेहाऽनुचरा इमे ॥ ६२ ॥ 


संपन्ना आत्मना सन्ति ते किमात्मनि नोऽथवा । 
जगत्स्वप्नाथवद्मति तस्य स्वप्ननरादयः ॥ ६३ ॥ 


समान देदीप्यमान हो रहै हो, न पृथिवी सत्‌ है ओर तुम 
ही वस्तुतः सत्‌ हो ॥ ५६ ॥ 

नये पवेत, नये ग्रामँ ओौरनये तुम्हारे परि- 
जन ओौश्शत्रुहींसत्‌ है,न हम लोगही सत्‌ है । भिरि- 
ग्रासमके ब्राह्मण के मण्डपाकाशमे सभायं टीलापति से 
युक्त यह देदीप्यमान जगत्‌ प्रतीत होता है । उसमें बहुत 
से भवनों से सुशोभित टीला की राजधानी है। ब्राह्मण 
के गृहाकाशमे इस प्रकार से जाना गया यह जगत्‌ हे। 
जिस घरमे इस समय हम लोग बैठे ह वह्‌ उस जगत्‌ 
मे प्रतीत होता है ।। ५७-५९ ॥ 

इस पकार मण्डपों का = शून्य निर्मल आकाश 
ब्रह्म ही है। उसी प्रकार मण्डप मं ^ ट ० 
नगर ही है , न वन ठ न पवंतश्रेणि्या › नं मेघ, न 
मौर समृद्रही है । केवल चिन्मात्रप्रुण उस १. 
मान गृह शन्य में मिथ्या पुरुष बि हार करते हँ | 
देखते है न राजा है मौर न परवल ह ॥ ९० ग मेरे 

विदूरथ ने कहा :--दे दैवि यदि दता 
ये अनुचर यापर कंसे सत्य स र | "वभाव से सम- 

वे मेरे समान सत्स्वभाव आत्मा ५.4 त 
न्वित है या नहीं । जगत्‌ स्व = स्वभाव मुज्ञ मे कं 
होता है । मेरे स्वप्ननगर जादि स^ 
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कथमात्मनि सत्याः स्थुनं सत्या वेति मे वद । 
श्नौसरस्वत्युवाच 
राजन्‌ ! विदितवेचेषु शुढबोधेकरूपिषु \\ ६४ 
न किच्िदेतत्सद्रपं चिद्रयोमात्मसु जागतम्‌ । 
शुद्धबोधात्मनो भाति कुतो नाम जगद्श्चमः \\ ९५ ॥ 
रज्ज्वां सर्वश्रमे न्ते पुनः सपश्चमः कुतः । 
असदभावे परिज्ञाते कुतः सत्ता जगद््रमे ॥\ ६६ ॥ 
परिज्ञाते पृगजले पुनजर्मतिः कुतः । 
स्वप्नकाॐे परिज्लाते स्वे स्वप्नमरणं कुतः 11 


[ ४१. €४ 


स्वस्वप्ने स्वप्नमृतिभीरमृतस्येव जायते ॥ ६७ ॥ 


बुद्धस्य द्युदढस्य शरल्रभःश्नीः 
स्वच्छावदातातितताह्णयस्य 1 
अहं जगच्चेति कुरब्दकार्था 


न वस्तुतः सोऽद्धः हि वाचिकं तत्‌ ॥\ ६८ ॥ 
इत्युक्तवत्यथ मुनौ दिवसो जगाम 

सायन्तनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम । 
स्नातुं सभाकृतनमस्करणा जगाम 

श्यामाक्षये रविकरश्च सहाऽऽजगाम ।। ६९ \ 


इत्याषं॒श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे आान्तिविचारवर्णनं 
नाम एकचर्त्वारशः सगः ।! ४१ ॥ 


सत्व होगे ओर कंपे न होगे ? यह आप मज्जमे 
कटं ।। ६३ ॥। 

श्रीसरस्वतीजीने कहा :-जिन छखोगोंको ज्ञातव्य 
वस्तुज्ञातहोचुक्तीदै गौरजो शुद्ध बोधस्वरूपर्है, एसे 
चिदाकाशरूपी पुरुषो म यह जगत्‌ सम्बन्धी कुछ भी 
पदाथ सत्‌ नहीं है । जो शुद्ध बोधस्वरूप है, उसे जगदूश्रम 
कटांसे हो सकता है ? ।॥ ६४-६५ ॥ 

रस्सीमें सर्प॑श्रमके दूर-शान्तहो जानेपर फिर 
सपश्रम करटा से होगा? जगदृभ्रम भसत्य है, यह्‌ पूणंरूप 
से जान लेने के बाद फिर उसकी सत्ता कंसी ?॥ ६६ ॥ 

मरुभूमिमे प्रतीत होनेवाले मृगजालके स्वरूपका 
परिज्ञानं होनेपर उसमे छलवुद्धि कंसेहो सकती? 
स्वप्नकाल मे, जागरण से अपने स्वरूप के परिज्ञात होने- 
पर, अपना मरण कंसे सत्य हो सकता है ? भपनी स्वप्ना- 
वस्थामे अमृत पुरुषकोही अपने मरणका भयहोता 
है ॥ ६७ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे उत्पत्तिप्रकरण में 
भ्रान्तिविचारवणेन नामक कुसुमलता का इकतालीसरवां सगं समाप्त ।॥ ४१॥ 


मेघरूप भावरण का विनाश होनेपर शरत्काटीन 
आकाश को शोभा स्वच्छदहो जाती, इसी प्रकार 
आत्मज्ञान होनेपर अन्ञानरूप आवरण का विनाश होनेपर 
स्वच्छ हूदय मौर स्फुरित होती हई आत्मप्रभासे धवल 
मौर आत्मैक्य हो जानेपर पूणंतारूप विस्तार की प्राप्ति 
हो जातीदहै, एसे शुद्ध भौर तत्त्ववेत्ता पुरुष की बुद्धि में 
अनज्ञानियों की द्ष्टि में होनेवारी भँ गौर "जगत्‌, एेसी 
प्रतीति वस्तुतः नहीं है, वह्‌ केवर वाचिक व्यवहारमाव्र 
है ।॥ ६८ ॥। 

महषि वात्मीकिजी के द्वारा इतनी कथा कहुनेपर 
दिन बीत गया, भगवान्‌ सूये अस्ताचल-शिखर की भोर 
अग्रसरहो गये ओर भरद्वाज आदि मुनियों की सभा 
बात्मीकिजी को प्रणाम कर सायङ्काल के सन्ध्यावन्दन 
मादि कृत्य के सम्पादन लिए स्नानां चटी गई । रात्रि 
व्यतीत होनेपर सूर्यं के उगते-उगते मुनिमण्डली सभास्थान 
मे पुनः भा गई ॥ ६९ ॥ 


रखीलोपाख्यान मे 


८९ 


यस्त्वनरदमतिभूढो रूढो न॒वितते पदे। 
वज्रघारमिदं तस्य जगदस्त्यसदेव सत्‌ ॥ १ ५ 


४९ 


जिस मूढ की मात्मतत्त्व में दृढ़ नहीं है मौर बुद्धिमें 
बोधका उदय नहीं हुभा है उसके जिए भसत्‌ भी यह्‌ 
जगत्‌ परमाथं सतु है ॥ १॥ 


यथा बालस्य वेतालो मृतिपय्तंदुःखदः । 
असदेव सदाकारं तथा भूढमतेजगत्‌ ॥ २ ५ 


मूटमति को सत्‌ के समान प्रतीत होनेवाला यह 
असत्‌ जगत्‌ मूत्युपयंन्त सब दुःखों का देनेवाला वैसे हीह 


ज असत्‌ ही वेताल बालक को मृत्युपयेन्त सब दुःखों का. 
देनेवालादहै।॥२॥ 
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ताप एव यथा वारि भ्रगाणां अ्मकारणम्‌ । 
असत्यमेव सत्याभं तथा मूढमतेजगत्‌ ॥ 
यथा स्वप्नस्रतिजेन्तोरसत्या सत्थरूपिणौ । 
अर्थक्रियाकरी भाति तथा मूढधियां जगत्‌ ॥ ४ ॥ 
अब्युत्पन्नस्य कनके कानके कटके यथा । 
कटकन्ञप्रिरेवाऽस्ति न मनागपि हेमधोः॥ ५ ॥ 
तथाऽस्य पुरागारनगनगेन्द्रभासुरा । 
इयं दुश्यदृगेवाऽस्ति न त्वन्या परमाथदृक्‌ ॥ ६& ॥ 
यथा नभसि मुक्तालोपिच्छकेोण्डकादयः । 
असत्याः सत्यतां याता भाव्येवं दुद्‌ ज्ञां जगत्‌ ॥ ७ ॥ 
दोर्घस्वभ्नमिदं विश्वं विध्चहन्तादिसंयुतम्‌ । 
अच्राऽन्ये स्वप्नपुरषा यथा सत्यास्तथा श्णु ॥ ८ ॥ 
अस्ति सर्वगतं शन्तं परभाथधघनं शुचि । 
अचेत्यचिन्सात्रवपुः परमाकाल्ञमाततम्‌ ॥ ९ ॥ 

असत्य ही यह जगत्‌ मूढमति को दष्टि मे सत्य-सा 
वैसे ही प्रतीत होता है जसे मरुभूमिस्थित सूर्यं का आतपे 
ही अज्ञ मृगो कौ दृष्टि में सत्यजलरूप से प्रतीत हृञआ मुगों 
के भ्रमकाकारणहोतादहै।३॥ 

मूढबुद्धियों को यह जगत्‌ वसे ही शोक, मोह आदि 
देनेवाला है जैसे प्राणियों को असत्य ही स्वप्नमृत्यु सत्य- 
रूपिणी होकर अर्थक्रियाकारिणी होती हं ।॥ ४॥ 

कटक, कुण्डल आदिमे अनुगत सुवणे का परिज्ञान 
शून्य व्यक्ति को कनक निमित कटकमे कटकका ही 
ज्ञान होतार, सुवणं का जसे ज्ञान नहीं होता, वसे ही 
ष॒की नगर, गृह, पवंत गजराज आदिसे व्याप्त 
अन्य सर्वानुगत ब्रह्यदुष्टि नहीं 


३॥) 


अज्ञ पुरु 
वह दुर्यदृष्टि ही है, 


द॥॥॥..>र ॥ 
आकाशम मुक्तावली, मोरपंख ओर कुण्डलाकार 


केशो का गोला भादि ससत्य होति हुए भी सत्य के समान 
प्रतीत होते दै, वैसे ही अज्ञानियों को यह जगत्‌ भसत्य 
होता हुआ भी सत्य के रूपमे प्रतीत होतारहै।॥ ७॥ 


अहन्ता आदि से युक्त इस विशव को दीधे स्वप्न 


समन्चो, यहां पर भपने से अतिरिक्त सत्य पुरुष स्वप्नदृष्ट 
५, 


अन्य पूरुषो के समान है । 
क ~र एेसा है, तो ये शास्त्-प्रतिपादित 
याजन, प्रतिग्रह्‌, उपदेश आदि अथं क्रिया योग्य सव्य है, 
१, 


जञास्त्र मे क्यों स्वीकार किया गया है? यह सत्य कंसे 


है, यह सुनो ॥ ८ ॥ 


स्वाधिष्ठान शान्त मौर निरतिशय सत्य निम 


उत्पत्तिप्रकरणे 


३७ब्‌' 


सत्सवंगं सवशक्ति सर्व॒ सर्वात्मकं स्वयम्‌ । 
यत्न यत्र यथोदेति तथाऽऽस्ते तत्र॒ तत्र वैँ ।॥। १०॥ 
तेन स्वप्नपुरे द्रष्टा यान्वेत्ति पुरवासिनः । 
नरानिति नरा एव क्षणात्तस्य भवन्ति ते\।! ११॥ 
यदद्ररुशचित्स्वरूपं तत्स्वप्नाकाशान्तरस्थितम्‌ । 
स्वप्नाकाराचितत्ताभं हि नरा नामेति भावितम्‌ ॥९२॥ 


वेदितुत्वेक्यवरातो नरतेवाऽवबुद्धयते । 
आत्मन्यतध्िद्बलेन दयोरप्येति सत्यता ॥ १३ ॥ 
श्रीराम उवाच 


स्वप्नेऽपि स्वप्नपुरुषा न सत्याः स्युर्न थदि । 

वद तत्को भवेहोषो मायामाज्रहारीरिणि ॥ १४॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

स्वप्ने न पुरवास्तव्या वस्तुतः सत्यरूपिणः 1 

प्रमाणमन्न भ्यणु मे प्रत्यक्षं नाम नेतरत्‌ \॥ १५॥ 

भंचेत्य-चिन्मात्रवपु सवत्र व्याप्त परमाकाश है । ९ ॥ 


_ वह सवेव्यापक सर्वशक्ति सर्वात्मकं स्वयं जहां जेसी 
अथेक्रियाकारिता के अनुरूप आविर्भृत होता है वरहा 
उसी प्रकार रहता है । १०॥ ‡ 

अ ॥ स्वप्नपुर में जिन पुरवासियों को 
नरस्पसं जानताहं, वे शीघ्र ही उसके न 
५५ अ हं रहीहो जाते 

मुुम्नानाडी के चिद्र भीतर स्थित स्वप्नाध्यस्त 
विपुला काश में परिवतंमान चित्त की वासना के अनुसार 
५५ त के ५४२ मे विवतं होकर द्रष्टाका चितस्वरूप 
ही भावत होकर "नर' इस नाम को 
"तिः माप्त किया 

चंतन्यके तादात्म्यके द्वारा संसर्ग 

याससेन 

के ५६) ज्ञान होता है, चित्‌ के बल से स्वप्न २ 
जागरण म अध्यस्त धर्मोकी आत्मा सत 
भ त्मा मे सत्यता होती 

श्रीराम ने कहा-- हे 
स्वप्न मे कल्पित स्वप्न पुरुष 
तो क्या दोष है ।। १४॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा :- स्वप्न 
लोग वस्तुतः सत्य नहीं है, इस प्र 
ही मुज्ञसे सूने, अन्य प्रमाण को ज 

ह ए नने 

भावर्यकता नहा हे । अर्थात्‌ स्वप्न पदार्थों (2 
होता हे, मतः वे अत्यन्त असत्‌ नहीं हैँ | १५ ॥ १९ 


मुने ! केवर मायास्वरूप 
उस प्रकारक सत्यन हों 
< | 


मे स्वप्न नगरवासी 
सङ्घ मे प्रत्यक्ष प्रमाण 


३७९ 


सर्गादावात्मभुर्मातिः स्वप्नाभानुभवात्मकः । 
तत्सङ्कुल्पकरं विश्वमेवं स्वप्नाभमेव तत्‌ !\ १६॥ 


एवं विश्वमिदं स्वप्नस्तत्र सत्यं भवार्भम । 
यथेव त्वं तथेवाज्ये स्वप्ने स्वप्नवरा नृणाम्‌ \। १७ ॥ 


स्वप्ने नगरवास्तव्याः सत्या न स्युरिमे यदि । 
तदिहाऽपि तदाकारे न सत्यं मे मनागपि ॥ १८ ॥ 


यथाऽहं तव सत्यात्मा सत्यं सर्वं भवेन्मम । 
स्वप्नोपलम्भे संसारे मिथः सिद्धये प्रमद ।॥ १९ ॥ 


संसारे विपुले स्वप्ने यथा सत्यमहं तव । 
यथा त्वमपि मे सत्यं सर्वं स्वप्नेष्विति क्रमः! २० \ 


श्रीराम उवाच 
स्वप्नद्षटरि निनिद्रे तद्र 
सद्रपत्वात्तथवाऽऽस्ते ममेति 


सृष्टि के आरम्भमें स्वयं प्रजापति स्वप्न सदश 
आभाससे सम्पन्न अनुभवरूपी हिरण्यगर्भं थे उन 
सङ्कल्प से उत्पन्न हुभा यह विद्व भी 
दै ।॥ १६॥ 

इस प्रकार यह्‌ विइहव स्वप्न 
मे जसे जापसत्यहै, 
दृष्टि ओर मेरी दृष्टि 
की भी अपने अपने 
सिद्ध हे ॥ १७), 


स्वप्न मे यदिये नगरवासी सत्य न 


कार इत जाग्रतुमे भीवे नाय मात्र 
होगे ॥ १८ ॥ 


म्हारी दृष्टि में जैमे मै सत्यात्मा है, मेरी दष्टिमे 
वसे ही सव सत्यह, स्वप्न सदृश संसारपें पदार्थो की 
परस्पर सिद्धिके किए रेसी ही प्रभा हे ॥ १९॥ 
सारे स्वप्नोंमें क्रम व॑पे हीहै जैसे इतत वि ल 
स्वप्नरूपी संसारमे तुम्हारी दष्टिमें भँ सत्य हे ९ 
मेरी दृष्टिमें तुम भी सत्यहो॥ २०॥ 

श्रीराम ने कहा :- स्वप्तद्रष्टाकी 


स्वप्नपत्तनम्‌ । 
भगवन्मतिः २१॥ 


उनके 
स्वप्नके सु द्श 


हे, स्वप्नमे मेरी द्ष््टि 
केसेही अन्यलोग भी भापकी 


से सत्य है, स्वप्न में अन्य मनुष्यों 
अदुभरव के अनुसार स्वप्न सत्यता 


हो, तो स्वप्ना- 
भी सत्य न 


श्रीवसिष्ठजी ते कहा -- वत्स, जैसाञ 
| प्‌ 
वह्‌ ठीक है, सत्थरूप होने से (६ 


स्वप्न नगर स्वधन 
द्रष्टा 
के जागने परभी वाही रहता ह, क्योकि वह्‌ स्वप्न 


योगवासिष्ठे 


। £. १५ 


श्रोवसिष्र उवाच 
एववेतत्तथेवाऽऽस्ते सत्यत्वात्‌ स्वप्नपत्तनम्‌ । 


स्वप्नद्रषए्ररि तिनिद्रेऽप्याकाशवि्ादाकृति ॥ २२५ 
एतदास्तामिदं तावद्यञ्जाग्रदिव मन्यसे । ॥ 
विद्धि तत्स्वप्नमेवाऽजन्तर्दशकालद्यपुरकम्‌ 1 ९ 


एवं सर्वमिदं भाति न सत्यं सत्यवस्थितम्‌ । । 
रज्ञयत्यपि मिथ्यैव स्वप्नलीसुरतोपमस्‌ ॥ ^४ 
सवत्र विद्यते सर्व॑ देहस्याऽन्त्बटिस्तथा । | 
यत्त॒ वेत्ति यथा संवित्त्तथा स्वैव पश्यति ॥ २५ ' 
यत्कोञञे विद्ते द्रव्यं तद्र टरा भ्यते यथा । । 
तथाऽस्ति सर्वं चिद्व्योम्नि चेत्यते तत्वनेन वं ॥\ २९ 
अनन्तरमुवाचेदं देवौ ज्र्पिवदुरथम्‌ । शः 
कृत्वा  बोधरृतासेकैविवेकाङःकुरयुन्दरम्‌ ॥ ^ 
एतदेव मया रजन्‌ ! रौला्थमुपर्वाणतम्‌ \ + 
स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यावो दृष्टा दृषटान्तदृष्टयः ॥ २८ 
भाकार विशदाकृति अर्थात्‌ अधिष्ठान सन्मात्र ्वभाव 
अर्थात्‌ सन्यही है ।॥ २२॥ 

स्वप्न ने पदार्थो ४ जाग्रत्काल के बाहरी देश 
काल मे अनुवृत्ति नहीं होने से उह भसत्य समन्ञते £, र 
जाग्रतकी भी तो आभ्यन्तर स्वप्न देश भौर का + 
अनुवृत्ति नहीं होती है अर्थात्‌ वह्‌ भी स्वाप्निक ` 
का पूरक नहीं होताहै अतः, दोनों की स्वप्नः 
समानही टे २३॥ । 

इस प्रकार यहु सब स्वप्न ओर जाग्रद्रप $ 
नहीं हे, अधिष्ठान की सत्तासे सत्यके समान = से 
होता है । स्वप्नस्त्रीसङ्खम के समान मिथ्याही अप 
भासक्ति कराकर जीव को मोहित करता है ॥ ९४ प 

सभी पदाथ देह के अन्दर भौर बाहर सर्वत्र वि 


| देती 
हे, संवित्‌ जैसा जानती है, वह वैसे अपने को ही 


है ।॥ २५॥ ष्टा 
जसे कोशमें जो धन रहता है, उसको त, | 
अवश्य जानताहै, वैसेही चिदाकाशमें सबक 
उसका चिदाकाश ही अनुभव करता है ॥ २६ ॥ व 
इसके बाद देवी सरस्वती ने राजा विद्रुरथ 4 मन्वित 
रूपी अमृत के सेकसे विवेकरूपी अङ्कूर से 5 
बनाकर उनसे यह्‌ कहा ।। २७ ॥ प्रति 
हे राजन्‌ ! यह सब पूर्वोक्तं तत्त्वज्ञान लीला र टीर्खा 
के लिएहीरमैने तुमसे कहा । तुम्हारा कल्याण न हषी 
ने जगन्मिथ्यात्व की दृष्टान्त दृष्ट्यां ब्रह्माण्डक 
देव ली है ॥ २८ ॥ 


३. ३ | 


श्रीवसिष्ठ उवाच 


इति प्रोक्तं सरस्वत्या गिरा मधुरवणया । 

उवाच वचनं धीमान्‌ भूमिपालो विदूरथः ॥ २९ ॥ 
विदूरथ उवाच 

ममाऽपि दशनं देवि मोघं भवति नाऽथिनि । 

महाफलप्रदायाऽस्तु कथं ` तव॒ भविष्यति ॥ ३० ॥ 


अहं देहं समुत्सुज्य लोकान्तरमितोऽपरम्‌ । 
निजमायामि है देवि ! स्वप्नात्‌ स्वप्नान्तरं यथा ॥३९॥ 


उत्पत्तिपरकरणे 


३७३ 


पश्याऽऽदिशाऽऽच्ञु मां मातः प्रप शरणागतम्‌ । 
भक्तऽबहेखा वरदे सहतां न विराजते । ३२ ॥ 
यं ॒प्रदेशमहं यामि तपेवाऽऽयात्वयं मस । 
मन्त्री कुमारो चेवेयं बाङेतिकुर मे दयाम्‌ । ३३॥ 
श्रीसरस्वत्युवाच 
आगच्छ रान्यमुचितार्थविलासचार 
प्रागजन्ममण्डकपते कुर निविशङ्कम्‌ । 
अस्माभिरथिजनकामनिरज्र्तिह 
दष्टा न काचन कदाचिदपौति विद्धि ॥ ३४ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहार माणे वाल्मोकोये उत्पत्तिप्रकरणे लीरोपाख्याने 
स्वप्नपुरषसत्यत्वनिरूपणं नाम दिचत्वारिशत्तमः सर्गः ॥ ४२ ॥। 


श्रीवसिष्ठजीने कहा :--श्रीमन्‌ । मधुर अक्षरों से 
युक्त वाणीसे देवी सरस्वती के यह कहनेपर तुम्हारा 
कल्याण हो कथन के तात्पयं को जाननेवाले बुद्धिमान्‌ 
राजा विदूरथ ने श्रीदेवीजी से कहा ।॥ २९॥ 

विदूरथ ने कहा :-हे देवि ! किसी याचक कोमेरा 
दर्शन दहो जाय, तो वहु निष्फल नहीं होतादहै आपतो 
महाफल देनेवारी है, फिर आपका दरोन कंसे निष्फल हो 
सकता है ।॥ ३० ॥ 

हे देवि ! अपनी पुवंतन देह का त्याग कर दुसरे खोक 
मे वैसेहीमै शीघ्र आगा जसे मनुष्य एक स्वप्नसे 
दूसरे स्वप्नमें जाताहै।। ३१॥ | 

हे जननि ! आपकी शरणमे आयाहूं, मेँ प्रसन्न हूं 


मुज्ञे आप दयापूणे दुष्टिसे देखे । हे वरदे ! महान्‌ लोगों 
कौ भक्त पर अवहैलना शोभा नहीं देती है ।॥ ३२ ॥ 


जिस लोकम मेँ जाङ्गा, उसी लोकम मेरा यह्‌ 
मन्त्री ओर यहु अविवाहित कन्या आए, एेसी मेरे ऊपर 
दथाद्ष्टि कीजिये ।। ३३ ॥ 


श्री सरस्वतीजीने कहा-हे पूवंजन्म के मण्डलपति ! 
भाइये ओौर लीलाकी भक्ति भौर भाग्य के अनुरूप 
पदार्थोको समृद्धि से अत्यन्त मनोहर राज्यका आप 
निशङ्कु होकर भागकरे। हम लोगोंने कभी भी याचकों 
कौ अभिलाषाका प्रत्याख्यान किया भरन क्सीने 
उसेदेखाहीरहै। २३४॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकोय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे उत्पत्तिप्रकरणमे लीलोपाख्यान मे 
स्बप्नपुरुषसत्यत्वनिरूपण नामक कुसुमलता का बयालीसर्वां सगे समाप्त ॥ ४२ ॥ 


४२ 


श्रीसरस्वत्युवाच 
अस्मिन्‌ रणवरे राजन्‌ ! मतव्यं भवताऽधुना । 
प्राप्रव्यं प्राक्तनं राज्यं स्वँ प्रत्यक्षमेव ते ॥ १॥ 


श्रीसरस्वती जीने कहा :- दह राजन्‌ ¦ इस भीषण 
युद्ध मे इस समय आपको अवदय मरना हौगा भौर पूवै- 
जन्म का राज्य आपको मिलेगा, तुमह प्रक्ष ही 


होगा ?॥१॥ 


कुमार्या मन्त्रिणा चव त्वया च प्राक्तनं पुरम्‌ । 
आगन्तव्यं शवीभूतं प्राप्तव्यं तच्छरीरकम्‌ । २ ॥ 
आवां यावो यथायातं वातरूपेण च त्वया । 
आगन्तव्यः स देशस्तु कूरमर्या मन्त्रिणाऽपि च ॥ ३ ॥ 


४३ 


का नगर प्राप्त होगा भौर मापको शवरूप वह॒ शरीर 
प्राप्त होगा ॥ २॥ 

हम लोग जसे भायेये, वेसेहीजा रहे रह, लेकिन 
आप, राजकुमारी भौर मन्त्री मर कर वायुरूप होकर 
अर्थात्‌ आतिवाहिक देहरूप से पूवेजन्म के प्रदेश भे 


अविवाहित राजकुमारी को ओर मन्त्री को पूर्वेजन्प आवेगे ॥२॥ 





३७४ 


अन्येव गतिरश्चस्य गतिरन्या खरोटरयोः । 
मदस्वि्कपोलस्य गतिरन्यव दन्तिनः \॥ ४ ॥। 
परस्तुतेति कथा यावन्मियो मघुरभाषिगोः । 
तावत्प्रविश्य सं्रान्त उवाचोध्वस्थितो नरः ।॥ ५ ॥ 
देवसायकचक्रासिगदापरिघवृष्िमत्‌ । 
महत्परबलं प्राप्रमेकाणव इवोद्धतः 1 ६ ॥ 
कल्पकालनिलोदघूतकुलाचरुशिरोपमम्‌ । 
गदाचक्तिमुशयुण्डीनां वृष्टि सुच्रति तुष्टिमत्‌ ॥ ७ ॥ 
नगरे नगसंकागे लग्नोऽग्निर्व्याप्रिदिक्तटः । 
दर्ह्टचटास्फोटः पातयत्यत्तमां पुरीम्‌ ॥ ८ ॥ 
कल्पास्बुदघटातुत्या व्योम्नि धुममहाद्रयः । 
बलत्प्रोड्‌इयनं क्तं प्रवृत्ता गरुडा इव ॥ ९ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
ससम्भ्रमं वदत्येवं पुरुषे परूषारवः । 
उदभत्मुरयन्नाशा बहिः कोलाहलो महान्‌ ।॥ १०॥ 
 धोड़ेकी अन्य प्रकारको गति होती है, गधे भौर 
ऊट की दूसरे प्रकार की गति होती ह, जिसके गण्डस्थल 
से मदधारा वह रहीहो एेसे मदोन्मत्त हाथीकी गति 
दुसरेही प्रकारक है। भर्थात्‌ भातिवाहिक देहु की गति 
सङ्कुप की गति के समान दुर देशमें भी मौर अदर देश 
मे भी मन्यसे अदुद्यहै।४॥ 
मधुर भाषण करनेवाले श्रीसरस्वती देवीजी ओौर 
राजामें परस्पर यह वार्तालपहोहीरहाथा कि एक 
सम्यक्‌ धान्त पुरुषने राजाके पास प्रविष्ट होकर भौर 
ञचे स्थानपर खड़ होकर कहा ॥ ५ ॥ 
तरज्गा्रुल सागरके समान बाण, चक्र, तलवार, 
गदा ओर मुद्गरो कौ वृष्टि करनेवारी बड़ी विशाल तरु 
सेना हमारी राजधानी पर चढ़ भाई है॥ ६॥ 
प्रल्यके वायु से उड्ाये गये कुल पवतो की शिखछाओं 
के सदुश गदा, शक्ति भौर भुशुण्ड्यो की उत्साह सम्पन्न 
होकर वृष्टि कर रहीहै।॥७॥. | 
पवताकार नगरमे भाग लगी है, उसने अपनी 
ज्वाकाभों से चारो दिशाओं को. व्याप्त कर रक्खा है । 
वह चट चट शब्दों के साथ उत्तम नगरीको जाती हुई 
ध्वस्त कर रही है।८॥. ~ 
आकाशमें प्रल्य काल की मेघघटा के समान धूम के 
महानु पव॑त छये हृए है, मालूम होता है किव अपनी 
पूरी ताकत से उड्ने के लिए तैयार हुए गरुड के समान 
हेःः॥ ९ ॥ । + 1 ४. 


यो गवासिष्ठे 


णव के सदश वेगवा भीषण 


। >» ४ 


बलादाकणङृष्टानां धनुषां शरव्षिणाम्‌ । 
रंहतामतिमत्तानां कूञ्जराणां तरस्विनाम्‌ ॥ ११॥ 
पुरे चटचटास्फोटेदहतां जातवेदसाम्‌ । 
पौराणां दग्दाराणां महाहलहलारवेैः । १२॥ 
तरतामग्निखण्डानां टङ्कारः ' कथितो रवैः । 
ज्वल्ितानां परिस्पन्दादढगदढगिति चाऽचषाम्‌ ॥ १२ ॥ 
अथ वातायनाहेन्यौ मन्त्री राजा विदूरथः । 

ददृक्चुः प्रोल्लास्नादं महानिशि महापुरम्‌ ॥ १४॥ 
प्रखयानलसंषुन्धयुर्णेकार्णवरंहसा 

पुण परबलनोग्रहेतिमेवतरद्किणा ॥ १५ ॥ 
कट्पान्तवह्लिविगलन्मेरभूधर भासुरः 
दह्यमानं महाज्वालज्वाररम्बरपुरकेः ॥ १६॥। 
मष्टिग्राह्यमहामेचगर्जासन्तजतोजितैः । 

घोरं 


करकलारावर्मासलेदस्युजतिपतैः ।। १७ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा वह पुरुष राजा से यहु सव 
कह ही रहाथा कि बाहर दारुण चीत्कारोंसे परिपुणं 
वड़ा भारी कोलाहल हुभा, जो कि अपने तुमुल शब्दस 
दिशाओं को भर रहाथा। १० 

पूरी ताकत के साथ कानोंतक खींचे गये बाणोंकी 
वृष्टि करनेवाले धनुषो का वह्‌ कोलाहल 
मत्यन्त मदोन्मत्त भौर वरवान्‌ हायि 
मे चट चट शब्दों के साथ सूब जल रहीं भाग की ज्वाला- 
ओोंका था, जिनकी स्त्रिया भौर बाल बच्चे जल गये 


थे एेसे पुरवासियों के महान्‌ हाहाकार वह्‌ कोराहूल 
था ।। ११-१२॥ 


स्पन्दमान अगनिज्वालाभों के प्रर 
धय धग शब्द, इधर उधर तरर 
साथ लोगों द्वारा उच्चारित टङ्का 

इसके बाद दोनों देविथों ने 
रथ ने अपने महल के सरोखे 
नगर को, जिसमें बड़ा भारी 
देखा ॥ १५ ॥ 


वहं नगर प्रलयकाल मेँ अत्यः 


था, चिघाड रहै 
योंका था, नगर 


वलित शिखाभों के 
हे अंगारोंके न्दो के 
र उत्पन्न हृभा ॥ १३॥ 
मन्त्री ओर राजा विदू- 
से घोर रात्रि मे अपने 


त विक्षुञ्ध पूणं एका- 
हथियारलरूपी मेघतरद्खों से 
था ॥ १५ ॥ 

जल रहे मेरुपवंत कै सदृश 
रश कौ दूनेवाी बड़ी बड़ी 
ॐ रहाथा। १६॥ 
सरोंकोडराने के किए महा- 


पूणं शत्रू के दल्वदल्से भरा 
प्रख्यकारीन अग्निसे 

सुब चमकदार भौर आकां 

ज्वालागों कौ रशिखाभों से ज 
नगर लूटने के समय दू 


कोलाहल हो सहाया, 


त करतत 
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पुष्करावतं संकाशधुख्राश्रपिहिताम्बरम्‌ । 


प्रोडडीनहे माग्रनिभेज्वालापूञ्जेनिरन्तरम्‌  ॥ १८ ॥ 
तरइत्मुकखण्डोग्रतारातरलितास्बरम्‌ । 
अन्योन्यदेरासदोघप्रज्वेलज्ज्वलनाचलम्‌ ॥ १९॥ 
हतसेन्यपुरापातं ्रताद्धाराश्चरकोटरेः । 
ककंशाक्रन्दनिर्दग्धलोकपुरोग्र्गाजतम्‌ ।॥ २० ॥। 
करशानुकणनाराचनिरन्तरतराम्बरम्‌ । 
बहुहेतिशिराजाललुढहग्धपुरोत्करम्‌ ॥ २१॥ 
रणद्विरदसद्धटुकद्ितो.इटसड्टम्‌ 
विद्रवत्तस्करच्छेदमागकोणमहाधनम्‌ ॥ २२॥ 
अङ्घारराशिनिपतन्नरनायुग्ररोदनम्‌ । 

॥ २२ ॥ 


स्फटच्चट चटादाब्दप्रलुठस्स्फुटकाष्टकम्‌ 
मेघो की गजना से अधिक तीव्र कोलाहर से पणं डाकुओं 
के शोरगुलसे भी भयानक था ॥ १७ ॥ 

पुष्क रावतं मेधो के सदृशा विशाल ओर भयावहं धूम 
के वादों से उसका ज्वालापुञ्जों से वह परिव्याप्त 
था ॥ १८ ॥। 

इधर से उधर उछ रहे आधे जले हए काष्ठरूपी 
उग्र उत्पातसूचक तारोंसे उसका भाकारा च्च ब, 
वर्हापर ज्वालाओंके परिवतंन से हए अन्योन्यदेश के 
विनिमयसे गृहोंके समूहरूपी बड़े-बड़े अग्नि के पवेत 
जल रहे थे । १९॥ 

उसनगरमे मरेहृए सैनिकोंमें से बचे हुए कुछ 
सैनिकों का नगरप्रवेश हो रहा था, जिनमें अङ्गार फले 
हृए थे एसे मेघच्छिद्रों से वह नगर उपलक्षित था, जिन्होंने 
बड़े हूदयविदारक रोदन के साथ जनसमूहों को जला 
डालाथा, रेसे शत्रओं द्वारा उसे नगरमे जौर जोरसे 
गर्जनाकीजा रही थी ॥ २० ॥ 

वहु आग की चिनगारियों भौर भधचन्द्राकार बाणो 
से वहु अतिशय अवकाशरहित था, वहां बहुत से शस्त्रो 
ओौर शिलाभों से अधजले पुरवासियोंके अण्ड भिर रहै 


थे ॥ २१ ॥ 
रणभूमि मे हाथियों को 
चूरचरुरहो गये थे, नगरके म 
सिर काटने से उनके द्वारा ह्रे 
ये ॥ २२॥ 
वहु अंगारोंके समू 
हृदयविदारक रोदन हौ रहा धा, 


ट्करसे शूरवीर सद्भट 
गे, भाग रहै चोरोंका 
गये धन से भकीणं 


हंसे भिर रहै तरननारियों का 
जले हए काठ के टुकड 


उत्पत्तिप्रकरणे 


२७५ 
विपुलालातचक्रौघश्तसूर्थनभस्त्म । 
अङ्खारशिषिराकीर्णसमस्तवयुधातकलम्‌  ॥ २४ ॥ 
दग्धाग्निकाष्ठकेङ्ाररणज्जञ्वलनवेगवम । 
दग्धजन्तुघनाकरन्द खदत्सकलसेनिकम्‌ / ।॥ २५ ॥ 
पाशेषात्तराजशरोवृदधतूपहुताशनम्‌ । 
सकल दनम्‌ ॥ २६॥ 
यद्च्छत्कारडात्कारकठिनाग्निरटद्गह्म्‌ । 
अनन्तजन्तुभोज्यान्नवह्घिभक्तेन्धनस्पहम्‌ ॥ २७ ॥ 


भथ सुश्राव तत्राऽसौ गिरो राजा विडूरथः । 
योधानां दग्दाराणां पश्यतामभिधावताम । । २८ ॥ 
हा नत्तमर्हुघ्नस्थानद्धाऽऽर गृहुपादपान्‌ ॥ 
रणात्वरखरं नीरजारामातपपन्थिनः ।! २९ ॥ 
चट चट शब्द के साथ इधर-उधर गिर रहे थे ।॥ २३॥ 

बड़-बड़े अलात अर्थात्‌ जले हुए काष्ठं के चक्राकारं 
समो से भाकाशतल एसा मालूम पड़ता धा, मानों 
उसमें सौ सयं उगे हो, अंगारोंकी भाग से सम्पूणं पृथिवी 
तर व्याप्त था ॥ २४ ॥ 

जले हए अग्निकाष्ठों के साथ वांस के बड़े-बड़े डंडे 
केङ्कार शब्द कर रहैथे, जले हृए जीवों के करुणक्रन्दन 
से सब संनिकों का हुदय दह रहा था । २५ ॥। 

वर्हापर राज्यश्चीका एसा दाह होनेपर केवल घलि 
ही शेष रह गई थी, अग्ति प्रबर भौर तुप्त हुई, सर्वभक्षी 
अग्नि पूर्वोक्त प्रकारसे सम्पूणं नगरका ग्रसनं करने में 
बड़ी उद्योगशीर थी ।॥२६॥ 

वर्हापर अकस्मात्‌ ही दैवयोगसे प्राप्त सवंस्वह्रण 
भौर दस्युमों द्वारा लुण्ठनसे ओर क्ररतम अग्निस घर 
रोदन कर रहे थे, असंख्य लोगों के भोजन के किए पर्यप्ति 
मन्न के वह्नि द्वारा भस्महो जानेपर वहांपर किसी की 
अवशिष्ट लकड़ी मार से स्पृहा हो रही थी ॥ २७ ॥ 

इसके वाद राजा विदुरथने व्हापर योद्धागोंकी 
तथा उन लोगों की वाणियां सुनी देखते-देखते स्त्री चर 
घर, हार आदि स्वस्व स्वाहाहो गयाथां भौर ४ 
उधर भाग रहे ये ॥ २८ ॥ प 

खेद दै, भधिक रस होने से (जलाधिक्य से) ह्रे-भरे ` 
सन्ताप को दूर करनेवाले ऊची जगह्‌ हमारे घररूप वक्षो 
कोया हमारे घरके समीपके वृक्षों को उखांड फेंकने के 
किए विपत्तिरूप प्रचण्डवायु रण से लडखड चब्द के साथ 


भाई है।॥ २९॥ 
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हा दश्बदाराः प्रालेयशौता देहेषु दन्तिनाम्‌ \ 

सरना मनस्तु महर्तामिव विज्ञानसुक्तयः \\ ३० \ 
हा तात ! हेतयो रग्नास्तरणोकबरोतुणे \ 
उवलन्ति शरुष्कपणोघा इव वौरानिलेरिताः \\ ३१ \ 
आवतननदीदीर्घा वहत्युध्वेतरद्धिणी \ 
पश्येयं चूसयमुना व्योमगद्धां प्रधावति \ ३२॥ 
वहदु टमुककाष्टोध्व गामिनो धूमनिस्नगा । 
वेमानिकानन्धयति पश्याऽग्निकणबुदूबरदा ॥ २३ ॥ 
अस्या माता पिता च्राता जामाता स्तनपाः सुते । 
अस्मिन्सद्मनि निर्दग्धा दर्धैवाऽसत्समिर्धने ।॥ २४ ॥ 
ठा हा हाऽच्छ ते शौधघ्मेतदङ्धारमन्दिरम्‌ \ 

इतः प्रवृत्तं पतितुं सुमेहः प्रलये यथा॥ ३५ ॥ 


अहौ ररदिलारक्तिकुन्तप्रासासिहेतयः \ 


जालसन्ध्याश्रपटरं विक्न्ति शरभा इव \॥ २६ ॥ 


हाय पहले तुषार को ठण्डकसे विटुरी हुई बादमें 
आगकी लपटोंसे लसी हुई स्त्रियां हाधियोंके शरीर 
मे लीन हो गई, जिन्होने ज्ञानाग्निसे स्थुल आदि देह 
जला डालनेवाले ओर त्रिविधसंताप दूर करनेके कारण 
हिमसे भी रीतर विज्ञानसूक्तियां जसे महान्‌ पुरुषों के 
मन में रीन होती हं । ३० ॥ 

हायरे। वीरलरूपी वायु द्वारा फक गई शस्त्राग्नि 
युवतियों के केशवन्धनरूपी तिनको मे लगी हुई सूखे हृए 
पत्ते के ठेर के समान जलर्ती है ।॥ ३१॥ 

देखो, आवर्तो ओर नदी के प्रवाह खण्डों से विशाख, 
ऊपर को बहनेवारी धूमरूपी यमुना आकाशगद्धासे 
मिल्नेके कज्एिदौडीजा रहीहै। ३२॥ 


अध जले काठ को बहाती हुई चिनगारी स्वरूप बुद- 
बुदो से परिव्याप्तं ऊपर की ओर गमनशील धूम नदी 
विमानयात्रियों को अन्धा बना रहीहै।॥ ३३॥ 


इस माता, पिता, भाई, जंवाई भौर दूध पीनेवाे 
बच्चे इस घरमे जल गयेहैं। इसे अग्तिके बविनाभी 
उनके विरहरूपी अग्नि मे जली हई ही समन्नो ।॥ ३४॥। 


अहो ! जल्दी भागो, तुम्हारा अंगार के समान जला 
हृभा यह घर, प्रल्यकारुमें सुमेरु के समान मपने स्थान 
से गिरने के लिए उद्यत है ॥ ३५॥ 

अहो ! बाण, पत्थर, शक्ति, भाले, प्रास, तलवार 
जादि भस्त्रास्र ्ञरोखों के जालरूपी सन्ध्याकाटीन रेघ- 
वृन्द मे टिया के सम।न धूस रहे है ॥ ३६॥ 
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हेतिप्रवाहा ज्वलनं नभस्यन्त्यां विशन्त्यहो । 
वडवानलमुज्ज्वार्मणंःपुरा  इवाऽ्णवात्‌ 1 ३७ ॥ 
धूमायन्ति महाश्राणि ज्वालाः शिषरिकोटिषु । 
सरसान्सपि शुष्यन्ति हृदयानौव रागिणाम्‌ \ ३८ ॥1 
आलनत्वरषेवेता  दन्तिभिवृक्षपडक्तयः । 
स्फुरत्कटकटारावं पात्यन्ते केतचीत्करृतेः ।॥ ३९ ॥ 
प्लष्पुष्पफलस्कन्धा गतश्चीका गृहद्रमाः । 
गता निदग्सर्वस्वा गृहस्था इव दीनताम्‌ ॥ ४०॥। 
मातापितृविनि्ुक्ता बालकास्तिमिरावलीम्‌ । 
मग्नन्तोऽद्धेषु रथ्यासु कुडयपातेन हा हताः ॥ ४१ ॥ 
वातविद्रावितात्त्रस्यन्‌ करिण्यो रणमूर्धनि । 
पतदद्धारकागारभारिणः कटुक्‌जितम्‌ ।॥ ४२॥ 
ठा कष्ठमसिनिरभिन्ने स्कन्धे सन्नदृढोटमुके । 
पतितो यन्तरपाषाणः पुरषस्थाऽशनिर्येथा । ४३ ॥\ 
मारे भयके आकाशमें उड़ने की इच्छा करनेवाली 
नगरी मे शस्त्रास्त्रं को वृष्टियां वैसे ही प्रवेश कर रही है 
जसे समुद्र से जलप्रवाह खुब घधकती हई उ्वालाओं से 
पृक्त बडवानल में प्रवेश करते हु ।। ३७ ॥ 
अग्नि कौ ज्वालाएं ऊँचे-ऊचे प्रासादो के दिखरोमे 
स्थित बड़े-बड़े मेधो को धुजं-सा बना रही है, नगरी में 
जलं तालाब, बावड़ी भौर उद्यान आदि सोगियों के 
हदय के समान सूख रहे है ।। ३८ ॥ 
हस्तिगण चिघाडते ए इन ब्ृक्षपक्तियोंको हमारे 
वन्धनस्तम्भ के सजातीयदहै, इस क्रोध से मानों कटकट 
शब्द के साथ गिरा रहेरहु।। ३९॥। 
घरोके वागके वृक्षों के फ़ल, फल ओौर लता आदि 
जल गये हैं, उनमें नाममात्रको भी शोभा नहीं रह गई 
ट। वे उन गरहस्थो के समान है जिनका कि सवसव जल 
गया हे मौर दीन हो गया ॥ ४० ॥। 
माता-पिता से बिच हए घने अन्धकारमे अपने 
धरोको खोज रहे बालक बाणों से परिपुणं सडकोपर 
भीतके गिरने से हाय मर गये॥ ५१ ।। ॑ 
रणभ्रुमिमे वायुस उड़ाये गये मौर अंगारों को वर- 
सानेवले घर के छप्परसे हथिनियां भीषण विघाड़ के 
साथ उरतौी थीं।। ४२॥ . 


ठाय हाय, बड़ाकष्टरै किसी पूरुषके तलवार से 
कटे हए, मधजले काठसे युक्त कन्धे मे वज के समान 
अह यन्त्रपाषाण गिर गया है ॥ ४३॥ 





/ 
॥ 
| 


४३. ५७ | 


गवाश्वमहिषभोरश्वश्पगालेडकेरहो । 
घोरे रणमिवाऽऽरब्धं मागंरोधकमाकुलेः । ४४ ॥ 
पटः पटपटाराब्दजलजालाल्िमालितेः । 
अक्रन्दन्त्यः सियो यान्ति स्थरपद्याचिता इव । ४५॥ 
स्रीणां ज्वालालवाः पश्य लिहन्त्यलकबल्लरीः । 
कुनन्तोऽशोकपुष्पाभां करभा इव प्नगीः ॥ ज ६॥ 
हा हा हरिणश्ावाक्ष्याः पक्ललक्षणपक्ष्मसु । 
कुमागेष्विव विश्नान्तिमेति कार्ानवी शिखा । ५७ ।। 
दह्यमानो विनिर्याति न कलनं विना नरः । 
महो बत इरुच्छेदाः प्राणिनां स्नेहवागुराः ॥ ४८ ॥ 
करी रभसनिरुनञ्वलदद्धारपादपः । 
पलुषठपुष्करकः कोपान्मग्नः पुष्करदं सरः ॥ ४९॥ 
भुमोऽप्बुदपदं प्राप्य विरोलान्तस्तडित्लतः । 
ज्वलदद्धारनाराचनिकरं परिवर्षति ॥५०॥ 

अहो ! व्याकुल हुए भीषण गौ, घोडे, भेसे, हाथी, 
उट, कृत्ते, सियार ओर मभेड़ोने मागंको रोकनेवाला 
युदढध-सा आरम्भ कर दिया है ।। ४४॥ 

जलकण समूह्रूपी श्रमरों से परिवेष्टित पटपट शब्द 
करनेवाले वस्त्रों से समन्वित भौर हाथ, पैर ओर मंहुरूपी 
स्थलकमलों से बनीं हुई-सी स्त्रियां रोती हई जा रही 
हं ।॥ ४५ ॥ 

जसे ऊंट ल्टकी हई पेडो की शाखाभों को या देवात्‌ 
उसमें ख्टकी हई सपिणियों को चाटता है वेसेही अशोक 
के फूलों की कान्तिको धारण कर रहीं ज्वाराभोंकी 
खपट स्त्रियों के अल्कों को एसे चाट रही हं । ४६॥ 

हाहा (अग्नि की शिखा मुगछोने के ने्ों के समान 
नेत्र वाली नाथिकाकी श्रमरोंके परोंके सद्र कारी 


नेत्र वाली पलकों पर जैसे कोई कुमार्गोमे विश्वाम छे 
वसे विश्राम लेती है ॥ ४७ ॥। 


स्वयं जल रहा भी पुरुष अपने स्त्री-पुत्र आदि के 
निना घरसे नहीं निकल रहा है। बहो ! प्राणियों के 
स्नेह बन्धन का कटना कठिन है ॥ ५८ ॥ 

जिसने बल्केवेगसे जल रहे अंगायोंसे सना हुआ 
अपना बन्धनस्तम्भ तोड़ डाला, उसको खीचने के समय 
जिसकी सूंड जल गई थी; एेसा हाथी क्रोधसे भागकर 
रोगोंको कमल देने वाले ताराबमे जाकर वहां इब 
गया (पुष्कर हाथी सुंड भौर कमल को कहा जातात, 
अतः पृनः सड को प्राप्तिके ल्एिही कमल वाके तालाब 
मेँ इबने की उत्प्रेक्षा की गई है) ॥ ४९ ॥ 

४८ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


२७७ 
देव॒ धूमः स्फुरदल्लिकण आवतवृत्तिमान्‌ । 
स्थित आपीडवान्‌ व्योम्नि रत्नपुणे इवाऽणेवः ।॥ ५१॥ 
गोरमम्नरमाभाति ज्वालारिवरतेजसा । 
मृत्युनेवोत्सवे दत्तः वुः कुमाक्तकरण्डकः ।॥! ५२ ॥ 
अहो नु विषमं चेदं वर्तते वत्तर्वाजतम्‌ । 
ध्नियन्ते राजनार्योऽपि वैरिवौरेरुदायुधैः \॥ ५३ ॥ 


# = 


लोललग्दामकुसुमेमर्गिप्राकारकारकतः । 


अधनिदग्धकबरीकर्णवक्षस्थलस्तनाः ॥ ५४ ॥ 
आखोलाम्बरसंलक्ष्यनितस्बजघनस्थलाः । 
पतन्माणिक्यपल्यवकलितावनिसण्डलाः ॥ ५ ॥! 
छि्नहाररताजालविकौर्णमरमोक्तिकाः 
दृष्टादुष्टस्तनश्रेणीपा््वोद्यत्कनकप्रभाः ।॥ ५६ ॥। 


कुररोककशाक्रन्दमन्दोकृतरणारवाः । 
वारानाहान्न्‌,  तारावभिन्नपाश्वविचेतनाः ।॥ ५७ ॥ 


धुजा मेघो के मागं मे पहुंचकर आौर मध्य मे चच 
वह्भिज्वाखारूपी तड़ति-लता से समन्वित होकर जू रह 
अंगारेरूपी बाणो की वृष्टि करता है॥ ५० | 

हे देव ! आकाश में जिसमे चिनगारियां चमक रही 
हे, आवतं के समान वबृत्तियां हो रही है, शिखर रूपी 
तरङ्गे उचछल रहीदहै, एेसा धुआं आकाल्चमें रत्नों से 
भरा हा, आवर्तो से व्याप्त भौर तरङ्कमालाभों से चिरे 
हए समुद्र के तुल्य प्रतीत होता है ॥ ५१ ।। 

ज्वालां की शिखाओों के प्रका से उज्ज्वल 
भकार एेसा लगता है क्रि मृत्यु ने उत््रवके किए ककुम 
भूप ९ रञ्जित सन्दूक दिशारूपी वधुओं को दिया 

1 २ 1) 

।॥ सदाचार विरुद्ध यह्‌ बड़ा विषम हो रहाहैकि हाथों 
मे आयुध चल्यि हए गनरुवीरों दवारा राजमहिषिर्यां भी 
पकड़ी जा रही है।। ५३ 

इन मागमे च्ल मालाओं से फूलोंको वष्टि 
करती हुईं वक्षःस्थल के स्तनो पर आधे जले हए केशो 
परिव्याप्त है । ५४ ॥ 

वचर वस्त्र से इनकी कमर अर जङ्खाएें खुरी 
दीस रही ह, भिर र हे मणिक्य जरित कड़ो से इन्होंने 
पृथिवी मण्डल को आच्छ कर दिया है ।। ५५ ॥ 

इनके टूटे हए हारोसे निर्मल मोती बिखर रहै है, 
इनके पहले कभी न देखे गये स्तनमण्डल के समीप 
उदित हो रही सुवणं कान्ति द्ष्टिगोचर होती है ॥ ५६ ॥ 

कुररोके शब्दके समान कंश रोदन धवति 


= योगवासिष्ठे 


रक्तकर्दमवाष्पाम्बुक्लिचग्रन्थितवाससः । 
भुजसूर्छापतमुजेर्नोयमाना बलान्नुभिः ॥ ५८ ॥ 


क इवाऽस्मिन्‌ परित्राता स्यादित्यादौनवौक्षितेः । 
उत्पङानीव वषद्धिः परिरोदितसनिकाः ॥ ५९ ॥ 
मृणालकोमलाच्छोरमलजालेः सुनिर्मलः । 


स्वच्छाम्बरतलालक्षयेराकाशनलिनीनिभाः 
आलोलमाल्यवसनाभरणाङ्घरागा- 


| ४३.५८ 
॥ ६० ॥ 


बाष्पाकुलाततचलालक्वल्लरीकाः । 
आनन्दमन्दरनिरन्तरमथ्यमानात्‌ 
कामाणवातूसमुदिता इव रानलक्ष्यः ॥ ६१ ॥ 


इत्याष श्रौवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे अग्निद्वग हादिवर्णनं 
| नाम तरिचर्त्वारिशः सर्गः ॥ ४३ ॥ 


रण का शब्द फोका पड़गयादहै। धारावाहिकि रूपसे 
निरवच्छिन्न निकली गई अर्थात्‌ विखरे हुए अश्रुधारा से 
इनको पेट को पसलियां टूट सी गई है, अतः कतंव्य 
विवेक से चून्यहौो गई है ।॥ ५७ ॥ 


एक दूसरेसे वधे हुए कपड़े रक्त, कीचड़ ओर 
जसुओंते सने हुए । कषमं हाथ उलि हुए पुरुष 
इन्हुं जबरदस्तीलेजा रहे हैँ ।॥ ५८॥ 


इस संकट के समय कौन हमारा वाणकर्ता होगा, 
कातर दृष्टियोंसेये नील कमलोंकी वष्टिही कर रही 


है, इन्ोने दया से अपने पक्ष के सैनिकों को रला 


दिया ।। ५९ \। 

मृणाल के समान स्वच्छ मौर निर्मल जंघा मूल से, 
जो किं स्वच्छ वस्त्रों के भन्दर कुछ-कुछ दिखाई दे रैर 
भतः भाकाश-नलिनो-सी प्रतीत हो रही है ।। ६० ॥ 

इनकी मालां, वस्त्र, आभ्रूषण ओौर अद्धराग सभी 
लम्बौ-लम्बी भौर चश्चल अलकलताएँं सर्वथा चल है 
भासुओं से सनी हई है, ये आनन्द मन्दराचलसे मथे जा 
रहे कामरूपी सागर से उत्पन्न हई राजाभों कौ मूत्तिमती 
सम्पत्तियां है, या चन्द्रमा से युक्त लकषिमर्था ह ।। ६१ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे उत्पत्तिप्रकरण में 
अग्निदग्धगरूहादिव्णंन नामक कमल्ता का तैतारीसर्वां सभं समाप्त | ४२ ॥ 


४४ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
एतस्मिन्नन्तरे राजमहिषी मत्तयौवना । 
तद्विवेश गृहं लक्ष्मीरिव पङ्कजकोटरम्‌ ॥ १ ॥ 
आलोलमात्यवसना भिन्नहारलताकूला । 
अनुयाता वयस्याभिदसिोभिभयविह्वला ॥ २ ॥ 


चन्द्राननाऽवदाताद्धी श्वासोत्कम्पिपयोधरा । 


श्रीवसिष्ठने कहां :-इसी मध्य में राजमहिषी, 
जिसके शरीर के रोम-रोमसे मत्त यौवन व्याप्त था 
वसे ही राजाके घरमे, प्रविष्ट हुई जैसे लक्ष्मी कमल 
के कोटर में प्रवेश करती है॥१॥ 

च चर मालाएं भौर वस्त्र एवं छिन्न -भिन्न हारल्ता 
से वह व्याकुल थी, सिया गौर दासि्यां उसके पीछे 
चल रही थीं भौर वह भयविह्वल थी ॥ २॥। 

चन्द्र के समान सुन्दर भौरमृणालके समान गौर 
भद्ध वाली राजा महिषीका समान मुख वाली स्तन- 


तारकाकारदशना स्थिता द्यौरिव रूपिणी ॥ ३ ५ 
जथ तस्था वयस्येका राजानं तं व्यजिज्ञपत्‌ । 

भूतसंग्रामसंरन्धममरेन्रमिवाप्राः 4, 
देव देवीसहाऽस्माभिः पलाय्याऽन्तःयुरान्तरात्‌ । 
शरणं देवमायाता वातार्तेव छता दमम्‌ ॥ ५ ५ 


1. 


मण्डल इवासो्वास से हिल रहाथा, दाति सितारों क 
समान थे, वह्‌ मूत्तिमती अमरावती तुल्य थी ।। २॥। क 
राजमहल में प्रविष्ट होने के अनन्तर उसकी ¢ | 
सखीने राजासे वैसे ही निवेदन किया जैसे भ 
धूत संग्राम में संलग्न देवराज से निवेदन करे ॥ ४ ॥। गों 
महाराज ! देवी, (पटरानी) अन्तमयुर से १, जस 
के साय भागकर आपकी दारण वैसे ही भाई द 
वायुके ज्लोकेसे विताडिति लता वृक्षकी शरण 
है ।॥ ५॥ 


मः | 6 


४४. १८ | 


राजन्‌ ! दारा हतास्तास्ते बलवद्धिरुदायुधेः । 


ऊमिजालमहान्धीनां तौरहुमख्ता इव ॥ ६ ॥ 
अन्तःयुराधिपाः सर्वेपिष्टाः शत्रुभिरुटतेः । 
अङ्कति भिपतितेवतिरिव वरदुमाः ॥ ७ ॥ 
दुरेणाऽङ्मायातेः परेन पुरमाहूतम्‌ । 


रात्रौ वर्षास्विवोदघोषेः कमलानीव वारिभिः ८ ॥ 
धूमं वषद्धिरुत्रादललिहानोग्रहेतिभिः । 
वरह्विभिनेः पुरं प्राप्तं परयोधेश्च भ्रिभिः॥ ९ ॥ 
परिवारेविलासिन्यो देव्य आहृत्य मुटेजः । 
आक्रन्दन्त्यो बलान्नीताः करयं इव धीवरैः ॥ १० ॥ 
इति नो येयमायाता शाखाप्रसरज्ञालिनी । 
आपत्तामलमुद्धत्तं देवस्येवाऽस्ति रक्तता ।॥ ११ ॥ 
इत्याकरण्याऽवलोक्याऽसौ देव्यो युद्धाय याम्यतः । 
क्षम्यतां मम भार्येयं युष्मत्पादा्जषट्पदी ।! १२ ॥ 


हे राजन्‌ ! भापकी अन्यान्य रानियों को, जैसे महा- 
सागरकी बड़ी-बड़ी लहर तटवर्तीं वृक्षोमे भाश्चित 
लताओंको हर के जाती, क्से ही रस्त्र-शस्त्रसे 
सुसज्जित बलवान्‌ शत्रुहरलकेगयेहं।॥६॥ 

अचानक भाये हए उद्धत शत्रृभोंने अन्तःपुर के 
संरक्षाथं नियुक्त अधिकारियों को चकनाच्चुर कर डाला 
जैसे सहसा ज्ञोके के साथ आई हुई भीषण आधौ सुन्दर 
वक्षों को चकनच्रूर कर डाल्तीदहे। ७॥ 
` रातमें भय रहित होकर आए हृए शत्र्‌ओं ने मेरे 
नगरकी वैसेही लृट चलियादहै, जेसे वर्षाके कलकल 
राब्दोंके साथ आया विपुल जल-प्रवाहुसे कमलोंको 
ध्वस्त करदेतारहै। ८ ॥ 

धँए की वृष्टि कर रही, तीत्र धक्‌ धक्‌ शब्द करने 
वाखी तथा सांपके समान ल्पल्पा रही ज्वालाभोंसे 
युक्त अग्निने तथा सापके समान च्पल्पा रही तल्वारों 
को ल्यि हए असंख्य शत्रु संनिकोंने हमारे नगर में प्रवेश 
करिया ।। ९॥। 

जैसे धीवर रो रही चिल्ला रही कुररी को जबरदस्ती 
पकड करके जातादहै, वैसे ही वे क्रर शतरु-सैनिक 
विविध हावभावौ से सम्पन्न रानियोंको, जोरो रहीं 
अगर चिल्ला रहीं थीं, जबरदस्ती घसीट करके गये 


ह । १० ॥ ॥ 6 
¢ यह जो शाखा-प्रशालाज के विस्तारसे समन्वित 


पत्तियां हम रोगों के ऊपर भाद है, उसके समूल 
निवारण में केवल महाराजदही समथ है । ११॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


२७९ 


इत्युक्त्वा निययो राजा कोपारुणितलोचनः । 
सत्तेमनिभिद्च वनः कन्दरादिव केसरी)! १३॥ 


लोला लोलां ददर्शाऽथ स्वकारसद्शाङृतिस्‌ । 
प्रतिबिस्बमिवाऽऽ्यातामादल्े चारुदर्लनास ॥ १४ ॥ 


प्रबुदधरोरोवाच 
किमिदं देवि हे ! बूहि कस्मादियमहं स्थिता 1 
या साऽभवमहं पुवं कथं सेयमहं स्थिता ।॥ १५॥ 
मन्तिप्रभृतयः पौरा योधाः सबलवाहनाः । 
सव एस त॒ एवेमे स्थितास्तत्र तथेव ते ॥ १६॥ 
तत्नाऽपोह च है देवि ! सर्वे कथमवस्थिताः । 
बहिरन्तश्च मुकुरे इवैते कि प्रचेतनाः॥ १७॥ 
श्नोद्रव्युवाच 


यथा जप्तिरुदेत्यन्तस्तथाऽनुभवति क्षणात्‌ । 
चितिश्वेत्यार्थतासेति चित्तं चित्ता्थतामिव ॥ १८ ॥ 


यह्‌ सुनकर राजाने देवियोंकी ओर देखकर कहा- 
देवियों ! मै युद्ध करनेके लिए समर भूमिमे जा रहा 
हं । आप क्षमा करे। मेरी अनुपस्थिति मे मेरी ये 
पत्नियां आप लोगों के चरणकमलों को सेवा 
करेगी । १२॥। 

एसा कह कर कोपसे छाल खों वाखा मत्त 
हांथियो ने जिसका वन चछिन्न-भिन्न कर दियाहो एसे 
सिह के समान वह्‌ राजा निकला । १३ 

प्रबुद्ध खोखा ने अपनी आकृति के समान आकतिवालो 
सुन्दरौ लीला को दपंणमेंप्रतिविम्बवत हई-सी देखा , १६।। 

प्रबुद्ध खीलाने कहा :--हे देवि, यह्‌ क्या? 
जोमेहृ,जोमै पूवेमें युवावस्थामेंथी वही इस 
रूप में कंसे स्थित हं ? यह कृपाकर मुञ्ञसे कहिये ॥ १५ ॥ 

ये मन्त्री आदि नागरिक तथा बर ओर वाहन से 
युक्त योद्धा सभीवेहीरहै, वे लोग जैसे यहां पर स्थित है 
वेसे ही वहाँ पर भी स्थित है । १६ ॥ | 

हे देवि ! ये सभी वहांपर ओौर यहां पर वैसे ह्ी 
कंसे स्थित हैं? जसे आदश में विम्बप्रतिबिम्बरूप से व ह 
बाहर ओर भीतर भी रहती है, क्या वे चेतन है ॥ ४ 

श्रीदेवी ने कहा - जैसा भीतर जान का धे 
होतादहै, वेसादही क्षणभर सें बाहर पदार्थोका क 
होने क्गताहै। जैसे मन स्वप्न आदिमं वर 
अनुभ्रूत जाग्रत्‌ पदार्थोके आकार करो पराप्त हो नोता 


| तृ 


योगवासिष्ठे 
३८० 


याद्गर्थं जगद्रूपं तत्रेवोदेति तत्श्षणात्‌ \ 

न देककारदोघत्वं॑न वैचित्यं पदाथजम्‌ \ १९ ॥। 
बाह्यमाभ्यन्तरं माति स्वाप्नार्थोऽत्र निदेनम्‌ 1 
यदन्तः स्वप्नसङ्कल्पपुरं च कचनं चितेः ।। २० ॥ 
तदेतद्‌ बाह्यनाम्नव स्वभ्यासात्‌ सत्‌ स्फुटं स्थितम्‌ । 
याद्गभावोऽमृतो भर्ता तव रतस्मस्तदा पुरे ॥ २१ ॥ 


ताद्ग्नावस्तमेवाथं तत्रैव समुपागतः । 
अन्य एव ह्यमी भूतास्तेभ्यस्तास्तादुञ्ञा अपि ॥ २२॥ 


सद्र॑पा एव च॑तस्य॒स्वप्नसङ्कत्पसैन्यवत्‌ । 
अविसंवादिसवर्थिरूपं यदनुभूयते ॥ २३॥ 


तस्य तावद कथं कौदृखी वाऽपि सत्यता । 


जसा संस्कारात्मक जगत्‌ का स्वरूप चित्तं में अर्थात्‌ 
अभ्यन्तर वेसाही उसी क्षण बाहर प्रतिभातहोताहै 
देशा ओर काल की अल्पताभ्रा विपुलता तथा विचित्रता 
पदा्थे-जन्य नहीं है । यदि वहं पदाथजन्य होती, तो 
पदाथं के स्वभाव के विरुद्ध नहीं होती ॥ १९ ॥ 
बाह्य पदाथं आभ्यन्तर-से प्रतीत होते है, इस विषय 
मे स्वाप्निक पदाथं दृष्टान्त है, चैतन्य मेँ अध्यस्त होने के 
कारण चेतन्य का आभ्यन्तर जगत्‌ बाह्य सा प्रतीत होता 
है, इस विषय में स्वप्न पदार्थं दृष्टान्त है क्योंकि स्वप्न 
मे चेतन आत्मा ही पदार्थाकार होजाताहै, जो स्वप्न 
मौर मनोरथके नगर का भीतर स्फुरण होताहै, वह 
चेतन काही कचन है।। २०॥ 
चिरकालसे अभ्यास होने के कारण यहु जगत्‌ 
बाह्य नामसेही व्यक्त होकर सत्य-सा स्थित है, उस 
समय जंसी वासना वाला पुम्हारा पति उस नगरमे मरा 
था, उसी भावना से युक्तं होकर उसी पदाथं कौ वहं पर 
रप्ति हृआदहै। ये प्राणी बारबार भनुभ्रुत होते हृए भी 
उसी आकार के अन्य हीदं, इस राजाकी चित्सत्ता से 
ये स्वप्न ओर सङ्कूल्पकी सेना समान सद्रपहीहै। 
स्वप्न वस्तुसे जाग्रदस्तु का इतना ही वेलक्षण्य है कि 
वहं भविसम्वादिखूप से सव पुरुषों के लिए समानूप 
से अथं क्रियाकारिता से समथं है यह्‌ अनुभूत होती 


है ॥ २१-२३ ॥ 

बताओ जाग्रत्‌ पदा्थों की सत्यता केसी है ? उत्तर. 
कालम ( जाग्रतमें ) बाधित होने से स्वप्न को यदि 
भसत्य कहो, 


तो जाग्रत्‌ मे उक्त असत्यता समानह्प से 


विमान है, क्योकि नाच मौर बाध होने प्रर वस्तुमें 


॥ व, १६ 


अथवोत्तरकाके तु भङ्गुरत्वारवस्तु तत्‌ ॥ २४ ॥ 
इदृक्‌ च सर्वमेवेदं तत्र काऽनास्तिताऽधिका । 
स्वप्ने जाग्रदसद्रपा स्वप्नो जाग्रत्यसन्मयः ॥ २५ ॥ 
मृतिजन्मन्यसद्रपा मृत्यां जन्माऽप्यसन्नय म्‌ । 
विशरेद्विशरारत्वादनुभतेश्च राघव ! ॥ २६॥ 
एवं न सन्नाऽ्दिदं आान्तिमात्रं विभासते । 


गहाकल्पान्तसम्पत्तावप्यद्याऽथ  युगेऽनघ ॥ २७ ॥ 
न कदाचन यन्नास्ति तदत्रह्मेवाऽस्ति तञ्जगत्‌ । 

तस्मिन्मध्ये कचन्तीमा आ्रान्तयः सृष्िनामिकाः ५२८ ॥ 
व्योम्नि केोण्ड्कानीव न कचन्तीव वस्तुतः । 

पना तरङ्गा न्धो तथेमाः धृष्य: परे । २९ ॥ 
कोई अन्तर नहीं भाता। तात्पयं यह्‌ कि स्वप्न-पदार्थो 
नाग्रत्‌ कारमं बधहोताहै, तो जामग्रत्‌-पदार्थो का 
उत्तरकार्मेंनाशरहोताहै, एकका नाद होता है ओौर 
सरे बाध, पर असत्यता में कोई अन्तर नहींहै, इस 
जाशय से कहते ह--“जथवा' इत्यादि से । यदि यह्‌ कहो 
कि उत्तर कालम बाधित होने से स्वप्न पदार्थं असत्‌ 
दे, एेसा तो यह साराही नाश्रु जगत्‌ है, इसलिए इस 
गाग्रत्‌ जगत्‌ मे अनास्तिता ( सत्यता ) क्या अधिक? 
स्वप्न मँ जसे जाग्रत्‌ भसत्रूप हे, वैसे ही जाग्रत्‌ में 
स्वप्न भी असद्रपहै आश्य यहरहै किदोनोंका बाध 
जाग्रत्‌ में अतः, असत्यता उभय स्मानहै।॥ २४, २५॥ 


दे राघव ! जन्म समयते मृत्यु असद्रप है भौर 
मृत्यु समयमे जन्मभी असन्मयरे, नाश में अवयवों के 
विशरण रील होने के कारण द्रव्यका विनाह होता 
दै ॥ २६॥ 

हे निष्पाप ! इस प्रकार यह्‌ स्वप्न ओर जाग्रत्‌ 
1 7 प्पे गोरनं भसत है, केवर भत्ति योत्र ही 
महाकल्प का अन्त होने पर भौर भाज 
यानौ मतीत, वतंमान भौर अनागत 


युगोमेभी जोकभीभौ नहीं था, नहींहै ओौर नहीं 


होगा ॥ २५ ॥ 
जोकभीभी नहींहै, न था, 


न होगा, अत सदा 
जवशिष्ट सदरप ब्रह्मा ही है अर्थात्‌ उस कल्पना का 


अधिष्ठान ब्रह्य ही है; भतः वही जगत्‌ है, (भासमान 
ह्यलूप जगत्‌ नहीं है) उसी ब्रह्ममये सृष्टि नामक 
भ्रान्त्या विकास को प्राप्त होती हँ ॥ २८ ॥ 


जसे आकाञ्च मे केशोण्ड्क ( केशों का वर्तुाकार 


व 


शिः 


~+ 


५ 
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उत्पत्योत्पत्य रीयन्ते रजां सीव महानि । 
तस्माइान्तिमियाभासे मिथ्यात्वमहमात्सनि ॥ ३० ॥ 
मृगतृष्णाजलचये केवाऽऽस्था सर्गभस्मनि । 
श्रान्तयन्च न तत्राजन्यास्तास्तदेव परं पदम्‌ \। ३१॥ 
घने तमसि यक्षाभास्तम एवं न यक्षकः । 
तस्माञ्जन्म भ्रतिर्मोहो व्यामोहत्वमिदं ततम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सवं तत्समहाकल्पं शान्तौ यदवशिष्यते । 
नाऽतः सत्यमिदं दृश्यं न चाऽसत्यं कदाचन ॥ ३२ ॥ 
दयमेवेतदथवा ब्रह्म तत्रैव संभवात्‌ । 
आकशे परमाण्वन्तद्रन्यादेरणुकेऽपि च ॥ ३४ ॥ 
जौवाणुरयुत्र तत्रेदं जगदेत्ति निजं वपुः । 
अग्निरोौष्ण्यं यथा वेत्ति निजभावक्रमोदितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
गोला ) प्रतीत होतार, पर वास्तवमें वह आकाशसे 
मतिरिक्त नहींहै, आकाशरूप हीदहै। ये सृष्ट्यां पर- 
ब्रह्ममे वास्तवमे विकासको नहींही प्राप्त होती है, 
जसे समुद्रम लहर उत्पन्न होती, वेसेही परब्रह्यमें 
ये सृष्टियां हं ।॥ २९॥ 

ये सृष्ट्यां उत्पन्नहौ होकर आंधी में धूकिकणों के 
समान लीनहो जाती है। इसलिए त्वम्‌, अहम्‌, जगत्‌ 
इस प्रकार विभाग स्वरूप ्रान्तिमिय आभासटे। ३०॥ 

प्रतीत होने वाले, मृगतृष्णा जलरूप तथा जलाये 
गये वस्त्र के भस्मके तुल्य प्रपमे कंसी आस्थाहै 
अर्थात्‌ यह्‌ कुछ नहीं है । विषय बाध होने पर ्रमज्ञान 
ब्रह से अतिरिक्त नहीं रहती, वे श्रान्तियां परमपदरूप 
व्रह्मही ह ॥ ३१॥ 

जन्म, मरण ओर मोहरूप यहु जगत्‌ अज्ञान 
(आवरण भौर विक्षेप) हीह मौर उसीसे विस्तारको 
वैसे ही प्राप्त हृभादहै जैसे घने अंधेरेमे बारुक को जो 
भूत की भ्रान्ति होती है, वह अन्धकार ही है, भूत नहीं 
है । ३२॥ 

यह सब ब्रह्मज्ञान से बाधरूप महाकल्प अर्थात्‌ 
वैज्ञानिकरूप प्रल्य बाध्य होताहै। सबके शान्त होने 
पर जो अवशिष्ट रहता है, वही ब्रह्य है। जगत्‌ ब्रह्यसे 
पृथक्‌ अतिरिक्त सत्य नहीं है एवं ब्रह्मल्प होने के कारण 
अत्यन्त असत्य भी नहींहै।। ३३॥ 

अथवा यह्‌ जगत्‌ सत्य ओर अस्तत्य दो रूपवाला भी 
हो सकता है क्योकि ब्रह्म सर्वत्र अधिष्ठान सत्यरूप से 
अनुस्यूत है, अर्थात्‌ जगत्‌ रूप से भसत्‌ ओौर ब्रह्मरूप से 
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पश्यतीदं तथेवाऽऽत्मा स्वात्मभूतं विदयुदधचित्‌ । 

यथा सूर्योदये गेहे रमन्ति चसरेणवः ॥ ३६ ॥ 
तथेप्रे परमाकाशे ब्रह्याण्डत्ररेणवः । 

यथा बायो स्थितः स्पन्द आमोदः शुन्यम्बरे !\ ३७ ॥ 
पिण्डग्रहविनिरमुक्तं तथा विश्वं स्थितं परे । 
भावाभावग्रहोत्सगस्थूलसुक्ष्मचराचराः ॥ २३८ ॥ 
विवजितस्याऽवयवेर्भागा ब्रह्मण इद््ाः । 
साकारस्याऽवबोधाय विज्ञेया भवताऽधुना ।॥ ३९ ॥ 
अनन्याः स्वात्मनस्तस्य तेनाऽनवयडा वव । 
यथास्थितमिदं विश्वं निजभावक्रमोदितम्‌ ॥ ४० ॥ 
रिक्तं न विश्वशर्दार्थेरनन्यदृत्रह्यणि स्थितम्‌ । 

न॒ तत्सत्यं न ॒चाऽसत्यं रज्जुसपेश्रमो यथा ॥ ४१ ॥ 
सत्‌ हे । आकाशमे, परमणुके मध्यमे ओौर द्रव्य आदि 
के अणु के अतिसूक्ष्म अन्तर्भाग में जहां-जहां जीवाणु स्थित 
होता है, वहा-वहां इस जगत्‌ को अपना शरीर जानता है, 
अर्थात्‌ ब्रह्म सवत्र है । ३४ ॥ 


अभ्तिसे भिन्न होता हआ भी उपासक म्म अगिन = 
इस प्रकार उपासना कौ भावना के क्रमशः उदित अर्थात्‌ 
उपासना के फररूप से आविभूत उष्णता का जैसे अनुभव 
करतादहे, वैसे ही विशुद्ध चैतन्य आत्मा इस जगत्‌ को 
आत्मभूत देखता है । ३५ ॥ 

परमाकाश मेये ब्रह्माण्डरूपी तरसरेणु वैसे ही धूमते. 
है जंसे सूर्योदय होने पर धरम त्रसरेणु धमते वैसेही 
शुद्ध चैतन्य ब्रह्म इस जगतुमें आत्मभूत देवता 
है | ३६ ॥ 

वायुम स्पन्द ओर सुगन्ध सौरभ ओर आकारां 
रुन्यता जिस प्रकार स्थितहै, वसे ही स्थुल्तास्षे सन्य 
च राचर ब्रह्माण्ड परब्रह्म मे स्थितरहै। अवयवो से रून्य 
ब्रह्म के आविर्भाव, तिरोभाव, उपादान, त्याग, स्थुल, 
सृक्ष्म, चर ओर अचरटएेसे भागरहैं। इस समय आपको 
साकार विश्व के निराकारत्वज्ञान के लिए उन्हं आपको 
वेसी अपनी आत्मासे भभिन्नसे यानी आत्मा के 
अनवयव से भापको जानना चाहिर्‌। इस प्रकार अपनी 
भावना के क्रमसे उत्पन्न हुआ यह्‌ विर्व यथास्थित 
ह ।। ३७-४० ॥ 

भभिन्नलू्पसे ब्रह्मम स्थित यहु विशव शब्द के 
भर्थोसे रिक्त नहींहै। भाव यहुहै कि विश्वशब्द का 
प्य॑वसान पु्णथंतामें है ओर पूणं रिक्त नहीं हो सकता 
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निथ्यानुभूतितः सत्यमसत्यं सत्परीक्षितम्‌ \ 
परमं कारणं चित्त्वाउजोवत्वमिति चत्यम्‌ ॥ ४२ । 


ततस्तथवाऽनुभवाउजौवःत्वं विन्दति स्पुटम्‌ । 
सत्यं भवत्वसत्यं वा खे विभातमिदं जगत्‌ ।॥ ४२॥ 
रञ्जयत्येव जीवाणुः स्वेच्छाभिरनुभतिभिः 
अनुभूयन्त॒एवाऽऽद्यु काच्चितपरवानुमूतितः ॥ ४४ ॥। 
अपूर्वानुभवाः काश्चित्‌ समाश्च॑वाऽसमास्तथा । 
क्वचित्कदाचित्ता एव क्वचिदधसमा अपि ॥ ४५ \ 


कचन्यस्याः सत्थाभा जोवाकाशेऽनुभ्‌तयः । 
तत्कुलास्तत्समाचारास्तञजन्मानस्तदीहिताः ॥ ४६ \\ 
है! रज्जुमे सपंश्रान्तिके समान नयहसत्यहैबरन 
असत्य है, (किन्तु अनिवेचनीय है) ।। ४१॥। 
मिथ्याज्ञान से यहु सत्य प्रतीत होता ओर विवेक- 
पूवेक देखने से असत्यही रहै, (च्रान्तिज्ञान से अनुभूत 
पदार्थं सत्य नहीं होता क्योकि वस्तुततत्व का निर्धारणा- 
त्मक ज्ञान श्रमनज्ञान से अनुभूत पदाथे का वाधक होता, 
सत्य का निषेध नहीं करता, जिससे कि असत्यहो।) 
परम कारणही स्वरूपभूत चैतन्यके माया से आवत 
होने के कारण जीवत्व को प्राप्त करतारहै, मतः जीवत्व 
भी अनिर्वाच्य है ॥ ४२॥ 
चिरकाल के विचाराभ्यासके कारण द्ढ्‌ अनुभव 
से जीवत्वको वैसाही स्पष्टरूपस्षे जानताहै। यह्‌ 
संसार सत्य हौ अथवा असत्य हो, चिदाकाशमें ही यह्‌ 
स्फुरित हो रहार, चिदाकाशसे अतिरिक्त कोई भी 
वस्तुक्हींभीसत्‌ नहींहै ।॥४३॥ 
जीव कीजो भोगेच्छा है, वही संसार की मिथ्यात्व 
की उपयोगिता नहींहै, विषय चाहे सत्यहों, चाह 
असत्य हों उनकी अनुरजञ्जना ही संसार की उत्पत्ति ओर 
स्थिति की मूल कारणदहै, जीव पहले स्वेच्छा से उत्पन्न 
विषयों की अनुभूति से अनुरञ्जित होताहै, तदनन्तर 
ूर्वानुभूत सब विषरयोंका पुनः अनुभव क्रतारहै, एेसा 
कहते है-- “रञ्जयत्येव ' इत्यादि से । 
जीवाणु अपनी कामनात्मक भनुभरतियों से इस जगत्‌ 
की रञ्जित करताहै। बुं अनुभूतियां पूवं अनुभूतियों 
से ही शीघ्र अनुभव मे भाती । ४४॥ 
कुछ अनुभूतिं पूवम अनुभव नहोने पर भी 
समान प्रतीत होती दह गौर कुछ कहीं पर असम प्रतीत 
होतींहै। वेहीयेरहै, यों कहीं पर अधंसम भी वे प्रतीत 


<> 


@ 9, - 


त एव मन्त्रिणः पौराः प्रतिभाने भवन्ति च । 

ते चंवाऽऽत्मन्यरं सत्या देशकालेहितः समाः ॥ ४७ \\ 
स्वगात्मस्वरूपायाः प्रतिभाया इति स्थितिः । 

यथा राजात्मनि व्योम्नि प्रतिभोदेति सन्मयौ ।) ४८ \ 
यथा तदग्रगोदेति सत्येव प्रतिभाऽस्बरे । 
त्वच्छोला त्वत्समाचारा त्वत्कुला स्वहपुमयो ॥ ४९ ॥ 
इति रीरेयमाभाति प्रतिभाप्रतिबिस्बजा । 

सवगे संविदादक्ञं प्रतिभा प्रतिविस्बति ॥ ५० \\ 
यादृशी यत्र सा तत्र तथोदेति निरन्तरम्‌ । 
जीवाकाशस्य याऽन्तस्था प्रतिभा कुरते स्वयम्‌ । 

सा बर्हिश्च चिदादश्ञं प्रतिबिम्बादियं स्थिता ॥ ५१ ॥ 
होतीं है ।। ४५ ॥ 


असत्य अनुभूतियां जीवाकाशमे सत्यके समान 
प्रतीत होती । वैसे ही कुल्वाले, वैपे ही सदाचारवाले, 
वेसे ही उच्च जन्मवाले, वैसे हो चेष्टावाले प्रतीत होते 
है ।॥ ४६ ॥ 


वे ही मन्त्री मौर पुरवासी तुम्हारी प्रतीति में भाते 
ठं। वे परमा्थेस्वरूप अत्मामेवेहीहैं, यों अत्यन्त 
सत्य हं ओर अपने अपने देश, कार ओौर अभीप्सित दुष्टि 
से तुल्य हँ ॥ ४७ 


जिसका आत्मस्वरूप सर्वंगामी है, रेसी प्रतिभा की 
यही स्थिति है । राजारूप आत्मामें जसी सन्मयी यानी 
सवेसाधारणके लिए सत्यपदार्थवाली प्रतिभा उदित 
होती है । ४८ ॥ 

जसे उससे पहले सवंसाधारण भोक्तामों के अद्ष्टसे 
अव्याकृत जाकाशरूप ईइवरमे सत्यसंकल्परूप प्रतिभा 
उत्पन्न होती ही है, प्रतिभाके प्रतिबिम्ब से उत्पन्न हुई 
यहं लीला तुम्हारे सरीसे शील, सदाचार, कुर भौर 
शरीर से युक्त पएतीत होती है ।। ४९ ।। 


। इस प्रकार प्रतिभा प्रतिविम्ब से उत्पन्न यह लीला 
1 संविद्‌ स्वरूप ेनकमे प्रतिबिम्बित होती 
|| ० ॥ 
सवव्यापक संविद्रूपी आदं में प्रतिभां प्रतिविभ्बित 
होती है । वह जहापर जैसी होतीषहै, वहांपर वैसी दही 
सदा उदित होतीहै, उसका अन्यथाभाव कदापि नहीं 
होता सर्वान्तर्यामी दर्वर की प्रतिभाजो भीतर है, वही 


स्वयं बाहर भी कायं करती है । चिदादं में प्रतिबिम्ब 
होने से यह तुम्हारे समान स्थित है ॥ ५१ ॥ 


ह ९ 
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एषा त्वमम्बरमहं भुवनं धरा च चिदुन्योमबित्वजनठरं विडरङ्धः विद्धि 
राजेति सवेमहमेव विभातमा्नम्‌ । त्वं तेन शन्तमल्मास्स्व ययास्यितेह्‌ ।॥ ५२ ॥ 


इत्याषं श्नीवासिष्ठमहारामायणे वात्मोकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपास्याने 
अग्निदाहरात्रियुद्धे जगद्ब्रह्मवर्णनं नाम चतुश्चत्वारिशः सर्गः \ ४४ ॥ 


आकारा, उसके अन्तगेत भुवन, भुवन के अन्तर्गत फल की सत्ता मात्र जानते ह्‌, वे सब [चदाकाश से अति- 
वृथिवी, उसके अन्तगेत यह तुम, भै ओर राजा ये सव॒ रिक्त नहीं हें । तुम भौ वेसा हौ जानो इस ज्ञान से स्व- 
चिन्मात्रस्वभावमें प्रत्यग्रूपहीहेँ । इसी प्रकार ओौरभी रूपमे स्थित होकर तुम यहां अत्यन्त शान्त होकर 
तत्त्ववेत्ता व्यक्ति सव पदार्थोको चिदाकाशरूपौ बिल्व- रहो ॥ ५२ ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवाक्षिष्ठमहारामायण मे उत्पत्तिप्रकरण सें लोलोपाख्यान में 
अग्निदाहरात्रियुद्ध में जगद्ब्रह्मवर्णन नामक कयुमक्ता का चोवाक्िसिवां सगं समाप्त ।। ४४ 


७१ | 
. श्रौसरस्वत्युवाच ॥ तन्मे कपणकरुण्याह्वरं देहि वरानने !॥ ४ ॥ 

= 4 द 

3 शौन इत्युक्ता सा तदा ज्ञपि: स्पत्वा त दुक्तिभावनम्‌ 

॥ क इद प्रसन्ना प्रोवाच तां लोलां तल्युरास्पदाम्‌ ।! ५ ॥ 
इत्याकण्यं वचो देव्या रीला सा तत्पुरास्पदा । श्रोदेव्यवाच 
रः प्रह्वा स्थितोवाच वचनं विहिताञ्जलिः । < = 
पुरः प्रह्वा स्थितोवाच वचनं विहिता । \ ॥ अनन्यया भावनया यावज्जोवमजोगेया । 


दितीयलीखोवाच परि तुष्टाऽस्मि ते वत्ते ! सिमतं वरन ।॥ ६ ॥ 
देवी भगवती ज्प्तिनित्यमेवार्शचता मया । र ^ ` गहागाऽपनमतं चरम्‌ ॥ ६ 


4. तहेशलोलोवाच 
स्वप्ने संदशनं देवो सा ददाति नि्ासु मे॥ ३॥ रणाद्‌ देहं परित्यज्य ॥ यन्न तिष्ठति से पतिः । 
सा यादृश्येव देवेशि ! तादृश्येव त्वमम्बिकरे । अनेनैव शरौरेण तत्र॒ स्थामेतदङ्घना ।॥ ७ ॥ 
9, 
५ क षं हाः. - तुम्हारा पति यह्‌ विदूरथ मुज्ञे आप वरप्रदान करं ॥ ४॥ 
व भू हका त्याग कर्‌ उसी अन्तःपुरमें पहुंच कर श्री वस्षिष्ठजी ने कहा: --वत्स ! द्वितीय रीला के इस 
1.14 प्रकार कहनेपर देवी सरस्वती ने उसके भक्तिभाव से श्यि 


भ्रीवक्षिष्ठजीने ण्हाः-- श्रीदेवी कौं यह्‌ वचन सुन॒ गये ध्यान ओौर पूजास्मरण प्रर प्रसन्न हो उस नगर मं 
करदेवीके सामने वटी हई उस नगर में रहनेवाली रहनेवारी लीला स यह कहा ॥ ५ ॥ ई 
लीला ने नञ्नतापुवैक हाथ जोड़कर देवी से कहा ॥ ट |) श्रीदेवीजी ने कहाः--हे वत्स । सदा एक रूप = 
॥ वतंमान जीवन भर की अनन्य भक्तिके द्वारां तुम 

क दुसरी रीलाने हाः भगवती सरस्वती देवीकी ष्ट हं त॒म अपनी इच्छा के अनुरूप यह वरदान मुञ्चसे 

ति नित्य ही पुजा परिवचर्याकी है] सरस्वती देवी रात क । 1 भौ त 
मे मृनञे स्वप्नमें दर्शेन देती है ।॥ ३॥ उस प्रदेश में रहनेवाली खीला ने कहा क ॑ 

ह अम्बिके ! हे देवेशि ! जैसी वह ह, वसी ही ठीक देहुका परित्याग कर जहांपर मेरे ५ 9 
भाप, इसलिए हे वरानने ! दीन के ऊपर दयाकर देह से वहांप्र उनकी पत्नी रह ॥ ५ 
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श्री डेव्युवाच 
एवमस्तु त्वयाऽविष्नं पूजिताऽस्मि सुते ! चिरम्‌ । 
अनन्यभावया भरि दुष्पधुपसपयेया ॥ ८ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
अथ तहेशलीलायां पुल्लायां तद्ररोदयात्‌ । 
पुवलीकाऽत्रवोद्‌ देवीं सन्देहटुकिताहया ।॥ ९ ॥ 
पू्वलोलोवाच 
ये सत्यकामाः सन्त्येवंसङ्कट्पा ब्रह्मरूपिणः । 
त्वादु्ाः सवंमेवाऽऽशु तेषां सिद्धयत्यभौोप्सितस्‌ ।\१०॥ 
तत्तेनैव शरीरेण किमर्थं नाऽहमौश्वरि ! । 
लछोकान्तरमिदं नीता तं शिरिग्रामकं वद। ११॥। 
श्रीदेव्युवाच 
न॒किच्चित्कस्यचिदहं करोमि वरर्वाणनि । 
सवं सस्पादयत्याु स्वयं जवः स्वमीहितम्‌ ॥ १२॥ 
अहं ईहितं रटे ज्ञप्तिः संविन्मात्राधिदेवता । 
प्रत्येकमस्ति चिच्छक्तिर्जौवरशक्तिस्वरूपिणी ॥ १३ ॥ 
श्रीदेवीजी ने कहा- हे सूते ! तुमने चिरकाल तक 
अनन्यभक्ति से प्रचुर पृष्प-घरूप-दीप-युक्त पूजन-सामग्री से 
भेरा साङ्गोपाद्ध पूजन किया है, जैसा तुम चाहती हो, 
वसा ही होगा ॥ ८ ॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा--इसके बाद उस वरकी 
प्राप्तिसे उस देशमें रहनेवाटी छीला सन्तोषसे 
्रफुल्लिति हो स्थुल शरीर से पतिलोक प्राप्त किया भौर 
स्थुलदेह का त्याग कर पतिलोक प्राप्त किया, इस सन्देह 
से चचल चित्तवृत्ति से पूवंीलाने देवी से कहा ॥ ९ ॥ 
पूवलीला ने कहा-- जो सत्यकामनावाले भौर सत्य- 
स द्धुत्पवाले तुम्हारे समान ब्रह्मरूपी है, उनके शीघ्र ही 
सब अभीष्ट सिद्ध होते हैं ।॥ १०॥ 
अतः आपने सत्यकामता के बल से उसी स्थूख शरीर 
से मृञ्चे गिरिग्रामकरूप इस लोकान्तर में क्यों नहीं 
पटंचाया ? यह कहें ॥ ११॥ 
श्रीदेवीजी ने कहा-म किसीका कुछ भी नहीं 
करती, जीव स्वयं अपने सम्पुणे अ्िषषित पदार्थोको 
शीघ्र सम्पन्न करताहै। १२॥ 
संविन्मात्र की अधिष्ठात्री देवी मै सरस्वती प्राणियों 
के भावी शुभ फल को वरदान द्वारा प्रकाशित करती हूं । 
प्रत्येक जीव में पूवेजन्मके काम, कमं ओर वासनासे 
अवच्छिन्न चिदात्मरूप जीवशक्तिस्वरूपिणी उन कार्योकी 
बीजभूतं भायासे संवलित चितु-शक्ति ही फलका 


योगवासिष्ठे । ५१५, # 


जीवस्योदेति या शक्तियस्य यस्य यथा यथा । 
भाति तत्फलदा नित्यं तस्य तस्य यथा यथा ॥ १४॥ 
मां समाराधयन्त्यास्तु जौवराक्तिस्तवोदिता । 
तदाऽभवद्यदीह्‌ स्थां मुक्ताऽस्मोति चिरं तदा ॥ १५॥ 


तेन तेन प्रकारेण त्वं मया संप्रनोधिता । 
तया युक्तयाऽमरु भावं नौताऽसि वरवणिनौ ।॥ १६॥ 


अनयेवंभावनया बोधिताऽसि चिरं तदा । 
तमेवाऽथं प्राप्रनतौ सदा स्वचितिशक्तितः ॥ १७॥ 


यस्य यस्य यथोदेति स्वचिप्रयतनं चिरम्‌ । 
फर ददाति कलेन तस्य तस्य तथा तथा ॥ १८॥ 


तपो वा देवता वाऽपि भूत्वा स्वैव चिदन्यथा । 
फर ददात्यथ स्वैरं नभःफलनिपातवत्‌ ॥ १९ ॥ 
स्वसंविद्यतनादन्यन्न किञ्चिच्च कदाचन । 
फर ददाति तेनाऽ यथेच्छसि तथा कुर ।। २० ॥ 
उत्पादन करती है ॥ १३॥ 
जो शक्ति जिस जीवकी जेसे-जैपे उदित होती है, 
उस उसको वेसा-वंसा फल देनेवाली वह॒ कर्मानुष्ठान की 
हेतुभूत कामना के विषयरूप से स्फुरित होती है ॥ १४॥ 
मेरी माराधनामे सदा तत्पर तुम्हारी "यदि इस 
संसारमें मेरी मृक्ति होती, तो क्या ही अच्छा होती 
एसी चिरकाल तक जीवशक्ति उदित हुई ॥ १५ ॥ 
भिन्न-भिन्न प्रकारसे मेरे द्वारा प्रबोधित हुई तुम 
उस युक्तिसे बोध द्वारा अज्ञानरूपी भावरण समाप्त कर 


तिमेल भात्मावस्थितिरूप भाव को प्राप्त करिया 
है ॥ १६॥ 


इत प्रकार को भावनासे चिरकाल तकं तुम इस 
पूवेप्रदशित युक्तिसे मेरे दारा प्रबोधित हई, अपनी 
चितिशक्तिके प्रभाव से उस सदा भावित अर्थात्‌ मुक्त 
होने की भावनाको अथंको ही प्राप्त किया ।॥ १७॥। 

जिसका जैसा पुरुषप्रयत्न चिरकाल उदित होता दहै, 
चह समय पाकर उस उसको वैसा फल देता है ॥ १८ ॥ 

अपनी चित्‌-रक्ति ही तपस्या बनकरया देवताका 


स्पधारण कर स्वेच्छासे आकाश से फल भिरने के 
समान अर्थात्‌ मिथ्यारूप फल देती है ॥ १९ ।। 


स्वसंवित्‌ प्रयत्न के बिना कभी कुछभी फल नहीं 


दे सकती है अतः तुम वैसा कमं करो जसा फल चाहती 
हो कर्मानुसार ही फल मिल सक्ता दहै ।॥ २० ॥ 
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चिद्धाव एव ननु सगंगतोऽन्तरात्मा 
यच्चेतति प्रयतते च तदति तच्छौः । 


उत्पत्ति प्रकरणे 
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रस्यं ह्यरम्यमथवेति विचारयस्व 
यत्पावनं तदवबुद्धयं तदन्तरास्स्व ।॥ २१॥ 


इत्यार्षे श्चीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकौये उत्पत्तिप्रकरणे रीलोपाख्याने 
सत्यकामसत्यसङ्ल्पास्तिता नास पञ्चचत्वारिशः सगः ॥! ४५ ॥ 


सर्वान्तर्यामी चिद्धाव ही पहले रम्य या अरस्य 
जिस कमं का विचार करतारटै भौर प्रयत्न करतारहै, 
बादमेंउसीकी फलरूप श्री उदित होती है, इस प्रकार 


तुम विचार करो भौर विचारसे जो पवित्रतम पद रहै, 
उसको जानौ ओौर उसमे स्थित हो ।॥ २१॥।। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण मे सत्यकामसंकतल्पास्तिता 
नामक कुसुमलता का पेतारीसवां सगे समाप्त ।॥ ४५ ॥ 


४६ 


श्रीराम उवाच 
एवं संक्थयन्तीष्ु तासु तस्मिन्गहोदरे । 
विद्रुरथः किमकरोल्निगेत्य कुपितो गृहात्‌ \॥ १॥ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
विदूरथः स्वस्षदनानिगेतः परिवारितः । 
परिवारेण महता ऋक्षोघेणेव चन्द्रमाः \॥ २ ॥ 
सन्नद्वसर्वावयवो खगनहारविभूषणः । 
महाजयजयारावेः सुरेन्द्र इव निर्भतः॥ ३॥ 


समादिशन्‌ योधगणं श्पृण्वन्मण्डलसंस्थितिम्‌ । 
आलोकयन्‌ बीरगणानाररोह नुपो रथम्‌ ॥ ४ ॥ 


८६ 


श्री रामने कहा-उस राजमहल के भीतर वे तीन 
ललनाएं इस प्रकारकी बातचीत कर रही थीं, उसी 
समयक्रोधके साथघर से जाकर राजा विदूरथने 
क्या क्िया?॥१॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा :-उस समय राजा विदूरथ 
मपने महल से निकला ओौर जैसे चन्द्रमा महान्‌ राशि 
तारामण्डलमसे परिवेष्टित होतारहै, वैसे ही वह्‌ सेनारूप 
परिवार से परिवेष्टित हृभा ॥ २॥ 

उसके सम्पूणं घ ्ख-प्रत्यद्घ कवच ओर अस्त्रशस्नो से 
सुसन्नद्ध थे, हार भादि आभ्रुषण अपने-अपने स्थानों 
शोभापारहेथे, वह्‌ जयकार की तुमुल ध्वनि के साथ 
महेन्द्र के समान घर से निकला ॥ ३ ॥ 

योद्धाभों को कायं करनेके किए आदेश देता ह, 
मन्तियोके मंहसे व्युहरचना की स्थितिया देशकी 
र्ा-व्यवस्था को सुनता हुभा ओौर वीरगणों का निरी- 
कषण करता हुआ रथ-पर चढ़ा ॥ ४॥ 

सुमेरुपर्वंत के शिखर के भाकार के समान उस रथ 

४९ 


कूटाकारसमाकारं सुक्तामाणिक्यमण्डितम्‌ । 
पताकापच्भिर्व्याप्तं दयुविमानभिवोत्तमम्‌ 1 ५ ॥ 


चक्रभित्तिपरिप्रोत्रकचत्काञ्चनाङकुरम्‌  । 
मुक्ताजालरणत्कारचारविक्रमक्बरम्‌ ॥ ६ ॥ 
सुप्रोबलक्षणोपेतेः प्रशस्तेः प्रचरेः कके: । 
जनोड्‌उयनवेगेन प्रवहद्भुिः सुरानिव 1 ७ \\ 
वायु _ _ जवेन सहसा असर्ग तिक्रमैः । 
परोह्यद््रिव पश्चाद्धमापिबडड्रिवाऽम्बरम्‌ ॥ ८ 1! 
योजितरिव  सम्पर्णैश्नद्र्वामरदीप्िभिः \ 
जश्वरष्टभिराबद्धमाशापुरकहेषितैः ॥ ९ ॥ 


का अआकारथा, मोती भौर मणियोँसे वह विभूषित पांच 


पताकाओोंसे समन्वित सुमेरुके शिखर की आजति का 
वह्‌ रथथा॥५॥।। 


वह्‌ उत्तम रथ स्वगेरोक के विमान के समान था, 
उसमे पियो मौर अगल-बगरू की भीतमे जड़ी हुई 
सोने की कीले चमक रही थी, मोत्तियोंकी ज्लनकार से 
उसका विशाल अग्रभाग बड़ा सुन्दर प्रतीतदहौो रहा 
था ६ ॥ 

उत्तम जाति, सभी दुभ लक्षणों से समन्वित, तीत्र 
दुबले पतल सुन्दर गदेन वाले घोडोंसे युक्त वह रथ 
वेग से आकारामें देवगण के समान राजा का प्रवहुन कर 
रहे थे। ७॥ 

वेगम वायुकोन सहनेवाली जपनी विविध तीत्र 
गतियों से अपने पिच्छ देह-भाग को आगे के देह-भागसे 
छेजा रहेथे।। ८॥ 


एेसा प्रतीत होताथा किं आकाशक्रो पी रहे ये, 
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अथोदपतदृहामनागाश्चरवनिभरः ` ॥ 
दोलभित्तिप्रतिध्वानदारुगो दन्डुभिध्वनिः ॥ १० ॥ 
सत्तसेनिकनिमुक्तरव्याप्र कलकलारवेः । 
किङ्किगीजालनिष्वनिहेतिसद्धटरवटितेः ।॥ ११1 
घनुश्चटचटाज्ञब्दः शरसीत्कारगायनेः । 


परस्पराद्धनिष्पिष्टकवचोघञ्णञ्सणेः ।॥ १२॥ 
उवलदग्निरणत्कारेररातिमत्करन्दनारवेः । 
परस्परभटाह्वाने्न्दिविक्षुब्धरोदनेः ।॥ १२३॥ 
शिलाघनीकृताहेषब्रह्याण्डकूहरो ध्वनिः । 
हस्तग्राह्योऽभवन्डोमो दाशाकुञ्पुरकः । १४॥ 
अथोदपतदादित्यपथपीवररोधकम्‌ । 
रजोनिभेन 


भूपौठमम्बर रोड्‌डयनोन्मुखम्‌ ॥ १५ ॥। 
सम्पूणं राका-चन्द्रके समान चंवरोंकी कान्तिसे युक्त 
मौर अपनी हिन-हिनाहट से दिशाओं के अन्तराल को 
पूणं कररहेथे।९॥ 

जनन्तर मदोन्मत्त हाथीरूपी मेधो के चिघाड से वडा 


चढ़ा हुमा गौर पवतोंके शिखरोंमे गुंजने से कठोर 
नगाडों का शब्द होने ल्गा। १०॥ 


ध्वनि मदोन्मत्त संनिकों द्वारा किये गये कोलाहल 
से, हथियारों को टकराने से परचुरमात्रामें हो रही रथ 
मादिमें लगी हुई छोटी-छोटी घंटियों की ध्वनियां से, 
धनुषो को ठकार से, बाणों की सरसराहट से, परस्पर के 
शरीर से ठकराये हुए कवचो की ज्लनक्ञनाहट से, जल रही 
अग्निक कड़कडाहट से, दुःख भरी रोदनध्वनि से, भटों 
मसे एकके दु्तरेको पुकारनेसे ओर बन्दियों द्वारा 
वीरोंका उत्साह बढ़ने के लिए निन्दाकरनेसे युद्ध के 
बिनाही हए मानसिक घावसे कातर हृए लोगों के रोदन 
से व्याप्त थी ॥ ११-१३ ॥ 


उसने सम्पूणं ब्रह्याण्डल्पी बिल को पत्थर के समान 
ठोस बना दिया था उसने दसों दिशारूपी निकुञ्ज को 
पूणं कर दिया धा, अतः वह भीषण ध्वनि हाथ से पक्रडने 
के योग्य थी॥ १४॥ 


तदनन्तर अतिस्थूल बनकर आदित्यके मो्गं को 
ढाकने की इच्छा करनेवाला भूमण्डल ही धृलीके वेषसे 
आकाश में उड्नेको तत्पर होकर उठा आकाक्ञ धूर्से 
परिव्याप्तं हो गया ॥ १५ ॥ 


धलीपटल से वह महान्‌ नगर गभंवासको प्राप्त 


| ४६. १० 


गभंवासमिवाऽऽपन्नं तेनाऽऽसीत्‌ तन्महापुरम्‌ । 
मूढत्वं योवनेनेव घनतामाययौ तमः ॥ १६ ॥ 
प्रययुः क्वाऽपि दीपोघा दिवसेनैव तारकाः । 
आययुबलमारोला नशभूतपरस्पराः \ १७ ॥ 
ददृशुस्तन्महायुदधं हे खोले सा कुमारिका । 


प्रस्फुटद्धदयेनेव  देवीदत्तमहाद्जौ ॥ १८ ॥ 
प्रशेमुरथ हेतीषु प्रोद्यत्कटकटारवाः । 
एकाणवपयःपुरेर्वाल्वा इव वह्वयः ।। १९ ॥ 


शनेः सेनां समाकर्षन्राऽऽायत बलान्तरम्‌ । 
विवेश॒पक्षप्रोडडीनो मेररेकमिवाऽणवम्‌ ।॥ २० ॥ 
अथोदभद्‌ं गुणध्वानं चटच्चट दति स्फुटम्‌ । 
रचितांश्ुमयाम्भोदाश्चेरः परपरस्पराः ॥ २१॥ 
किया। रजोगुण की अधिक मात्रावत यौवन से स्वा- 


भाविक मूटढताके समान रजसे अन्धक्रार निविड हो 
गया ॥ १६॥ 


तारागण कहीं विलीन वैसे हीहो गये, जैसे दिवस के 
आआविर्भावसे दीपोंकी कान्ति नष्ट हौ जाती है, रात्रिम 


टोनेवाे च्ल भूत-पिशाचों की कतार की परम्परा 
चख्ने लगा ॥ १७ ॥ 


उत महायृद्धकोदो लीलाभोंने तथा राजा विदूरथ 

को देवी-प्रदत्त दिव्य दुष्टिसम्पन्न कन्या ने, विदीणं हो 
रहे हृदय से देखा । १८ ॥ 

राजा विदूुरथके प्रयाण 


के अनन्तर नगर को लृट- 
खसोट रहे राजा सि- 


। धुके सैनिकों के हयियारो भौर 
नाणासे उद्भूत हो रहै कटकट शब्द वैसे ही शान्त हो 
गये जते एकमात्र सुद्र के जलप्रवाहों से वडवानल 
गान्त हो जाता है ॥ १९॥ 


अपनी सेनाको रनरुवाहिनी के साथ भिडाने के 


लिएले जा रहे राजा विदूरथ को अपनी सेना भौर 
रात्रु-सेना का बलाबल ज्ञात नहीं हमा । उसने भी रात्र के 
मौर अपने बल का अन्तर जाने बिना ही शत्र के 
दल-बलमें वैसेही प्रवेश किया जेसे अपने परोंसेउडा 
ठेजा सुमेर पवंत प्रल्यकालीन एकाणेव मे प्रवेश 
करे ।। २० ॥ 

राजा विदूरथ के परबलमें 
चट चट' शब्दके साथस 
ध्वनि होने लगी, जि 
मेघ बनाने वाके शत्र 


प्रविष्ट होने के उपरान्त 
फ सुनाई दे रही प्रत्यच्वा 
होने अपने हथियारों की कान्तिके 
के सैन्य-गण घूमने रगे ॥ २१॥ 
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ययुरम्बरमाध्ित्य नानाहेतिविहङ्धमाः । हैः क्षेपणपाषाणमहानदयो नभस्तले ॥ २७ ॥ 
प्रसल्‌ रलामात्तासु मलिनाः शख्दीप्रयः । २२॥ पेतुः शवा निवातास्तसंश्चुष्कवनयपर्णवत्‌ । 
जज्वलुः शास्त्रसंघटुज्वलना उत्मुकाग्निवत्‌ 1 निययुरलोहिता नद्यो रणाद्रेतिवषिणः ॥ २८ ॥ 


जगजुः शरधारौघान्‌ वर्षन्तो बौरवारिदाः । २३॥ 
विवशः ककचक्ररा वौराद्केषु च हेतयः 
पेतुः पटपटारावं हेतिनिष्पिष्टयोऽस्बरे 
जग्मुः रमं तमांस्याश्च शख्कानकदीपकेः 


॥ २९४ ॥। 


बभवुरखिकाः सेना नवनाराचरोमन्ञाः ॥ २५॥ 
उत्तस्थुयमयात्रायां कबन्धनटपडक्तयः । 
जगरुच्चे रणोद्रेकं पिशाच्यो रणदारिकाः ॥ २६ ॥ 
उदगृरदन्तसच्खट्ट ङारादन्तिनां जलात्‌ । 


प्रशेमुः पांसवो रक्तस्तमास्यायुधवद्भिभिः 
गुदधेकध्यानतः शब्दा भयानि भतिनिश्चयेः ।॥ २९ ॥ 
अभवत्केवरं युद्धमपश्ब्दमसस्श्रमम्‌ । 
अनाङुकाम्बुवाहाभं खड्गबोचिसटाङ्कृतम्‌ 1 ३० ॥ 
खदखदरवसंवहच्छरौधघं 
रकटकितारवसम्पःश्ुण्डि । 

सणज्ञणरवसंमिलन्महास्तरं » 

तिमितिमिवद्रणमास दुस्तरं तत्‌ । ३१ 


इत्या श्रौवासिषठमहारामायणे वात्मीकोये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपास्याने 
विदरथनिर्याणं नाम षटचत्वारिशः सर्गः ॥ ४६॥ 


अनेक रास्त्रास््रूपी पक्षिगण आकाड मे उड़कर 
इधर-उधर घूमने लगे । जिन्होने शत्रओंके प्राणलेनेके 
पापसे मलिनिहो गई रस्ता को चम-चमाहट इधर- 
उधर फटने लगीं ॥ २२॥ 

शस्त्रो कै परस्पर भाघात से उत्पन्न हुई आग 
अधजले काठकी तरह जलने लगी । बाणरूपी धारा- 
प्रवाहं की वृष्टि कर रहै वीररूपी जलधर गजने 
कगे ।॥ २३ ॥ 

आरो के समान निटुर हथियार वीरों के भर्ग 
प्रत्यद्धों में प्रविष्ट होने लगे । तल्वारों के प्रहार पट-पट 
दाब्दके रूप से आकाश मे उड़े ।। २४॥ 

शस्त्रास्त्रों की अग्नि-स्वरूप दीपमालां से अन्धकार 
शीघ्र ही विनष्टहो गया । सारी सेनां नूतन बाणरूपी 
रोगटोसे व्याप्त हो गई ॥ २५॥ 

यम की आराधनारूप यात्रोत्सव के लिए कबन्धरूपी 
तटों की पंक्तियां उठने कगी । रणोत्सव को आभरुषणरूप 
युवती पिश्ाचियाँ रथ को भीषणता को सुब ऊचे स्वर 
से गाने लगीं । २६॥। 


हाथियोके दातांके परस्पर टकराने से उत्पन्न हए 
टकार बड़ी तेजीसे ऊपर को गये, आकाश मे क्षेपणी से 
निकले हुए पत्थरों की महानदियां बह्ने लगीं ।। २७ ॥ 

आंधी द्वारा फेके गये सूखे वनपत्तों के समान शव 
गिरने लगे, मृत्यु कौ वृष्टि करने वाले रणरूपी परवत से 
लार नदियां निकलने रुगीं ।॥ २८ ॥ 

खून को धारा से धूटीकण शान्त हो गये मौर 
हाथियों के टकरानेसे उत्पन्न आगसे अन्धकार रान्त 
हो गया, एकमात्र युद्ध काही ध्यान रहने से वाणियां 
दान्त हो गईं मौर मरने के द्‌ढ़ निश्चयसे भय भी लान्त 
हो गया ॥ २९॥। 

रब्दसून्य, संश्रमरहित आकुलतारहित मेव के 
समान केवल युद्ध हु, तल्वाररूपी लहरो की टकार 
ही उसमें सुनाई पड़ती थी ॥ ३० ॥ 

उसमे खट्‌-खट्‌ शब्द के साथ बाणवृष्टि हो रही थी, 
टक टक राब्दके साथ भृशुण्डियां गिर रही थीं, ज्ञण ज्षण 
ब्द के साथ महान्‌ शस्त्र टकरा रहे थे, उक्त शस्त्रं से 
अतिरिक्त तिमि तिमि शब्द से युक्त वह्‌ दुस्तर युद्ध 
था। ३१॥ 


दरस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकोय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे उत्पत्तिप्रकरण में लीलोपास्यान 
मे विदूरथनिर्याण नामक कुसुमलता का चछियालिस्वां सगं समाप्त ॥ ४६ ॥ 


1. योगवाचिष्ठे 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 
एतस्मिन्‌ वतमाने तु घोरे समरसङ्कमे । 
रलाद्टयमुवाचेदं नपि भगवतीं पुनः॥ १॥ 
रोलाद्वयमुवाच 
देवि ! कस्माद कस्माच्नौ भर्ता जयति नो रणे । 
चद त्वय्यपि तुष्टायामस्मिन्विद्रूतवारणे ।॥ २॥ 
श्रीखरस्वत्युवाच 
चिरमाराधिताऽनेन विद्ूरथनुषारिणा 1 
अहं पुत्रि ! जयाथेन न विदूरथभभृता\\ ३ ॥ 
तेनाऽसावेव जयति जीयते च विदूरथः । 
जञत्िरन्तगता संविदेतां मां थो यदा यथा ॥ 
प्रेरयत्याद्यु तत्तस्य तदा सम्पादयाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 
यो यथा प्रेरयति मां तस्य तिष्ठामि तत्फला । 
न स्वभा वोऽन्यतां धत्ते वह्भैरोष्ण्यमिवेष मे ॥। ५ ॥ 


श्रीवस्सिष्ठजी ने कहा--उक्त भीषण सभर-सद्धम के 
दोनों लीराओंने भगवती सरस्वती देवी से यह्‌ 
कहा । १ ॥ 
दोनों लीलाओंने कहा--है देवि ! आपके मन्तुष्ट 
रहने पर भी हमारे पति जिससे हाथी भाग रहै ह, इस 
रणभरूमि मँ अकस्मात्‌ विजय क्यों नहीं प्राप्त करते, 
कुपा कर यह्‌ हमसे कटिये ॥ २ ॥ 
श्रीसरस्वतीजी ने कहा--हे पुत्रि! विदूरथ के इत 
सिन्धु राजाने चिरकाल तक विजयके चिए मेरी 
आराधनाकीथी, राजा विदूरथने जयकामनासे मेरी 
आराधना नहींकोीथी।॥२॥ 
इसलिए राजा सिन्धुही विजय प्राप्त करेगा भौर 
राजा विदूरथ पराजित होगा। सम्पूणं प्राणियों के 
हदयान्तर्गेत संवित स्वरूप मही हं । उप्र ज्ञप्तिरूप मुन 
जो पुरुष जब जसा प्रेरित करता है, तब उसका व॑सा 
फल सम्पादन करती हुं ॥ ४॥ 
जिस प्रकार जो मृद्ष प्रेरित करता है, उसके लिए 
वैसा फलस्वरूप होकर स्थित होती हूं । मेरा यह स्व- 
भाव अग्नि को उश्णताके समान अन्यथा नहीं होता 
है ॥ ५॥ 
हे नाले! राजा विदुरथने भँ मूक्तदही होड इस 


अनेन मुक्त एव स्यामहमित्यरिमि भाविता 1 
प्रतिभारूपिणी तेन बाले ! मुक्तो भविष्यति ॥ ६ ॥ 
एतदोयः स्वयं शत्रुः सिन्धुर्नाम महीपतिः । 
जयम्यहं स्यां संग्राम इत्यनेनाऽस्मि पुजित। ।। ७ ॥ 
तस्माद्‌ विदूरथो देहं तत्‌ प्राप्य सह भार्यया 
त्वयाऽनया च कालेन बाले ! मुक्तो भविष्यति ।॥ ८ ॥। 
एतदीयः स्वयं शत्रुः सिन्धुर्नाम महीपतिः । 
हत्वेनं वसुधापौठे जयौ राज्यं करिष्यति ॥ ९ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
एवं देव्यां वदन्त्यां तु बलयोरयुध्यमानयोः । 
रविद्रुमिवाऽऽ्र्यमाजगामोदयाचलम्‌ ॥ १० ॥ 
चेलुस्तिमिरसङ्खाता बलानोवाऽरिरूपिणः 
अखृजन्नौवसंघान्‌ ये सन्ध्यायां तारका इव ॥ ११॥ 
शनः प्रकटतां जगमुनाकाडाप्िभूमयः । 
भुवनं कञ्जलाम्भोधेरिवोत्किप्नमराजत ।॥ १२ ॥ 


४७ 


बुद्धिसेमेरी, जोकि प्रतिभारूपिणी ह, 
दे, इसलिए वह्‌ मुक्त होगा ।॥ ६ ॥ 
राजा विदूरथका शन्न सिन 


मैजयसेशात्रुको षिडित करण इ 
को थी। ७॥ 


दे बले! इसलिए राजा विदूरथ उप्त देहुको पाकर 
तुम्हारे मौर इस भार्याके साथ समय जने पर मुक्त 
होगा ॥ ८॥ 


इसका शत्र सिन्धु राजा 


इसको मारकर विजयी हो 
पृथिवीतल में स्वयं राज्य करेगा ॥ ९॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा- दो देवियोंके दारां 
अकार कहते हुए जून्ञ रही 
युद्ध देखने के लिए 
आरूढ हुए ॥ १० ॥ 

जिन भन्धकारसमुदायोंने र 
राक्षस, पिशाच भादि जीवसंघों 
सेना के समान प्रकट कि 


आराधना की 


घु नामक राजा स्वयम्‌ 
स सङद्धुत्पसे मेरी पूजा 


इस 
दो सेनाओं का आश्चयंमय 
भगवान्‌ भास्कर उदयाचलमें 


त्रिमे तारोंकी भाति 
को वैरिरूपी विदूरथ की 
वाथा, वेन मालूम कर्हां चके 


गये ॥ ११॥ 

[५०८ क्रा ओर पवतश्रेणिर्यां धीरे-धीरे प्रकट 
होने लगीं । सम्पूणं भवन काजल्के सागरम से 
निकाला हुभा-सा भलङ्कृत हुआ ॥ १२ ॥ 


> न भ य्य क नः = 
9 ५“ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


४७. २५ ] २८९ 
पेतुः कनकनिःस्यन्दसुन्दरा रविरश्मयः । उदघुवुमहाशब्देविद्रदत्सिदधनायरेः ।॥ १९ ॥ 
शरेषु वरबीरेषु रणे रक्तच्छट। इव ॥ १३ सौवर्णनगराकारं जालाककचितायुधैः । 
अद्श्यत ततो व्योम तथा रणमहीतलम्‌ । भ्रासासिशक्तिचक्रष्टिसुदुगरारणिताम्बरम्‌ ॥ २० ॥ 
जाहभि्नन्तिभुजगं प्रभाभिः कौर्णकाच्चनम्‌ ।॥ १४॥ वहद्रक्तनदीरंहः्रोह्यमानरवोत्करम्‌ 
कुण्डलेः कीर्णरत्नोधं श्िरोभिद्‌ एपङ्कजम्‌ । भुुण्डीराक्तिकुन्तासिररपाबाणसंकूलम्‌ । २१९॥ 
आयुधैः खडगनौरन्धरं शरेः शलभनिभेरम्‌ ॥ १५ ॥ शूलशस्राहतिच्छन्नकबन्धपतनान्वितम्‌ । 
रक्ताभास्थिरसन्ध्याटचं ससिद्धपुरूषं शवः । कालताण्डववेतालकलारग्धहलारवम्‌ ॥ २२॥ 


हारः सस्पनिर्मोकं करटैरिद्धं युसंकुलम्‌ ।॥ १६॥ 
लसत्लतं पताकाभिरूरुभिः कततोरणम्‌ । 
हस्तैः पादैः पट्ल्वितं शरेः श्रवणोयमम्‌ ॥\ १७ ॥। 


शस्त्रांशुशादरश्यामं शस्त्रपुरेः सकेतकस्‌ । 
की्ण॑मायुधमाला्भि रन्मत्तमिव भरम्‌ ॥ १८ ॥ 
फुटलाश्ोकवनाकार शखसंघटुवद्भिभिः । 


रणभूमि में श्रेष्ठ वीरो पर रक्त चछ्टा के समान दलों 
पर सुवण के द्रव के समान सूयै-किरणं गिरीं ॥ १३ ॥ 

अनन्तर आकाश भोर ५ दोनों आकाश में उडी 
हई मौर भूमि पर गिरी हई वीर कौ भुजाभासे पय 
प्रतीत होते थे, मानो उनमे सपं रुम रे 4 9१ 
पशा घे दोनो पैसे प्रतीत होति थे सानः अत चना 

॥ . 
११ र | उड़ रहे ओर भरुमिपर गिरे हुए कुण्डलो 
से 4 मौर महीतल एसा ५ मारूम पड़ता धा जसे 
मे रत्नराशियां बसेरी हो, सिर स १ ९.॥ तालाब-से 

तेये हथियारों से मानो गंडोसे निबिडरूप से 
तीत ५ श बाणोंसे एेसे लगते थेकिमानो वै 
यो दल से व्याप्त हं ॥ १५ ॥ 

रक्तकान्तिसे वे स्थिरसन्ध्या से युक्त शवां से सिद्ध- 
पुरषो से पूणे, हारोंसेरसापकी कंचुरूसे भरे, कवचों 
ते प्रदीप्त ओर सङ्धुटापन्न से प्रतीत होते थे ॥ १६॥ 

आकाश में उड़ रहीं भौर भूमिम गिरी हई पताका 
मानो उनमें ताए लहलहा रही ह, जङ्धाभों से मानो 
उनमें वन्दनवार बनाये गयेहों, हाथ ओौरपषैरोंसेवे 
पट्लवयुक्त-से प्रतीत होते थे, बाणोंसे सरके वन के सद्दा 
गते थे ॥ १७ ॥ 

शस्त्रो की किरणोंसे ह्री दूबसे हरे भरे मैदानसे 
प्रतीत होते थे, शस्त्रोंके समूहोंसे केतकीके फूलोंसे 
युक्त-से प्रतीत होतेथे, हथियारोंके समूहोंसे व्याप्तवे 
उन्मत्त भेरव-से प्रतीत होते थे । १८ ॥ 


शन्ये रणाङ्खणे दीप्तौ पदयसिलध्वो रथौ चरौ । 
अदृश्येतां नभश्िह्ौ चन्द्रसूर्यौ दिवीव तौ ॥ २३॥ 
चक्रशृलभुश॒ण्डयष्िप्रासायुधसमाकुलौ 
सहल ण सहस्रेण वोराणां परिवारितौ \ २४1 
विचरन्तौ यथाकामं मण्डरछेिततारवैः । 
सचौत्कारमहाचक्रपिष्टानेकमृतामृतो ॥ २५ ॥ 


रस््ास्त्रो के भाघातों से उत्पन्न हुई वद्भि से प्रफुल्ल 
अशोक के वन के समान प्रतीत होते थे, समुद्र के समान 
घुंषु महाशब्दवाके, प्रातःकालके ` सूयं से प्रदीप्त 
जायुधवाले भाग रहे सिद्ध-नायकों से सोवणं नगराकार 
प्रतीत होते थे, प्रास, त्वार, शक्ति, चक्र, ऋष्टि अौर 
मुद्गरो के उत्पतन ओर निपतन से आकाश्च प्रतिध्वनित 
हौ रहा था ॥ १९-२० ॥ 
बह रही स्धिरनदीकी धारास्ते 
सुण्ड बहाये जा रहे थे, भृरण्डी, शक्ति 
शू तथा पत्थरों के उत्पतन भौर निपतन से आकाश 
भौर रणभूमि पट गड यी, शुर भौर अन्या रास्तास्तोंके 
भाघात से माच्छन्न कबन्ध वहापर भिर रहे थे ओर काल 
सद्र कराल ताण्डव करनेवाले वेताल =ल- राड 
रहे थे ॥ २१-२२ ॥ "१ 
परस्पर के युद्ध से अपने-अपने योद्धाओों का ट 
ॐ“ वना 
हो जाने से यन्य रणभूमिमें जसे स्वगंसें आकाश के 
मिहत सूय ओर चन्द्रमा दिखाई दे, वैसे ही राजा पद्य 
भ।र राजा सिन्धु के प्रदीप्त ओ 
दिये ॥ २३॥ ^ ` चक? ते निषा 
वे दोनों रथ चक्र, शूल, भ्‌ 
+ "१ पृयुण्डी, ऋष्टि, प्रास 
अन्यान्य हथियारों से खचाखच भरेथे ओर चदे 6 
मे एक-एक हजार वीर सवार ये| २४ ॥ 
विस्तृत शब्दवाले अपने-अपने वैवरों से अपनी इच्छा- 
८८० घ्रूमते थे, उनके चीत्कार युक्त महान्‌ पहिये से 
॥ 0 # भोर घायल सैनिक चरुर-चूुर शि गये 
५ ॥ | | 


रवो के इमुण्ड के 
‡ कन्त, तलवार, 


त्येक 


अ योगवासिष्ठे 


तरन्तौ रक्तसरितौ मत्तवारणलीलखया । 
केदादोवालसस्पच्ने चक्रचक्रजलेन्दुके ॥ २६ ॥। 
वहच्चक्राहतिक्षोभपातिताकूलवारणौ । 
मणिमुक्ताञ्चणत्काररणत्क्‌बरकारवोौ ।॥ २७ ॥ 
वाताहतपताकाग्रपटत्पटपटारवौ ८ । 
अनुयातो महावीरेभ्‌रिभिर्भार्सेनिकेः ॥ २८ ॥ 


धारा वमद्भिः कुन्तानां जराणां धनुषामपि । 
दक्तोनां प्रासशङ्कूनां चक्राणां कचतां रणे ॥ २९ ॥ 
तत्र तो क्षणमावत्य मण्डले भृमिकरुण्डले । 
उभौ व्यतिबभवाते सम्मुबावायुधावुभौ । ३० ॥! 
नाराचधारानिकरविक्षेपकरकध्वनौ । 


[ ४७. २६ 
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तयोः प्रहुरतोर्बाणा वसुधानरसिहयोः । 


पाषाणमुसलाकारा व्योमविस्तारिगोऽभवन्‌ ॥ ३२ ॥ 


करवालमुखाः केचिन्मरुद्गराननकाः परे । 
रितचक्रयुलाः केचित्‌ केचित्‌ परशुवक्त्रकाः ॥ ३३ ॥ 
केचिच्छक्तिगुलाः केचित्केचिच्ररुशिलामुखाः । 
त्रिशूलवदनाः केचिस्स्यूला इव महाशिराः ॥ २४ ॥ 
प्रख्यपवनपातिताः शिलोघा 
इव निपतन्ति शिलीमुखास्तदा स्म । 
प्रमिखितमभवत्‌ तयोस्तदानीं 
प्रलयविज्‌म्मितसिन्धुसम्श्रमेण ॥ २३५ ॥ 


इत्याषं श्रौवासिष्ठमहारामायणे वामीकोये उत्पत्तिप्रकरणे लोलोपाख्याने 
विदूरथसिन्धुसमागमो नाम सप्रचत्वारिशः सर्गः ।॥ ४७ ॥ 


मदोन्मत्त हाथी की चारुसे वे रुधिरनदि्यां केररूपी 
सेवारसे पूणं थीं, रथों के चक्र ही जिनमें चक्रवाक भौर 
जर मे प्रतिविम्बित चन्द्रये॥ २६॥ 
चर रहे पहियों के जाघात से हई व्यथावश घायल 
हायियों को गिरादिया था, उनमें मणि भौर मोतियों के 
नकार ही रणमें प्रवृत्त रयके ग्रभागके शाब्द हो 
रहे थे ॥ २७ ॥ 
वायु के भावात से फरफरा रही पताका के अग्रभाग 
मे पट-पटशब्दहौ रहेथे, निन वीरोंके सैनिक कतार 
थे एसे अनेक महावीर उनके पीछे चल रहै थे ॥ २८॥ 
रणभूमि में चल रहै भाले, बाणो, धनुषो, शक्तियों, 
प्रासो, कोलो ओर चक्रों की धाराओं को उगल रहे 
थे ।। २९ ॥ 
रणभूमिके कुण्डल के समान अलङ्काररूप रथों ङ 
परिवतेनरूप भण्डकमे एकं क्षणभर ञावृत्तिकर युद्ध मेँ 
वे दोनों संमुख परस्पर कौ क्रिया के व्यत्यास से शोभित 
हो रहै थे ॥ ३०॥ 
इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठम 
मे विदूरथसिन्धुसमागम नामक कुसुमकूत 
| ५८ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
व्राप्य राजा पुरः प्राप्रं सिन्धुभुदुरकन्धरम्‌ । 
४८ 
श्रीवर्तिष्ठजी ने कहा :-- राजा विदूरथ सामने खडे 
हए उ्नतमस्तक राजा सिन्धु को पाकर मध्या्नकालीन 


हारामायण मे उत्पत्तिप्रक 
का सतालिस्वां सगे स्‌ 


वाणरूपी धारासमूह्‌ ओौर प्रासरूपी आलो के गिराने 
मौर उनको सहन के लिए की गई ध्वनि होनेपर दोनों ही 
परस्पर तरद्जित सागर गौरमेघोंके समान गर्जन कर 
रहे थे।॥३१॥ 

र्स्पर्‌ माघात कर रहै उन दोनों भूमि के नरश्रेष्ठो 
के पत्थर के मूसके सदश बाण आकाशम फलते 
थे ॥ ३२ ॥ 8 
उन बाणोंमेसेकुछके मुंह तल्वारके समान थे 
कुछ के मुंह मुद्गर के समान थे, कुछ के मुंह चोचे चक्रों 
कं समानय, कुछ के मुंह कुत्हाड के समान ये ।॥ ३३ ॥ 

कख के मुंह गल मौर शिलाभों के समान थे, वु के 
मल त्रिशूलाकार भोर कोई महाशिलाके समान स्थूला- 
कारथे, वे सब वाण माका मे फलते ये ॥ ३४ ॥ 

उस ९.८४ ्रच्यकारीन वायुसे गिराये गये पत्थरों 
के समूहोंके समान बाण उनपर गिरते थे । सिन्धुराज 
भोर विदूरथ का परस्पर संमिलन प्रलयकाल में बटे 


हए दो समुद्रो के परस्पर संमिलन विलास के समान 
इञा । ३५ ॥ 


रणमे रीलोपास्यान 
माप्त ॥ ४७ 


मध्याह्ध तपनान्तेन कोपेन विततोऽभवत्‌ ।॥ १ ॥ 


सूयं के समान कोप से उहीप्त हुआ ॥ १ ॥ 
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धनुरास्फार्यामास चिरारावितदिङःमुखम्‌ । 
कल्पास्तपवनास्फोट इव मेरुगिरेस्तटम्‌ ॥ २॥ 
विससर्जोजितो राजा प्रल्याकंः करानिव । 
तणीररजनीबद्धाः शिलीसुखपरम्पराः ॥ ३ ॥ 
एक एव विनिर्याति गुणात्तस्य शिलीमुखः । 
सहल भवति व्योम्नि गच्छन्पतति लक्षशः ॥ ४ ॥ 
सिन्धोरपि तथेवाऽऽसौच्छक्तिर्लाघवमेव च । 
वरेण वरदस्थेवं विष्णोर्धानुष्कता ` तयोः ॥ ५ ॥ 
मुसला नाम ते बाणा भुसलाकृतयोऽम्बरम्‌ । 
छादयामासुरुत्ादाः कल्पास्ताशनयो यथा \॥ & ॥ 
रज॒ः कनकनाराच राजयो व्योस्नि सस्वनाः । 
रसन्त्यः कल्पवातार्ताः पतन्त्य इव तारकाः \ ७ ॥ 
विद्‌ रथाच्छरासारा अजस्रमभिनिययुः । 
ञअन्धेरिव पयध्पुराः सूर्यादिव मरोचथः॥ < ॥ 


राजां ने अपने धनुष को, जिसने चिरकाल से दिड्‌- 
मण्डलको वैसेही ट्ड्धारसे युक्त था जैसे प्रल्यकाटीन 
वायु क्रा आघात सुमेरु के तट को टकार से युक्त करता 
है । २॥ 

रोषके आवेगसे प्रवृद्ध राजाने तरकसरूपी रात्रि 
मे वेधे हृए बाणौ की परम्पराको वैसे ही छोड़ा जसे 
प्रल्यकालीन प्रखर सूर्ये अपनी किरणों को छोडता हे ।॥२। 

उसकी प्रत्यच्वासे एक ही बाण जाताया, पर वह 
आकाश मे जाते जाते हजारहौ जाताथा ओर लाख 
होकर गिरता था, ( राजा के हस्तलाघव से एक बाणके 
बादहीक्षणभरमें हजार बाण आकरा मे दिखाई देते 
ये ओर गिरने तक उनकी संख्या लालोतक पहुंच जाती 
थी।॥ ४॥ 

राजा सिन्धुकी भी शक्ति ओर हस्तलाचव राजा 
विदूरथके समानहीयथे। वर देनेवाङे भगवान्‌ श्रीविष्णु 
के वरदान से शक्तिकीप्राप्तिहोनेसे ही, सिन्धु के राजा 
की भी आश्च्यंमय धनुष के साथ युद्धकी क्षमता थी ॥५॥ 

प्रखयकाटीन वचो के समान प्रचण्डराब्द करनेवाले 
मूसलाकार मुसल्नाम के बाणोंने आकारतल को आच्छन्न 
कर दिया ।॥ £ ॥ 

आकाश मे रब्दायमान सोनेके बाणोंको कतार 
श्रटयकाटीन पवन से पीडित शब्द कर रही ओर गिर 
रही तारावली के समान भलङकृत हुई ॥ ७ ॥ 

राजा विदूरथसे बाणो की मूसलाधार वृष्टि निरन्तर 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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प्रचण्डपवनोद्मतात्‌ पुष्पाणीव महातरौः । 
अथःपिण्डादिवोत्तप्रात्ताडितात्‌ कणपङ्क्तयः॥ ९ ॥ 
धारा वर्षसमुच इव सौकरा इव निर्घरात्‌ । 
तत्पुराग्निसहादाहात्‌ स्फुलिद्धा इव भासुराः ॥ १० ॥ 
तयोन्चटचटास्फोटं श्युण्वत्कोदण्डयोदथोः । 
बलद्वयमभत्‌ प्रक्षामूकं शान्त इवाऽस्बरुधिः ॥ ११॥ 
वहन्ति स्म शरापुरा गङ्खापुरा इवाऽम्बरे । 
सिन्योरभिमुखं युद्धे घधेरारावरंहंसः \॥ १२॥ 
कचत्कनकनाराचशरवर्षा अनारतस्‌ । 
चहच्छवरावाश्दं निययुधनुरम्बुदात्‌ \ १२1 
बाणमन्दाकिनीपुरं न्रजन्तं सिन्धुषुरणे । 
वातायनात्‌ तमालोक्य रोला तत्पुरवासिनी ।॥ १४ ॥॥ 
तेन॒ बाणसमूहेन जयमा्ड्क्य भतंरि । 
उवाच वाक्यमानन्दविकसन्सुखपङ्कजा ॥ १५ ॥ 


वेसे ही निकर्ती गई जसे समृद्रसे जलप्रवाह्‌ सदा निक- 
लते रहते है मौर जंसे सूयेसे किरणें निरन्तर निकल्ती 
रहती हें ।। ८ ॥ 

विदूरथ सेवे एेसे निकल्तेथे, जसे गंधीसे खूब 
हिलाये गये महावृक्ष से फू गिरते है, जसे खूब तपाये गये 
ओर पीटे गये रोहपिण्ड से चिनगारियां निकक्ती है वैसे 
ही विदूरथके बाणसे निकल्तेये।॥९॥ 

एेसा मालृम होताथा कि वृष्टि करनेवाके मेधसे 
धाराएं निकल रहीदहै, क्षरने से जलकण निकल रहे हैँ 
जर जैसे उसके नगरमे पूर्वोक्त अग्नि महादाह्‌ से चमक- 
दार विस्फुकिद्ध निकर रहे रहै ।॥ १०॥ 

उन दोनों योद्धाओं के धनुषो के चट-चटशब्द को 
सुनती हुई दोनों सेनाएं शान्त सागर के समान स्तञ्ध 
हो गई ।॥ ११॥ 

युद्ध में राजा सिन्धु को ओर घरघरशब्द से युक्त वेग- 
वाठे बाणोंके प्रवाह वेसेही बहतेये जैसे सागर की 
मोर गद्धाप्रवाह बहते हैं ।॥ १२॥ 

'राव' !शव' शब्द करती हूरई घनुषरूपो मेघ से चमक 
रहे सोनेके अग्रभाग वाले बाणोकी वष्टि निरन्तर 
निकल रही थी ।॥ १३ ॥ । 

उस नगरकी निवासिनी अर्थात्‌ लीलाने राजा 
सिन्धुको सागरको भरनेके च्िएजा रहेबाणों की 
गङ्खाके उस प्रवाह को बिड्कीसे भेजकर उस बाण- 
राशिसे अप्रने पति मे विजयकी आशा कर मारे 


३९२ योगवासिष्ठे 


` जय देवि ! जयत्येष नाथोऽच्माकं विरोकय । 


 ज््वाऽनेन शरोचेण मेररत्येति चूण॑ताम्‌ \ १६॥ 
तस्यामेवं वदन्त्यां तु घनस्नेहरवाक्‌लम्‌ । 


प्रक्षणन्यग्रयोदेव्योहुसन्त्योर्मानुषीं हदा ॥ १७ ॥ 
तच्छराणवमामत्तमपिबत्‌ सिन्धुवाडवः । 


शरोष्मणा ह्यगस्त्येन ज्वं मदाकिनीमिव ॥ १८ ॥ 
बाणवर्षेण कणशास्तं सायकमहाघनम्‌ । 
छ्त्वा तनुरजः कृत्वा चिक्षेप गगनार्णवे ॥ १९ ॥ 
यथा दीपस्य शान्तस्य न परिज्ञायते गतिः । 
तस्य सायकसंघस्य न विज्ञाता तथा गतिः ॥! २० ॥ 
तं छित्त्वा सायकासारं शरीराम्बुधरं घनम्‌ । 
व्योम्नि प्रसारयामास रसाच्छवश्तान्वितम्‌ \ २१ ॥ 
विदूरथस्तमप्याश्ु व्यधमत्सायकोत्तमेः । 
सामान्यजलदं मत्तं कत्पान्तपवनो यथा ।॥ २२ ॥ 
जानन्द से विकसितमुलारविन्दवालौ होकर देवी से यह्‌ 
कहा ।। १४, १५ ॥ 

हे देवि ! आपकी जयहो, ये हमारे स्वामी विजय 
प्राप्त कर रहे है, भाप देखे, इस बाणवृष्टिसे, मेरु भी 
चूर चुर हो सकतारहै।॥ १६॥ 

पतिमें गाद्‌ प्रेम होनेके कारण आकुलतापूवंक 
उसके एेसा कहनेपर तथा युद्धदशेन में व्यग्र दो देवियों के 
मनुष्य देह मँ भआत्मवुद्धि करनेवाली उस नगर में निवास 
करनेवाली लीला के ऊपर हंसने गी ॥ १७ ॥ 

सिन्धुरूपी बड़वानल ने अगस्त्य स्थानापन्न हए बाण- 
रूपी दहसे राजा विदूरथ के वाणसागरको वैसे हीपी 


डाला जसे जल्लुऋषि ने गङ्काजी को पी डाला 
था ॥ १८ ॥। 


राजा सिन्धु ने अपनी बाणवृष्टिसे उस वाणसमूहू- 
रूपी महामेघ को कणशः काटकर फिर उसे महीन धूली 
बनाकर आकाररूपी सागर में फक दिया ॥ १९ 

उस बाणसमुदायकी गतिक्सीको वैसेही ज्ञात 
नहीं हई जंसे वृह्षे हृए दीप की गति नहीं जानी जाती 
यानी दीपक कहां गया, यह्‌ ज्ञात नहीं होता ।। २० ॥ 

राजा सिन्धुने बाणो कौ उस तीतर वृष्टि को समाप्त 
कररणमें अतिराय अनुरागहोनेसे शवदरीर रूपी जल 
को धारण करनेवारे सेकड़ां शवो से युक्त मेव को 
काश में फटा दिया ॥ २१॥ 

`राजा विदूरथने भी उसे अपने उत्तम बाणोंसे 

तुरन्त वसे ही उड़ा दिया जसे प्रलयकालीन पवन मत्त 
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कृतघ्रतिकृतेरेवं बाणवषंमहीपती । 
व्यर्थाक्रतेरनयतां प्रहारमविचारणेः ॥ २३ ॥ 


अथाऽऽदधे मोहनाल्र' सिन्धुर्गन्धर्वेसौहदात्‌ । 
प्राप्तं तेन ययुलेका विना मोहं विदूरथात्‌ । २४ ॥ 
व्यस्तरा्राम्बरा मूका विबण्णवदनेक्षगाः । 
मृता इवाऽभवन्‌ योधाश्चित्रन्यस्ता इ वाऽथवा ॥ २५ ॥ 
यावद्दूरथादन्यं मोहो नयति मन्दताम्‌ । 
तावद्िद्ुरथो राजा प्रबोधाख्रमथाऽऽददे ॥ २६ ॥ 
ततः प्रबोधमापन्नाः प्रजाः प्रातरिवाऽन्जिनी ! 
विद्ररथेऽभवत्‌ सिन्धुः क्रद्धोऽकं इव राक्षसे ।॥ २७ ॥ 
नागालमाददे भीमं  पाशबन्धनखेददम्‌ । 
तेनाऽभवन्नभो व्याप्रं भोगिभिः पर्वतोपमैः ।। २८ ॥ 
स्पे विलसिता भूमि्मृणालैः सरसी यथा । 
सम्पन्ना गिरयः सर्वे कृष्णपन्नगकम्बलाः ॥ २९ ॥1 
साधारण मेधको उड़ा देता हे | २२॥ 

दोनों राजागोंके द्वारा इस प्रकार वाणवृष्टि प्रहार 
भर प्रतीकारसे, एक दुसरे के अस्वरको व्यथं करने से 
एक दूसरे को लक्ष्य बनाने से एक प्रहर बिता दिया।२३। 

भनन्तर राजा सिन्धु ने गन्धवोंकी भिच्रतासे प्राप्त 
विमोहुनास्त्र का धनुष में सन्धान किया, उससे विदूरथ 
से अतिरिक्त सब लोग मोह समन्वित हो गये ॥ २४ ॥ 

विभोहनास्त्र से राजा विदूरथ के सैनिकों के अस्त्र 
शस्त्र भोर वस्त्र नस्त-व्यस्त मौन हो गये थे, मुंह भौर 
नेत्रम विषाददछछागयाथा तथावे मृतके समानो 
गये या चित्रलिखित-से हो ग्येथे॥ २ ५ | 

 विद्ररथ से अतिरिक्त सम्मोहनास्त्र से उत्पन्न मोह से 
रोगों को मन्द बनाते बनाते ही राजा विदूरथ ने प्रवोधा- 
स्त्र उठाया ॥ २६॥ 

प्रबोधास्वके सन्धानसे प्रात.कारुमे कमलिनीके 
समान सब लोगजाग उठे, राजा सिन्धु विदूरथपर वैसे 
ही क्रद्ध हुआ जैसे सयं मन्देह नामके राक्षसपर क्र द्ध 
होता दै ।। २७॥ 5 

सिन्धुने भीषण नागास्त्र उठाया, वह्‌ पाशबन्धन के 


हारा इखदायी था, नागास्त्र से आकाशा पवेताकार सापों 
से व्याप्त हो गया ॥ २८ ॥ 


वैसे ही सफेद सापोंसे 
जैसे मृणालों से तालाव वि 
सवके सब पर्व॑त 
गये ॥ २९॥ 


भूमि वैसे ही विसित नति 
लास को प्राप्त होता है, 
काले सपेरूपौ कम्बलो से आच्छन्न हो 


(= 
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४८. ४६ ] 


पदार्थाः सर्वं एवेमे तिबोष्मदिघ्नतां ययुः 
सपर्वतवनाभोगा ययौ विवशतां मही ।॥ ३० ॥ 
पुताद्घारसमाकीणं विष वेषस्यशंसिनः 
वत्र रक्षोष्णनीहारवाता उवल्नरेणवः ।\ ३१ ॥ 
चिदूरथोऽथ सौप्णनाददेऽस्र सहाल्वित्‌ । 


उदगुरगखडास्त्रेण सौपर्णाः पर्वता इव ॥। ३२॥ 
काञ्चनीक्ृतसर्वााः सर्वला परियुरक्ताः । 
पक्षपवंतसंरस्भजनितप्रख्यानिखः ॥ ३३ ॥ 
घोगाचनिलजवा्ष्भ्वसद्भु जगनण्डलाः । 
महाघुरघुरारावरपुरिताभ्भोधिदण्डकाः ।॥ ३४ 1 


स॒ सुपणघनोऽपत्तं स्पौघं भप्रमुरकस्‌ । 


कृष्टं शल्शलायन्तमगस्स्य इद वारिधिम्‌ ।॥ ३५ ॥। 


सपकस्बलनि्ुक्तं भृमण्डङसराजतं । 
चिरात्तमवनीरन्ध्रमिव निर्वारिराक्ि च।॥ ३६॥ 


सभौ पदां विषकी गर्मीसे खिन्नहो गथे ओौर 

ह पी | +: के) विराल्तासे युक्त भूमि व्याकुल 

विष कौ विषमता के सूचक, आग की चिनगारियों 
स पुणे भौर हिमशीतकर तथा स्निग्ध पदार्थोको भी ल्खे 
जौर गम केर देनेवाली वायु भस्मसे सन्य अद्धारोंसे 
"न्त्‌ होकर बहती थी | २१ ।। 

महास्त्रवेत्ता राजा विदूरथने गारुड अस्त्रको 
उजाया । गरुडास्त्रसे पर्व॑तोके समान विशालकाय 
गरड उदित हृष ॥ ३२ ॥ 

सम्पूणं दि्चाओंको सुपणंमय बना दिया, सब 
विशां उनसे छा गई भौर परे दारा परवाले परवतो के 
तुल्य जपने उडनेकेवेगसे उन्होने प्रख्यकाल का वायु 
उत्पन्न कर दिया ।) ३३॥ 

अपने इवास के वेगसे फुफकार मार रहै सांपोंको 
सींच लिया तथा महान्‌ घुर, घुर शब्दसे समुद्र के कुछ 
हिस्सों को भर दिया था | ३४ ॥ 

उस गरुडास्त्रने भूमि को आच्छन्न करने वाले इधर 
उधर कष्ट कै साथ सरक रहे सपंरूपी प्रवाह को वंसेही 
पौ डाखा जसे महामुनि श्रीअगस्त्यजी ने भूमि को भरने 
वाले कष्टके साथ इधर-उधर सरक रहै चश्वल प्रवाहं 
वाले समूद्रको पीडाला था ।। ३५॥ 

जैसा कि वराह भगवान्‌ हारा चिरकाल से उद्धूत 
वारिराशि से निकाला हा भरुमिमण्डल जसे शोभित 
होताह वैसे ही कृष्ण सपंरूपी कम्बलो से शून्य भ्रुमण्डल 
अलङ्कृत हुआ ॥ २६ ॥ 

९ 
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ततस्तद्‌ गरुडानीकं क्वाऽप्यगच्छददश्यताम । 
दीपौघ् इव वातेन शरदेवाऽब्दमण्डलस्‌ । ३७ ॥ 
वच्रभीत्येव पक्षौचपवेतप्रकरः धुरः । 
स्वप्नदृष्टं जगदिव संकल्पपुरप्‌रवत्‌ ! ३८ ॥ 
ततस्तमोस्रमसृनद्‌ धिन्धुरन्धान्धकारदय्‌ । 
तेनाऽन्धकारो ववृधे ष्णो भूजठरोपमः 1! ३९ ॥ 
रोदोरन्ध्रे ध्रविसृत एकार्णव इवाऽभदत्‌ । 
तस्या इवाऽभवन्‌ सेनास्ताराश्च मणयोऽश्दन्‌ \ ४० ॥ 
अन्धकार्रवुत्तेन सबोपङ्कणंवोपसस्त । 
कञ्जलाचरसमस्भारोद्‌भूलकल्पयानिलेरिव ।! ४१॥ 
अन्धक्पे निपतिता इवाऽऽसन्‌ सक्तखाः प्रजाः । 
कत्पान्त इव संगेमुव्यंवहारा दिशं इति !\ ४२॥ 
निर्‌ रथोऽथ मातंण्डं दीपं ब्रह्माण्डमण्डये । 
अस्र मन्त्रविदां श्रेष्ठः युष्टवाऽमन्त्ो व्यचेष्टयत्‌ \\ ४३ ॥ 


जेसे वायुके ज्ञोकेसे दीपसमुदाय, शरद त्टतु से 
मेघमण्डल, वचर के भय से पक्षयुक्त मैनाकं आदि पवेत- 
संघात सामने से, स्वप्नदृष्ट नगर लृप्त हो जाताहै ओर 
मनोरथसे कल्पित नगर तथा जक्प्रवाहु या नगरों की 
परस्परा विलृप्त हो जातीरहै, वैसे ही, वह गरुडो की 
महती वाहिनी न मालूम कहां चटी गई ।। ३ ७, ३८ \। 

राजा सिन्धु ने अन्धा बनानेवाे अन्धकार को पदा 
करनेवाले तमोस्त्रको सृष्टिकी। उसके द्वारा काला 
ओर शिलाके मध्यके समान सघन अन्धकार बडा । 

अन्तरिक्ष भौर भूमिमण्डलके मध्यमे फैला हमा ` वह्‌ 

सधन अन्धकार एकमात्र सागरके समान हो गयां 
उसमें दोनों राजाभों की सेनाएं मछलियों के समान ओर 
उनके अङद्ध-प्रत्यङ्घमे लगे हुए मणिगण तारे कै समानहो 
गये ।। ३९, ४० ॥ ॑ 

अन्धकार के फर्ने से जगत्‌ स्याही कै पङ्के सागर 
के समानहो गया आर अञ्जनपर्व॑त कै उपादानरूप्‌ 
धूलिकणों कै साथ उत्पन्न हुए प्रख्यवायुजो से परिव्याप्त्‌ 
साहो गया । ४१॥ 

सब रोग मानो अन्धे कुमे भिर गये थे, चारों 
दिशाओं के, कत्पान्तकार के समान सब व्यवहार ध्वस्त 
हो गये थे । ४२॥ 

इसके बाद मन््रवेत्ताओंसमे श्रेष्ठ राजां विदूरथने 
ब्रह्याण्डमण्डलमे दीपकके समान प्रकादा करनेवाले 
सूयस्त्र कौ सृष्टि कर गुप्तमन्वणा कौ कोई अपेक्षा किये 
बिना ही जगत्‌ को सचेष्ट कर दिया ॥ ४३ ॥ 


३९४ योगवासिष्ठे , 


अथोदिततमोम्मोधिमर्कागिस्त्यो गभस्तिभिः । 
अपिबत्कृष्णमम्भोदं चरत्कार इव।(ऽमलः ॥ ४४ ॥ 
अन्धकाराभ्बरोन्मुक्ता विरेजुरमला दिजः 
भृपतेः पुरतः कान्ता इव रम्यपयोधराः ॥ ४५ ॥ 
ययुः प्रकटतामन्तरखिला वनराजयः । 
लोभकञ्जलजालेन मुक्ता इव सतां धियः॥ ४६॥ 
अथ कोपाकुलः सिन्धु राक्षसास महाभयम्‌ । 
क्षगाडूदौरयामास  मन्त्रोदीणंशरात्मकम्‌ ॥\ ४७ ॥ 
उदगुर्भोषणा दिरभ्यः परुषा वनराक्षसाः । 
पातालगजकूत्कारश्नुन्धा इव महाणवाः ॥ ४८ ॥ 
कपिलोध्वजटा धूसराः स्फुटच्चटचटारवाः । 
अग्नयो लेलिहानोग्रजिह्वा आद्रेन्धना इव ॥ ४९ ॥ 
सावतवृत्तयो व्योम्नि भोमचौत्कारटाङ्छताः । 
अग्निदाहा महाघूमविलोला इव सोटमुकाः 11 ५० ॥ 
इसके बाद जसे निमंल शरद्‌ ऋतु काके मेधो को 
पी डालतीहै वैसे ही सूरयस्वरूप अगस्त्य ने जपनी किरणों 
कें द्वारा अन्धकार सागर को पीलिया । ४४॥ 
जन्धकारलूपौ वस्त से उन्पुक्त सुन्दर मेघो से युक्त 
निर्मल दिशाए, वस्त्ररहित रमणीय स्तनमण्डल से संपन्न 
रमणियां के समान राजाके मागे सुशोभित हई ॥ ४५ ॥ 
सञ्जना के अन्तःकरण में लोथरूपी काजल-समूह से 
मक्त वुद्धि के समान सम्पुणं वनपङ्क्तियां हो गई ॥ ४६॥ 
इसके बाद क्रोध से व्याकुल राजा सिन्धुने एक क्षण 
मे मन्त्रसे बाण निकलनेवाले महाभयङ्कुर राक्षसास्त्र का, 
प्रयोग क्रिया ॥ ४७ ॥ 
राक्नसास्त्रके प्रयोग से दसों दिशाओं से बड़े भवानक 
ओर कठोर वनराक्षस निकल आये । वे पाताल में रहने 


4; दिग्गजों की फुफकार से तरङ्भित सागरो के समान 
।॥ ४८ ॥ 


उनकी जटा 


कपिल्रंगकी भौर उपर को खडी 
थी, चट चट शब्द कुर रहे थे, उनकी भीषण जीभ्र लप- 
खपाती हुई, वे ऊपर उठनेवाली लाल ज्वालाभों 
चट चट शब्द कर रही थी जिसमें 
मनोजवा, सुखोहिता आदि सात 
रही थीं एेसी क.ठवाद्ी अग्नि 
गीले थे ॥ ४९ ॥ 

भीषण चीत्कारशब्द का टकार करते हुए वे आका 
मं जल्भोरी कै समान धूमतेथेवे अग्निक सन्तापे 
जर रहे महानु धृंएसे चचक उत्मुकधारियों के समान 


से युक्त 
गीले, काली, कराी, 
उग्र ज्वालाएं लपलपा 
के समान धूम्रवर्णं के 


| ४८. ४४ 


दं शविाङ्कुरक्रान्तमुखपङगक्षदेटकाः । 
उदिता खोमजस्बला दृष्पत्वलतटा इव ॥ ५१ ॥ 
निगिरन्तः प्रधावन्तो गर्जन्तः सजिता इव । 
जटाजारतडित्पुञ्ञा जलदाः सजला इव ॥ ५२ ॥ 
एतस्मिनन्तरे रतास्मर्लीलानाथो विदूरथः । 
नारायणास्त्रं प्रददे दुष्टभूतनिवारणम्‌ ॥ ५३ ॥\ 


उदीयमाण एवाऽस्मिच्चख्रराजेऽस््रराजयः । 
राक्षसानां प्रञेनुस्ता अन्धकार इवोदये ।॥ ५४ ॥ 
परसुष्टराक्षसानीक्मभवद्‌ भुवनत्रयम्‌ । 


रारदीव गताम्भोदं व्योम निर्भल्माबभौ ।॥ ५५ ॥ 
जथ सिन्धुुमोचाऽस्वमाग्नेयं ज्वलितास्बरम्‌ । 
जज्वलुः ककुभस्तेन कल्पाग्निञ्वलिता इवं ॥ ५६ ॥ 
दुनास्बुदभराच्छन्ना बभवुः सकला दि्ञः । 


गगने प्रोतपातालतिमिराकुलिता इव ॥ ५७ ॥ 


थे ॥ ५० ॥। 
दाढरूपी मृणालों से जाक्रान्त मुखो से भौर कोचड 
से मलिन चक्षु इन्द्रियों से युक्त रोमरूपी सेवार से युक्त 
ररीरवालेवे खराव छोटे तालाबों के तटों के समान 
उदित थे। ५१ ॥ 
गरज रहे भौर लोगों को निगल रहे मानो जगत्‌ कों 
निगलने के लिएब्रह्या द्वारा रचे गये वैसे ही बिजली से 
युक्त थे, जसे सजल मेघ गरजता है, मुय, चन्द्र, तारे 
आदि ज्योतियों को निगल जाताहै भौर बिजली से युक्त 
होता है॥ ५२॥ 
इसी मध्यमे युद्धभूमिमें ठीलापति राजा विदूरथ 
ने भूतो का विनाश करनेवाला नारायणास्र को प्रयोग 
करने के लिए उठाया ॥ ५३ ।। 
इस श्रेष्ठ अस्त्रके उदयने पर राक्षसो कीवे 
विविध शस्त्रास्तरपरम्परा वैते ही विीन हो गई सूर्य के 
उदय होनेपर जसे अन्धकार विनष्ट हो जाता है ॥ ५४ ॥ 
नारायणास्त्रके प्रयोग से तीनों भृवन राक्षसोंकी 
महती सेना से शृन्य हो गये । राक्षस सेना शून्य नरिभुवन 
वेते ही शोभित हृ जैसे शरद्‌ ऋतु मे मेघों से निर्मुक्त 
निमंल आकाश शोभित होता है ॥ ५५ ॥ 
एेसी स्थितिमे राजां सिन्धु ने आगनेयास्त्र, जिसने 
भकार को प्रज्वलित कर दिया था, छोड़ा उससे दिशाणएं 
प्रच्यकालीन अगि से जलाई हुई के समान जलने 
र्गी ।॥ ५६ ॥ 


धूमरूपी मेषो के संघात से भच्छन्त सम्पूणं दिक्षाए 
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बभवुञ्वलिताकारा गिरयः कच्छना इव । 
प्रफुतलघननीरन्धचस्पकौघवना इव ॥ ५८ ॥ 
ययूरव्यामाद्रिदिक्कुञ्ञा ज्वाराजालजटारताम्‌ । 
कुड कुमेनोत्सवे सूत्योः समारब्धा इव स्रजः ॥ ५९ ॥ 


जवलिता जनता चेकरङ्धिनी सा नभःस्पुजा । 
सहस्रा तिनोवेगचलितिनेव सागरात्‌ ॥ ६० 1 
जित्वा रिपुं पुनरसौ यथा प्रहुरते तथा । 
वारुणं विससर्जाऽखर पुजधित्वा विदूरथः ॥! ६१ ॥ 


आययुः संलिलापुरास्तमःप्रा इवाऽनितः । 
अधस्ताटूध्वतो दिश्भ्यो द्रवरूपा इवाऽ्रयः \ ६२ ॥ 


भागा इव शरव्योम्नि घूतथाना इवाऽम्डुदाः । 
महाणेवा इवोच्चस्थाः कुलशेलशिला इच \ ६३ ॥ 


तमारोघा इवोडडीनाः सन्धिता इव रात्रयः । 
कञ्जखौघा इवोद्‌भता लोकालोकतटादिव ॥ ६४ ॥ 


आकारामे गुथे हुए पातालके अन्धक्रारसे आकरुलके 
समान हो ग्‌ ।। ५७ ॥ 

जले हृए पवेत सोनेके से ल्गतेथे मौर फू हुए 
ओर अत्यन्त घने चम्पा वुक्षोंके वनों से अलङ्कृत के 
समान लगते थे । ५८ ॥ 

माकाश, पवेत ओर दिशामण्डल मृत्यु के उत्सवमे 
कुङ्कूमसे सीची गई मालाभों के समान अग्नि कौ 
ज्वालाभों के जाल्से जटिच्ताको प्राप्त हो गये ॥ ५९॥ 


हजारों भाक्त वाले नौकाके वेगो से सागर से 
भगत आकाराचुम्बी बडवानलसे जगत्‌को ही अग्नि 
रूप कौ संभावना करती हुई जनता जलाई जा रही 
थी | ६० ॥ 

राजा विदूरथने आग्नेय अस्त्रको जीतकर शनरू- 
भूत सिन्धुपर जिसप्रकार यहु अस्त्र प्रहार करने मे समथं 
हो वैसे पूजा करके वारुणास्त्र का प्रयोग किया ।॥ ६१ ॥ 

उस भस्त्रके प्रयोगसे शरोंके मागं के अवकाशमें 
दसों दिशाभोंके चारों ओरसे अन्धकारके प्रवाह के 
समान द्रवरूप पवेतोंके समान स्थिर गति ( निश्चल ) 
बादलों के समान महासागर के समान भौर उपर से नीचे 
को ल्टृटकाई गई कुलपवेतों की चटानों के समान जल- 
रवाह आने लगे ।। ६२, ६३ ॥ ४ 

बाणोंके मा्गेभूत आकाश मे उड़े हृए तालवृक्ष 
के ण्ड भापसमे एक दूसरेसे पिराई हृदं रात्रियां 
रोकालोक पवेत की तलहटी से निकले हए असंख्य 


रसातलगुहाभोगा इव व्योमदिदक्षवः । 
महाघुरघुरारावरंहोवरंहितसूर्तयः ।॥ ६५ ॥ 
तामभ्निसन्तति मत्तामाचचामाऽम्बुसन्ततिः । 
भुवनन्यापिनो सन्ध्यामाञु कृष्णे च यामिनो ।॥ ६६ ॥ 
तामग्निसन्तति पौत्वा पूरयामास भूतलम्‌ 
जलश्नीजव्तिं देहं निद्रेव व्यक्तिनेयुषौ !\ ६७॥ 


एवं विधानख्मोहान्‌ बिदयधुर्घावनेतरे 
मिथो मायामयानग्रे पश्यन्त्यनुभवन्ति च ।। ६८ ॥ 


हेतिभारवराः सिन्धोश्चक्ररक्षास्ततोऽम्भसा । 
तृणानौव गताः प्रोह्य रथश्चाऽस्याऽभवत्प्लतः ।। ६९ ॥ 


एर्तास्मन्नन्तरे सिन्धुरस्व' सस्मार शोषणम्‌ । 
जपल्त्राणकरं दवं ददो च शररूपिणम्‌ ॥। ७० ॥ 


ररामाऽम्बुमयो माया तेन यामेव भास्वता । 
ये मृतास्ते मृता एव बमभ्‌ वुः शोषिता भुवः ॥ ७१ ॥ 


काजल के अन्धकाररूपी ढेर आकाशके दशनो की तीव्र 
इच्छावारी विशालकाय पाताल की गुफाएं ही सानो 
वे जल-प्रवाह थे, जिनकौ स्वभावतः विशाल देह्‌ महान्‌ 
घुरघुर शब्द के वेगसे ओर भी अधिक बढ़ गड 
यी ॥ ६४, ६५ ॥ 


जलसंघात ने उन्मत्त उस अग्निसंघातको वैसे ही 
पी डाला जसे भूवनव्यापिनी काटी रात सन्ध्याको शीघ्र 
ही पौ डाक्ती हि ६६॥ 


स्तौ 


१ 


जलरारि ने महान्‌ विस्तार को प्राप्त उस अग्नि को 
पाकर पहले ज्वालां से व्याप्त भृवनतलको वसे ही 
भर दिया जंसे प्रकट होती हुई निद्रा श्रम से श्रान्त दारीर 
को भरदेतीहै। ६७॥। 


पूवं भस्त्रहाराकौ गई अपनी मलिनताको हटाने 
वाले तथा उनसे विरुद्ध भस्त्वेत्ताओं ने परस्पर एेसे 


 मायिक अस्त्रमोह्‌ किये, वे अपने सामने स्वयं देखते थे 


आर शन्न के विनाशरूप फल दट्रारा 
करते थे ॥ ६८ ॥। 


इसी भवसर पर सिन्धु को रशोषणास्त् स्मरण हुआ । 
उसने भापत्ति से बचानेवाले तथा देव से प्राप्त शरल्पी 
रोषणास्त्र का धनुष में सन्धान किया ॥ ७० || 


सूयं के उदयसे निशा के समान शोषणास्न से जल- 


मथी माया शान्तहो गङई्जो मर चुकेथे, वे मरेही रह्‌ 
नये, किन्तु भूमितल सूख गया ।। ७ १५... 


उनका अनुभव भी 


३९६ योगवासिष्ठै 


जथ सूर्रुषा तुल्यस्तापः सन्तापयन्‌ प्रजाः \ 
जजश्थे अ्चराकीणवनविस्तारककंश्ाः ॥ ७२॥ 
कचत्कनकनिःस्यन्दसुन्द राङ्च्छर्विदि म्‌ 
आसीद्राजवरस््रीणात्निवाऽऽकेपोऽ्खसङ्खतः ॥ ७३ ॥ 
तेन॒ धर्ममयी इुच्ठमाजचुस्तदिरोधिनः । 
ग्रीषमदावानलेचप्रा स्रदवः पत्लदा इव ॥ ७४॥ 
दिद्ूरथो रबेद्रेके तावत्‌ क्रेद्धारसमाततम्‌ । 
कोदण्डं कुण्डलौक्ृत्य पजेन्याल्भथाऽऽददे ।\ ७५ ॥ 
उदगुः प्तियोऽन्दानां यामिन्य इव सच्िताः \ 
तमाङुविपिनोडडीनसंरस्भादस्बुमन्थराः \॥\ ७६॥ 
वादना वारिपुरेग गजेनोहानसंचराः \ 
मर्हित्ना मन्थरालेबककरम्मण्डलकूण्डलाः ।। ७७ ॥ 
वबुरावछ्वासारा ेघडस्बरभेदिनः । 
इसके वाद मूखंके क्रोधके समान लोगोंको क्लेद 
पहुंचा रहा सू्येताप, सूखे हए पत्तो से इधर-उधर चारो 
ओर व्याप्त विशाल वनों से अधिक कका था, वह्‌ भति- 
राय बटठने छ्गा \। ७२॥ 
राजाजां की उत्तम स्त्रियोंके लरीरमें लगे हए 
केर जआादिके अङ्धलेप के समान दिशो क्षी चमचमा 


रह्‌ सुवणंके द्रवके समान न्दर ररीरगोभा अवगत 
होती थी ॥ ७३ ॥ 


रोषणास्त्र से राजा सिन्धु के विरोधी ग्रीष्म ऋतु की 
वनांर्निसे अतिशय घन्तप्त कोमल-कोमल पल्लवो के 
समान तापसे होनेवाटी मूच्छाको प्राप्त हाने खगे 
थे |! ७४ ॥ 


दसके वाद रणशरुमि की भयद्ुरताके वदने प्र 
राजा विहुरथने प्रत्यच्वाशन्दकी शोभा स्ते व्याप्त 
घनुष क्तौ तानकर पर्जन्य अस्त ङा अनुसन्धान 
किया ।। ७५ ॥ 

एक स्थानम ढेर ल्या रक्खी हुईं रात्ितों के समान 
जल्पुणं होने के कारण मन्दगामिनी मेधपङ्क्तियां तमाल 
वनां के आक्राग चं उड़ने की लीला से उदय हो 
गरी । ७६॥। 

उक्त मघधडङ्क्तियां जल्राशि से नमने के कारण 
उच्चत्त नहा धी, गर्जन मौर तजन से उनका गमन वड़ा 
उदाम था, तिरछे विस्तारसे अमन्थर आर स्वाभाविकं 
विस्तार से कुण्ठितगति के समान संकुचित सम्पूणं दिशा- 
भण्डल उनके कुण्डल ही ग्ये थे । ७७॥ 


| ४८. ७२ 


कीगंसीकरनीहारभारोदाराः समीरणाः । ७८ ॥ 


परपुस्फुरः सुसौवणसर्पापत्सरणोपभाः । 
विद्यतो दिवि देव्यच्लीकटाक्षवर्ना इव । ७९ ॥ 
जघगुगजनोच्छनप्रतिश्रद्धनकन्दराः 
दिडश्वल्तिलातद्धचहर्षरवधर्घराः ॥ ८० ॥ 
महासुसर्धाराभिः पेतुरासारवृष्यः । 


कष्टटद्धारकठिनाः छतान्तस्येव दृष्टयः ! ८१ ॥ 
उदभूत्‌ प्रथमं बाष्प उष्मोऽनलनिभो भुवः । 
पाताकादश्ननृन्दानां युद्धयेवाऽऽत्तविश्चसः ॥ ८२ ॥ 
ततो नितेषनात्रेण प्रशेमुसंगतुष्िकाः । 
परवबोधरसापुरेयेथा संसारवासना: ।॥ ८३ ॥ 
आसौत्‌ पङ्धाङ्मविलं भृमण्डलमसच्चरम्‌ । 
पूरितः पू्मधाराननिः सिन्धुः स्िन्धुरिवाऽन्बुना ॥ ८४ ।1 

इधर उधर विवरे हुए जलविन्दुओं भौर दौत्यरादि से 
सुखदायक, मेवाडम्बर को भिन्न करनेवाले मौर मुसला- 
धार वृष्टिसे व्याप्त वायुं वह्ने खगी ॥ ७८ ॥ 

सोने के सापि किसी बहुत वड़ी आपत्ति से अतिशय 
उतावीके साथ निकलरहेहों इस प्रकार अप्सरागण 
के कटाक्ष-विक्षेपके समान गगनम विजद्ी चमकत रही 
थी 1 ७९॥। 

कन्दराएं मेघो के गर्जन की बठी-चदी प्रतिष्वनियों 
से व्याप्त थीं मौर मेघगर्जन सुनने कै पश्चात्‌ (हमारे 
सामने यह कौन गरज रहा दै इस प्रकार क्रोधपुवंक 
सामने दौड़े हुए हाथियों, सिंहो ओर रीषछछो के प्रतिगजन 
से विपृल कोलाहलहौ रहाथा, ेसी दिलाएं घरमे 
लगीं ।॥ ८०॥। 

भोलेके भिरते प्र कष्टदायकं ठं = घ्वनियों से 
कठोर धारा सम्पात वर्षा वड़ी-बड़ी मूप्तखाधारोंसे होने 
खशी। वह वृष्टि क्यायथी मर्मस्थान भौर नसोको 


तोडने की ध्वनियों सेक्ररयमकी ही दुष्टिथी।)८१॥ 


एसा प्रतीत होता था प्रथम मेनो के युद्ध के लिए 
शूरवीरताको धारण किये के समान अग्निके सदश 
गमं पृथिवी का भाप पाताछसे निकला ॥ ८२॥ ` 

अनन्त परमात्माके बोधल्प निरतिशय आनन्द 
प्रवाहसे सांसारिक वास॒नाओं क 
पदा करनेवाली प्रचण्ड धप प 
शान्त हो गयी ॥ ८३ ॥ ` 

सारा भूमण्डल कीचड़ 
भीकलिनिहौ गयाथा सि 


समाने मृगतृष्णा क 
ज॑न्यास्त्रसे एकपल्कमेदही 


से पद्कुमय था, उसमें चलना 
श्ुराजा जल्धाराओोंसे एसा 


४९. ७ ] उत्पत्ति प्रकरणे ३९७ 
वायव्यमख्रमयजत्‌ प्रिताकालकोटरम्‌ । दल्तिलिलासकलाः ककुस्मुखेषु । 
कलत्पान्तनुत्तसम्मत्तरट द रबभौषणम्‌ ॥ ८५॥ प्रल्यसमयस्चका भटानां 
ववुरशनिनिपातपीडिताद्धा ङृतपटुताङ्कृतटङ््निः समीराः ॥ ८६ ॥ 


इत्याष श्नीवासिष्ठसहारामायणे वात्मोकीये उत्पत्तिकरणे खीरोपास्याने 
आयुधवणेनं नाम अष्टचत्वारिशः सर्गः \\ ४८ ॥ 


पूणं हो गया जिसतरह जलरारिसे समूद्र भर जाता 
ह ८८) 

जलघधाराओं से व्याप्त सिन्धु राजा ने वायव्य अस्त्र 
का प्रयोग किया। वायन्यास्त्र ने आकादारूपी कोटर को 
प्रलयकाल के नृत्य मं मत्त गौर गा रहे भैरवके सदृश 
भीषण वायुसे पूणं कर दिया ८५ ॥ 

दसों दिशाओंमें प्रवर आधी बह्ने ल्गी। उक्त 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मोकीय श्रीवासिष्डमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण में टोल 
जायुधवणन नामक कुसुमलता का भड़तालीसवां सगे समाप्त ॥ ४८ ॥ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
ववुललितनिहारा विकीणेवनपरल्दाः । 
वायवो धुतवृक्षोघाः सत्छोरपौडरपसवः\ १ \ 
पक्लिबद्च्रन्तवक्षौघाः पतनोत्पातनोम्ध्टाः । 
विङ्गु्टिताहालषण्डाश्चाऽश्नसित्तिविभेदिनः ॥ २॥ 
तेनाऽतिभौमवातेन विडू रथरथोऽप्यथे 
उद्यनानोऽभवच्रच्ा यथा ज्जरवत्छवः ॥ ३ ॥ 


विदू रथोऽथ तत्याज वा्वेताख्र' महास्रवित्‌ । 


श्रीवस्षिष्ठजी ने कहा -तुषारसे भिी हुई वायु 
बह्ने लगी, वन के पल्करवों को अस्तव्यस्त कर दिया, वन 
के वृक्षोंको कंपा दिया भौर जितने मूतिसान्‌ पदाथ थे, 
उनके मस्तको न धृक्िको ीलासे शिरोभूषण बना 
दिया ।॥ १॥ 

वायुने वृक्षोके जुण्डके ्लुण्ड को पक्षियों के समान 
आकरा मे उड्ा दिया, बड़े-बड़े भटो को पृथिवी में पछाड 
दिया ओर आकाशे उड़ा दिया, बड़े-बड़े महल की 
अटारियों के हिस्सों को चूर-चूर्‌ कर दिया ओर वादल- 
रूपी भीत को छिन्न-भिन्न कर दिया । २॥ 

उस भीषण वायुसे राजा विदूरथकारथ भी जैसे 


जीणे पत्ता नदीके वेग स बहाया जातारहै, वैसेही 
नहा दिया गया ॥ ३॥ 


आधौ ने प्राणियोके अद्धोंको वैसे ही व्यथित कर डाला 
जसे व्र निरनेसेखोगोंके शरीरम ददं होता है, बडी- 
वड़ो रिलाओंके टुकंडोंको तोड़ डाला, योधा 
प्रज्यकाल कौ सुचना करनेवाले एवं भटो के प्रतिभटो 
हारा किये गये बड़-बड़ टङ्कारो अर्थात्‌ शिलाओं को 
तोडने कौ वनियों से पत्थरों को तोडने के घनों से युक्त 
के समान यी ८६ ॥ 


लोपाख्यान सें 


२१ 


८८ 


व्योमाऽपि घनतोयेन ससारातुसिदोयतस्‌ \॥ ४ ॥ 
तेन शेलाखरघातेन विराट्‌ प्रामसमीरणः \ 
शमं चेतन्यश्ञान्त्येव भ्रथयोौ वायुराततः \! ५ ॥ 
अन्तरिक्षगता वृक्षपरक्तयः पतितः भुचि । 
नानाजनयवन्युहे काक्तानानिव कोटयः । ६ ॥ 
शेसुः सुतार डातकारभाङ्खारोत्कारका दिलास्‌ । 
भरापा इव विध्वस्ताः ूर््ामदनवौरधास्‌ ।\ ७ ॥! 


९, 


अनन्तर महास्त्वेत्ता राजा विदूरथने मेच-जल्छ कें 


साथ जाक्ताशको भी ग्रसते के किए उद्यत पवेतास्व को 
छोड दिया ॥ ४॥ 


उस पवेतास््रके प्रहारसे सर्वत्र 
वायुेपसे शान्तिको प्राप्त हुभा 
से, मायारूप कारणका नाज्ञ हो जाने पर जते कायं 
विराट्‌ सूत्रात्मा रान्तहो जाता है केसे ही पवंतास्त्र के 
प्रयोग से भयङ्कर विराद्‌ वायु शान्त ह गई ।। ५।। 

पहरे वायुके कारण आकारा भे 
पङ्क्तिं वैसेहीप्रथिकीसमे शिरी जेसे 
रावो के ढेर परे करोड़ों कौरए्‌ भगिरतेहै 

जैसे नगर, 


व्याप्त भयङ्कर 
जसे तत्त्वज्ञान होने 


गड हुई वृक्ष 
अनेक लोगों के 
।। ६ ।। 


गाव, वन भौर लताओंके निरर्थक 





न योगवासिष्ठे 


गिरोनपश्यचमसः पततः पत्रवर्गवत्‌ । 
सिन्धुः सिन्ुरिवोत्पक्ान्मेनाकादीनितस्ततः ॥ ८ \ 
वच््राल्रमसजहीपनं चेरवेच्रगणास्ततः । 
पिबन्तोष््रीचतिमिरमग्निदाहमिवाऽग्नयः ॥ ९ ॥ 
ते गिरीणां तथा क्षिप्ताः कोरिवुण्डाववण्डनंः । 
शिरांसि पातयासापुः फलानिवोत्वगानिखाः ॥ १० 1 
विदूरथोऽय वच््राख्रशान्त्ये ब्रह्माख्रमत्यगात्‌ । 
ततो ब्रह्याख्वज्रास्े समं प्रथममागते ।॥ ११॥ 
श्यामाद्मामं पिराचाख्रमथ सिन्धुरचोदयत्‌ 
तेनोदगुः पिशाचानां पड्क्तयोऽत्यन्तभीतिदाः ॥ १२ ॥ 
सन्ध्यायामथ भोत्येव दिवसः श्यामतां ययौ । 
पिल्लाचा भुवनं जग्मुरन्धकारभरा इव ।॥ १३॥ 
वणनवचन विध्वस्त होते है वैसे ही दिशाओं के सत्कार, 
डात्कार, भांकार भौर उत्कार दान्त हए ॥ ७ ॥ 
जसे सागरने प्राचीन काल मे अपने ऊपर इधर- 
उधर उड्ते हुए परयुक्त मैनाक आदि परवतो को देखा था, 


वैसे ही राजा सिन्धु ने आकाश से पतत के तुल्य गिर रहे 
पवेतों को देखा ॥ ८ ॥ 


इसके वाद राजा सिन्धुने दीप्त वज्ास्त्र की सृष्टि 
कौ । उससे जैसे अग्निसे दाह निकलती है बड़-बडे 
पवेतरूपी अन्धकार को गिरा रहे वजो के वसे ण्ड 
के ण्ड निकले ॥ ९ ॥ ८ 
जसे माधी फलो को गिरा देती है वेसेहीवञोंने 
जपने करोड़ों मूखों दारा काटने से पर्वतो के रिखरोंको 
एसे गिरा दिया।॥१०॥ 
इसके बाद राजा विदूरथने वजरास्त्र की रान्ति के 
लिए अन्यान्य भस्त्रका भतिक्रमण कर ब्रह्मास्त्र का 
प्रयोग किया । इस ब्रह्मास्त्र के छोडने पर ब्रह्मास्त्र भौर 
वज्रास्व्र दोना एक साथ शान्त हो गये ॥ ११॥ 
सिन्धु राजाने भेधियारी रात्रि के समान काले 
पिज्याचास्वका प्रयोग किया। उसके द्वारा अत्य 
भीषण अतिराय भयप्रद पि्ाचोंकी 
पडक्तियां निकरीं । १२ ॥ 
उन पिशाचांकी पङ्क्तियों से जैसे सन्ध्या के समय 
कोड आदमी भयभीत हो काला हो जाता है, वेसे ही दिन 
भी भयसे मानोकालाहो गया । जन्धकार के समूहूकी 
तरह पिशाच भुवन मे व्याप्त हुए ॥ १३॥। 


उनमेसे कोई जले हुए रतम्भोंकी तरह कलये, 


न्त 
पङ्क्तियों की 


2. 


भस्मनः स्तम्भसदृशास्तालोत्तारविकासिनः । 
दृश्यमानमहाकारा सुष्टिग्राह्या न किच्चन ॥ १४॥। 
ऊध्वेकेदाः कशाद्धाश्च केचिच्च श्मश्चुका अपि । 
कृष्णाङ्खा मलिनाद्धश्च ग्राल्या इव नभश्चराः ॥ १५ ॥ 
सभया मुढद्ष्टाश्च यक्कि्विनकराश्चखाः । 
दीना वच्रासिनः क्रूरा दीना ग्रास्यजना इव ।॥ १६॥ 
तरकर्दमरथ्यान्तःश॒न्यगेहगहाश्चलाः । 
रेलिहानाः प्रेतरूपाः कृष्णाद्धःश्चपला इव ।। १७ ॥ 
जगृहुस्ते तदा मत्ता हतशिष्टमरे्बलम्‌ । 
आसंस्तत्सनिकास्त्न भिन्नाखक्षुन्धचेतनाः । १८ ॥ 
त्यक्तासुधतनुत्राणास्त्रस्तप्रागाः स्खटद्‌गमाः । 
ेत्रेरङ्धेमुखेः पारदोविकारभरकारिणः ॥ १९ ॥ 
कोई ताडके पेडके समान चे थे, किन्हींका महान्‌ 
भाकार दिखाई दे रहा था, कोई हाथमे छने योग्य यानी 
कम उचेथे ओर कोई अद्दय ये ।। १४॥ 

किसीके ऊपरको खड़ेकेशये, कोई बड़े दुवले 
पतले थे, कोई मोछ-दादीवाले थे, कोई कालेये, किन्हीं 
का ररीर ग्रामीण पुरुषों के समान बडा गन्दाथा भौर 
कोई साकाशच।री ये ॥ १५॥ 

कोटं केवल अपवित्र लोगों के दृष्टिगोचर होते ये, 
किसीके हाथमे ही, नरमुण्ड भादि वस्तुं थीं, कोई 
चच थे, कोई दीन-हीन ये, कोई वज्र गौर तलवार से 
भो बढ़कर क्ररथे, कोई ग्रामीण दरिद्रं की तरह 
दीन-हीन ये । १६॥ 

दृ, कोचड, रथ्या के भीतर ओर शून्य घरमें 
उनका निवास था मौर वे बड़े चच्चल ये । उनमें से कोई 
अपनी जिह्वाओं को लपलपा रहेथे, किन्हींका स्वरूप 
भतो के तुस्य था, किन्हींका अद्ध कालायथा, कोई 
विजली के समान स्वरूपवाछे थे, कभी दद्य ओर कभी 
भदृश्य हो जाते थे ॥ १७॥। ॥ 
„ _ मदोन्मत्त उन रोगो ने मरने से बचे हए शत्रु के 
संनिकों की पकड़ना आरम्भ किया । वहां पर संनिकों 
क बुरी हालत हई । किन्हीं के अस्तर-शस्त्र चछिन्न-भिन्न 
हा गये थे ओर चेतनाशक्ति नष्ट हो गयी थी।। १८॥ 
५। य ५४, कवच अल्गहो गये ये, कोर 
नि ~ ` हए थे भौर कोई बारबार टोकर 

५। वे सब नयन, मुख, पैर मौर 


अन्यान्य अद्धोसे वि १ 
थे ॥ १९ ॥ ष १।अन्न भरताविष्ट-चेष्टाएं कर रहै 


४६. ३६ । 


त्यक्तकोपीनवसना निमश्ना वसनोत्तराः 
विष्ठां मूत्रं च कुर्वन्तः स्थिरमारब्धनतंनाः ॥ २० ॥ 
पिश्ाचराजी राजानं तस्य यावद्विड्‌ रथस्‌ 
समाक्रामति तावत्तां मायां स बुदुषे दधः ॥ २१॥ 
पिश्ाचसङ्ग्रामकरीं मायां वेत्ति स भमिपः । 
तथा पिशाचसेन्यं तत्‌ परसैन्ये न्ययोजयत्‌ ॥ २२॥ 
ततः स्वसेनिकाः स्वस्थाः परयोधाः पिश्ाचिनः । 
तस्थाऽऽद्यु रूपिकास्तरं च ददावन्यदसौ रषा ॥ २३ ॥ 
उदगुभ्‌तल्चोस्नो रूपिका ऊर्ध्वसूर्धजाः । 
निसम्नविकरालाक्ष्यश्चल्च्छोणिपयोधराः ॥ २४॥ 
उद्ुन्नयौवना वृद्धाः पौवराद्धचोऽथ जजराः । 
स्वरूपारूपजघना दुर्नाभ्ो विकस्गाः ॥ २५ ॥ 
नररक्तशशिरोहस्ताः सन्ध्याध्रारूणगात्रिकाः । 

उनमेंसे कुछने कौपीन ओर वस्त्ोंका त्याग कर 
दिया था, कुछ के ऊपरके ओर नीचै के वस्त्रहीन 
संकुचित अंगथे, कुछ खड़े होकर मल-मूत्र कात्याग कर 
रहे ये ओर कुछ ने नाचना आरम्भ कर दिया 
था॥२०॥ 

सिन्धु राजा की पिशाच सेना जब विदूरथ के ऊपर 
आक्रमण करना चाहती थी, तभी अतिशय बुद्धिमान्‌ 
राजा विदूरथने, माया को जान ल्या ॥ २१॥ 

राजा विदूरथ पिज्ञाचोंसे संग्राम करने वाली माया 
को जानता था, उसने उस मायाके द्वारा पिलाचोंकौ 
उस सेना को शत्रुसेना से भिंडा दिया।॥ २२॥ 

अनन्तर राजा विदूरथ के अपने संनिक तो स्वस्थ 
हो गये मौर शत्रु के सैनिक पिशाचोंसे भाविष्ट होकर 
उनके समान गतिविधि वलेहो गये। राजा विदूरथने 
कोप से उसके सहायक दुसरे रूपिकास्त्र का भी प्रयोग 
कर दिया ॥ २३॥ 

खड़े हुए केशवाटी गड से घुसी हुई विकराल नेतर 
वारी तथा चच्चल कटिभाग ओर स्तन-मण्डल से युक्त 
अनेक पूतनां भूतल ओर आकाश से उत्पन्न हौ 
गड्‌ ।॥ २४ ॥ 

उनमेसे किन्हींकी जवानी उभरी हुई थीं, कुछ 
उद्या थीं, कुछबड़ी मोटी थीं भौर कुका शरीर 
जीणे-शीणे कृश था, किन्हीं के जघन अपने स्वरूप के 
जनुरूपथे ओौर किन्हींके स्वरूप के अनुरूप नहींथे, 
किन्हींकी नाभियां बड़ी घृणित थीं भौर कुछ भनावृत 
पुप्त अंग वाली थी ।॥ २५।। 


(नौ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


३९९ 
अधचवितमांसासकलवत्सुक्क्याङ्ककाननाः ॥ २६ ॥ 
नानाङ्वलना नानानमन्नमनसत्तमाः । 
शिलाभुजगवकत्रोरुकटिपाश्वकराङ्किकाः ।॥ २७ ॥ 
नारोकृताभकशवा हस्ताङ््टान्त्र रज्जवः । 
श्वकाकोल्ूकवदना निस्नवक्चहन्‌दराः ॥ २८ ॥ 


जगृहृस्तान्‌ पिशञाचास्ता दुबखान्‌ दुःशिशूनिव । 
पिशाचारूपिकासेन्यं ।तदासौदेकतां गतम्‌ \\ २९ ॥१ 
निमग्ननतनोत्तानवदलाङ्धविलोचनम्‌ । 
परस्पराक्रान्तिकरं पभरधावच्च परस्परम्‌ ॥। ३० ॥! 
निष्कासितमहानिह' नानासुखविकारदम्‌ । 
शरभाराढचसन्योन्यं द्ियमाणरवाङ्ककम्‌ । ३१ ॥ 
रुधिरास्भसि मञ्जन्तङुन्मज्जद्धल्लसत्तनु । 
लम्बोदरं रम्बभुजं लम्बकर्ोष्ठनापिकम्‌ \\ ३२ ॥। 
न्घ्याकालके मेघके समान लार शरीर आधा 
चवये हए मासि ओर खुन को बहा रहे ओटों के प्रान्तों से 
व्याप्त मुंह कतिपय पूतनाभों ने नर-रुधिरपुणे खप्पर 
हाथमे ले लियाथा। २६॥ 
भाति-भांति के गनस्रलोगों को नवानि मै समर्थं 
वे पिशाचियां विविध प्रकार की अङ्खचेष्टाएं कर रही 
थीं, उनके मुंह, जंघा, कमर, पसटी, भजाएं ओर 
अन्यान्य अङ्घुः शिलाभोंकी नाई कठोर ओर सापोंकी 
तरह टेदढ़ मेड थे ॥ २७ ॥ 
उच्चोंके शवों की नरमाला पहने हई हाथ से 
मनुष्यों कौ भातडी रूपी रस्सीको खीचती हई, कोई 
कुत्ते को, कोई कौए के, कोई कृत्ते के, कोई उल्लू के 
समान मुखवाखी थी \ उनके मुहु, टेहुन ओर पेट गहरे 
थे ।' २८ ॥ 
उन्होने उन दुबे पिज्ञाचों को दुष्ट बच्चों की तरह 
पतिरूप से पकड च्या, इसके बाद रूपिकाभो भौर 
पिशाचो की वह्‌ सेना एक में निल गई ।॥ २९॥ 
नाचने के कारण उतान मुख अद्ध भौर नयन वाके 
क्रीडारस मे अत्यन्त मगन, वे परस्पर एक दूसरे के ऊपर 
आक्रमण कर रहे ये तथा परस्पर दौड रहेथे।॥३०॥ 
उन्होने विशाल जिह्वा बाहर निकाल रक्खीथी, 
लाना प्रकारके मुंह विकारसे युक्त थे, रुधिरमण्ड के 
भारसेवे आक्रान्तथे, परस्पर एक दूसरे की प्रसन्नता 
के लिएिकशवोंकोलेजारहेये। ३१ 


वे रुधिररूपी जल मे बार-बार डूबकर उपर को 
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रक्तमांसमहापङ्ष्वन्योन्यं वेत्लनाभ्यसत्‌ । 
मन्दरोद्‌धूतदुर्धान्धिलसत्कलक राकुलम्‌ 1 ३३ । 
यथेव मायासच्चारस्तेन तस्य कृतः पुरा । 
तेनाऽपि तस्याऽऽन्चु तथा कतो बुद्ध्वा स लाघवात्‌ ।॥\२४। 
वेतालास्त्रं ततो र्ते तेनोत्तस्थुः शवत्रजाः । 
अभूर्घानः सरूर्धानो वेतालदेरवत्लिताः \। ३५ ॥ 
ततः पिश्ाचवेतालरूपिकोग्रकबन्धवत्‌ । 
तदभव बलं भौममुर्वानिगरणक्षमम्‌ ।॥ २६ ॥ 
अथेतरोऽपि भृपालो मायां संचायं तां गरो । 
राक्षसास्त्रं॑ससर्जाऽथ तेलोकयग्रहुणोन्मुखम्‌ \ ३७ ॥। 
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उदगुः पवेताकाराः सर्वतः स्थ्‌लराक्षसाः । 
देहमाभ्नित्य निष्क्रान्ताः पातालान्नरफा इव ॥ ३८ ॥ 
अथोदभूद्‌ बलं भौमं सघुरासुरभोतिदम्‌ । 
गजहक्षोमहानादवाद्नृत्यत्कबन्धकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
भेदोांसोपदंशाटयं रधिरासवसुन्दरम्‌ । 
्षीवकूष्नाण्डदेताल्यक्षताण्डवसुन्दरम्‌ ॥ ४० ॥ 

सुन्धासगुक्षिप्रतरङ्कसिक्तंः । 
सन्ध्याश्न रागोत्करकोटिक्ास्ति- 

भूतरृवल्लोततसि दत्तसेतु \\ ४१ ॥ 


इत्यार्षे श्रौवासिष्ठनहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीखोपाख्याने 
तृतीयस्त्रयुद्धं नाम॒ एकोनपच्चा्ः सर्गः ।\ ५९ \! 


जाते थे, उनके शरीर वह॒ रहे खून से लथपथ देदीप्यमान 
थे, पेट, भूजाएं, कान, गोठ भौर नासिका वे वड़े लम्बे 
थे । ३२ ॥ 
रुधिर गौर मसिके कीचडमें वे परस्पर लोट-पोट 
कर रहे थे ओर मन्दराचल्सेमये जा रहे क्षीरसागर के 
समान विपुल कोलाहल से वे व्याप्त ये । ३३ ॥ 
जसे ही पहले राजा विदूरथ ने राजा सिन्धु की माया 
का संचार ( उसकी माया को लौटाकर उसीके उपर 
डाखना ) कियाथा, वसेही राजा सिन्धुने भी जानकर 
वड़ी शीघ्रता भौर पफुर्ती के साथ उसकी मायाका संचार 
उसीके उपरवेसेही कर दिया जैसे राजा विदूरथने 
सिन्धु राजाकौी मायाका प्रयोग छौटाकर उस पर कर 
दियाथा। ३४॥ 
इसके बाद पि्ञाचास्त्र से उत्पन्न पिशाच भौर 
रूपिकाो कौ सेना की सहायता के लिए राजा सिन्धुने 
वेताखास्त्र का प्रयोग किया, वेतालो के भावेश से चाये 
गये सिर रहित ओर सिर सहित एसे मर्दाके क्षण्डके 
सण्ड उत्पन्न हुए ॥ ३५ ॥। ] 
इसके बाद पिशाच, वेताल, पृतना 
कबन्धो से परिपुणं वह भीषण सेना पृथिवी 
मे समथ हो गई्‌॥ ३९ ॥ 


भोर भौषण 
के निगलने 


अनन्तर राजा विदूरथने भी पहले प्रयोग करने के 
कारण शिक्षक तुल्य राजा सिन्धु पर उस मायाको 


लीटाकर तीनों लोकों को ग्रसते मे तत्पर राक्षसास्व का 
सृष्टि की ।। ३७ 


नरक ही मानो देह-धारण कर पाताल से निकला 
हो एेसा चायो ओर से पवंताकार स्थूलकाय राक्षसो का 
ाविर्भाव भा, मालूम होता था ३८ ॥ 


इसके बाद देवता भौर असुरोंको भयभीत करै 
बालो बड़ी भीषण राक्षस सेना जिसमे गरज रहे राक्षस 
के महान्‌ सहनाद रूपी वाजे से कबन्ध नाच रहेथेः 
उत्पन्न हई । ३९ ॥ 


वह सेना मेदा भौर मासरूप उपदंशसे मद्यके 
उपर रचने वादी वस्तु भरी थी, रुधिररूपी मद्य से रमी 


धी भोर मत्त ्ष्माण्ड, वेताल ओर ग्लो के ताण्डव 
पत्यसे बड़ी प्रिय लगती थी । ४० ॥ 


रमाण्डकां के ताण्डव त्रत्य मे दण्डपाद से विकषु्ध 
ष्धिर्‌ कौ उदी हदे तरद्धों से सींचे गये प्राणियों के द्वारा 
उससेनाने रुधिरके प्रवाह पर संध्याकालकेमेवकी 


चुर लाल्मासेभी करोड़ गुना अधिक कान्ति सम्पन्न 
उल बाध रव्ाथा॥ प्‌ || 


ण््‌० 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 
तस्मिस्तदया वतमाने घोरे समरविश्रमे । 
सर्वारिसेन्यनाक्लाथसेक्ं स्वबर्शान्तये । ९ ॥ 


सस्मार स्मृतिमानन्तो महोदाराधिधेयभृत्‌ । 
अस्त्रमस्त्रे्वरं श्नौमटेष्णवं शङ््‌रोपमम्‌ ॥ २ ॥ 
अथ योऽसौ शरस्तेन वेष्णवास्त्राभिमन्त्रितः । 
मुक्तस्तस्य फलप्रान्तादुल्मुकादि विनिययो \॥ ३ ॥ 
पङ्क्तयः स्फारचक्राणां शताकक्रितदिक्तटाः । 
गदानामभियान्तौनां शतवंशौकृताम्बराः ॥ ४ ॥ 
वज्राणां शतधाराणां तणराजीकृतास्बराः । 
पटानां सपन्नानां दौनवक्षीकृतास्बराः।॥ ५ ॥ 
शराणां क्ितधाराणां पुष्पजारोकृतास्वराः । 
खड्गानां श्यामखाङ्घनां पत्रराशोडेताम्बराः ॥ £ ॥ 
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श्रीवसिष्ठजी ने कहा :--स्मृतिसम्पन्नों में श्रेष्ठ 
अतिशय उदार एवं विपत्ति कालमें धेयेशाली राजा 
सिन्धु ने, जब भीषण संग्राम चल रहाथा उस स्मय 
रान्न की सम्पूणं सेनाके विनाशके लिए तथा अपनी 
सेना की पिक्ाचोंसे हई पीडाकी शान्तिके लिए सब 
अस्त्रो के राजा असाधारण श्रीवेष्णवास्त्र का, जो काल- 
सुद्र के समान संहारकारी था, स्मरण क्िया॥१,२॥ 

राजा सिन्धुने वैष्णव भस्त्रसे अभिमन्त्रित कर 
जो शर अपनी प्रत्यच्चासे छोडाउस बाणके अग्रभाग 
से उल्का आदि निकलने लगे ॥ ३॥ 

निकली हुई बड़-बडे चक्रों की पङ्क्तियों ने दिशाभों 
को संकंडों सूर्यो से युक्त बना दिया, अभिमुख आ रही 
गदाओं को पङ्क्तियों ने आकाश को सैकड़ों गदाकार 
बास के नये कल्लों से युक्त कर दिया ॥ ४॥। 

सौ धार वाले वद्यो की पडङ्क्तियों ने माकाश को 
तिनको के समूह से व्याप्त बना दिया, कमलदलों के 
कु डमलों के ( कल्यो के ) आकार की अनेक शाखाओं 
से युक्त पदट्िशों को पङ्क्तियोंने भाकाश को कटे हृए 
वृक्षो से व्याप्त कर दिया ५॥ 

तेज धार वे बाणोंकी पङ्क्तियोंने अकाश को 
फूलोंकी जाली से समन्वित कर दिया ओर कारी 
भकृतिवाे खड्गो की कतारों ने आकाश को पत्तो कौ 
राशिसे व्याप्त कर दिया। ६॥ 


५१ 


उत्पत्ति प्रकरणे 
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अथ राजा द्वितीयोऽपि वेष्णवास्त्रस्य शान्तये । 
ददो वेष्णवमेवाऽस्त्रं शत्रुनिष्ठावपुरकम्‌ ।॥ ७ ॥ 


ततोऽपि नियेयुने्यो हेतीनां हतहेतयः । 


श रशक्तिगदाप्रासपट्ज्ादिपयोमयाः ॥ ८ !! 
शस्त्रास्त्रसरितां तासां व्योम्नि युद्धमवतंत । 
रोदोरन्धरक्षयकरं कुलशेलेन्द्रदारणसम्‌ ॥ ९ ॥ 
शरापतितशलासिखडगकुटितपदवज्ञम्‌ 
मुसलप्रतनाप्रासशुलश्चातितज्ञक्तिकम्‌ ॥ १० ॥ 


शराम्बु राशिमथनमत्तमुद्गरमन्दरम्‌ । 
गदावदनतो युक्तं दुर्वारास्त्रिनिभासिनि। १९॥ 
रिष्टारिष्टषन्मनश्नमत्कुन्तेन्दुमण्डलम्‌ । 
प्रासप्रसरसंरन्धप्रोदतान्तकृतान्तकम्‌ ॥ १२॥ 


अनन्तर दूसरे राजा विदूरथने भी वैष्णव अस्त्र की 
शान्तिके जिए शत्नुको पराक्रम स्थिति के अनुरूप 
वैष्णव अस्त्र का ही, प्रयोग करिया ॥ ७॥ 

उससे भी पहर के वेष्णवास्त्रप्रयुक्त अस्त्र-रस्त्रो को 
छिन्न-भिन्न करने वाली बाण, शक्ति, गदा, प्रास, पटिल 
आदि जलवार अस्तोंकी नदियां निकी ।॥ ८ ॥। 

आकाश मे शस्त्रास्त्रं कौ नदियोंका दुलोक गौर 
पुथिवी के मध्यवर्ती अवकाशकोभी विनाज्ञ करनेवाखा 
तथा श्रेष्ठ कुल्पवंतों को भी च्रुर-च्रुरकर देनेवाला युद्ध 
हआ ॥ ९ ॥ 

वैष्णवास्त्र से अभिमन्त्रित बाणसे तिक्ठे हुए नर, 
तलवार भौर कटारसे पट्टिश चूुरचूरहो गये थे, मूसलों 
के विस्तार तथाप्रास ओरडुलसे राक्तिनाम का स्त्र 
काटकर टुकड-टुकड हो गए थे ॥ १० ॥ 

बाणसमूहरूप जलनिधि के सथन में समथ मुद्गर ही 
मन्दर का काम कर रहेथे। वहां गदाओंके मुखसद्श 
अग्रभागोंसे टक्कर ल्ग रही थी तथा जिनके अस्त्ोका 
निवारण करना महाकठिन थां उन प्रतिभाटों के अनुरूप 
परम्राण ओर प्रभाववारी तछवरे थीं ॥ ११॥ 

उस युद्ध मे अपनी-अपनी सेनाभों के विषध्वंसरूप 
अशुभ की शान्तिके लिए भालेरूपी चन्द्रमण्डल धूम रहे 
थे, यम वहांपर प्रासोंके प्रसारसे कुषित थे, भतषएव 
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चक्रावकुण्ठितोध्वस्त्रिं सर्वायुधक्षयंकरम्‌ । 
हराठदस्पुटदिरिच्चाण्डं वातभगनकुलाचलम्‌ ।॥ १३॥ 
घारानिल्रत्तश्स्त्रौघमस्त्रयोयु ढचमानयोः 
मदस्त्रवारणेनेव वच््राविजरपवेतम्‌ \\ १४॥ 
लङ्कुराङ्कितसुत्कवारकारिदलशिलाशतम्‌ । 


भुधुण्डीर्निजतोटृण्डभिन्दिपालोग्रमण्डलम्‌ ॥\ १५॥ 
परन्नुलकरानैकपरशलेककम्पितम्‌ । 
वहुदच्छिदचचच्चूरचारणं रान्रुवारणम्‌ ॥ १६ ॥ 
स्फुटच्चटचटास्फोटर्टत्रिषथगारयम्‌ 


हेत्यस्त्रीचूुणंसंभारमहाधघूमवितानकम्‌ ।॥ १७ ॥ 
अन्योन्यस्नसङ घटाद्‌ श्रमज्जालोत्लसत्तडित्‌ 1 
दब्दस्पुटदिरि्राण्डं घातभग्नकुराचलम्‌ । १८ ॥ 
घारानिक़ृत्तदास्तरोघमस्त्रयोयुं यमानयोः | 


उन्टोने रोगों का क्षय करना आरम्भ कर दिया 
था ।।१२।। 

उस युद्धम चक्रों से ऊपर को खड़े क्रिये अस्त्र-शस्त्र 
कुण्ठित किये गये धे, सम्पूणं आयुधो का क्षय हो रहा या, 
उसके शन्द से ब्रह्माण्ड मानो फूटता घा, प्रहारो से कुला- 
चरु भी चिन्न-भिन्नहो रहेये। १३॥ 

परस्पर एक दूसरेके घात-प्रतिघातका निवारण 
करनेवाले ड़ रहे उन दो वैष्णवास्ोंकी नाणवष्टिने 
सव प्रकारके शस्त्रके समूह॒को काट डाला, घ्रजोंने 
मकाटय पवंतों को काटकर जीणं-शीणं कर दिया ॥१४॥ 

वहांपर शुक शौर पत्थर कीलोंके समान तेजये, 
दातुभेदनरूप कायं से उनकी खुब प्रशंसा होती थी भौर 
वे तेज दौडनेसे हृई फुफकार से सुशोभित थे । वहां 
मृशुण्ड्यों ने भीषण भिन्दिपालोंके धने ढेर प्रर विजय 
पाद्‌ थी ॥ १५ ॥ 

सवक्रा संहार करने मं समथं भगवान्‌ राद्धुर के तुल्य 
परक्रमराली शिवश्युल को उसके तुल्य ही दूसरेश्यूरुने 
कुण्ठित कर डाला था, निकञछते ही तुरन्त कारे गये हयि- 
यारो कौ देढ़ी-मेढी गतिया हो रही थी ॥ १६ ॥ 

फूट रहे चठ.चट शब्द ने गङ्खाजी के प्रवाह को रोक 
का जा जर अस्त्र-शस्वोके चरुर के ेररूपी महान्‌ धुए 

चंदवा तन गया था ॥ १७ | व 

वहांपर ५९९ के शस्त्रास्त्र के टकरानेसे घूम रहे 
जाल के समान निजलियां प्रदीप्त होती थी कलकलं 
शब्द से ब्रह्माण्ड मानो फ्टजारहाथां हार से बड 
वड़ कुल्पवेत छिन्न-भिन्न हो गये ये | क | र 


[ ५०. १३ 


मदस्त्रवारणनेव कालोपायोऽचलात्मनः ॥ १९ ॥ 
अयं कियद्रल इति सिन्धो तिष्ठति हिख्या 
विदूरथोऽस्त्रमाग्नेयं तत्याजाऽशनिश्ब्द वत्‌ ॥ २० ॥ 


ज्वालयामास सरथं सिन्धोः कक्षमिवाऽरसम्‌ 
एतस्मिन्नन्तरे व्योम्नि हितिनिचिवरोदरे ॥ २१॥ 


ससन्नाह इव प्रावृट्‌ पयोदतटिनौव यः 
अस्त्रे राज्ञोः क्षणं करत्वा युद्धं परमदारुणम्‌ ॥ २२॥ 
अन्योन्यं शममायाते सवीये सुभटाविव । 
एतस्मिन्नन्तरे सोऽग्नी रथं कृत्वा तु भस्मसात्‌ ॥ २२३॥ 
प्राप दग्ध्वा वनं सिन्धुं श्रगेन्द्रमिव कन्दरात्‌ । 
सिन्धुरभ्यासतोऽ्यस्त्रं वारगास्त्रेन शामयन्‌ ॥ २४ ॥ 
रथं त्यक्त्वाऽर्बान प्राप्य खडगास्फोटकवानभ्‌तु । 
अक्ष्णोनिनेषमात्रेण रथाश्वानां रिपोः खुरान्‌ ॥ २५॥ 


परस्पर जून्ञ रहे भस्त्रोकी शरवृष्टिने शस्त्रास्तरों 
के ठेरको काटकर गिरा दियाथा, पवंतके समान 
निश्चल राजा विदूरथ मेरे द्वारा विइवामित्र के अस्त्रो के 
निवारण के समान अस्त्रनिवारणमात्र से स्थित थे, उनकी 
एेसी स्थिति केवर कालक्षेप का उपायथा।। १९॥ 

मेरे समाने इसकी क्या रक्ति टै, इस प्रकार राजा 
विदूरथ की अवहेलनाके साथ राजा सिन्धु पर राजा 
विदूरथ ने वच्-निर्घोष समन्वित आग्नेय स्त्र 
छोड़ा ।। २०॥ 

उक्त आग्नेय अस्त्रने सूखी हुई घास की राहि के 
समन राजा सिन्धुके रथ को जलादिया। इसी भध्य 
अस्त्र-शस्त्रों से आकाश ेसाव्याप्तथा किं कहींपर भी 
विव्रर दृष्टिगोचर नहीं होता था ।॥२१॥ 

जो राजा प्षन्नद्धथा वहु वर्षां ऋतुके समान बाणों 
की वर्षाकरताथा भौर दूसरा राजा मेधसे बढ़ाई गई 
नदी के समान बहता था । दोनों राजाओं के पहले प्रयोग 
किये गये बलवान्‌ वैष्णवास्त्र क्षणभरके लिए परस्पर 
भीषणतम युद्ध कर बलवान्‌ सुभटोंके पतमान शान्तहो 
गये । इसी बीचमें वैसे ही आगनेयारस्तर कौ अग्नि राजा 
सिन्धु के रणको जलाकर सिन्धुको वैसेही प्राप्त हुई 
जसे वनाग्नि वन को जलाकर गहासे निकले हए सिह 
को प्राप्त होती है। राजा सिन्धु ने हस्तलाघव से आग्ने- 
यास्त को वारुणास्त्रसे शान्त कर दिया ॥ २२-२४॥ 

अपने जले हृएरथको छोडकर पृथिवीपर आकर 
दाल ओर तलवार सन्नद्धहो गया। राजा सिन्धुनेनेतरों 
के पलक गिरने भरमेंशतुके रथकेधोडेके खुरोंको 
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उत्पत्तिप्रकरणे 


४०३ 
लुलाव करवालेन मरणारानौव राघवात्‌ । शक्तिकोटिनखर्दत्यः सिन्धुरुद्धुरकन्धरः \ 
विद्रथोऽपि विरथो बभवाऽऽस्फोटकासिसान्‌ \ २६ \ सरःस्थलस्थनागेन्द्रकरफूत्कृतवारिवत्‌ 11 ३३ \ 


समायुधो समोत्साहषौ चेरतुमण्डलानि तो । 
खडगौ क्रकचतां यातौ मिथः प्रहरतोस्तथोः \\ २७ ॥ 
दन्तिमाङे यमस्यैव बले चवेयतः प्रजाः । 
शक्तिमादाय चिक्षेप खड्गं त्यक्त्वा विडू रथः ।\ २८ 1 
सिन्ध्वम्बुघघराराबो मोत्पातं इवाऽशनिः । 
अविच्छिन्ना समायाता पतिता साऽस्य वक्षसि \\ २९२ \ 
अप्रियस्य यथा भतुरनिच्छन्तौ स्वकामिनौ । 
तेन॒ शक्तिप्रहारेण नाऽसौ मरणसाप्तवान्‌ \) ३० ॥ 
केवरं रुधिरव्रातं नागो जरुमिवाऽत्यजद्‌ । 
तहेशलीला तं दृष्टवा भग्नं तम इवेन्दुना ॥ ३१ 
सविकासघनानन्दा पुवलोलामुवाच हं । 
देवि ! पश्य नुसिहिन हतो भर््ाऽ्यमादयोः ।॥ ३२ ॥1 


कमल्नाल के समान नडी फुर्तीसे काट दिया । अबतो 
राजा विदूरथ भी रथरहितिहो हाथमे ठाल-तङवार 
धारण किया । २५-२६ ॥। 
अबतो दोनोंके हाथोमे एकसे हथियार हो गये 
ओर उत्साहभी दोनोंका समान थावे दोनों अपने. 
अपने वारके लिए समय दटूठनेके लिए पैतरे बदलने लगे 
परस्पर प्रहार कर रहे उन दोनों की तल्वारे वार करते- 
करते आरोंके तुल्य हो गई थीं !। २७॥ 
दोनों सेनाभों मे तल्वारे यमक्ीी दन्तपडिक्तयों कते 
समान सेनिकों को चबा रहीथीं। राजां विदूरथ ने तल- 
वारका त्याग कर राक्ति धारण कर ज्ञन्न 
छोड़ा ।। २८ ॥ 
वह शक्ति मथे जा रहै समुद्रके जल के समान घर- 
घर शब्द से युक्त प्रलय आदि बड़े-बड़े उत्पातो को सूचित 
करनेवाले ब्रजपातके समान समूची आई ओर राजा 
सिन्धु की छातीपर गिरी ।॥ २९॥ 
इस प्रकार वह गिरी जसे अप्रिय पति के वक्षस्यल- 
पर उसे न चाहनेवारी भार्या गिरतीहै। उस शक्ति के 
प्रहार से राजा सिन्धुके प्राण नहीं गये।\ ३०॥। 
केवल उसको छातीसे हाथीकी संडसे जलधारा 
के समान खूनकौी धारा बह्ने लगी। चन््रमासे नष्ट 
क्रिये गये अन्धकार के समान सिन्धु कौ राजा चिदूरथसे 
भगन किया हुआ देखकर उसदेशकी लीला बड़ी प्रसन्न 
हुई उसके आनन्द का भआारपारन रहा । उसने पूवेखीला 
से कहा--'हे देवि, देखो, चरसिहरूप हमारे पति ने हिरण- 


के ऊपर 





पिष्टोरसोऽस्य निर्याति रक्तं चरुचलारवेः \ 
हा कष्टं रथमानीतं सिन्धुरारोदुमुद्तः \\ ३४ 1! 
सोव्णं मेरवं श्युद्धः पुष्करावतको यथा \ 
पश्य ! देवि रथोऽस्याऽसौ सुद्गरेण विचूप्णितः \\ ३५ \! 
भ्रमत्‌ पाथनिपातेन सौवर्णं नगरं यथा \ 
प्रवृत्तो रथमारोदसानोतं पतिरेष से) ३६\ 
कष्टं वच््रमिवेन्द्रेण सुसर सिन्धुनेक्षितस्‌ \ 
जवात्‌ पतिः प्रयातो ने सैन्धवं सुसलाथुधस्‌ \\ ३७ \ 
वच्छयित्वा विरादेन रथमारुह्य लाघवात्‌ 1 
हा धिक्क्ष्टमसौ सिन्धुरायेपुत्ररथं रयात्‌ \\ ३८ 1 
हरिश्वभ्मिवाऽऽरूदं पतल्वेनोध्वेमिव दुस्‌ । 
पोडित्वा पोडयामास शरवर्षावद्‌रथम्‌ \\! ३९ 1! 


करिपुरूपौी महाबलवान्‌ इस सिन्धु को शक्ति के शिखर- 
रूपी नखोंसते मारदियाहै । वैसे ही इसके सूणे-विद्णं 
वक्षःस्थल से चुल-चुल' शब्द के साथ खून वैसे ही निकर 
रहा है जसे तालाब के बीचमे खड़े हुए हाथ कौ संडसे 
फफकारपूवंक जलधारा गिरतीहै। हा, बड़े दुःखकी 
चातर कि लाये गये रथपर चद्नेके च्िएि वह एेसा 
तयार हो गयाहै, जसे कि सोनेके मेरुशिखर पर 
पष्करावतं मेय चदतादहै। हे देवि देखो, इसका यह्‌ रथ 
मुद्गरसे चूर चूर कर दिया गया है ।॥ ३१-३५ 1 

हमारे स्वामी लाये गये रथमें बैठने के लिए उद्यत 
हं । अजन की बाणवर्षं से निवातकवचनामकं दानवो 
को सुवणनि्मित नगर के समान घूम रहे उस रथको 
अप देखें ॥ ३६ !, 

हा दुःख की बात हैक वैसेदही सिन्धुने हमारे 
स्वामौ पर प्रहार करने के लिए वसे ही मूसल को ग्रहण 
किया जैसे इन्द्र अपने रात्रुपर प्रहार करने के चि ग्रहेण 
करतार! ३७], 

हेमारे स्वामी मूसररूप हथियारवाले राजा सिन्धु 
कौ चकमादेकर बड़ी पुतींसचे रथपर सवार होकर वेग 
से हट गए हैँ ।। ३८ ॥ 

हाय, बहुत कष्ट गयादहै। राजा सिन्धु ने बड़े 
वेगसे हमारे स्वामीके सेवार आदिसे हरे रंगके 
तालाब के समान हरे ओर वृक्ष के सदश उन्नत पताका 
से चिद्धित होने के कारण पल्टव से एक प्रकार के पक्षी 
से युक्त रथ को, बाणवृष्टि से छिन्न-भिन्न कर बाणो कौ 
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चिचिध्वजं छिन्नरथं छिन्नाश्वं छिन्रसारधिम्‌ । 
छिल्रकामुकवर्माणं भिन्नसवद्गिमाकुलम्‌ ॥ ४०॥ 
हदि स्फोटशिलापटूदृढे पौवरमूेनि । 
भित्त्वा वच्रतमेर्बणंः पातयत्येष भूतले ॥ ४१ ॥ 
जयाञन्यं रथमानीतं ऊच्ण प्राप्य चेतनाम्‌ । 
खड्गेनाऽऽरोहतोऽस्यांसं छिन्नं भवुविलोकयं ॥ ४२॥ 
पद्यरागगिरिद्योतमिवार्ासुग्‌ विमुच्रति । 
हा हा धिक्कष्टमेतेन सिन्धुना खड्गवःरयः \\ ४३ \\ 
जद्धयोमं पतिष्छिन्नः क्रकचेनेव पादपः । 
हा हा हताऽस्मि दग्धाऽस्मि मृताऽस्सयुपहताऽस्मि च ॥४४॥। 
मृणाल इव पल्युमं लूने हे अपि जानुनी । 
इत्युक्त्वा सा तदालोक्य भवुर्भावभयातुरा ॥ ४५ ॥ 
रतापरञकृत्तेव मूता भुवि साऽपतत्‌ । 


इत्यषं रीवा सिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये उत्यत्तिप्रकरणे 
विदूुरथमरणवर्णनं नाम पव्वाहात्तमः 


वृष्ट्यां से हमारे पति विदूरथ को 
है ।॥ ३९.॥ 

कटी हुईं पताकावाले ध्वस्त रथ वा मरे हए 
अववा कटे सारयिवाले नष्ट घनुष-कव चवाङे छिन्च- 
भिन्न अङ्वाके घवराये हूए पति कौ शिलाकलक के 
समान दृढ हृदय मौर स्थुलतम मस्तक को वच्र के समान 
कठोर वाणोंसे विद्ध कर भूतल पर गिरा 
है ॥ ४०-४१ ॥ 

अहो कष्टसे होशमे आण्हृए सारथि हारा खाये 
गये दूसरे रथमें चडढ रहै हमारे पत्तिक सिन्धु द्वारा 
तलवार से काटे गये, घन से तोड़े गये पद्मरागमणि के 
पवेत से छाल कान्ति निकल्ती है वैस ही, खूब रुधिर 
बह रहे जंसेगोहो, भवतो बड़ा भारी कष्ट आयां 
दै । ४२, ४३॥ 

जसे आरे से वृक्ष काटा जाता है वैसे ही इस सि- 
ने तीखी तल्वारको धारसे हमारे पतिको पिण्डलि्यां 
काट डाली । हारम मारी गई हूं, जलाई गई हूं, मर गई 
हं भौर र्थेड़ी गड हुं ॥ ४४॥। 

मेरे पति की कमल्नाल के समान दोनों जंघाएं काट 
दी गई । एेसा कहकर पत्तिकी वहु मवस्था देखकर 
दुःखी हुई भौर पति के प्रति उसका जो अत्यन्त प्रम था, 
उससे ओर भय से कातर हो गई । ४५ ॥ 

वह॒ कुल्हा से काटी गई र्ताके समान मूखित 

इस प्रकार ऋषि- 


व्यथित कर दिया 


रहा 


[ 4 ७. ४9 


विदूरथोऽपि निर्नानुः प्रहुरक्नेव विद्धिषि ॥ ४६॥ 
पात. स्यन्दनस्याऽ्वरछन्नमुल इव द्रमः । 
पतत्वेष सुतेन रथेनेवाऽपर्वाहितः ।। ४७ ॥। 
यदा तदा हति तस्य कण्ठेऽदात्‌ सिन्धुरढतः । 
अद्धविच्छिन्नकण्ठोऽप्ावनुयातोऽय सिन्धुना ॥ ४८ ॥ 
स्यन्दनेनाऽविशत्सद्म पद्मः रविकरो यथा । 
सरस्वत्याः प्रभ।वाटचं ततप्रवे्टेमसो गृहम्‌ ॥ 
नाऽ्कन्मशको मत्तो महाज्वारखोदरं यथा ॥ ४९ ॥ 
उङ्गाक्छृत्तगल्गर्तगलत्सवात- 
रक्तच्छटाष्ुरितवस्त्रतनुत्रगात्रम्‌ । 

तत्याज तं भगवतीमभितो गृहान्तः 

सतः भरवेश्य मृतितत्पतले गतोऽरिः ।। ५० ॥ 
प्रकरणे लोखोपाख्याने 
सगः ॥ ५० ॥ 
होकर पृथिवीपर गिर 
जघाएं कट गर थीं, 
ही वह्‌ छिन्नमूल ( ? 


पड़ी । यद्यपि विदूरथ की दोनो 
तथापि शत्र पर प्रहार करता हु 
जसको जड़ कट गर्ईहो ) वृक्षकी 
भाति रथ के नीचे गिरने को तयार हुमा । वह गिरना ही 
चाहता था कि सारथि उसे संभालकर रथसेहीघरकी 
भोर भागा द्धे गया ।। ४६-४७॥। 
जव सारथि राजा विदूरथ को भगाकले गया तव 
दण्ड राजा सिन्धुम विदूरथ के कण्ठमे तयार वे 
वार किया। तलवार केवारसे उनका आधा कण्ठ कट 


गया इसके वाद आघ कटे कण्ठवाले विदूरथ कां सिन्धु न 
पीछा किया ॥ ४८ ॥। 


राजा विदूरथ अपने घर मे वैते ही प्रविष्ट हृभा जसं 
सुय कौ किरणे कमलम प्रवेश करती ह ठेकिन राजा 
सिन्धु सरस्वती के प्रभाव से परिपणे उस घरमे जैसे ही 
मदोन्मत्त मच्छर महाज्वाला के भीतर नहीं घुस सकता हं 
वेसं ही प्रवेद नहीं कर सका । ४९ ॥ 

जिसके वस्त्र, कवच गौर शरीर तल्वारसे काटे 
गये गलेके छेद से कृदवुद ध्वनि के साथ निकल रही 
स्कधाराओों से सने थे, घरमे छे जाकर सरस्वती के 
सामने सुखपूवेक मरण क योग्य कोमल विस्तर पर 
सारथिने राजा विद्रथ को छोड़ दिया शत्रु भी धर में 
प्रवेशन कं . , 


र सकनेके कारण लौट गया ॥ ५० ॥ 
प्रणीत वाल्मीकीय भीवासिष्ठमहारामायण मे 


॥ उत्पत्तिप्रकरण मे लीलोपास्यान से 
विदूरथमरणवर्णंन नामक डचुमलता का पचासवां 


मष्क 


9१, ११। 


उत्पत्तिप्रकरणे 


& ०५ 
९ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
हतो राजा हतो राजा प्रतिराजेन संयुगे । राजान्तःपुरविश्नन्तचण्डालश्वपचोत्करम्‌ ॥ ६ ॥ 
इति शब्दे समुद्भूते रा्रमासीदयाकूलम्‌ । १ ॥ गृहापहूतभोज्यान्नभोजनोन्सुखपामरम्‌ । 
भाण्डोपस्करभाराठयविद्रवच्छकटन्रनम्‌ सहेमहारबोरोघपादाहतरूदच्छिश ॥ ७ ॥! 
साक्रान्दातकलन्नाठचद्रवघ्नागरदुरगेमम्‌ ।॥ ‰ ॥ अपुनतरुणाक्रान्तकेरन्तःपुरिकाङ्कन्‌ । 
परायमानसाक्रन्दमार्गाहुतवधुगणम्‌ | चोरहस्तच्युतान्यंरत्नदन्तुरमा्गगम्‌ ॥ ८ ॥! 
अन्योन्यलुण्ठतव्यग्रलोकलग्नमहाभयम्‌ ।॥ २ ॥ हयेभरथसंघटुव्यग्रसामन्तमण्डलम्‌ 
परराटजनानीकताण्डवोत्लाससारवम्‌ । अभिषेकोचमादेशं परमन्त्रिपुरःसरम्‌ ॥ ९ ॥ 
निरधिष्ठितमातङ्धहुयवीरपतज्जनम्‌ ॥ ४ ॥ राजघानोविनिर्माणसारम्भस्थपतीश्वरम | 
कपाटपाटनोडडीनकोान्तरवघ्धरम्‌ । कृतवातायनश्वभ्ननिपतद्राजवल्लभम्‌ ` ॥ ९०॥ 
रुण्ठितासंस्यकौशेयप्रावताभिभटोडधटम्‌  ॥ ५॥ जयशब्दशतोदृघोषसिन्धुराजन्यनिरभरम्‌ 
क्षुरिकोत्पाटितार्न्तरमृतराजगहाङ्खनम्‌  । असंस्यनिजराजौघधृतसिन्धुकृतास्थिति ॥ १९ ॥ 
५९१ 


[ राजा विदूरथके वधसे राष्टरविप्ठव तथा सिन्धुके 
राज्य भ प्रतिष्ठित होनेपर फिर राज्य की सुव्यवस्याका 
विस्तार से वणेन | ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा --वत्स श्रीरामचन्द्रजी ! युद्ध मे 
भ्रतिदवन््री राजा सिन्धुकेहाथसे राजा विदूरथ मारे गये- 
राजा विदूरथ मारे गये, इस प्रकारका शोरगुर मचनेपर 
सारा राष्ट्‌ भयभीतो गया॥१॥ । 

वहां भांडे-बतंन आदि सामग्रीसे र्दी हदं गाडिया- 
पर गाडियां इधर-उधर भाग रही थीं, रो रहै भूखे प्यासं 
स्त्री भौर बालबच्चोंको लेकर भाग रहे नागरिकोंको 
अपार भीडल्गीथी।२॥ 

राष्ट मे उत्पात मचने के कारण भाग रहीं भौर रो 
रहीं अनेक युवतियां मागे मे डकूभों दारा हर ली गड 
थी, भापसमें एक दूसरेको लूटने खसोटने में व्यग्र हए 
लोगोंको आपस का भीवबड़ाभारी भय लगा रहता 
था।॥३॥ 

शत्र के राष्ट की असेनिक जनता भौर सेनिकोंके 
विजयग्रयुक्त ताण्डव की वृद्धिसे सारा विदूरथ राष्ट्र 
कोलाहृलयुक्त था, स्वाभियों के मरजानेके कारण निर 
कुश हुए हाथी, घोडे भौर वीरोंकीो टक्कर स असेनिक 
जनता गिर रही थी ॥ ४॥ 

खलजाने का विनाद्य करते समय किवाड़ों को तोडने 
से उत्पन्न हुभा 'घर-घर' शब्द आकाश मे फंला हुजा या, 
वहांपर प्रक परपक्षी भटो ने लूटे गये असंरय रेशतमी 


वस्वोको कपेटकर कोषगृहु के रक्षक भटोंको तिरस्कृत 
कर दिया । ५॥ 

मरी हृदं राजमहिरएे चोरों द्वारा छ्रोसे काटी 
गई खून से रथपथ अपनी अंतिड्यों से उलज्ञी हरं थी, 
राजाके अन्तःपुरमे डोम षाण्डालों के लुण्ड के ज्लण्ड 
विश्रामले रहेथे॥ ६ ॥ # 

राजग्रह से रूटपाट हारा हस्तगत किये गये राजा के 
भोजनयोग्य स्वादु अन्नोंके भोजनमें गंवार लेग जुटे थे, 
सोने को सिकडियों को पहने हए बाक्क भटो की लातं 
भौर ठोकरं खाकररोरहेये॥ ७॥ 

जपरिचित युवक अन्तःपुर की महिलाओं के केशपाश 
को खींच रहेये, चारों हाथोंसे मागमे गिरे हए 
बहुमूल्य रत्नों से बटोही रोग दन्तुर-से ( ऊँचे दांतवाङे 
को नादं से ) उज्ज्वल हो रहेये॥ ८ ॥ 

हाथी, घोडे भौर रथों को छीनकर छाने मे सामन्त 
रोग व्याकुल हो रहे थे, राजा सिन्धु के पुत्र के राज्या- 
भिषेक कायं का आदेश देने में मन्व्री आदि ऊचे राजकम- 
चारी बडे तत्परथे। ९॥ 

राजधानी के निर्माण के लिए भच्छे-अच्छे कारीगर 
सन्नद्ध थे । बनाये गये क्षरोखोंके छेदो में सिन्धुराज की 
रानियां अपूवं नगर की सुन्दरता देखने के लिए पवेश 
कर रहीं थीं।। १०, 

सेकंडां जय जय' उद्घोषों के साथ नगर में प्रवेरित 
सिन्धुराज के पुत्र का, जिसका तुरन्त अभिषेक भा था, 








(8६४ योगवासिष्ठे 


ग्रामान्तरसमाक्रान्तविद्रवद्राजल्वत्लभसम्‌ । 


मण्डलान्तरसंजातनगरग्रामलुण्ठनम्‌ \॥ १२॥1 
अतन्तचोरमोषाथरुदढधम्गगलागमम्‌ 
महानुभाववेदधु्यसनीहारदिनातपम्‌ ॥ १३ ॥ 
मृतवन्धुजनक्रन्देभृततू्य रवेरपि 
हयेभरथलब्देश्च पिण्डग्राह्यघनध्वनि \\ १४ \ 
सिन्दुदेवो जयत्येकच्छत्रभूमण्डलाधिपः । 
इत्यनन्तरमारेभे भेर्यः प्रतिपुरं तदा ॥ १५॥ 


राजधानीं विवेशाऽ्य सिन्धुख्द्‌धुरकन्धरः । 
प्रजाः खष्टुं युगस्यान्ते मनुजगददिवाऽपरः \\ १६ \ 
प्रवृत्ता दद्ञादिभ्योऽथ प्रवेष्टुं सेन्धवं पुरम्‌ । 
कराः करिहयाकारे रत्नए्रा इवाऽम्बुधिम्‌ \\ १७ ॥ 


“पष्‌; ¶९ 


निबन्धनानि चिल्लानि शासनानि दिज्ञं प्रति । 
क्षणाघ्निवेक्ञायामायुर्मण्डं प्रति मन्त्रिणः ।॥ १८ ॥ 
उदभदचिरेणेव ठेगे देशे पुरे पुरे, 
जीविते मरणे माने नियमो यमतो यथा \ १९ ॥ 
अथ शे्सुनमेषेण देशोपप्लवविश्रमाः । 
प्रगन्तोत्पातपवनाः पडदार्थावृत्तयो यथा ॥ २० ॥ 
सोम्यतामाजगामाऽऽ्यु देशो दशदिगन्वितः । 
क्षीरोदः क्षुभितावर्तो द्राभिवोदधतमन्दरः\ २१॥ 
ववुरलक्चयान्‌ विरोल्यन्तो ` 

सुदकमलालिकरलानि सेन्धवीनास्‌ । 
जरुलववलनाकुखाः समीरा 

अरिवगुणानिव स्वतः क्षणेन 1! २२॥ 


इत्याषं श्रीवातिष्ठसह्ारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे रीलोपाख्याने 
सिन्धुराष्रवणनं नाम एकपच्चार्तमः सर्गः 1) ५१ \ 


उस राष्ट्मे वड़ा प्रभाव था, राजा सिन्धुने वर्हापर जो 
नई राज्यव्यवस्था चराई थी, उसे सिन्धुपक्ष के राजाओं 
ने ज्लिरोधायं करचल्ियाथा। ११॥ 

अन्य गवां में छिपकर रहनेवाछे पूर्वं राजा के प्रीति- 
पात्र लोग शत्र को पता लगनेपर वहाँसे भाग रहेथे। 
चोरोंके बड़े भारी गिरोहने टृटपाट करनेके लिए मार्गा 
मे लोगोका आना जाना रोक रक्खाथा, महाप्रतापी 
राजा विदूरथ के विरहसे दिनमे धृपतुषारसे सनी 
हृरई-सी ठण्डी मालृम होती थी ॥ १२-१३ ॥ 

मरे हए बन्धु-बान्धों के लिए रोने-धोने से भौर मरे 
हए जनों के लिए कयि गयेतूरी के शब्द से पिण्ड के सदश 
हाथ से पकड़ने योग्य शब्द वहां हौ रहा था ।१४॥ 

सके बाद वर्हांपर पृथ्वी के एकच्छत्र स्वामी राजा 
सिन्धु की जय दहो, एेसी घोषणा करते हृए प्रत्येक नगर 
मे लोग भेरियां बजाना आरम्भ कर दिया । १५ ॥ 

पुत्रके राज्याभिषेक के बाद विजयजनित गवं से 
उन्नतमस्तक राजा सिन्धु वैसादहीथा जैसे प्रल्यके अन्त 
मे जगत्‌ की सृष्टिकरनेके कल्ए मनु भगवानु जगत्‌ में 
ध्रवेदा करते है दूसरे मनु के समानवसेही राजधानीं 
गरवे किया ॥ १६॥। 

राजा सिन्धु के नगरमे प्रवेश करते दही सिन्धुके 
नगरमे दसो दिश्ाभोंसे कर हाथीचोड़ेके रूपसं इस 
प्रकार आने ल्गे जसे समद्भ रत्नोंकी राशियां प्रवेश 


करतीर्ह।। १७॥ 


मन्व्रियों ने प्रत्येक दिकामें भौर प्रत्येक अधीन राजा 


के पास॒ राजकीय नियम, चिल्ल ओौर आदेशकोशीघ्रही 
भेज दिये ॥ १८ ॥ 


थोड़े ही समयमे देश-देशमे नगर-नगरमें जीवन, 


मरण आर सम्मान के विषयमे यमके स्मान कटोर 
नियम बन गये) १९॥ 


नियम बनने के बाद पक्क मारने मात्र मे, देगें 
उपद्रव के बादलोंकती जो घटा छाई थी, वह उत्पात वायु 
के समाप्त होनेपर वैसे ही सब शान्त हो गई जसे वायु के 


जोर से हौनेवाले तृण, पत्ते गौर धूल का धूमना शान्त 
हो जाता ।॥ २०॥ | 


महाप्रल्यसे मथने के समय भीषण जलभीरियों से 
भरा हुभा तरङ्ग समन्वित क्षीरसागर मन्दराचल को 
निकाल देने से जसे शान्त हो गया था वैसे ही अराजकता 
के समय उत्पातपूणं सारा देश दसो दिश्राओंके साथ 
विनयपूणं हो गया ।॥ २१॥ 

सिन्धु के देश की सून्दरियोंके मखरूपी कमल कीं 
श्रमरपंक्तियों के तुल्य अलकां को धीरे-धीरे हिका रहे 
वायु मूखकमल के मधुविन्दुरूप स्वेदजल के कणोंको लेने 
से मत्त भौर मन्दगति होने के कारण भाकुल होकर उक्त 
सुन्दरिथां के मुखकमलों की शीतलता अैर सुगन्धि आदि 
मद्गख्मय गृणोंसे सम्पूणं देशसे सन्ताप, दुगेन्धि आदि 
भशुभ गुणों को नष्ट करते हृए बहने लगे ॥ २२॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकीय श्रीवास्षिष्टमहारामायण मे उत्पत्तिप्रकरण मे खीलोपाख्यान 
मे सिन्धुराषट्रवणन नामक कुसुमलता का देक्यावनर्वां सगे समाप्त ॥ ५१ ॥ 





५२. १३ 1 उत्पत्तिप्रकरणे # 
। # 
४२ 
श्रीवसिष्ठ उवाच शवगेदनगत्कुक्षाविदं गेहजगत्‌ 
तेष हजगत्‌ स्थितम्‌ । 
एतस्मिन्नन्तरे राम ! ीलोवाच सरस्वतीम्‌ । एव महारम्भो जगत्नयमयो चनः 
श्वासावशेषमारोक्य सूटं भर्तारमग्रगम्‌ ॥ १ ॥\ :॥1 ७ ॥ 


प्रवृत्तो देदहमुत्ल मदुर्ताऽयमिहाऽम्बिके ! । 
जलप्तिरुबाच 

एवंरूपमहारस्भे संग्राम राष्टसस्श्रमे ॥ २ ॥ 

स॒स्पन्नेऽपि स्थितेऽमयुच्चेविचिन्नारम्भमन्थरे । 

न किञ्चिदपि सम्पन्नं राष्र न च महीतलम्‌ ।॥\ ३ ॥ 

न स्थितं क्वचनाऽप्येवं स्वप्तात्मकसिदं जगत्‌ 1 

तस्थ तन्मण्डपस्याऽन्तः शवस्य तिकटास्बरे \॥ ४ \ 

इदं भूरष्टूमाभाति _ भतुजौवस्य तेऽनघे । 

अन्तःपुरगहान्ते तदिदं राश्रान्वितोदरम्‌ \ ५ ॥ 
वसिष्टविप्रहान्ताविन्ध्यादरिग्रामके स्थितम्‌ \ 

वसिषटवि्रगहेऽन्तः शवगेहनगत्‌ स्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-- श्रीरामचन्द्र! इसी मध्यम 
अपने सामने मृत्युशय्यापर लेटे हए ॒मूच्छित अपने पति 
को इवासमात्ररेष ( जिसमें जीवितके) देखकर देवी 
सरस्वती से कहा--हे अभ्बिकरे ! यह मेरा पति यहांपर 
देह का त्याग करने के लिए उद्यत है।॥ १॥ 

श्रीसरस्वती जीने कहा--ईइस वरकाः के महान्‌ 
उद्योग से परिग्याप्त, राष्ट्र मे उथल-पुथल भचा देनेवाले 
अत्यन्त भ्राश्चयेजनक व्यापासोंसे भरे हए इस संग्राम के 
शुरू होने, चलने अर समाप्त होनिपर कर्हीपरन तो 
राष्ट या महीतल कु भी रहा ओर न नष्ट हुभा। इस 
ग्रकार का यहु स्वप्नरूप जगत्‌ है । गिरिग्राम के ब्राह्मण- 
गृह के मण्डप के अन्दर र्वे हुए राजा पद्मके शव के 
निकटवती मण्डपाकाश मेँ तुम्हारे पति का यह पृथ्वीरूपी 
राष्ट प्रतीत होता है, अन्तःपुर के घर के अन्दर अनेक 
राष्टों से युक्त यह ब्रह्माण्ड है ॥ २--५ ॥ 

विन्ध्याद्विफे ग्राम मे वसिष्ठनामक ब्नाह्यण के घर 
का मध्यभाग स्थित लः वर्िष्ठनासक ब्राहमण के घरमे 
शतयुक्त गह॒र्प जगत्‌ स्थित है | & ॥। 

शवगरहुरूप जगत्‌ के पेट मे यह्‌ चररूपौ ब्रह्माण्ड 
स्थित है। इस प्रकार यट त्रिजगत्‌; जिसमे अनेकानेक 
व्यापार होते रहते दै, श्रम ही है तथा विन्ध्याद्रि के छोटे 


~> मयाऽनयाऽनेन संयुक्तः सार्णवावनिः । 
मकदहान्तमध्य गगनकोशके 1! ८ ॥ 


स्वात्म॑व कचति व्यर्थो न कचत्येव वा वंवचित्‌ । 


तत्पदं परमं विद्धि नादो 
त्पादचिर्वाजतस्‌ 
। तं 
ह कचितमाभातं शान्तं ॥ 
कक मण्डपगेहेऽन्तः र \ 
` स्वस्वभावोदिताः 

व ८२.०५६ ॥ ९० ॥1 
उदर शन्यमाकाशमेवारि पयोस्तयोः । 

६ त॒न जगद्‌ 
चर इ्ेमः 
नाऽसत्येव भ्रमसत्ताऽतो यदस्ति =, नय । 


स्ति तदजं 
क । ईर्यमसत्तस्य व्रषटद्श्यदज्ञा न \\ ९२ 
ईश्यक्रमाभावादहयं सहजं तः । 
सहं 8 
५३ ई तत्‌ \ ९३॥ 


से प्राममे घरक 
अन्दर 
पृथ्वी दष्टिगोचर ? भाकारकोश् सें 
९ होते है सागर गैर 
दूसरी लील › तथा यह श्रम = ओर 
भोतर यः अथा महार पतिसे ८ € 2 
तेत से ? यृ । क २। 
चैतन्यमे ही यह विकि हे भो कल्पना हो है ४०. के 
अपनी आत्मा " ^ स्तुतः 
होता है अयवा कहीं भो 
पदको जानो॥ ९।। 
यान्त, निका 4 
चिन्मात्र स्वभाव से ल तयभरकाड, 


त होत्ता है ।॥ ७ 


न्द त य॒ही 

अन्दर प्रतीत हओ ह | ९ „1 ात्मा में 9.०६९०.६ 
दस प्रकार रके 

वाले मण्डपों के अनेक चेष्टामों ४ 

खम ही भी मध्यमे = रमणं प्रतीत 
न हे । ११ सन्य काश ही & रेने 
भ्रमके ? जग 

सकती है, भ पौ से द 

‡ क र ९ 

वह निविकार परम चैतन्य १) ट हीह भो, नसे हो 

भ्रम असत्‌ द्र्य $ | है ।॥ १२ | रजो है, 


द्‌ र्य द्र ष्टा 


फल कृ जघ र 
रहो धि 
करता है उस क यानी न्व के व्यापार क 
का फल रि चूरच्छे ठ 
जसमे र यापार 
दताहे 
| 


चह इर्य 


`ढ०८ 


तत्पदं परमं विद्धि नाशोत्पादविर्वजितम्‌ 
स्वयं कचितमाभातं शान्तमाद्यमनामयम्‌ 1! १४॥ 
किल मण्डपगेहान्तः स्वस्वभावोदितात्मनि 1 
विहरन्ति जनास्तत्र स्वगेहे स्वव्यवस्थया । १५ ॥ 
न॒ जगत्तत्र नो सर्गः कच्चिदप्यनुभयते 
तेनाऽहमजमाकाडां जगदित्येव वर्तते ॥। १६॥ 
सवं शून्यात्मवि्लानं ्‌ । 
नेदं कुःडयमयं किच्चिद्यथा स्वप्ने महापुरम्‌ ॥ १७ ॥ 
देशे प्रादेशामात्रेऽपि गिरिजालमयान्यपि । 
वच््रसाराणि खान्येव लक्षाणि जगतो विदुः ।। १८ ॥ 
जगन्ति सुबहुन्येव संभवन्त्यणुकेऽपि च । 
कदलोपल्लवानोव सन्निवेशेन भूरिदाः ॥ १९ ॥ 
त्रिजगच्चिदणावन्तरस्ति स्वप्नपुरं यथा । 


दै। अपनेमें अपने बाप कोरईभी व्यापार नहीं कर 
सकता, क्योकि एकमे कतृत्वभी रहै भौर कर्मत्व भी 
रदे, यह विरुद है, इसल्एि द्र्य धरम की द्रष्टा जौर 
दुर्यदो दशाएुं नहींहो सक्तीरह। द्रष्टाके सभावे 
दद्य की सत्ता मौर स्पूर्ती भी सिद्ध नहीं हो सकती । 
यहं द्रष्टा गौर दद्य के क्रमका जभावद्रैतदशा सें दूषण 
ठे ओर अद्वैतदशामें तो वह भूषण दहै, एेसा कहते ह-- 
द्रष्टु इत्यादिसे। बदरेतमेंद्रष्टा मौर दुय के क्रम का 
अभाव होने से वहु वहां पर स्वभावतः है ॥ १३॥ 

आप उस परमपदको, जो नाश भौर उत्पत्तिरहित, 
स्वयं प्रकाश, शान्त, आबि भौर निधिकार है, जगत्‌-रूप 
से प्रतीत जानो ॥ १४॥ 

| भति अल्प स्थान में बरृहुत्तर वस्तुका समावेशन 
हो सकना भी दृश्य का ही दूषण है। सर्वाधिष्ठानं चैतन्य 
ण रपण नहींहै, इस भाशयसे कहते है श्रि 
इत्यादि से । | 

"्डप गृह के भीतर अपने स्वभावत उदित भात्मा- 
रूप अपने घरमे लोगं अपने-अपने व्यवहार के अनुकूल 
प्रशस्त प्रदेश की व्यवस्थां कर॒ विहार करते है, संचार 
करते हं, यह कम भाश्चयं नहीं ॥ १५ ॥ 

तत्व पुरूषो कोन तो वहां जगत्‌ कागौरन किसी 
गरृष्टिकाही भनुभवहोतादै, अहङ्कार का साक्षीरूप 


अविनाशी चिदाकाश् ही अज्ञानीकी दृष्टि से जगतु-रूप 
से अवस्थित है ॥ १६॥ 


मेरु भादि परवतो कौ राशि सम्पणं दूय निर 
ज्ञानरूप ही है, यह भित्ति भादि कुछ स्थूलखूप नहीं है, 


योगवासिष्ठे 


| ५२. १४ 
तस्याऽप्यन्तश्िदणवस्तेष्वप्येकेकडो जगत्‌ ।! २० ॥ 
तेषां यस्मिन्‌ जगत्येष पद्मो राजा शवः स्थितः । 
लोला तव सपत्नौयं प्रप्रा पूर्वतरा श्रुभे ।\ २१॥ 
यदेव सूर्छामायाता खयं पुरतस्तव । 
तदेव भुः पद्मस्य शवस्य निकटे स्थिता \ २२॥ 


रखोरोवाच 


कथमेषा पुरा देवि ! सम्पन्ना तत्र देहिन । 
कथं च ।तत्सपत्नौकभावमाप्रवती स्थिता \\ २३ ॥ 
ते चाऽस्या वद {कि रूपं पश्यन्त्यथ वदन्ति किम्‌ । 
तदुगेहवरवास्तव्याः समासेनेति ने वद ।॥ २४ ॥ 
श्रीदेव्युवाच 
राण सवं समासेन यथापष्टं वदामि ते । 
रोले ! लोकास्ववृत्तान्तमन्तदं वृश्यदुद शम्‌ । २५ ॥} 
जसे देह के अन्दर स्वप्नमें देखा गया महा नगर ही 
रै ॥ १७ ॥ 
अशुरूप स्थान में मात्म चैतन्यको ही पवेत समुक्ायों 
से पूणं पी के समान कठिन लाखों जगत्‌ के रूपमे 
दीखते है ।॥ १८ ॥ 
मत्यन्त सूक्ष्म चैयन्य मे अनन्त जगत्‌ वेसेही रह 
सक्ते हँ जैसे बहुतसे केले के कोमल पत्ते तह के साथ 
अल्प स्थान में संनिविष्ट रहते है । जैसे चिदणु में तोनों 
जगत्‌ है, उसके अन्दर भी चिदणु ह, उनमें भी चिदणु रहै, 
उनमें भी प्रत्येकमें वैसेही जगत्‌ है जेसे देह के अन्दर 
स्वप्न महानगर दिखलाई देता है ॥ २०॥। 
हे शुभे ! उनमें जिस जगत्‌ में यह पद्म राजा रावरूप 
मे स्थित है, वह तुम्हारी सौत यह रीका उसके पह 
ही चली गई है। २१॥ 
यह लीला जैसेही तुम्हारे सामने मुखत हई, वैसे 
ही दुम्हारे पति राजा पञ्चके शव के निक्षः जा पहुंची 
टै ॥ २२॥ 
लीलाने कहा :--दे दैवि! 
पहले देहधारिणी कंसे हो गई? 
यह कंसे स्थित है ॥ २३॥ 
सजा प्द्नके राजमहल में रहनेवाे लोग इसका 
कंसा रूप देखते हँ मौर इसको क्या कहते है, यह्‌ सव 
संक्षेप से आप मुञ्चे कहें ।। २४ ।। 
॥ श्री देवीजीने कहा :-हे रील | 
जसा इछा है वह्‌ सबमें 
छम्हारा ही, वृत्तान्त है, 


यह लीला वहाँ पर 
यहु मेरी सौत होकर 


सुनो, तुमने मृञ्षसे 
संक्षेप से तुमसे कहती हं, यह्‌ 
भर इससे मरण, परलोकगमन 


५२.४० ] 


पद्यस्तव स भर्तष भ्रान्ति तावत्ततामिमास्‌ । 
इयं जगन्मयी तस्मिन्नेव सदयनि पश्यति \ २६॥ 
्रान्तियुद्धमिमं युद्धमेषा ान्तिजिनोऽजनः । 
भ्रान्त्येवाऽस्तीह्‌ मरणमेष चेवं अ्मात्मकः \ २७ ॥ 
श्रमक्रमेणाऽनेनेव जीराऽस्य दयिता स्थिता । 
त्नं चेषा च वरारोहे स्वप्नमात्रं वराङ्धने 1 २८ ॥ 
यथा भवत्यावेतस्य स्वप्नमात्रं वराद्धने ! 
तथा भवत्योभतेष तथेवाऽहंसपि स्वयम्‌ ॥ २९ ॥ 


जगच्छोभेवेदृशीयं दृश्यसेतदिहोच्यते । 
एतदेव परिज्ञातं दृश्यशब्डाथमुरञ्षति ॥! ३० ॥ 


एवमेषा त्वमेषा च संपन्नेवमसौ नृपः 1 
अह्ञ्चाऽऽत्मनि सत्यत्वं गता सवेतयाऽऽत्मनः ।! २१ ॥ 
इमे वयथमिहाऽन्योन्यं संपन्नाश्चोदिता इति । 
इत्थं सर्वात्मकतया महाचिद्घनसंस्थितेः ।॥! ३२ ॥ 
एवमेषा स्थिता राज्नौ हारिहासविखासिनी । 
भादि जिनको देखना कठिन है, उनको भी तुम देख 
सकोगी ।। २५ ॥ 

तुम्हारा स्वामी महाराजा पद्म नगर भादिकेरूपसे 


दिखाई दे रही इस अतिशय विस्तृत जगन्मय धान्तिको: 


उसी शवगरह॒ मे देखता है ॥ २६॥ 

यह्‌ जो युद्ध तुमने देखा है, यह्‌ स्वप्नयुद्ध के समान 
भ्रान्तियुद्ध ही था, यह्‌ लोखा भी, जिसके बारेमे तुमने 
पूछा है, भ्रान्तिही हे, यहां जो मरण होताहै, वह्‌ भ्रमही 
दे भोर यह्‌ ससार भौ इस प्रकार श्रमात्मक हीह ।॥ २७॥ 

हे वराङ्खने। इसौध्रमसे राजा पद्मकी लीला 
भार्यारूप से स्थित धी । तुम भौर वह दोनों सर्वाङ्खः सुन्दरी 
ललनाए स्वप्नमान्र ही हो ॥ २८ ॥ 

हे वराङ्खने ¦ आपका पति यह्‌ राजा पद्म भौर स्वयं 
मे भीवेसदही स्वप्न मन्रहीहूं जैसे राजाकी आष 
दोनों सृन्दरियां स्वप्नमात्र हं ।॥ २९॥ 

यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ कौ शोभा एे्ती अर्थात्‌ ्रममात्र 
हौ है। यहां यह्‌ सब दृश्य भी धान्तिमात्रहीहै। यदि 
यह्‌ ज्ञान हौ जाय, तौ पुरुष दृश्य शब्द के अथं का ( दुय 
मे द्रष्टा के कमत्वका ) त्यागकरदेताहै अर्थात्‌ द्रष्टा 
के स्वरू्पस भक्त हो जाताहै।॥२०॥ 

इस भकार यह्‌ तुम, यह्‌ संसारस्थिति भौर यह्‌ 
राजा.-ये सभी ध्रान्तिरूप ह, मात्मा की पूर्णता होने से 
केवर मै आत्म मे सत्यस्वरूप हूं ।। ३१ ॥ 

ये राजा रोग ओौर हम परस्पर परिचाछित होकर इस 


५२ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


४०९ 


रोला विलोरुवदना नव यौवनश्ालिनी \\ ३३ \ 


पेशराचारमधुरा मधुरोदारभाषिणो । 
कोक्लास्वरसंकाशा मदमन्मथमन्थरा ।! ३४ ॥ 
असितोत्पलपन्नाक्षौ वृत्तपोनपयोधरा । 


कान्ता काच्वनगौराद्धखो पक्वबिस्बफलाधरा 1! ३५ 
त्वत्संकल्पात्सकस्येषा यदा भरतुर्मनःकला । 
तदा त्वत्सदृशाकारा स्थितेषा चिच्चमत्करतौ 1 ३६ 1 
त्वद्धतुमरणे क्षिप्रं समनन्तरमेव हि \ 
त्व्ूज्रषा पुरो द््टा त्वत्सङ्ुःल्पात्मनाऽमुना ।\ ३७ ॥ 
यदाऽऽधिभोतिक्तं भावं चेतोऽनुभवति स्वयम्‌ । 
चेत्यं सन्मयमेवाऽत आतिवाहिककः पनस्‌ 1\ ३८ ॥! 
यदाऽऽधिभौतिक भावं चेतो वेत्ति न सन्मयस्‌ । 


आतिवाहिकसङ्ल्पस्तदा सत्योपजायते । ३९ ॥ 
अथो मरणसंचित्या पुनजन्मम्ये श्रमे । 
त्वं हि संविदितानेन त्वया च गत एव सः ॥ ४० ॥ 


रकार महाचिद्घन की भिथ्या कल्पना से बन गये है ।३२॥ 

वसे ही मनोहर हासरूपौ विलास से अलङ्कृत हाव- 
विरूप रोला से च्छक मुखसे युक्तं नवयौवन से 
सुरोभित बडी दल, सुन्दर आचरणोसे मनको ल भाने- 
वारो, मीठे ओर्‌ उदार वचन बोलनेवारी, कोकिला के 
सुरके सदुश सुन्दर ष्वनिवाली, यौवन-मद से मन्दगति, 
नीरे कमर की पंखुरियों के तुल्य विद्या ने्रवाली, 
गोल ओर विशाल छाती से युक्त, सोने के सदश गोरे 
अंगोंवाली, पके हए बिम्बफल के सदश जाल भोख्वाली 
मौर बड़ी रमणीय रानी लीला तुम्हारे संकल्परूप पञ्च 
क मनोवृत्ति आओौर उसकी वासना स्वरूप होने से तुम्हारे 
समान कारवी यह्‌ चेतन्यरूप चमत्कार मे स्थित 
हो गई है॥ ३३--३६॥ 
, दुम्हारे पत्ति के मरते के बाद शीघ्रही तुम्हार 
तकत्परूप तुम्हारे पति ते इसे अपने सामने देखा ॥ २३७ ॥ 

जब चित्त अभ्यासवश द्ढ़वासना से आधिभौतिक 
"यावहारिकं पदाथ का स्वयं अनुभव करतादहैः, उस 
जनुभव से परमाथ सत्य हो जाता है, परन्तु वहं भति- 
वाहिक काल्पनिक ही है ॥ ३८ ॥ 

विवेकज्ञानाभ्यास से चित्त व्यावहारिक पदाथ ् 
यदि परमार्थं सत्य नहीं जानता है तब सत्य ही न 
वासना से प्रपच्छरूपमे प्रतिभासभान है यह क 
होता है ॥ ३९॥ 


५। 
मरणज्ञान से पुनजेन्मरूप धरम होनेषर ५ 
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इत्थं त्वां दृषटरवानेषव दृष्रश्चेष त्वयेति च) 
त्वमप्यात्मनि संपन्ना सर्वगत्वाच्चिदात्मनः \\ ४१ ॥ 
ब्रह्म स्वगतं यस्माद्यथा यत्र यदोदितम्‌ । 
भवत्याल्यु तथा तत्र स्वप्नशक्त्येव पश्यति 1! ४२ ॥ 
सवत्र सवेशक्तित्वाद्त्र याः शक्तिर््नयेत्‌ । 
आस्ते तत्र॒ तथा भाति तीन्नसंवेगहेतुतः ॥\ ४२ ॥ 
मृतिमोहश्षणेनेव यदेतौ दम्पति स्थितौ । 
तदेवाऽऽभ्यामिदं बुद्धं ॒प्रतिभासवशाद्धदि ॥ ४४॥। 
आवयोः पितरावेताविमे वं चाऽपि मातस । 
देश एष धनं चेदं कर्मेदं ॒पुरवेमीद्श्चम्‌ ।॥ ४५ ॥ 
आवां विर्वाहितावेवमेवं नासैकतां गतो । 
एतयोः साऽपि जनता याता तन्नैव सत्यताम्‌ । ४६ ॥ 
राजाने पत्नील्पसे जाना गौर वासनामय अन्य डीला- 
रूपको प्राप्त कर तुमसे संगत हूभा ॥ ४० ॥ 

इसच्एि इस राजाने तुमको अपनी वासनाखूप ही 
देखा दै ओौर तुमने राजा को मपना वासनामयही देखा 
ठे। तुम भी नात्मा में पहले जसे तीन ब्रह्याण्डों की 
ब्रह्य मं स्थित थी, वैसे ही स्थित दहो, क्योकि आत्मा सब 
वासनां मे व्याप्त हं, इसलिए ब्रह्म की सर्वाकार विवतं 
रूप मे उत्पत्ति टै ।॥ ४१॥ 

बरह्म स्वेन्यापक दै, इसलिए जब जहाँ जैसी वासना 
होती हे, वहां वह्‌ तुरन्त वंसाहीहो जाता है भौर विक्षेप 
शक्ति से वसा ही उसका अनुभव होता है।॥ ४२॥ 

ब्रह्म॒ सर्वत्र सम्पूणं शक्तियों से समन्वित है इसलिए 
जहां जिस जिसस्पसे भोक्ता के अदृष्टवश जिस शक्ति 
का आविर्भाव करातादह, वहां वह वैसा हीहोजाताहै 
मौर दृढ भाग्रहरूप वासनाके कारण वैसी ही उसकी 
प्रतीति होने लगती हि ।॥ ४२३॥ 


जब इन दो दम्पतियों का मरणानुकरूल मूर्च्छाके क्षण 
माया, जनये दो दम्पत्ति स्थित हूए तब वासना के 
जाग्रत्‌ हीने के कारण अपनी कत्पनासे हदय में यह्‌ 
अनुभव किया ॥ ४४॥ 

ये हमारे पिताहं मौरये हमारी मातां, यह्‌ 
हमारा देश दे, यह हमारा धनरहै, यह हमारा क्म॑है 
ओर एेसा कमं हमने पूवं-जन्म में क्रिया था ॥ ४५ ॥ 

इख प्रकार हम लोगोंका विवाह हभ अर इस 
प्रकार हम दोनों ने एकत्व को प्राप्त किया कल्पनात्मक 
इनकी वह॒ जनता भोगकर्ताके भदृष्टसे सत्य हई 


योगवासिष्डे 
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तथेवाऽत्राऽस्ति दृष्टान्तः प्रत्यक्षं स्वप्नवेदनम्‌ 

इत्येवं भावया रीले रोखयाऽहमथार्भचता ॥ ४७ ॥ 
नाऽहं स्यां विधवेत्येवं वरो दत्तो मयाऽप्यसौ । 
इत्यथन मृता पूर्वमेवेह खलु बालिका ॥ ४८ ॥ 
भवतां चेतनांशानामहं चेतनर्घमिणी । 
कुरुदेवौ सदा पुज्या स्वत एव करोम्यहम्‌ ।। ४९ ॥ 
अथास्या जौवको देहात्‌ प्राणमारुतरूपधुक्‌ । 

मनसा चरतां प्राप्तो मुखाग्रत्यक्तदेह॒कः ॥ ५० ॥ 
ततो मरणसूछन्ति गृहेऽस्मिन्नेव चैतया 

बुद्धौ भावित आकाशे दष्टो जीवात्मना ततः ॥ ५१ ॥ 
सम्पन्नेषा हरिणनयना चन्द्रविम्बाननश्री- 
मानोच्नद्धा दयितङलिता कान्तमाभोक्तुकामा । 

"| ५६१) 


हे छीले ! स्वप्नप्रतीति यह प्रत्यक्ष द्ष्टान्त है, 
स्वाप्निक पुरुष भी स्वप्नकाल मे सत्यता को प्राप्त करते 
हीर्ै। इस प्रकारके अभिप्रायसे युक्तं लीलाने मेरी 
भाराघनाकोथी किरम कभी विधवा न हों भौर मैने 
भो उसे वरदान दियाथा। इस कारण वह्‌ बाकिका 
यहां पहले ही मर गई है ॥ ४७-४८ ॥। 

जापलोग स्वरूप चेतन के अंश है व्यष्टिचेतन मापकी 
समष्टिचेतना हिरण्यगरभ॑चेतना मै हं जोर आपलोगोंकी 


कुलदेवी होने से सदा पूजनीय हं, इसलिए स्वतः ही सब 
कुछ करती हूं ।॥ ४९ ॥। 


वास्नामय इस लीला के देह से निकलने की इच्छा- 
वाले अङ्गृष्ठपरिमाणवाले जीवने प्राणवायुका रूप 
धारण कर मनसे उन-उन पदार्थोकी प्राप्तिके लिए 
उत्सुक होकर नाडीमागं से देह का परित्याग किया ठ 
उसके हृदय का अग्रभाग प्र्योतित (प्रकाशित) होता है, 
उस आत्मज्योतिरूप प्रद्योतन से यह्‌ भात्मा नेत्रो से, सिर 
से अथवा अन्य शरीरभागोंसे निकलता है इस श्रुति मे 
कटे गये क्रमसे नाडीमा्भे से देह का परित्याग किया 
जाता हे ॥ ५० ॥ 

इसके बाद वासनाके कारण पूवेजन्मके स्मरण से 
मरणमूर्च्छाके बाद जीवरूपसे स्थित इस लीलाने 


ब्रह्माकाश् या श्रूताकाशस्वरूप घरमे बुद्धिमें सद्भुलिपत 
पदार्थो को देखा ॥ ५१ ॥ 


मृग के समान ने्रोंवाली चन्द्र-मण्डल के प्षमान 
मुखश्री समन्वित रति की किरणों से विकसित वासना 


५३. ८ ] उत्पत्तिप्रकरणे ४११ 


पुवस्मृत्या सरभसमुखौ संयुता मण्डलान्तः स्वप्नान्ते वाऽप्रकृतिविभवा पद्िनो चोदितेव \ ५२ \ 


इत्याषं श्रोवासिष्ठमहारामायणे वात्मोकोये उत्पत्तिप्रकरणे खोखोपास्याने 
मरणसमन्तरदेहुप्रतिभावणनं नाम द्विपञ्चाश्त्तमः सगः ।॥ ५२ ॥ 


त्मकं कलियोंके समान विकसित, लावण्य कान्तिविग 
सम्पन्न होने से पतिके लिए प्रिय, स्वयं पतिके साध 
उपभोग के लिए उद्यत पूवेशरीर की स्मृतिसे भावना के 


कारण पुवेशरीरकास्मरणहोजानेसे स्वप्न के अवसान 
के समान पब्मब्रह्याण्डमण्डल के अन्दर जाकर पदिनी की 
प्रेरणा के समान पत्ति से संयुक्त हो गर । ५२ ॥ 
इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण मे लीलोपास्यान 

मे मरणसमनन्तरदेह्प्रतिभावणेन नामक कुसुमलता का बावनवां सगे समाप्त । ५२ ॥ 


५२ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
भथ छन्धवरा देहेनाऽनेनेव महीपतिम्‌ । 
पतिमाप्ं॒प्रयात्येषा नभोमार्गेण विष्टपम्‌ ॥ १ ॥ 
इति संचिन्त्येषा सानन्दमुहाममकरध्वजा । 
पुष्ट्वे पेलवाकारा पक्षिणीव नभस्तङे \ २ ॥ 
कुमारीं तत्न सा प्राप ज्ञप्त्येव प्रहितां हिताम्‌ । 
स्वसङ्कल्पमहादर्लात्‌ पुरतो निगतामिव ।॥ ३॥ 
कूमयुवाच 

दुहिताऽस्मि सि ! ज्ञपेः स्वागतं तेऽस्तु सुन्दरि ! 
प्रतीक्षमाणा त्वामेव स्थिताऽस्सोह नभःपथि ॥ ४॥ 


५२ 


श्रीवसिष्डजी ने कहा- इसके बाद यह खीला जिसे 
सरस्वती देवी से वरदान भिला था, पूवं वणित वासना- 
मयशशरीरसे ही अपने स्वामी राजापद्यको पानेके 
किए आकारामागेसे भुवनोमे जातीदहे।॥ १॥ 

स्मरणसे देहादिभावको प्राप्त कर पत्िमिख्न की 
सम्भावना से प्रबल कामवेदनावाली तथा छोटे से आकार 
वारी वह भानन्दपूवेक आकाशम चिड़याके समान 
उडी॥ २॥ 

वहाँ पर उसके सङ्कुत्परूपी महान्‌ दपण से उसके 
सामने निकल हृई के समान आई उसको सरस्वती देवी 
के द्वारा भेजी गई उसकी कन्या भमिली।॥३॥ 

कुभारीने कहा :- है सरस्वती देवी की सखि । 
मै तुम्हारी कन्याहं, हे सून्दरि ! आपका स्वागत हो । 
मै तुम्हारी प्रतीक्षामे ही यहां आकाशमागं मे स्थित 
हुं ॥ ४ ॥ 


रोरोवाच 
देवि । भवुः समोपं मां नय नीरजलोचने ! । 
महता दशनं यस्मान्न कदाचन निष्फलम्‌ 1) ५ ॥ 
। श्रोवसि्ठ उवाच 
एहि तत्रेव गच्छाव इत्युक्त्वा सा कुमारिका । 
पुरस्तस्याः स्थिता व्योम्नि सार्मदर्खनतत्परा \। ९ ॥ 
ततस्तदनुयाता सा प्राप कोटरमस्बरम । 
निमेलं _ करमाराग्रं यथा लक्षणरेखिका ।॥ ७ ॥ 
मेवमागेमथोल्लङ्घ्य वातस्कन्धान्तरे गता । 
सुयमागादभिगता तारामा्नमतीत्य च।॥ ८ ॥ 


. खालाने कहा :- हे देवताके शरीर को प्राप्त हई 
वत्से, हे कमलखोचने ! मुन्ञे मेरे पति के समीप मे ऊ 
चलो । महान्‌ लोगो का द्ंन कभी-भी निष्फल नही 
जाता ॥। ^ | 

शरोवसिष्ठजी ने कहा आइए, वहीं पर हम दोनों 
५५१ है, यह्‌ कठ्कर वह्‌ कुमारी ङीलाके आगे हौ गई 
नार आकाश मे मागे दिखाने लगी ।॥ £ ॥ 

उस कुमारी के पौछे-पीछे चती हुई लीला, ब्रह्माण्ड 
के चिद्रूप निम॑ल आशा को वैसे ही जसे होनेवाठे शुभ 
भर अशुभ को सूचित करनेवाी ब्रह्मा की रची हृ 
हस्तरेखा प्राणियों के हाथ के तरवे को प्राप्त होती 
हे ॥ ७ ॥ 

इसके बाद खीला पहर मेघमागं को लांघकर प्रवह, 
भावह आदि वायुसमूह के मागं में पहुंची, अनन्तर सूर्य॑ 
मागसे होकर, नक्षत्र मागे को छांघकर भौर शीघ्रतासे 
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वाच्विन्द्रसुरसिद्धानां लोकानुल्लङच्य लाघवात्‌ \ 
ब्रह्यविष्णुमहेशानां प्राप ब्रह्याण्डखपेरम्‌ \ ९ ॥ 
` हिमञेत्यं यथान्तःस्थं कुम्भे भिन्ने ्बाहिभंवेत्‌ । 
तथा सङ्ल्पसिद्धा सा ब्रह्याण्डान्निगता बहिः १० ॥ 
स्वचित्तमात्रदेहैषा स्वसङ्कलपस्वभावजम्‌ । 
अन्तरेवाऽनुभवति किवं नाम विश्रमम्‌ ।॥ ११ ॥ 
बरह्यादिस्थानमाक्रम्य प्राप्य ब्रह्याण्डखपंरम्‌ \ 
ततो ब्रह्याण्डपारस्या जकाद्यावरणानि च ।॥ १२॥ 
समुरलडच्य पुरः प्राप महाचिद्गगनान्तरम्‌ । 
अदृष्टपारपयन्तमतिवेगेन धावता 


सर्वतो गरुडेनाऽपि कलत्पकोटिक्ञतेरपि ॥ १३॥\ 
तत्र ज्रह्याण्डलक्षाणि सन्त्यसंख्यानि भूरिशः । 
तान्यन्योन्यमदृष्टानि फलानीव महावने \ १४ ॥ 


तत्रैकस्मिन्‌ पुरःसंस्थे विततावरणान्विते 
वेधयित्वा विवेशाऽन्तबदरं कृमिको यथा ॥ १५ ॥ 


वायु, इन्दरदेव ओर सिद्धं के लोकों का तथा ब्रह्मा, विष्णु 
ओर शिवजीके लोकों का भी अतिक्रमण कर वह्‌ 
ब्रह्माण्डकपार मे पहुंची ।॥ ८, ९ ॥ 
वासनामयी वह्‌ टीला भी ब्रह्याण्डसे वैसेही बाहर 
निकल गई जैसे घड़के भीतर रक्वे हुए हिमजल की 
शीतलता घड़ेके फूटे बिनाभी बाहर निकर आती 
है । १० ॥ 
सङ्कुल्पमात्र शरीरवाली खीला अपने सङ्कल्प क 
स्वभाव से उत्पन्न इस प्रकारके गमनरूप चरम का अपने 
अन्दर ही अनुभव करतीदहै।॥ ११॥ 
बरह्मा आदि के लोकों को छांघकर ब्रह्माण्ड के कपाल 
मे पहुंची, भनन्तर ब्रह्याण्ड के पार पहुंची हुई लीला जल 
आदि भावरणों को पारकर बहु गयी ।॥ १२॥ 
अपार मायासंवलिति चिदाकाशके मध्यमे, वह्‌ 
इतना विशा है। यदि गरुड अत्यन्तवेग से सदा उडते 
रहै तब बे संकडों करोड कत्पोमे उसके ओरदछोर का 
पता नहीं लगा सक्ते ॥ १३ ॥ 
उसमें लाखों ब्रह्माण्ड, लाखों क्या अपंख्य ब्रह्माण्ड 
है, वे एसे ही दँ जसे महान्‌ वन में असंख्य फल होते है, 
उन ब्रह्माण्डं ने भी आपसमें एक दूसरेकोवसेही कभी 
नहीं देला है जैसे विशाल वन मेँ असंख्य फल होते 
हैँ ॥ १४॥ 
उनमँसे एकमे, जोकि उसके सामनेथा भौर 
विस्नरूत भावरण से सभन्वितिथा, वसेही उसे छेदक्रर 


योगवासिष्ठे 
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पुनन्रहयन्रविष्ण्वादिलोकानुत्लाङ्च्य भास्वरान्‌ \ 
तन्महीमण्डलं श्रीमत्‌ प्राप तारापथादधः॥ १६॥ 
तत्र तन्मण्डकं प्राप्य तत्पुरं तच्च मण्डपम्‌ । 
प्रविश्य पुष्पगुप्तस्य शवस्य निकटे स्थिता ॥ १७ ॥ 


एतस्मिन्नन्तरे साचन ददशो कुमारिकाम्‌ । 
मायामिव परिज्ञातां क्वाऽपि यातां वरानना ॥ १८ ॥ 


मुखमालोक्य सा तस्य स्वभतुः शवरूपिणः । 
इदं बुद्धवती सत्यं प्रतिभावशतः स्वतः \\ १९ ॥ 


अयं स भर्ता संग्रामे निहतो मम सिन्धुना । 
वीरलोकानिमान्‌ प्राप्य क्षणं रेते यथासुखम्‌ \ २० ॥ 


अहं देव्याः प्रसादेन सशरीरेवमीद्शम्‌ । 
इहं प्राप्रवती धन्या मत्समा नाऽस्ति काचन ॥ २१॥ 
इति सच्रिन्त्य सा हस्ते गृहीत्वा चार चामरम्‌ । 
बीजयामास चन्द्रेण द्योरिवाऽवनिमण्डलम्‌ ॥ २२॥ 


वह्‌ उसमे वेसे ही प्रविष्ट हुई जैसे छोटा कीडावेर को 
छेदकर भीतर घुसता है ॥ १५ ॥ 

पुनः ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु आदि के देदीप्यमान रोकं 
को ाघकर आकाश के नीचे राजा पद्मके समद्ध 
भूमण्डल में पहुंची ॥ १६ ॥ > 

वहां उस भूमण्डलमें राजापद्मके राज्यम भौर 
उसके नगरमे पहुंचकर उस मण्डपमें प्रविष्ट होकर 
फूलों से ठढके हृए शव के समीप में बैठ गई ॥ १७ ॥ 

इतने मेही सुन्दरी खीलाने कुमारी को नहीं देखा, 
वह कहीं वैसे ही चली गई जैसे ज्ञान होनेपर माया कहीं 
चटी जाती है । १८ ॥ 


शवरूपी भपने पति का मुख देखकर लीला नै मपने 
तकं से उसे सत्य समन्ञा ॥ १९ ॥ 

यह मेरा स्वामी संग्राममे सिन्धुके हाथमारा गया 
वीरों को प्राप्त होनेवाले इन लोकों मे पहुंचकर क्षण भर 
के लिए भाराम से सोताहै।॥२०॥ 

म श्रीदेवीजीके प्रसादसे सशरीर ही इसप्रकार 
भा ग्ईहूं। मै बड़ी धन्य हं, मेरे समान दूसरी कोई भी 
भाग्यशाकिनी नहीं है ॥ २१॥ 

एेसा विचारकर अपने हाथमे सुन्दर चंवर लेकर 
लीला बसेही क्षलने लगी मर्थात्‌ पतिके ऊपर चंवर 
डकाने लगी जसे चयुलोक चन्द्रमा से भुमिमण्डल को पंवा 
लता है॥ २२॥ 


५२३. ३२ | 


प्रबुद्धरोलोवाच 
ते भृत्यास्ताश्च वं दास्यः स राजा च प्रबुदढधवात्‌ । 
वक्ष्यन्ति वद तां देवि ! कि कयेव कथं धिया ।\ २३॥ 
श्रीदेव्युवाच 
स राजासाचते भृत्याः सने एव परस्परम्‌ । 
चिदाकाशेकतावेशादावयोश्च प्रभावतः ॥ २४॥ 


महाचित्प्रतिभासत्वान्महानियतिनिश्चयात्‌ । 
अन्योन्यमेव पश्यन्ति मिथः संप्रतिबिस्बितात्‌ ॥। २५ ॥ 
इयं मे सहजा भार्या ममेयं सहजा सखौ । 
ममेयं सहजा राज्ञो भृत्योऽयं सहजो सम ।॥! २६ ॥ 
केवलं त्वमहं सा च यथावत्तमखण्डितम्‌ । 
जलास्याम इदमाद्यं न तु कश्चिदपौीतरः\! २७॥ 


प्रबुद्ध खीलाने कहा-हे देवि, वे नौकर-चाकर, वे 
दासियां ओर वहु राजा उसे कंसे जान पाये? वै उसे 
किस वुद्धिसे क्या कहते थे गौर वह बुद्धि कैसे उत्पन्न हो 
सकती है ।॥ २३ ॥ 
श्रीदेवी ने कहा :- 

वह्‌ राजा, बास्नामयी रीरा ओौर उनके नौकर- 
चाकर सभौ आपस्मे एक दूसरेको चिद्‌ आकाश की 
एेक्यवृद्धि के कारण देखते है, एेकमत्य से ही देखते हैँ 
मर्थात्‌ जंसे राजाकी रानीके प्रति यह मेरी पत्नी है, 
यह बुदधिहै, वसेही रानीकी रानाके प्रति यह्‌ मेरा 
स्वामीहै, यह बुद्धि होतीटै भौर जैसे भृत्योके प्रति 
उनको ये हमारे भृत्य है, एेसी बुद्धिहै वैसेही भृत्यो की 
भीये हमारे माल्िकिरहै, एेसी बुद्धि होती दहै, क्यो कि 
उनको एेसी प्रतीति होनेमे चार कारण है- पहला 
कारण--सत्यसङ्कल्पवाले हम दोनों का प्रभाव, दूसरा 
कारण है--साक्षीरूप चिदाकाशका एेसा स्फुरण जिससे 
कि सबकी एक बुद्धिहो भौरनजो कि प्रत्येक की बुद्धि के, 
जल में सूयंके प्रतिबिम्ब के समान, अन्दर प्रविष्ट है, 
तीसरा कारण है--ब्रहमाच॑ैतन्य का भोक्ताके अदुष्ट के 
भनुसार उन रूपमे विवतं होना गौर चौथा कारण 
उनका महानियति के ( इसेेसाही होना चाहिए, इस 
भकार के ईइवर के सङ्कल्प के ) अधीन में रहना, अर्थात्‌ 
सत्य सङ्कल्पवाले हम लोगों के प्रभाव से सबकी बुद्धिम 
प्रतिबिम्ब के समान स्थित चिदाकाश के एेक्य बुद्धि के 
भनुक्गुल स्फुरण से, भोक्ता के अदृष्टानुसार ब्रह्मरूप महा- 
चेतन्य का वैसा विवतं होने से ओर 'इसको एसा ही 
होना चाहिए" इस प्रकारके भगवान्‌ के सङ्कल्प के 


उत्पत्तिपरकरणे 
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प्रबुदधलीलोवाच 
अमुनैव शरीरेण किमर्थं न गता पतिम्‌ । 
एषा वरेण संपराप्रा लोखा रुलितवादिनी ॥ २८ ॥ 
श्रोदेव्युवाच 

अप्रुद्धधियः सिद्धरोकान्‌ पुण्यवशोदितान्‌ । 
ने समथा: स्वदेहेन प्राप्तुं छाया इवाऽऽतपान्‌ \ २९ ॥ 
आदिसगे च नियतिः स्थापितेति प्रबोधिभिः । 
यथा सत्यमलोकेन न॒ भिरुत्येव किञ्चन \1 ३० ॥ 
यावद्वेतालसंकत्पो बालस्य किर विद्यते । 
निर्वेतारधियस्तावडूदयस्तस्य कः कथम्‌ \\ २३१ \\ 
अविवेकजञ्वरोष्णत्वं विद्यते यावदात्सनि । 
तावष्विवेकशौतांशुशेत्यं कत उदेत्यलम्‌ ।। ३२ ॥ 
अधीन होने से उनकी परस्पर एक बुद्धि थी ।। २४,२५ ॥ 

यह मेरी साथ उत्पन्न हुई पत्नी है, यह मेरी स्वाभा- 
विक सखी है, यह मेरी सहज रानी दै, यह्‌ मेरा सहज 
नौकर रहै । २६॥ 

इस आश्चयमय वृत्तान्त को भादि से लेकर अन्ततक 
पूरे का-पुरा तुम्हारे, मेरे भौर विदूरथ की पत्नी खोलासे 
अतिरिक्त दूसरा कोई भौ नहीं जान पायेगा | २७ ॥ 

पवुद्धे लोला ने कहा-- प्रियवादिनी यह्‌ लीला, जिसे 
आप पति के पास पहुंची हुई कहती है, आपके वरदान के 
प्रतापसे इस स्थुलशरीरसे ही पति के पास क्यों नही 
गईं ।। २८ ॥ 

भरीदेवीजी ने कहा -- वैसे ही अज्ञानी ( स्थूल आत्मा 
के ज्ञानसे शून्य ) लोग पुण्यो के प्रभाव से प्राप्त रभ 
लोकों को वसे ही नहीं पा सकते जैसे छाया धूप को नहीं 
पासक्तीरहै।। २९॥ 

रथम सृष्टि मे सत्यसङ्कुल्पवाले ईङवर, हिरन्यगभं 
दिने एसी मर्यादाकीरहै, जसे कि सत्य वस्तु मिथ्या 
वस्तुसे कुछ भी नहीं मिल्तीहै, जैसे भाष्य अर्थात्‌ 
सत्य पदाथेमें मिथ्या पदाथं का अध्यास है, वह्‌ सत्य 
अध्यस्त मिथ्या पदार्थं के गुण ओर दोषों से अणुमात्र 
भी सम्बद्ध नहीं होता है ॥ ३० ॥ 

जबतक बाल्केके मनमें वेताल का निश्चय रहता 
है, तबतक उसमे वेतारके अभाव की बुद्धि का उद 
कंसे हो सकता है ?।॥ ३१॥ 

जबतकं भात्मामे अन्ञानरूपी ज्वर का ताप रहता 
है, तबतक विवेकरूपी चन्द्रमा की शीतलता की पूवंरूप 
से कंसे उदय हो सक्ती हँ ? ॥ ३२॥ 





४१४ योगवासिष्ठे 


अहं पुश्व्यादिदेहः खे गतिर्नाऽति ममोत्तमा । 
इति निश्चयवान्योऽन्तः कथं स्यात्‌ सोऽन्यनिश्चयः॥३३॥। 
अतो ज्ञानविवेकेन पुण्येनाऽथ वरेण च । 
पुण्यदेहेन गच्छन्ति परं रोकमनेन तु\) ३४॥ 
श्ुष्कपर्णं किराऽङ्धारे पतदेवाऽऽश्ु दह्यते । 
अयं देहमहं देहः प्राप्न एव॒ विज्लौयते ॥\ ३५ ॥ 
एतावदेव भवति वरशापविज्‌स्भितः । 
यथा संचिन्त्य एवाऽहं तथा स्मृत इति स्म॒तिः \ ३६॥ 


[ ५३. ३३ 


यः सवं प्रत्ययो रज्ज्वां स॒ कथं सर्पकार्यक्ृत्‌ । 
आत्मन्येव हि यो नाऽस्ति तस्य का कायंकारिता ।॥२३७॥ 
यस्त्वेतन्म्‌त इत्येवं मिथ्या समनुभूयते । 
प्रागभ्यासस्य पूषटस्य नामेतत्‌ प्रविजम्भते ॥ ३८ \\ 
स्वानुभूते जगजञ्जले सुगमाः संस्मृतिश्रमाः । 
नाऽन्यसङ्कुल्पितो नाम सर्गिभ्यास ईदृशः ॥ ३९ ॥ 
अन्नरनुभयमानाः संसृतयो बाह्यभ्‌ूतजालानाम्‌ । 
अविदितवेदयदृशामपि दुरे पुंसाभिवेन्दवं बिम्बम्‌ ।\४०\। 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मौकोये उत्पत्तिप्रकरणे रीलोपास्याने 
संसु तिविदितवेद्यं नाम तिपच्चाशत्तमः सर्गः ॥ ५३ ॥ 


मेरा शरीर पृथिवी आदि से निमितदहै, मेरी आकार 
मे उत्तम गति नहीं है । जिसके अन्तःकरण मे एेसा निश्चय 
स्थिर है, उसमे इससे भिन्न निश्चय कंसे हो सक्ता 
है ?। ३३ ॥ 

इसलिए विवेकज्ञान से, प्रचुर पुण्यसे ओर वरदान 
से इस पुण्य दरीरसे खोग परलोकमें जाते हँ ।। ३४॥ 

यह्‌ स्थुल कर देह भअहद्धुारवासनामय आतिवाहिक 
देह को प्राप्त करवसेही नष्टहो जाताहै जसे सूखा 
हुआ पत्ता जल रही अग्निम गिरते-गिरते तुरन्त ही 
जर जाता है ।। ३५ ॥। 

जैसा स्मरण होताहै वेसाही वरभौर शापके 
अभ्युदय से वासना ओर कमं कौ स्मृति होती हे । चिन्तन- 
कर मैने वैसादही स्मरण किया जंसास्मरण कराया 
गया ॥ ३६ ॥ 

रस्सीमेंजो सपं की भ्रमात्मक प्रतीति होती है, वह्‌ 
सपंका कायं कैसे कर सकती? जो पदाथं स्वस्वरूप 


से नहीं टै उसकी का्यंकारिता उसमे कंसे हो सकती 
है ॥ ३७ ॥ 

यह्‌ मर गया' इस प्रकारकाजो मिथ्या पदार्थं का 
सबको अनुभव होताहै वह अनुभव सुब बढ़ हुए पूवं- 
जन्म के अभ्यासके संस्कारसेही होता है॥ ३८॥। 

जपने हारा जगत्‌-जाल खुब अनुभूतहो जार्ताहै, 
यहं श्रमात्मक स्मरण वरावर अभ्याससे सुगम हो जाते 
टं । इस प्रकार अन्यके सङ्कुल्पसे ( सृष्टि का अभ्यास 
वरया शाप ) हमारे वासना, कर्मं आादिसे निरपेक्ष 
होकर नहीं बनाया गयादहै। ३९॥ 

जिन्हें तत्त्वज्ञान नहीं हभ है भौर जो बाहर भूत- 
समूह को देखते दँ, उनको संसार का भीतर ही अनुभव 
होतादटै, जंसेदूरमें प्रतीतो रहा भी मध्यस्त दूसरा 
चन्द्रबिम्ब के समानदही आन्तर अनुभूत होताहै इसी 
युक्ति से कत्पितये संसृर्तियां भी भन्तर हीह, बाह्य 
नहीं है ॥ ४० ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे उत्पत्तिप्रकरणमें ठीलोपाख्यान में 
संसृतिविदितवेद्य नामक कुसुमर्ता का तिरेपनवां सगे समाप्त ॥ ५३ ॥ 


४ 


श्रीदेव्युवाच 
तस्माद्ये वेद्यवेत्तारो ये वा धमं परं श्रिताः । 
आतिवाहिकलोकांस्ते प्राप्नुवन्तीह नेतरे॥ १॥ 


५४ 


श्रीदेवीजी ने कहा :- 
दलए जो लोग तत्त्व के ज्ञाता हैँ जिन रोगों 
ने योग के अभ्यक्त से जन्य परम ध्मका माश्चय लिया 


आधिभौतिकदेहुस्वं  मिथ्याश्नममयात्मकम्‌ । 
कथं सत्ये स्थाति याति छायाऽऽस्ते कथमातपे ॥ २ ॥ 


है, वे ही आतिवाहिक लोकों को प्राप्त करते है, अन्य 
लोग नहीं ।॥ १॥ 
आधिभौतिकशरीरत्व श्रमरूप है, वह्‌ स्थूल की 


भे 


, 
~> => 
क ~ 





५४, 4९६ । 


लीला बविदितवेचा नो परमं धससाश्चिता 
केवरं तेन सा भतुः कल्पितं नगरं गता॥३॥ 
प्रबुदट रोलोवाच 

एवमेषा प्रयाताऽस्तु भर्ता पश्य समाऽस्बिके । 
प्रवतः प्राणसंत्यागे कतव्यं किमिहाभ्धुना । ४ \। 
भावाभावेषु भवानां कथं नियतिरागता । 
कथं भूयोऽप्यनियतिस्रेतिजन्मादिसूचिता ।\ ५ \ 
कथं स्वभावसंसिद्धिः कथं सत्ता पदाथगा । 
कथमनन्यादिषृष्णत्वं पृथ्व्यादौ स्थिरता कथम्‌ \\ £ \ 
हिमादिषु कथं शत्यं का सत्ता कार्वादिषु । 
भावाभावग्रहोत्सगंस्थूलसूक्ष्मद्शः कथम्‌ ।॥\ ७ ॥ 
अपेक्षा सत्य यानी पुण्य के उत्कषं से प्राप्त आतिवा ह्िक- 
रूप सत्य परे कंसे स्थितहो सक्ता? आतपमे छाया 
कंसे रह्‌ सकती है ? अर्थात्‌ आतिवाह्िकिरूप सत्यमे 
आधिभौतिक-शरीत्व नहीं रह सकती है ॥ २ ॥ 

खीला कोन तो तत्त्वज्ञानी था ओौर न उसने 
योगाभ्यास से उत्पन्न परम धर्मकाही आश्रयण किया 
था, इसक्िए वहु केवल पतिके कलिपत नगरमे ही 
गई ।। ३॥ 

प्रबुद्धलीला ने कहा :-है अम्बिके ! यह ङीला 
राजा पद्मके पास चली गई, अपनी आंखों से देखिये, 
यह्‌ मेरे पति प्राणों कोत्याग करनेलगे ह, इस विषयमे 
इस समय मूज्ञे क्या करना चाहिए अर्थात्‌ ये बातें कंसे 
उत्पन्न हो सकती है ? यह प्रकृति मे जिज्ञास्य है ॥ ४।। 

देह भादि भाव पदार्थोके ( जीवन, सौर्य आदि ) 
भावों में ( तथा दुःख, दौर्भाग्य भादि) अभावों पहले 
नियम कंसे आया ओर फिर मरण, जन्म आदिसे सूचित 
भनियममभीकंसेभागयारहै।॥५॥ 

स्वभाव कौ सिद्धि केसे होगी अर्थात्‌ यदि अनिमय 
मानोगे, तो जरुकात्य ही स्वभाव, अग्निका उष्णत्व 
की सिद्धिसे होगी ? घटादि पदार्थो में रहुने वारी सत्ता 
कंसे होगी उसकी भाव स्वरूपता कंसे होगी? अग्नि 
भादि मे उष्णता भौर पृथिवी आदिमे स्थिरता कसे 
होगी ॥ ६ ॥ 

हिम आदिमे रीतलता कंसे होगी, काल, आकाश 
आदि कौ नित्यता कंसे होगी भाव का ( सत्य रजत 





| # “जपागादग्ने रग्नित्वं त्रीणि स्पाणी्येव सत्यम्‌ (प्राण स्वह ब्रत्रत्-------- सत्यम्‌, 
( अग्निसे अग्तित्व गया, शुक्ल, कृष्ण ओर रोहित ये 
तीनलूपही सत्यहै। ) श्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यः" 


उत्पत्ति प्रकरणं 


४१५ 


कथमत्यन्तसुच्छयं _ ।तृणगुल्सनरादिकम्‌ \ 

वस्तु नाऽऽयात्यनिष्टेऽपि स्थिते स्वोच्छायकारणे ॥\ ८ \ 

श्रोदेव्युवाच 

सर्वार्थास्तिस्ये सति \ 
सद्‌ब्रह बाऽवतिष्ठते \\ ९ ॥ 

तच्चिद्रपतया तेजकणोऽहुमिति चेतति । 

स्वप्ने संविद्यथाहित्वमाकारागमनादि च 1 १०१ 

तेजःकणोऽसोौ स्यरुत्वमात्मनाऽऽत्मनि विन्दति । 

जसत्यसेव सत्याभं ब्रह्माण्डं तदिदं स्प्रतस्‌ ॥\ १९1 

तत्राऽन्तन्ह्य तद्वेति ब्रह्माऽ्यमहमित्यथ । 

मनोराज्यं स कुरुते स्वात्मैवं तदिदं जगत्‌ \\ १२ 1 


आदि का ) ग्रहृण, अभाव का ( शुक्ति-रजत आदिका ) 
त्याग केसे होगा? पृथिवी आदि की स्थूलता ओर मन, 
इन्द्रिय आदिकी सृक्ष्मताहीहै, इन नियमोका दशन 
केसे होगा ॥ ७ ॥। 

अपनौ ऊचाईके कारण के रहते भी तिनका, ज्ञाडी, 
मनुष्य आदि वस्तुएे शार, तमार आदि वृक्षों के तुल्य 

अत्यन्त उचाईको क्यों नहीं प्राप्त करती है । इष्ट, 

अनिष्ट सभी जगह नियमन होने से सवत्र अविइवासही 
व्यो नहीं होगा ? ।॥ ८ ॥ 

श्रीदेवीजी ने कहा -- महाप्रलय होनेपर जब सब 
पदार्थोका विनाशहो जाता हे, अनन्त चिदाकाररूपी 
शान्त सत्‌ बुद्धरूप ब्रह्म ही केवर रहता हे । ९॥ 

जसे स्वप्न मे अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य सपेता तथा 
जाकाशगमन जादि का अनुभव करताहै, वैसे ह चिद्रप 
होनेके कारणम तेजका कण ( गुड चित्‌ से व्याप्त 


होने के कारण चभकदार सुक्ष्म भूत ) हं, एेसा समनज्ञता 
है ।॥ १०॥ 


वह दीप्तिका कणकरूप ब्र 
को प्राप्त करतार अर्था 
प्राप्ति करता है, 
गयारहै, जो 
है ॥ ११॥ 

उस ब्रह्माण्ड के भीतर स्थित 
यह मेब्रह्महु, 
दूषित अंश 


महाप्रलयसम्पत्तौ 
अनन्ताकारामाश्न्तं 


हय स्वयं अपनेमे स्थूलता 
त्‌ अपनी कल्पना की स्थुल्ता की 
वही स्थूल यह्‌ द्र्य ब्रह्माण्ड ब्रह्म कहा 
असत्य होता हआ भी सत्य-सा प्रतीत होता 


हिरण्यगभं नामक ब्रह्य 
वहे जानता है भौर बाह्य वासनारूप 
से प्राणियों के कमं के अनुरूप सुष्टि के संकल्प 


( प्राण सत्य है, प्राणों का यह्‌ सत्य है ) इत्यादि श्रतियों 
से कहा गया है कि सूक्ष्ममें त्िवृत्करण आदि से स्थुल 
अश्तस्त है, अतः स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म सत्य है । | 





४१६ 

तस्मिन्‌ प्रथमतः सर्गे या यथा यत्र संविदः । 
कचितातास्तथा तच स्थिता अद्याऽपि निश्चलाः ।' १३ \ 
यद्यया स्फुरितं चित्तं तत्तथा हयात्नचिद्‌भवेत्‌ । 
स्वयमेवाऽनियमतस्तत्तत्स्याचेह्‌ कच्चन \\ १४॥। 


न च नाम न किन्चत्त्वं युज्यते विश्वरूपिणः । 
त्यक्त्वा समस्तसंस्थानं हैम तिष्ठति वं कथम्‌ ॥ १५ ॥ 


सर्गादौ स्वयपेवान्तध्ियथा कचिताऽऽत्मनि । 
ह्मार्न्यादितयाद्याऽपि सा तथाऽऽस्ते स्वसत्तया ।\ १६ 
तस्मात्‌ स्वसत्तासंत्यागः सतः कर्तुं न युज्यते । 
यरा चिदस्ते तेनेयं नियतिनं विनश्यति \ १७ ॥ 
यद्यथा कचितं यत्र व्योमरूप्यपि पार्थिवम्‌ । 
सर्गादौ तस्य चछितुमद्य यावघ्न युज्यते \\ १८ ॥ 
या यथा चित्प्रकचिता प्रतिपक्षविदं विना । 
रूपसे मनोराज्य करता दै, वही सत्यसङ्कुल्परूप मनो- 
राज्य जात्मा यह स्वरूप जगत्‌ है ॥ १२॥ 

उस पहली सष्टिमे संकल्प वृत्तियां जहां पर जिसे 
विक्ित हुईहै वे वहां पर वैसीही आज भी ज्यो-की- 
त्यों निश्चरू स्थित है । १३॥ 

जिस प्रकारसे चित्तको स्फुरण होता है, चँतन्य 
स्वयं ही उसी प्रकार स्फुरित होता दै, क्योकि आत्म- 
चतन्य का यह स्वभाव है कि वह॒ स्वच्छ उपाधिमें 


प्रतिबिम्बित होता है। इसलि ए कोई पदाथ अनियत 
स्वभावरूप से उत्पन्न नहीं होते ह ।॥ १४॥। 


सोना जिस प्रकार कवच भौर कुण्डल के रूपमें 
अवस्थित होताहै, वैसे जो सभी वस्तु परमात्मामें 
अवस्थित करती है, उससे यन्य नहीं होती है ॥ १५ ॥ 


जगत को कोई भी नस्तु उस विरवरू 
+ प॒ब्रह्यसे 
भिन्न नहीं हे, सृष्टिके भारम्भमे जो जिस स्वभावमें 


भाविभूत होता है भाज भौ व्‌ त 
जनि ह ।(4&। ह उसी स्वभाव मे विद्य- 


वस्तु पनी स्वाभाविकं सं 
नु ८ | तावान भी परित्याग 
करने मे समथं नहीं होती है, अतः नियति का विनाशं 
नहीं होता है ॥ १७ ॥ 
व्योमरूपी पृथिवी आदि सर्गम 


जसं प्रकार सृष्ट 
= नियति के हारा आज भींरउस्ीरू्पमें 
अवस्थित है, 


किसी प्रकार का व्यि 3 
(क च यतिक्रम नहीं होता 


चितिके द्वारा जिस प्रकार का विकास हृदे 


थोग वासिष्ठे 


॥ ५८ १ ६ 


न सा ततः प्रचलति वेदनाभ्यासतः स्वयम्‌ ॥\ १९ ।' 
जगदा दावनुत्पच्चं यच्चेदमनुभुयते । 
तत्सं विदयोसकचनं स्वप्नस््रीयुरतं यथा ॥ २० 
अप्त्यमेव सत्याभं प्रतिभानमिदं स्थितम्‌ । 
इति स्वभावसंपर्तिरति भूतानुभ्‌तयः \ २१ ॥\ 


सर्गादौ या यथाऽऽरूढा सं वित्कचनसन्ततिः । 
साऽ्याऽप्यचलिताऽन्येन स्थिता नियतिरूच्यते 1 २२ ॥ 
गृहीतव्योमसंवित्ति चिद्व्योम व्योमतां गतम्‌ । 
गदीतकालसंवित्ति चिन्नभः कालतां गतम्‌ \ २२ ॥ 
गृहीतजलसं विति चिद्रयोम वारिवत्‌ स्थितम्‌ । 
स्वप्ने यथा {हि पुरुषः पश्यत्यात्मनि वारिताम्‌ ॥ २४ ॥ 
स्वप्नचित्संविदाभाति भवत्येषा यथा स्थिता । 
चिच्चमत्कारचातुयदिसदेतत्‌ समूहते ॥ २५ ॥ 


उसी रूपमे रहतादहै, प्राणी स्वभावसे जीवन भौर 
मरण एवं स्थिति आदिका अनुभव करतार, उसमें 
अन्यथा नहीं होता है १९॥ 

परमार्थिक दुष्टिसे देखने पर यहु जगत्‌ उत्पन्न नहीं 
होता हे। यह अनुभूत जगत चितुस्वरूप व्योम का वेसा 
ही विस्ताररहै जैसे स्वप्न की अद्धनाके साथ सद्धम 
होता रहै। २०॥ 

असत्यही विद्व सत्यरूपमे अवगत हो रहा दहै, 
यह्‌ प्राणियों की अनुभूति स्वभाव को ही सम्पत्ति है यही 
नियति का स्वभाव गौर जन्म-मरणदहे॥ २१॥ 

प्रस्फुरण स्वभाव संवित्‌ सृष्टिके भारम्भमें 
जिसरूपमे आविर्भूत हुरईटै भाज तके भी कोई उसे 
परिवतंन नहीं कर सकादै, अतः वह नियति कही 
है ।॥। २२॥ 

सृष्टि के आरम्भमें चिदाकाश संवित्‌ भकाशरूप 
से स्फुरित हूर्दटै, ओर आकाशरूपताको प्राप्त हुई 
कालरूप से कचन स्वीकार कर चिदाकाश ही कालरूपता 
को प्राप्त हुआ ॥ २३॥ 

जलरूप से कचन का स्वीकार कर चिदाकाश ही 
जल के रूपमे अवस्थित हुभा जंसे कि स्वप्न मे पुरुष 
अपनेमेही जठरप को देखता है ॥ २४ ॥ 

स्वप्नके समान चितिही सभी स्पोको प्राप्त 
करती है। ततु-तत्‌ रूपको प्राप्त होनेपर भी वह्‌ 
ज्यों-की-त्यों बनी रहती है क्योक चित्‌ के चमत्कार 
अर्थात्‌ माया के चातुये से प्रपच्च भसत्य होता हआ दही 
अपने मे सत्यता की बुद्धि उत्पन्न कराता है।। २५॥ 


५४. ३५ | 


खत्वं जरुत्वसुर्वीत्वमग्निवायुत्वसप्यसत्‌ \ 
वेत्त्यन्तः स्वप्नसङ्कल्पध्यानेष्वव चितिः स्वयम्‌ ।\२६\ 


मरणानन्तरं कसंफलानुभवनक्मस्‌ । 
सवसेदेहश)न्त्यथं स्तिश्रेयस्करं श्यृणु \\ २७ ॥\\ 
रूढाऽऽदिसर्गे 


निवतियेकद्वित्रिचदुःशता । 
पर्वादिष्वायुषः पुसां तस्या से निर्याति श्डणु \\ २८ ५ 
देशकालक्रियाद्रव्यश्ुदधचञ्चुद्धौ स्वकमंगास्‌ । 
न्यूनत्वे चाऽधिक्त्वे च नृणां कारणलायुषः ५ २९ \ 
स्वकमध्म हसति दहसत्यायुनुणासिह्‌ । 
वृद्धे बृद्धिसुपायाति समसेव भवेत्‌ सस्रे \\ ३० \\ 
बालघ्नत्युप्रदेर्बाखो युवा यौवनस्त्युदः । 

जैसे स्वप्न, सङ्कल्प भौर ध्यानम असत्‌ वस्तुको 
ही अन्तःकरण अपनी कल्पनासे जानतारहै, वैसेही 
आकाशत्व, ज्त्व, पृथिवीत्व, अग्नित्व मौर वायुत्व नी 
वैसे ही असत्‌ दहै किन्तु इसके असत्‌ होनेपर भी सङ्कल्प 
स्वप्न के देखने के समान भौर ध्यान आदि के समान 
अपने अन्दर मे इनके अवस्थान का मायावज्ञ अनुभव 
करतादटे। २६ ॥ 

तुम्हारे सब सन्देह भिट जायंगे तुम्हारे सभौ प्रकार 
के सन्देहो को निवृत्तिके किए तुम्हारे सम्मुख मरने के 
नाद अपने आपके क्मेफलों के अनुभव का क्रम कहता 
हं षुनो, तुम्हारे मुहमे लोकमें प्रसिद्ध होकर यह्‌ जोर 
खोगों मे आस्तिकबुद्धि उत्पन्न करके मरनेपर उनके किए 
भी कल्याणकारी सिद्ध होगा ।। २७ ॥ 

सष्टिके आरम्भमे यह्‌ नियति अर्थात्‌ नियम भी 
उत्पञ्च हुजा था । मनुष्यकी परम आयु सतयुग मं चार 
सौ, चेतामे तीनसौ, इापरमेदो सौ, कचयुगमे एक 
सो है-यही मनुका अभिमत निदेयदहै। ( विभिन्न 
वत्सर हौनेसे ज्योतिष के अनुसार गणना करन से 
अधिक ही होता ह्‌) । 

दस नियतिको अवान्तर नियति दहै । उक्तं भाक 
न्भून मौर अधिक हीने से अन्य नियति है। न्यून भोर 
अधिक का कारण कहता हं सुनो ।॥ २८ ॥ 

कमे, देश, काल, अनुष्ठान भौर द्रव्य कणो भगयुदधता 
भौर शुद्धता तथा न्धरूनता ओर अधिकता मनुष्या की 
भआयुमे कारण ह ।॥ २९ ॥ $ 

अपने आचार के अनुरूप कमं ओर धम का छार 
होनेपर मनुष्यों की नायुका हास होता दै, स्वक्रमन ` 
की वृद्धि होनेपर्‌ वृद्धि होती है, स्वकमधम का शास्त्रा 

५२ 


उत्पत्ति प्रकरणे 


४१७ 


वृ्धभृत्युभ्देवृद्धः क्मभिभृतिसृच्छति \) ३९ \ 
यो यथाक्ञाख्रमारन्धं स्वघभमनुतिछति । 
भाजनं भवति श्रीमान्‌ स यथाल्ञारूसायुषः \ ३२ \ 
एवं कर्मानुसारेण जन्तुरन्त्यां दल्ासितः । 
भवन्त्यन्तं गतवतो दुङ्जमे च्छेदवेदनाः \! ३३ 11 
प्रञुदलोलोवाच 
मे समासेन कथयेन्डुसमानने \ 
#क सुखं मरणं कि वा डःखं सृत्वा च {किं भवेत्‌ \\ ३४ \\ 
श्नोदेव्युडेच 
त्रिविधाः युरषाः सन्ति देहस्थाऽन्ते सुसुष्छवः । 
सूर्खऽथ धारणाभ्यासो युत्तमान्‌ पुरुषस्तथा \\ ३५ । ॥ 


[१ भ॑नुष्ठान होनेपर उसमे कमी-वेश) न करने प्र्‌ 

सम हो अथात्‌ उस युगमे जितनी निय 
रहती है। ३० ॥ अ 
बात्याचस्यामे मृव्युव्रद क्मोसे बाल्यावस्थासमे ही 
मृत्यु हा जातो है अर्थात्‌ जिसकमे के करने से बाल्यावस्था 
मे मृत्यु गभ वसे जआाचरणोका जचष्ठान करने से युवा- 
५ मे मृत्यु देनेवाके कर्मोसे वद्ध होकर मरता 
॥ २३१ ॥ ४ 


सरणं 


रास्ते मे कथित धम का अतिक्रमण किये जिना 
आरम्भ क्रिये गये अपने धम का अनुष्ठान करता है, वह्‌ 
ॐग्वात्मा पुरुष चास्व्र मे वणित पूणं आयु का भाजन 
होता हे ।॥ ३२॥ 


स्स मकार अपने कमो के अनुसार जीव अन्त्य दरा 
को प्राप्त करतारहै, भायुकी समाप्तिप्राप्त कर पुरुष 
को ममंको आहत करनेवाली वेदनाओं का प्रत्यक्ष 
अचुनन करता है अर्थातु पुराणमे कहा गयादहै किगप्राण 


के निक्ख्नेके समय जीव हजारों बिच्छ्‌ूके उसने की 
पीड़ा का अनुभव करता रहै ॥ ३३ ॥ 


प्रबुद्ध लोलाने कहा- हे चन्द्रके समान वदने, 
मु्षसे भाप संक्षेपसे मरण का वृत्तान्त कहं, क्या मरण 
सुखरूप है अथवा दुःखरू्पदहै ओर मरने के बाद क्या 
दौता हे ! आशय यहदहै करि मरणदुःख सबको समान 
हीतादहै याक्िसीको सुखभी होतादहै ओौर मरने के 
बाद क्या सबको एक-सौो गति होती है ।। २३४।। 


श्रीदेवीजीने कहा मुमूर्षुं अर्थात्‌ मरने के इच्छक 


पुरुष तीन प्रकारके होते है सूखं, धारणा का अभ्यास- 
वाला तथा युक्तिमान्‌ ।। ३५ ॥ 





४१८ यौ गवातिष्ठे 


अभ्यस्य धारणानिष्ठो देहं त्यकत्वा थथासुखम्‌ । 
प्रयाति धारणान्यासौ युक्तयुक्तस्तथेव च ।\ ३६ ॥ 
धारणा यस्य नाऽ्यासं प्राप्रा नेव च युक्तिमान्‌ । 
मुखः स्वमूतिकालेऽसो दुःखनेत्यवद्ाशयः ॥ ३७ ॥ 
चासनावेशवेवश्यं भावयन्विषयाक्यः । 
दीनतां परमाद्ेति परि्नमिवाऽम्बुजम्‌ ।\ ३८ ॥ 
अशास््संस्कृतमतिरसञ्ञनपरायणः । 
मृतावनुभवत्यन्तदहिसरनाविव च्युतः ॥ ३९ ॥ 
यदा घधंरकण्ठत्वं वेरूप्यं दष्टिविणजम्‌ । 
गच्छत्येषोऽविवेकात्मा तदय भवति रोनधौः ॥ ४०॥ 


परमान्ध्यसनालोको दिवाऽत्युदिततारकः । 
साश्रदिडःमण्डलामोगो घनदेचकिताम्बरः । ४१ ॥, 
समव्यथाविच्छुरितः प्रश्रमदष्टिमण्डलः । 


च 


अपनी इच्छाके अनुसार उक्रमणमें, निगंमनमे, 
परकायप्रवेद में, अपने अभीष्ट लोक की प्राप्ति के मार्ग- 
भूत नाडो द्वारा विशेष प्रकारसे निकलने भौर प्रवेद 
करनेमे निपुणताका अभ्यासतहौो गयादहो। उनमें 
घारणानिष्ठ पूरुष क्रमसे युक्तिका अभ्यास कर देह का 
त्याग कर देहु के अन्तमं सुखपूवेक जाताहै, युक्तिमान्‌ 
पुरुप वेसा ही रहकर सुख को प्राप्त करता है जिस पुरुष 
वंसा ही रहकर सुख को प्राप्त करताहै। प्राण ओर मन 
इन दोनों को नाचि, हृदय, कण्ठ ओौर ब्रह्मरन्ध्र इन 
स्थानो मे धारण करने का जिसको अम्यास हो जाता छ 
वह धारणाभ्यासी हं । जौ इच्छाके अनुसार ओर अन्य 
शरोर में प्रवेश को कुंार्ता को जानतादहै, उसे अभीष्ट 
लोकमे गमन की नाड़ी माग अवगत रहता है, वह्‌ 
युक्तिमान्‌ कहा जाता है ॥ ३६ ।। 

जिस पुरषकोनतो धारणका अभ्यासहैजौरन 
युक्ति ही उसकं पास ह, एेसा मूखं पुरुष विव हाकर 
दुःख को ही प्राप्त करता है ।। ३७ ॥) ¦ 

वासना के आवेशके कारण पराधीनचित्त विषयों 
का हौ चिन्तन करनेवाला पुरूष कटे हुए कमलके समान 
मत्यन्त दीनता को प्राप्त होता है।॥ ३८ ॥ 

जिसकी बु शास्त्रा से संस्कत नहीं है ओर जो 
असज्जन की संगतिमे परायण है, वह्‌ मरने पर भग्न 
मे भिरे हुए पुरुष के समान अन्तदाह्‌ का अनुभव करता 
ठे ॥ ३९ ॥ 

उस अविवेकी का कण्ठ जब कफ से घर, धर" शब्द 


| ५.४. ३६ 


आकारभूतवचुधो वसुधाभूतवान्तरः ॥ ४२॥ 
परिवृत्तककुप्‌चक्र उद्यमान इवाऽर्गवे । 
नीयमान इवाऽऽकाडे घननिद्रोन्मुखाङ्यः ।॥ ४३ ॥ 
अरघकूप इवाऽऽपन्नः शिरान्तरिव योजितः 
स्वयं जडउ।भवद्र्णो विनिञ्त्त इवाऽऽङराये ।॥ ४४ ॥ 
पततीव नभोमार्गात्तणावतं इवाऽपितः 
रथे द्रुत इवाऽऽरूढो हिमवद्‌ गलनोन्मुखः ।। ४५ ॥ 
व्या्वंन्निव संसारं बान्धवानस्पुशन्निव 
्रमितक्नेपणेनैव वातयन्त्र॒ इवाऽऽस्थितः \॥ ४६ ॥ 
श्र्मितो वा श्रम इव कृष्टो रसनयेव वा 
भ्रमल्निव जलावतं शख्यन्त्र इवारऽपतः ॥ ४७ ॥ 
प्रोह्यमानस्तृणमिव वहत्पजन्यमारुते । 
आरुह्य वारिपुरेण निपतनल्निव चाऽ्भवे ।॥ ४८ ॥ 
करता है ओर दृष्टि तथा वणं विरूपहौ जाते है, तव 
वह्‌ बड़ा दयनीयदहौ जाता है अर्थात्‌ मतिशय दीनता के 
साथ प्राणका त्याग करता है ।। ४०॥ 

वहु परम अन्धकार को प्राप्त कर प्रकाशसे वश्ित 
रहता है, द्निमें ही उसके ज्एि तारे उगे रहते है, 
उसका आकाश अत्यन्त तिमिराच्छन्न उसके चारों ओर 
दसो दिशाओं में मेघ व्याप्त रहते टँ ॥ ४१ ॥ 

म्मपीड़ासे वहु पीडति रहता है, उसकी दृष्टि 
चक्कर खाती रहती है, पृथिवी उसके लिए आकाश बन 
जाती है, आकरा पृथिवी बन जाता है ।॥ ४२॥ 

दिशाएं उसे घूमततो हृदं प्रतीत होती दै, समुद्रम 
बहाये जाने के समान, आकाशम ले जाये के समान, अंधे 
कुएंमे गिरे दहएके समान शिलाके अन्दर घुसाये हृए के 
समान; प्रबल निद्राको प्राप्त करते हुए के समान परा- 
धीन रहता है । अपने दुःखो को कह्ने को इच्छा होनेषर 
भी वाणीका स्तम्भो जाने से उसके मुंह से अक्षर नहीं 
निकलते है, वह्‌ हूदयमे काटा हुए के समान आकारमागे 
से गिरते हुएके समानसा, प्रव आधीमें डले हुएके 
समान, तेज दौडनेवले रथमें बैठे हुए के समान, हिम- 
शिला के समान, गलता हुए के समान अपने को उदाहरण 
बनाकर लोगोंमें संसार-दुःखका व्याख्यान करते हुए 
के समान, पत्थर को फेंकने कै यन्त्रसे घुमाये हृएके 
समान, वायुयन्तर मेँ रक्खे हए के समान, श्रमियत््र घुमाये 
गये के समान सा, रस्सीसे खींचे हुए के समान सा, जल 
की भौरी में घूमते हुए के समान शस्त्रयन्त्र ( आरे आदि 
मे या अन्य प्रकार कौ काटने कौ मशीनमे } रवे हुए के 
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५४. ५९ | 
अनन्तगगने श्वभ्रे चक्रावते पत्नि 
अब्धि रवीविप्यसिदज्ञामनुभवन्‌ स्थितः । ४९ ॥ 


पतन्निवाऽनवरतं परोत्पतन्िव चाऽभितः । 
सुत्काराकर्णनोदश्रान्तपूणेसर्वेन्दरियन्नणः ।। ५० 1 
क्रमात्‌ श्यामतां यान्ति तस्थ स्वक्षिसंविदः । 
यथाऽस्तं गच्छति रवौ मन्दालोकतया दिशः \ ५१ ॥ 
पर्दापिरं न जानाति स्प्रतिस्तानवमागता । 
यथा पाश्चात्यसन्ध्यन्ते नष्टा दुर्टिदगष्टके \! ५२ ॥ 
मनः कल्पनसामर््यं त्यजत्यस्य विमोहृतः । 
अविवेकेन तेनाऽसौ महामोहे निसञ्जति । ५२ ॥ 


यदेवाऽऽमोहमादत्ते नाऽऽदन्ते पवनस्तदा । 
न त्वादत्ते यदा प्राणान्सोहुसायात्यङं तदा ।॥ ५४ 1 


समान तृण के समान, वहाया जाते हुए के समान, बहु रहे 
पजंन्यवायु में बैठकर जलप्रवाहके साथ समुद्रमे गिरते 
हए के समान, चक्रावतंरूप असीम आकारल्प चछिद्रमें 
गिरते हए के समान, पृथिवी को विपर्यास दशा का अनु- 
भव करते हुए के समान स्थित रहता हे । निरन्तर चारों 
ओर से नीचे गिरते हृए ओर ऊपर उचछ्टते हुए समुद्र के 
समान अस्थिर रहता, नि.ङवासके शब्दके श्रवणसे 
उसके सब इद्द्रियरूपी त्रण उदश्रान्त हो जाते 
है ।। ४२-५० ॥ 

उसकी सम्पूणं इन्द्रियों की शक्त्यां वेसे ही धरुधरी 
पड जाती हैँ जैसे सूयं के अस्त होनेपर मन्द-मन्द प्रकाश- 
वाटी दिशां काटी होती जाती है, अर्थात्‌ विषयों को 
ग्रहण करने की शक्ति क्षीण पड़ जाती है ।॥ ५१॥ 

क्षीणता को प्राप्त हई उसकी स्मृति पूर्वापर को वैसे 
ही नहीं जानती है जैसे पश्चिम सन्ध्याके बाद नष्ट 
हई नेत्रशक्ति आं दिशाओं में पूर्वापर कौ नहीं 
ज!नती ॥५२॥ 

मनम मोहहो जाने के कारण कल्पना शक्तित्याग 
करदेतीरहै, इसलिए भविवेकवश महामोह मे गिर पडता 
है । ५३ ॥ 

जब देही अत्प मूर्च्छा को प्राप्त करतादहे, तब उसके 
प्राण अद्ध-प्रत्यङ्खो को धारण नहीं कर सक्ते हँ ओर जब 
वह प्राणोंको भी नहीं चला सकतादह तब वह गाढ़ मूर्छा 
को प्राप्त करता हे । ५४॥। 

मोह स्वरूप परिचय दून्यता, संवेदन संस्काररूपमें 
स्थित विषयवासना ओौर श्रम =-अन्यथा ज्ञान ये जब 


एक द्रे से पृष्ट होते हैँ, तब जीव पाषाण के समानः 








उत्पत्तिप्रकरणे ४१९ 


अन्योन्ययुष्टतां यातेर्मोहिसंवेदनश्रमेः । 
जन्तुः पाषाणतासेति स्थितमित्यादिसर्यतः । ५५ ॥! 
प्रबुद्धखोरोवाच 


व्यथां विमोहं सुछन्तिं श्रमं व्याधिमचेतनास्‌ । 

किमथमयमायति देहौ द्यष्टाङ्कवानपि \! ५६ ॥ 
श्रोदेव्य॒वाच 

एवं संर्विरहितं कमं सर्गादौ स्पन्दसंविटा 

यद्यस्मिन्‌ समये दुःखं कालेनेतावतेद्शम्‌ ।! ५७ ॥! 

स्थान्मे इत्येव संविश्य गुल्मवत्तत्स्वभावजम्‌ । 

वेत्ति चित्तविजम्भोत्थं नाऽन्यदत्राऽस्ति कारणम्‌ \\५८} 


यदा व्यथावशाघ्राडयः स्वसङ्ोचविकासनंः । 
गृह्नन्ति मारुतो देह तदोज््ति निजां स्थितिस्‌ \\ ५९ 


जड हो जाता, यही नियम आदि सृष्टिसे च्छा 
रहा है ।। ५५ ॥ 

प्रबुद्ध खीला ने कहा-- सिर, हाथ, चरण, मलमूत्र के 
दार, नाभि ओर हदय इन आठ अद्धोसे युक्त होते हए 
भौ यह देह त्रीडा, मूर्छा, भ्रम, व्याधि ओौर अचेतनता को 
क्यों प्राप्त करता है? ।। ५६॥ 

श्रीदेवीजी ने कहा--ईरवर सृष्टि के स्पन्दसंवितर== 
क्रियाशक्ति प्रधानता परमेदवरने इस प्रकार सङ्कुल्परूप 
कमंका विधान किया, अर्थात्‌ कि इस समय सें 
समय ही वाल्यावस्था में, युवावस्था मे, ओर वृद्धावस्था 
मे एवं मृत्यु के समय इतने कार तक भोगने योग्य इस 
प्रकार का दुःख मुञ्लसे अभिन्न जीव को प्राप्त हो ॥ ५७॥ 

मुञ्चे प्राप्त हो इस अपने सङ्धुल्प के स्वभाव से उत्पन्न 
दुःख को स्वयंही जीवरूपसे देहादि उपाधि मे अपने 
चित्त के स्वभावसे कल्पित वृक्षों के जुरमुट के समान 
परतेरकर उसका भोग करताहै। उसके दुःखभोगमे 
दूसरा कारण नहींदहै आशय यहदहै कि स्वकत्पित वृक्ष 
गुल्म भादि अपने दुःखों के अनुभवकां कार्ण होता है 
वैसे ही इस हिरण्यगभं के सङ्कल्प से उत्पन्न उपाधि = देह 
मे अनुप्रविष्ट हिरण्यगभं जीवभाव मेँ विराजमान रहता 
है, उपाधि में होनेवाला दुःख आदि उसके दुःख के समान 
प्रसिद्ध होता है। इसकिए इस विषयमे चैतन्य का 
विजुम्भण से अतिरिक्त भन्य कोर्दभी कारण नहौहं। 
सत्य सङ्कल्प भगवान्‌ का यह सङ्कल्प स्वभाव भौर 
नियति के नामसे कहा जाता दहे । ५८ ॥ 

पीडावश जब नाडियां सङ्कोच-विकास से खाये ओर 
पीये गये पदार्थो के रस को विषमता के साथ-भासमान्‌ 








४२९ योगवासिष्ठे 


प्रविष्टा न विनिर्यान्ति गताः सम्प्रविशन्ति नो । 
यदा वाता विनाडीत्वात्तदाऽस्पन्दात्मृतिभवेत्‌ ॥\ ६० ॥ 
स ॒विक्ञत्येव वातो न निर्याति पवनो यदा । 
श्रीरनाडोवेधुर्यान्मत इत्युच्यते तदा \ ६१ \ 
आगन्तव्यो मया चाक्ञः काठेनेतावतेऽति या । 
पूवेसंविदिता सं विद्याति तच्चोदिता स्ृतिम्‌ ॥ ६२ ॥ 


ईद्गोन मयेहेत्थं भाव्यमित्यादिसगजा । 
संविद्बीजकलनारं न कदाचन गच्छति \ ६३ ॥ 


संविदो वेदनं नाम स्वभावोऽव्यतिरेकवान्‌ । 
तस्मात्‌ स्वभावं वित्तेर्नाजन्ये मरणजन्मनी \\ ६४ ॥ 


रूपमे प्रहण करती ह, तब समान नामका वायु खाये- 
पीये गये पदार्थोके रसके समीकरणरूप अपने कामको 
छोड देता है \। ५९ ॥ 
जब नाड्योंके मार्गंसे प्रविष्ट वायु बाहर नहीं 
अती गौर बाहर निकली हई वायु उनमें प्रवेश नहीं 
करती तव नाड्योंके व्यापारके रुक जानेपर पुरूष 
शून्य हो जाता है अर्थात्‌ निःदवास-प्रशवाससे शून्य हो 
जाता है । अतएव चक्षु आदि का स्पन्दनन होनेसे स्मरण 
ही भीतर रहता है, इन्द्रियज्ञान नहीं रहता दै । निःरवास- 
प्रश्वास स्थगितदहो जनेसे नाडी का कायं रुककर 
नाड़ी ओौर चक्षु भादि निश्चल निस्पन्दहो जाती है, 
फकरुतः, इस समय इन्द्रिय सम्बन्धि ज्ञान नहीं रहता है, 
केवर पूवं अजित ज्ञान का अस्पष्ट संस्कार मात्र अन्दर 
मे विराजमान रहता है ॥ ६०॥ 
जब अपान वायु नतो प्रवेश दीं करती है मुख मौर 
नासिक्रासे प्राण वायु भी बाहर नहीं निकल्ती है, तब 
शरीर की नाड्यां स्पन्दन शून्य हो जाने के कारण पुरुष 
मृतकं कहा जाता है । ६१ ॥ 
06 व को प्राप्त होना चाहिये इस 
प्रकार की पूवंजन्म ङ्ुट 
प्रेरित सित्‌ नष्ट भी ती १६ ह (4. 6. 
इस प्रकार म हू" मञ्ञे इस रथान मे इस प्रकार जन्म 
ठेना होगा, इस तरह की आदि सृष्टि मे उत्पन्न हई 
व # संस्कार ५ यक्त माया कभी भी नष्ट नहीं 
त अ जन्म अ ण हीं 
होता है ॥ ६ ३ 6; *॥ 9, 
संवित्‌ का वेदन अर्थात्‌ स्वभाव व्यतिरेकं ह, इसलिए 
जन्म भोर मरण स्वभाव संवित्‌ से भिन्न नहीं है अर्थात्‌ 
जब तक भमाविद्धिक जीव-चैतन्य रहेगा, तव तक जन्म 
मौर मरण से उसका दुटकारा नहीं होता है ॥ ६४ ॥ 


[| ५.४. ६० 


क्वचिदावृतिमत्सौस्यं क्वचन्न्यां जलं यथा । 
क्वचित्सौत्यं क्वचिञ्जीवधमंदं चेतनं तथा ॥ ६५ ॥ 
यथा लतायाः पर्वाणि दीर्घया मध्यमध्यतः । 
तथा चेतनसत्ताया जन्मानि मरणानि च । ६६ \ 
न जायते न न्नियते चेतनः परुषः क्वचित्‌ । 
स्वप्नसंश्रमवद््रान्तमेतत्‌ पश्यति केवलम्‌ ॥ ६७ ॥ 
पुरषश्चेतनामात्र स॒ कदा क्वेव नश्यति । 
चेतनव्यतिरिक्तत्वे वदा्न्यात्क पुमान्‌ भवेत्‌ । ६८ ॥ 
कोऽद्य यावन्परतं बरूहि चेतनं कस्य क कथम्‌ । 
न्रियन्ते देहलक्षाणि चेतनं स्थितसक्षयम्‌ ।॥\ ६९ ॥ 
यह्‌ चेतन सांसारिक जीवभी कभी सौम्य निर्मल 
मौर कभी राग, द्वेष आदिमे कटृषितववैसेहीहौो जाता 
है जसे नदी में जल कभी आवतंयुक्त अर्थात्‌ भस्थिर मैला 


ह्ोतादहै मौर कभी स्थिर निमंल हौ जाता है माशय यह्‌ 


है कि प्रवाहशाखी नदरी का जल जसे कभी मलिन, कभी 
निर्मल, कभी भस्थिर भौरसुस्थिर होतादहै, वसे ही 
जीव चंतन्य भी कभी साधना आदिके हारा निर्मल गौर 
कभी रागद्वेषके द्वारा कलृषित होता है ।॥ ६५ ॥ 

चेतन सत्ता के मध्य-मध्यमें जन्म ओौर मरण वसे 
ही होते टै जैसे लम्बी दूब आदिकी लताभों के बीच- 
वीचमे गि होती दहै । आश्य यहुहै किं लता आदि के 
मध्य-मध्यमें गाठ रहती दहै वसे ही जीव चैतन्य भी जन्म 
भौर मत्युलखूप गाठसे उत्पन्न है। किन्तु अज्ञानी की 
नियतिटहै मृक्त पुरुषके ल्एिये सभी मिथ्या अविद्या 
कृत्पित हो प्रतिभान होता दहै ॥ ६६॥ 


चेतन पुरुष नतो कभी जन्म लेताहैभौरन कभी 
मरता है, ("न जायते भ्रियते वा विपश्चित्‌" यह श्रुति है) 
भ्रान्त पुरुष ही स्वप्न कालके भ्रम के समान जन्म, मरण 
मादि को देखता है । ६७ ॥ 


चेतनमात्रही तो पुरुषपुरूष कौन होगा? यदि 
पुरुष को चेतन से अतिरिक्त मानोगे तो बताभो चेतन 


पदाथं ही पुरुष है, उसका कभी नाश नहीं होता है । किसी 


समय भी उसका विनाकश्च नहीं होताहै चेतन पुरुष को 
छोडकर अन्य किसको तुम आत्मासे ज्ञान दे सक्ते हो। 
रारीर, इन्द्रिय, मन ये पुरुष आत्मा नहीं दहै, क्योकि, ये 
जड, जड़ दुर्य के प्रकाशमें या द्य के अनुभवमें 
असमर्थं है । साक्षी के मर्थात्‌ ज्ञाता के अभाव में चेतन का 
मरण सम्भव नहीं है, मद्यावधि जितने की म॒त्यु देखी 
गई है, उनमें किसीने चैतन्यकी मृत्यु देखी है, लाखों 
शरीर ही मरता है, चैतन्य भक्षय रूप मे मवस्थित करता 


^ 


॥ 0 


५.४. ७.४ | 


अमरिष्यन्च वे चित्तदेकस्मिन्नेव तन्परते \ 
अभविष्यत्‌ सवभावस्रतिरेकय॒ताविह्‌ \\ ७० \ 
वासनामान्रवेचिञ्यं यज्जोवोऽनुभवेत्‌ स्वयम्‌ । 
तस्येव जौवमरणे नामनी परिकत्पिते !1 ७९ '। 
एवं न कश्चिर्स्रियते जायते न च कश्चन \ 
वासनाबतगतेषु जीवो लुठति केवलम्‌ ।॥ ७२ ५ 


उत्पत्तिप्रकरणे ४२१ 


अत्यन्तासस्भवादेव दृश्यस्याऽसो च वासना । 
नास्त्येवेति विचारेण दृढन्ञातेव नश्यति \\ ७३ 1! 
भनुदितसुदितं जगत्प्बन्धं 
भवभयतोऽभ्यसर्नेवलोक्य सम्यङ्‌ \ 
अलमनुदितवासनो हि जोवो 
भवति विसुक्त इतीह सत्यस्तु \1 ७४ \ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकोये मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे 
रोरोपास्याने सरणविचारो नाम चतुःपच्छाश्त्तमः सगे: \\ ५४ \\ 


है । भाशय यहहै किचेतन की दूसरे दारीर की प्राप्ति 
होती है, उसका विनाश नहींरहै, जड़ शरीर मरतारहै, 
चेतन सदा अविनाशीके रूपमे रहता है । ६८, ६९ ॥। 

प्रत्येक देह मे भिन्न-भिन्न चेतन नहींहै ( प्रत्युत 
"एको देवः सववेभूतेषु गूढः" इस श्ुतिरूप प्रमाणसे सब 
देहो मे एक ही चेतन है, ) वह एक चेतन यदि मर जाय, 
तो समष्टि भौर व्यष्टि का चित्त, जिसकी सत्ता अर 
स्फूति उसीके अधीनरहै, केसे नहीं मरेगा? अर्थात्‌ 
अवक्यही मर जायगा । समष्टि भौर व्यष्टि के चित्तके 
मर जाने पर चित्त मात्र रूप जगत्‌ की उपादान से शून्य 
होकर सत्तादही नहीं रह सकतीरहै। इसलिए एकक 
मरने पर भूतोंकी मृत्युरूप दोष होगा आशय यहहै कि 
सम्पूणं विव वासना का वेचित्य है, उस्तसे अत्तिरिक्त 
कुछ भी नहीं है, अतः, किसी जीव को वास्तविक मृत्यु 
नहीं होती गौरन जन्महोतादहै वह्‌ केवल अपनी 
वासना के अनुरूप अपने द्वारा कल्पित गतं मे पुन पुनः 
लृण्ठित होता है ।॥ ७० ॥ 

जीव जिस जन्म-मरणक्रा अनुभव करताहै, वह्‌ 
केवर वासना का चमत्काररै। वासना चमत्कारके ही 
जीवन भौर मरणदोनाम दै ।। ७१॥ 

इस प्रकारन तोकोई मरताहै ओर न कोई जन्म 
लेताहै। केवल जीव भपनी वासनारूपी जल-भोौरी के 
गडदेमे गिरताहै। ५२॥ 

। दद्य का सर्वथा असंभव होनेसे यह्‌ वासना नहीं 
है, दस प्रकार के विचारसे दृढ़ ज्ञाता अन्तःकरण अवश्य 
नष्ट हो जाता हे ॥ ७३ ॥ 

वैराग्य आदि साधनों से सम्पन्न अधिकारी जीव 


गरुमुख से श्रवण आदि के भभ्याससे भ्रमवश प्रतीत हो 


रहे जगत्‌-प्रप को सह्‌ परमाथेरूप से उदित नहीं हा 


है, यह ठत्वज्ञानसे देख कर अज्ञाच के हटने से सर्वेधा 
देत-वासनासे शून्यहो विसुक्त हो जाता है, विमुक्त 
आत्मस्वरूप ही यहां परमाथं वस्तु, उससे अतिरिक्त 
कल्पित हे । आशय यह है कि द्द्‌ विचार के दवारा द्य 
वस्तु का अत्यन असम्भव बोघ होने परर वासना का 
विनाश हो जातादहे, वासना का विनाश होने पर दश्य 
को सत्यता द्य दशन नहीं रहता है, जीव गुर के उपदेश 
श्रवण, मनन आदि अभ्यास र वैराग्य के द्वारा तत्त्व- 
ज्ञान होता हे, तत्त्व ज्ञान होने पर मिथ्या प्रतिभात जगत्‌ 
का अनुदय मनमे स्थिर होकर हैत वासनासे विहीन 
हो भवबाधा से मुक्त हो जाता है । 

शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहङ्कार, चित्त 
इनमे कोई भो पुरुष नहींहै, ये सभी ज्ड़है, ये पदां 
क प्रकारा नहींकरतेहँ ओरन स्वयं भोग का अनुभव 
ही करते द, शरीरमें चेतना ही पुरूष है, चैतन्य ही सवं- 
साक्षी है, चेतन मरता है-- इस सिद्धान्त का कोई साक्षी 
नहीं है । चेतना सम्बद्ध रारीरक्ामरण ही साक्षी सिड 
हे । चेतना को म॒त्यु का कोई साक्षी नहीहै। क्या किसी 
ने कभी चेतनाको मरते देखारहै, विनांशहीतो मरण 
है, देहान्तर की प्राप्ति मरण नहींहै। चेतना का स्वतः 
विनाश भौर दूसरेसे विनाराये दोनोंही असङ्खतरै। 
देहान्तर की प्राप्ति चेतना के अमरत्व के विना असम्भव 
है । प्रत्येकं शरीरम चेतना विभिन्न है, इसमे परमाण 
न होने से श्रौत प्रमाण से एक चैतन्य पक्ष ही प्रामाणिक 
है । चैतन्य का मरण मानने पर एक के मरने पर सभी 
के मरण की आपत्ति होगी, क्योकि, एक के मरने पर 
सवं मरण निष्पन्न नहीं होता है । अतः आत्माका मरण 
नहीं हो सकताहै, देह आदि काही मरण होता है, 
पुरुष का मरण कत्पना मात्र है ॥ ७४॥ 


टस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकीय श्रीवाससिष्ठमहारामायण मे उत्पत्तिप्रकरण में छोलोपाख्यान में 
मरणविचार नामक कुसुमलता का चौवनवां सगं समाप्त ॥ ५४ | 
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प्रबुद्धलोखोवाच 
यथेव जन्तुख्रियते जायते च यथा पुनः । 
तरं कथय देवेशि ! पुनर्बोधविवृद्धये॥ १॥ 
श्रीदेव्युवाच 
नाडीप्रवाहे विधुरे यदा वातविसंस्थितिम्‌ । 
जन्तुः प्राप्नोति हि तदा शास्यतौवाऽस्य चेतना । २॥ 
शुद्धं हि चेतनं नित्यं नोदेति न च शास्यति । 
स्थावरे जद्धमे व्योम्नि शेेऽगनौ पवने स्थितम्‌ ।\ ३।। 
केवलं वातसंरोधाद्दा स्पन्दः प्रशाम्यति । 


५५ 


्बुद्धलीला ने कहा --हे देवेशि ! प्राणी मरता है 
मौर जसे पुनः पैदाहोतारहै, इनदो विषयोंको फिर 
आप विस्तार से मृज्ञसे कहिये । वार-वार सुनने से वैराग्य 
वढ़गा भोर उससे ज्ञान की वृद्धि होगी।। १॥ 

श्रीदेवीजी ने कहा-- नाडी का प्रवाहु--नादियोंकी 
गति स्क जाने पर प्राणियों के प्राण-वायुओं की 
विसंस्थिति चलन स्वभाव नहीं रहता है अर्थात्‌ गति का 
अवरोध होता दहै, उस समय उसकी चेतना शक्ति, अन्तः- 
करण रूप उपाधि की उपशान्तिहो जाने से, शान्त 
के समान परिद्ष्टिहोतीदै।२॥ 

चेतन मल के सम्पकंये रहित तथा नित्य है, न तो 
उसका उदय भौर न विनाश होता है। वहु चर-अचर 
सव जीवोंमें, आकारमे, पवंतमे, अग्निसे आर वायु 
मे स्थित है । आशय यह है कि अभिव्यञ्जक अन्तःकरण 
मादि के विनष्ट होनेसे यह प्रतीत होताहै कि चेतना 
काभी विनाश्हौ गयादहै, चेतना शुद्ध स्वभाव ओर 
नित्य है, इसकी उत्पत्ति, विनाश उदित ओर द्ङ्यरूपता 
नहीं है, स्थावर, जङ्धम, आकारा, पवेत ओर अग्नि आदि 
सभी पदार्थो मे अवस्थित रहता है, वह विभु चुद्ध-बुद्ध 
चैतन्य एकरस है ।। ३॥ 

[इससे यह सिद्ध हभ कि मरण देहका धम्मं है, 
मात्माका धमं नहीं है, एसा कहते ह--"केवलम्‌' 
इत्यादि से। | 

शरीरम प्राणवायु की गति रुकने से स्पन्दन चेष्टा 
डान्त हो जातीदहै, उस समय जड नामक यह्‌ देहु, 
'मत' कही जाती ह ॥ ४ ॥ 

फं देह के मूर्दा बनने पर्‌, प्राणवायु अपने कारणरूप 


भ्त इत्युच्यते देहस्तदाऽसौ जडउनामकः \ ४ ॥ 
तस्मिन्‌ देहे रचीभते वाते चाऽनिकतां गते । 
चेतनं वासनामृक्तं स्दात्मतत््वेऽवति्ठति ॥ ५ ॥ 
जवं इत्युच्यते तस्थ नामाऽगोर्वास्तनावतः । 
त्ेवाऽस्स्ते स च शवागारे गगनके तथा) £ ॥ 
ततोऽसौ प्रेतशब्देन प्रोच्यते व्यवहारिभिः । 
चेतनं  वान्ननासिश्रसामोदानिरवस्स्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 
इदं दृश्यं परिव्यञ्य यदाऽऽस्ते दर्मनान्तरे । 
स॒ स्वप्नं इवे सङ्कल्प इव नानार तिस्तदा॥ < ॥ 


महावायुमे लीन दहो जाता है, वासनारहित चेतन आत्म- 
तत्त्व में लीन हो जाताहै अर्थात्‌ प्राण तेज के साथ प्राज्ञ 
आत्मामे टीनदहो जातिरहै, उपाधिका विनाद्य हौनेपर 
जीव भी वासनाओंके साथ परमात्मरूप से अवस्थित हो 
जातादटै। ५॥ 

जीव चेतना पृथक्‌ पदाथ न होने पर भी जन्म बीज 
कौ वासनासे युक्त होनेसे भिन्न के समान व्यवहार का 
विषय होता है, इसलिए वासना विदिष्ट चेतना को जीव 
कहा जाता दे, जीव वस्तुतः ब्रह्मसे भिन्न नहींहै। यह 
जीव अपने स्थान में रहकर ही वासनाके द्वारा परलोक 
के गमनागमन का अनुभवे करता वस्तुतः गमन भौर 
आगमन नहीं करताहै, जैसे उस शवगृह के आकाल में 
तुम्हारे पति का जीव उस वासगरृहु मेँ अवस्थित रहते हए 
भी वासनाके अनुसार परल्ोकमे गमन का अनुभव 
करताहे'। ६॥ 

इसके बाद उसरदरीरके अभिमानत्यामी जीव को 
देह के मरणसे ही ऊौकरिक व्यवहार करनेवाछे लोग उसे 
रत गौर मृत शब्दस जैसे वायु मं सुगन्ध रहती है, वैसे 
हौ चेतन मे जीव वास्नना रहती हे। अर्थात्‌ पुष्प आदि 
केसाथवायुका संयोग होनेपर पृष्प की गन्ध वायुम 
मिलती है उसी प्रकार चेतना भी अन्तःकरण रूप उपाधि 
भे मिल्ति होकर अन्तःकरणस्थ वासना विष्ट के 
समान हौीताहै। ५७॥ 

पूवेजन्म के देह आदि दृद्य का त्याग कर अन्य देह 
भादि के दशेन मे वह जीव स्वप्न के समान तथा मनोरथ 
के समान प्रवृत्त होने उस समय स्वयं अपने मे अपनी 
वासना के अनुरूप कल्पित परलोकगमन, परलोक, वहां 
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तस्मिनेव प्रदेशेऽन्तः पूर्व वत्स्ःतिमन्‌ भवेत्‌ । 
तदेव स्रतिसूच्छन्ते पश्यत्यन्यश्चरौरकम्‌ \\ ९ \\ 
आत्मन्यस्ति घटा पुष्टमन्यस्य व्योसं केचरस्‌ । 
आकाक्भृतले साकं साकारश{शिवासरस्‌ \॥\ १०॥ 
भवन्ति षड्विधाः प्रेतास्तेषां भेदमिमं श्ृणु । 
सामान्यपापिनो सध्यपापिनः स्यूरुपापिनः \ १९1 
सामान्यधर्मा मध्यमधर्मा चोत्तसघ्मवान्‌ । 
एतेषां करस्याचडूदो दौ चयोऽप्यथ कस्यचित्‌ \ १२।। 
केश्चिन्पहापातकवान्‌ वत्सरं स्प्रतिसूखनस्‌ । 
के भोगव्योग्य आदि वासनामय नाना आकारोको घारण 
करताहेि।) ८ ॥ 
वहु जीव पुनः उस अन्य लोकम उस जन्ममें 
संस्कार से संस्कृत होकर फिर मृत्युरूपी मूच्छाका अनु- 
भव कर अन्य शरीर का अनुभव करतार ।॥ ९॥। 
यह्‌ असीम आकाडशया आकाशे गौर पथिवीया 
चन्द्र, सूये, ग्रह्‌, नक्षत्र आदि करोड़ो-करोडोब्राह्याण्ड 
सभोमायाके प्रभावसे आत्मामं संघटित होते रहै। 
परन्तु आाकाशमें ओर पृथिवी अथवा सम्पूणं विर्व मृत 
पुरुष को आत्मा स्वरूप आाकारमे मेघको घटाके 
समान दृष्ट होता है, अन्य लोग उन्हुं देखने म समथे नहीं 
होते है, अन्य लोग केवर ग्रह्‌काशको ही देखते 
ह्‌। १०॥ 
| अच्युत ग्रन्थ माला के अनुवादमे इसका अथं इस 
प्रकार दिया है-- 
आत्मामं विपुर एक आका अथवा आकाश ओर 
पृथ्वीदोनों हीया करोड़ों छाख ब्रह्माण्ड एकं साथ एकं 
ह्‌। समय समा सकते है, फिर आत्मामे इस सम्पूणं 
प्रप का सम्भव क्यों नहीं होगा ? अर्थात्‌ अव्शयदहे हो, 
क्योकि आत्मा असीमरै ओर साया अघटितघटना में 
पटु हि । एेसी स्थितिमें आत्मस्वल्पका विचार कर 
अत्यल्प प्रदेशमे भी अन्य लोके का (परलोक आदि का) 
समावेश कहा गया है, केवर उसी प्रदेशके अभिप्रायसे 
नहीं कहादहै। 
यदि उस प्रदेशमे मागे, परलोकं आदि दहै, तो उन्हें 
दूसरे खोग क्यों नहीं देखते, मृतक ही क्यों देखता है ? 
तो इसपर कहते है--आत्मनि' इत्यादि से | 
आकाश ओर पृथ्वी दो, आकाश, सूयं, चन्द्रमा आदि 
से युक्त सारा जगत्‌ मृत पुरुष कौ अत्मा मं मेघघटा के 
समान खुब पृष्ट हुजाहै, अन्यक दृष्टिसे तो केवल 
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विमटोऽनुभवत्यन्तः पाषाणहूदयोपसः \\ ९२ \\ 
ततः काठेन संबुद्धो वासनाजठरोदितम्‌ । 
अनुभूय चिरं कारं नारकं दुःखसक्षयस्‌ \\ १४ \\ 
भुक्त्वा योनिशतान्युच्चेडःखाडदुःखान्तरं गतः १ 
कदाचिच्छसमायाति संसारस्वप्नसंश्चमे \\ १५ ५ 
अथवा सतिमोहान्ते जडडःखशताकूराम्‌ । 
क्षगा्क्षादितासेव  ह्र्स्थाससुभवन्ति ते ॥ १६॥ 
स्ववासनानुरूपाणि दुःखानि नरके पुनः । 
अनुभयऽथ योनीषु जायन्ते भूतल धिरात्‌ \\ १७ \ 


आकारा ही रहै, अतः अत्यको नहीं दिखाई देते 
ह्‌ । परत छः प्रकारके है, मै प्रेतमे भेदका वणेन 
करती ह्‌ सुनो-साधारण पापो, सघ्यम पापी ओर बड़ 
भारो पापो, स्य पापी, साधारण धमेवा, मध्यम 
धमेवाटे, उत्तम धमेवाके इन छः प्रकार के प्रेतमे 
किसी-किसीके दोभेदहोतेहै ओर किसौोके तीन भेद 
होते हे ॥ ११, १२॥ 

पापात्माओमे कोड्‌ महापाप कौ एक वषे तक 
मरणमूा का पत्थर के मध्य के समान ठोस ओौर मूढ्‌ 
जड रहता ह ।। १३ 

अनन्तर यथा समय अगतिकं होकर चेतना को प्राप्त 
चिरकारु तके वासनारूपौ नायिकाकं उदर से उत्पन्न 
अविना नारकोयदुःखको भोगता रहै ओर एक दु.ख 
के बाद दूसरे दुःख को प्राप्त करता हुआ वह्‌ महापापो 
संकंड़ो यानियो का अतिशय दु.ख भोगकर कभी ससार- 
रूपी स्वप्न मे शान्तिको महापापोकी फलका समाप्त 
करता हे, अर्थात्‌ उसके पापफलो का अन्त हाता 
अर्थात्‌ बादमे भोग करा अवसान हौनेपर कभौ किसीका 
संसाररूप स्वप्नया विश्रम दान्त हाता ह ॥ १४, १५॥ 

कोई पातकी मरणमूर्च्छामे दसरे ही क्षण हृदयम 
जड दुःख समाविष्ट वृक्षादि भाव का अनुभव कर्ता टः 
अनन्तर वासनानुरूप दुःख परस्परा का अनुभव कर नरक 
मे भोगके नाद चिरकाल के अनन्तर पुनः पृथिवी पर 
जन्म-ग्रहण करता है । अच्युत माला का अनुवाद निम्न 
लिखित है-अथवावे मृत्यु-मोह्‌ के अन्तमं संकंड़ो 
जङ्-दुःलो से व्याकुल वृक्ष आदि योनियोंका, जौ कि 
उसके हदय मे स्थितहै, भोग करते ह ओर फिर तरक 
मे अपनी-अपनी वासनाओं के अनुरूप विविध 1 
अनुभव कर चिरकार तक भुतल मे नाना योनियों में 
उत्पन्न होते है ॥ १६, १७ ॥ 
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अथ मधघ्यमयापो यो स्रतिमोहादनन्तरम्‌ । 
च्िखाजठरं जाडचं कध्ित्कारं प्रपश्यति " १८ \\ 
ततः प्रबुद्धः कालेन केनचिा तदव वा । 
तिर्यगादिरवेर्भृक्त्वा योनीः संसारपेष्यति । १९ ॥ 
मृत॒ एवाऽनुभवति कश्चित्सालान्यपातको । 
स्ववासनानुसारेण देहं संपन्ननक्षतमस्‌ ॥\ २० \\ 
स॒ स्वप्न इवं स्षङ्कत्प इव चेतति तादृशम्‌ 
तस्मिन्नेव क्षणे तस्य स्प्रतिरित्थपुदेति च ॥ २१ ॥ 
ये तूत्तममहाधण्या सरतिमोहादनन्तरस्‌ । 
स्वर्मविखावरथुरं स्थृत्या स्वनुभवन्ति ते \ २२॥ 
ततोऽन्यकर्मसद्शं भुक्त्वाऽन्यत्र फर निजम्‌ । 
जायन्ते मानुषं रोके सश्वाके सञ्जनास्पदे \\ २३ ॥ 
चे च मच्यमघर्माग्ते व्रृतिमोहादनन्तरम्‌ । 


छः प्रकारके प्रेतोमेजो मध्यम पापी हं, वह्‌ मरण- 
मोह के बाद पत्थरके मध्य भागके समान घनी मृडा 
का जाड्य का कुंद काल तक भभव करता हे। 
अनन्तर पूनः चेतना प्राप्त करती है, चंतन्य लाभ कर 
उसी समयया कुछ समयके बाद तिर्यग्‌ आदि योनियों 
मे जन्म-ग्रहण कर ससार दुःख का अनुभवे करता 
है । १८, १९ ॥ | 
सामान्य या साधारण पापी मरते ही अपनी वास- 
नाओं अर्थात्‌ स्वप्न ओर सङ्कुल्प के अनुसार प्राप्त हए 
अविकल मनुष्य शरीर का अनुभव करता ह ॥ २० ॥ 
वह्‌ स्वप्न के समान, मनोरथ के समान, वसा भनु- 
रव करतार ओर उसीक्षणमं उसको स्मतां उ।दत 
होती ह ॥ २१ ॥ 
जो सर्वश्वेष्ठ महापुण्यात्मा है, वे मरणजनित मूर्छा कें 
बाद पुण्य वासना के उद्यसे स्वगंलोक, विद्याधरकाकं 
का सुख भोगते ह ।॥ २२॥ 
महापुण्य के फर के उपभोग कें बाद कमं के अनुरूप 
अन्य फल को अपने भोगकर अर्थात्‌ कम कं भनुरूप फल 
को ईावृत्त; क्िपुरुष आदि खण्डाम भागकर मनुष्य 
लोक मे श्रीसम्पन्न सज्जनके घरमे जन्म-ग्रहण करते 
ह्‌ ॥। २३॥ 
जो मध्यम धर्मात्मारह, वे मरने के बाद ओषधि 
प्रस्थान स्थानम आकान्ञ-बायु स वष्टिति हकर विविध 
के वक्ष, लता भौर पल्लवो से ग्याप्त नन्दनवन, च॑तरथ 
आदि दिग्य उद्याना मे किन्नर, किंपुरुष, यक्ष जदि के 
दारीरसे जाते रह, वहां अपने पृण्यकर्मोकरा फल भोगकर 
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ते व्योमवःयुवकिताः प्रयान्त्योषधिपत्छवम्‌ ।\ २४ ॥ 
तत्र चारुफटं भुक्त्वा प्रविश्य हदयं नृणाम्‌ । 
रेतसामधितिषएठन्ति गभं जातिक्रमोचिते \ २५ ॥ 
स्ववासनानुखारेणः प्रेता एतां व्यवस्थितिम्‌ । 
मछन्तिऽनुभवन्त्यन्तः करेणेदाऽक्रमेण च! २६॥ 
आदौ मृता वयमिति बध्यन्ते तदनुक्रमात्‌ । 
बन्धुपिण्डादिदानेन प्रोत्पघ्रा इति वेदिनः \\ २७ \ 
तते यमभटा एते काल्पाशान्विता इति । 
नीयमानः भ्रयाम्येभिः क्रमाई यमपुरं त्विति ॥ २८ ॥\ 
उद्यानानि विमानानि शोभनानि पुनः पुनः । 
स्वकमभिरपात्तानि दिव्यानौत्येव पुण्यवान्‌ ।\ २९ ॥ 
हिमानीकण्टकभ्वश्रशस्रपन्रवनानि च । 
स्वकमडष्छ तोत्थानि संग्राप्रानीति पापवान्‌ ॥ २० ॥ 
वायु, वृष्टि मादिसे पृथिवीम धान, गेहूं, जौ आदिनं 
प्रवेदापूवकं अन्न बनकर ब्राह्मण आदिक हूदय में प्रवेश 
कर॒ वीर्यरूप से स्त्रियों के गभं मे प्रवेश करते 
ठं ।॥ २४) २५ ॥ 

मरण मूर्छा के बाद प्रेत अपने ज्ञान कमं भौर वासना 
के संस्कार के अनुसार अपने हृदय मे इस व्यवस्था का 
क्रमसे भौर क्रमके विना भी अनुभव करता है आक्ञय 
यह्‌टहै कि सभी मरनेके अन्यवहिति चेतना का लाभ 
करताहि ओर अन्तःकरणके मध्यमं क्रम ओर अक्रम 
से भावी देह ओर भोग आदि स्वप्न ओर सङद्भुल्पके 
समान अनुभव करता है, अनन्तर स्थान ओौरदेहकी 
प्राप्ति कर पर्याप्त भोग प्राप्त करतादहै। २६॥ 

सूनो :- प्रेत मरने के बाद जिसप्रकार का अनुभव 
करता है वह्‌ कहता हूं प्रेत पहले हम लोग मरे, तदनन्तर 
दाह, पत्र जादिके द्वारा दश्लाह्‌ पिण्डदान आदिक क्रम 
से हम लोगों का शरीर बना, यहु जानते हँ ।॥ २७॥ 

अनन्तर वे जानते हँकि हाथोंमे काल्पाद लिए 
हुएये यमदूत, इन यमभटों हाराले जाया जा रहा 
मै, जौ कि पाथेय श्राद्ध आदिसे तृप्त किया गयाहः 
एक्‌ वषं मे यमपुरीको जाता हूं ॥ २८ ॥। 

उत्तम पुण्यवान्‌ प्रेत गण अपने उत्तम कर्मा के 
प्रभावसे मागं मे मनोहर देवलोक के विमान भौर 
उदयानों कोये हमारे कर्मासे प्राप्त रहै, एेसा जानते 
है ।। २९ ॥ 

महापापी वुरुष बफं की चटूानें, काटे, गड्हे ओर 
तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से विशाल वन, तप्त बालु 








५५. ४१ | 


इयं से सौप्यसंपाता सरणिः शोतशाहला । 
स्निग्धच्छाया सवापीका पुरःसंस्थेति सध्यमः \\ ३१ 1 


अयं प्राप्नो यमपुरमहमेष स भूतपः । 
अथं कर्म विचारोऽत्र कृत॒ इत्यनुभृतिमान्‌ ॥ ३२ ॥ 
इति प्रत्येकमभ्येति पृथुः संसारखण्डकः । 
यथासंस्थितनिःशेषपद्ार्थाचारमासुरः । २३३ ॥ 
आकाश इव निःशन्ये श॒न्यात्यैव विबोधवान्‌ । 
देशकालक्रियादेध्यभासुरोऽपि न कच्चन ॥ ३४॥। 
इतोऽयमहमाद््टः __ स्वकमफलभोजने । 
गच्छाम्याश्चु शुभं स्वगमितो नरकमेव च ।॥ ३५ ॥ 
यः स्वर्गोऽयं सया भुक्तो भक्तोऽयं नरकोऽथवा । 


का हमारे दुष्कर्मो से उत्पन्न हमे प्राप्तहो रहे रहै, एेसा 
जानते है ।। ३०॥ 

ये सुशीतल नूतन तृण से समाच्छादित पदगमन 
योग्य भौर सुखप्रद मागे भौर स्निग्ध छाया सम्पन्न 
सरोवर ( वावडियां ) सम्मुख अवस्थित है। ३१॥ 

मध्यम पापीको यह भनुभव होता है कि मेरे 
सामने रोक प्रसिद्ध यमदहै। इस समामे चित्रगुप्त आदि 
के द्वारा मेरे किये गये कर्माके विचार होताहै। ३२॥ 

मरने के वाद सभीको पारलौकिक अनुभव समान 
नहीं होता है, प्रत्येक पुरुष को भिन्न-भिनच्च होता है । क 
के अनुसार जिसको जिस प्रकार कौ प्रतीति उत्पन्च होती 
है वह उसके अनुरूप संसार को गति का अनुभव करता 
है भौर बाद में जन्मादि ग्रहण करता है, परन्तु सभी इस 
सकल पदाथ के आचार से समन्वित विशाल संसार 
खण्डको सत्यके रूप में समन्षता है, उनको यदि आत्म 
ज्ञान रूप दृष्टि रहती तो वह्‌ अनुभव करता कि केवल 
आकाश के समान अमूतं अय मात्मा ही बुद्ध रहता है, 
देश, काल, क्रिया ओर हस्व दीं भादि आकार से 
यक्त दृश्य समूह भर्थातु जगत्‌ - प्रपच्छ सत्य नही 
है ।॥ ३२३, ३४ ॥ 

यमराजने जिसस्वगेका भोग करने के किए मुञ्च 
आज्ञादीथी उस्र सुखजनके स्वभ का मैने भोग 
ल्या दहै अथवा यमराजने जिस नरक कां तेकर 
के लिए मक्षे अदेश दियाथा उस -खजनक नरक का 
मैने भोगकर ल्यादहै। यथा निदिष्ट ये पशु आदि 
योनियां मने भोग खीहें। इस समयन्न मनुष्य संसार मे 
प्रादुभूत हृभा हूं ।। ३५ ॥ 

५.४ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


४२५ 


इमास्ता योनयो भुक्ता येऽहं संखृतौ पुनः \\ ३६ \1 
जयं शाकिरहं जातः क्रमात्‌ फरमहं स्थितः । 
इत्युदकंभ्रबोधेन बुध्यमानो भविष्यति \! ३७ ॥ 
संसुपकरणस्त्वेवं बीजतां यात्यसौ नरे । 
तद्बोजं योनिगतं गभो भवति मातरि ॥ २३८ 11 
स॒ गर्भो जायते रोके प्वकर्मानुसारतः । 
भव्यो भवत्यभव्यो वा बालको रुचिताङ़तिः ।! ३९ \ 
ततोऽनुभवतौन्द्राभं यौवनं सदनोन्सु 


~क. खम्‌ , 

ततो जरां पदुमसुखे हिमाशनिमिव च्युताम्‌ \\ ४०1) 
ततोऽपि व्याधिमरणं पनमरणसर ऊनाम्‌ । 

पुनः 


-उननदायातं पिण्डेरदहपरि ग्रहम्‌ \\ ४९ \1 


रस अनुभव के बाद मेघ निसुक्त जरू आदि के साय 
धथिवौ मे आकरध्यानमे प्रवेश क्रियाहेि, सें त्रीहिके 
तगत हुजा, अङ्कुर हुआ ओर नमरः फल हुआ- इस 
वत्नाक्रा स्मरण नहीं करता हे, क्योकि, उस समय 
रन घटनामोंका विशिष्टज्ञा 


नन रहनेपरमभी बादमें 
दुष्य शरीर की प्राप्तिके बाद वेद पुराण आदि के 
भरवणसे ज्ञात होने पर सभी क्रमो का स्मरण करता है 
जब त्रीहि ध्यान आदिनं स्थित होताहै, तबये सभी 
शान प्राप्त रहते है इन इन्द्रियोंया ल्प्तया मूच्छित 
रहने से चहं जाव अपने ध्यान आदि स्वरूप की प्राप्ति 
को नहीं समक्ता दे, अनन्तर अन्न, पान आदिके द्वारा 
पिताकेशरीरमें प्रवेश 


1 कर रेतः स्वरूप होकर वह रेतः 
योनिमाभेसे माताके गभमे स्वरूपको धारण करता 
है ॥ २७) ३८ ॥। 


अनन्तर वह माताके उदर का गभं अपने पुवेकमसों 
छसार सुखे, सौभाग्य, आरोग्य अर सुन्दर स्वभाव 
युक्तं अथवा दुःख, दौर्भाग्य, रोग तथा विषय स्वभाव 
से युक्त मनोहर आङृतिवाला बालक होता है ।॥ ३९ ॥ 

अनन्तर वह॒ चन्द्रमा के प्रभाव के समान घटने 
दने वाजे चल भौर मनोहर तथा कालोन्मुख 
( नारी-परायण ) यौवन का भनुभव करता है, फिर 
कमर्के मुँहमे भिरे हृएु तुषाररूपी वज्र के समान 
बुढापे का अनुभव करता है ।। ४० ॥ 

उसके बादभी व्याधिरूप मरण का अनुभव करतां 
है फिर वह्‌ मरण जनित मूर्छा प्राप्त करता है । अनन्तर 
बन्धुमो के द्वारा दिये गये पिण्डों से स्वप्न के समान देहं 
प्राप्ति का अनुभव करता है॥ ४१॥ 


के अ 





४९६ योगवासिष्ठे 


यास्यं याति पुनर्खकं पुनरेव श्सक्रमम्‌ 
यो भुयोऽनुभवति नानायोन्यन्तरोदये \\ ४२ \\ 
इत्याजवं जवोभावमासोक्षमतिभावुरम्‌ । 
भयो भयोऽनुभवति व्योर्न्येव व्योमरूपवान्‌ \\ ४२ \\ 


प्रबुद्धलोरोवाच 
आदिसर्मे थथा देवि ! रम एव प्रवतंते 
तथा कथय ने भयः प्रसादादृबोधवृद्धये 1 ४ \\ 
श्रीदेव्युवाच 
परमा्थघनं लेखाः परमाथघनं द्रुमाः । 
परमाभघनं पृथ्वी परमाथेवनं नभः ॥ ६५ ॥ 
सर्वात्मकत्वात्‌ स॒ यतो यथोदेति वचिदीश्वरः । 


फिर वह्‌ पूर्वोक्त रीति के अनुसार यमलोकमे जाता 
हे, फिर वैसेहो नाना योनियोंकी प्राप्ति में ्रमःक्रम 
का पुनः अनुभव करताहे॥ ४२॥ 

इस प्रकार जीव अनेक योनियों में पूनः पूनः उत्पन्न 
होकर बार-बार इस असंख्य परम्परा का अनुभव करता 
है, व्योमूपी जीव जव तक मूक्त नहीं होता हं, तव तक 
चिद्व्योम मे पुनः पुनः इस प्रकार पएरिवतंन अनुभव 
करता है ।। ४३ ॥।। 

प्रबुद्ध खीलाने कटाहे देवि ! सृष्टि के आरम्भं 
प्रथम भ्रम जिस प्रकार अनुभवहोताटै वह्‌ मुञ्चसे कृपा- 
पूवेक पुनः करे, जिससे मेरे बोध को वृद्धि हौ ॥ ४४॥ 

ईदवर की भ्रान्ति से जगत्‌ का अध्यारोप नहीं होता, 
किन्तु परमाथेघन ईदवर का ही मायाध्यारोपितरूपसे 
विवतं होता है, अनावृत चैतन्य को जौ अध्यस्त का 
भान होता दहै, वह्‌ भ्रम नहीं दहै, किन्तु भसत्य की सत्य- 
रूप से प्रतीति श्रमदहै। सर्व॑ज्न होने के कारण ईंइवर्‌ कौ 
सदा सब पदार्थो की प्रतीति होनेपर भी उनमें सत्यता की 
प्रतीति नहीं होती, क्योंकि वे ईश्वर के प्रति स्वस्वरूप के 
परिज्ञानलू्प वोधसे बाधित रहते है। इस प्रकार 
तत्पदाथं मे अध्यारोप होनेसे दोष नहीं है, इस आशयसे 
देवी तत्पदा मे भध्यारोपका उपपादनं करती हँ 
परमाथेचनम्‌' इत्यादि से । 

पवेत, वृक्ष, पृथिवी ओर आकाश परमाथंघन 
अर्थात्‌ विशुद्ध चैतन्य है ॥ ४५ ॥ 

सवेस्वरूप होने के कारण उस चिदात्मा परमेइवर 
का जहां पर जसा विवतं होता रै, परमाकाश शुद्धस्वरूप 
वहु ईश्वर हौ वहांपर हम लोगों की दृष्टिसे स्वप्नकी 
कौ कल्पना करनेवाले पुरुष के समान जीवसमष्टिूप 


| ५५. ४२ 


परमाकाशशुद्धात्मा तत्र तत्र भवेत्तथा \\ ४६\) 


सर्गादौ स्वप्नपुरुषन्यायेनाऽऽदिप्रजापतिः । 
यथा स्फुटं प्रकचितस्तथाऽ्याऽपि स्थिता स्थितिः \४७\। 
प्रथमोऽसौ प्रतिस्पन्दः पदार्थानां हि विम्बकम्‌ 
प्रतिबिन्बितनेस्माद्यत्तदद्याऽपि संस्थितम्‌ ।\ ४८ ।। 
यन्नाम सुषिरं स्थानं देहानां तदृगतोऽनिलः 
करोत्यङ्कपरिस्पन्दं जौवतीत्युच्यते ततः \! ४९ ॥ 
सर्गादावेवमेवेषा जङ्धमेषु स्थितां स्थितिः 
चेतना अपि निःस्पन्द स्तेनते पादपादयः \\ ५० ॥ 
चिदाकाञोऽयलेरवां्ं कुर्ते चेतनोदितम्‌ \ 
स एव संविद्भवति नेषं भवति नेव तत्‌ ॥ ५१ \ 
आदि प्रजापति बनकैर सृष्टि करने योग्य पदार्थोके 
संकल्परूपसे जैसे भू आदि लोकरूप विवतंसे स्फुरित 
होता है, आज भी व्यवस्था ज्यो-की-त्यों स्थित 
हे || ४६, ४७ ॥ 

आशय यह है कि :-- विशुद्ध चैतन्य ही मायाके 
प्रभावसे मायिकके रूपमे उदित होता है, चेतना 
प्रचुर सर्वव्यापी टै, वह्‌ जब जिस स्थान में जिस आकार 
मे उदित होता दहै, तब वहु आकार वर्ह व्यवहारसरूपपे 
द्ष्टिगोचर होतादहै। वहु स्वप्न अथवा सङद्धुल्पवान्‌ 
पुरुष के समान जीव समष्टिस्वरूप प्रजापति होकर 
सृजनयोग्य सङ्कुत्पवान्‌ होता है भौर सातलोकों के 
जाकारमें विवतेरूपमे दुष्टिगोचर होताहै। उसकी 
सृष्टि के समय का सद्धुत्प माज भी उसीरूप में वतंमान 
है । मायासमन्वित ब्रह्मका प्रथम साङ्कुत्पिक रूप प्रजा- 
पति है, यह ईदवर का प्रतिबिम्ब स्वरूप है, उस प्रजा- 
पतिसे जो कुछ विवर्तितहोतारहै, वह॒ आजभी उसी 
रूप में विद्यमान है। विवर्तन का अथं भ्रान्तिज्ञान जो 
देला जाता है । रस्सीमे जो साप देवा जाता है वही 
विवतंनदटै, वैसे रस्सीका सपंके आकार में विवतंहै, 


वेसे ही प्रजापति ओौर 
हे ॥ ४८ ॥ 


# 


१ 


दह के छिद्र स्थानमें प्रविष्ट वायु शरीरम चेष्टा 
उत्पन्न करता है, उससे यह्‌ जीवित है, एेसा कहा जाता 
हे । सृष्टिके आदिमेही जंगम प्राणियों में इस प्रकार 
कौ यह्‌ स्थिति उत्पन्न हुई, इसी कारण चेतन होते हुए 
भी वृक्ष आदि चेष्टाशुन्य हैँ || ४९, ५० ॥ 

यह चिदाकाश ही प्रतिनिभ्बत होकर ओौपाधिक 
जीव विभाग करताहै, वही अंश चेतन होता दहै, शेष 


सृष्टि के आकएरमें विवतं होता. 





| 
| 
| 





५५. ६१ ] 


नरोपाधिपुरं प्राप्रं चेतत्यक्षिपुटं नयत्‌ ) 
तत्तस्या नाऽल्षि चिज्जौवं नो जीवत्येव सगतः \ ५२ ॥। 
तथा खं खं तथा भू निभ मित्वेनाऽऽप्त्ववञ्जलम्‌ । 
यद्यथा चेतति स्वैरं तदेस्येव तथा वपुः \ ५३ ॥ 
इति स्वंशरीरेण जङ्धमत्वेन जद्धमस्‌ \ 
स्थावरं स्थावरत्वेन सर्वात्मा भावयन्‌ स्थितः ॥ ५४ 1 
तस्माद्यज्जक्मं नाम तस्स्वबोधनरूपवत्‌ । 
तेन बुद्धं ततस्तदरत्तदेवाऽचाऽपि संस्थितम्‌ \\ ५५ ॥। 
यद्वृक्षामिधमाबुदधं स्थावरत्वेन वे पुनः । 
जडमद्यापि संसिद्धं श्िलातर्तगाडि च \ \\ ५६ \ 
अध्यारोपित है, वहु चेतन नहीं दहै, 
1 ५१ ॥। 

बुद्धि मे प्रविष्ट हुआ चिदाकाश वृद्धि के चल्िए 
मनुष्य शरीर रूप दूसरे उपाधिभूत नगरमे प्रविष्ट होकर 
अपने में अधिरूढ बुद्धि को चक्षु आदि के गोककं में 
पहुंचाता हुजा चाक्षुष आदि बुद्धि वृत्तियो दारा पदार्थों 
का अनुभव करता है । ५२॥। 

[शङ्ा-- चक्षु भआदिही साक्षात्‌ चित्‌ मे अध्यस्त 
है, अतः वे जीवभूत शरीरम रहकर व्यवहार करे, 
शिल्प उपाधि से युक्त जीव मानने की क्या आवश्यकता 


अचेतन ही 


समाधान- नहीं, एेसा नहीं हो सकता सम्पूणं 
इद््ियां स्वयं ही चेतन जीवभूत नहीं है, क्योकि चैतन्य 
मे अध्यारोप मात्रसे ही कोई चेतन नहीं होता । यदि 
एेसा माना जाय, तो घट आदि पदार्थं कौ भौ चेतन 
मानना होगा । 

बुद्धि ही जीवको उपाधिहै, अन्य 
नियममेंतो सम्पूणं पदार्थोकी राक्तिकी 
चित्‌ का सद्धुत्पही कारणरहै, 
कहती हँ -*तथा' इत्यादि से । | 

आकाश दून्यता शक्तिसे अरि 
पृथिवी सब पदार्थोको धारण कर 
है, जक सब पदार्थोको आद्र करने की 
है । चितिशक्ति स्वेच्छा से जिसका जैसा करे ५ सो 
है, वह अपने शरीर को वैसा ही जानता है । ५३ ॥ 

यह सवत्मिक चेतन ही जङ्खमरूप से 
स्थवररूप से स्थावर का सङ्कुल्प करता ह 
से अवस्थितदै आशय यह्‌ है किस 
ही स्थावर-जङ्खम दोनों संसारम अव 


नहीं है, इस 
व्यवस्थापक 
चस आाश्यसेदेवीजी 


वत होकर स्थित है, 
नेकी रक्तिसे स्थित 


जद्खम का गौर 
आ सबके स्वरूप 
ङ्कुल्प के अनुसार 
स्थित है ॥ ५४॥। 


उत्पत्तिप्रकरणे ४२७ 


त तु जाडचं पुथरविंकुच्िदस्ति नाऽपि च चेतनम्‌ \ 

नाऽत्र भेदोऽस्ति सर्गादो सत्तासासात्यके न च \1 ५७ \ 
वृक्षाणासुपकानां या नामाऽन्तःस्थाः स्वसंविदः । 
उुद्ध्यादिविहितान्येव तानि तेषासिति स्थितिः \\ ५८ \\ 
प्वदोऽन्तःस्थावरादेर्यास्तस्था बुट्ध्यास्तथास्थितेः ! 
अन्याभिघानास्थानार्थाः सज्ञेतेरपरेः स्थिताः \\ ५९ ॥ 
छभिकोटपतङ्खानां या नामाऽन्तःस्वसंविदः \ 

तान्येव तेषां बुद्ध्यारोन्यसिघार्थानि कानिचित्‌ \॥ ६० ॥ 
यथोत्तराल्धिजनता दक्षिणाल्धिजनं स्थितम्‌ । 


न॒ किञ्चिदपि जानाति नजसंवे दनाद्ते \॥ ६९ ॥ 
| ईसक्एजो जंगम संसार हे, उसको उसने अपने 
सक्त्प के अनुसार जैसा जाना वैसा ही वह्‌ आज तक 
स्थित है ।) ५५ ॥ 
जो वृक्ष, पवत, स्थावर रूप से सङ्कल्प के अनुसार 
त दै वे शिका, वृक्ष, तृण आदि आज भी जडही 
11 ५६ ॥ 
जाड्य कोई पृथक्‌ नहीं है ओौर चेतन भी कोई 
पृयक्‌ नहीं है, दोनो मे एक रूप से अनुगत सत्तासामान्य 
मे कोई भी भेद नहीं है । ५७ ॥ 
अन्तःकरण मे स्थित संवित्‌ न ही वृक्षों पवंतों 
जाड्य, नाम ओर रूप आदि मेदोकी रचना कीरहै, 
तत्‌-तत्‌ पदार्थो के भीतर स्थित प्रत्यक्‌ चैतन्य मे 
अविद्याध्यस्त बुद्धि की कल्पना से ही यह्‌ स्थावर, जङ्गम 
आदि या जाड्य, नाम, रूप आदि भेद होते है ।॥ ५८ ॥ 
प्रत्यक्‌ चैतन्य ही उक्त स्थावर आदि बुद्धिके स्प 
मे भ्म स्थावर हः इसप्रकार व्यवस्थितरूप स, 
अवस्थित रहने के कारण जंगम पदाथोँसे भिन्न स्थावर 
है इस कथन ओौर अभिमान के विषय हौकर र 
( वक्ष, पर्वत आदि) संकेतो के खूप भे 00 
है अर्थात्‌ प्रव्यक्‌-चैतन्य ही भम स्थावर ह ५ = ॥ 
स्थावर नाम भौर अभिमान को प्राप्त करता 2 ॥ ¢ ध 
अपनी अपनी अन्तःस्थित संविद्‌ ज्ञान €, ॐ भ 
विकार के भेद स्षे तत्‌-तत्‌ कमि, 9. त के भद 
विविध अथं ओर उनके वाचक नाम की कट 
रूप से स्थित है ॥ ६० ॥। 
प्रत्यक्‌-्च॑तन्य के बिना कि 
स्फ्‌ति ध वैसेही नहीं ६ य सागर क ` 
तीर में निवास करने वा सं कछ नदीं जनि ५ 
पर रहने वाके रोगों के विषय < | 


र 
८ ची 
[नि] ॥ 


४२८ 


स्वसंज्ञानुभवे रीनास्तथा स्थावरजद्धमाः 
परस्परं यदा सवे स्वक्त॑केतपरायणाः\\ ६२ \\ 
यथा ह्िलान्तःसंस्थानां बहिष्ठानां च वेदनम्‌ \ 
असज्जडं च भकानां सिथोऽन्तस्तस्थुषां तथा \\ ६३ \ 


सर्वं सर्वगतं चित्तं चिहयोस्ना यटप्रचेतितस्‌ । 
सर्गादौ चोपनं वायुः स इदहाऽद्यापि संस्थितः \\ ६४ \\ 


चेतितं यत्त॒ सौषियं तच्रभस्तत्र मारुतः । 
स्पन्दात्मेत्यादिसगहा पदाथष्विव चोपनस्‌ \\ ६५ \\ 


पदाथे का अस्तित्व संविद्रूप हीट उससे भिन्न नहीं 
11 द. 


सभी स्थावर ओौर जद्धम पदाथं सभी अपने प्रत्यक्‌- 
साक्षिक ज्ञानको लेकर ही अवस्थित है, इसलिए अन्य 
बुद्धि को कल्पना अवगत नहींहै अर्थात्‌ वे अन्य की 
वुद्धि से कल्पित पदार्थो का ज्ञान नहीं प्राप्त कर 
सकते ॥ जव वे परस्पर एक दूसरेसे व्यवहार के लिए 
वुद्धि के संकेत को जावद्यकता पडती है आशय यह्‌ है 
कि प्रस्तर के मध्यमे गौर वृक्ष के मध्यमे मेढक रहते 
है, सभी मेदक क्रुपमें स्थित मेढक को नहीं जानते है 
एवं कुप का मेक भी प्रस्तर के मध्यवर्ती मेढक को नहीं 
जानता हे, अतः, वे इस विषय में सम्वेदन शून्य अर्थात्‌ 
जड हे, वृदधिजो कल्पना करती है, वह॒ उसके समीप 
रहता है, एवं जिसकी कल्पना नहीं करता है, वह 
उसके बोधे न रहते हृए भी स्थिर रहता है, इस 


प्रकार सभी दुर्य ही बौद्ध अर्थात्‌ वद्धि की कल्पना 
होने से असत्‌ है ॥। ६२ क 


8. कष्ट ओर जद्धम पदार्थोमें भीवैसेही 
५७ क जसे पत्थर के मध्य म उत्पश्च हए 
क पत्थर से बाहर स्थित मेढक एक दूसरे की 
कत्पना में जसत्‌ ओर जड़ रहं \ ६३॥ 
ववे च मायाके अन्दरमे विलीन सर्वात्मक 
४ त, जो इस जगत्‌ की सूक्ष्म अवस्था 
५१ क ष्टके आरभ्भमें प्रत्यक्‌ चैतन्य स्वरूप 

छारा जिस रूप ओर जिस भाव में 
विकसित होता है, वहा माज भी उसरूपमें ओौर उस 
भाव में चेतित -अनुभ्रूत होताहै हृभा था, सृष्टि के 
भारम्भ में स्पन्दन स्वरूप मायुके रूपमे चेतित या 
विस्तृत हमा था, भाज भी उसीरूप मं वह विद्यमान 
है ॥ ६४ ॥ 


योगवासिष्ठे 


५५, ^ २ 


चित्तं तु परमार्थेन स्थावरे जद्धमे स्थितम्‌ । 
चोपनान्यनिलेरेव भवन्ति न भवन्ति च) ६६£\ 
एवं आान्तिमये विश्वे पदार्थाः संविदंशूवः । 
सर्गादिषु यथेवाऽऽसंस्तथवाऽ्दयाऽपि संस्थिताः 1) ६७ ॥\ 


यथा विश्वपदार्थानिां स्वभावस्य विजम्भितम्‌ । 
असत्यमेव सत्यां तदेतत्कथितं तव ॥! ६८ ।' 


अयमस्तं गतः प्रायः पश्य राजा विदूरथः 
माखाशवस्य पद्यस्य पत्युस्ते याति हूद्गतम्‌ ।\ ६९ ॥ 

जो सुषिर अर्थात्‌ छिद्रिके रूपमे विस्तृत हुमादै 
वह आज भी आकाडशके नाममें व्यवहूत होता दै, इस 
भाकश में स्पन्द स्वरूप वायु भाज भी अवस्थित टं 
जसे सर्वेव्यापी चलनशील वायु सर्वत्र रहने पर भी 
उससे चुष्क वरण आदि ठघु पदार्थंसे भारी पदार्थे कम्पित 
नहीं होता है अर्थात्‌ पत्थर आदि स्पन्दिति नहीं होता 
है ॥ ६५ ॥ 

[ चित्त सर्वंगामी गौर सवत्र स्थितै रहने पय्भी 
शारीरशरीरस्थ प्राण वायु के प्रचलन भौर 
मप्रचलन = स्पन्दन ओर अस्पन्दन के साधन स्थावर 
ओौर जङ्खम इन दो विशेष भावोंको धारण करता हं 
वायु का स्पन्दन स्थापरमें नहींहै। | 

ञाशय यहु है कि वृक्ष आदि स्थावर जीव में जीवत्व 
है अर्थात्‌ चंतन्यहै, केवल प्राण नहींहे । स्थावर शरीर 
मे प्राण भौर अन्तःकरण आदि काये करने का यन्त्र नहीं 
है । इसलिए, प्रस्तरमें भी चैतन्य दै एेसा विद्वानोंनेया 
वेद में कहादै, किन्तु वह चैतन्य उपयुक्तं भाधारवे 
भाव में अव्यक्त टै वायु का अथे भध्यात्म वायु शरीरस्थ 
प्राणवायु होतादहै, स्थावरमें प्राणवायु का अभावदहै, 
इसलिए स्पन्दन नहीं होता है ॥ ६६ ॥ 

भ्रान्तिमिय विहवे इस प्रकारके चेष्टायुक्त या 
चेष्टाशून्य सब पदाथं सृष्टि के आदि से संवित्‌ में किरणों 


के समान स्फुरित हृएये, वे भाज भी वैसे ही स्थित 
है । ६७ ॥ 


द्र्य पदार्थं स्वभाव का विलास ओर मिथ्या हौनेपर 
भी जैसे सत्यके समान वैसे प्रतीत होते दहै, वह र्मैने 
तुमसे कह दिया है ।। ६८ ॥ 

मव देखो यह राजा विदूरथ मरकर फएूलोंको 
माला से आच्छादित शवभूत तुम्हारे उस स्वामी राजा 
पद्मके हदय मे पद्यकोश में प्रवेश करने का उपक्रम कर 
रहादै।॥ ६९॥ 


१ सी 


६६; द | 


परबुद्धरोलोवाच 


केन मागण देवे ! पात्थेष शवसण्डपस्‌ । 
एनमेवाऽऽद्यु पश्यन्त्यावावां गच्छाव उत्तमे \\ ७० \1 


श्रदेव्युनाच 


मनुष्यवासनान्तस्थं सगमाश्चित्य गच्छति \ 
एषोऽहमपरं खोकं दूरं यासौति चिन्मयः ।\ ७९ \\ 


इत्याषं श्नौवासिष्ठमहारामायणे वात्मौकोये उत्पत्तिप्रकरणे लोखोपाख्याने 


मार्गेणेवसनेनेव यावस्ते येन 
परस्परेच्छाविच्छि्तिर्नहि 


उत्पत्तिप्रकरणें 


४२९. 


सस्सतस्‌ \ 


सोहादेबन्धनो 11 ७२ 11 
श्रवसि उवाच # 


इति विहतकथागतक्छपायां 


परसदूशि सते विनोधभानौ । 


नपतिवरसुतासनस्य॒टारे 


विगक्तिचित्तजङो विडूरथोऽभृत्‌ \\ ७३ \1 


संसारमरणावस्थाव्णनं नास पच्छपच्चाह्त्तमः सगः 1! ५९५ \) 


प्रबुद्ध रीलाने कहा-हे देवेशि ! किस मागेसे यह्‌ 
रावमण्डपमे जाता, इसको हम दोनों शीघ्र जाकर 
देखें ।। ७० ॥। 

यह्‌ चिन्मय जीव अन्तःस्थ वासनामय दारीर ओर 
मागं का अवकम्बन कर जाता ओर यह्‌ भावना करता 
है कि भमै दूरस्थ दूसरे लोकमेजा रहा हूं'' 1 ७१॥। 

आमो, हम लोग भी इस मागंसे चकते, तुम्हारी 


डस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण से उत्पत्तिप्रकरणसें लोल 
मे संसारमरणावस्थावणेन नामक कुसुमरुता का पचपनवां सभं समाप्त ।। ५ 
\ 


इच्छा पूणं होगी, इच्छा 


पणे न होते 
सित्रता का बन्धन चिल्ल हो द नपर परस्पर को 


सकता 
श्रीवसिष्ठजीने कहा ५ +. 9९. 
इस प्रकार कहने पर लोखा का सरस्वती के द्वारा 


सन्तापोंसे रहितहो गयां अगर ध हदय सभी 
गड, विदूरथ इस समय विगलित म समाप्त हो 
चेतन शून्य हो गया 1] ७ ३।। त, सूच्छिति जौर 


त 
9 


६ 


श्रोवसिघ्ठ उवाच 
एतस्मिन्नन्तरे राजा परिवृत्ताक्षितारकः । 
बभवेकतनुप्राणशेषः शुष्कसिताघरः \! १ ५ 
जीणपणेसवर्णाभः क्षोणपाण्डु सुखच्छविः । 
भद्धध्वनितसच्छायश्वासक्‌जाविक्‌णितः \ २ \॥ 
महामरणसूछन्धिकूपे निपतिताङयः । 
अन्तनिलोननिःशेषनेत्रादौन्द्रियवुलतिमान्‌ ॥ ३ ॥ 





श्रीवष्सिठ्जी ने कहा :--अनन्तर राजा विदूरथ के 
नेत्र स्पन्दशन्य हो गये, ओर सूख गये भौर सफेद हो गये 
सभौ इन्द्रियों के मूचिति होनेपर केवर एकमात्रप्राणही 
उसके रारीरमे अवरिष्ट रह गयाथा।१॥ 

उसकी कान्ति पुराने पत्तेके समान पीली पड़ गड 
थी मौर मुख को कान्ति नष्ट हो गई थी तथा भँवरे की 
घ्वनि के समान प्राण इवासध्वनि से वह मुखरित 
था॥ २॥। 

कू समय के बाद वह॒ मरणमूर्छासे आक्रान्त हो 
महान्‌ अन्धकारपुणे कुएमे निमग्न के समान समञ्लने 
र्गा, उसके नेत्र आदि सम्पुणं इन्द्रियों की वृत्तियां अन्दर 
विलीन हो गदं । ३॥ । 


चित्रन्यस्त इवाऽऽकार 


मात्र 
निःस्पन्दसर्वावयवः स्यो विचेतनः । 


सञुत्कोणं इवोप! ४ ¶ 
तनुदेशेन तं जले 


॥ वह॒ चेतनाशुन्य चिच्रकिखित पुरुष के ससान केव 
१४ मात्र हौ शेष रह गथा थां । पत्थरमे खुदी हई 
पुण्त के समान उसके सम्पूर्णे अवयव निश्चेष्ट थे ॥ ४ ॥ 
अधिक क्या कह प्राणने उत््रमण करने के किए 
अवलम्बित योड़ेसे ही प्रदेश से उस राजा के रारीर को 
वसे ही छोड विया जैसे आकाडा सें उडनेवाला पक्षी 
गिरनेवाङे अपने निवासभरूत वक्ष को छोड़कर आका मे 
उड़ता । ५॥ 

दिव्यदूष्टिवाली उन दोनों देवियों ने आका में गये 

ए उस जीव को वैसे ही देखा जैसे घ्लाणवृत्ति से उपहित 
। त्ति वायुमे स्थित सूक्ष्म गन्ध का अनुभव करती 
।॥ ६ ॥ | 1. 


. 





४२७० 


सा जीवसंविद्‌ गगने वातेन मिलिता सती । 
खे द्रं गन्तुमारेभे वासनानुविधाःयनौ ॥ ७ ॥ 
तामेवाऽनुससाराऽथ च्रीदयं जीवसं विदम्‌ । 
भ्रमरीयुगलं वातलग्नां गन्धकलामिव। ८ 1 
ततो मुहतमात्रेण जन्ते मरणमरछने । 
अम्बरे बुबुधे संविद्‌ गन्धञेखेन वाधुना\ ९ ॥ 
अपश्यत्‌ पुरुषान्‌ याम्याघ्नौयमानं च तं्वपुः । 
बन्धुपिण्डप्रदनेन शरीरं जातमात्मनः ।॥ १०॥ 
मागे कर्मफरोटलासमतिडूरतरे स्थितम्‌ । 
वेवस्वतपुरं प्राप जन्तु।भः परिवेषितम्‌ \ ११ 
व्राप्नं वेवस्वतपुरमादिदेश ततो यमः । 
अस्य कर्मण्यश्युख्राणि नेव सन्ति कदाचन ।\ १२॥ 
नित्यमेवाऽवदातानां कर्ताभ्यं श्ुभकर्यणाम्‌ । 
भगवत्याः सरस्वत्या वेरणाभ्यं विर्वाधितः ॥। १३॥ 


अनन्तर वह्‌ जीवसंवित्‌ गगनमण्डल मे आतिवाहिक 
प्राणवायु से मिलकर वासना के वदाम होकर आकाशमें 
दूर जाने लगी ॥ ७॥ 

अनन्तर उन दोनों स््रियोंने वेसेही उसी जीव- 
संवित्‌ का अनुगमन किया जैसे भेवरियां वायुमें मिले 
हुए सुगन्धठेश का अनुगमन करतीं ।। ८ ॥ 

समनन्तर मूहूतंभरमे मरणमूर्छाके शान्त होनेपर 
आकाशम वासनामय देहसे जीवचेतनवंसे ही प्रबुद्ध 
हआ जैसे वास्नामय शरीरसे स्वप्न का आविर्भाव होता 
दै॥ ९॥ 

कतिपय यमके दूतोंकेद्वाराले जा रहै अपने वास- 
नामय शरीर को देखा तथा बन्धुभों के ओौध्वंदेह्कि 
पिण्डप्रदान से उत्पन्न होते हृए के समान अपने स्थूल 
ररीर को देखा ॥ १० ॥ 

भनन्तर दक्षिणामागं मे अतिशय दूरमें अवस्थित 
भराणियों के कयि गये कर्मफलोंकी विचार भूमि मौर 
विचारने योग्य प्राणियों से परिपुणं यमपुरी 
पहुचा ॥ ११ ॥ 

उसके यमपुरीमें पहुंचने के बाद यम ने उसके 
कर्मोपर विचार कर दूतकोआज्ञादी कि इसने पापकर्म 
कभी नहीं क्रि है ॥ १२॥ 

सदा लोभ आदि दोषों के सम्पकं से शून्य तथा रुभ 
कर्मोकाही अनुष्ठान कियारहै मौर श्रीसरस्वती देवीजी 
के वरदान से बढाया गया है।॥ १३॥ 


योगवासिष्ठे 


[ ५६. ७ 


प्राक्तनोऽस्य शवीभतो देहीऽस्ति कुसुमामस्बरे । 
प्रविज्ञत्देव तं गत्वा त्यस्यताभिति चेतसा \ १४ ॥ 
ततस्त्यक्तो नभोमार्गं यन्त््ोपल इव च्युतः । 
अथ जौीवकखा खोला ज्ञप्निश्चेति यं नभः) १५ ॥ 
पष्टुवे जौवल्खातु रूपिण्यौते न पश्यति । 
तादेवाऽनुसरन्त्यौ ते समुत्लडघ्य नभस्तलम्‌ ।॥ १६ ॥ 
खोकान्तराण्यतौत्याऽऽश्चु विनिर्गत्य जगद्‌ गृहात्‌ । 
द्वितीयं जगडासाद्य भमण्डलमुपेत्य च ।॥ १७॥ 
ते दे सङ्ल्परूपिण्यौ संगते जीवलरेखया । 
पद्यराजपुरं प्राप्य लोरान्तःपुरमण्डपम्‌ ।॥ १८ ॥ 
क्षणादिविशतुः स्वरं वातठेखा यथाऽम्ब्ुजम्‌ । 
सूयभासो यथाऽम्भोजं सुरभिः पवनं यथा । १९ ॥ 
श्रीराम उवाच 

ब्रह्मन्‌ ! प्राप्तः कथमसौ वस्य निकटं गृहम्‌ । 
कथं तेन परिज्ञातो भार्गो स्रतशरीरिणा॥ २० ॥ 

इसका पू्वंजन्म का शवशरीर फूलों से भाच्छादित 
मण्डपाकाशमे है, यह वहाँ जाकर उस शरीर में प्रवेश 
करे, दूत छोग इसके परित्याग करदें। १४॥ 

अनन्तर क्षेपणीयन्त्र -एक प्रकारके गुलेलसे जैसे 
पत्थर गिरता वसे ही आकाशभागमें उसे छोड दिया । 
जीवकला = विदूरथ का नितान्त सूक्ष्म जीव लीला गौर 
श्रौसरस्वतीदेवीये तीनों मूत्तिमती थीं, तथापि राजा 
विदूरथ की जीवकला उन्हँं नहीं देख सका, वे दोनों 
राजा कौ जौीवकला को देखती थीं। उस जीवकला का 
ही अनुगमन करती हुई आकाशम मे गमन करने र्गा 
वे दोनों आकाश को लांघकर अन्य लोकों का अतिक्रमण 
कर जगदुरूपौी घरसे (ब्रह्माण्डसे ) निकलकर दूसरे 
जगतु के ( ब्रह्माण्ड में) पहंचीं। दूसरे ब्रह्माण्ड के 
भुलोक से आकर अपने सत्यसङ्कत्पसे रूप धारण करने- 
वाली वे दोनों देवियां राजा विदूरथ की जीवकलाके 
साथ राजा पद्य के नगश्मे पहुंचकर एक क्षण में 
स्वच्छन्दता के साथ छीला के अन्तःपुर के मण्डपमें वैसे 
ही प्रविष्ट हु्ह जैसे कमलम वायु ओौरसू्येकौी प्रभा 
प्रवेश करती है मौर सुगन्धि वायु में प्रवे करती 
है ॥ १५-१९ ॥ 

श्रीरामचन्द्र ने कहा :--ब्रह्यन्‌ ! राजा विदूरथ का 
जीव शव के निकट घर में कैसे पहुंचा ? उस मृत शरीर- 
वालेको मागेका परिज्ञान कैसे हृ? आशय यहुहै 
कि विदूरथ की पत्नीको उनकी कुमारी कन्याने मागं 
प्रदशोन {किया धा, किन्तु, विदूरथ के जीवको प्रथके 


[ज "~ = क ~ 


५६. २८ | 


श्रोवसिष्ठ उवाच 


तस्य स्ववासनान्तस्थक्शवस्य किक राघव! ! 
तत्सवं हृद्गतं कस्मान्नाऽसौ प्राप्नोति तद्गृहम्‌ । २१ 1 


भ्रान्तिमान्नमस्स्येयं जगज्जोवकणोदरे । 
वटधानातरुमिव स्थितं को वा न पश्यति २२) 


यथा जीवद्पु्बाजमङ करं हदि पश्यति । 
स्वभावभतं चिदणुच्् लोक्यनिचयं तथा \ २३ \ 


नरो यथेकदेश्स्थो दुरदेशान्तरस्थितम्‌ । 
संपश्यति निधानं स्वं मनसाऽनारतं सदा 1 २४॥ 


परिज्ञान करनेवाले की चर्चानहींकी ग्ईहै, इसलिए 
रामचन्द्रने इच्छाकी है कि विदूरथ का जीव किस 
प्रकार पद्य राजाके शवके पास आया ओौर कंसे पथ 
का परिज्ञान किया भौर कंसे मृत शरीर सजीब 
हआ ॥ २० ॥ 

| पूवं शरीर कौ वासनाके पुणे होने के पहले ही 
नीच में बलवान्‌ प्रारब्ध से अन्य जन्म को सृष्टि हो गई, 
भोगसे उस प्रारव्धका क्षय होनेपर पूवं वासनां क 
उद्धवसे जसे आयाथा। वैसे मागे की प्रतीति होती है, 
अतः मागेदशेक कौ अपेक्षा नहीं है, एेसा उत्तर देते है-- 
"तस्य इत्यादि से । || 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा :- हे राघव | उस जीव की 
वासनामें शवरूप पद्मशरीरका अह्‌भाव विद्यमान था, 
अतएव उसके हृदयमे वे मागे आदि स्फुरित हो जाते हैः 
इसलिए वह्‌ उस घर को कंसे नहीं प्राप्त करेगा ?॥ २१॥ 

सुक्ष्म जीवोपाधिभरुत अन्तःकरण के अन्दर भाविभूत 
वासनाभोके रूपसे स्थित श्रान्तिरूप असंख्य जगत्‌ को 
उसो प्रकार कौन नहीं देसेगा ? जैसे वटका बीज मिदरी 
जल आदि अङ्कु रोत्पत्ति की सामग्री मिलनेपर स्वयं 
अङकूुररूप से उत्पन्न हो रहे वटवृक्ष का अपने भीतर ही 
अनुभव करतादहै।! भाशय यहहै कि सजीव वट-बीज 
भङ्कुर्‌ को उत्पत्ति के कारण मृत्तिका आदिको प्राप्त 
केर अपने को भङ्कुरित वट वृक्षके रूपमे अनुभव 
करतारहे, वट-नीज अन्दर सूक्ष्म आकार मे अवस्थित 
वट-वृक्ष को यथा समय ओर कारणोंके संयोग से परि- 
पुष्टरूप मे देखता दहै, वेसेही जीव भी उपाधिभरुत सूक्ष्म 
तम॒ अन्तःकरणमें वासनामय असंख्य रान्ति निमित 
सूक्ष्म जगत्‌ अवस्थित है, उनमें उदृबोधकके दायान 
जब परिपृष्ट होता दहै, तब वह्‌ उसको जानता या अनुभव 
करता हे । २२॥ 





उत्पत्ति प्रकरणे ४३१ 


तथा स्ववासनान्तस्थमभीष्टं परिपश्यति । 
जीवो जातिश्ताटयोऽपि रमे परिगतोऽपि सन्‌ \\ २५ \ 


श्रोराम उवाच 
भगवन्‌ ! पिण्डदानादिवासनारहिताङतिः । 
कोद्‌क्सं पद्यते जवः पिण्डो यस्मे न दौयते।॥ २६॥ 
श्रोवसिष्ठ उवाच 
पिण्डोऽथ दौयते मा वा पिण्डो दत्तो मयेति चेत्‌ \ 
व।सना हदि संरूढा तत्पिण्डफरुभाङ्न रः \\ २७ \ 
यच्चित्तं तन्मयो जन्तुभवतोत्यनुभूतयः 
सदेहेषु विदेहेषु न॒ भवत्यन्यथा क्वचित्‌ \ २८ ॥ 
चित्‌कला जीव भी अपने हूदयमे ( बुद्धिम ) स्व- 
भावभूत---संस्कारके रूप मे स्थित वसे ही अनुभव 
करता है जसे सजीव वटबीज अपने सुन्दर अङ्कुर का 
अनुभव करता ।॥ २३॥ 
सैकड़ों जन्मों से परिवत॑न होने पर भी ओरध्रममे 
पड़ा हा भी जीव अपनी वासना के अन्दर अन्तित 
अपने अभीष्टको वैसेही देखता है जसे अन्य स्थान 
मे स्थित पुरुष दुर देशान्तर में स्थित भपने निधान को 
(भूमिमे गाड़ हए धन की) निरन्तर सदा मन से भावना 
करता हु भली-भांति देखता रहता हं ॥ २४ २५ ॥ ५ 
श्रीरामचनद्रजी ने कहा--भगवन्‌ ! जिसे पिण्ड्‌ नहं 
दिया जाता है वह पिण्डदानादिवासना से शून्य है अतएव 
पिण्डदानादिवासना से रहित आङृतिवाला वह जीव 
सरीर कंसे होता है ? २६॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा--बन्धु-बान्धव के दवारा पिण्डं 
दिया जाययान दिया जाय, किन्तु यदि प्रेत में 'मुन्ञ 
पिण्ड दिया गया' एसी वासना उदित हो जाता, तो उक्त 
वासनासे ही पुरुष को पिण्डप्रदान का फर रीरा 
हो जाताहै। भारतीय संस्कृति के अनुसार शास्तन मे 
पिण्डप्रदान का विधान पिण्डप्रदान करना बन्धुभों का 
कतव्य है अर्थात्‌ मृतक के बन्धुभों को पिण्डप्रदान वश्य 
करना चाहिए, यह कहा गया हे । यह्‌ विधि बन्धुं को 


फल देती है, पर मृतक को भी वासनारूप फलं मिक्ता 


है, इस शास्त्रसंवादसे दोनोको ही उसका फल ्राप्त 
होता है, यह्‌ शास्त्रीय दृष्टि दहै ।॥ २७॥ 

चित्त जैसा होता है, जन्तु वैसा ही होता है, त्िका- 
लज ऋषियों का अनुभवदहै कि चित्त जैसा होता दहे 
पुर्ष भी तन्मय होता है । अतः चित्तकी प्रधानता हीने 
से चित्त की शुद्धि भावद्यकं है । विदेह भौर सदेह्‌ या 








८३९ योगवासिष्ठे 


सपिण्डोऽस्मोति संविच्याऽनिष्पिण्डोऽपि सपिण्डवान्‌ \ 


(नस्पिण्डोऽसमीति संवित्त्या सपिण्डोऽपि न पिण्डवान्‌ (२९ 


यथाभ्ावनमेतेषां पदार्थानां ह सत्यता । 
्ञावना च पदार्थेभ्यः कारणेभ्य उदेति हि \॥\३०\ 


यथा वासनया जरन्तोविषमप्यगूतायते ! 
असत्यः सत्यतामेति पटार्थो भावनाक्तथा \\ ३९१ \ 


कारणेन विनोदेति न कदाचनं कस्यचित्‌ \ 
भावना काचिदपि नो इति निश्चयवान्‌ भव \। २२९ ॥\ 


जीवित ओर मृत जीवोंमें कहीपर भी इस नियम में 
उलट फेर नहीं होता, इसलिए चित्त ही संसार ठै, उसकी 
प्रयत्नपूरवक शुद्धि करनी चादिए ॥ २८ ॥। 

पिण्ड विहीन व्यक्ति भी मक्षे मेरे बन्धुबान्धवों ने 
पिण्ड दिया ह इस बुद्धिसे पिण्डप्रदान के फल का भागी 
होता है अर्थात भोगदेह से सम्पन्न होता दै। मृन्च 
बन्धु-बान्धवों ते पिण्ड नहीं दिया, इस बुद्धिस पिण्ड- 
घ्रदान के करनेपर भी पिण्डप्रदान का फल नहीं मिलता 
है ।। २९॥। 

पदार्थो की सत्यता भावना के अनुसार होती है 
अर भावना भी अपने कारणभूत पदार्थोके कारण से 
उत्पन्न होती है । यह सत्य हं कि बन्धुओोंद्वारा पिण्ड- 
प्रदान करनेपर ही मत पुरुष में पिण्डदान हृजा हे एेसी 
भ्रावना अवद्य उदित होती है, यह्‌ बात शास्त्र सर्त 
ह ॥ ३० ॥ 

जस्य पदार्थं भी, सत्यरूप से भावना करनेसे वसे 
ही सत्य हो जातादहै, जंसेप्राणी की वासना से ( गरुड 
की उपासना करनेवाले पुरुष कौ अपने में गरुडभावना 
करनेसे ) सपे का विष भी अमृत वन जातीदटै।। ३१॥ 

यह निश्चय समन्नेँ कारणभूत भावना के बिना कभी 
मी किसी पदाथं की प्रतीति नहीं होती, जिस पदाथ की 


प्रतीति होती दहै, बहु किसीन किसी भावना से होती 
ह ॥ ३२॥ 


कारण के बिना कायं की उत्पत्ति महाप्रलयपथेन्तन 
तो कहीं देखी गई मौर न सुनी गईूहै। सर्वथा कायं की 
त्ता कारण सत्ता के अधीन दहै। आशय यह दहै कि अद्रय 
निव्यब्रह्यही एक णेता पदाथेहै जो अनादि अनन्त है 
अतिरिक्त विश्वे के सभी पदार्थं कारणसे ही उत्पन्न 
होता है ॥ ३३॥ 


चिन्मात्र ही बासनाका स्वरूप धारण कराह 


[ ५६. २२ 


कारणेन विना कार्यमामहाप्रख्यं क्वचित्‌ । 
न दृष्टं न श्रुतं किञ्चित्‌ स्वयं त्वेकोदयादते ।॥ ३२ 
त्रिदेव वासना सेव धते स्वप्न इवाऽथताम्‌ । 
कार्यकारणता याति सेवाऽगत्येव तिष्ठति \ ३४ ॥। 
श्रौराम उवाच 
घर्मा नाऽस्ति सेव्येव यः प्रेतो वासनान्वितः । 
तस्य चेत्सुहृदा भूरिधर्मः कत्वा सर्मापतः \\ ३५ ॥ 
तत्तदाऽत्र स ¶क घर्मो नष्टः स्यादत वा नवा । 
सत्यार्था बाऽप्यस्त्यार्था भावनां कि बलाधिका ॥ २६ ॥ 


चेतन वह चित्‌ ही पदार्थोके रूपको वैसेदहीधारण 
करतीदहै जंसेस्वप्नमें पदार्थोकालूपधारण कर ठेता 
है । वही कारयेकारणता को प्राप्त होती है, वही गमन- 
रहित होकर स्थित रहती है ॥ ३४॥ 


श्री रामचन्द्रजी ने कटा--बन्धु-बान्धव विपुल धर्मा 
का अजन कर धमेविहीन प्रेत को अर्पण करेगा तो 
वह धर्म निष्फल होगाया सफल होगा? जौ प्रेत यह्‌ 
जानताहै भ धर्महीन हं इस वासना से समन्वित प्रेत के 
उटेदय से उसके बन्धुके द्वारा “मैने धमको समपेण 
किया है यह्‌ दृढ सत्य वासनाहोतो वह घमं प्रदान 
करने वाला प्रेत बन्धु की वह्‌ वासना फलवती होगी; या 
निष्फल होगी, बलवती होगी या दुबल होगी । इस 
विषय को अच्यूतमालासे प्रकाशित हिन्दी अनुवादमें 
इस प्रकार कहा गया है :-जो मैने पुण्य कमं नहीं किये, 
अतः मेरे पास धमं नहींहै, इस भावनासे युक्त होकर 
मरा, उसके बन्धु-बान्धव यदि प्रचुर कमं करके उसके 
अर्पण क्ररदे, तो वहु धमे, प्रेतवासनासे विरोध होने के 
कारण, निष्फल हो जायगा अथवा बन्धुबाच्धवों की 
वासनाके प्रबल होने से निष्फल नहीं होगा । उन दोनों 
वासनाओं मे सृुहूद्‌-वासना, धमं होनेसे, सत्यहै भौर 
प्रेत की वासन! असत्य है वासना की प्रबल्ता मे प्रयोजक 
क्या है ? भोक्तनिष्ठा या सत्याथेता यानी भोक्तामें 
स्थित वासना बल्वतीरहै या सत्य वासना बलवती हे। 
प्रथम पक्षम यानीप्रेत की वासनाको प्रबल मानो, 
तो कृतहानि दोष होगा यानी बान्धवो द्वारा किया गया 
धम्‌ निष्फल हो जायगा । यदि बन्धु-बान्धवों को वासना 
प्रबलहै, तो अथं को सत्यता हुई ओर वात्तना कोई 
वस्तु नहीं रही । वासनासे ही सब कुछ होता है, यह्‌ 
जो पूव मे कहा था, उसका व्याघात होगा, इस प्रकार 
उभयतः-पाशा रज्जु है, यह्‌ आशय है ॥ ३६ ॥ 





५६. ४४ | 


श्रीवसिष्ठ उवाच 


देशकालक्रियाद्रव्यसंपत्योदेति भावना । 
यत्रैवाऽभ्युदिता सा स्यात्‌ स हयोरधिको जयो \\ ३७ 1 
धर्मदातुः प्रवृत्ता चेद्‌ वासना तत्तया क्रमात्‌ 
आपूर्यते प्रेतमतिरन चेत्प्ेतधियाऽयुभा ॥ २८ ॥\ 
एवं परस्परजयात्‌ जयत्यत्राऽतिवौयंवान्‌ । 
तस्माच्छभेन यत्नेन शुभाभ्यासमुदाहरेत्‌ ॥ २९ ॥ 


श्रीराम उवाच 
देशकालादिना ब्रह्मन्‌ ! वासना समुदेति चेत्‌ \ 


[ शास्त्रोक्त देश ओर कालम शास्त्रोक्त अनुष्ठान से 
शास्त्रानुसारिणी सृहूत्‌वासना शास्त प्रमा से प्रन हे। 
परेतवासना केवल लौकिक होने से दुर्बल है, इसलिए 
शास्त्रही वासनाकौ प्रबल्ता मे कारण है, अथं सत्यता 
प्रबल्ता मे हेतु नहीं है, यों गृढ अभिप्राय वाले 
श्रीवसिष्ठ जी समाधान करते ईहै- देशच०' इत्यादि से । | 

श्री वसिष्ठजी ने कहा :- शास्वोक्त देश, काल, 
क्रिया भौर द्रव्य भादि अर्थात्‌ तदुपलक्षित अनुष्ठान भादि 
के द्वारा उनके बन्धु-बान्धव की वासना उत्पन्न होती हं 
वहु वासना प्रेत की वासनाकौ अवेक्षा प्रबल है, क्योकि, 
शास्त्र के अनुसार फल का जनक कायं जौर लौकिक 
काये इन दोनों मे शास्त्रके अनुसार फलका जनकं 
कायं ही बलवान होता दहै, भतः जिस विषय के उदेश्य 
से जो वासना उत्पन्न होती है, उक्त विषय में वही वासना 
विजयी होता है। ३७ ॥ 

धर्मदाता के धमं दान की वासनासे प्रेत की “मै 
धामिक हँ" यह वासना उत्पन्न होती है, वह शास्त्र- 
वाक्यके प्रामाण्य का अनुमान करती है । इस स्थल में 
बन्धु-बान्धव की वासनाके हारा भी प्रेत की वासना का 
समुद्रोक होता है, पुत्रादि बन्धुगण पिण्डदान आदि से प्रत 
का उपकार होता दहै यदि प्रेत वेद-विद्रेषी पाखण्डी नहीं 
हो, एसे पाखण्डी प्रेत के अर्थात्‌ मृत व्यक्ति के पास 
बन्धु की वासना अतिशय दुबल है॥ २८ ॥ 

प्रबल ओौर दर्बलमें प्रबल ही विजयी होता है, 
इसलिए, म कहता हूं कि यत्नपूवेक शुभ भभ्यास ही 
करना चाहिए; अशुभ चिन्ता न करे ॥ २५ ॥ 

श्रीरामचन््रजीने कहा- है बह्यन्‌ । देश, 
जादिके उत्कषसे ही यदि वासना उत्पन्न होती है, तो 
महाकल्प के अनन्तर की आदि सृष्टि में देश, काल आदि 


५५ 


कठ 


उत्पत्तिप्रकरणें ४३३ 


तन्सहाकत्पसर्गादौ देशकारादयः कुतः \\ ४० \ 

कारणे समुदेतीदं तेस्तदा सहकारिभिः । 

सहकारिकारणानामभवे वासना कुतः \ ४१॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

एवमेतन्महाबाहो ! सत्यात्सन्न कदाचन । 


महाप्रलयसर्गादौ देशकारो न कौचन \\ ४२।। 
सहकारिकारणानामभावे सति दश्यधीः । 
नेयमस्ति न चोत्पन्ना न च स्फुरति काचन ॥ ४३ ।। 
दुश्यस्याऽस॑भवादेव किञ्चिद्द्‌ दश्यते त्विदम्‌ । 
तदुब्रह्यव स्वचिद्रपं स्थितमित्थमनामयम्‌ ॥ ४४ ॥ 


सम्भव नहीं है, किस प्रकार ओर किसे प्रथम सृष्टि के 
कारणीभ्रूत वासनाका उद्रकं होताहै? यदि प्रेत भी 
द्र्य वासनाका कायेही है एवं देश, काल आरि सह्‌- 
कारीकारणोसे हीये उत्पन्न होते ह, तब उस समय 
सभी सहकारी कारणोंके न रहनेसे वासनाका कलां 
भोर केसे अवस्थान हो सकता है ॥ ४०-४१ ॥ ॥ 
+ आपने जो मेरे प्रति कहा वह्‌ अभीष्टही रहै, विरुद्ध 
नहीं हे । | श निरोधो न चोत्पत्तिनं बद्धोन च साधकः । 
न मुमुक्षुन व सूक्तं इत्येषा परमार्थता 1।' (न प्रक्य हे | त 
सृष्टि हे, न कोई बद्धहै, न साधकरहै, न मुमुक्ष है भौर 
न सक्त है, यही परमाथेता है) ^तदेतदत्रह्मापुवंमनपर० 
(कारणरहित, कायं रहित, अस्थूल, अनणु मौर अह 
ब्रह्य है) | इत्यादि अनेक श्रुतियो का जगत्‌ कौन असि 
मे तात्पय दिखाई देता है, बड़ भारी प्रयत्न से क ड्‌ न 
अथं का बोध कराना अभीष्टभीहै। सोऽकामयत = 
स्याम्‌ इत्यादि सृष्टिप्रतिपादक श्रुतियोंकाभी भरतोत भ 
रहे देत को असत्यताका उपपादनूवेक पहुके उपङ्ग १ 
मुक्तिरूप फर देनेवाले निष्प्रपच भात्माका ज्ञान क क 
मे हौ तात्पयेदहै। सृष्टिआदिमें तात्पर्यं नहीं हे ५ 
आशय से श्नीरामचनद्रजी के कथन का अनुमोदन कर प 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा--'एवम्‌' इत्यादि स । "4९ 
श्रीवसिष्ठ्जी ने केहा--ह्‌ महाबकि | 
कहते हो, वह सत्य ही रहै, महाप्रल्य के त 
भआदिकार मे परमाथं सत्य आत्मा में कोई भीदे 
कभी नहीं थे । सहकारी कारणोंका अ 
द्र्य ५ विद्यमानता प्रतीति नहीं है; 
उत्पन्न हुड, न कभी इसका स्फुरण 
द्दय का सम्भवन होनेसेही 0 
वह्‌ स्वचिदृरूप निविकार ब्रह्य ही इसरूप मे 4 
अतिरिक्त कुछ भी नहीं है ॥ ४२-४ ५४ 


& ॥ 


तुस जो 
सुष्टि के 
र, काल 
भाव होनेपर यह्‌ 
नतो यह कभी 


। योगबासिष्ठे 
४ 9 4 


एतच्चाऽग्रे युक्तिशतंः कथयिष्याम, एव ते) 
एतदर्थं प्रयत्नोऽयं वतमानकथां रणु \\ ४५ ॥\ 
एवं ददृ्ातुः प्राप्ते मन्दिरं सुन्दरोदरम्‌ \ 
कोण पुष्पोपहारेण वसन्तमिव रौतखम्‌ \\ ४६ \ 
प्रजान्ताचारसंरसम्भराजघान्या समन्वितम्‌ । 
मन्दारकृन्दमाल्यादिशवं तत्र॒ समं स्थितम्‌ \) ४७ \\ 
मन्दारकुन्दल्रग्दामवृतास्बरब्रहच्छवम्‌ । 


शव्य्याल्िरःस्थाग्रचपुणकुम्भादिमद्धलम्‌ \\ ४८ \ 


अनिवृत्तगृहद्ारगवाक्षकठिनागेलम्‌ । 
प्रशाम्यहीपकालोकश्यामरामलभित्तिकम्‌ 
गहैकदेरसंसुप्तमुखश्वाससमीकृतम्‌ 


11 ४९ ।। 

संपुणचन्द्रसकलोदयकान्तिकान्तं 
सोन्दय॑र्निजितपुरन्दरमन्दिरद्धि । 

वैरिच्रपद्यमुकूलान्तरचारुरोभं 


निःशब्दमन्दमिव निमलमिन्दुकान्तम्‌ ॥ ५० ॥। 


इत्यार्षे श्चौवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकोये उत्पत्तिप्रकरणे रोरोपाख्याने 
मरणश्यनानन्तरप्रेतव्यवस्थानाम षटपच्चाः सगः \\ ५६ \1 


इस विषय को हम आगे मापसे सैकड़ों युक्तियों के 
साथ कर्हुगे इसलिए यहु हमारा प्रयासदहै। अभी आप 
वतंमान कथा को सुन ङं ॥ ४५ ॥ 

लोला ओर सरस्वती पूवैवणित रीतिसे पद्मके नगर 
मे पहुंची, राजापद्यका मनोरम महर देखने रूगी, 
वह शीतल गण समन्वित महल पुष्पों से व्याप्त होकर 
वसन्त को शोभाको घारण कर रहाथा॥ ४६॥। 

राजकार्योके सम्पादनमे रिथिल राज्यके क्म- 
चारियों से समन्वित राजधानी के मध्यमे मन्दार कुन्द 
की माला मादिसे ञाच्छादित राजा पद्यका शव रखा 
हुआ था | ४७ |, 

मन्दार ओौर कुन्द के फूलों की मालाओं से ठका हुआ 
वस्त्रोसे ल्पेटा हुआ शव रक्खाथा, शवकोशय्या के 


सिरहाने पर सुन्दर पूणं कुम्भ मादि माद्धलिक पदां 


रक्खे थे । ४८ ॥ 


घरके दरवाजे ओौर खिडकियों कौ अगेलाए खुली 
हुई थीं, दीपकों का प्रकाश मन्द पड़ रहा था, स्फटिक के 
समान साफ सुथरी गृहरभित्ति्यां श्यामल हो गई थीं, घर 
के एक भागमे सोये हुए लोगों के मख के निःश्वासे 
वह्‌ महर परिव्याप्तं था 1 ४९ ॥। 

वह्‌ महल सम्पूणं कलां के साथ चन्द्रके उदयसं 
प्रकारित हाने से बाहर बड़ा सुन्दर था, मानो उसने 
सपनी सुन्दरता से इन्द्रभमवन की सौन्द्य॑समृद्धि को जीत 
ल्याथा गौर भीतर ब्रह्मा के उत्पत्तिकमरके मध्य 


के समान सुन्दर रब्दशून्य होनेके कारण मूकं के समान 
ओर चन्द्रमा के समान रमणीय था॥ ५० ॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे उत्पत्तिप्रकरण में 
लीलोपाख्यान मे मरणशयनानन्तरप्रेत-ग्यरवस्था नामक छप्पनर्वां सगं समाप्त ।। ५६ ॥ 


४५७ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
ततो ददृक्तुस्तत्र शवक््येकपाश्वगाम्‌ । 
लोलां विदू रथस्याऽग्रे भृतां ते प्रथमागताम्‌ 1 १ ॥ 


वरार्वेषां प्राद्समाचारां प्राग्देहा प्राक्स्ववासनाम्‌ । 
प्राक्तनाकारसदृक्षीं सर्व॑रूपाद्धसुन्दरीम्‌ ॥ २ ५ 


५२ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहु :--अनन्तर वर्हापर उन्होने 
विदूरथ कौ शवशय्या के एक किनारे पर स्थित छीलाको, 
जो पहले मरी थी भौर उनसे पहरे आ गई थी॥ १॥ 

उस लीला को देखा उसका वैसा ही पहले का वेष, 


पहर का आचरण ओर पहले काही शरीर था, क्योकि 
पहले उसमे वसी ही वासनाएं थीं । उसको आक्रति भी 
पूवंजन्म की आकृति से सवथा समान थी, लावण्य पूण 
सम्पूणं भङ्ख-प्रत्यज्गों से वह युक्त थी ॥ २॥ 


| $ + 
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[रवा ` ष्ठु क कक वा क चा स अ क्तकः क ` । =" = 


५७. १४ ] 


प्राग्रषावयवस्पन्दां भ्रागस्बरप रोवृत्ताम्‌ । 
प्रारभूषणभरच्छन्नां केवरं तत्र संस्थिताम्‌ \॥ ३\ 
गृहीतचामरां चार बोजयन्तौ महीपतिम्‌ । 
उद्यच्चद्रामिव दिवं भृषयन्तों महीतलम्‌ \ ४ ॥ 


मौनस्थां वामहस्तस्थवदनेन्ुतया नताम्‌ । 
भूषणांश्युलतापुष्पेः फुल्लामिव वनस्थखीम्‌ \\ ५ 
कूर्वाणां वीक्षितेदिश्षु माकत्युत्पक्वषषणस्‌ । 


सजन्तीमात्मलावण्यादिन्डुसिन्दुं नभोदितम्‌ \\ ६ ॥ 
नरपालात्मनो विष्णोलक्ष्मौमभिव समागतास्‌ । 
उदितां पुष्पसंभारादिव पुष्पाकरधियस्‌ 11 ७।। 
भतुवदनके न्यस्तदृष्टिमिष्टविचेष्ठिताम्‌ । 
किच्ित्प्रम्कानवदनां स्छानचन्द्रं निशामिव ८ 1 
ताभ्यांसा क्लनादृष्टा तयातेतुन कुक्षिते । 

उसके अवयव ओर चेष्टां पहुके जेसी थीं, जैसे 
पूवेजन्म मे उसने वस्र पहन रक्वेथे, वैसे ही वस्त्ोंसे 
उसका तन ठका था, पूवेजन्मके ही समान आभरणोंसे 
वह॒ विभ्रूषित थी, केवल अन्तर इतनादहीथा किं पहले 


वह राजा विदूरथ के घरमे थी, अब राजा पद्मके घर 
मे स्थितथी।॥३॥। 


वह्‌ चवर ल्षएहुएथी ओौर बड़ी सुरुचिसे राजा 
के ऊपर चंवर खा रहीं थी, जिसमे चन्द्रमा उदित हो 
रहे हों, एसे स्वगे के समान वह पृथिवी को जगमगा 
रहीथी॥ ४॥ 

वह मौन थी, उसने अपने चन्द्रमुख को बय हाथ 
की हथेखी के सहारे र्टका रक्खाथा, अतएव वह्‌ एक 


भोर को कुछ नमी हुई थी, आभूषणों के किरणरूपी 
पत्र, कुता ओर पृष्पों से वनस्थली के समान यथी।५॥। 


अपने दृष्टिपातों सरे मालती के फूल ओर नीरुकमलनों 
को वृष्टि कर रही थी, अपने भद्क-प्रत्यद्धों के लावण्य से 
आकाश मे उदित चन्द्रमाओ की सृष्टि कर रही थी ।६॥ 


राजा पदमरूपी विष्णु कौ लक्ष्मी के सदृश पुष्पों की 
राशि से उदित हुई वसन्तशोभा के समान यी।। ७॥ 


अपने पत्ति के मुखकमल को निइचेष्ट अर्थात्‌ एक 
टक खगाकर देख रही थी, उसकी सभी चेष्टाएें रमणीय 
यीं, मुख मलिन था, अतः वह उस रात के समान लगती 
थी जिस रात में चन्द्रमा म्लान रहतादहै॥ ८ ॥ 
सत्य सङ्कल्प उन दोनों ने उस सुन्दरी द्वितीय लीला 
को देखा, किन्तु सत्यसङ्कुल्परूप सरे आविर्भृतन होने से 
उसने उनको नहीं देखा ॥ ९ ॥ 








उत्पत्तिषरकरणे 


तस्मिन्‌ प्रदेडो सा पूवेलोा संस्थाप्य देहकस्‌ १ 
ध्यानेन लप्िसहिता ताऽभदिति र्वाणतम्‌ \\ १० ५ 
४० स राकाया देहस्तज न वणितस्‌ 1 
` ^ पवन कव काः प्राहद्ग मे जद जो प 
भौवसिछ उवाच 
क्वाऽऽसोल्लोलाशरोरं तत्कुतस्तस्याऽस्ति 
केवला भ्रान्ति 
ब्रहयावाऽऽनन्दरूपं सद्यत्‌ रादिकल्पना । 
जप चत्‌ पश्यसि तदेव चित्‌ \\! १३ ॥। 
यथव बोधे लोलाऽसौ परिणामिता मात्‌ । 
तस्मात्त गोसे 
श्रो रासचर ० ५.४ कः ` 
नरक ^ न कहा--हे प्रभो! पुवेरोला उस राज- 
"से वनी सथ रखकर ज्ञप्ति 
के साथषघ्यानसे गइ, एेसा पह वणं श}: 
समय वहाँपर खीला की 
कर चा हुमा अर्थात्‌ चहं कहां गई ? यह सुज्लसे 
त के 65 पहे हे कि पूवं रीरा प्च 
प्ति म क मण्डलम देहं रखकर ध्यानयोग में 
-सरस्वतीके साथ विदूरथ के भवन में गई 


५ ~ = द मय कह रहौ है कि वह सरस्वती क 
९.१; भवन से प्म केः भवन गा अप्रबुद्ध 
रोलासे पहर आ गङ्‌, 


देखा, उसके शारीर प्राप्ति की 
का भाषन्‌ नहीं कही, जतः, उसका वह रारीर क्या 
हा £ कहाँ चा गया ? वह इस समय है या नहीं ? 
लील का अपना शरीर है या नहीं यह नहीं देखा, बिना 
देखे हए ही आई हुई लीला को देखने लगी, इसका क्या 
कारण है--इसे आप व्यक्त करे- यही रामचन्द्र की 
जिज्ञासा है ॥ १०, ११॥। 
श्रीवसिष्ठजीने कठा ---खीला का वह शरीर था 
ही कहां? फिर उसकी सत्यताकी बात ही कैसी? 
मरुभूमिमें जल्को रान्ति के समान केवल वह धान्ति 
मूलक ही थौ । यह सम्पणे जगत्‌ आत्मा ही है, रेसी 
स्थितिमें देह्‌ आदिक कल्पना कैसी? जो कुर आप 
देखते हैँ, वह आनन्दरूप सद्‌ ब्रह्यही है, वही चित्‌ 
है ।॥। १२, १३॥ 


यह पूवे खीखा क्रमः बोध मे परिपक्वतारूप 





४२६ 


( आतिवाहिकदेहस्य कालेनाऽभ्युदितो रमः \ 
आधिभौतिकदेहोऽहमिति रज्जुभुजङद्धवत्‌, \ १॥ ) 
आतिवाहिकदेहेन दृश्यं यदवलोकितम्‌ । 
भुस्यादि नाम तस्येव कृतं तच्चाऽऽधिभौतिकम्‌ ।! १५॥ 


वास्तवेन तु र्पेण भृम्यादात्माऽऽधिभौतिकः । 
न शब्देन न चाऽर्थेन सत्यात्मा शाभ्पृङ्धवत्‌ ॥\ १६ ॥ 


पुंसो हरिणकोऽस्मीति स्वप्ने यस्योदिता मतिः । 
स॒ किमन्विष्यति मृगं स्वम्रगत्वपरिक्षये । १७ ॥ 


परिणाम को प्राप्त किया, बोध से परब्रह्ममें उसका 
गरीर वसे वसे हिमके समान गल गया भौर उसका 
चिन्मय डारीर हो गया। १४॥ 

( आतिवाहिक देह वाठे को समय पाकर रस्सीमें 
सपंके समानम आधिभौतिक देहवाला हं, एेपा श्रम 
उदय होतादहै।॥१॥ ) 

केवल उसी देहकी आधिभौतिकता वाधित नहीं 
हई, किन्तु भूमि जादि सम्पूणं वस्तुओं की भी अधि- 
भोतिकता नष्ट हो गई । अपागादग्नेरग्नित्वं तीणि 
रूपाणीत्येव सत्यम्‌' ( अग्निकी अग्निता गई, शुक्ल, 
कृष्ण नोर रक्त ये तीनरूपटही सत्य है, यानी इन 
तीन रूपों से अतिरिक्त अग्निम जो अग्नित्व की प्रतीति 
तुम्हे हई थी वह नहीं रही ) इस श्रुति से उनकी स्थुलता 
का वाध होनेसे केवल आत्तिवाहिकता मवरिष्ट रहती 
दे, इस जाशय से कहते है-- "आतिवाहिक ०" इत्यादि से | 

ञातिवाहिकतावृद्धि से यानि सृक्ष्मतमसमष्टि- 
मनोमात्रत्वनुद्धि से तत्त्वद्ष्टि द्वारा टीलाने दश्य देखा, 
उसी का पहले भ्रान्ति से पृथिवी आदि नाम रक्खा, 
वही माधिभौतिक है । आशय यहदहैकि:- दस समय 
खीलाने जौ आत्तिवाहिक देह मे अपने को परिकल्पित 
द्र्य को देखा अर्थात्‌ सभी मनसे कत्पित है इसरूपमें 
देखती है, उसको कौन जानता है? ज्ञान होने से पूर्वं 
इसको श्रान्त दश्ामेंये सभी भूमि मादि के नामसे 
अवस्थित थे, अर्थात्‌ इस समय आध्यात्मिक भाव ही 

आधिभौतिक भ्रान्ति में विद्यमान था॥ १५॥ 

भूमि जादि रूप आधिभौतिक प्रपच्च खरहै के ग्यृद्ध 
के समान टै वास्तविक दृष्टिसे शब्द बर ओर अर्थेबल 
कुछ भी सत्यस्वरूप नहीं है ।॥। १६ ॥ 

जिस मनुष्यको स्वप्नमेर्म हरिण हू, एेसी बुद्धि 


योगवासिषठे 


[ ५७. १५ 


उदेत्यसत्यमेवाऽऽश्ु तथा सत्यं विखोयते । 
श्रान्तिश्रमवतो रज्ज्वामपि सपंश्रमे गते ॥ १८ ॥ 
समस्तस्याऽप्रबुद्धस्य मनोजातस्य कस्यचित्‌ । 
बीजं विना मृषवेयं मिथ्यारूदिमुपागता ॥ १९ ॥ 
स्वप्नोपलम्भं सग्व्यं स सर्वोऽनुभवन्‌ स्थितिः । 
चिरमावृत्तदेहात्मा भचक्रभ्रमणं यथा॥ २०॥ 
श्रीराम उवाच 

ब्रह्मन्‌ ! जोकेः पुरस्थस्य गच्छतो योगिनो निजम्‌ । 
आतिवाहिकतां देहः कीदृशोऽयं विलोक्यते । २९१ ॥ 
टोती है, वह पुरुष क्या अपने मृगत्व का विनाश होने पर 
मृग को खोजताटै? ( बाधित वस्तु के अन्वेषण में 
किसी कौ प्रवक्ति ही नहीं होती है ) आशय यहहै कि :- 
मातिवाहिक के वाद मँ भाधिभौतिक हं, यह श्रम दुद्‌ 
होने पर इसके बादर्मै आधिभौतिक या आतिवाहिक 
हं यह विचार नहीं रहतारहै। स्वप्नके समय जिस 
पुरुष को भ मृगहूं'" इस प्रकारका ज्ञान होता है, 
जब तक स्वप्न रहता है तब तक क्या वह अपने मगत्व 
को परीक्षाके लिए मृगका अन्वेषण करतादहै? एसा 
नहीं करता है। १७॥। 

श्रान्त पुरुष कौ दृष्टि मे भ्रमवश मसत्य वस्तु शीघ्र 
ही माविभूतहो जातीरहै अौर सत्य वस्तु तिरोहित हो 
जाती दै, परन्तु सपेकी श्रान्तिके मिट जाने पर भी 
क्या फिर रस्सीमें सपंका श्रमहोतादहै? उसे सत्य 
वस्तुकाहीस्मरणहोताहै।। १८॥ 

वह समस्त आधिभौतिक प्रप अप्रबुद्ध ध्रान्त जीव 
के मन केदारा विना कारण के ही मिथ्या क त्पित 
है ।॥ १९ ॥। 

सभी अज्ञ जीव स्वप्न देखने के समान जगत्‌ प्रपच्छ 
कौ स्थूलता को देखता है, प्रत्येक पुरुष अन्य देह की 
प्राप्तिको वसेही देखता है जैसे बालक नौकाते घूमने 
पर अपने घूमनेका भनुभवकरताहै। मै मरा पुनः 
जन्म च्याये सभी ज्ञान परकीय मिथ्या ज्ञान का 
विवर्तन ह, जन्म स्मरण भी दृष्टि अनादि रम की 
महिमा रै।।२०॥ 

श्रीरामचन्द्र ने कहा- ब्रह्मन्‌ । जीवितावस्या में 
वतंमान, अपने भत्मस्वरूपको प्राप्त था मरे हुए योगी 
के आतिवाहिक शरीर को सबलोग देखते हैं यह कंसा 
व्यवहार दहै। प्रशन आशय यहुहै कि यदि योगी का 


१ कुछ पुस्तकों मेँ ( ) मे धिराहुभा यहु अधिके पाठहै। 





~ 


५७. २६ | 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
देहाद्‌ देहान्तरप्राप्निः पुवदेहं विना सदा । 
आतिर्वाहिकदेहऽस्मिन्‌ स्वप्नेष्विव विनश्वरी ।॥ २२॥ 
यथाऽऽतपे हिमकणः शरद्वयोम्नि सितोऽम्बुदः । 
दुश्यमानोऽप्यद्‌श्यत्व मित्येवं यो गिदेहकः 1 २३ ॥ 
दरागित्येवाऽथवा कथ्िद्‌ योगिदेहो न लक्ष्यते । 


शरीर आधिभौतिक नहींहै तो जब वह्‌ जीवित रहता 
हैया आत्मस्वरूपको प्राप्त करतारहै मर जातारहै, 
तो आतिवाहिक उसके शरीरको लोग कंसे देखते हँ? 
न तो भातिवाहिक शरीर लोगोंका दुष्टिगोचर होताहै 
मौर न मुक्तिकाल मे अवशिष्ट हौ रहता है । अपने कहा 
हे कि मात्तिवाहिक शरीर भमदृश्य ओर अविनङवर है, 
एसी स्थिति मे वह्‌ कंसे मनुष्य की दृष्टि का विषय होता 
ट { कंसे उनका मरण देखा जाताहै। एवं कंसे मृत्यु 
के बाद भातिवाहिक देह मोक्ष के समयमे भी विद्यमान 
रहता है ।॥ २१॥ 

| योगियों कामरनादो प्रकार का होतादै एक तो 
प्रारब्ध भोगके लिए भपने इच्छानुसार विविध शरीरों 
को कल्पना भौर दूसरा सम्पूणं प्रारन्ध का विना होने 
पर 4 विदेहकेवल्य की प्राप्ति। प्रथम मरणम पूवं रेष 
नह रहता, एसा कहते हैँ-- "देहाद्‌" इत्यादि से । ' 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा- जिस प्रकार स्वप्नावस्था 
मे देह का विनाशन होने पर भी '“विनष्ट हो गया हे" 
यह्‌ ज्ञान होता है, उसी प्रकार योगियोंका भी पूवं देह 
के विनाशके बिना ही उस भातिवाहिक देह में ही 
देहान्तर धारण की कल्पना उत्पन्न होती है । आश्य यह्‌ 
ठे कि जैसे स्वप्नों मे भातिवाहिक देह मे एक देह का 
( मृगभाव का ) त्यागकर अन्य देह की ( मनुष्यादि- 
भाव की ) कल्पना, जो कि अनित्य है, पूर्वं देह के परि- 
रोष के बिनाही होतीरहै वैसे योगियोंको भी षारनच्ध 
भोगके लिए एक देहसे दूसरी देह की प्राप्ति सदा 
पूवं देह के परिशेषके बिनाही होती है। योगियों का 
मरण दो प्रकार का है, एक प्रारन्ध भोगके लिए 
एेच्छिक भौर दूसरा प्रारब्ध विनाश होने पर देह का 
विनाश । इनमें प्रथम मरणमेंदेहके बाधके बिनाही 
देहान्तर की प्राप्ति है, एवं शेष मरण में देह का 
आत्यन्तिक अभाव होतारहै। प्रथम मरण के च्िए स्वप्न 
दृष्टान्त है एवं द्वितीय के किए शरत्काल का मेघ 
है ।॥ २२॥ 

योगी काशरीर भी दिखाई देता हुभा भौ अदुश्यता 


उत्पत्तिप्रकरणे ४३७ 


योगिभिश्च पुरोवेगात्‌ प्रोडडीन इव खे खगः ! २४ ॥ 
स्ववासनाश्रमेणेव क्वचित्‌ केचित्‌ कदाचन । 
मृतोऽयमिति पश्यन्ति केचिद्‌ योगिनमग्रगाः ॥ २५ ॥ 


भ्नान्तिमा्रं तु देहात्मा तेषां तदपशास्यति \ 
सत्यबोधेन रज्ज॒नां सर्पबुद्धिरिवाऽऽत्मनि ॥ २६ ॥ 
को वेसेहौी प्राप्त होतारहै जसे घाम मे हिमकण, शर- 
त्कार के आकाशम सफेद मेघ यद्यपि दिखाई देताहै 
तथापि धीरे-धीरे उसका क्षय होनेपर उसके परिशेष का 
श्रम थोडे समय तक रहता है ॥ २३ 1 
शरीर इसौ समय भदृश्यहो जायसे संकत्पोंसे 
किसी-किसी योगीका शरीर, इतनी जल्दी भदुश्यहो 
जाताहै साधारणलोगोंकी क्याबातहै योगिगण भो 
उसे नहीं देख पाते है, जैसे आकाश मे अपने सामनेसे 
वेग के साथ उड़ हुए पक्षी दिखाई नहीं देता है भाश्चय यहं 
है कि जीवनावास्थामे भी थे सज्ञे ठेसा देख एस योगी 
के सत्यसंकल्पवकश् ही लोग योगी की देह की देते हे न 
कि उसकी देह के आधिभौतिक होने के कारण देखते है, 
योगी जनों को भपनी दृष्टि से अपने शरीर कौ आतिवा- 
हिकता का ही अनुभव होता है किन्तु उस शरीर के दशन 
सुख का उपभोग करानेवाले अदुष्ट से युक्त अज्ञानी लोगो 
की वासना से उसकी भौतिकता, मृत्यु आदि को कल्पना 
हो सकती है, इसलिए कोई विरोध नहीं है ।॥ २४ ॥ 
कोई पुरोवर्ती पुरुष कभी कहीपर अपनी वासना से 
उत्पन्न भ्रमसे "यह मर गया" इस प्रकार देखते हँ, कोड 
जीवित देखते हैँ । ( विदेहमुक्त श्रीश्ुकदेवजौ का परीक्लित्‌ 
की सभामे दर्शन होना ओौर भागवतकथा का उपदेश 
देना संगत होता है आशय यहदहैक्रि योगिगण जीवित 
अवस्थामें लोगोंसे जो दिखाई देते है; यह उनके सत्य- 
सङ्कल्पका ही प्रभाव रहै, अर्थात्‌ “इसको इस रूपमे 
देखें" इस प्रकार इच्छा करनेपरलोग उसरूपमे देख 
पाते है, कोई व्यक्ति जो अपने सम्मुख “यह योगौ मर 
गया है'”, “यह योगी जीवित है" यह दशन केवल देक 
कौ भावना के अनुसारही होताहै दूसरी बात यहदहै कि 
योगियों को जब ज्ञानप्राप्ति होती है, उसी समय उनकी 
देह आदि का बाधहोजातादहै, इसलिए उनकी दुष्टिसे 
+ ( जीवितदशामे भी उनका शरीर नहीं रहता 
|| ९ ।। 
योगी का देह आधिभौतिक नहीं है देह में आत्मबरुदधि 
केवल भ्रान्ति ही है, आत्मतत्त्व का ज्ञान होने से उनकी 








रोग वासिष्ठे 
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को देहः कस्य वा सत्ता कस्य नद्याः कथं कुतः । 

स्थितं तदेव यदभूदबोधः केवलं गतः \\ २७ \\ 
श्रीराम उवाच 

आतिवाहिकतामेति आधिभौतिक एव किम्‌ । 

उताऽन्य इति मे ब्रहि येनोह्य इव मोः प्रमो \\ २८ \ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

बहृ्लो हय क्तमेतत्ते न ग ह्लासि किभत्तम । 

आतिवाहिकं एवाऽस्ति नाऽस्त्येवेहाऽऽधिभौतिकः २९ 

तस्यैवाऽभ्यासतोऽप्येति साऽऽधिभौतिकतामतिः । 


अपने में वह्‌ भ्रान्ति रस्सी का ज्ञान होने से रज्जुमे सपं 
वुद्धि के समान नष्ट हो जाती दहै ।1 २६॥ 

उस समय निङ्चय होता है कि देह क्याह ? उसका 
अस्तित्व --वतंमानता क्या है! ओर कहाँ है? एवं 
उसका विनाशदही क्याहै? कंसे भौर कराह ? सभी 
अलीकषहै, सभीश्रमदहै, जोथा, वहं रहता है, केवल 
अबोधता काही विनाल होता हे, केवल अज्ञान ही 
समाप्त होता है, क्योकि, वस्तुओं ही नहीं, अतः, विनाश 
कैसे हो सकता है अज्ञान कल्पित ही वस्तु है ।। २७ ॥ 

[ श्रीवसिष्ठजी के उक्तकथनसेश्री रामचन्द्रजी को 
यह शङ्का हुई कि यदि योगियों की देह बाधित होती दै 
तो बाधित का अन्यरूपमें परिणामो नहीं सकता, अतः 
कहना होगा कि प्रारन्ध भोग के च्िए दूसरा ही आति- 
वाहिक शरीर उत्पन्न होता है । एसी अवस्था मे उसका 
दूसरा जन्महो गया फिर वह जीवन्मुक्त कहां रहा | 
इतनादही नहीं नमस भूयोऽभिजायते" ( वह्‌ फिर जन्म 
नहीं लेता ) इत्यादि शास्त्र से विरोध भी हुमा । उक्त 
शङ्का के समाधनकेलिएवे गुरुजीसे पते है --"आति- 
वाह्कताम्‌' इत्यादि से । | 

श्रीरामजी ने कहा-हे प्रभो ! योगी का आधिभौ- 
तिक शरीर ही आतिवाहिक बन जातादे, या ही आति- 
वाहिक शरीर पृथक्‌ उत्पन्न होता है । यदि प्रथम पक्ष 

मानिये, तो बाधित शरीर का दूसरे शरीर में परिणात 
होना विरुद्ध है। यदि दूसरा पक्ष मानियेतो ज्ञान का 
फल मुक्ति है, यह्‌ शास्त्रसिद्धान्त बाधित होता है । दोनों 
ही रूप मे अनुपपत्ति होने के कारणम सन्देहरूपी तेज 
्रारा में बहता र्हा हुं, कृपया मेरे संशय को दर 
कीजिये ॥ २८ ॥ 

वल्ल श्रीरामचनद्रजी, सुनिय, जिसे आप आधि- 

भौतिक शरीररका आतिवाह्किरूप से परिणाम कहते हः 


| ५७. २७ 


यदा ज्ञाम्यति सैवाऽस्य तदा पूर्वा प्रवतते \\ २० ॥। 
तदा गुरुत्वं काठिन्यमिति यश्च मुधा ग्रहः । 
शाम्येत्‌ स्वप्ननरस्येव बोदधुर्बोधाचनिरामयात्‌ ॥ २९ ॥\ 
खघुतूलसमापत्तिस्ततः समुपजायते । 
स्वप्ने स्वप्नपरिज्ञानादिव देहस्य योगिनः ॥\ २२ ॥ 
स्वप्ने स्वप्नपरिज्ञानाद्‌ यथा देहो रघुभवेत्‌ । 
तथा बोधादयं देहः स्थूलवत्‌ प्लुतिमान्‌ भवेत्‌ \॥ २२९ ५ 
अनेकदिनसङुःतपदेहै परिणतात्मनाम्‌ । 
अस्मिन्‌ देहे ज्ञवे दग्धे तत्रैवाऽऽस्थितिमौयुषाम्‌ \\ २४ ॥' 
वह परिणाम नहीं है, किन्तु ज्ञानोत्पत्ति से स्थूल देह के 
बाधित होनेपर पहले से सिद्ध स्थूल दारीर के आधिष्ठान- 
भूत सूक्ष्म शरीर के अध्यासका बोध कराती टै श्रीणि 
रूपाणीत्येव सत्यम्‌" इस श्रुति से स्थूल का बोध होनेपर 
सक्षम का परिशेष कहा गया टै, इसलिए जो दोष आपने 
दर्शाया उसके लिए यह अवकाशदही नहीं है । हमने 
बहुत वार पहले भी नापको यह विषय समक्ञा दिया हे, 
उसकाभी जरा स्मरण कीजिये, यों उक्त शङ्का का 
समाधान करते हए ॒श्रीवसिष्ठजी कहते ह-- "बहुशः, 
इत्यादि से। | - 

श्रीवसिष्ठजीने कटाहे श्रेष्ठतम; यह्‌ बात म 
आपसे बहुत वार कह चुका हूँ, इसे भप क्यों हृदयंगम 
नहीं कर रहे रहै । केवल अतिवाहिक ही देह है यहां 
आधिभौतिक देह नहीं है ।॥ २९ ॥ 

आतिवाहिक देह के अभ्याससे वह्‌ आधिभौतिकता 
वद्धि प्राप्त होती है । जब आधिभौतिकता बुद्धि शान्त हो 
१) ४ तब पहले विद्यमान अत्तिवाहिकता ही रह्‌ जाती 

|| ३० ॥ 

तब प्रबुद्ध पुरुष के निमंल बोध से गुरुता, कठिनता 
इत्यादि का जो असत्‌ आग्रह है वह भी, स्वप्न देखनेवाले 
मनुष्यके निमे बोधसे स्वप्नके नगर के गुरुत्व, 
कठिनत्व सादि के समान चञाजातारहै॥३१॥ 

तब योगीका शरीर हल्का सर्के फाहे के समान 
वैसेहीहोजाताहै जैसे स्वप्न में यह्‌ स्वप्न है, इस ज्ञान 
से क्छेश आदिका भार हल्का हो जाता ।। ३२॥ 

बोध होनेसे स्थूलके सदृश प्रतीतहो रहा यह 
शरीर आकाशमे गमनम वैसे ही समथेहो जाताहै जैसे 
स्वप्न मे यह्‌ स्वप्न है, इस परिज्ञान से शरीर हल्का हो 
जाताहे। ३३॥ 


[ जब दुदृतर स्थूल वासनावाके अज्ञानी परुषो को भी 
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रुघुदे दानुभवनमवश्यं भावि वे तथा । 

प्रबोधा तिशयादेति जीवतामपि योगिनाम्‌ २५ ॥ 
उदितायां स्मृतौ तत्र सङ्धुत्पात्माऽहमित्यलम्‌ । 
याद्शः स॒ भवेद्‌ देहस्तादृशोऽयं प्रबोधतः \\ ३६ ॥ 
्रान्तिरेवमियं भाति रञ्ज्वामिव भुजङद्धता । 

कि नष्टमस्थां नष्टायां जातायां ¶कि प्रजायते 1 ३७ ॥ 

श्रीराम उवाच्‌ 

अनन्तरं ये वास्तव्या लोला पश्यन्ति ते यदि \ 
स्थूलशरीर के शव होकर दाह आदिद्वारा नष्ट होनेपर 
पूवेवर्ती सूक्ष्म हरीर की प्राप्ति होती दै तब वासनादुन्य 
ज्ञानी जनों को स्थर शरीर का बाध टोनेपर स्वाभाविक 
सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती दै, इसमं कहना ही क्या 
है ? एेसा कहते ह--"अनेक ० इत्यादि से। | 

जो दीर्घकाल तक वैते सङ्कुल्पमय देह मे अवस्थित 
करते है, उनका स्थूल देह दव हो या भस्मीशरूत हो, 
सभी अवस्थित होता है, इसमें सन्देह नहीं !। २३४ ॥ 

योगीके ज्ञान के प्रकर्षं से जीवित अवस्वा मे ही 
१ प्रकार के सूक्ष्म शरीर की प्रतीतमं समथ होते 

।। २५ ॥। 

[ आशय यह है कि योगियों का जीवितावस्थामें ही 
अतिशय ज्ञान होने से सूक्ष्म शरीर वस ही प्राप्त होता ह 
जेसे अनेक दिनोंके संकरत्पसे प्राप्त देह को मात्मा 
सम्चनेवाले ओर उसी देहम दृढ आत्माभिमान करने- 
वाले लोगोंको इस देहके शव होकर जलाय जानेषर 
अवश्य सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता दे । ] श 

स्वप्न समे मै संकल्पात्मा ही हं स्थूलस्वरूप नहा ह्‌! 
स्मृति के उत्पन्न होनेपर अपनी इच्छा के अनुसार आकाश 
मे विहार करने मे समथ जसे शरीर प्राप्त होतादै वंस 
ही यह सूक्ष्म हरीर भी योगी को बोध से प्राप्त होता 
है ।॥ ३६ ॥ 

[ यदि किसी को यह शङ्खा हो कि अपनी देह तो 
सबको परम श्रियै, उसका नाय करनेवाला ज्ञान अनथ 
नहीं, तो भौर क्या? उक्षपर करते है - ्रान्ति- 
रेव ०" इत्यादि से । ९ र 

यह्‌ ८०.१४ वैसे ही श्रमं जसे रस्सी म॑ 
सपं की प्रतीति श्रान्तिहै। उस श्रम के न होनेपर 


जपना क्या उत्पच्च हृभा 7 आश्य यह्‌ है कि --रस्सीमे 
न्ति निरन्तर अवगतं 


सपेके ध्रमके समान स्थूल चा ५ 
होती है, किन्तु यह उचित द कि रज्जु ॥ सर्प॑श्रम उत्पन्न 
भके ही होता है, किन्तु क्या रस्सी उसमे सत्य हौ सर्प॑त्व 


उत्पत्तिप्रकरणं ४३९ 


तत्सत्यसङ्ल्पतया बुध्यन्ते किमतः प्रभो 1 \\ ३८ ॥ 


श्रवसि उवाच 


एवं ज्ञस्यन्ति राज्ञी स्थितेयमिहं दुःखिताः । 
वयस्था काचिदन्येयं कुतोऽप्यस्था उपागता ॥ ३९ ॥। 


सन्देहः क इवाऽतरेषां पशवो ह्यविवेकिनः । 
यथादष्ं विचेष्टन्ते कुत एषां विचारणा 11 ४० \\ 


के रूपमेप्राप्त होतार? एेसा नहीं है, भ्रम का विनाश 
होने पर सर्पं नहीं रहता है, वह विलीन हो जाता, 
अर्थात्‌ सपे उत्पच्च ही नहीं हुआ अज्ञान से कल्पितमात्र 
ही है, अतः जो वस्तुजोरूपदहै उसमेश्रमहोयानहो, 
वहु उसी रूप मे अवस्थित रहता है, सद्वस्तु वास्तविक 
रूप मे अन्यथा नहीं होता है ।। ३७ ॥ 

श्रीरामचन्द्रनीने कहा-हे प्रभो ! पूवे रला ओर 
नूतन लीला का पद्मके घरमे आनेके बाद जो लीला 
अतिवाहिक देह होने के कारण पञ्चके घरमे रहनेवाले 
लोग दिखाई नहीं दे सकती थी, “ये लोग मृन्ञे देखं' ', 
इस सत्यसंकल्प के कारण यदि देखते है, तो उसके बाद 
उसे क्या समक्षते हँ ? आशय यह्‌ है कि पद्चनृपति के धर 
के लोगवेयेहीरहै, वही यहाँकी लीलारहै यह्‌ अवगत 
करे, अथवा अपूव देवी है, इस प्रकार ज्ञान होने से 
ज्येष्ठ शर्मा के समान विस्मित होते है--यह जानने को 
इच्छा करते रहैँ। ज्येष्ठ शर्मा प्रबुद्ध लीलाका पुत्र 
है ॥ ३८ ॥ . 

श्री वसिष्ठ्जी ने कहा :-वे लोग यह रानी यहां 
दुःखपूर्वक स्थित है, इसकी यह दुसरी सखी कहीं सेञा 
गर है, एेसा जानते ह ।। ३९ ॥ 

इस विषय मे सन्देह होने का कारणही कर्हाहैः 
पशुगण जैसा देखता है, उसी के अनुसार काये का निर्वाह 
करता है, अविवेकी मनुष्य भी दिखाई देनेवाले पदाथं के 
अनुसार ही कायं का निर्वाह करतारहै। आशय यह रहै 
किं यदि यहश्ङ्काहोकि दुसरी लीला पहले-पहुल आई 
थी, अतः उसके विषय मे यह कौन है, कहां से आई है, 
यह सुचरत्र है या व्यभिचारिणी है, सत्यहै या असत्य 
है, एेसा सन्देह उन रोगों को क्यो नहीं हुंभा ! 

यहा पर इनको सन्देह कौनसा होगा ? क्योकि 
पशु तो अविवेकी होते ही है, जैसा देखा उसी के 
अनुसार व्यवहार करने लगते ह । इनको विचार ही 
करटा ?॥ ४० ॥ | 
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यथा रोषो ङठद्वक्षं वच्रयित्वाऽऽनयु गच्छति । 
अज्ञानत्वेऽजपशवस्तथा ह्यस्ति पुरादिकम्‌ ॥ ४१\\ 
यथा स्वप्नवपुर्बोधान्न जाने क्वेव गच्छति \ 
अश्षत्यमेव तद्यस्मात्‌ तथेवेहाऽऽधिभोतिकम्‌ । ४२ \। 
श्रीराम उवाच 
्रगवन्‌ ! स्वप्नशिखरी प्रवोये कंवेव गच्छति । 
इति मे संशयं छिन्धि शरदश्रमिवाऽनिलः ॥\ ४२ ॥। 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
स्वत्नश्रतेऽथ सङ्कल्पे पदार्थाः पवतादयः । 
ढेला को वृक्षपर फकने पर वह्‌ वृक्ष के बीच में 
प्रवेश नहीं करतादै वह वृक्षमेंही समाप्त हो जातादै 
अर्थात्‌ धूलि मेँ पतित हो जाता है, इसी प्रकार अविवेको 
भी अजा--बकरी स्वरूप पडयुके समानदै, भनज्ञानी 
व्यक्ति के अन्दर में विवेक प्रविष्ट नहींहोतादहे, इक्षीलिए 
उनके शरीर भौर उनके कामना कमं वासनादि पूर्वं के 
समान अवस्थित रहते हं । 
आय यह्‌ है कि उनक्रे विचार के भचुदय मे हेतु 
क्यादहै, एेसा यदि कोई कहे, तो स्थूल मे अभिनिवेश 
तथा सार, दाढ्चः, सूष्ष्मता आदि से शून्यता हेतु दै, 
जैसे वृक्ष को नष्ट करने के लिएजोर से फका गया ढेला 
वक्ष मे पहुंचकर स्वयं अपना ही नाश करता है, बाण कौ 
नाई भीतर नहीं घुसता भौर न कीचड़ के पिण्ड को नाई 
वक्षसे चिपट जातादहै ओर न पत्थर के समान तनिक 
भी आघात पहूंचाकर स्वयं फिर उपघात के योग्य ही 
बना रहता है, किन्तु शीघ्र नष्टहो जातादहै, वसेहीवे 
खोगभी, ज्ञान न होने के कारण, वस्तुतः पशु (अजारूप 
पञ्यु) यानी विचार करनेमे असमथर, क्योकि (अथ 
योऽन्यां देवतामुपास्ते (जो अन्य देवता को उपास्ता 
करतादहै, यह अन्यहै ओौरमैँ भन्य हूं इसप्रकार वह्‌ 
पशु की भाति अज्ञानी है) एेसी श्रुति है । उनके विचार 
के अनुदयमे केवल भअज्ञानही कारण नहींहै किन्तु 
शरीर, काम, कर्म, वासना आदि भी उनके पशु के तुल्य 
ही होते है, इसकिए उनमें विचार का उदयन होना टोक 
ही है ॥ ४१॥ 
जो विचार करते है, उनमें क्रमशः आधिभौतिकता 
क्री प्रतीति बोधसे बाधित हो जाती दहै, अतः उनमें 
भ्नाधिभौतिकता को प्रतीति रहती नहीं फिर सन्देह भादि 
की प्रक्तितो दूर रही, इस आशय से उपसंहार करते 
है _ यथा" इत्मादि से । 
आधिभौतिक भी बोध होनेपर वसे ही कहीं चला 


योगवासिष्ठे 


| ५७. ४ ५ 


संविदोऽन्तिखन्त्येते स्पन्दनान्यनिले यथा ॥\ ४२ ॥। 


अस्वन्दस्य यथा वायोः स स्पन्दोऽ्तावशत्यलम्‌ । 
अनन्यात्मा तथेवाऽयं स्वप्नाथः संविदो मलम्‌ ।\ ४५ ॥। 


स्वप्नादर्थावभासेन संविदेव स्फुरत्यलम्‌ । 
अस्पुरन्तौ तु तेनेव यात्येकत्वं तदात्मिका \ ४६ \\ 
संवित्स्वप्नार्थयो्ित्वं न कदाचन भ्यते । 
यथा द्रवत्वपयसोर्यथा वा स्पन्दवातयोः ॥ ४७ ॥\ 
जाता दहै जैसे स्वप्नशरीर बोधम (जागरणसे ) न जाने 
करटं चला जाता है, अतः वह्‌ असत्य ही है ।॥ ४२॥ 

दृष्टान्त के प्रसङ्धं से श्रौरामचन्द्रजी स्वाप्नविषय का 
मूलाज्ञान के बाधके विना आत्यन्तिक बाध नहीं दह, वह 
करां छिपकर रहता है, वह्‌ स्थान कौन दहै एेसा पूछते है- 
"भगवन्‌" इत्यादि से । 

श्रीरामचन्द्र ने कहा-- वह्‌ स्वप्नरूपी पवत जागरण 
होनेपर कहां चा जाता है भर्थातु कहां रहता है, मेरे इस 
सन्देह को आप वैसे ही नष्ट करे जसे वायु शरत्काल क 
मेघ को नष्ट करदेतादहे। ४३ 

भाशय यहु है कि जसे स्पन्दन वायुमे हीलोनदहो 
जाताहै, वसे ही स्वप्न भौर सङ्कुल्पमे दृष्ट पवेत भादि 
सम्बित्‌ अर्थात्‌ भआत्मचेतन्य मे भिल्तिहौ जाते ह स्वप्न 
जगत्‌ भौर मनोरथजन्य प्रच जाग्रतु वासना से संचित 
अविद्या से उपहित जीव कौ संवित्‌ से उत्पन्नरहै, इसलिए 
जिससे उसकी उत्पत्ति हि, उसी में उसका तिरोभाव होता 
हे । 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा :-स्वप्नध्रान्तिमे भौर मनो- 
रथ मे आदि पदाथ जेते स्पन्द ( गति ) वायुमें अन्तर्भूत 
होते है वसे ही संवित्‌ के अन्दर विलीन हो जाति 
है ।। ४४ ॥ 

अन्य तात्तिविक स्वरूपहीन ये स्वाप्निक पदाथं संवित्‌ 
के मल के समान भावरक अपने उपादानभ्रूत अज्ञान मे 
वैसे ही प्रवेश करते द जंसे स्पन्दरहित वायु में वहु स्पन्द 
विरीन हो जातां है ॥ ४५॥ 

एकमात्र सम्बिद्‌ ही विभिन्न पदार्थोके आकारमें 
अवभासित ओर्‌ प्रस्फुरित होतादहै, जिस दिन सम्वित्‌ 
पदार्थोके रूप मे अवभासित नहीं होगा, उस दिन सम्बित्‌ 
का स्वभाव अद्ेयता = एकत्व प्रतिष्ठत होगा ॥ ४६ ॥ 

द्रवत्वं जसे जल से अरभिन्नहै भौर स्पन्द जैसे (चरन) 
भोर वायु से अभितन्नदहै वैसे ही संवित्‌ भौर स्वप्न पदार्थो 
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यस्तत्र स्यादिवाऽबोधस्तदज्ञानमनुत्तमम्‌ । 

सषा संसतिरिव्युक्ता मिथ्यान्ञानात्मिकोदिता ॥ ४८ ॥ 
सहकारिकारणानामभावे किल कौदु्ली 
संवित्स्वप्नपदार्थानां हिता स्वप्ने निरथिका ।॥ ४९ ॥ 
यथा स्वप्नस्तथा जाग्रदिदं नाऽस्त्यत्र संशयः । 

स्वप्ने पुरमसद्‌ भाति सगि भात्यसज्जगत्‌ ।॥ ५० ॥ 
न चाऽर्थो भवितुं शक्यः सत्यत्वे स्वप्नतोदितः । 
संविदो नित्यसत्यत्वं स्वप्नार्थानामसत्यता ॥ ५१ ॥ 
सटित्येव यथाऽऽकाश्ं भवति स्वप्नपर्वतः । 


उत्पत्तिप्रकरणे ४४१ 


क्रमेण वा तथा बोधे खं भवत्याधिभोतिकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
उ डडीनोऽयं मृतो वेति पश्यन्ति निकटस्थिताः । 
्मातिवाहिकोभतं स्वस्वभावहूता यतः ॥ ५३ ॥ 
मिथ्यादृष्टय एवेमाः सृष्टयो मोहदृष्टयः । 
मायामात्रद्यो आन्तिः जन्याः स्वप्नानुभतयः ॥ ५४ ॥ 
स्वप्नानुभूतय इमा मरणान्तबोधे 

शरान्त्येतरश्रमदृश्णः स्फुटसगभावः । 
भान्त्यातिवाहिकद्रीरगताः समस्ता 

मिथ्योदिता मृगनदीसरणक्रमेण ॥ ५५ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकोये उत्पत्तिप्रकरणे लोलोपास्याने 
स्वप्नाथस्य विचारो नाम सप्रपञ्नाश्चत्तमः सगः ॥ ५७ ॥ 


मे कदापिभेद नहींहि। आश्य यहुरहै कि संवित्‌ ही 
अविवेक के कारण कमेवश स्वाप्तिक पदार्थो के समान, 
दृश्य पदाथेके रूपमे स्फुरित होती दहै, विवेक होनेपर 
स्वप्न पदाथं ओर संवित्‌ मे कोई अन्तर नहीं रहता है। 
विभिन्न सम्वेदन योग्य पदां स्वप्न दुष्ट ओौर संवित्‌ इन 
दोनों मे वास्तविक कोई भेद किसी समय किसी व्यक्ति के 
दारा उपलब्ध नहीं होतादहै भौरहो भी नहीं सकता 
है ॥ ४७ ॥ 
[जो उसमे भन्य-सा प्रतीत होता है, वह्‌ अविदाही 
है, वही संसार है, एेसा कहते हैँ-- "यः" इत्यादि से ।] 
ज्ञान भौरल्ञेयये दोनों एक नहीं है इसीलिए एक 
पदाथ अन्य से भिन्न है, भन्ञानही नामका नामी--प्रधान 
है ओौर अन्ञानही संसारदै, सम्विद्‌ ही अज्ञानके रूपमें 
विवतं होकर संसार संज्ञा प्राप्त करतारहै। अर्थात्‌ जो 
उसमे अन्य-सा प्रतीत होता है, वहु सबसे बढ़कर अज्ञान रहै, 
वही “संसार! कहा गया है, वह्‌ मिथ्याज्ञानरूप ही है ॥४८॥ 
सहकारी कारणों का अभावहोनेसे स्वप्न में संवित्‌ 
भौर स्वप्न के पदार्थोका भेद निरथेक ही है। आशय यह 
है कि स्वाप्निकं पदाथं लोकप्रसिद्ध दण्ड, चक्र आदि सह- 
कारी कारणों से उत्पन्न न होने के कारण असत्‌ है ॥ ४९॥ 
जैसे संवितुरूप स्वप्नरहै वसाही यह जाग्रत्‌ भी 
संवित्रूप ही है, इसमें सन्देह नहीं है । स्वप्न मे भसत्य 
तगर की प्रतीति होतीहै भौर सुष्टिके आदिमे भसत्‌ 
जगत्‌ का भान होतारहै। आदि सृष्टम भन्ञानोपहित 
हिरण्यगरभं कौ संवित्‌ से अतिरिक्त कु नहीं था, अतः 
जगत्‌ स्वप्नतुल्य ह ॥ ५० ॥ 


स्वप्न भर्थात्‌ स्वरूप के अज्ञान से उत्पन्न हुए प्रप 
को यदि सत्य माना जाय संविद्‌-भास्य नहीं होगा। 
संवित्‌ की नित्यसत्यता ओर स्वप्न पदार्थों कौ असत्यता 
है, प्रपञ्च सत्य नहीं हो सकता हे ॥ ५१ ॥ 

तत्त्वज्ञान होनेपर आधिभौतिक प्रप बोधाभ्यास 
क्रमसे या सहसा ईइवर के भनुग्रहसे वसेहीशन्यहो 
जाताहै, जसे जागरण दोनेपर स्वप्न का पवेत शून्यहो 
जाता है, अवरिष्ट नह रहता है ॥ ५२ ॥ 

एेसी अवस्थामे श्रीशुक्रदेवजी का सूयंमण्डलगमन 
ओौर दधीचि आदि ऋषियोंके मृतक शरीरका दशन 
लछोगोंको कंसे हुभा? इस शङ्का पर कहते है 
“उड़ीनोऽयम्‌" इत्यादि से । 

निकटस्थित लोग जिसके आधिभौतिक शरीर का 
बाधहो चुका है, एसे भातिवाहिकता को तत्त्वज्ञानी को 
"यहु उड़ गया अथवा यह्‌ मर गया एेसा समन्ते हँ ॥५३॥ 

क्योकि मोहदृष्टियां ये देतदशेनवाङी सृष्टियां मिथ्या 
दुष्टां है, भज्ञान से उनका दशन होताहै। स्वप्नमें 
जिनका अनुभूत पदाथे अथेशून्य है ॥ ५४ ॥ 

अनादिश्रम प्रवाह मे पड़ा हुआ पुरुष में दृदृतर भेद- 
संस्कार का उदय होने से मरणमूर्च्छा अर्थात्‌ प्राणों के 
उत्क्रमण के पव क्षण मे उत्पन्न भावी भोगों के अनुकूल 
पदार्थो की प्रतीति होनेपर बिलकुल स्पष्ट सृष्टि की 
अनुभूति हुई है, यद्यपि ये केव मनोमात्रनिष्ठ है, तथापि 
मृगतृष्णा को नदी के प्रवाह कै समान मिथ्या उत्पन्न भरम 
से बाह्य-सी प्रतीत होती है, वे वास्तवमे मन के बाहर 
नहीं ह ॥ ५५ ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरणं मे रीलोपास्यान में 
वप्नाथेविचार नाभरक कुसुमलता का सत्तावनवां सगं समाप्त ॥ ५७ ॥ 


५९ 








ए ॥ योगवासिष्ठे 


४८ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
एतस्मिच्नन्तरे ज्ञप्रिजौवं वेदुरथं . पुनः । 
सङ्कल्पेन ररोधाऽऽु मनसः स्पन्दनं यथा \ १ ॥ 
लोलोवाच 
वद देवि ! कियान्‌ कालो गतोऽस्थामिह मन्दिरे । 
समाधौ मयि जीनायां महीया शवे स्थिते ॥ २ \ 
ज्प्िरुवाच 
इह मासस्त्वतिक्रान्त इह दास्याविमे त्‌ । 
रक्ना्थ॑वासगहके स्वपतोऽवर्हिते _ स्थिते ॥\ ३ \\ 
शृणु देहस्य क्रि वृत्तं तवेहं वरर्वाणनि ! । 
करीरं तव पक्षेण तत्‌ विलन्नं बाष्पतां गतम्‌ ॥ ४ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा :- 

राजा पद्मके शवके पासमें बैठी हुई द्वितीया 
लीला को प्रवृद्ध लीलाने इसप्रकार देखा इसी समय 
योगि-गण जैसे इच्छाके द्वारा मन के स्पन्दन को निरुद्ध 
करते है वैसे ही सत्यसङ्कुल्पा सरस्वती देवी के सङ्धु्प 
के द्वारा राजा विदूरथ के जीव को निरुद्ध किया, 
अर्थात्‌ शाव शरीर से प्रविष्ट नहीं होने दिया ॥ १॥ 

लीलाने कहा :-हे देवि! इस पाद्मसृष्टिमे इस 
मन्दिरमे मेरी समाधिमें भोर राजा पद्म की शवावस्था 
मे कितना समय व्यतीत हुभादहै।२॥ 

श्रीसरस्वती देवीजी ने कहा :- इस राजमहल में 
इस सृष्टये एक मास व्यतीतहौ गयाहै।ये तुम्हारी 
दो दासिर्या, जो तुम्हारी देह कौ रक्षा के लिए सावधान 
थीं, अवसो रहीरं॥३॥ 

हे सुन्दरि ! यहां पर तुम्हारे शरीरकाक्याहूभाः 
इसे तुम सुनो । समाधिमे लीन होने पर तुम्हारा शरीर 
पन्द्रह दिनोमे पञषीनेसे तर होकर प्राणायामसे प्रदीप्त 
हुई जठराग्नि से तपकर भाप बन गया॥४॥ 

तदनन्तर सूखे हुए पल्खव के समान निर्जीव होकर 
भूमिमे गिर पड़ा, फिर काष्ठ ओौर दीवालके समान 
निर्जीव भौर वफं के समान शीतल शव ( मूर्दा) बन 
गया । जाराय यह्‌ है कि :-खीला को तत्त्व ज्ञान हो 
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निर्जवं पतितं भमौ संशुष्कमिव पत्लवम्‌ । 
काषटकूडयोपमो जातः रावस्तु हिमशोतलः \ ५ ॥ 
ततो मन्तिभिरागत्य मृतवेयमिति स्वयम्‌ । 
क्लेदालोकाद्‌ विनिर्णीय भूयो निष्कासितं गृहात्‌ ॥\ ६ \। 
बहुनाऽत्र किमुक्तन नीत्वा चन्दनदारभिः । 
चितौ संक्षिप्य सघुतं सह॑सा भस्मसात्‌ कृतम्‌ \॥\ ७ ॥ 
ततो र न्नी म्रतेत्युच्चंः कृत्वा रोदनमाकुलम्‌ \ 
परिवारस्तवाऽेषं करतवानौध्वदेहिकम्‌ ॥ ८ ॥ 
इदानीं त्वामिहाऽऽलोक्य सशरीरामुपागताम्‌ । 
परलोकादागतेति महच्चित्रं भविष्यति \\ ९ \ 


५८ 


गया है, उसका स्थुल शरीर विषयक ज्ञान रस्सी के 
ज्ञानके होने परसपेके ज्ञानकेदूर होने से वह्‌ स्थूल 
शरीर का अनुसन्धान नहींकर रहीरहै, सरस्वतीने भी 
इस विषयमे नहीं कहा है, परन्तु भन्य भज्ञानी की 
दृष्टि में खछीलाके शरीर्‌कीजो घटना थी उसका उचित 
विवेचन के च्ए खीला का वणेन किया।॥५॥ 


तब मन्त्रियों ने आकर शिथिल अङ्ख-प्रत्यद्ध मौर 
खुला मूंह्‌ देखने से "यह्‌ स्वयं ही मर गई' एेसा निश्चय- 
कर उस दरावको घरसे बाहुर्‌ किया।॥ ६ ॥ 

अधिक क्या कहं, उसे इमशानमेले जाकर चन्दन 
के काष्ठं से बनी चितामें रखकर धृतके साथ उसे 
सहसा जला डाला ॥ ५ ॥ 


अनन्तर तुम्हारे परिवारने महारानी मर गईरहै, 
जोरसे रो-पीटकर सम्पूणं भौष्वेदेह्कि क्रिया की । खीला 
कादेह्‌ समाप्तदहोगयाथा। राजाका शरीर रह्‌ गया 
था, क्योकि, सत्य सङ्कल्पा सरस्वती के प्रभावसे राजा 


का हारीर जीवित कं समान था नष्ट नहीं हुभा 
था॥ ८॥ 


इस समय यहां पर तुमको सशरीर आई हई 
देखकर उन्हे यह्‌ परखोकमसे लौट आई है यह्‌ समक्ञ कर 
महान्‌ आाश्चये होगा ॥ ९ ॥ 


# राजाके शरीरम विकारन अनेका कारण स॒त्य संकल्प गौर राजाकाउस शरीरसे भोग्य अदृष्ठ 
देवी सरस्वती का "यह्‌ एेसा निविकार बना रहे" एसा है। यह्‌ समक्षना चाहिए । 





जथा ----------- = == नकन = > 


-------- 
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त्वं तु तेन शरीरेण सत्यसङ्कल्पतः सुते ! \ 
दृश्यते स्ववदातेन चित्रं तत्र॒ तवोपरि ॥ १० \। 


यद्रासना त्वमभवो देहं पति तदेवं ते) 
रूपमभ्युदितं बाले ! तेन प्राक्सदशं तव ॥\ ११॥ 


स्ववासनानुसारेण स्वः सर्वं हि पश्यति । 
ृष्टान्तोऽत्राऽविसंवादौ बालवेताकदशनम्‌ \\ १२ ॥ 


आतिवाहिकदेहाऽसि संपन्ना सिद्धसुन्दरि । 
विस्थरतस्त्वेव देहोऽसौ प्राक्तनोऽनपवासनः ¦ १३ ॥। 


रूढातिवाहिकद्श्ः भ्रशास्यत्याधिभोतिकः । 
बुधस्य दृश्यमानोऽपि शरन्मेघ इवाऽस्बरे \॥ १४ ॥ 


रूढातिवाहिकौभावः सर्वो भवति देहकः । 
निजलाम्भोदसद्शो निगेन्धकुसुमोपमः । १५ ॥ 


हे पुत्रि! तुम अपने सत्यसंकल्प होने के कारण 
अत्यन्त स्वच्छ आतिवाहिक शरीरो गहै, जिस शरीर 
को मनुष्य नहीं देख सकते, दिखाई देती हो, इसकिए 
तुम्हारे दशेन से लोगों को ओर आचये होगा ॥ १० ॥ 

यदि किसीको यह्‌ रद्धुादहो कि दिव्य शरीर पू्व- 
देह के आकारवाला नहीं होगा, तो लोगों को उससे "यही 
वह्‌ है" एेसी प्रत्यभिज्ञा नहींहो सकेगी, इसक्िए उसका 
पूवं शरीरके सदश आकार होना जावर्यक है, उसके पूवे 
ररीर के भाकारवालाहोनेमे क्याबीजरहै? इस शङ्खा 
की निवृत्ति के लिए उसके पूवे दरीराकारहोनेमे हेतु 
कहती है--"यत्‌' इत्यादि से । 

, है बाले ¦ शरीरके प्रति तुम्हारी जैसी वासना हुई 
थी, वही रूप तुम्हे प्राप्त हु, इसलिए तुम्हारा शरीर 
रूपलावण्य सम्पन्न पूवं शरीर के समान प्राप्त हुआ ॥११। 

भपनी वासना के अनुसारी सब लोग सभी पदार्थो 
को देखते ह, इस विषय मे बालक का वेतालदशंन अनुरूप 
दृष्टान्त है ।॥ १२ ॥ 

तुम्हे अपनी वासना के अनुसार यहु शरीर प्राप्त इभा 
है भौर राजा को भपनी वासना के अनुसार वही शरीर 
वसे ही मिलाहै। जे अपनी बासना के अनुसार स्तम्भ 
आदिमे बालक को वेताल की भ्रान्ति होती है, हे सिद्ध 
सुन्दरी तुम आतिवाहिक देह सम्पन्न ब्रह्य हो गई है। 
पूवेजन्म के अशुभ वासना सम्पन्न आधिभौतिक देह को 
तो तुम भरल चुकी हो, भतएव उसपर तुम्हारी वासना 
नहीं रही है ।॥ १३ ॥ 

जिस ज्ञानी पुरुष कौ आतिवाहिक भाव बद्धम होने 


उत्पत्तिप्रकरणे 


४३ 


सद्ासनस्य रूढायामातिवाहिकसंविदि \ 
देहौ विस्मृतिमायाति गभेसंस्थेव यौवने \\ १६ \ 
ए्कात्रशेऽ्य॒ दिवसे प्राप्रा वयमिहाऽसम्बरे । 
प्रभाते मोहिते दास्थौ मयते निद्रयाऽधुना \ १७ \। 
तदेहि यावलोराये रीके ! सङ्ल्पलोखया । 
आत्मानं दशोयावोऽस्यं व्यवहारः प्रवतंतास्‌ \\ १८ 1 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

आवां तावदिमे खोला पश्यत्वित्येव चिन्तिते 
्ञप्त्या देव्या ततस्तत्र दृश्ये दीपे बभवतुः \\ १९ ॥ 
सा विरूरथरोलाऽथ समाकुरुविलोचना । 
गहमाोक्यासास तत्तेजःपुञ्ञभास्वरम्‌ \! २० ॥ 
चन्द्रनिस्बादिवोत्कोणं धौतं हेमद्रवेरिव । 
ज्वालाया द्रवशोतायास्तत्प्रभाद्रवभित्तिमत्‌ \\ २९॥ 
से तुम्हारा आधिभोतिक ज्ञान उपशान्त हो गया है दूसरों 
को आधिभौतिकरूप से अन्य लोगो की दिखाई देता हआ 
भी उसका शरीर आकाशम शरत्काल के मेघ के समान 
रान्त हो जाता है) १४॥ 

आतिवाहिक भाव बद्धमुरदहो जानेसे ेसे सभी 
शरीर जलरहित शरत्कालीन मेष के तुल्य गौर गन्धहीन 
पुष्प को तरह हो जाते है ॥ १५ ॥ 

वासनायुक्त पुरुष मे अतिवाहिकभाव के बद्धमूर होने- 
पर भाधिभौतिक देह का विस्मरण वैसेहीहो जाताहै 
जसे यौोवनावस्थामे गभे में निवास विस्मृत हो जाता 
है ॥ १६ ॥ 

भाज इकतीसवें दिन हम इस मण्डपाका् मे भए 
है । इस समय प्रभातकार होनेपर सेने ही इन दासियों 
कोनिद्रासे मोहित कर दिया है॥ १७॥ 

हे लील ! भाओ, तबतक अपने सत्य-संकल्प के 
विलाससे इस लीला को अपना स्वरूप दिखा भौर 
हमारा मानवोचित व्यवहार में प्रवृत्त हौ जाय ॥ १८ ॥ 

श्रीवससिष्ठजी ने कहा :-- वत्स श्रीरामचन्द्रजी, लीला 
ओौर सरस्वती देवी को विदूरथ की पत्नी लीला देवे, इस 
प्रकार सरस्वती देवी के चिन्तन करते ही वरहापर 
सरस्वती ओर खीला प्रदीप्त रूपसे देदीप्यमानं दसय 
हो गई ॥ १९॥ 

उनके द्र्य होने के बाद प्रबुद्ध धि „4 
आख चल हो गई । उसने अपने घर को उनके ते जः- 

ञ्ज से देदीप्यमान देखा ॥ २० ॥ ६. 

- द्रवसे शीतर दीप्तिके कारण चन्द्रमा के बिम्बे 
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श हमालोक्य पुरतो लोलाज्ञप्री विलोक्य ते \ 
उत्थाय संश्रमवतौ तयोः पादेषु साऽपतत्‌ ॥\ २२ ॥। 
देव्यौ ! जयतां जौवनप्रदे , 
इह पूर्वमहं प्राप्ता भवत्योर्ममिश्लोधिनी \\ २३ 
इत्यक्तवत्यां तस्यां ता मानिन्यो मत्तयोवनाः \ 
उपाविद्वान्‌ विष्टरेषु लतायेरश्िरःस्विव \) २४ \॥ 
ज्प्रिरुवाच 
1 वद कथं ब्राप्रा त्वमिमं देशमादितः \ 
१ वत्तं ते त्वया दुष्टं किमिवाऽध्वनि कुत्र वा 1\ २५ 
विदूरथलोलोवाच 


देवि ! तस्मिन्‌ प्रदेशे सा जातपूर्छा तदाऽभवम्‌ । 
ह्ितीयेन्दयोः कलेवाऽहं कल्पान्तज्वाखय) हता \\ २६ \ 
न चेतितं भया किचित्‌ समं विषममेव च \ 
ततस्तरलपक्ष्मान्ते विनिमीट्य विलोचने ॥ २७ \ 
ततो मरणसूखन्ति पश्यामि परमेश्वरि ! । 
यावदभ्युदिताऽस्म्याश्चु प्ठुता च गगनोदरे \\ २८ ५ 
निकलि गये के समान ञौर उनकी कान्तिरूपी द्रवसे 
युक्त भित्तिवाला होने के कारण सोनेके पानीसे धोये 
गये के समान घरको देखकर ओर आगे लीला ओर 
सरस्वती देवीजी को देखकर बड़े वेग से उठकर वह्‌ 
. उनके चरणोंपर गिर पडी । २१, २२॥ 
हे देवियो ! भाप मेरे कल्याण के लिए माई है भौर 
आप जीवन देनेवारी है, आपको जय हो । आपकी 
सेविका नै यर्हापिर पहले प्राप्त हुई हं ॥ २३॥ 
उसे द्वारा एता कहनेपर पूणं यौवनवाली वे तीनों 
मानिनिर्था सोन के भआसनोपर वैसेही बैठ गईं जसे मेरु 
के दिखसे मे कतां वैठती हँ ॥ २४॥ 
श्रीसरस्वती देवीने कहा- दे पुत्रि ! तुम यह्‌ बताओ 
कि तुम यहाँ कंसे आई, रास्तेमे कहापर क्या भश्चयं- 
कारी घटना घटी ओौर तुमने क्या देखा ? ॥ २५ ॥ 
विदूरथ की रीलाने कहा-- हे देवि 1 उस समय 
विदूरथ के गृहप्रदेश मे कल्पान्त की ज्वाला से मूच्छित 
द्वितीया तिथि की चन्द्रकला के समानम मूच्छितहो 
गई ॥ २६ ॥ 
अनन्तर चच्चल नेत्रपक्ष्म-राजि वाजे नेत्रो को बन्द- 
कर मूर्छा नें पडी हई मूञ्चको सम भौर विषम कुछ भी 
हीं हभ ॥ २७ ॥ 
१४ परमषवरि | अनन्तर भरणमूर्छा के बाद म देखती 
हं कि वासना से परिकल्पित देह के तुर्य देहं सेर्म 


भूताकाशोऽनिलरथं समारूटाऽस्स्यहं ततः । 
आनीता गन्धलेखेव तेनाऽहमिममाल्यम्‌ \\ २९ ।\ 
देवि ! पश्यासि सदनं नायकेनाऽभ्यलडः छतम्‌ । 
दीप्तदीपं विविक्तं च महाहंरायनान्वितम्‌ । २० ॥\ 
पतिमालोकयामीमं यावदेष विदूरथः । 

शेते कुसुमगुपराद्धो मधुः पृष्पवने यथा । २९ ॥। 
अथ संग्रामसंरस्भश्नमार्तोऽयं स्वपित्यलम्‌ । 

इति निद्रा मया सेयं देवेश्वरि न वारिता \\ २९ ॥\ 
अनन्तरमिमं देशं प्राप्रे देव्याविमे त्विति । 
यथाऽनुभूतं  कर्थितं मदनुग्रहुकारिणि \\ ३३ \\ 


ज्ञप्रिरुवाच 


हे हंसहारिगाभिन्यौ ! लीले रंलितलोचने ! । 
उत्थापयामो नूर्पात शवतत्पतरादिसम्‌ ॥ ३४ \। 


इत्युक्त्वा भुमुचे जौवमामोदमिव पद्िनौ । 
घ॒ समौरखताकारस्तन्नासानिकटं ययौ \\ २५ ॥ 


अध्यास से आविर्भूत हुई भौर भूताकाश मे उडी ह ।२८॥। 

अनन्तर भूताकाश मे वायुरूपी रथ मे वैटीहूं। 
अनन्तर सुगन्धि के लेश के समान वायुरूपी रथ मुङ्धे यहां 
इस घरमे लाया ॥ २९॥ 

हे देवि ! इसके बाद शवरूप राजा पद्य से अलङ्कृत 
मैने इस महल को देखा ¡ इसमे दीपक जल्ते थे, बड़ा 
स्वच्छ ओौर बहुमूल्य शयन से युक्त था॥३०॥ 

जवम पत्तिको देखने ल्गीतो देखती हुं कि यह्‌ 
विदूरथ फूलों से सभी अङ्ग माच्छादित होकर फूलों के 
वन में वसन्त के समान सोया ३१॥ 

हे वेदवर ! संग्राम करने से उत्पन्न परिश्रम से यह 
खिन्न है, अतः यह गाढ़ नींदमें सोया, इसक्िए उसकी 
इस निद्रा से नहीं जगाया ।। ३२॥ 

हे अनुग्रहकारिणि ! इसके बाद ही इस भूमि में 
आप दोनों देविथों का शुभागमन हुभा इत्यादि ज॑सा मैने 
अनुभव कियाथा, वैसा भापसे कह दिया है ।। ३३॥ 

श्रीसरस्वती देवी ने कहा-हे हंस के समान मनोहर 
गमनशालिनिरयां मौर सुन्दर नये नये दोनो रीलाभो, 
हम शवराय्यासे इस राजा को उठाये ।॥ ३४ ॥ 

ठेसा कहकर सरस्वती देवी ने पूवे-संकत्प से रोके 
हए राजा के जीवको वैसेही छोड जसे कमलिनी 
सुगन्धि छोडी है । वायु के समान आकृति बाला जीव 
उसकी नासिका के निकट गय! ॥ २३५.॥ 


५ 
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घ्राणकोदं विवेशाऽन्तवंशे रन्ध मिवाऽनिरः \ 
स्ववासनाक्षतान्यन्तरदघदल्धिम णौरनच \ ३६ \ 
अन्तस्थजीवं वदनं तस्य तत्कान्तिमायय \ 
पदास्याऽवग्रहे पद्य सुवृष्ट इत वारिणि \\ ३७ \ 
क्रमादद्धानि सर्वाणि सरसानि चकाहिरे 
तस्य पुष्पाकर इव लताजालानि भभूतः \\ २८ \' 
अथाऽऽबभो कलापूर्णः स॒ राकायामिवोडुराट्‌ । 
भासयन्‌ भुवनं भूरि वदनेनटुमरौचिभिः \\ २ ।1 
स्फुरयामास सोऽद्धानि रसवन्ति म॒दूनि च । 
कनकोज्ज्वलकान्तौनि पल्लवानीव माधवः \\ ४० \। 


उन्मीख्यामास दशौ विमलालोकतारके । 
हारिण्यौ सुभगाभोगे चन्द्राकौ भवनं यथा \\ ४१॥ 


उत्तस्थौ प्रोटलसत्कायो विन्ध्याद्विवृद्धिमानिव । 
उवाच कः स्थित इति घनगस्भौरनिःस्वनम्‌ \ ४९ \ 


लोखाद्रयमथाऽस्याऽग्र प्रोवाचाऽऽदिश्यतामिति \ 


उसने नासिका रन्ध्रमें वैसे ही प्रवेश किया जसे 
वायु बांसके छेदमें प्रवेश करता है, अनन्त वासनाभओं 
को वह वैसे ही धारण करता था जैसे सागर अपने अन्दर 
अनन्त मणियों को धारण करतादहै। ३९६) 

जीव के अन्दर जानेपर पद्य का पहटे मुरज्लाया हंजा 
मुख वैसे ही कान्तियुक्त हो गया जंसे अनावृष्टि हौनेपर 
मुरज्ञाया हुभा कमक अच्छी जलवृष्टि होने पर मनोहर 
कान्तिसे युक्त हो जाता है ॥ ३७ ॥ 

उसके सब अद्ध सरस होकर वसे ही शोभित होने 
लगे, जैसे कि पवेत की लता वसन्त आने पर रोधित 
होती है ॥ ३८ ॥। 

वह्‌ पू्णचन्द्रमावाली पौणंमासी की रात्रिमें सोलह 
कलाओं से पूणं चन्द्रमा के समान शोभित हुभा भौर मुख- 
रूपी चन्द्रकिरणों से पृथिवी को देदीप्यमान किया।। ३९॥ 

राजा पद्यने मपने सजीव कोमल अद्धो को वसे 
ही संचालित किया जसे वसन्त सुवणे के तुल्य उज्ज्वल 
कान्तिवाले सपने पल्लवो को संचालित करता है ॥ ४०॥ 

जसे भवन ( भृवनात्मा हिरण्यगभं विराट्‌ ) अपने 
१1५ चन्द्रमा ओर सू्यंको उन्मीलित करता है वसे 

मैल ों 
04 क 1५ अपने सुन्दर नेत्रोंको 

` विन्ध्याचल के समान बुद्धिशील राजाका शरीर 

शोभित हो रहाथा, वह उठा भौर मेघके घोषके 
समान गम्भीर ध्वनि से उसने कौन है ?॥ ४२॥ 


उत्पत्तिष्रकरणे ६४५५ 


स॒ ददल पुरो नसनं लीलाद्रयमवस्थितम्‌ \\ ४२ \ 
समाचारं समाकारं समरूपं समस्थिति \ 
लमवाक्यं सम्योगं समानन्दं समोदयम्‌ \\ ४४ १ 
का त्वं केयं कुतश्च यमित्याहं स विरोकयन्‌ \ 
तस्मै लीलाऽऽह हे देव ! श्रूयतां यद्दाम्यहस्‌ 1 ४५ '। 
महिला तव रोलाऽहू प्राक्तनी सहर्घासणो । 
वागर्भस्येव संपक्ता स्थिता संश्टेषशाकिनो \ ४६ \। 
इयं लोला द्वितीया ते महिला हेख्या मया । 
उप्ता त्वदर्थन प्रतिबिस्बमयो शुभा ॥ ४७ \\ 
श्िरोभागोपव्ष्टेयं पाहि हैममहासने \ 
एषा सरस्वती देव । त्रटोक्यजननो शिवा \\ ४८ ॥ 
अस्माकं पुण्यसंभाररिहं सल्ञादपागता 
अनयेने परात्लोकादिहाऽऽनीते सहीपते ! ॥ ४९ ॥\ 


इत्थाकण्यं समुत्थाय राजा राजोवरूोचनः \ 
लस्बमात्याम्बरधरः पपात ज्ञप्तिपादयोः ॥ ५० ॥ 

दोनों डीलाभों ने उसके आगे जाकर कहा, महाराज 
आज्ञा कीजिये ।॥ ४२३ ॥) 

उसने नम्र दो लीलाओं को अपने सामने उपस्थितं 
देखा । उन दोनों का एक-सा व्यवहार एक-सी आकृति 
एक-सी रूपरेखा, एक-सी मर्यादा, एक-से वचन. एक-सा 
उद्योग, एक-सा आनन्द मौर एक-सा अभ्युदय चा | ४४॥। 

उसने देखते हृए तुम कौन हो भौर यहं कौन है यहं 
कहां से आई है, एेसा पूछा, उससे पूवं लीला ने कहा ~ 
हेदेव 1 जो मै कहती हूं उसे भाष सुनें ।॥ ४५ ॥ क 

मै आपकी पूर्वजन्म की सहधमिणी लोला ह म या 
से संबद्ध होकर वसे ही स्थित त" ज ४५ 
वाचक होने से अर्थं से मिलित दे ॥ ४६। # 0 

यह टीला तुम्हारी दुसरी पत्नी है, मैने इन्दा व 
भग के लिए इसका उपाजेन कियाहै, यह बुन्द र 
बिम्बमयी है ।। ४७ ॥। 

हे पृथिवीपते ! यह स्वणेसिहास 
हुई है, इसकी आप ४ 8 यु 

नं लोकों की जननी अ।र 4 

जो १ | हम रो के पृण 0 
यहांपर ४ रकौ है येहीहम ¢ 

† लाह 1 ४ 7 कमल 
५ जिसकी वस्त्र ओर मालां लक श देवी 
समान विशाल तेत्रवाखा राजा यह्‌ 
के चरणोंमें गिर पड़ा ॥ +° ॥ 


के सिरहनेपर ब॑श 
रस्वती देवीजी ६, 





४४६ योग वासिष्ठे 


सरस्वति ! नमस्तुभ्यं देवि ! सवंहितप्रदे 

प्रयच्छ वरदे मेधां दीघमायुधनानि च ॥ ५११ 

इत्युक्तवन्तं हस्तेन पस्पश ज्ञप्िदेवता । 
सरस्वत्युवाच 

त्वं पुत्रान्निमतार्थाढचो भवेति भवन [न्वितः \\ ५२ \। 


[ ५८. ५१ 


सर्वापदः सकलदुष्करतदष्टयश्च 


गच्छन्तु वः शममनन्तसुखानि सम्यक्‌ । 


आयान्तु नित्यमुदिता जनता भवन्तु 


राष्ट स्थिरघ्ध विलसन्तु सदेव लक्ष्म्यः ॥ ५२ \\ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये उत्पत्तिप्रकरणे पद्यजौवनं नाम अष्टयच्चाशत्तमः सगः ।॥ ५८ ॥ 


हे देवि ! हे सवका कल्याण करनेवाटी ! हि सरस्वती 
जी ! आपको नमस्कारै, हे वरदायिनि ! वुद्धि दे, दीघं 
आयुदे। राजा के यह्‌ कं चुकरनेपर देवी सरस्वतीने 
अपने हाथ से उसका स्प किया ॥ ५१ > ॥ 

श्री सरस्वतीजी ने कहा ~ हे पुत्र ! दीर्घायु, घन आदि 
अशिरुषित पदार्थो से सम्पच्च हौ तत्त्वज्ञान से प्राप्त अपने 


परमाधिक स्वरूप को प्राप्त करे ।॥ ५२ ॥ 

अशेष आपत्तियां ओर सभी पापनुद्धि्यां विनाष्ट हों 
अनन्त सुख तुम्हें प्राप्त हौं, तुम्हारे राज्यमें सभौ प्रजाये 
सदा आनन्दित रहै ओौर सकर सम्पत्तियां स्थिर होकर 
सदा विलास करे । ५३॥। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरणमें 
पद्यजीवन नामक कुसुमलता का अट्ूढावनर्वां सगं समाप्त ॥ ५८ ॥ 


५८ 


श्रीवासिष्ठ उवाच 
सरस्वती तथेत्युक्त्वा तत्रेवाऽन्तधिमाययो । 
प्रमाते पङ्कजैः सार्धं बुधे सकलो जनः॥ १ \ 
आलिलिद्ध च तां लीरा लोखा च दयितं क्रमात्‌ । 
पुनः यपुनर्महानन्दान्मृतं प्रोऽजीवितं पुनः\\ २) 
तदासीद्राजसदनं मदमन्मयमन्थरम्‌ ` 
आनन्दमत्तजनतं वाद्गेयरवाकुखम्‌ ॥ २ ॥ 
जयमङ्कपुण्याहघोषयुचुमघधरम्‌ 


५९, 


[ राजाके जी उठने के हषं से नगर ओर अन्तःपुर 
मे उत्सव, जीवन्मुक्त राजा पद्म ओर दो टीलाओंका चिर 
कराल तक राज्यभोग अर तदुपरान्तमुक्ति का प्रतिपादन | 

श्रौवसिष्ठजी ने कहा-- सरस्वती ने एेसा ही हो 
यह कहकर राजमहल मे ही अन्तर्धान हो गई । प्रातःकाल 
मे कमलो के विकासके साथ सव लोग जागे ॥ १॥ 

राजा ने उस रीलाका पनः पुनः आलिङ्खन क्रिया 
आओौर छीलाने भी मरकर फिर जीवित हए राजाकरा 
पुनः पुनः बडे आनन्द से भाकिद्खन किया ॥ २॥ 
उस समय उस राजमहल का क्या कहना था । उसमें 
सभी छोग आनन्द मे मस्त ये, गाने भौर बाजों की ध्वनि 
से वह गंज र्हा था, उसमे मद ओर कामका प्रभूत्व 
था ॥ ३॥ 

जय-जयकार की ध्वनि मौर माङ्गलिक पुण्याहवाचन 
क घोष से वह मुखरित था, सन्छु< मौर हृष्टपुष्ट लोगो से 


तु्टपुष्टजनापूर्णं राजरोकवृताङ्धणम्‌ ॥ ४ ॥ 
सिद्धविद्याधरोन्सुक्तपुष्पवषसहस्रभृत्‌ 
ध्वनन्‌ मदङ्धमुरजकाहकाश्लद्धदुन्दुभि ॥ ५ ॥ 
ऊर्ध्वीकरतब्हृदस्तहास्तिकस्तनितोत्कटम्‌ । 
उत्तारुताण्डवस्् णपूर्णाङ्कणलसद्‌ध्वनि ॥ ६ ॥ 
भिथःसंचटुनिपतञ्जनोपायनदन्तुरम्‌ । 
पुह्ेखरसंभारमयसंसारसुच्दरम्‌ ॥ ७ ॥ 


भरा था, राजपुरुषो से उसका आंगन परिव्याप्तं था ॥४॥ 

सिद्ध भौर विद्याधरोंसे छोडी गई हजारों पृष्प- 
वष्टियां बरस रहीं थीं, वहां ढोल, पखाउज, काहल = 
कर्णा नामका एक प्रकार का बाजा=बड़ा ढोल शङ्ख 
ओर नगारे बजते रहते थे ॥ ५ ॥ 

अपनी बड़ी-बड़ी सूंडों को उठाये हुए हाधियोके शुण्ड 
की चिघाडसे वह भीषण था । उसका आंगन उद्धत चृत्य 
करनेवारी नतंकियों से पूणे विचित्र ध्वनियां से गुञ्जाय- 
मान था॥ ६॥ 

परस्पर एक को दूसरे की टक्कर लगनेसे राजाके 
लिए उपहारला रहे लोगों के उपहार वहांपर गिर रहे 
ये, गिर रहे उपहारो से वह नीचा ऊंचाहो ग्याथा, 
फलों की स्तिर की मालाओं भौर उत्सव के साज बाजोंसे 
भरपूर विविध लोगों के. इधर-उधर भाने जाने से वह्‌ 
बड़ा सुन्दर लगता था॥७॥ 


9 ह 


५९. १८ | 


विकीर्णापादितक्षौमं मन्तिसामन्तनागरः । 
स्थूलपद्ममयं व्योमरक्तैस्ताण्डविनीकरः ॥ ८ \ 
मत्तस्नोकन्धरावृत्तरीलान्दोलितकुण्डलम्‌ । 
प्रवु्तपादसंपातप्रोट्लसःत्पुप्पकद सम्‌ । ९ \। 
पटुवासःश्रन्मेघवितानकवितानकम्‌ 
वराद्धनामुचेनत्यच्चन्द्रलक्षगृहाजिरम्‌  ॥ ९० \\ 
परलोकाद्पानीता राज्ञो सा पतिरेव च । 

इति निवृत्तगाथाभिजगुदेशान्तरे जनाः ॥\ ९९ ॥\ 
पद्मो भमिपतिः श्रुत्वा वृत्तान्तं कथितं मनाक्‌ । 

चक्रे स्नानं समानीतेश्चतुःसागरवारिभिः ॥ १२॥ 


ततोऽभिषिषिचुविप्रा मन्त्रिणो भ्‌भुजश्च तम्‌ । 
लन्धोदयमनन्तेहममरेन्द्रमिवाऽमराः ।॥ १२३॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


२३.४७ 


लीला लीला च राजा च जीवन्सुक्तमहाधियः । 
रेमिरे पूर्ववृत्तान्तकथनेः सुरतेरिव \\ १४ \\ 
सरस्वत्याः प्रसादेन स्वपौरुषकङतेन तत्‌ । 
प्रा्रं ऊोकज्नयश्रेयः पडा नेति महीभुजा \\ १५ \ 
स ॒ज्ञपिज्ञानसंबुद्धो राजा लौलादहयान्वितः । 
चक्रे वर्षायुतान्यष्टौ तत्र राज्यमनिन्दितः \ ९६ \। 
जोवन्मुक्तास्त इत्येवं राज्यं वर्षायुताष्टकस्‌ । 
करत्वा विदेहसुक्तत्वमासेदुः सिद्धसंविदः ॥ १७ \\ 
यदुदयविज्ञदं विदग्धमुर्धं 

ससुचितमात्महितं च पेश च । 
तदबविलजनतोषदं स्वराज्यं 


चिरमनुपात्य सुदस्पतौ विसुक्तौ \\ १८ \ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लौरोपास्याने पद्मनिनाणं नामेकोनषष्ठितमः सेः \1५९ 


मन्त्रियो सामन्त अधीन राजाओं ओर नगरवानियो 
से बिेरे गये फलो, माकाभों मौर मोतियों के चारों भोर 
विदेरने से भाच्छन्न होने के कारण एेसा प्रतीत होता था, 
मानो उसे रेशमी वस्त्र बिछा दिया हे। नतंकियों के लाल- 
लाल हाथोंसे, जो भाकाश मे नाच रहै थे, बड़े-बड़े कमलो 
वाले तालाब कीशोभाको धारण करर्हाया॥<॥ 

आनन्दोन्मत्त स्त्रियो के विलासपूवेक गदेन घुमाने 
से कानों के कुण्डल सूर रहै थे । इधर-उधर चङने-फिरने 
वा लोगों के पैर पडनेसे एूरोंके रससे कदेम ओर 
पिच्छिल राजपथ बड़ा भला प्रतीत होताथा॥ ९ ॥ 

वहापर शरतुकाके मेघ के तुल्य सफेद रेशमी वस्तो 
के चदवे सुश्षोभित महल के विस्तृत अ्खत्व मे रूपवती 
ललनाभों के मखो से लाखों चन्द्रमा उसके आंगन मे नाच 
रहे थे ॥ १० ॥ 

मेरी रानी द्वितीया खीला ओर महाराज पद्म दोनों 
प्रलोकसे भाए रहै, एेसी गाथाभोंके समान संकड़ों 
व्यक्तियों के मुख से देश-देशान्तर मे फलने लगे भातु 
इसका गान करने लगे ।॥ ११॥ 

राजा पद्यने संक्षेप मे रवाणत अपने मरण भौर पर- 
लोकगमन क्थाको कहा ओर चारसागरोसे काये गये 
के जक से स्नान किया ॥ १२॥ 

नहुष को गिराकर फिरसे राज्य प्राप्त करने वले 
देवराज का देवताओंने जसे अभिषेकं कियाथा, वैसे 


ही राजा पद्मका ब्राह्मणोंने, समन्त्रियो ने ओर राजाभों 
ते अभिषेक किया ॥ १३॥ 

जीवन्मुक्त ओर महाज्ञानी प्रथम लीला, द्वितीय खीला 
मौर राजा अमृत के समान अपने पूवेवृतान्तों की कथाओं 
को सुनकर आनन्द का अनुभव करतेयथे।॥ १४॥ 

राजा पद्म सरस्वतीके प्रसादसे ओर अपने पौरुष 
से वह॒ खोकोंका कल्याण प्राप्त किया । सरस्वती की 
आराधना आदि अपने पौरुष से सरस्वतीका प्रसाद प्राप्त 
हुआ था ॥ १५ ॥ 

सरस्वती देवी के ज्ञानसे प्रबुद्ध दोनों लीकाओंसे 
युक्त इखाघनीय राजा पद्यते, वहां अस्सी हजार वषों 
तक राज्य किया ॥ १६॥ 

वे जीवन्मुक्त, बद्धमुरू आत्मतत्त्व ज्ञानी इस प्रकार 
अस्सी हजार वषे तक राज्य करके विदेहुमुक्तिको प्राप्त 
किया ॥ १७ ॥ 

मपने राज्यके जो प्रजाओंके नित्य अभ्युदय की 
कामना से दोषरहित शास्त्रानुसारी होनेके कारण विद्वानों 
के भौ मन को हरनेवारा अपनी कुल परम्पराकौ मर्यादा 
के योग्य भोग, यश भौर धमं देने वाला होने के कारण 
भपने लिए भी हितकर ओर लोगोंके चित्तके अनु- 
रञ्जनमे दक्ष था, इसक्एि सम्पूणं लोगों को सन्तोष 
देनेवाले उसके लिरकाल तक प्रजाओंका पान करने 
सुन्दर दम्पती विदेह मुक्त हौ गये ॥ १८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्नीवासिष्ठसहारामायणमे लीखोपाख्यान सने 
पद्मतिर्वाण नामक कुसुमलता का ऊनसठ्वां सगे समाप्त ॥ ५९ ॥ 





४८ योगवासिष्ठे 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
एतत्ते कथितं राम ! दृश्यदोषनिवृत्तये । 
खोलोपाख्यानमनधं धनतां जगतस्त्यज।! १ ॥ 
शान्तंव दृश्यसत्ताऽस्याः शमनं नोपयुज्यते । 
सतो हि माजनक्लेदो नाऽसतस्तु कदाचन ।॥ २ ॥ 


ज्ानेनाऽऽकारार्पेण दृश्यं ज्ञेयस्वरूपकम्‌ । 
इत्येकीभूतमालोक्य 
पृथ्न्यादिरहितेनेदं चिद्धासव स्वयंभुवा । 


साधितं यदि सिद्धेन ततः स्वात्मनि साधितम्‌ ॥ ४ ॥ 


| रोलोपाख्यान के प्रयोजन का विस्तार से वणन 
जौर काल आदिकी समता ओर विषमता के कारण 
का निदं | 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे राम ] दृरय दोषकी निवत्ति 
के किए इस पवित्र दोषरहित टीलोपाख्यान कोर्मैने 
मापते कहा । यानी दृह्य नहीं है, अतः भप बद्धमूर इस 
जगत्‌ कोखछोडदे।।१॥ 
दृखय को सत्ता शान्त हो गई है तव उसके शमन का 
क्या उपयोग है? विद्यमान के मार्जन के किए प्रयास 
किया जातादहै,जोदटै ही नहीं उसके परिमाजेन के लिए 
कसा प्रयास । आशय यह है कि दृश्य सत्ता की सत्यता को 
छोडने का अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है । जो सत्य अर्थात्‌ 
जिसकी वास्तविक सत्ता रहती है, उन्हीं का हटाना क्टेश- 
कर हाताहै, जन्तु, जो नहीं है, उसको हटाने मे कौन 
सा क्लेश है, जगत्‌ का भिथ्यात्वबुद्धि के द्वारा अवगत 
ही जाने पर उसको दूर करनेके लिए थोडाभी क्टेड 
नहीं करना पड़ता है ॥ २ ॥ 
तत्त्वज्ञानी माकाश के समान निराकार अर सवं- 
व्यापी ज्ञानमें दुरयप्रप्च को मौयिक भासमान स्वरूप 
मानकर भिन्न दृदयोमे एक अखण्ड ज्ञान प्राप्तकर आकाश 
समान सदा अद्वय भाव मे उपस्थित रहते हँ ॥ ३॥ 
पृथिवी आदि से रहित चिन्मात्र शरीर सिद्ध ब्रह्मा ने 
जो जपने मे विपती सृष्टि की है, बे चिन्मा्र-स्वरूप 
परमात्मा काही आभासहै॥४॥ 
वह्‌ चतन्यरूपी स्वयम्भू जव जैसा यतह्नकरता 
दै उस समय वैसा ही हो जाता है, सृष्टि का वेत्ता 
स्वयम्भु के सृष्टि यत्न में सृष्टि, स्थिति यत्न मे स्थिति 
भौर कय यत्न ने प्रल्य होता. है- उसमें मुष्टिरूपी नदी 


| ६०. १ 


संविद्यथा या ययते तथा सेव व्यवस्थिता । 
विसृष्टा सुष्िविन्नद्यां यावदयत्नान्न रोधिता । ५ ॥ 


चिदाकाच्ावभासोऽयं जगदित्यवबुध्यते । 
चिटयोम्न्येवाऽऽत्मनि स्वच्छे परमाणुकणं प्रति! ६॥ 


एवमस्या मुधाश्चान्तेः का सत्ता केव वासना । 


ज्सित्ठत्यम्बरोपमः \ ३ ॥! का वाऽऽस्था का च नियतिः काऽवश्यंभावितोच्यताम्‌ ।\७।। 


सवं चेतद्यथादृष्टं स्थितमित्थमखण्डितम्‌ । 
सायेवेयमनन्तेयं न च मायाऽस्ति काचन। ८ ॥ 


के प्रवाहमे अन्यथा नहीं होता है । निवृत्ति के यत्न के 
विना उसे रोका नहींजा सकतादहै॥५॥ 

यद्यपि ब्रह्यात्मरूप निमेर्‌ चिदाकाश मे यह्‌ जगत्‌ 
भवभासित एवं उसके अनुसार जगत्‌ ब्रह्मसे सृष्ट रूपमें 
अवगत होता दे, तथापि यह्‌ बोध परमार्थं दुष्टि से अष- 
रिच्छिन्न रूपमे ब्रह्मवस्तुमें स्थान प्राप्त नहीं होता रहै, 
यह्‌ बौद्ध ज्ञान होने से अर्थात्‌ बुद्धिका विकार होनेसे 
बुद्धि परिच्छिन्न बुद्धच्‌.पाधिक जोव मे अवस्थान करतारहै, 
अतः इससे यह फक्त होता है कि बुद्धि परिच्छिन्न जीव 
प्रयत्न विशेष से उन्हींके उपयोगके लिएन्रह्य मे इस 
प्रकार सृष्टिका भारोपहोतादहे।॥ ५॥ 

भच्युत प्रन्थमारामे इसका अनुवाद इस प्रकार दिया 
गया है :-यद्यपि चिदाकाररूप स्वच्छ ब्रह्यमे चिदाकाश 
काजो मायिक अवभास टै, वही जगत्‌रूपसे प्रतीत होता 
है, इसकतित जगत्‌ ब्रह्म से रचा गया है, तथापि वहु जगत्‌ 
जिसका ब्रह्य भाव अपरिच्छिन्न है, उस पुरुष के प्रति वैसा 
प्रतीत नहीं होता, किन्तु बुद्धि आदि परिच्छिन्न उपाधियों 
के कारण अत्यन्त परिच्छिन्न जीव के प्रति ही वहु वैसा 
प्रतीत होता है, क्योकि उसके प्रयत्नों से उत्पन्न कमं 
फलों के भोगके ल्िएही वहु ब्रह्मम कल्पितरहै ओर 
जब उसके प्रयत्नसे बोध होतादै, तब दृह्य परिमाजंन 
अवक्ष्यहोताही है।। ६॥ 

इसीकिए कहा जाता है, द्य नहीं है इस प्रकार कां 
ज्ञान दढ होने पर पुनः दृश्य का दशंन नहींहोतादहै, जो 
केवर श्रमरहै उस दृश्य की क्या सत्ता, कौन-सी 
वासना है, कौन मास्था है, क्या नियति है गौरक्या 
अवश्यम्भाविताही है। ७॥ 

माथिक सृष्टिकी यहु व्यवस्था ह कि दष्टिक सम्मुख 
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श्रीराम उवाच 
अहो नु परमा दृष्टि्दोश्िता भगवंस्त्वया । 
दावाग्निदग्धकक्षाणां दाहश्ान्तौ कलेन्दवी । ९ 1 
अहो तु सुचिरेणाऽद्य ज्ञातं ज्ञातत्यमक्षतसम्‌ । 
मया यथेदं यच्चेदं यादृग्‌ ज्ञेयं यतो यदा॥ १०!) 
शास्यामीव दिजश्रेषठ ! निर्वामीव विकल्पयन्‌ । 
एतदाख्यानमाश्चयं व्याख्यानं जाख्दृष्टिषु \ ११ ॥ 
इमं मे भगवन्‌ ! ब्रूहि संशयं सर्वकोविद । 
तव पातुं न तृप्तोऽस्मि श्नोत्रपात्रेवेचोमृतम्‌ \\! १२॥ 
स॒ सगेत्रितये कालो लोराभर्तुहि यो गतः \ 


रहने पर भी अर्थात्‌ विषय दष्ट होने पर भी वह पार- 
मार्थिक दुष्टिमे नहींहै, जो मायाका काहे, वह्‌ 
केवल मायिक है, गौर कुछ नहीं है। ८ ॥ 

श्रीरामचन्द्र ने कहाः--हे भगवन्‌ ! मेने आपके हारा 
उस उत्तम ज्ञानको प्राप्त कियाहै, जिससे श्रेष्ठ कोर 
शान नहीं होता है, यह्‌ ज्ञान दावाग्नि के दाह जन्म दोष 
भथातु उद्भिज्ज =पेड-पौधों की शुष्कता ऊ निवारक 
इन्द्र को कला चन्द्रामृत के समान संसार तापसे सन्तप्त 
व्यक्तियों के लिए शान्तिका विधायक है, अर्थात्‌ भवाग्नि 
से सन्तप्त व्यक्तियों के लिए शान्ति का विधायक है ॥९।। 

भाश्चये हे कि आजर्मैने बहुत दिनों के बाद अक्षत 
भर्थात्‌ जिसकी कभी-भी नाश नहीं हो सकता है उस 
शातव्य विषयों का परिज्ञान प्राप्त किया है अखण्ड पदार्थं 
जिस प्रकार जाना जाता है, जैसा उसका स्वरूप ध 


जिस तरह का वहै, जिन प्रमाणोंसे ज्ञेय होता है, 
यह्‌ सब मृक्षे ज्ञात हुआ ॥ १०॥ 


हे द्विजश्रेष्ठ ! श्रुतदृष्टान्तादि की सहायता से जगत्त- 
त्व का विचार करम उपाधि के शान्त होने से शान्त-सा 
हो रहा हूं, नित्य निर्वाणस्वरूप कौ प्राप्ति से आनन्द- 
सागरमें मग्नसा हो रहा हूं, यह्‌ आश्चर्यमय लीलो- 


पाख्यान श्रुति द्वारा प्रदशित ज्ञानो का उपन्रुहणरूप है 
भथात्‌ श्रुति के द्वारा ज्ञान को बढ्ानेवारा है ।॥ ११॥ 

हे भगवन्‌ ! कृपा कर आप मेरे इस सन्देहको निवृत्त 
कोजिये, भाप सवेज्ञ हैँ । मापके वचनरूपी अमृत कणेरूपी 
पात्रोसे पीनेके च्एिमै तप्त नहीं होता अर्थात्‌ मेरी 
उसे पान करने की इच्छा बनी रहती है ॥ १२॥ 

रीका के पति के तीन जन्मों भे वह्‌ कहीं तो अर्थात्‌ 
वसिष्ठ पाद्म जौर विदूरथ इन तीन स्रष्टं मे कितने 
समय व्यतीत हए है-यह भ जानना चाहता हँ, यह क्या 

५७ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


दर, 


स क्वचित्किमहोरात्रः क्वचित्‌ ¶क सासमान्कः \\ ९३ 
ववचिौत्क बहुवर्षाणि कस्यचित्किसु पेरवः \ 
कस्यर्चित्क महादोर्धः कस्यर्चिातक क्षणः स्थितः ॥९९\1 
इति से भगवन्‌ ! ब्रहि त्वं यथावद नुग्रहात्‌ 1 
सङेच्छ्‌ तं न विश्रान्तिमेति रोषे यथा जलम्‌ \\ ९५. \ 
श्रोवसिष्ठ उवाच 

येन येन॒ यथा यद्यद्यदा संवेखतेऽनघ ! \ 
तेनतेन तथा तत्तत्तदा समनुभयते \ ९६१ 


अश्रतत्वं विषं याति सदेवाऽपतवेदनात्‌ । 
शर्त्रुसत्रत्वमायाति मित्रसंवित्तिवेदनात्‌ \\ ९७ \ 


कहीं एक दिन रात हैया कहीं एक भास सात्र है 11१३ 

यह्‌ क्या कहीं बहुत वर्षो वाला है, कहौं किसी के 
लिए अतिशय अल्पका, किसी के किए वही बहूत दीघं 
समय, किसी की दृष्टि क्षणमात्र है! { एवं किसीके 
लिए अपूणे वषं या पूणं वषं हे या नहीं?) १४॥ 

। हे भगवन्‌ ! अनुग्रह कर इस विषय को पुनः आनु- 
९। के क्रम मे मेरे सम्मुख वणेन करे, क्योकि, सूखे हुए 
मूतिण्ड मे --या रहे मे एक बंद जरू गिरने पर उससे 
° ¶कार नही होताहै, एक बार सुनने पर वह स्थायी 
नहीं होता है ॥ १५ ॥ 

श्रो वसिष्ठजीने कहाः-हे अनघ ! जिस समय जिस 
प्रकार से जिस-जिष पदाथं की जिस-जिस पुरुष को प्रतीति 
होती है, वहु उस समय उस प्रकार से उस-उस पदाथ 
का अनुभव करता है । सदा अमृत की भावना से सम्पन्न 
होने पर विषभी अमृतहो जातादहै। गरूड की उपा- 
सना करने वाले विषके खाने परभी नहीं मरते ई, 
उनकी भावना का अर्थात्‌ आन्तरिक भाव का अत्यधिक 
सामथ्ये है। १६॥ 

अमूत ज्ञान का विषय का अमृत राक्तिसे सम्पन्न 
करते है, इसीकिए्‌, वे विषके खानेसे भी नहीं मरते दहै, 
विष को मरण शक्ति अवरद्धहो जाती है इसी प्रकार 
मिच्तत्व के सम्वेदन से परिव्याप्ठ होने पर शत्र सेभी 
मित्रता प्राप्त होती हैँ । 

अच्युत म्रन्थमाला में इसका अनुवाद इस प्रकार है-- 

सदा ही यह जीबन का साधन दहै, यह्‌ ज्ञात होने से 
विष भी अमृतता को प्राप्त होता है, देखिये न यह्‌ हमारे 
जीवन का साधन दहै, इस प्रकार की दृढ़ भ्रतीति होने 
से विषके कीड़े विषसे ही जीते हैँ, यदि किये कि 
भ्रमादसे यह्‌ हमारा खाद्य है, यह्‌ सोचकर जो आदमी 
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यथाभावितमेतेषां पदार्थानां निजं वपुः । 
तदेव हि चिराभ्यासालियतेवंश्माग्तम्‌ \ १८ ॥। 
कचनेकात्सिकंषा चिद्यथा कचति यादृशम्‌ । 
तथा तथाऽऽ भवति तत्स्वभावेककारणात्‌ ॥\ १९ ॥ 
निमेषे यदि कल्पौघसंविदं परिविन्दति । 
निमेष एव तत्कत्पो भवत्यत्र न संशयः \॥ २० ॥ 
कल्पे यदि निमेषत्वं वेत्ति कल्पोऽप्यसो ततः । 
निमेषीभवति क्लिघ्रं तादुग्रपात्मिका हि चित्‌ ॥ २११ 
दुःखितस्य निज्लाकत्पः सुखितस्थेव च क्षणः । 
क्षणः स्वप्ने भवेत्कत्पः कल्पश्च भवति क्षणः ।। २२ ॥ 


विषखा छेतादहे, वह क्यों मरता दै । सुनिये, विष के 
कोड़ों की नाई उसका विष में यह्‌ हमारे जीवन का 
साधन है, एेसा चिरकाल से दृढ विश्वास नहीं है, दूसरी 
बात यह्‌भीरहै कि उसको एेसा पक्का संस्कार रहतादहै 
किं विष खानेसे मृत्यु होती दहै। विषमे जीवसाधनता 
के दढ निश्चय का अभाव ओर मरणहेतुता का निश्चय 
होने से उसको मृत्यु होतीरहै। यह मित्र है एसी दृढ्- 
भावना करनेसे शत्रु भौ मित्रताको प्राप्त हो जाता 
हे ॥ १७ ॥ 

इन पदार्थो के स्वरूप की जैसी भावनाकी जाती है 
वही भावित स्वरूप भर्थात्‌ आकर ही चिरकालके अभ्यास 
से नियति के वशम भा जाता है । चिरकाल की अभ्यस्त 
भावना के प्रमावसे सभी पदार्थोकी अ्थैक्रियाकारिता 
नियति के अधीन है॥ १८ ॥ 

अच्युतग्रत्थमाला के अनुवाद मे १९से २१ तक 
का अनुवाद निम्नलिखित हैः- 

चितिका स्फुरण स्वभावदहै, जैसे मौर जिसरूपमें 
उसक! स्फुरण होतार, वह शीघ्र उसी ल्पमें हो जाती 
है, क्योकि वेसा होने मे उसका स्फुरणस्वभाव होना ही 
एकमत्र कारण दहै । भाव यह्‌ क्रि चित्‌ स्फुरणस्वभाव 
ही हे, उसके पदाथंविशेषाकार होने में द्रष्टा का संस्कार 
कारणदहै। यौ एकही संवित्‌ मे किसीका संस्कार के 
अनुसारक्षणका आरोपहोतारहै भौर किसी का कल्प 
आदिका आरोपदहोतारहै, इष प्रकार कोई विरोध नहीं 
नहीं हे । यदि किसी पुरुष को एक क्षण मे सैकड़ों कल्पो 
की प्रतीति होतीदहै, तोक्षण ही उसके लिए कल्प होता 
है, इसमे तनिक भी सन्देह नहीं है । यदि किसी को कल्प 
म निमेषताका ज्ञानहो जातादहै, तो कल्प ही स्फुरण- 
स्वभाव सम्बितु चित्तके सङ्कुल्पके द्वारा जिस प्रकार 
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यथा च सत्वा जातोऽहं तरुणो योवनस्थितः । 
यातोऽस्मि योजनशतं स्वप्ने इत्यनुभूतवान्‌ ॥ २३ ॥ 


रात्र ॒दहादश्ञवर्बाणि हरिश्वन्द्रोऽनुभतवान्‌ । 
लवणो भुक्तवानायुरेकराच्या समाः शतम्‌ ॥ २४ ॥ 
यन्मुहतः प्रजेशस्य स॒ मनोर्जीवितं मुनेः । 
जीवितं यद्विरि्चस्य तदहिनं किक चक्रिणः ॥ २५॥ 
विष्णोयज्जीवितं राम ! तद्‌ वृषाङ्कस्य वासरः । 
ध्यानव्रक्षौोणचित्तस्य न दिनानि न रात्रयः॥ २६॥ 
न पदार्था न च जगत्सत्यमात्सनि योगिनः । 
मधुरं कटुतामेति कटुभावेन चिन्तितम्‌ ॥ २७ ॥ 
भौर जसे भाव मे प्रस्फुरित होतीरहै उसी भाव भौर 
उसी आकार के अनुसार अथे क्रियाकारिता होती है। 
( यह्‌ दृष्टान्त स्वरूप कहा गयादहे)॥१९॥ 

यदि निमेष अर्थात्‌ क्षणमात्र कालको अनेकं कत्प 
समञ्च कर ज्ञान कियाजातादटै तो वहु क्षण ही अनेक 
कल्प का कायं करता ओौरवेही कल्पके भावना के 
अनुसार निमेषके रूपमे ज्ञात होते हैँ, क्योकि, उसी 
स्वभाव को चित्‌ शक्ति है, अर्थात्‌ संकल्पानुसारी स्फुरण 
होना ही चित्‌ का स्वभाव है ।॥ २०-२१॥ 

दुःखी ( वियोगी ) पुरुष जो रात्रि कल्प-सी लम्बी 
प्रतीत होती दहै, भौर वही रात्रि सुखी पुरुष को क्षणक 
समान प्रतीत होती है । स्वप्न मे एकक्षण कल्प बन 
जाताहै बौर कत्पक्षण बन जातारहै।॥ २२॥ 

एक क्षणके स्वप्नमें पुरुष देखता है- मै मरकर 
पदा हुभा, जवान हु, यौवनावस्था में स्थित हृभा, मै 
सौ कोश गया, एेसा स्वप्न मे सबको अनुभव होता 
है । २३॥ 

राजा हरिश्चन्द्र को एक रात्रि बारह वषै की प्रतीत 
हई थी, छ्वणासुर ने एक रात्रिमेसौ वषेकी आयुका 
भोग किया था ॥ २४॥ 

जो मनुको आयु है, वह आत्मा का मनन करने वाले 
प्रजापति का एक मुहूतं है आत्ममननज्ील विष्णुका जो 
एक दिन है ॥ २५ ॥ 

वह ब्रह्मा को आयुदहै, विष्णुकी जो आयु है वहु 
शिवजी का एक दिन है, जिस पुरुषने ध्यान से अपने 
चित्तपर विजय पा ली है अर्थात्‌ जो निविकल्पक 
समाधि मे स्थितै, उसके लिए न दिन हैँ मौरन 
रात्रिर्यां ।॥ २६॥ 


मात्मा के चिन्तनमे भमग्नयोगी की दृष्टि मेनं 
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कट्‌ चाऽभ्याति माधुर्यं सधुरत्वेन चिन्तितम्‌ । 
मित्रबुद्धचा द्िषन्मिन्रं रिपुबुद्धया रिपुः सुहृत्‌ ॥ २८ ॥ 
भवतीति महाबाहौ यथासदेदनं जगत्‌ । 
अनभ्यस्ताः पदार्था ये जाख्पार्जपादयः ।॥ २९ ॥ 
तेषां संवेदनाभ्यासान्ननमभ्येति साम्यता । 
नौयायिनां शमार्तनिां वैदनाद्‌भ्‌विवतते ॥। ३० ॥ 
अवेदनाश्रमार्तानासपि नैषां विवतते । 
श्यमाकीर्णतामेति वेदनात्‌ स्वप्नदृक्षि्विव ॥ ३१ ॥ 
वेदनात्‌ पौतमानीलं शुक्छं वाऽप्यनुभूयते । 
आपददुत्सवः खेदं करोति परिमोहृतः ॥ ३२ ॥ 
पदाथ सत्यै आरन जगतुही सत्यहै। मधुर पदां 
कीभी यदि यहतीतादहै, यह तीता है, एेसी भावना कौ 
जाय, तो वह भी तीताहो जाता है । २७॥ 

यदि तीते कौ यह मधुरै, यह मधुर है, इस प्रकार 
की भावनाकी जाय, तो वह मधुरहो जातादहै। हे 
महाबाहो, शत्नुही क्योंनहो यदि यह समित्रहै, मित्रहै, 
इस प्रकार मित्रवुद्धि से उनकी भावना कौ जाय, तो वह 
मित्र बन जाता, मित्रहीक्योंन हो, यह्‌ रिपु है, एेसी 
बुद्धि से उसकी भावनाकी जायतौ रिपुं बन जाता 
है ।॥ २८ ॥ 

हे महाबाहो ! जैसी भावना होती है, वैसा ही दिखाई 
देता है । शास्त्राध्ययन, जप आदि जिन पदार्थों का 
पहर अभ्यास नहीं रहता, उनम भावना के अभ्यासमसे 
स्वाधीनता प्राप्त होती है । नौकासे यात्रा करनेवाले 
चक्कर आनेसे पीडित लोगों की भावनासे पृथिवी 
घूमती है भाव यहदहै कि यह सामान्य चिन्ता नहीं है, 
बहुत दिनों तक दृढ्‌ चिन्ता के प्रवाह के समान भनवच्छिन्न 
चिन्तन करने पर उसके परिमाण स्वरूप उन विषयों में 
सम्प्रज्ञात समाधि होने पर चिन्तनीय पदाथे उन आकारो 
म परिवकत्ित होता है । जप, उपासना भौर शास्त्र-श्रवण 
आदि विषयों मे भी यही नियम है, जप ओर उपासनादि 
का अतिशय अभ्यास होने पर जिसका जप किया जाता ह 
उसकी ओर उपासितव्य चिन्ताके ही भनुरूप होता है, 
अतएव जैसा सम्बेदन होता है पदाथं वैसा हौ जाता है । 
भ्रान्ति सम्बेदन के द्वारा नौका-यात्री भ्रमके कारण एवं 
रोग-ग्रस्त व्यक्ति पृथिवी भादि का गमन अनुभव करता 
है ॥ २९-२३० ॥ 

भावनाश्रमजनित पीडा से रहित तट मे स्थित रोगों 
की दृष्टिसे तो वहु नहीं घूमती, जसे स्वप्न देखनेवालों 
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कुड्ेऽपि ख इवाऽऽचारो दृष्टो नन्वविचारिणः । 
असदयक्षो विमूढानां प्राणानप्यपकषंति ॥ ३३ ॥ 
वेदनात्‌ स्वप्नवनिता जाग्रतीव रतिप्रदा । 
यद्यथाऽऽभासमायातं तत्तथा स्थिरतां गतम्‌ ॥ ३४ ॥ 


असदेव नभश्चेव नभ एव चिदात्मनि । 
ततहस्तास्बुदच्छायानटनृत्तमिवाऽऽततम्‌ ॥ ३५ ॥ 
गगने मानसं स्पन्दं जगद्िद्धि न वस्तु तत्‌ । 
सिथ्याज्ञानपिश्ाचस्य स्पन्ददशनमाङृति ॥ ३६ ॥ 
मायामात्रकमेवेदमरोधकमभित्तिमत्‌ 
इदं भास्वरमाभातं स्वप्नसंदशेनं स्थितम्‌ ॥ ३७ ॥ 


को दुष्टिमें शुन्य स्थान भी जनाकोणे प्रतीत होता रहै, 
वेसे ही भावना करनेसे भी शून्य स्थान लोगोंसे भरा 
हआ-सा प्रतीत होता है । ३१ ॥ 

भावनासे आकाश पीला, नीका या सफेद प्रतीत 
होता है, मोहवर उत्सव भी आपत्ति के सदृश दुःखदायी 
होता है । छोटे-छोटे बालक अपने खेल-कूद के उत्सवो में 
कभी-कभी रोते दिखाई देते हैँ ।। ३२ ॥ 

अविचारी पुरुष का जहांपर दीवार खडीहे वर्हाँपर 
भी शून्य के समान (दीवार रहित का) व्यवहार देखा गया 
है, अविद्यमान भी यक्ष मूढ लोगोंके प्राणो को हूर लेता 
है । आशय यह कि असत्य पदाथ भी काये करने की 
क्षमता छोकमें प्रसिद्धहै, वेता वस्तुतः नहींदहै, पर 
वह॒ मूढ लोगोके प्राणहरणसरू्प कायक करही लेता 
है ।। ३३ ॥ 

स्वप्न में देखी गई स्त्री भावनावश जागरणकारकी 
तरह आनन्ददायिका होतीदहै, जो पदाथं जिस रूपमे 
आभासित होता है वह उसी रूपमे स्थिर हो जाता है। 
जगत्‌ असत्‌ ही है ॥ २४ ॥ 

सम्वेदन असत्‌ होते हुए भी आकाशके समानरहै, 
वैसा सम्बेदन ही चिदाकाशमे मेघकी सौ हाथ की 
छाया के समान ओर मिथ्या नट के नतेन के समान जगत्‌ 
के रूपमे विस्तरत हे। ३५॥ 

यह जगत्‌ केवर मन का स्पन्दन अर्थात्‌ कल्पना एवं 
चिद्‌गगन में विस्पफुरित है, अतः यह्‌ पृथक वस्तु नहीं है। 
यह मिथ्याज्ञानरूप पिन्ाच के प्रस्पन्दं मे आक्रति के 
भावके समान दिखाई पडतादहै।। ३६॥ 

यह्‌ संसार केवर माया है, क्योकि माया भित्तिरून्य 
भौर अरोधक है यह सोये हए व्यक्ति के समान अपुवं 
स्वप्न दशन के समान केवर दिखाई देता हे । आशय 

















४५२ योगवासिष्ठे 


अपुवनेवाऽसुप्रस्य नरस्येवोदितं विदुः \ 

अचेता चेतति स्तस्भो यादृशं शालभग्जिकास्‌ 

परमाथमहास्तम्भः सुष्ट॑चेतति तादृशम्‌ ।॥ ३८ ॥\ 
याद्श्षो मे नरः पार्श्व स्वप्ने क्षुब्धो महाभटः 
तादृशो ब्राह्मगः सर्गो बंद एवं सुषुप्रवत्‌ ॥\ ३९ ॥ 
तुणगुल्मलताधुक्तः शिशिरन्ते यथा रसः 
वासन्तः संस्थितो भुमौ तथा सगः परे पदे ।॥ ४० ॥ 


यथा द्रवत्वं कनके स्थितमन्तरनुन्मिषत्‌ 
तथा स्थितः परे सगं आत्मवर्गादणावणो ॥ ४१ ॥ 


सच्चिवेक्नो यथाऽङ्धनामद्धिनोऽनन्य आत्मनः । 
जगदेवमनङ्घस्य स्वात्मनो ब्राह्मणस्तथा । ४२ ॥ 
यह है कि यह जगत्‌ वस्तुतः मूर्तिमान्‌ नहीं है, अतः किसी 
दूसरे का अवरोध नहीं करता, जो इसका अवरोध करे, 
एेसी दूसरी वस्तु भी इसमे नहीं है मौर मायामात्रही है 
एेसा होने पर भी स्पष्टरू्पसे प्रतीत हो रहा दहै, इसकिए 
तत्त्वज्ञानी लोग इसेन सोये हए पुरुष को हुभा अपूव 
स्वप्न दरोन मानते हैँ ।। ३७ ॥ 

वसे ही परमार्थं महास्तम्भ स्वाधिष्ठान चैतन्य 
स्वयं व्यापार रहित होकर अपनेमें सृष्टिको वैसेही 
घारण करता हे जसे अपने स्फुरण के अनुकूल व्यापार 


से रहित स्तम्भ अपने स्वरूपमे प्रतिमारूप को प्रकट 
करता है।॥ ३८ ॥ 


बरह्मा की सृष्टि भी जाग्रत्‌ होनेपर भी वैसे ही सुषुप्त 
के सदश ही है जैसे स्वप्नमे मेरे समीप में महाभटोंसे 
डा गया पुरुष जागनेपर भी सुषुप्त के सद्रा अज्ञान- 
मात्रस्वभाव ही है, वास्तविक नहीं है ।॥ ३९ ॥ 

परम पद में यानी सच्चिदानन्दघन परब्रह्म में वसे ही 
यह सृष्टि स्थित है जैसे शिरिर ऋतु के अन्त में (वृक्ष 
आदि के पत्र गिरने के समथ) आगे वसन्त में पत्र, पुष्प 
आदि के रूप मे होनेवाङे तिनके, पत्ते, क्षाडी, कता मादि 


॥ युक्तं रस॒ अपनी उपादानभ्रुत भूमिमें स्थित होता 
॥। ४० ॥ 


वैसे ही अत्यन्त सूक्ष्म प्रम पद मे यह्‌ सृष्टि वैसे ही 
स्थितरहै जसे सोने के अन्दर अव्यक्त द्रवत्व विद्यमान दहै, 
खोगोंको दृष्टिगोचर नहीं होतादहै, अग्निका संयोग 
होनेपर प्रकट हो जातादहै, प्राणियों को उनके करभो का 
फलभोग करना ही उसका प्रयोजन है, जब प्राणियों का 
भोगजनक अदुष्ट उदित होता है, तब यह्‌ सृष्टि प्रादुर्भूत 
हो जाती हे ॥ ४१॥ 


भात्मरूप अखण्ड ब्रह्य से यह जगत्‌ भी वसे ही 


न्य 


[ ६०. ३८ 


याद्गकनरः स्वप्ने युद्धमन्यं नरं भ्रति । 
तादृशं सदसद्रपं स्वात्मेदं व्योमगं जगतु ॥ ४३ ॥ 
महाकत्पान्तसगदि चित्स्वभावमिदं जगत्‌ । 
कारणत्वं मिथः पश्च्यादसदेति न वास्तवम्‌ ।॥ ४४ ॥ 
मुक्तेऽस्मिन्‌ न्रह्यणि यदि ब्रह्मयाऽन्यः स्मृतिजो भवेत्‌ । 
तत्स्मरतिन्ञप्रिजि सगे स्थितेव ज्ञपिमात्रता ॥ ४५ ॥ 
श्रीराम उवाच 

मन्त्रिमुख्यानां विद्रुरथकुलक्रमः । 

कथं तत्र सर्वेषां प्रतिभासितः ॥ ४६॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
चितः समनुबतन्ते मुख्यायाः स्वसंविदः । 
यथा विपुलवात्यायाः सामान्या वातकेखिकाः ॥ ४७ ॥ 
अनन्य ( अभिन्न ) है जसे अवयवों का गठन आत्मरूप 
भद्धों से अभिन्नदहै, द्धो से पृथक्‌ अद्धो की सत्ता नहीं 
है ॥ ४२॥ 
मायाकाश में स्थित आत्मरूप यहु जगत्‌ भी मायिक 

द्ष्टिसे सत्‌ होता हृआभी वेसेही तात्त्विक दृष्टिसे 
असत्‌ है जसे स्वप्नमें किसी आदमी का करिसी दूसरे 
आदमी के साथ युद्ध हुआ । स्वप्न-काल में स्वप्न देखने- 
वाठेके प्रति सद्रप भौर अन्यके प्रति भसद्रपभी वह 


युद्ध स्वप्नद्रष्टाका भात्माहीदहै, उससे अतिरिक्त नहीं 
है ।। ४३ ॥ 


महाकल्प ओर सृष्टिके आदिमे यह जगत्‌ चित्‌- 
स्वभाव ही है, असत्‌ पदाथं ही पीछे कारण र्मे छीन होता 
है, वास्तविक नहीं, अतः, जगत्‌ असतु है, उसका कारण 
चित्‌ ही महाप्रल्य ओर सृष्टिमें रहता है, उससे अति- 
रिक्त कुछ सत्‌ नहीं है ।। ४४ ॥ 

जसे इस कल्प के हिरण्यगर्भं कौ पूवं कल्पीय भावना 
मे यह जगत्‌ प्रति भासितहोतादहै, वसे ही उससे पूवं 
कल्पीय हिरण्यगभे की भी पूर्वं कत्पीय वासना सश्ित 
थी, सृष्टि प्रवाह इस प्रकार अनादि एवं सभी सृष्टिही 
चित्‌ की सत्ता मे अधिष्ठत है ।॥ ४५ ॥ 

श्री रामचन्द्रजी ने कहा--नगरवासी, मन्त्री आदि 
सभी को विदूरथके कुल काक्रम एक ही समान प्रतीत 
होने मे क्याकारण है ?॥ ४६॥ 

श्रीवसिष्ठ ने कहा :-- सब प्रतीतियां मुख्य चितु का 
ही अनुवर्तन करती हैँ जैसे छोटे-मोटे वायु के कोके बडे 
नवंडर का अनुसरण करते हैँ । आशय यहदहै कि जिस 
प्रकार सामान्य वायु वेग से उत्पन्न होता है, उसी प्रकार 
सभी स्विद्‌ एक प्रधानतम मुख्य चित्त से उत्पन्न होता 
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परस्परानुसारेण तथारूपेण संविदः । 
कचितास्ताः प्रजापालप्रजावास्तव्यसन्त्रिणः । ४८ \ 
एवंरूपात्‌ कुलाज्जातो राजाऽस्माकमयं त्वसौ । 
कचिता इव॒ वास्तव्यविदो वेदूरथे पुरे ॥ ४९ ॥ 
कचने चित्स्वभावस्य न च कारणमागेणम्‌ । 
युक्तं महामणेभसिामिवाऽन्यन्न स्वभावतः ॥ ५० ॥ 
अहमेवं कुलाचारे राजा स्यामेवमित्यपि । 
विदूरथविदो रत्नदुहिता प्रतिभा यथा ॥ ५१ ॥ 


है, इस चित्तकाही नाम नियतिदहै। वहु संस्कार का 


पक्षपाती जीव चैतन्य है ॥ ४७ ॥ 

उनके अनुरूप फल देनेवाखा भोक्ताके अदृष्टका 
संयोग भी उसमें हेतु है, एेसा कहते है--"परस्परा०' 
इत्यादि से । 

सबका एक रूप से सम्पादन करने वाली जीव 
चतन्य की नियति इन सब संविदों का राजा-प्रजा, 
नगरवासी ओर मन्त्रियोंका परस्पर के अनुसार स्फुरण 
किया है ॥ ४८ ॥ 

इस प्रकार उच्च कुल से उत्पश्न यह हमारा स्वामी 
मौर राजा विदूरथ के नगर के पदार्थं भौर उनका भोग 
करने वाले खोग इसप्रकार विदूरथके नगरमे प्रजा 
स्फुरित हुए थे ॥ ४९॥ 

यदि कोई शङ्का करे चित्‌ उदासीन है। उसके 
मध्यस्तपदाथेगप्रतीतिरूप स्फुरणमें क्यो होताहै, तो यह्‌ 
कहा जा सकता कि उसमे स्फुरण स्वाभाविक है, 
जिनका स्फुरण स्वाभाविक नहीं है, उन्हीं विषयो के 
स्फुरण में हेतु का अन्वेषण ठीक है । जैसे उदासीन चिन्ता 
मणिके प्रकाशोके प्रसारमें हेतुकी अपेक्षा नहीं, 
किन्तु उससे विभिन्न पदार्थो को उत्पन्न करने मे ध्यान 
करनेवाले लोगो के मनोरथ की विचित्रता की अपेक्षा हे, 
वैसे ही यहांभीरहै ज॑से चिन्तामणि रत्न चिन्ता करने 
वाले व्यक्ति को मनोरथ के अनुसार स्वभावसे प्रकट हीता 
है वैसे ही चित्त सम्पन्न जीव चैतन्य भी चित्त संकल्प के 
अनुरूप स्वभाव से आविभूत होता है । भाशय यह त कि 
चित्‌ केस्पुरणके च्णएिहेतु खोजने की जरूरत नहीं दै, 
क्योंकि वह स्वभावतः होता है, जैसे महामणिसे { चिन्ता- 
भणिसे ) कान्तियों का प्रसार अपने भाप होता द वैसे 
ही चित्‌ कास्फुरण भी स्वतः होता है । जिन वसद, का 
स्फुरण स्वतः नहीं होता जैसे कि चिन्तामणि से विविध 
विचित्र पदार्थो की प्राप्ति । उसमे प्रार्थी रोगों के विचित्र 


उत्पत्तिप्रकरणे ४५३ 


धावन्तो जन्तवो यस्मिन्‌ ये ये सगे यदा यदा । 
ते सर्वगत्वात्‌ चिद्धातोरन्योन्यादशतां गताः ॥ ५२ ॥ 


तीन्रवेगवती या स्यात्‌ तत्र संविदकम्पिता । 
सेवाऽऽयाति परं स्थेयमामोक्षं स्वेकरूपिणी ॥ ५३ ॥ 
बलवच्चिद्िकासानामनुवृत्या परस्परम्‌ । 
स्वभावाः प्रतिबिम्बन्ति चिदादशे स्वभावतः ॥ ५४ ॥ 


तत्राऽतियत्नाज्जयति सत्याः संविद आत्मसात्‌ । 
कुर्वन्ति सरिदम्भोधिगामिनौी सरितो यथा ॥\ ५५ ॥ 


मनोरथो कौ अपेक्षा होती है यानी चित्‌के स्फुरणमें 
कोई कारण नहींहै, किन्तु विचित्र पदार्थोके ङूपसे 
स्फुरण मे जीवों का अदृष्ट कारण है ॥ ५० ॥ 

मै इस प्रकारके कुलाचारमे इस प्रकारका राजा 
होऊं, विदूरथरूपी जीव्चैतन्यसे यह मनोरथ वेसेही 
उत्पन्न हृ जैसे चिन्तामणि से कान्ति स्वतः निकल्ती 
है । ५१॥ 

जिस-जिस सृष्टि मे जब-जब जो-जो मौर जितने 
जीव हुए होगे ओर रहै, वे सब चेतन के सरवंब्यापक होने 
के कारण एक दूसरेके लिए दपेणरूप हो गये । भाव 
यह है कि अनेक जीवचैतन्यों मे समान विषय के आारोप- 
क्रमसे परस्पर के अन्तगंत प्रतिबिम्बग्राहकता वेसेही 
आ जातीहै जसे दर्पण एक दूरे के अन्दर पड़ हुए 
प्रतिबिम्बो को ग्रहण करलेते हैं ।॥ ५२॥ 

जीवसंविदो मे जो जीवसंवित्‌ अर्थात्‌ ब्रह्माकारवृत्ति 
तीव्र वेगवाली भौर विषयदोषसे अविचलिति होकर 
मोक्षपर्यैन्त एक रूपवारी होती है, वही सर्वल्कष्ट परम- 
स्थिरताखूप ब्रह्मरूप से स्थिरत्वरूप मोक्ष को प्राप्त 
करती है अन्य नहीं ।। ५३ ॥ 

आशय यह है कि बलवान्‌ चिद्‌-विलासों को परस्पर 
अनुवृत्ति से स्वभाव चित्तरूपी आदशे मे अपने आप प्रति- 
विम्बित होते है । जगदाकार अथवा ब्रह्याकार के जीव- 
चैतन्यप्रतिविभ्बित होने मे तीत्रवेगवत्तारूप बक्वान्‌ तत्‌- 
तत्‌ भाकारके चिद्विलास दही नियामक रहै, यहं भाव 
है ॥ ५४ ॥ 

बरह्माकार संवित्‌ ओौर जगादाकार संवित्‌ मे जो 
अधिक बलवती होती है, उसी की विजय होती है । 

बिना यत्न के उत्पन्न वेग की अपेक्षा यत्नके डारा 
उत्पन्न वेग अतिशय बलशाली होता है, सत्य ज्ञान को 
अपेक्षा मिथ्या विज्ञान दुबल होता है, इसचिएु अतिशय 
यतन के साथ उत्थापित ब्रह्मसंवित्‌ ज्ञान कौ अपेक्षा 





४१९४ योगवासिष्ठे 


ये समास्तत्र ते तावद्यतन्ते चिस्स्वभावतः । 
यावदेको जयत्यत्र द्वितीयः स॒ निमञ्जति । ५६ ॥ 
जायमानेषु नश्यत्सु वतमनेघु भूरिज्ञः । 
एवं सर्गसहस्रेषु परमाणुकणं प्रति ॥ ५७ । 
न किचित्‌ केनचिद्‌ व्याप्तं न किशित्‌ केनचिस्स्थितम्‌ । 
चिदाकारमिदं ज्ञान्तमतः सर्वमभित्तिसत्‌ ॥ ५८ ॥ 


भयत्न साध्य जगत्‌ संवित्‌ वे दुबेल होगा । ब्रहमसंवित्‌ 
या ब्रह्मज्ञान सत्य है ओर जगत्संवित्‌ मिथ्याहै। समुद्र की 
भोर जाने वाली विशाल नदी सामान्य नदीको समाप्त 
कर देतीहै, उसी प्रकार ब्रह्मसंवित्‌ जगत्संवित्‌ को 
समाप्त कर देगी- इसमे सन्देह नहींहै। आश्य यह 
करि जगत्‌ ज्ञान चिर अभ्यस्त है अतः ब्रह्मज्ञान कभी भी 
नहीं हो सकताहै, मोक्ष की आज्ञा ही व्यथं है यह व्यव- 
हारमें सभीको अनुभूतटहैकिजो वेग किसी प्रकार के 
प्रयत्न के विना उत्पन्न होता है, उसकी अपेक्षा प्रयत्न से 
उत्पन्न होनेवाला वेग प्रबरू होता रहै, इसलिए प्रयत्न से 
संपादित ब्रह्माकार वेगही जगदाकार चिद्विलासपर 
विजय पातादहै। सत्यसंविद्‌ गौर असत्यसंविद्‌-- इन 
दोनों मे सत्यसंविदतों में ही प्रबलता दिखाई देती है, अतः 
ब्रह्माकार संवित्‌ ही जगदाकारवेगको ग्रहण कर ठेती 
है, जसे सागरगामिनी महानदी अपनी सहायक छोटी 
नदियों को अपने अधीन करलेतीहै, वैसेही प्रकृत में 
समज्ञना चाहिए ॥ ५५ ॥ 


जो अधिकारी उक्त दोनों आकारो मे समान वेगवाछे 
होनेपर भी किन्तु इन दोनों आकारो मेँ ब्रह्माकार स्थिर 
होकर उक्कृष्ट होता है भौर दूसरा बाह्याकार विलीन 
हो जाताहै, तबवे लोग श्रवण भादि की आवृत्तिरूप 
प्रयत्न करते हु । तब उन्हें भी क्रमशः अभ्यास के बढ्ने 
से ब्रह्माकारमें तीव्रवेग का उदय होने एवं विषयाकार 
के विलीन होनेसे ब्रह्माकारसे बाह्याकार पर विजय 
सिद्ध हो जाता है ।॥ ५६ ॥ 

नियति या चिद्धिलास का यही स्वभाव है, उपाधि- 
वश परिच्छिन्न ध्रममे श्रान्तिमान जीवों मे सभी इसी- 
प्रकार सम भौर विषम सृष्टि अपने-अपने सङ्कुल्प के 
प्रभावसे अनुभव करतारहै ओौर करेगा, यह सृष्टि 
सैकड़ों हजारों बार व्यतीतहो चुकीहै ओर होगी, 
श्रन्तिवक्ञ, उत्पन्न, विनष्ट ओौर विनाज्ञ होनेपर भी 
वस्तुतः किसी जीवकण को कुछ नहीं हुञा है ॥ ५७ ॥ 

उपाधिवश प्राप्त हई परिच्छिन्नता का अपनेमें 





| ६०. ५६ 


अयमाभासते स्वप्नो निनिद्रो दृष्ि्वजितः । 
अवश्यंभाविबोधस्तु स्वनुभतोऽप्यसन्मयः ॥ ५९. ॥ 
पत्रपुष्पफलाजञात्मा यथेकः स्वास्थितो द्रुमः । 
अनन्तसवशक्तयात्सा द्येक एव तथा विभुः ॥ ६० ॥ 
सातुमेयप्रमाणादिमायात्मकमजं पदम्‌ । 
बुद्धं विस्प्रतिमाथाति न कदाचन कस्यचित्‌ ॥ ६१ ॥ 


आरोप करने से परमाणुकणरूप जीवसमूह्‌ के प्रति पूर्वोक्त 
प्रकार की सम, विषम हजारो सृष्ट्यां के भ्रान्तिवश 
उत्पन्न होनेपर, स्थित होनेपर भौर विनष्ट होनेपर 
वास्तवर्मे किसी जीवरूपीक्णको नतो दौड़-धूप करने 
से कुछ वस्तु प्राप्त हुई ओौरन उदासीन होकर बैठे 
रहने से ही कुछ वस्तु अप्राप्त हुई । 

वस्तुतः आज भी कोई जीवन कहीं जाता है, कुछ 
नवीन नहीं पाताहै ओर पायेगा भी नहीं, जोथा वही 
है, वास्तवमें कुछहैही नहीं, जो कुदे वह भ्रान्त 
चिदाकाशदहै। भाव यहक्रिलजोवस्तुटहैही नहीं, वहन 
तो प्राप्तिके योग्यै ओर अप्राप्तिके योग्य । अतः 
(जव कुछ वस्तु है ही नहीं तब) यह सब व्यवधानरहित 
(निवारण) शान्त चिदाकाश ही है, उससे अतिरिक्त कुछ 
नहीं है ॥ ५८ ॥ 

ये सभी स्वप्न देखने के समानही शोभन रहै, स्वप्न 
भद्ध होनेपर अवगत होगाकिजोदेखा था वहु मिथ्या 
है, यत्न करनेसे श्रम का आश्रय अधिष्ठान स्वात्मस्वरूप 
का साक्षात्कार होगा करि जगत्‌ का अधिष्ठान कंसा सूक्ष्म 
चिन्मय है । आशय यहु कि यह्‌ स्वप्न प्रतीत होता है 
एेसा स्वप्न कि जिसमे विवेकदुष्टि का अभावहै भौर 
निद्राभी नहींहै, इसके अधिष्ठानरूप आत्मा का सा- 
्षात्कार होनेपर यह भली-रभांति अनुभूत होता हैक 
यह असन्मय ही हो जाता है।॥ ५९ ॥ 

अनन्त सवंशक्तिरूप परमात्मा वसे ही एकरूपसेही 
स्थित है जैसे पत्ते, फूल, फल, शाखा भादि अंगों से युक्त 
वृक्ष एकरूप से ही स्थित हे ॥ ६०॥। 

बोध होनेतक ही प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण भादि 
माधिकरूपको धारण करनेवाला अविनाशी भज पर 
ब्रह्म को जब जान चछया जाताहै, तब विस्मृतिका 
साधन अज्ञान हट जातादहै फिर कभी किसीको भी 
विस्मृत नहीं होता ओौर एक अद्धितीयकूप से प्रतीत 
होता है ॥ ६१॥ 
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शन्योदयास्तमयतस्तु तमःप्रकाल्ं 
दिक्कालरूप्यपि सदेकमनादिश्युधम्‌ । 
आदन्तमध्यरहितं  स्थितमच्छमम्बु 
सौम्यत्ववीचिवलनाढयमिवेकमेव ।॥ ६२ ॥ 


अहस्त्वमित्यादिजगत्स्वरूपा 
विश्ुढधबोधेकविभा 'विभाति । 
आकाश्चकोशे निजशन्यतेव | 
देतेक्यसङ्ल्पविकल्पनाच्च ॥ ६३ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वात्मौकीये उत्पत्तिप्रकरणे प्रयोजनवणेनं नाम षष्टितमः सगः ॥ ६० ॥ 


साक्षीरूप से अज्ञान को प्रकाशित करनेवाला, दिशा 
भौर कालरूपी होता हआ भी परमाथेरूप से सदा शुद्ध, 
जिसमे सम्पूणं विकारो के उदय भौर नाश नहीं रह गये 
ह एेषा आत्मरूप पदाथं आदि, अन्त भौर मध्य से रहति 
होकर एकरूप से वैसे ही स्थित है जसे निमेख जर चाहे 
तरङ्कितहो चाहे निश्चल, दोनों अवस्थाओंमे जके 
स्वरूपम कोई भेदन भने से एकरूप ही है । ६२॥ 

केवल विद्युद्ध बोधमात्रस्वरूप ब्रह्य को स्वरूपभ्रूत 
ही दैत ओर एेक्यविषयक सङ्कुल्प-विकल्प करनेवाठे मन 
से भौर उसके मूलभूत अविद्या, काम, क्म, वासना आदि 
वश (अहं मम त्वं तव" इत्यादि जगत्‌ के सूपसेवसेही 
प्रतीत होती है जैसे आकाश मे उसकी अपनी शून्यता 
(आकाश की शून्यता) ही तल-मल्िनता;, मौतियोंके 
समूहरूप, बालों के वर्तुलाकार गोले की भाकारता भौर 
बड़े-बड़े कड़ाहों की आकारता से प्रतीत होती हे । 

आशय यह है कि :-- मायिक नानात्व से वस्तुका 


वास्तव नानात्व संघटन नहीं होता है, भतः इस अवस्था 
मे दिक्काल आदि रूपकी अवस्थिति देखने पर भी 
ब्रह्मवस्तु सदा शुद्ध अर्थात्‌ सदा अविकृत है । वह तम 
अर्थात्‌ अज्ञान का साक्षी प्रकाशक का उदय या अस्त 
नहीं है । वह सदा एक भौर अनादि है, उसका न आदि 
हैन मध्यै भौर न अन्तहै। जसे जो जल है, वहं 
स्वच्छ दहै। तरङ्ध शून्य अवस्थामें भी जल जौर अस्वच्छ 
है मौर तरङ्ख आदि की अवस्थामे भी जलह, जल 
छोडकर वहु अन्य कुछ भी नहींरहै, इसीप्रकार आत्मा 
ब्रह्य है, ब्रह्म अवस्थामें भी अतत्माहै मौर जगत्‌ की 
अदस्थामे भी आत्माहै, आत्मा छोड़कर वह्‌ अन्य कुछ 
भी नहीं है, जैसे शून्य स्वरूप आकाश की रून्यता ही तल, 
मालिन्य, मुक्तापङक्ति, केशगुच्छ कटाह भादि के आक्रार 
मे भासित होतार, वेसे ही शुद्ध-ज्ञान अद्य एक स्वरूप 
चिदात्मा की स्वरूप अविद्या ही तुम, हम, यह्‌, वह भादि 
विचित्र विशव के आकारमे अवगतहो रहारै।॥ ६३॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे उत्पत्तिप्रकरणमें 
प्रयोजनवणेन नामक कुसुमलता का साठवां सगे समाप्त ॥ ६० ॥ 


६९ 


श्रीराम उवाच 


अहं जगदिति आन्तिः परस्मात्‌ कारणं विना । 
यथोदेति तथा ब्रह्मन्‌ ! भूयः कथय साधुमे॥ १ ॥ 


श्रीरामने कहा :- है ब्रह्मन्‌ ! मे एवं जगत्‌ यह्‌ 
| विना किसी कारणके सहसा किस प्रकार उदित 
होता है--यह पुनः विस्तारके साथ कहं । आशय यह्‌ 
है कि--परन्रह्मको मँ देह हू, इत्याकारकं अहुभावसे 
रहित देह में अहंभाव के बिना भी (अहम्‌ एेसी घ्रान्ति 
आओौर परमाणु तथाक्षणके मध्यमे इस जगत्‌ कौ, जो 
कि बड़ा विस्तृत ओर चिरकाल्ग्यापी प्रतीत होता है, 
स्थिति का कोई कारण नहीं है, फिर भी उसमे "जगत्‌ 
एसी भ्रान्ति जसी कल्पना भौर युक्ति से उदित होती दहै, 
उसे आप मुल्चसे फिर ेसेढंगसे किये किमेरी समक्ष 








श्रीवसिष्ठ उवाचं 


चमस्ताः समतेवाऽन्ताः संविदो ब्रुडचते यतः । 
सर्वथा सर्वदा सनं सर्वात्मकमजस्ततः ॥ २ ॥ 


ने आ जाय । यद्यपि "महाकल्पान्तसर्गादौ चित्स्वभाव- 
मिदं वपुः" इत्यादि से इसे आप कह चुके है, तथापि जिन 
यक्तियों के वारा टीक-टीक समज्ञमे जा जाय, उन 
यक्तियों से फिर भक्षसे किये ॥ १॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-जितनी ज्रान्तियां हँ वे सभी 
सम्विद्‌ अर्थात्‌ स्वरूप चैतन्य के अन्दर निविष्ट ह सभी 
अन्दरमे बाहर नहीं दै, क्योकि, संवित्‌ सर्वत्र एक है, 
इसलिए वह सर्वात्मक भौर जन्म आदि से रहित हे, 
कारण, वह एक है इसलिए जगत्‌ कौ भ्रान्ति का भकग 
कोई कारण नहींदहै। इसका आशय ग्यक्त करते हए 














न 
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सर्वा हि शब्दाथदुशो ब्रह्येवेताः पृथङ्न तत्‌ । 
सर्वाथशञब्दाथकलारूपमासां न विद्यते॥ ३॥ 
कटकत्वं पुथग्धेस्नस्तरद्धत्वं पृथग्जलात्‌ । 
यथा न सम्भवत्येवं न जगत्‌ पुथगीश्वरात्‌ ॥ ४ ॥ 
अच्युत अ्रन्थमाखाके अनुवादमे कहा कि चूंकि बोद्धा 
सब प्रकार की सकल श्रान्तियोंको स्वरूपचैतन्यके ही 
मन्दर स्थित सदा जानता, कभी भी उससे अतिरिक्त 
कोई भी ध्रान्तियां नहीं है, अतः सब सर्वात्मक ही दहै । 
वहु समता ही है । सबके सर्वात्मिक होनेपर तनिक भी 
विषमता रोष नहीं रहती । जब विषमता नहीं ह, तब 
जन्म आदि विकारो की उपपत्ति कहां ? इसलिए अज 
( परमात्मा ) ही वस्तुतः है, इस कारण जगत्‌ की ध्रान्ति 
बिनाकारणहुरईरहै, एेसाजो कहा, वहु टीक ही कहा, 
यह्‌ भाव रहै । २॥ 

यदि किसीको यह्‌ रङ्कुाहो कि चैतन्य के अन्दर 
प्रतीत हानेमाच्रसे सब पदार्थो को सर्वात्मता कैसे सिद्ध 
हो सकती है ? उसका उत्तर यह दिया जाय कि एकमात्र 
चितुके ( चैतन्यके ) तादात्म्यसे पदार्थोँका स्फुरण 
होता है, अतः सब पदाथं सर्वात्मिक ( च॑तन्यात्मक ) है, 
तो यह उत्तर भी ठीक नहीं जंचता, क्योंकि घटज्ञान, 
पटज्ञान इस प्रकार विभिन्न विषयों के तादात्म्य से चैतन्य 
मे भी भेदज्ञान होता है, अतः वहु भी भिन्न हो जायगा, 
इस भाशङ्काके समाधान के लिए कहते --सर्वा हि 
इत्यादि से । 

चितु का भेद नहीं है । सब बोध, चाहवे अर्थोके 
हो चाहे शब्दके ब्रह्यहीहै। चित्‌ भी ब्रह्य से अतिरिक्त 
नहीं है । विषयनिष्ठ भेद के सम्बन्ध से चितुमें भेद प्रतीत 
ध विषय का निस्सारण होनेपर चितुमे भेद नहीं 

। 

शङ्का-- उक्तं अनुभवमे विषयकारता की प्रतीति 
होती है, अतः उसमे विषय के तुल्य भेद बयों नहीं होता ? 

समाध्न-- सम्पूणं विषयरूप रदाब्दाथं ओर उनके 
त जो तव्‌-तत्‌ आकार, वे बोधोंके नहींहै, 
भयोकरि चितु में जड़ आकार के रहने मे कोई युक्ति नहीं 
है। जो ॥ माकरार्‌ अनुभवमें भाताहै, वह वृत्तिकाही 
है; बोधों का नहीं, यह तात्पथं है घर पर ओर मठ भादि 
विषयवाची शब्द ओर उनके अर्थं भर्थात्‌ उनका विषय, 
एक ही चैतन्य मे अवभासित होता हे, घट ज्ञान, पटज्ञान 
इत्यादि व्यवहार देखने से यह मनमे होता है कि ज्ञान 
भिन्न-भिन्न है, परन्तु घट भादि विषयों को छोड़कर 


#ै 
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एष एव जगद्रपं जगद्रपं तु नेश्वरे । 
हेमेव कटकादित्वं कटकत्वं न हैमनि।॥ ५॥ 
यथाऽवयविनो रूपमनेकावयवात्मकम्‌ । 
तथाऽनवयवायास्तु चितः सर्वत्मिकं च यत्‌ ॥ £ ॥ 


अवगत करने पर ज्ञान अर्थात्‌ चैतन्य का एकत्व सिद्ध 
होता है, एक ही चैतन्य स्वरूप आधारमें यह्‌ घट, यह्‌ 
पट, इत्यादि अनेक विभिन्न भाव उदित होते है, ये सभी 
मनोवत्ति का भेदरहै, चैतन्यका भेद नहीं । इसके 
अच्युत ग्रन्थमाला के अनुवादमे यह्‌ कहा ग्यादहे।॥३॥ 

जैसे कटकता सुवणंसे पथक्‌ नहीं है भौर जसे तरङ्गता 
जरसे पृथक्‌ नहींहै, वैसेही जगत्‌ भी ईश्वर से पृथक्‌ 
नहीं है ॥ ४॥ 

जगत्‌ के चितुसे अभिन्न होनेपर भी यदि कोड प्रन 
करे कि कारणके बिना जगत्‌ कंसे उत्पन्न हुभा उसके 
उत्तर में यही कहना होगा कि जसे कटक दिका कनक 
कारणदहै, वैसे ही जगत्‌ का कारण चित्‌ है, इस रङ्का- 
पर कहते है--"एष एव' इत्यादि से । 

ईरवर ( चित्‌ ) ही जगद्‌ृ-रूप हृभा है, यह जगत्‌ 
ईरवर का विवतं है । यदि जगत्‌ का ईदइवर ते भेद होता, 
तो जगत्‌ के प्रति ईरवर कारण होता । अत्यन्त अभेद 
होनेपर तो ईद्वर उसके प्रति कारण नहीं हो सकता, 
यह्‌ भाव दहे । 

शङ्का तो क्या जगद्रप ही ब्रह्य ( चित्‌ ) है? 

समाधान- नहीं, ईरवरमे जगद्रप ही नहींदहै। भाव 
यह कि विवतं कौ पृथक्‌ सत्ता नहीं होती । इसी प्रकार 
कटक, कुण्डल भादि भी सुवर्णात्मक ब्रह्मके विवतंदही 
है, सुवणं में कटक आदि पृथक्‌ नहीं ह, क्योकि विवतं को 
पृथक्‌ सत्ता नहीं होती, यह उपर कहा गयाहै जसे सु- 
वर्णात्मक कटकत्व है, सुवणं मे कटकत्व नहीं है, केसे ही 
जगत्‌ ब्रह्यात्मक है, ईरवर मे जगतत्व नहीं ह । भाषानुवाद 
मे संस्कृत टीका के अनुसार इस प्रकार व्याख्या की 
गई है ।। ५॥ 

यदि कोई राद्धा करे कि एक कौ अनेकात्मता में 
विरोध होगा, तो उसपर समानसत्तावाठे अनेक भवयवों 
के साथ एक अवयवी का समानसत्तावाखा तादात्म्य लोक 
मे जब विरुद्ध नहीं है, तब कल्पित ( न कि वास्तविक | 
अनेकों से वास्तविक ब्रह्मक्य अविरुद्ध है, इसमे तो कट्ना 
ही क्या ? इस भाशय से कहते हँ -'यथा' इत्यादि से । 

भनवयवभ्रुत नित्य चिव को एकात्मता कल्पित अनेक 
रूपों से वसे ही भवरुद्ध दै जसे अनेक भवयवों का समुदाय- 


क ~ +~ ऋ षिः 
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यत्तुल्यकालमविलं तन्मान्नावेदनं परे । 
अन्तस्थं तदिदं भाति जगदित्यहुमित्यपि ॥ ७ ॥ 
लेखौधानां यथा भेदसच्निवेशः श्षिलोदरे । 
तथाऽनन्यज्जगदहुं चेत्यन्तश्चिद्धने . घनम्‌ ॥ ८ ॥ 
स्थितास्तरङ्धाः सलिले यथान्तरतरङ्धिते । 
भूत भवयवौ का रूप लोक मे अविरुद्ध है । एकात्मता होने 
पर सवको सर्वात्मा की प्राप्ति होने से अनेकता हट जाती 
है, अर्थात्‌ जसे अवयवी एक है मौर भवयव अनेक है वैसे 
ही एक ही निराकार चैतन्य का अनेक आकार है, किन्तु 


ये भकार मायिक रहै, वास्तविक नहीं है, क्योंकि चैतन्य 


सव्त्मिक है ॥ ६॥ 

प्राणियों मे अन्दर स्थित समानकालिक ब्रह्मस्व हप- 
मात्र का अज्ञान ही परम ब्रह्यमे "जगत्‌ ओर भहम्‌' इस 
प्रकारके भेदसे प्रतीत होता है अर्थात्‌ यह भेदप्रतीति 
अज्ञानकल्पित है, वास्तविक नहीं है ॥ ७ ॥ 

चिद्घन परब्रह्म मे उससे अभिन्न जगत्‌" भौर (गहम्‌' 
भेदप्रतीति वैसे हौ विरुद्ध नहींहै जैसे स्फटिकशिला के 
भीतर, भेदन होनेपर भी प्रतिबिम्बित वनपङ्क्तियों की 


स्थिति विरुद्ध नहींहै। आशय यहद कि स्फटिकशिला 


मे प्रतिबिम्बिरूप वनपंक्तियां स्फटिकशिला से अतिरिक्त 
नहीं है, किन्तु भेदपूवेक उनका सन्निवेश उनमें प्रतीत 


होता है, उसमे किसी प्रकारका विरोध नहींहै, वैसे ही 


ब्रह्माभिन्न ही यह्‌ जगत्‌ ब्रह्म मे भेदरूप से प्रतीत होता 
है ॥ ८ ॥ 

सृष्टिशब्दाथे से शून्य परब्रह्म के अन्दर वैसेही 
सृष्टियां स्थित ह जैसे तरङ्खशुन्य जल के अन्दर तरङ्ख 
स्थित हँ, आशय यह है कि प्राणियों का अन्तःस्थ अज्ञान 
ही यह जगत्‌ है भौर यहम हूं इत्यादि विभिन्न भकार 


मे परब्रह्म स्वरूप एकं आधार में प्रतिभात होता है, जैसे 


स्फटिकरिला मे प्रतिबिम्बित वन, पव॑त आदि स्फटिक- 
शिला से भिन्न नहींहै वैसे ही अन्तःस्थ चैतन्य मे आरो- 
पित "यह जगत्‌" "यह मैँ' इत्यादि प्रतिभास उस बुद्ध 


चैतन्य से भिन्न नहींहै। 


जसे जलराशि भौर तरद्खमाला जरसे अभिन्न 
होकर अवस्थितहै वैसे ही अन्दरमें अनुभूतमान 


मिथ्यासृष्टि = दरयप्रपन् ब्रह्य मे अभिन्नरूप से अवस्थान 
करतारै।॥ ९॥ 


“यदि किपसीको यहु जिज्ञासादहो कि जैसे विलीनं 
तरद्ध महाजा मे अवयवरूप से रहती हैँ अथवा अव- 
५८ 
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सुष्िशब्दाथरहितास्तथाऽन्तः सृष्टयः परे ॥ ९ ॥ 
न सर्गे तिष्ठति परं सर्गस्तिष्ठति नो परे । 
अवयवावयविवत्‌ सत्ताऽनवयवेस्तयोः ॥ १० ॥ 
चिद्रूपेण स्वसंवित्या स्वचिन्मात्रं विभाव्यते । 
स्वमेव रूपहूदथं वातेन स्पन्दनं यथा ॥ ११ ॥ 
यवी समवायसम्बन्ध से अवयवो में रहता दहै, वसे ही ब्रह्म 
मे जगत्‌ की स्थितितो नहींहै? 

इसके उत्तरम कहते है कि :- 

नतो सृष्टम समवायसम्बन्धसे परब्रह्म रहता है 
भोर न सृष्टि ही अवस्षयवरूपसे परब्रह्म मे रहती है। 
वास्तवमे अवयव भौर भवयवीमें भी परस्पर की 
भाधारता उत्पन्न नहीं होती है। विचार कीजिए, 
भवयवों में समवायसम्बन्ध से रहता हुआ भवयवी प्रत्येक 
अवयवमें सर्वाशसे रहता है अथवा कतिपय अवयवो 
को लेकर ? प्रथम पक्षमें प्रत्येक भवयव मे अलग-अर्ग 
अनेक अवयवी हो जा्यंगे । एेसी स्थित्िमें गायके कान 
मे भी सम्पुणं गौ रहेगी, भतः उसके दोहन बादि कायं 
होने ल्गेगे ओर अवयवो का विश्लेषण होनेपर भी अव- 
यवीका जाति के समान नाश नहीं होगा । दूसरे पक्ष 
मे अनवस्था से अनन्त भवयव होने के कारण मेरु सौर 
सरसोमे साम्थहो जायगा । तात्पयं यहरहै कि जब 
प्रत्येक अवयवोंको लेकर अवयवी रहता है, रएेसा यदि 
माना जाय; तो जिन अवयवोंको लेकर वहु रहेगा, उन 
अवयवोंम भी कतिपय अवयवोंके साथ अवयवीका 
सद्ाव मानना पड्गा, फिर उन उन अवयवोंमे भी 
मानना होगा, क्षी स्थिति में अनवस्थित अनन्त अवयव 
मानने होगे, फलतः मेरु भौर सषेपमे समान परिमाण 
कौ प्रसक्ति होगी, क्योंकि दोनों के अवयव मनन्त हैं । 
इसी प्रकार अवयवभी अवयवीमें क्या एक भागमें 
रहते है या सर्वाक्न में? पहले पक्ष मे अनवस्था दोष 
होगा । द्वितो पक्ष मे अन्य अवयवो का समावेश न होने 
से तथा अद्वितीय ब्रह्य मे भवयवों का सम्बन्ध नहीं होने 
ते सम्पूणं द्रव्यो की निरवयवत्वापत्ति हो जायगी, इस- 
लिए अवयव ओौर अवयवी कौ अनवयवों से ही यह्‌ सत्ता 
है, यह सिद्धान्त है ॥ १० ॥ 

सावयव महान्‌ जलराशिमे ये सावयव तरङ्कमालाएे 
उसके अवयवके रूपमे रहती है, परन्तु निरवयव पर 
ब्रह्य मे यह्‌ सृष्टि उसके अवयव के रूप में अवस्थित नहीं 
है, क्योकि, सावयव जगत्‌ उस निरवयव ब्रह्म का अवयव 
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तत्कालमेष  चड्डाणुश्चिच्चमत्काररूपधुक्‌ । 
चेतते खमिवेवान्तः सङ्कल्प इव चेतसा \\ १२॥ 
तदेवाऽनिखतां वेत्ति निजसत्तात्मिकां स्वयम्‌ 1 
अन्तगतस्परारसां पवनः स्पन्दतामिव ॥ १३॥ 


तदेवाऽऽभासतामेति निजसत्तात्मिकां स्वयम्‌ । 
कोास्थिताखोकलवां तेजः प्रकटतामिव ॥ १४ ॥ 


तदेव जलतां याति निजसत्तात्मिकां स्वयम्‌ । 


कंसे हो सक्ता? अतः, अवयवरूप मे अवस्थित नहीं 
है, अपितु मायिक प्रतिभासरूप में अवस्थित रहै, ज्ञानी को 
दृष्टि मे एक ही सत्ता विद्यमान है, भतः सृष्टि उस सत्ता 
से भिन्न नहीं है। इसका आशय अच्युतग्रन्य माला के 


अनुवाद मे संस्कृत व्याख्या के आधार पर इस प्रकार है- 


द्ष्टि-सृष्टिवाद के उपपादनक्रमसे भी जगतु कौ 
चित्‌ से अिन्नता का अनुभव करा रहै श्रीवसिष्ठजी 
यद्यपि चैतन्य निष्क्रिय (व्यापारशयन्य) है, तथापि विद्या 
मे उसके प्रतिबिम्बित होने से वह्‌ अन्यथा अपनी कल्पना 
करता है, परमाथं चिद्रप ब्रह्य, दपण में अखों का प्रति- 
घात होने से अपने मुंह के समान अविद्यामे प्रतिबिम्बित 
अपनी संवित्‌ से अपने चिन्मात्रस्वरूप प्रप के रहस्यभ्रूत 
अज्ञानावृत अपने स्वरूप कौ ही एसी कल्पना करता ह 
जसे की वायु अपने में स्पन्द कौ कल्पना करता है ॥११॥ 

वायु जैसे स्वयं अपने स्पन्दनका कारण होतार, 
मूख मे स्थित नेत्र जेसे दपेणसे प्रतिहत ओर लौटकर 
मुख का अवलोकन करती है, वसे ही परमां चिद्र.प पर 
ब्रह्य भी अपना पारमाथिक स्वरूप अपने अज्ञान में 
आवृतकर अपनी संवित्तिके द्वारा अपनी प्रपश्चरूपमें 

कल्पना करता है। 


ग्रन्थमाला का अनुवाद इस प्रकार है- 


प्रथम कल्पना के समय माया सम्बन्धित अपने छिद्र 
कै समान प्रेरित करनेसे जो भाव व्यक्त होता ई, उस 
भाव को चान्द तन्मात्र अर्थात्‌ माकाश को उत्पत्ति मानते 
है । आशय यह्‌ दहै कि शब्द तन्मात्र जो अहंकारम रीन 
था उसमे आकाश को उत्पत्ति होती है। सवेशक्तिमती 
मायासे संकक्िति ब्रह्मरूप को धारण कर चित्त से 
अन्तःकरण ओर अन्तःकरणमें संकल्पके समान चिद्रप 
से आकाश स्फुरित होतारहै॥ १२॥ 

आकाराताको प्राप्त ब्रह्य ही स्वयं अपनेमें स्व- 
सत्तात्मक वायुता का, जिसके अन्दर स्पशेतन्मात्राका 
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अन्तःस्थितास्वाद्ल्वां सङ्खं द्रवतामिव \\ १५1 


तदेवाऽवनितां वेत्ति स्वचित्तेकात्मतामयीम्‌ । 
जन्तःस्थगन्धतन्मात्रामूर्वो स्थयकलामिव । १६॥ 


वुल्यकाखनिमेषांरलक्षभागप्रतीति यद्‌ । 
निजं विदः प्रक्चनं तत्सर्गघपरस्परा। १७॥ 


शुद्धं सकृतुप्रभातान्तद्‌ श्यमध्यमनामयम्‌ । 
उदथास्तमयोन्मुक्तं॒ ब्रह्म तिषठत्यनि्ठितम्‌ ॥ १८ ॥ 
संस्कार उद्बुद्ध हो गया, एेसे अनुभव करतादै, जैसे कि 
पवन अपने मं स्वयं स्पन्दनक्रिया का अनुभव करतार 
माशय यहुहै कि दैत्यका करर स्वभाव भौर देवता 
की सौम्यमूति, नाग, तृणादिका भिन्न स्वभाव इत्यादि 
व्यवस्था सृष्टिके आरम्भ काल से महाप्रल्य तक समान 
रूप मे रहती है- यहीं नियति है ।॥ १३ ॥ 

पवनात्म स्वरूप को प्राप्त ब्रह्यही स्वयं भपनी 
सत्तात्मक मध्यमे तेजस्तन्मात्र का उन्मेष हो चुका, 
जिसके तेजस्वत्व को, प्राप्त करता है, जसे कि तेज स्वयं 
इस प्रकार अभिव्यक्ति को प्राप्त करता दहे । १४॥ 


तेजस्ता को प्राप्त ब्रह्य ही स्वयं निजसत्तात्मक 
जिसके अन्दर रसतन्मात्र स्थित है, एेसे जलत्व को, प्राप्त 
करता है जैसे जल स्वयं द्रवता को प्राप्त किया है ॥१५॥ 

यह्‌ चित्‌ का चमत्कारएेसाहै कि इसकी प्रतीति 
काटे में जोखे हुए के समान कठिनाई से लक्ष्य करनेयोग्य 
निमेष के लाखवं हिस्से के समान है, इस तरह को संवितु 
काजो जगदाकार स्पफुरणदहै, वह करोड़ों कल्पों तक 
रहनेवाली स्रष्टं को परम्परा बन जाता । भाव यह्‌ 
हैकि चित्‌ के स्फुरणमें काल से अपरिच्छिन्न निमेष के 
लछाखवे हिस्से का आरोप अथवा करोड़ों कत्पोका आरोप 
मायिक दहे, इसलिए वास्तविक मे उसमे कोई विरोध 
नहीं है, इस प्रकार आरोपक्रम की कल्पना हो सकती 
है ॥ १७ ॥ 


एक बार ही प्रकाशित बीचमें रुक-सुककर प्रकाशित 
नहीं होने वाला नित्य स्वप्रकाश, सृष्टि भौर प्रलय जिसके 
अन्तगंत है, जन्म ओर विनाशसे रहित तथा विक्रिया 
मादि दोषशून्य ब्रह्य निराधार स्थित है आशय यहदहै कि 
जो अशुद्ध, जड़, देश भोर काल से परिच्छिन्न, दोषयुक्त, 
उत्पत्तिविनाशशील भौर कलमे स्थितदहै, वह्‌ कारसे 
परिच्छिन्निहोतादहै, ब्रह्यातो एेसा है नहीं इस राङ्काकी 
निवृत्ति इससे कही गई है ॥ १८ ॥ 
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बुद्धं सदपव्गं तत्‌ ससगमपि सत्समम्‌ । 
अबुद्धं सगरूपात्मविसगेसपि तत्‌ सदा ॥ १९ ॥ 
चिद्ब्रह्म यद्यथा येन बढते स्वात्मनाऽऽत्मनि । 
तत्तत्तथा नु भवति सवं सर्गाद्धरक्तिभत्‌ ॥ २० ॥ 
तत्‌ सत्यं चिद्विलासत्वात्‌ नित्यानुभवरूपतः । 
तदसत्यं मनःष्ठात्‌ सर्वास्या निगतं यतः ॥ २१॥ 
यथैतत्‌ सरणं वायौ तथा सगः स्थितः परे । 
भसत्कत्पेऽपि सत्कत्पः सव्येऽसत्य इवाऽपि च ॥ २२ ॥ 
अन्यरूपा यथाऽनन्या तेजस्यालोकतोदरे । 
तथा ब्रह्मणि विश्वश्रीः सत्यासत्यात्मिका चिति ॥ २२ 
अनुत्कीर्णा यथा पङ्के पुत्रिका चाऽथ दारुणि । 

परमाथं सत्य वस्तु के ज्ञात होनेपर अपवगे होतादहै। 
परमाथ वस्तु सृष्टियुक्त होनेपर भी विषमता से रहित 
ही है । यदि उसका परिज्ञानन हो, तो परमाथतः सृष्टि 
हन्य भी वह सुष्टिरूप होतीरहै शय यह्‌ है कि यदि 
कोई कहे कि उसके मध्यमे यदि सृष्टि भौर प्रर्य निहित 
है, तो अपवगे भी सृष्टियुक्तया प्रल्ययुक्त, यों विविध 
प्रकारका होना चाहिए, एक प्रकार का नहीं, इस 
प्रसद्धमे कहते हं ।॥ १९॥। 

चैतन्यरूप जो ब्रह्य है, उसको बोद्धा लोग अपने 
आल्मरूप से अपनेमे जसा जानते, उस प्रकारका 
वह्‌ ब्रह्म आत्मामं होताहै अर्थात्‌ मायासे उन सब 
मआकारोको धारण करतारहै, क्योकि वह्‌ सर्वानुगुण माया 
खूप शक्ति से युक्त दै । २०॥ 

यदि जगत्‌ परमाथेदुष्टि से देखा जाय, तो चिद्र.पका 
विलास होने से तथा नित्यानुभवरूप होने से वह्‌ सत्य ही 
है । यदिब्रह्यभी मनसे संयुक्त ज्ञानेन्द्रिय से देखा जाय, 
तो वह भी असत्यहीरहै, क्योंकि वह्‌ सम्पूणं नाम भौर 
रूप को प्राप्त क्ियाहै। आशय यह हैकि जगत्‌ भी 
यदि शास्त्रीय चिद्विलासरूप दृष्टिसे देखा जाय, तो 
परमाथं सत्यब्रहय हीदहै। ब्रह्यभी यदि बहिमुंख चक्ष 
आदि भौर मन से उत्पन्न वृत्ति से देखा जाय, तो असत्य 
जगत्‌ ही है, वाणौ के अगोचर ब्रह्म का वाणी का गोचर 
वह्‌ रूप सत्य नहीं हो सक्ता है ॥ २१ ॥ 

जसे वायुम चलन क्रिया से पहले भसत्‌ के समान 
वायु स्पन्दन का आविर्भाव होने से सत्‌ के समान स्थित 
है, चलन के समय वायु की सत्ता का परिज्ञान होने से 
सत्य वायु में केवल स्थिरता से रहने के कारण भसत्य-सा 
स्थित रहता है, वैसे ही यह सृष्टि भी भसत्रूप मूरा- 
ज्ञान भे अधिष्ठानसत्ता से सत्कल्प तथा सत्य भी अधि- 
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यथा वर्णा मषीकल्के तथा सर्गाः स्थिताः परे ॥ २४ ॥ 
अनन्याऽन्येव कचति ब्रह्यतत्त्वमरुस्थके । 
असत्यात्मनि सत्येव चत्रिजगन्मरगतुष्णिका ॥ २५ ॥ 
ब्रह्मणा चिन्मयेनाऽऽत्मा सगत्मिव विभाव्यते । 
न भाव्यते चाऽनन्यत्वाद्‌ बीजेनाऽन्तरिव द्रमः ॥ २६ ॥ 
यथा क्षीरस्य माधुर्यं तीक्ष्णत्वं मरिचस्य च । 
द्रवत्वं पयसश्चव स्पन्दनं पवनस्य च ॥ २७ ॥ 
स्थितोऽनन्यो यथाऽन्यः सन्नाऽस्ति तत्र तथाऽऽत्मनि । 
सर्गो निगलचिद्र॑पः परमात्मात्मरूपभृत्‌ ॥ २८ ॥ 
कचनं ब्रह्मरत्नस्य जगदित्येव यस्स्थितम्‌ । 
तदकारणकं यस्मात्तेन न व्यतिरिच्यते ॥ २९॥ 
ष्ठान में असत्य मायारूप होने से असत्य के समान स्थित 
है ॥ २२॥ 

जसे तेज के अन्दर आखोकत्व अभिन्न होता हुआ भी 
भिन्न प्रतीत होतार, वसे ही चिद्घन ब्रह्य में असत्यरूप 
विर्व की शोभा सत्य प्रतीत होती है॥ २३॥ 

परब्रह्म मे सृष्ट्यां स्थित हँ जसे खिलौने बनाने के 
लिए तयार की गई गीीमिदीमे न बनाये गये खिलौने 
रहते है, जैसे खिखौने बनाने के लिए प्रस्तुत काठमें 
खिलौने स्थित हैँ ओर जसे स्याही के चरूणं मे अक्षर रिथत 
रहते हे ॥ २४ ॥ 

ब्रह्मतत्त्व मे भसत्य भी यह्‌ त्रिजगत्‌ वसे ही सत्य 
प्रतीत होता है ब्रह्मतत्वरूपी मरुभूमि मे त्रिजगतुरूपी 
मृगतृष्णा असत्य होते हृए भी मायावश सत्य-सी प्रतीत 
होती है अर्थात्‌ जसे मरुभूमि मे मृगतृष्णा अनन्य अभिन्न 
होती हई भी अन्य के समान स्फुरित होती है ।॥ २५ ॥ 

श्रमवश चिदाभासरूप जीव बना हुआ ब्रह्य सगं को 
ही अपनी मात्मा जानता है ओर तत्त्वदृष्टि से परनब्रह्यसे 
अभिन्न होने के कारण नहीं जानतारहै, जेसे कि बीज 
भपने अन्दर स्थित वृक्ष को नहीं जानता ॥ २६॥ 

परमात्मा में यह असत्‌ विनारिस्वरूप सगं चिद्र.प 
होकर वैसेही स्थितहै जैसे दूधमे मिठास, भिचंमें 
कडवापन, पानी तरल्ता भौर वायु मे चलन अभिन्नरूप 
से रहता है, यद्यपि यह परमात्मा से भिन्न नहीं है, तथापि 
अज्ञानवशा भिन्न के समान प्रतीत होता है यह सृष्टि चित 
स्वरूप परमात्मा का विवतं है ॥ २७, २८ ॥ 

परब्रह्मरूपी सगं का जगत्‌के रूपसे जो स्फुरण 
हुआ है, वह अकारण है, इसलिए वह बद्धरूपी मणिसे 
भिन्न नहीं है ॥ २९॥ 





६९० 
वासनाचित्तजीवादिवेदनं वेदनोदितम्‌ । 
नोदेत्यवेदनादेव  यतनादेव पौरुषात्‌ ॥\ ३० ॥ 


नाऽस्तसेति न चोदेति क्वचित्किच्ित्कदाचन । 
सवं शन्तमजं जह्य चिद्धनं वबुशिलाघनम्‌ ॥\ ३१ \\ 
पराणुं प्रति सर्गोघाध्ित्ताद्‌ आान्तिसहस्र्ः । 
तेष्वप्यणावणावन्तः कंवाऽत्रावासना कथम्‌ ॥ ३२ ॥ 
यथा जलान्त ऊरम्याचा गुप्रागुप्तश्च शक्त्यः । 
जाग्रत्स्वप्नयुषुप्राचास्तथा जीवेऽन्तरा स्थिताः । ३३ ॥। 
जाता चेदरतिजन्तोभोगान्‌ प्रति मनागपि । 


वासनामय चित्तके द्वारा ही इसका आविर्भाव होता 
है, अतः पुरुषकार के द्वारा अर्थात्‌ समाधि, भावना आदि 
के द्वारा वासनामय मन को विनष्टब्रह्यमें विलीन 
करने पर इसका पुनः आविर्भव नहीं होता है।॥ ३० ॥ 


वस्तुतः यह जगत्‌ न किसी भी समयन उदितया 
मस्त नहीं होता है, क्योंकि यह्‌ केव शान्त अजब्रह्य ही 
हे । ३१ ॥ 


ग्रन्थमालामे तीस ओर एकतीस इछोकों का इस 

प्रकार व्याख्यान है :- 

यदि यह जगत्‌ अकारण हीह, तब तो उत्पन्नही 
नहीं हभा, फिर उसका अनुभव कंसे होता है? इसपर 
कहते है -- "वासना" इत्यादि से । 

वासना, चित्त, जीव आदि का अनुभव उत्पन्न 
हज है । 

रङ्का-उसके उदयन होने काक्याउपायदहै? 

समाधान-मनका नाश होनेसे वह्‌ उदित नहीं 
होता यानी मनोनाश ही उसके अनुदय का हेतु है।। 

राङ्खा--मनोनाश कंसे होता है। 

समाधान-मनोनाश् ज्ञानयोग मे दृढ अभ्यासरूप 
पुरुषप्रयत्न से होता है । 

कोई भी वस्तुकहींभी गौरकभीभीनतो षदा 
होतीहै भमौरन नष्ट होती है। सब शान्त अविनाशी 
चिद्घन शिला के समान ठोस ब्रहम ही है, इलोक से अभि- 
नयपूवेक ज्ञानयोग का आकार दर्शाया । 

जब तके चित्त वतंमान रहेगा तब तक चित्त से 
चित्कणात्मक जीव के ज्ञान में हजारों सृष्टिं प्रतिभास 
होगी, विना माया के एेसी सृष्टि की सम्भावना नहींहै ? 

ग्रन्थमाला का अनुवाद इस प्रकार है :- 

परमाणु में चित्त ध्रान्तिमिय हजारो सृष्टियों के समूह 


योगवासिष्ठे 


| ६१.३० 


तदसौ तावतेवोच्चेः पदं प्राप्त इति श्रुतिः \ ३४ ॥ 
थतो यतो विरज्यते ततस्ततो विमुच्यते । 
अतोऽहुमित्यसंविदन्क एति जन्मसं विदम्‌ ।॥ ३५ ॥ 
चित परापरामजामरूपिकामनामिकाम्‌ । 
चराचराधरामथीं विदन्ति ये जयन्ति ते॥ ३६॥ 
परे चितिः स्वप्रकटादितीया 
 स्वावतटेखेव जके द्रवाऽन्तः । 
साहं तथेमानि जगन्ति धत्ते 
न सन्ति नाऽसन्ति परात्मकानि ॥ ३७ ॥ 


के समूह उत्पन्न होते है, उनमें भी प्रत्येक परमाणुमें 
सृष्टियां होती है, पर परमाणु के अन्दर सृष्ट्यां के समूह 
की समावेशपूवंक स्थिति कसे हो सकती है ? यानी पर- 
माणुके अन्दर सृष्ट्यों के समूह की स्थिति असंभवदह। 
वह्‌ कभी किसी भ्रकारमभी युक्त नहीं है, अतः मिथ्याही 
है, यह अथं है। ३२॥ 

जीव में जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति आदि राक्तर्यां वसे 
ही भीतर स्थित दहै जैसे जल के भीतर तरद्ध आदि गुप्त 
भौर अगुप्त भी रहते हैँ ।॥ ३२३ ॥। 


यदि पुरुषकी भोगोंके प्रति कोई भी अस्चिहो 
गई, तो वह उतनेसे ही उंचे पदको प्राप्त कर लेगा, 
एेसा श्रुति कहती है ॥ ३४ ॥ 

पुरुष जंसे-जंसे विरक्त होता है वैसे-व॑से मुक्त होता 
है, इसकिए ज्ञानवेराग्य की दृढता से “अहम्‌' इस प्रकार 
देहं आदि काज्ञान न करता हुभा अर्थात्‌ उनको न देखता 
हुभा कौन जन्म-मरण भ्रान्ति को प्राप्त करेगा ॥ ३५॥ 

जो प्राणी पर ईरवरचंतन्यरूप अपरा जीवचैतन्य- 
रूप क्रमशः ईरवरचेतन्यरूप परा चिति को नामरूपात्मक 
जगत्कल्पनारूप उपाधि से रहित भौर जीवर्च॑तन्यरूप 
भपरा चिति को चराचर देह आदिरूप निकृष्ट उपाधियों 
से रहित भौर जन्म आदि विकारोंसे रहित जानते, बे 
संसार पर विजय पाते हैँ अर्थात्‌ मूक्तहो जाते हैँ ॥ ३६॥ 


जसे द्रवभ्रूत जल के अन्दर भावतं की रेखा रहती है 
वसे ही परब्रह्म में व्यष्टि जीवरूप प्रकट अद्वितीय "चिति 
एेसे रहती है, वही अहंकारसे युक्त होकर जगतोंको 
धारण करतीदहै, परमात्मामें न तो जगत्‌ सद्रपरहै 
मौर न असद्रपदहै अर्षात्‌ व्यष्टिके समान समष्टिमेभी 
अहद्कार भौर संकल्प इन दोनोंके कारण ही--भपने 
भीतर संसार की कत्पना होती है ॥ ३७ ॥ 


६२. ५ | 


अहंमयी पद्मजभावना चित्‌ 
सङ्ल्पभेदादितनोति विश्वम्‌ । 


उत्पत्तिप्रकरणे ४६१ 


अन्तभुंखवानुभवत्यनन्त- 
निमेषकोटचं शविधौ युगान्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये उत्पत्तिप्रकरणे जगत्स्वरूपवणनं नाम एकषष्टितमः सगः ॥ ६१॥ 


विर्व पद्मयोनि न्रह्य का अहं स्वरूप भावनासे 
विशिष्ट चित्‌ के सङ्कल्पसे विस्तार प्राप्त करतारहै, 
भाश्चये यहटहै कि विष्णुका एकं निमेष विधाता का 
करोड़वा हिस्सा रूपकाल में युगान्त स्वरूप अर्थात्‌ बहत्तर- 
हजार बीस लाख दिव्य वषं रूप अपनी भायु का अनुभव 
करतारहै, अहो । माया विचित प्रभावसे समन्वित हे। 
अच्युतमग्रन्थमारा के अनुवादमें संस्कृत टीकाके भनु- 
सार यह मथं दिया गया हैः-- 

अहकारमयी पद्मयोनि को भावनारूपी चिति संकल्प 


के भेदसे जगत्‌ की रचना करती है। 

राङ्का- समष्टि चितिमे व्यष्टि चितिकी ममेक्षा 
क्या विशेष है? 

समाधान-समष्टिचिति हमलोगों के समान बहि- 
मखी नहीं है, किन्तु भन्तमुंख ही रहै, अनन्त ( विष्णु ) 
भगवान्‌ के निमेष के करोडवें हिस्सेरूप कार्‌ में युगान्त- 
रूप (बहत्तर हजार यानी सात करोड बीस काख दिव्य 
वषंरूप ) अपनी आयु का मनुभव करती है, अहो, माया 
क्या नहीं कर सकती ।। ३८ ॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरणमें 
जगत्‌स्वरूपवणंन नामक कुसुमलता का एकसठ्वां सगं समाप्त ॥ ६१ ॥ 


६२ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
परमाणुनिमेषाणां - लक्षांशकलनास्वपि । 
जगत्कत्पसहल्राणि सत्यानीव विभान्त्यलम्‌ ॥ १ ॥ 
तेष्वप्यन्तस्तथेवाऽन्तः परमाणुकणं प्रति । 
श्रान्तिरेवमनन्ताऽहो इयमित्थवभासते ॥ २ ॥ 
वहन्तीमाः पराः सत्ताः शास्ता सगपरस्पराः 


६२ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-परमाणुके ओर निमेषके 
लछाखवें हिस्से की कल्पनामे हजारों ब्रह्माण्ड हजारों कत्प 
दिखाई दे रहे इस ब्रह्माण्ड के समान ही वे सर्वथा सत्य 
के समान प्रतीत होतेह ।१॥ 

उनमें भी हर एकके अन्दर प्रत्येक परमाणुमें इसी 
प्रकार की ब्रहाण्डकल्पना ओर कत्प-कल्पना होती है, 
किर उनके अन्दर दस प्रकार इस कल्पना का कहीं भन्त 
नहीं है, यह अनन्त है, अतएव यह ध्रान्तिही है, वह्‌ 
भ्रान्ति ही जगद्रपसे भासितिहोरहीरहै॥२॥ 

जसे जछराशि अपने मन्दर आवर्तो की परम्परां 
को धारण करती है तथा बहती है वैसे ही वतमान, माने 
बाली भौर अतीत सृष्टि-परम्पराएं प्रतिभासिक सत्ता 


कोधारण करती हैँ मौर बहतीदं।॥३॥ 


सछिलद्रवतेवाऽन्तः स्फूटावक्तविर्वातका ॥ २३ ॥ 
मिथ्यात्सिकेव सगेश्रीभवतीह्‌ महामरो । 
तौरद्रमलतोन्पुक्तुष्पालीव तरङ्किणौ ॥ ४ ॥ 
स्वप्नेन्द्रजालपुरवतु सङ्कथेहापुराद्रिवत्‌ । 
सङ्कलपवदसत्यैव भाति सर्गानुभूतिभ्‌ः ॥ ५ ॥ 


जसे मरुभूमि मे तटवर्ती वृक्षों ओर लताभों से गिरे 
हुए फूलों की कतारसे भरी हुई मिथ्या नदी प्रतीत 
होतीरहै, वसेही इस महामरुरूपौ जगत्‌ सृष्टि शोभा 
भीभिथ्याही है । आश्य यहद कि मरुभूमि में प्रतीत 
हो रही जलनदी ही मिथ्या रै उसके तटवर्तीं वृक्ष ओर 
लतां एवं उनके द्वारा बरसाये गये फूलों का समुदाय 
भी नहींहै सभी प्रतीतहो रही परम्परा भिथ्या हि यह 
सृष्टिजञोभा भी वैसे ही मिथ्या परम्पराओं ने पूणं 
है । ४ ॥ 

स्वप्न भौर इन्द्रजाख के नगर के समान भौपन्यासिक 
नगर ओर पवेत के तुल्य, मनोरथ से कल्पित नगर भौर 
पव॑त के सदृश या संकल्प के समान असत्य ही यह 
सुष्टियों के अनुभव की भरमि प्रतीत होती है ॥ ५॥ 


४६२ योगवासिष्ठे 


श्रीराम उवाच 
एकात्मैकतयेवं हि जते सम्थग्‌विचारगात्‌ । 
निवकल्पात्मविज्ञाने परे ज्ञानवतां वर !॥\ ६ ॥ 
किमथमिह तिष्ठन्ति ेहास्तस्वविदामपि । 
देवेनंव समाक्रान्ता देवमच्र च कि भवेत्‌ \ ७ ॥ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 

अस्तीह नियतिर्ब्राह्यी चिच्छक्तिः स्पन्दरूपिणौ । 
अवश्यभवितव्येकसत्ता सकलकत्पगा ॥ ८ ॥ 
आदिसर्गे हि नियतिर्भाववेचिञ्यमक्षयम्‌ । 
अनेनेत्थं सदा भाव्यमिति सम्पद्यते परम्‌ ॥ ९ ॥ 

तत्त्वज्ञान होने से सम्पूणं ्रान्तियों के निवृत्त होने- 
पर तत्त्वज्ञानियों की देहस्थिति का संभव नहीं है, एेसी 
श्रीरामचन्द्रजी शङ्का करते हैं-एकात्मैकतया' इत्यादि से । 

श्री रामचन्द्रजी ने कहा-हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ ! चरम 
से रहित ओौर भलीर्भांति विचार करने से एकं अद्वितीय 
ब्रह्म के अभेदसे उत्कृष्ट निविकल्पक आत्मज्ञान सम्पन्न 
तत्त्वज्ञानी धरम मूक शरीर धारण नहीं करते हैँ, अतः 
वे यहांपर किक्षलिए रहते है ।ये दैवसे आक्रान्त राजा 
बलि आदिके समानवे यहां रहते, तो वह्‌ धी नहीं 
हो सकता है, क्योकि तत्त्व-ज्ञानियों के ऊपर अद्ष्टका 
प्रभाव नहींहो सकतारहै। दैव से आक्रान्त हैँ तो यहाँ 
दव क्या । अतः उनके शरीर धारणगके कारण को 
बताये । ६, ७ ॥ 

प्राणियों कौ अदृष्ट शक्तिको साथ लेकर ईरवर- 
संकल्परूप महानियति ही जसे सम्पूणं व्यवहारोंकी 
व्यवस्था करतीदहै, वसेही वही विद्रानोंके शरीर की 
भी स्थितिमें कारण होती है । स्पन्द स्वरूप अवहयम्भा- 
विनी सभी कत्पों मे गमनशील ब्राह्मणी चित्‌ शक्ति ही 
यह सुव्यवस्थित एक सत्ता सभी कत्पोंमे रहने वाली 
नियतिदहै ॥ ८ ॥ 

माराय यहदहै कि वह महानियतिं कवसेहै मौर 
उसका रूप केसा है? इसपर कहते हँ "आदिसर्गे 
इत्यादि से । 

सृष्टि के आदिमे अग्नि भादिको इस प्रकार उष्णता 
ऊर्ध्वं ज्वलन भादि स्वभ्रावसे सदा रहना चाहिए इस 
प्रकार परमात्मा ही स्वयं संकत्पात्मवृत्तिरूप पदा्थवैचित्य 
को अप्रतिहतरूप से प्राप्त होता है, वही नियति हे आश्य 
यह है कि प्राणियोंका अदृष्ट वस्तुकी शक्तिहै, इन 
दोनों से सहकृत ईरवर के संकल्प का नाम महानियति 


| ६२. ६ 


महासत्तेति कथिता महाचितिरिति स्मता । 
महाशक्तिरिति स्याता महादृष्टिरिति स्थिता ॥ १० ॥ 
महाक्रियेति गदिता महोद्ध्व इति स्म्रता । 
महास्पन्द इति प्रौढा महात्मैकतयोदिता ॥ ११॥ 
तुगानौव जगन्त्यंवमिति दैत्याः सुरा इति । 
इति नागा इति नगा इत्याकल्पं कुतास्थितिः ॥ १२ ॥ 
कदाचिद्‌ ब्रह्मसत्ताया व्यभिचारोऽनुमीयते । 
चित्रसाकादाकोशे च नाऽन्यथा नियतेः स्थितिः \ १३॥ 
विरज्च्याद्यात्मभिबृदध ्बोधायाऽविदितात्मनाम्‌ \ 
ब्रह्यात्मेव सा नियतिः सर्गोभ्यमिति कथ्यते ॥ १४॥ 


भौर महादेवदहै, उसीसे संसारके सभी व्यवहारो की 
अकाट्य व्यवस्था चल्तीरहै, ज्ञानियोंका शरीरधारण 
भी उसी महानियति के अधीन रहै, नियति के अन्तर्गत 
प्रारब्ध कर्म, भोगके विना नष्ट नहीं होता है, इस नियम 
के अनुसार ज्ञानी काररीर रहता दहै। सम्पूणं जगत्‌ की 
व्यवस्था करने वाली व्यवहार परम्परा स्पन्दहै। अर्थात्‌ 
नियमित सृणश्णङ्खला मे जगत्‌ के कायं का निर्वाह इसीसे 
होता है।॥ ९॥ । 

वहां प्रौढ़ नियति परमात्मा से अभिन्न अर्थात्‌ एकत्व 
से उत्पन्न होने से सम्पूणं जगतो की स्थिति, प्रकाश- 
साम्यं, विवेक, क्रिया, जन्म, अथेक्रिया भादिकी हेतु 
होने से क्रभरः महासत्ता, महाचिति, महाशक्ति, महादुष्टि 
महाक्रिया, महोद्धव, महास्पन्द नामों से कही जाती 
हे ।॥ १०, ११॥ 

सवत्र गमनशील सर्वात्मक ब्रह्मा इस नियति से 
सम्पूणं जगत्‌ वृणो के समान परिवतित करते है, क्रर- 
स्वभाववाले दत्य, सौम्य आकारवाङे देवता, विशालाकार 
पवेत, सपे आदि सभी की कल्पपयंन्त व्यवस्था कर लेती 
हे ॥ १२॥ 

परमाथं दृष्टि से ब्रह्मसत्ता के समान व्यवहार में वह॒ 
भी अव्यभिचरित है, एेसा कहते है-कदाचिद्‌' इत्यादिसे । 

ब्रह्मसत्ता का व्यभिचार ओर आकाशम चिचङेलन 
अत्यन्त असंभावित होने पर भी उसका कभी --अज्ञाना- 
वस्था में अनुमान हो सकता है, परन्तु नियति की स्थिति 
विपरीत हो, इसका तो अनुमान करना भी संभव नहीं है 
अर्थात्‌ परमाथं दुष्ट से ब्रह्मसत्ता के समान व्यवहार मं 
उसका कभी-भी अन्यथा नहीं हो सकता है ॥ १३ ॥ 

तत्त्वज्ञानी विरि भादि अज्ञानियों के बोध के लिए 
बरह्मही वहु नियति भौर यह सगंहै, एेसा कहते है 


पि 
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अचलं चलवह्‌्टं॒ब्रह्याऽऽपुयं व्यवस्थितः । 
अनादिमध्यपयन्तं सर्गो वृक्ष इवाऽम्बरे ॥\ १५ ॥ 
पाषाणोदरलेखौघन्यायेनाऽत्मनि तिष्ठता । 
बरह्मणा नियतिः सर्गो बुद्धोऽबोधवतेव खम्‌ ॥ १६ ॥ 
देहे यथाऽङ्धिनोऽङ्धादि दृश्यते चित्स्वभावतः । 
ब्रह्मणा पद्यजत्वेन नियत्याद्यद्धकं तथा ॥ १७ ॥ 
एषा देवमिति प्रोक्ता सर्वं सकल्कालगम्‌ । 
पदाथमलमाक्रस्य शुद्धा चिदिति संस्थिता ॥ १८ ॥ 
आशय यह है कि यह्‌ बात व्यावहारिक द्ष्टिसे कही गई 
है, तात्त्विक दष्टिसे तो ब्रह्य, नियति मौर सेशब्द के 
म्थंमे कोर भेद नहींदहै।॥ १४॥ 

यदि कोद शङ्का करे कि ब्रह्य अचल है मौर सृष्टि 
चवर रहै, इसक्िए्‌ उन दोनों कौ एकता कैसे हो सकती 
है ? उसपर कहते है-- अचरम्‌ इत्यादि से । 

यह सुष्टि आदि, मध्य गौर अन्तरहित तथा अचल 
ब्रह्म को वसे ही पूणे करके स्थित है जसे माकाश में वृक्ष 
आकाञ्च को पूणं करके स्थितहै, मौर अनज्ञकी दुष्टिसे 
चरु के सदृश दिखाई देती रहै ( अतः अचल ब्रह्म भौर 
चल सृष्टि को एकता सम्भव है ) ॥ १५॥ 

यदि कोद कहे कि हिरण्यगभं ने इस नियति को कसे 
जाना, जिससे कि उन्होने नियति के अनुसार ही सृष्टि 
को ? इसषर कहते है-- पाषाणो ०* इत्यादि से । 

जैसे स्फटिकरिला के अन्दर प्रतिबिम्बित वन- 
पङक्तियां रहती है, वेसेही मायाशबल ब्रह्म मे स्थित 
हिरण्यगभं ने जैसे सोये हुए पुरुष के द्वारा अपनी स्वाप्न- 
कृत्पना के अधार आकाश को देखने के समनदही 
नियतिरूषी भावी सृष्टिको देखा ( अतः हिरण्यगभे ने 
नियति को कंसे जानकर उसके अनुसार सृष्टि कंसे की 
यह शङ्का नहीं हे )॥ १६॥ 

हिरण्यगभं चित्स्वभाव होने के कारण नियति, भादि- 
सृष्टि आदिरूप भद्धोको वसेही देखतारै जसे अङ्खी 
दह मे भद्धों को देखता हे ॥ १७॥ 

देव नाम से प्रख्यात यह नियति मोह से अभिभूतन 
होने से शुद्ध ईदवरसकत्परूप है, जगत्‌ कौ व्यवस्थार्प से 
भूत, भविष्यत्‌ एवं वतेमान काल में स्थित सम्पूणे पदार्थो 
को सर्वथा आक्रान्त कर यह्‌ स्थित रहती है । आशय यह्‌ है 
किं ईव सभी कालों मे परिव्याप्तं ओौर सवे वस्तुगामीहे 
ओर यह्‌ शुद्ध स्वभाव ब्रह्म चेतन मे अवस्थित हे ॥१८॥ 

इस पदाथं मे इस प्रकार स्पन्द होना चाहिए, इसको 
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स्पन्दितव्यं पदार्थन भाव्यं वा भोक्ततापदस्‌ । 
अनेनेत्थमनेनेत्थमवश्यमिति देवधीः ॥ १९ \ 


एषेव पुरुषस्पन्दस्तणगुत्मादि चाऽखिलम्‌ । 
एषेव स्वेभूतादि जगत्‌ कालक्रियादि वा \॥ २० ॥ 
अनया पौरुषी सत्ता सत्ताऽस्याः पोरषेण च । 
लक्ष्यते भुवनं यावत्‌ दे एकात्मतयेव हि ॥ २१ ॥ 
नरेण पोरषेणेव काये सत्तात्मके उभे । 
ईदृश्येतेन  नियतिरेवं  नियतिपौरषे ॥ २२ ॥ 


भोक्तृता पद प्राप्त होना चाहिए; इसे इस प्रकार अवश्य 
होना चाहिए) इस प्रकार दैव ही नियति या अद्ष्ट 
है ॥ १९ ॥ 

यह्‌ महानियति ही पुरुषचेष्टा, सम्पूणं तरण, पेड 
पौधे, ज्ञाड्यां आादिरहै, यही सम्पूणे पृथिवी, जल, तेज 
वायु आकाश पांच भ्रूतस्वरूप जगत्‌ है ओर यही कार, 
क्रिया मादि स्वरूप है आश्य यह्‌ है कि पूर्वोक्त दैव भौर 
अनन्तर कथित देव नियति मौर अदृष्ट एक दूसरे के 
सहायक है, अतः, यह्‌ कहा जा सकता है किं प्रयत्न 
विशेष ओर वैसा देव ही तृण, गुल्म ओर रतादि एवं 
जगत्‌ भौर काल आदि सभी एक प्रकारसे देव या 
नियति है ॥ २०॥ 

इससे पुरुष की अदृष्टसम्बन्धिनी सत्ता = अर्थात्‌ 
अवश्य ही फल की उत्पत्ति की स्थिति लक्षित होती है। 
जब तक तीनों भूवन है, तबतक यही व्यवस्था है । प्रख्य 
होने के पश्चात्‌ ये दो सत्ताएं एकात्म रूप से स्थित होती 
ह जिस नियति की चर्चाकी गर्ह उस नियतिके द्वारा 
ही पुरुष प्रयत्न का भौर पुरुष के अदृष्ट का अस्तित्व एवं 
पुरुष प्रयत्न के ओर पुरुष के अदृष्ट से नियति की सत्ता 
अर्थात्‌ अवस्थिति अनुभूत यह्‌ दृष्ट होती है, तीनों 
रोक में जब तक इसी प्रकार जगत्‌ की व्यवस्था है 
एवं महाप्रख्य अर्थात्‌ तीनों भृवनों के अभाव के समय 
मे उक्त दोनों देवों अर्थात्‌ नियति ओौर अदृष्ट का ब्रह्य 
मे एकात्मभाव से भिल्नेसे क्य सम्पन्न हो जाता 
है ॥ २१॥ 

इसलिए नियति दैव भौर पौरुष पुरुषकार दोनों 
का अस्तित्व जीवके अदृष्टके मूलाधार पर है, जीवा- 
दृष्ट का ओर नियति का अस्तित्व पुरुषकार मूक, 
तियति इसप्रकार नियम भौर क्रम मे अस्तित्व लाभ 
करती है । आशय यह्‌ है-- मनुष्य को अपने पौरुषसे ही 
नियतिसत्ता भौर पुरुषाद्ष्टसम्बन्धिनो सत्ता दोनों 


४६४ | योगवासिष्ठे 


बर्टव्योऽहं त्वया राम ! देवपौरषनिणेयः । 
मदुक्तं पौरषं पात्यं त्वयेति नियतिः स्थिता ॥ २३ ॥\ 
मोजयिष्यति मां देवमिति देवपरायणः । 
यत्तिष्ठत्यक्रियो मौनं नियतेरेष निश्चयः ॥ २४ ॥ 
न स्याद्‌ बुद्धिनं कर्माणि न विकारादि नाऽऽछृतिः \ 
कैवलं त्वित्थमाकत्पं स्थित्या भाव्यमिति स्थिताः ॥२५। 
अवश्यं भवितव्येषा त्विदसित्थमिति स्थितिः । 


सत्तमो को बनाना चाहिए । नियति ओौर पौरुष भी इसी 
प्रकार प्राणी के भदृष्टसे निर्वाह के योग्य रहै, इस क्रम 
से इस प्रकार की नियति स्थित रहै। २२॥ 

बहुत क्या कटं, आपके शिष्याभाव से पृछने में मेरे 
द्वारा उपदिष्ट अथे के अनुष्ठान में नियतिदही कारणहैः 
एसा कहते ह--्रष्टव्यो' इत्यादि से । 

हे राम । तुम शिष्य होकर मेरा उपदेश ग्रहण कर 
रहे हो-- यह भी नियति कृत हीहै, देव क्याहैः 
पुरुषकार क्या है ? इस प्रदन के समाधानके लए जो 
कुछ कहा है, तुम उसका परिपालन करो, इसको नियति 
समन्न कर मान्य ओर परिपालन करने पर तुम्हारा 
पुरुषकार माना जायेगा । भर्थात्‌ है राम ! आपको 
मुञ्चसे पूना चाहिए, इस विषय मे भी दैवपोरुषनिणंय 
ही हेतु है। पको मेरे हारा उक्तं पौरुषका पालन 
करना चाहिए, यह्‌ भी नियति कत ही हे ॥ २२॥ 

जो मृञ्ञे दैव विलायेगा, इस प्रकार कोई मनुष्य देव 
मात्र का अवलम्बन कर पौरुष प्रयत्नकोन करता हुभा 
चूपचाप बैठा रहता है, यह सत्य है कि वह्‌ भी उसके 
मनुरूप पूवं जन्म के कर्मो से उद्बोधित नियतिके कारण 
ही होता है ॥ २४ ॥ क 

यदि पह भी कोई पुरूष निव्यपिार ही रहैगा, तो 
बुद्धि नहीं होगो, बुद्धि से होने वाजे कायं भी नहीं होगे 
कायेसे होने वाले विकार नहीं होगे ओर विकारोंकं 
आकार नहीं होगे। इस प्रकार पुरुष कमं मूल्कही 
कृल्पप्ेन्त व्यवहारस्थिति होती दहै, इस प्रकार नियाति 
के कारण ही सब कुछ होता है, आश्य यह्‌ है कि-जीव 
यदि कल्प के आरम्भसेही केवल भौर नाष्क्रय रहता 
तो बुद्धि, बुद्धिश्रयुक्त कमं ओर उसके कारण भूत भौतिक 
विकार अर्थात्‌ आकृति भौर संस्थान आदि कुछ भी नहं 
होता न रहता, इसलिए कल्प के आरम्भ भौर कल्प के 
बध्यते जो व्यवहार या जगत्‌ को व्यवस्था दहे, ये सभी 
पूरष की क्ियाके कारण अर्थात्‌ अनियति के अधीन ही 
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न श्क्यते लङ्कयितुमपि स्द्रादिबुद्धिभिः॥ २६॥ 


पौरुषं न परितव्याज्यमेतामाधित्य धीमता । 
पौरषेणेव सर्पेण नियर्तिहि नियामिका ॥ २७ ॥ 
अपौरषं हि नियतिः पौरुषं सव सगेगा । 
निष्फराऽपौरषाकारा सफला पोरुषात्मिका ॥ २८॥ 
नियत्या सूकतामेत्य निष्पौरुषतयाऽक्रियम्‌ । 
यस्तिष्ठति प्राणमरत्‌ स्पन्दस्तस्य क्व गच्छति ॥ २९ ॥ 


हआ है, अतः पुरुषकार व्यथं नहीं है ॥ २५ ॥ 

एेसी स्थिति इसको होनी चाहिए इस प्रकारकी 
भ वरयंभवितव्यतारूप नियति का रद्र भादि कौ बुद्धि 
दारा भी उल्लद्भन नहीं किया जा सक्ता ॥ २६॥। 

बुद्धिमान्‌ पुरुष एेसा निश्चय कर पुरुष प्रयत्न का 
कभी त्याग न करे, क्योकि नियति पौरुष स्पसे ही 
नियामिका होती है, अर्थात्‌ पूवं जन्मोमे किया गया 
पौरुष ही वतमान जन्म मे नियतिरूप होकर “इसे एेसा 
ही होना चाहिए" एेसा नियम करता हं ॥ २७॥ 

पुरुष के प्रयत्नलूप से भविवक्षित केवल ईरवर के 
सङ्कुल्पमात्र से नियति कही जाती हे, वही पुरुष प्रयत्न से 
सुष्टि फल से उपहित होकर परुष कही जातो है, क्योकि 
पुरुष के प्रयत्न के आकार मे परिणतन होने वालो 
नियति निष्फल है भौर पौरुषात्मिका सफल हे । भाराय 
यह्‌ है कि नियति पुरुषाथेरू्प फल प्रदान मे असमथंदहै, 
अतः निष्फल है भोर पौरुष पुरुषा्थंरूप फर प्रदान म 
समथ है भतः सफल है भारय यहटहै कि ब्रह्या, विष्णु, 
महेश की भी नियति के उल्लद्घुन करने को शक्ति नही 
है, क्योकि, नियति भावदयम्भाविनी है, नियति कें 
अनदयम्भाविनी होने पर भी उसका फलतः फर पुरुष 
कार मूक है, नियति ही तो पुरुषकार में परिणत होती 
है नियतिका हीबादमे फल होता है, भतः बुद्धिमान 
व्यक्ति नयतिजो करगी वही होगा, यह्‌ समक्ष कर 
पुरुषकार का परित्याग नहीं करता है । नियति भौर 
पौरुष शब्द का एकं अथं होने पर भी उपाधिभेदसे 
उनमें भेद व्यवहार होता हे ॥ २८ ॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि जो पुरुष पौरुष सन्य होकर 
अजगर वृत्तिसे रहै, उप्तको भी तो तृप्ति आदि फल 
लाभहोतादहै, एसा देखा गया है, इस पर कहते दं- 
“नियत्या' इत्यादि से । 

नियति पुरुषकार मे परिणत न हो तो वह्‌ निष्फल 
है एवं पुरुषकार मे परिणत होने पर दही वह्‌ सफल है, 


६३. १] 


अथ प्राणक्रियारोधमपि कृत्वा विरामदम्‌ । 


उत्पत्तिप्रकरणे 


४६५ 


ननं परमशुद्धाख्यं तत्प्राप्रैव परा गतिः ॥ ३२॥ 


यदि तिष्ठति तत्साधुरुक्त एव किसुच्यते \\ ३० ॥ एतैनियत्यादिमहाविलासे- 


पौरषैकात्माता श्रेयो भोक्षोऽत्यन्तमकत्‌ता । 


आभ्यां तु सबलः पक्षो निदुःखेव महात्मनास्‌ ।॥ ३१॥ तुणादिवतलीतस्गुल्मजालः 


नियतिब्रह्यसत्ताभा तस्यां चेत्परिणम्यते । 


बरहोव विस्कूर्जति सर्वगात्म । 


सत्तेव॒ तोयस्थ धरान्तरत्था ॥ ३३ ॥ 


इत्या श्नीवासिष्ठमहारामायणे बात्मौकीये उत्पत्तिप्रकरणे देवज्ञब्दाथनिरूपणं नामद्विषष्टितमः सगः ॥ ६२ ॥ ` 


यदि वहा जाय कि पुरुषकार रहित अजगर वृत्ति का 
अवलम्बन करने पर भीतृस्ति काफल होतादहे, इस 
विषय में यहु कहना है किभ्रासका ग्रहण रूप उसका 
भी होता है ( अजगर चुप होकर बैठता है सामने भक्ष्य 
पाने पर उसका भ्रास करलेतारहै, ्रास करने का प्रयत्न 
या मुख खोलना आदि प्रयत्न के विना यह सम्भव नहीं 
है, अतः अजगरमें भी पुरुषकार रहता दहै। ग्रास के 
ग्रहण आदि व्यापार को छोडकर कभी भी तृप्ति का फठ 
नहीं प्राप्त कर सकता है। भूख-प्यास सहन कर कु 
समय तक जीवित रहने मे प्राण सच्चाल्न क्रिया रहती 
ही है, अतः पुरुष प्रयत्न छोड़कर अजगर वृत्ति भी तृप्ति 
का साधन नहींहै।। २९॥ 

निविकल्पकसमाधि मे प्राण सच्वालन नहीं, वह सभी 
व्यापारको विश्रान्ति देता है तथापि चित्त को शान्ति 
प्रदान करने वाला प्राण-निरोध करता रहतादहै ओर 
उस प्रयत्न से तत्त्वज्ञानी होकर मुक्ति प्राप्त करता है, 
किन्तु वह्‌ मुक्ति प्राप्ति भी प्राणनिरोध आदि पौरुष 
काही फल है, इसलिए पौरूषके बिना किसी भी फल 
की प्राप्ति नहींहो सकतीदहै। शय यहं है कि मोक्ष 
मे पुरुषकार का विराम है, किन्तु उससे पूवे प्राण निरोध 
आदि पुष्षक्रार का अवलस्बन करना ही पड़ता है, अतः 
मोक्ष भी अषौरुषेय नहीं है, वह भी योगानुष्ठान आदि 
प्राण निरोधस्वरूप पुरुषकार का ही फक है ॥ ३० ॥ 


इसलिए शास्त्रीय पौरुष मे तत्पर होना कल्याण का 
साधन होने से साधनरूपसे श्रेयस्कर है भौर अत्यन्त 
अकर्मण्यतारूप मोक्ष फटख्प से श्रेय है-इन फर ओर 
साधन रूप श्रेयो की अपेक्षा ज्ञानियों का पक्ष सवदै, 
अर्थात्‌ कायं सहित अविद्या के विनाश में समथं है, इस 
तरह दुःखरहित ही उनकी नियति है आश्य यहहै कि 
साधन के समय शास्त्रीय पुरुषकार का अवलरूम्बन करना 
ही श्रेयस्कर है एवं सिद्धि के समय उनके फल स्थानीय 
अत्यन्त निष्कर्मात्मि मोक्ष परम श्रेय है, साध्य भौर 
साधन दोनों अवस्थाभों के मध्यमे जो ज्ञानियों की 
अवस्थाहै, वहु अतिशय प्रबल है, महात्मा कौ वहं 
सिद्धि रूप नियतिमें दुःखका लेश भी नही रहता दहै, 
दुःख शून्य ब्रह्म सत्ताका ही स्फुरण होता है, वह्‌ अविद्या 
विनारिनी होने से प्रबल रहै।॥ ३१॥ 


जो यह दुःख रहित नियति है, वह यदि ब्रह्मसत्ता 
की स्फूति विशेष में प्रयत्नसे स्थिरक्तो जाय, तो वही 
परम शुद्ध नामक परमगति परम पद सुसम्पन्च होता 
हे । ३२॥ 


सवैव्यापक्र ब्रह्म ही पूर्वोक्त नियति के विरासोंसे 
जो कभी नष्ट नहीं होते वैसे ही स्फुरित होता है जसे 
पृथिवी के अन्दर स्थिति जल को सत्ता (द्रवता) तृण, 
लता, वक्ष, ्ादियों से स्फुरित होती ह ।॥ ३२॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वात्मीकोय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे उत्पत्तिप्रकरण में 
दवशाब्दाथनिरूपण नामक कुसुमलता का वासवा सगे समाप्त ॥ ६२ ॥ 


६२ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
यदेतद्‌ ब्रह्मतत्वं सर्वेथा सदेव सवेत एव सव- 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा- यह्‌ माया शबर नह्य सभी 
प्रकार से अर्थात्‌ सम्पूर्णं वस्तुभोंके रूपसे सभी समय 
सभी स्थानोंमे सब पदार्थोका रूप धारण करने में 


९ 


जञ क्ति सर्वाकारं सर्वेश्वरं स्वगं सवेरेवेति ॥ १ ॥ 


समर्थं है इसलिए सर्वाकार सवज्ञ होने के कारण सबका 


नियमन करनेमे समर्थं है क्योक्रि वहु स्वेरवर, सवं 


व्यापक भौर सर्व॑स्वरूप है ॥ १॥ 


४६६ योगवासिष्डे 


एष त्वात्मा सर्वशक्तत्वाच्च क्वचिच्चिरच्छाक्ति 
प्रकटयति क्वचिच्छान्ति क्व चिज्जडर्गाक्त क्वचिद्टलासं 
क्वचित्कि्िन्न किचित्‌ प्रकटयति ॥ २ ॥ 

यत्र यदा यदेवासो यथा भावयति तत्र तदा 
तदेवाऽसौ ष्रपश्यति ॥ ३ ॥ 

स्वशरक्ताहि या येव यथोदेति तथेव सा ॥ ४ ॥ 


तदाऽस्ति शक्ति्ननिा रूपिणी सा स्वभावत इमाः 
शक्तयोऽयमात्ेति ॥ ५ ॥ 


यह्‌ मात्मा है ओर सवेशक्तिशाली है आत्मा व्यापक 
होने से ओौर सवेशक्तिशाी होने से यह्‌ विप्रकषं ओर 
तटस्थता से शून्यहे। - 

शङ्धुा- यदि वह्‌ सबका मात्मा ओौर स्वशक्तिगाली 
है तो सबको सवत्र प्रकट क्यों नहीं करेगा ? 

समाधान-- सबको सर्वत्र प्रकट नहीं करता, क्योंकि 
सववेशक्तिशाली होने पर भी कहीं पर यानी अन्त.करण 
रूप उपाधि में जीवरूप से प्रवेश होने पर चित्राक्तिको 
प्रकट करतादटै, कहीं पर (सात्विकं उपाधि मे) प्रवेश 
करनेसे शान्तिको प्रकट करतारहै, कहीं पर (तामस 
उपाधि मे) प्रवेश करने से जडशक्ति को प्रकट करता है, 
कहीं पर (राजसोपाधि में) राग, लोभ बादि वृत्तियों का 
उल्लास प्रकरता है, कहीं पर कुछ यानी मिश्रित गुणों 
का कायं हौनेसे विशेषरूपसे कथन के जयोग्य प्रकट 
करता हे गौर सुषुप्ति भौर प्रल्य मे कु भी प्रकट नहीं 
करता ॥ २॥ 


वह ब्रह्य ही आत्मा है, वह आत्मा स्वंशक्ति 
सम्पन्न होनेके कारण कहीं चित्‌ शक्ति भौर कहीं जड 
शक्ति एवं किसी भाधार मे उल्लास शक्ति स्वरूपमें 
प्रकाशित होतादहै। कहीं पर क्िसीभीरूपमें अपने को 
प्रकाशित नहीं करता है। इसका आशय व्यक्त करते हुए 
ग्रन्थमाखा के अनुवाद में यहु कहा गयारहै। 
विभिन्न स्थानों मेँ उसके विभिन्न रूप से प्रकट होने 
मे उसकी सत्य सङ्कुल्पता ही कारण है, एेसा कहते है- 
ध्यत्र' इत्यादि से । 
 जिसस्थानमें, जिस काल में जिसकी जिस प्रकार 
से यह भावना करतादहै, वहां पर उस समय उसको 
वैसा देवता है ॥ ३॥ 


दराक्तियों के आविर्भाव क अनुरूप ही इसकी 


विचिवरूप से स्थिति है, एसा कहते है--"सरवशक्ते हि" ` 


इट्थादि से। 


एवं विकल्पजारं व्यवहारार्थं धीमद्भिः परि- 
कल्पितं लोके न त्वात्मनि विद्यते मेदः ॥ ६ ॥ 
यथोमितरङ्गपयसां सागरे कटकाङ्कखदकेयुरेर्वा 


हेम्नः । अवयवावयविनः संवित्कात्पनिकी द्विता न 
वास्तवी ॥ ७ ॥ 


. यथा यच्चेत्यते हि तथेव तन्न बाह्यतो नाऽन्तरत- 
स्तत्‌ समुदेति हि ॥ ८ ॥ 


सर्वात्मत्वात्‌ समाभासं ववचित्किश्ित्‌ प्रपश्यति ।९॥ 


सवेशक्तिमान्‌ परमात्मासे जो शक्ति जिस रूपमें 
उदित होतीहै वह वैसा ही होता है। ४॥ 

तब वह॒ शक्ति स्वभावसे ही नाना प्रकारके रूप 
वालो होती है। 

ङ्का यह शक्ति ओर शक्तिमान्‌ के भेद की 
कल्पना व्यवहार दृष्टिसेहीरहैया परमा्थेरूपसे भीदहै? 

समाधान-- शक्ति गोर शक्तिमान्‌ के भेद की कल्पना 
व्यवहार दृष्टिसेहीटहै परमां द्ष्टिसे नहीं। परमाथं 
दृष्टिसेतोये शक्तियां आत्मरूप है ॥ ५॥ 

ब्रह्म हौ विभिन्न रूप की शक्तियां उससे स्वभावतः 
अभिन्न होने परभी भेद कत्पनापूर्वंक व्यवहार में प्रवृत्त 
होती है, भर्थात्‌ व्यवष्ठार की दृष्टि से वह्‌ अनेक प्रकार 
कहै, किन्तु पारमाथिक दृष्टिसे एक है । प्रन्थमाला 
का अनुबाद यहु है। 

बुद्धिमानों ने लौकिक व्यवहार की सिद्धिके लिए 
इस प्रकार भेदकी कल्पनाकीरहै, आत्मामं मेद नहीं 
है ॥ ६ ॥ 

यह्‌ आत्मभेद वैसे ही वास्तचिक नहीं है, जसे सागर 
मे छोटी-बड़ी तरङ् भौर जलका, कंकण, बाजूबन्द 
भादि अलङ्कारोंसे सोनेका अवयव तथा अवयवी का 
परस्पर भेद वास्तविक नहीं है, किन्तु व्युत्पादक पुरुष की 
बुद्धि से परिकल्पित है ॥ ७ ॥ 

जिस प्रकार की बुद्धि परिणत होती है, ब्रह्य का 
उसी रूपमे बाह्य ओौर अन्दरसरे प्रतिभात होता है। 
भारय यह दे कि क्योकि जो रज्जु आदि पदार्थं जिस 
प्रकारसे अर्थात सपैके भआकारसे प्रतीत होता दै, वह 
उसी भकार का विवतंरूपसे होता है, नकि परमा्थल्प 
से, कयोकि यह सपं आदि रज्जु आदिके नतो बाहर 
उदित होता है जौरन भीतर ॥ ८॥ 

सवात्मा होने से सर्वसाक्षी मौर सर्वद्रष्टा है भर्थावु 
सवंसाधारण को प्रकाशित करनेवाला साक्षिचैतन्य भोक्ता 


[ ६३.२ 











६४१४. 


सर्वाकारमयं ब्रहयोदेदं ततं मिथ्यान्ञानवद्धि 
शक्तिशक्तिमत्वे अवयवावयविख्पे कल्पति न 
पारममाथिके ॥ १० ॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे 


४९५७ 


सद्वा भवत्वसद्वा चिद्यत्सङ्ल्पयत्यभिनिविह्णति 
तत्तत्पश्यति सकला तत्सद्ब्रह्यव चिद्‌ भाति ॥ ११ ॥ 


इत्यार्षे श्रौवासिष्ठमहारामायणे वात्मीकौये उत्पत्तिप्रकरणे रोलो० चित्तविकारो नाम नरिषष्टितमः सगः ।॥ ६३ ॥ 


के अदृष्टसे उद्बुद्ध होकर कहीपर कुछही वस्तुको 
भ्रान्तिसे देखतारहै, नतो सबौर उसीको देखतादहै 
ओरनस्वरूपकोहीदेखतादहे। ९॥ 


भिथ्याज्ञानवाले व्यक्तियोने राक्ति ओर राक्तिमान्‌, 
अवयव भौर अवयवी, इस प्रकारसे भेद की कल्पनाकी 
है, यह्‌ मेद पारमाथिक नहीं है परमाथेदृष्टि से विस्तृत 
यह्‌ प्रपच् ब्रह्यहीदहै॥ १०॥ 


अनादि अनन्त मिथ्या ज्ञान सत्‌ साधु या असत्‌ 
भसाधुजो कुछ क्तेन्यके रूपमे निश्चित करता है 


मिथ्याज्ञान से उपहूत चित्त वही करताटै ओर भावी 
फर नहीं देखता है अतः ब्रह्म चेतन्य ही प्रकाशमान है, 
अन्य नहीं । आशय यह है कि मिथ्याज्ञान से उपहितं 
चित्‌, शास्ानुकरूल, शास्नविरुद्ध, जिसको कत्तव्य के रूप 
मे संकल्प करतीदहै, उस विषयमे उद्यत होती रहै, 
अभिनिवेश से तत्‌-तत्‌ विहित या निषिद्ध कमे का सम्पा- 
दन कर उसके फल्भोगकार मे उसको देखती है । प्रथम 
सृष्टिप्षंकल्प से केकर भुत-भौतिक देहो से भोग्य आदि 
सृष्टि से पुरुषभोगपयेन्त सकल प्रपचरूप ब्रह्मचित्‌ ही 
हे ॥ ११॥ 


इस प्रकार ऋषि-परणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे उत्पत्तिप्रकरण मे टीरखोपाख्यान 
मे चित्तविकार नामक्‌ कुसुमलता का तिरेसठवां सगे समाप्त ॥ ६२३ ॥ 


६४ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 


योऽयं सर्वगतो देवः परमात्मा महेश्वरः । 
स्वच्छः स्वानुभवानन्दस्वरूपोऽन्तादिर्वजितः ।॥ १ ॥ 


एतस्मात्‌ परमानन्दाच्छढ चिन्मात्ररूपिणः । 
जीवः संजायते पर्वं स चित्तं चित्ततो जगत्‌ ॥ २॥ 


श्रीवसिष्स्जीने कहा-जो यह स्वेव्यापी सवेगत 
अर्थात्‌ घट-घटव्यापी स्वयंप्रकाश, कारणों काभी कारण, 
महामहिमलालो, विशुद्ध, जन्म ओौर विनाश से रहित 
आत्मन्ञानानन्दह्प परमात्मा, शुद्ध चैतन्यस्वरूपी इसी 
परमात्मानन्द से नामरूपविस्पष्टकरणरूप जगत्‌ को सृष्टि 
से पहले उत्पत्ति से जीव उत्पन्न होता है, वही उपाधि 
की प्रधानतासे चित्त कहलाता दहै, उससे यह्‌ जगत्‌ 
उत्पन्न हुमा है ॥१,२।) 

अखण्ड अद्वितीय स्वप्रकारा ब्रह्मम सखण्ड सद्धितीय 
नीवसत्ता कैसे उत्पन्न हो सकती है, इस प्रकार श्रीराम- 
चन्द्रनी शङ्का करते ह--^स्वानुभूति०' इत्यादि से । 

स्वप्रकाश भखण्ड अद्वितीय ब्रह्म में जीव की पृथक्‌ 


श्रीराम उवाच 
स्वानुभतिप्रमाणेऽस्मिन्‌ ब्रह्मणि ब्रहाव्रंहिते । 
कथं सत्तामवाप्नोति जीवको दतर्बाजते ॥ ३ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
असदाभासमच्छात्म ब्रह्माऽस्तोह प्रव्रंहितम्‌ । 
बरहच्चिधु रववपुरानन्दाभिधमव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 


सत्ता कंसे उत्पन्न होती है। ३॥ 

सत्यस्वरूप अविद्यासम्बन्धिदुन्य ब्रह्य में परमाथंदष्टि 
से जीवसत्ता का सम्भव नहीं है किन्तु अविद्यासंवक्ित 
ब्रह्म मे जीवसत्ता होने में कोई विरोध नहीं है, इस प्रकार 
विभाग करके कह्ने की इच्छा करनेवाके श्रीवस्िष्ठजी 
पहले ब्रह्म के साधारण स्वरूप को कहते हँ - असत्‌ 
इत्यादि से । 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा- यहाँ विशुद्ध व्यापक आत्मा 
ब्रह्म ही सवत्र परिव्याप्तं है । दैतप्रतीतियां असत्‌ है, वह्‌ 
भसीम चैतन्यस्वरूप, अविनाशी ओर आनन्दस्वरूप है । 
ज्ञानी के लिए उसका स्वरूप भैरव अर्थात्‌ बड़ा 
भयङ्करे ॥ ४॥ 


४६८ योगवासिष्ठे 


तस्य यत्सममायु्णं॒श्ुद्धं सत्त्वमचिर्भितम्‌ । 
तद्िदासप्यनिर्देश्यं तच्छान्तं परमं पदम्‌ ॥ ५॥ 
तस्थेबोद्यदिवाऽऽशान्ति यत्सत्वं संविदात्मकम्‌ । 
स्वभावात्‌ स्पन्दनं तत्त॒ जौवहाब्देनं कथ्यते ॥ ६ ॥ 
तत्रेमाः परमाद्े चिद्व्योस्न्यनुभवात्मिकाः ! 
असंख्याः प्रतिविस्बन्ति जगज्जारुपरम्पराः \॥ ७ ॥ 
ब्रह्मणः स्फुरणं किच्िद्यदवाताम्बुधेरिव । 
दीपस्येवाऽप्यवातस्य तं जीवं बिद्धि राघव !॥ ८ ॥ 
तान्तत्वापगमेच्छस्य मनावसंवेदनात्मकम्‌ । 
स्वाभाविकं यत्स्फुरणं चिद्व्योम्नः सोऽधः जोवकः ॥९॥ 

उनमें से पहले को दशति है-"तस्य' इत्यादि से । 

उसके सम, परिपूणं, शुद्ध, चिह्वरहित सत्स्वरूप 
जिसका ज्ञानी भी निदेश नहीं कर सक्ते, वह शान्त 
परम पदहै।॥ ५॥ 

मोक्ष होनेसे पूवं उद्धव बीज की सत्ता होने से, 
उदित अर्थात्‌ उत्पन्न होने के समान उपाधिस्वभावमसे 
जो चल्नराक्त्यात्मक अर्थात्‌ प्राणधारणरूप संविदात्मक 
सतत्वरूप है, वही जीवशब्द से कहा जाता है ॥ ६ ॥ 

परम आदशंखूप चिदाकाश मे अनुभवरूप इन अनन्त 
जगज्जालपरम्पराशों का प्रतिबिम्ब पड़ता अर्थात्‌ उसी 
मे नामरूप व्याकृत होता है आश्य यह्‌ है कि चिन्मय 
आनन्दस्वरूप अब्यय एकमात्र ब्रह्य ही नित्य अवस्थित है 
वह्‌ शुद्ध, शान्त, परमपद ज्ञानियोके द्वारा भी अनिदेश्य 
है, परब्रह्म का रूप सम्विदात्मक प्राण धारणात्मक भौर 
चयनशाक्ति सम्पन्न अर्थात्‌ जो रूप अविद्यांश सत्वगुण के 
उद्रकं से उत्पन्न के समान व्यक्त होतादहै, बुद्धि के 
माविर्भावमें परब्रह्यका परमत्वं प्रच्छादित अर्थात्‌ 
आवृत == परिच्छिन्नप्राय होकर घटित होताहै, ब्रह्यका 
यह्‌ आविर्भूतरूप जीवनाम से कहा जाता है, अतः अविद्या 
के उद्रकके बिना ओर कुछ भी नहींहै, मृक्तिहोने से 
पूवं तक जीव नामसे कहा जाता है, यह्‌ चिदव्योमरूपी 
प्रप्रदर्पण से यह्‌ अनुभवात्मक असंख्य जगत्‌ प्रतिबिम्बित 
होता दै ॥ ७ ॥ 

वायुरहित सागरके कुछ स्फुरणके समान तथा 
निर्वाति स्थानमें जले दीपके स्फुरणके समानब्रहमाका 
जोस्पफ़रणहै! उसे ही भाप जीव सरमन्ञे अर्थात्‌ जगत्‌ की 
वैचित्रकल्पना के अनुरूप क्रियाराक्ति प्रधान बनना ही 
चित्‌ का जीव भावदहै॥ ८ ॥ 

निर्मल चिदाकाश का प्राणाधीन चंलनाध्यास होने 
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यथा वातस्य चखनं कृरानोरष्णता यथा । 
शीतता वा तुषारस्य तथा जीवत्वमात्मनः ॥ १० ॥ 


चिद्रुपस्याऽऽत्मतच्वस्थ स्वभाववशतः स्वयस्‌ । 
मनाक्संवेदनमिव यत्तज्जीव इति स्म्रतम्‌ \ ११॥ 


तदेव घनसंवित्या यात्यहन्तामनुक्रमात्‌ । 
वह्मयणुः स्वेन्धनाधिक्यात्‌ स्वां प्रकाश्कतामिव ॥१२॥ 
यथा स्वतारकामागे व्योम्नः स्फुरति नौखिमा । 
रान्यस्याऽप्यस्य जीवस्य तथाऽहंभावभावना ।\ १२३ ॥ 


जीवोऽहंकृतिमादत्ते सङ्कल्पकलयेद्धया । 
स्वयतया घनतमा नौलिमानमिवाऽस्बरम्‌ ॥ १४ ॥ 


से स्वाभाविक निष्क्रियता के आवृत होनेपर भल्पसंवेदन 
अर्थात्‌ परिच्छेद ध्रान्ति अहम्‌ के रूप मेँ उदित होता है, 
वही जीव है, आशय यह है कि निर्मल तिष्क्रिय ब्रह्य 
का निष्क्रियत्व प्रच्छादित होनेपर अत्पसंवेदन अर्थात्‌ 
परिच्छिन्न श्रम, अहं का उदय होताहै, इसक्िएु जीव 
को तदात्मक स्वरूप ही समने यह जीवन्रह्य का स्वा 
भाविक परिस्फुरणरहै।।९॥ 

जैसे वायुका चलता, अग्निकी उष्णता भीर 
हिम की शीतलता स्वाभाविक, वैसे ही आत्माका 
जीवत्व भी स्वाभाविक है अर्थात्‌ जीवात्मा का जीवत्व 
जबतक मोक्ष नहीं होता, तबतक स्वाभाविक दै ॥ १० 

चिद्घन आत्मतत्त्व का स्वयं अपने स्वरूप के अपरि- 
ज्ञान के कारण अत्पज्ञानके समान ज्ञानस्वरूप की 
परिच्छिन्नताके रूपमे है, वही जीव नामसे कहा 
जाता है। ११॥ 

वही जीव क्रमशः वासना की दृदृता से अहङ्कारता 
को वैसेही प्राप्त होता है जैसे अग्नि की चिनगारी अपने 
को उहीप्त करनेवाले ईधन घी, तेल आदि की अधिकता 
से अपनी स्वाभाविक प्राता को प्राप्त होती 
है ॥ १२॥ 

अहन्ता से रहित भी जीव की अपने अगोचर अपनी 
आत्मान वसे ही अहुंभावना होती है जसे देक पर्ष 
दारा अपने नेतके गोचरन होनेवाले भाकाशभाग म 
गतिशील नेत्र जर्हातक पहुंच सकता है, वहांतक नीलिमा 
नहीं देखता जर्हांपर पहुंच कर आगे बढ़ते से अस्म 
होता है, वर्हांसे आगे उसका मा नीला दिखाई देता 
है ॥ १३ ॥ त 

अपने पूवं सङ्कल्प के संस्कार से जाग्रत्‌ हुई अपने मं 
अध्यस्त इस इन्द्रनील लिका के सदृश निविडता से जीव 


= 
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अहंभावो हि दिक्कालव्यवच्छेदी कृताङृतिः । 
स्वयंसङ्ल्पवक्षतो वातस्पन्द इव स्फुरन्‌ ।॥ १५ ॥ 
सङ्त्पोन्मुखतां यातस्त्वहङाराभिधः स्थितः । 
चित्तं जीवो मनो माथा प्रकृतिश्चेति नामभिः ॥ १६ ॥ 
तत्सङ्ल्पात्मकं चेतो भूततन्मात्रकल्पनम्‌ । 
कुर्वस्ततो त्रजत्येव सङ्कल्पाच्ाति पच्वताम्‌ ॥\ ९७ ५ 
तन्मात्रपच्चकाकारं चित्तं ॑तेजःकणो भवेत्‌ । 
अजातजगति व्योस्नि तारका पेखुवा यथा ॥ १८ ॥ 
तेजःकणत्वमादत्ते चित्तं तन्सात्नकल्पनात्‌ । 


वैसे ही भहङ्कारको ग्रहण करताहं जैसे आकाश अपनी 
निबिडता से--घनत्व से नीलिमा को प्राप्त होता है।१४॥ 

वायु के स्पन्दन के समान स्फुरित हुमा अहंभाव 
मात्मा का दैशिक ओर कालिक परिच्छेद करता है तथा 
स्वयं सङ्कुल्पवश देह आदि का आकार धारण करता 
है ।॥ १५ ॥ 

वही अहृम्भाव वायु के स्पन्दन के समान देश, काल 
मादिके रूपमे प्रस्फुरित चित्त, जीव, मन, माया ओर 
प्रकृति के नाम से कहा जाताहै। प्रन्थमाला के अनुवाद 
मे कहा गया है : वही अहङ्कार सङ्कत्पोन्मुख होकर अह्‌- 
ङ्ाररूप से रद्र, चित्तरूप से विष्णु भौर जीवरूप से ब्रह्मा 
नामसे प्रसिद्धै तथा क्रमशः उनके ही मन, माया, 
प्रकृति - ये क्रियानाम ह ॥ १६॥ 

उनमें सङ्कुल्पात्मक चित्त अर्थात्‌ ब्रह्मा सङ्धूल्पसे 
भूततन्मात्राओं कौ कल्पना कर चेतनात्मक पूवं अवस्थासे 
अवदय च्यत होकर जड़ प्रपचरूप होता है ॥ १७ ॥ 

प्चभूततन्मात्रता को प्राप्त चित्त ब्रह्म तेजःकण 
जनता है । ब्रह्मभाव से अत्यल्पहोनेके कारण उसे कण 
कहा गया है । जिस भाकाश में जगत्‌ की उत्पत्ति नहीं 
हुई है वहां वह तेजःकण मन्द प्रकाशवाले तारे के समान 
प्रतीत होता हे । १८ ॥ 

पते स्पन्दन से धीरे-धीरे पचतन्मात्राभों कौ कल्पना 
करते के नाद चित्त तेजःकणता को वसे ही धारण करता 
३ जसे बीज अपने स्पन्दन से धीरे-धीरे अङ्कुरित होता 
है ।॥ १९॥। 

पूवेकल्प मे विराड्‌ मे आत्मोपासना करने से संस्कृत 
हुए जौव को स्थूलसमष्टिरूप हिरण्यगभता प्राप्त होती है, 
उससे अन्य को, व्यष्टि देह मे अहम्भाव का संस्कार होने 
से, व्यष्टि स्थुल देहम अहंभाव प्राप्त होता है, इस 
प्रकार अन्तर कहते ईै-- असौ" इत्यादि से । 


उत्पत्तिप्रकरणे 


५५ 


शनैः स्वस्मात्‌ परिस्पन्द द्रीनमङ्कुरतामिव ।॥ १९ ॥ 
असौ तेजःकणगोऽण्डाख्यः कल्पनात्‌ कश्िदण्डताम्‌ । 
प्रयात्यन्तःस्फुरदब्रह्या. जरमापिण्डतामिव ॥ २० ॥ 
कश्चिद्‌ द्रागिति देहादिकलनाचाति देहताम्‌ । 
्रान्तित्वं तदतद्रपं गन्धर्वे वसत्पुरम्‌ ॥ २१॥। 
कश्चित्स्थावरतामेति कधिज्जङद्धमतासपि । 
कश्िद्याति खचार्यादिरूपं सङ्धल्पतः स्वतः ॥ २२ ॥ 
सर्गादावादिजो देहौ जीवः सङ्कुल्पसस्भवः । 

क्रमेण पदमासाद्य वेरिच्चं कुरते जगत्‌ ॥ २३॥ 


अण्डनाम को प्राप्त हुआ वह्‌ तेजःकण, जिसके अन्दर 
श्रीब्रह्मा विराजमान रहते ह, पूवंजन्म मेम अण्ड रहः 
इस प्रकार अण्डरूपसे आत्मभावना करनेसे वंसेही 
अण्डता को प्राप्त होता है जैसे जल जमने के कारण हिम- 
रूप से तथा ओके रूप से घनत्व = कठिनत्व को प्राप्त 
करतादहे।२०॥ 

कोई वतंमान में उपासक नहीं है, किन्तु पुण्यात्मा हे, 
दिव्य देहु आदिके सङ्कुत्पसे शीघ्रही देव आदि के 
शरीर को प्राप्तकर लेता है। उस शरीर अहं स्वरूप नहीं 
है, उसमे महं का ज्ञान हीने से अहं को ध्रान्ति होती है, 
अर्थात्‌ जो जिसरूप में नहीं है उसका उस रूप में ज्ञानरूप 
भ्रान्ति होती है गौर गन्धर्वोसेयादेवोंको निवासभूमि 
अलका या अमरावतीमे जाति हं।॥ २१॥ 

दिव्य शरीर की भावना करनेसे शीघ्रदहीदेव आदि 
शरीरत्व भौर कभी सङ्कल्प के अनुसार देवत्व ओर गन्ध- 
वत्व, कभी स्थावरत्व, कभी जद्धमत्व, कभी आकाश 
बिहारी पक्षित्व, राक्षसत्व भौर कभी पिशाचादित्व को 
प्राप्त करता है । माय यह है कि कोई पापी पुरुष अपने 
सङ्कल्प से स्वयं वृक्ष मादि स्थावर योनिको प्राप्त करता 
है, कोई पशु पक्षी भ्रादि जङद्धम योनियों मे प्राप्त करता 
है, कोई राक्षस, पिशाच आदि खेचर योनियोंका प्राप्त 
करता है, अपने सङ्कल्पानुसार सबको स्वतः ही वे 
योनियां प्राप्त होती है ॥ २२॥ 

सृष्टि के आदि में सूक्ष्म देहसमष्टिरूप उपाधि जौर 
अपने सङ्कल्प से ही प्रथम उत्पन्न ब्रह्यारूपी जीव, क्रमशः 
विरञ्िका पद प्राप्त कर अपने सङ्कल्प से अण्ड के भीतर 
जगत्‌ की सृष्टि करता है ॥ २३॥ 

ब्रह्मा की सत्यसङ्कुत्पता मे पूवं कल्प के सत्यसङ्कल्प 
ब्रह्मा को तादात्म्योपासना यानी "सत्यसङ्कल्प ब्रह्मा ही 
मै हुं यह उपासना हेतु है, एेसा कहते है--"आत्मभू०' 
इत्यादि से। 


&\७० 


आत्मभ्‌कलनात्माऽसौ यत्सङ्कहपयति क्षणात्‌ । 
तत्स्वभाववज्ादेव जातभेव परपश्यति ॥ २४ ॥ 
चित्स्वभावात्‌ समायातं ब्रह्मत्वं सर्वकारणम्‌ । 
संयुतौ कारणं पश्चात्‌ कमं निर्माय संस्थितम्‌ ॥ २५ ॥ 
चित्तं स्वभावात्‌ स्फुरति चितः फेन उवाऽम्भसः । 
कर्मभिबध्यते पश्चाडिडण्डीरमिव रज्जुभिः ॥ २६॥ 
सङ्कल्पः कलनाबीजं तदात्मेव हि जीवकः । 

कमं पश्चात्तनोत्युच्चेरुत्थायाऽकमंतः क्रमात्‌ ॥ २७ ॥ 
क्रोडीकृताङकुरं पूवं जीवो धत्ते स्वजौवितम्‌ । 


योगवासिष्ठे 
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पच्चान्नानात्वमायाति पत्राङ्कुरफलक्रमैः ॥ २८ ॥ 
अन्ये स्व एव ये जीवा एवपेवाऽऽङृति गताः 
पूर्वात्पन्ने जगति ते यान्ति भूताश्चयां स्थितिम्‌ ॥ २९ ॥ 
स्वकमभिस्ततो जन्ममतिकारणतां गतैः 
प्रयान्त्युध्वमधस्ताद्रा कमं चित्स्पन्द उच्यते ।॥ ३० ॥ 
चिस्स्पन्दनं भवति कर्म॑ तदेव देवं 
चित्तं तदेव भवतीह श्रुभाद्युभादि । 

तस्माज्जगन्ति भुवनानि भवन्ति पुवं 

भूत्वा निजाद्धकुघुमानि तरोरिवाऽऽ्यात्‌ ॥ ३१ ॥ 


इत्याषं श्रीवातिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये उत्पत्तिप्रकरणे लीलो° बीजाङ्कुरयोगनिणेयो नाम चतुःषष्टितमः सर्गः \६४॥ 


पूवेकल्प के सत्यसङ्कल्प ब्रह्मा कौ तादात्म्योपासना से 
अर्थात्‌ सत्यसङ्कल्प ब्रह्मा महीहूंइस रूपमे सत्यसङ्कल्प 
ब्रह्म की तादात्म्य भावना रूपी उपासना से उत्पन्न यह्‌ 
ब्रह्मा जिस पदाथ का सङ्धुत्प करते, उसे शीघ्र ही 
अपने सत्यसङ्कुल्पतारूप स्वभाव के कारण उत्पन्न ही 
देखते ह ॥ २४॥ 

पहले चिदात्मा नामरूपात्मक दो धर्मंवाके जगत्‌ की 
प्रख्यातिमे कारण होतारहै, चलन (क्रिया), विकार 
मादिमें पश्चातु-भावी कमे कारण होता है, एसा कहते 
है--"चित्स्वभावात्‌" इत्यादि से । 

ब्रह्य चैतन्यस्वभावसे अर्थात्‌ चित्स्वरूपत्वरूप से 

सवंकारणत्व गौर ब्रहयात्व को प्राप्त कर अनन्तर संसार 
का कारण होकर कायं के निर्माणमेकारण होते हँ आशय 
यहु है कि प्रथम चिदात्मा नामरूपात्मकं जगत्‌ की प्रख्यत्ि 
मे साधन होता है पुनः स्पन्दन क्रिया विकार आदिके 
बाद भावी कमंके अनुरूप निर्माणका कारण होता 
है ॥ २५॥ 

जसे जल भपने स्वभावके अधीन फेनके रूपमे 
व्यक्त होता हे, वसे ही स्वभावके प्रभावस चित्तसेही 
चित्त जीव का प्रस्फुरण होता रहै, जर में कोई आबद्ध 
नहीं होता है, किन्तु जल से उत्पन्न फेन नौकादि रस्सीसे 
बद्ध होतादै, वैसे ही स्वतः बद्ध स्वभावन होने परभी 
वहु कर्मरूप रस्सी से आबद्ध होता है ॥ २६॥ 

आदाय यहदहै किलोकमे देखा जाताहै किजो 
कोई कमं करता है, वह पहले संकल्प करता है, तदु- 
परान्त व्यापारसे घट आदि को रचना करता है, इससे 
म की सिद्धिमें कोई भी सन्देह नहीं हो सकता । 

किसी कल्पना रचना का संकल्प मूल कारणरहै, 


संकल्प के बिना रचनाहो ही नहीं सकती है इसलिए 
आत्मा ही जीव बनकर निष्क्रिय = निर्व्यापार भत्मासे 
क्रमशः पृथक्‌ होकर कमं करता है ॥ २७॥।। 

हिरण्यगभ्रं जीव अनेकता को वैसे ही प्राप्त होता है 
जसे बीज मे स्थित जीव अपने जीत्रित को, जिसने सूक्ष्म- 
रूप से पहले अपने अन्दर अङ्कुर को धारण कर रक्खा 
है, धारण करतारहै, पीछे मङ्कुर, पत्ते, तना, शाखा, 
टहनिर्यां, पल्लव, पष्प ओर फल के क्रमसे नानात्व को 
प्राप्त होतादहै, आशय यहटहै कि पीके होनेवाले कमं 
पहले जीव में बीजमें अङ्कुर के तुल्य वासनारूप से 
स्थित काही भाविष्कार करते है, क्रिसी अपूर्वं का 
आविष्कार नहीं करते हैँ ।॥ २८ ॥ 

अन्य व्यष्टि-जीव भी इसी प्रकार अपने में वासनां 
रूपसे स्थित देह भादिके आकारको प्राप्त करते है । 
अन्तर इतनाहीटै किवे हिरण्यगभं जीव के संकल्प से 
पहले उत्पन्न हुए ब्रह्माण्ड मे माता-पितादिरूप भूत बाश्चय 
निमित्तक देह को स्थिति प्राप्त करते ह ॥ २९॥ 

अनन्तर जन्म ओर मृत्यु की कारणताको प्राप्त कर 
अपने कर्मोके अनुसार ऊंची योनियों को य। नीची 
योनियां को प्राप्त करतेदहैँ। चित्‌ काजो स्पन्दनरहै, 
वह कमं कह्लाता है ॥ ३० ॥ 

सारांश यह कि इसलखोकमे चित्‌ का जो स्पन्दन 
स्फुरण है, वही शुभाशुभरू्प क्मंहै, वही दैव भीं 
कहलाता है ओर वही चित्त है। पुनः पुनः कारण भूत 
ब्रह्म से चित्स्पन्दरूप शुभाशुभ कमवशा भोक्ता रूप 
प्राणियों का समुदाय तथा उनके आधार भओौर भोग्य 
भृवनों की फिर-फिर वैसे ही उत्पत्ति होती है जसे वृक्ष 
से उसके भवयवरूप शाखा, पत्ते, फूल, फल आदि पहले 
उत्पन्न होकर पुनः पूनः होते हैँ ।॥ ३१॥ 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में उत्पत्तिप्रकरण मे लीलोपाख्यानमें 
बीजांकुरयोगनिणंय नामक कुसुमलता का चौस्ठ्वां सगं समाप्त ॥ ६४ ॥ 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 
परस्मात्‌ कारणादेव मनः भ्रथममुत्थितम्‌ । 
मननात्मकमाभोगि तस्थमेव स्थाति गतम्‌ ॥ १ ॥ 
भावाभावलसदहोलं तेनाऽथमवलोक्यते । 
सर्गः सदसदाभासः पूवेमन्ध इवेच्छया ॥ २ ॥ 
न॒ कश्चिद्धियते भेदो देतेक्यकलनात्मकः । 
ब्रह्मजोवमनोमायाकतृकमंजगदशाम्‌ ॥ २॥ 
अपारावारविस्तारसंवित्सलिलवल्गनः । 
चिदेकाणव एवाऽयं स्वयमात्मा विजम्भते ॥ ४ ॥! 
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सम्पूणं कल्पनाएं चित्‌ से अतिरिक्त नहीं है, यह्‌ कहने 
के लिए मूलभूत मन की उत्पत्ति भौर स्थिति कारण मात 
रूप ही है, एेसा कहते है-- "परस्मात्‌" इत्यादि स । 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-परम कारणसे ही मन पहले 
उत्पन्न हुभा है, वह॒ मनन स्वभाव वाला है । सभी भोग्य 
पदार्थं मनम स्थित होकर ही स्थित है अर्थात्‌ मनोमय 
है । आश्य यह है किजो द्य पदार्थं है, वे मनमेही 
स्थित है, वह मन भी परम कारणमें स्थित हे।॥ १॥ 

मन सङ्कल्प विकल्पात्मक है यह इस प्रकार होता 
हि ओर यह इस प्रकार नहीं होता, इस प्रकार के भाव 
अर अभावके विषयमे वह दोला के समान दाये भौर 
बाय घूमता है। जसे पहले अनुभवमें आई हुई सुगन्ध 
स्मरण करने पर वहाँ पर विद्यमाननहोने पर भी मनो- 
रथ से देखी जाती है, वैसे ही उस मन से सत्‌ ओर भसत्‌ 
के तुल्य प्रतीत होने वाली यह सृष्टि देखी जाती है ।२॥ 

मन के हट जाने परब्रह्म, जीव, मन, माया, कर्ता 
कर्म, ओर जगत्‌ की प्रतीतियों में कोई भेद नहीं रहता 
है सब दैतोंके एकमात्र आश्रयके बल परमात्मा ही 
अवस्थित रहते हैँ आशय यहद क्रि मनही जब भेद 
दरशन को करातादहै तव मनके हट जाने पर केवल एक 
आत्मा के प्रतिष्ठति रहने से मनसे कल्पित भेद भी हट 
जातादहि।३॥ 

असीम विस्तारशील अर्थात्‌ जिसके विस्तार का 
जआर.पार नहींहै, इस प्रकारके संवित्‌ रूपी जल के 
असीम प्रसारोंसे स्वरूप एक सागर यहु आत्मा स्वयं 
विजुम्भित होता है अर्थात्‌ भेद के नष्ट हो जाने पर 
अवशिष्ट आत्म स्वरूप ही शेष रहता है ॥ ४ ॥। 

चल अर्थात्‌ अस्थिर होने पे असत्य होते हए भी 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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असत्यमस्थर्यवशात्‌ सत्यं संत्रतिभासतः । 

यथा स्वप्नस्तथा चित्तं जगत्सदसदात्सकम्‌ ॥ ५ ॥ 
न॒ सच्नाऽसन्न संजातश्ेतसो जगतो आमः । 

अथ धीसमवायानामिन््रजालमिवोत्थितः ॥ £ ॥ 
दीर्घः स्वप्नः स्थिति यातः संसारास्यो मनोबलात्‌ । 
असम्यग्दशनात्‌ स्थाणाविव पंस्प्रत्ययो सुधा ॥ ७ ॥ 
अनात्सालोकनाच्चित्तं चित्तत्वं नानुशोचति । 
वेतालकत्पनाद्‌ बाल इव सङ्कल्पते भये ॥ ८ ॥ 


अवभासित होनेके कारण सत्य स्वरूप यहु मनोमय 
जगत्‌ स्वप्नके समान सतु भौर असतरूप उभय स्वरूप 
है। जसे स्वप्न के अस्थिर विषयोंका बाध होने पर 
स्थिर जो स्वप्न द्रष्टा है, उसका परिशेष दिखाई देता है, 
वसे ही यहां परभी असत्य मनोमय पदाथ को विज्ञान 
रूपी जागरण से बाध होने पर आश्रय स्वरूप ब्रह्यही 
रेष रहता है आशय यह है कि चित्त भौर जगत्‌ का 
बाध होने पर कंसे सत्‌ का परिशेष होता है ? एेसी शद्धा 
कर जगत्‌ स्थिर ओर अस्थिर इनदो अंशो से संयुक्त 
होने के कारण सत्‌ भौर भअसद्रूपरहै, अस्थिर अंश का 
बाघ होने पर स्थिर अंश परिशिष्ट रहता है ॥ ५॥ 

जगत्‌ नतो सत्‌ है, न असत्‌ है गौर न उत्पन्न हुभा 
है, केवल चित्त का श्रम है मिथ्या है। अर्थात्‌ जगत्‌ का 
चित्त के दारा दन एक प्रकारसे सत्‌ है भौर अन्य 
प्रकार से भसत्‌ है, मनके द्वारा यह्‌ संसार रूपी दीघं 
काल स्थायी समन्ता हे। 

जैसे एेन्द्रजाल्िक की माया से क्षुब्ध हुए अनेक रोगों 
को इन्द्रजालसे बनी वस्तुमे एकाकारता प्रतीति होती 
है वैसे ही सामाजिको को विविध बुद्धियों की एकाकारता 
श्रम होतार ॥ ६॥ | 

तब यह्‌ चिरकाल तक कंसे स्थिर रहूतादै? इस 
पर कहते हँ --"दीघं' इत्यादि से। 

मन दहाराकौो गईं आसक्तिके बलसे संसार नामं 
का यह लम्बा स्वप्न अज्ञोको वैसे ही प्राप्त हृआरहै 
जसे भली भतिन देने से अर्थात्‌ असम्यगृदर्शी को 
स्थाणुमें टृढमें व्यथे ही पुरुष की प्रतीति होती है। ७॥ 

नात्मविषयक अज्ञान तथा अनात्माओंके दश्ंनसे 
चित्तभाव को प्राप्त मात्मा चित्तभाव से प्राप्त हुए अनरथों 
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अनाख्यस्य स्वरूपस्य सर्वाज्ञातिगतात्सनः । 
चेत्योन्भुखतया चित्तं चित्ताज्जीवत्वकल्पनम्‌ । ९ ॥\ 
जीवत्वादष्यहंभावस्त्वहंभावाच्च चित्तता । 


चित्तत्वादिन्द्रिथादित्वं ततो देहादिविश्रमः\ १०1 


देहादिमोहतः स्व्भनरकौ मोक्षबन्धने । 
बोजाडः कुरवदारम्भसंर्ढे देहकमणीः ॥ ११॥ 
देतं यथा नाऽस्ति चिदात्मजीवयो- 


योगवासिष्ठे 


[ ६५. ९ 


स्तथेव भेदोऽस्ति न जौवचित्तयोः । 
भेदोऽस्ति न॒ जीवचित्तयो- 
स्तथेव भेदोऽस्ति न देहकर्मणोः ॥ १२॥ 
कर्मेव देहौ ननु देह एव 
चित्तं तदेवाऽहमितीह्‌ जीवः । 
स जीव एवेश्वरचित्‌ स आत्मा 
सवः शिवस्त्वेकपदोक्तमेतत्‌ \ १३ ॥ 


थेव 


इत्यवे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये उत्पत्तिप्रकरणे खीलो° जोवविचारो नाम पच्चषष्टितमः सगः ॥\ ६५ ॥ 


के च्एिवैसेही शोक नहीं करतादहै जसे बालक स्वयं 
वेताल की कल्पना कर उससे होनेवाङा भय मन में 
अच्छी तरह स्थिर हो जाने पर भय से परिपूणेचित्त होने 
के कारण भय के हेतुभूत वेता की कल्पनापर शोक नहीं 
करता है, अर्थात्‌ मन परमात्म दशन के मभाव में 
मिथ्या जगत्‌ को देखता है गौर तदनुरूप करता हं ॥८॥ 
चिदात्मा का विषयोन्मुखतारूप स्वभाव ही विविध 
अनर्थो की जड है, एसा कहते है-जनाख्यस्य' इत्यादिसे । 
नामरहित, सम्पूणं दिशाभों को अतिक्रान्त करने- 
वाला यानी सवैव्यापक आत्मा का विषयोन्मुखतारूप 
स्वभाव होने से उससे चित्त की उत्पत्ति होती है, चित्त 
से जीवत्व की उत्पत्ति होता दै।॥ ९॥ 
जीवत्व से अहंभाव की कल्पना उत्पत्ति होती है, 
अहंभाव से चित्तता होती है, चित्त कौ विषयतन्मात्रा से 
इन्द्रर्यां, उनसे देह आदि का ध्रम होता है ।॥ १०॥ 
देह आदि मे बात्मत्वभ्रम से अहं मम' इस अभिः 
मान से बीजाङ्करुर के समान नानाका्यो ने पटु देह, कम॑; 
उनसे स्वगं ओर नरक तथा बन्ध ओर मोक्ष हौताहैः 
आशय यह्‌ है कि नामशून्य सवंशक्ति स्वरूप आत्माको 
विषय की ओर अर्थात्‌ सृष्टिका उद्रक प्रयुक्त चित्त से 
जीवत्व, जीवत्वसे अहंभाव, अहम्भाव से चित्तता 
चित्त की विषयतन्मात्रा, उससे इन्द्रियादि, इन्द्रियादिसे 
देहादि, देहादि से मोह एवं तन्मात्र से बीज जौर अङ्कुर 
के समान आरम्भ संरूढ अर्थात्‌ विविध कार्यामें पदु 
देह, क्म ओर कर्मानुयायी बन्धन मोक्ष, स्वगं भौर 
नरकादि का विस्तार हीता है, अतः, चिदात्मा की 


विषयोन्मुखता स्वभावदही अनर्थोकाकारणदहै।॥ ११) 

यह सारी-की-सारी अनथपरम्परा जीव ओौरब्रह्ममें 
भेदध्रम से उत्पन्न हर है, उन दोनों की एकता के बाधसे 
उक्त भ्रमके बाधित होनेपर बाधितहो जातीरहै, इस 
अभिप्रायसे मेद का निषेध करते है--्रेतम्‌' इत्यादिसे । 

जीव ओर चित्तम भीवैसेहीभेदनहींहै जंसेही 
चिदात्मा ( ब्रह्म) मौर जीवमें भेद नहींहै, देह मौर 
कर्ममें भीवैसेही मभेद नहींहै जैसे ही जीव भौर चित्त 
मे भेद नहीं है आशय यह है कि सभी जीव भौर ब्रह्ममें 
मेद श्रमके कारण उत्पन्न ह, अतः दोनों में अभेद 
एकता होने पर यह्‌ अनर्थं ही समाप्त हौ जाता 
हं ।॥ १२ ॥ 

वस्तुतः कमं ही देहहै, कमं से भिन्नसत्ताविरिष्ट 
देह नहींदहै, ओर देहही चित्त ह, वह्‌ चित्त ही यहां 
अह्ङ्कारविश्िष्ट जीव है, वह ही ईश्वरचैतन्य है, वह 
आत्मा मङ्खल ओर सर्वत्मिक है, यह्‌ सब एकपद से 
कहां गया ह, भाशय यह है कि चिदात्मा, ब्रह्म, ओौर 
जीवये तीनों वस्तुतः भिन्न नहींहं इसी प्रकार जीव 
ञौर चित्तये दोनोंभी भिन्न नहींहं, जैसे जीव ओर 
चित्त अधिन्नहैँ वैसे ही देह मौर कमं परस्पर अभिन्न हं 
वस्तुतः कमंहीदेहरहै, क्म॑से भिन्न सत्ता विशिष्ट देह 
नहीं है, क्योकि क्म॑रूपौी अदृष्ट से देह की प्राप्ति होती हं 
अतः कर्मं ही चित्त है ओौर वह्‌ चित्त ही अहन्ता भावसे 
विशिष्ट जीव है एवं जीवही चित्त ही, मङ्धल भर्थात्‌ 
शिव कल्याण स्वरूप ह इस प्रकार एक पदसे कहा 
गया है । १३॥ 


इस प्रकार ऋषिःप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण मे उत्पत्तिप्रकरण में खीलोपास्यान मे 
जीवविचार नामक कुसुमलता का पेसठ्वां सगे समाप्त ॥ ६५ ॥ 





६६. १० | 


६8 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
एकमेकं परं वस्तु राम ! नानात्वमेत्यलम्‌ । 
नानात्वमिव संजातं दीपाहीपश्तं यथा) १॥ 
यथाभतमसद्रपमात्मानं यदि पश्यति । 
विचार्यतेऽन्तस्तदनुभावहीनं न शोचति।! २॥ 
चित्तमात्रं नरस्तस्मिन्‌ गते शान्तमिदं जगत्‌ । 
उपानदगढपादस्य ननु चर्मस्तृतंव भ्‌: ३॥ 
पत्रमान्नाद्‌ते नाऽन्यत्‌ कदल्या विद्यते यथा । 
रममात्रादते नाऽन्यज्जयतो विद्यते तथा ॥ ४ ॥ 
जायते बारतामेति यौवनं वाद्धकं ततः । 
मति स्वगं च नरकं भ्रमाच्चेतो हि नृत्यति ॥ ५ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे श्चीर।मचन्द्र ! जसे एक 
दीपक से अनेक सौ दीपक होते रहै, वसे ही अद्वितीय परम 
वस्तु चिदात्मा ही अनेक रूप को प्राप्त करता है । अथात्‌ 
केवल चेत्य-विषयही नाना नहींहै, किन्तु चित्‌ में 
प्रत्येक उपाधिके भेदसे नानात्व के समनदहौ गया 
हे ॥ १॥ 

इस गूढ आशय से कहते है--"यथाभूतम्‌' इत्यादि से । 

यदि पुरुष यथास्थित == मनारोपितरूप तथा नामरूप 
से शून्य आत्मा का मनन करता है अपने अन्तःकरण में 
हैत के आग्रहसे रहितहोतादहै तो वह्‌वंसाही उसे 
देखता है, तब वह शोक नहीं करता है । अर्थात्‌ चित्त- 
कतुःत्व जीवत्वं कल्पना भौर तत्वबोध अर्थात्‌ जीवत्वज्ञान 
होनेपर मोक्ष होता है, कारण, मात्म नामरूप से रहित 
है, चित्‌ का चित्त के अधीन जीवत्व की कत्पनासे बन्ध 
होता है, चित्त के अधीन विचार भौर तत्त्वज्ञान से मृक्ति 
होती दै। २॥ 

यदि कोड शङ्का करे कि विचार से चित्त की शान्ति 
होनेपर कैसे सब द्वैत की शान्ति होती है? इसपर कहते 
है-- "चित्तमात्रम्‌" इत्यादि से । 

जीव चित्तमात्र ही है, अर्थात्‌ चित्तसे अतिरिक्त 
नहीं है, चित्त के हट जानेपर यहं जगत्‌ शान्त हो जाता 
है, जिस पुरुष के चरण जूते से आवृत्त रहते है, वह 
समञ्लता है कि सारी पृथिवी चमड़े से भाच्छन्न है भथातु 
जिसका चित्त से छृटकारा हो जाता है उसकी दृष्टि में 
जगत्‌ असत्‌ है. विचार से चित्त की शान्ति ओर एसी 


६० 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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विचिन्नबुदुबुदोल्लासे स्वात्मनो व्यतिरेकिणि । 

यथा सुरायाः सामर्थ्यं तथा चित्तस्य संयुतौ ॥ ६ ॥ 
यथा दत्वं श्शाङ्गादौ पश्यत्यक्षि मलाविलम्‌ । 
चिच्चेतनकलाक्रान्ता तथेव परमात्मनि ॥ ७ ॥ 
यथा मदवश्ाद्‌ आान्तान्‌ क्षीबः पश्यति पादपान्‌ । 
तथा चेतनविक्षब्धान्‌ संसारांध्ित्‌ प्रपश्यति ॥ ८ ॥ 
यथा लीलाश्माद्वालाः कुस्भङरच्चक्रवज्जगत्‌ । 

शान्तं पश्यन्ति चित्तात्त॒॒ विद्धि दृश्यं तथेव हि ॥ ९ ॥ 
यदा लचिच्चेतति द्वित्वं तदा देतक्यविभ्रमः 1 

यदा न चेतति दतं तदा देतक्ययोः क्षयः ॥ १० ॥ 
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स्थितिमें जगत्‌ के मिथ्याहोने से ठत शान्त हो जाता 
है, अद्वय ब्रह्म रह्‌ जाता हं ॥ ३॥ 

जगत्‌ मे भी केवल ध्रमको छोडकरवसे ही गौर 
कुछ नहीं रहता ह जसे केठे के वृक्ष मे पत्तों को छोडकर 
भौर कुछ भी नहीं रहता ॥ ४॥ 

पेदा होता हं, बारक बनता हं, जवान होता है, 
फिर बुढापा आता हं, अनन्तर भरण, स्वगे ओर नरक 
को प्राप्त करता, यहु सब श्रमवश चित्त का नृत्य 
हे ॥ ५॥ 

ब्रहयाण्डरूपी अनन्त बुदबुद्रूप तथा आत्मा से अभिन्न 
संसार को उत्पन्न करने मे चित्त वंसेही समथेहौ जसे 
आकाश मे अनेक हजार बुदुबुद्‌ के आकारकी रान्ति 
उत्पन्न करने मे मद्य समथंदहं॥ \६॥ 

चित्त की कला अर्थात्‌ ध्रान्ति जनन शक्ति से. 
आक्रान्त अर्थात्‌ पराधीन जीवचित्‌ परमात्मा मे द्वित्व कों 
वैसे ही देखता ह जैसे मल कलृषित नेत्र एक चन्द्रे 
द्वित्व देखता हं ॥ ७ ॥ 

जीवचित्‌ चित्त से विक्षृन्ध कल्पित संसारों को वैसे 
ही देखता हँ जसे मद्य आदिके नशे मे मस्त हुआ पुरुष 
नशो के कारण वृक्षों को घूमते हुए देखता है । ८ ॥ 

जीव चित्तसे इस दुर्य को वसे ही देखता है, जैसे 
नाक सेल-कुदमें श्रमणसे जगत्‌ को कुलाल के चाक 
के समान घूमता हुआ देखता ह ।॥ ९ ॥। 

जब जीवचित्‌ द्वित्व का अनुभव करती हं, तब द्वैत. 
भौरणेक्य काश्रमहोताहं। जब चित्‌ दैत का अनुभव 
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यच्चेत्यते तद्तिरद्व्यतिरिक्तं चितोऽस्ति न । 
किच्िन्नाऽस्तीति संशान्त्या चितः शाम्यति चेतनम्‌ ।११। 


चिदनेनेकतामेत्य यदा तिष्ठति निश्चलः । 
शाम्यन्‌ व्यवहरन्‌ वाऽपि तदा संज्ान्त उच्यते ॥ १२ ॥ 


तन्वी चेतथते चेत्यं घना चिन्नाऽङ्कः चेतति । 
अल्पक्नीवः क्षोभनेति घनक्षौबो हि शाम्यति ॥ १३॥ 


चिद्धनकप्रपातस्य रूढस्य परमे पदे! 
ने रात्म्यशृन्यवेद्यादयेः पर्यायः कथनं भवेत्‌ ।॥ १४॥ 


नहीं करता हं तबदेत ओौररणेक्यका विना हो जाता 
हं अर्थात्‌ दैत भ्रम नहीं होता हं । १० ॥ 

जिसका अनुभव होतार, वह चित्‌ से अतिरिक्त 
जड्रूप नहीं हं अर्थात्‌ प्रतीति कालम भी दैत सत्ता नहीं 
ह, तब चित्‌ से मतिरिक्त जड्रूप कुछ नहीं ह, इस ज्ञान 
से दशय की शान्ति होने पर विषयन रहने पर काष्ठ 
दन्य अग्नि के समान चित्त स्वयं शान्त हो जाता 
ह ॥11॥ 

जब पुरुष चिद्‌घन परमात्मा से एकत्व को प्राप्त 
कर निश्चल हो जाताह, चाहे वह समाधिमेंलीनदहो 
चाहे व्यवहार करता हो तब सम्पकें शान्त कहा जाता 
हं ॥ १२ ॥ 

अत्यल्प चित्‌ विषय का अनुभव करता ह, घन 
चित्‌ विषय का मनुभव नहीं करता हं, जसे थोडा पागल 
पुरुष का चित्त चमक उठता दह, ठेकिन अतिशय पागल 
व्यापारबुन्य होकर रहता हं । आशय यहहं किचित्‌ की 
सविषयता केवल चित्तव से नहीं होती अपितु अविद्या- 
विक्षेपयुक्त चित्त्व के अधीन होती हं । उक्त सविषयता 
ज्ञान तथा समाधि की दुदृता से उद्बुद्ध हं अतः चिद्घन 
कौ एकता से अविद्याविक्षेपके हट जाने पर दूर हौ जाती 
हं । ईश्वर आदि को सवंज्ञता भी मायिक ही ह, वास्त 
विक नही ह, भतः कोई दोष नहीं है अतः अत्पज्ञ जीव 
की चिद्‌घन से एकता होनेपर सवज्ञता होगी, निविषयता- 
रूप शान्ति नहीं होगी -- यह कथन ठीक नहीं है ॥ १३ ॥ 

जिस्षका ध्यान निरन्तर चिद्घन से अन्य विषय में 
नहीं रहता है, वह चिदुघनरूप परमपद मं आरूढ अर्थात्‌ 
निर्विकल्पक समाधि तथा आत्मसाक्षात्कार से सम्पन्न 
चित्त का नैरात्म्य अर्थात्‌ स्वरूपयुन्यता शुन्यवेद्य = निषि- 
वषयता आदि पर्यायशब्दों से उसका प्रतिपादन होता 
है । १४॥ 
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चिच्चेतनेन चेत्यत्वनेत्येवं पश्यति अमम्‌ । 
जातो जवामि पश्यामि संस्रामीत्यसन्मयम्‌ ।॥ १५ ॥ 


स्वभावाद्व्यतिरिक्तं तु न चित्तस्याऽस्ति चेतनम्‌ । 
स्पन्दादते यथा वायोरन्तः कल्चाम चेत्यते ॥ १६ ॥ 


चेत्यत्वं सम्भवत्येवं किश्िद्च्चेत्यते चिता । 
रञ्जुसपश्नसाभासं तमविद्याश्चमं विदः १७ ॥ 


संविन्मात्रचिकित्स्येऽस्मिन्व्याधौ संस्ारनामति । 
चित्तमात्रपरिस्पन्दे संरम्भो नच किञ्चन ।॥ १८॥ 


चित्‌ मे चेत्यता, जडता, संसारिता आदि की कल्पना 
भी चित्तके कारणही होती है, चित्तके शान्त होनेपर 
चित्‌ में उक्त चेत्यता, जडता भादि दुर हो जाते है, एसा 
कहते हैँ "चिद्‌" इत्यादि से । 

चित्‌ चित्तके व्यापारद्वाराही चेत्यताको प्राप्त 
करता है मौर र्म उत्पन्न हूं, जीवित हूं, देखता हूं, संसार 
को प्राप्त होता हं इस प्रकार के असत्य भ्रम को देवता 
है भर्थात्‌ चित्‌ में चेत्यता, जडता, संसारिता आदि की 
कल्मना चित्तके कारण ही होती है, चित्त के शान्त होने 
पर चित्त मे चेतना, जडता आदि नष्ट हो जाता है ॥१५। 

चेतन चित्त के व्यापारस्वभाव से अतिरिक्त नहीं है, 
जते करि स्पन्दको छोडकर वायु का मन्य स्वभाव नहीं 
दे । जसे उष्णता के हट जानेपर वद्भि शान्त हो जाती 
है, वैसेहीव्यापारके नष्टटहो जानेपर चित्त अवहिष्ट 
नहीं रहता है, क्योकि चेतनव्यापार से अतिरिक्त चित्त के 
अन्दर किसी दूसरे स्वरूप का कोई भनुभव नहीं करता है 
मतः चेतन चित्त का स्वभावहै, वह समाधि ओौर ज्ञान 
के अभ्यास से उपरत होनेपर भी चित्त उपरत नहीं होता 
है यह कथन ठीक नहीं है ।। १६॥ 

इस प्रकार चित्तके हट जानेपर चितुमे चैत्यका 
प्रकाशन होनेसे ओर जो वस्तु प्रकाशमान नहीं है, 
उसका साधक कोई दूसरान होने के कारण उसकी 
असिद्धि होने से वह्‌ स्वयं भपगत होता है, आशय यह है 
किं चित्त केन रहनेपर चित्‌ में चंत्य का प्रकाशन होने से 
चित्‌ से जिस किसीका अनुभव होतारहै, वह चेत्य है, 
रज्जु मे स्पैश्रम के तुल्य प्रतीत होनेवाले उसे अविद्याश्रम 
कहते हँ ॥ १७ ॥ 

केवल ज्ञानसे ही इस संसारनामक व्याधि का प्रती- 
कारहो सकतारहै, यह चित्त का एक व्थापारमात्रहै, 
इसमे किसी प्रकार का आयास नहीं है ॥ १८ ॥ 


न न 


| 
। 
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| 
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यदि सर्वं परित्यज्य ति्ठस्युत्करान्तवासनः 
अमुनैव निमेषेण तन्मुक्तोऽसि न संशयः ॥ १९ ॥ 
यथा रज्ज्वां भुजङ्धाभा विनश्यत्येव वीक्षणात्‌ । 
संदिन्मा्रविवर्देन नश्यत्येव हि संयतिः ॥ २० ॥ 
यत्राऽभिकाषस्तन्ननं सन्त्यञ्य स्थौयते यदि । 
प्राच एवाऽङ्ः तन्मोक्षः किमेतावति दुष्करम्‌ ॥ २१ ॥ 
अपि प्राणांस्तगणमिव त्यजन्तीह महाशयाः । 
यज्नाऽभिलाषस्तन्मात्रयागे कृपणता कथम्‌ ॥ ९९ ॥ 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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यत्राऽभिलाषस्तत््यक्त्वा चेतसा निरवग्रहम्‌ । 

प्रां कर्मन्दरियग ह स्त्यजच्नष्टं च तिष्ठ॒भोः ॥ २३ ॥ 

यथा करतले बिल्वं यथा वा पवेतः पुरः 

प्रत्यक्षत्व तस्याऽलछमजत्वं परमात्मनः ॥ २४ ॥ 

आत्मैव भाति जगदित्युदितस्तरद्धः 
कल्पान्तं एक इव वारिधिरप्रमेयः 

ज्ञातः स॒ एव हि ददाति विभोक्षसिद्ध 
त्वज्ञात एव मनसे चिरबन्धनाय ॥ २५ ॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे बाहमीकीये उत्पत्ति्रकरणे खोलो° संसृतिपरमयोगो नाम षट्षष्टितमः सेः ।६६॥ 


यदि आप सबका परित्याग कर वासनामय चित्त से 
रहित होकर स्थिती, तो एक ही पल्कमें मूक्त हो 
जायेगे, इसमे किसी प्रकार का सन्देह नहीं है । १९॥ 

प्रत्यङ्मुख होकर स्वतत्त्वदशेन से यह संसारवेसेही 
नष्टहो ही जाताहै जसे सम्यग्‌-दरेन से रज्जु मे सप॑श्रम 
निवत्त हो जाताहै।॥ २०॥ 

अभिलाषित वस्तुका सर्वथा त्याग कर यदि पुरुष 
रह सके, तो मोक्ष उपे प्राप्त ही है, केवल इतने में कंसी 
कठिनारई है ॥ २१ ॥ 

जव इस संसारम महामहिमशारी पुरुष अपने प्राणों 
काभी तृणके समान परित्याग कर देते है, तब जिस 
वस्तु की केवल अभिलाषा है, उस वस्तु का परित्याग 
करने मे कैसी कृपणता है ? ॥ २२ ॥ 

जिस वस्तुमे अभिलाषा हौ उस वस्तु करा अपने चित्त 


इस प्रकार ऋषि- 


से परित्याग कर प्राप्त वस्तुका कमन्द्रियों से नासक्त- 
रहित होकर ग्रहण करते हए ओर नष्ट वस्तुकाशोकन 
करते हुए स्थित रहं ॥ २३ ॥ 

तत्त्वविद्‌ की जन्मादिविकारनन्यब्रह्यता वैसे ही 
अत्यन्त प्रत्यक्ष है, किसी से तिरोहित नहींहै जैसे हाथ 
मे रक्ला हुमा बिल्वफल अथवा सामने स्थित पवेत सबके 
प्रत्यक्ष ही रहते है, तिरोहित नहीं रहते ॥ २४ ॥ 
अप्रमेय आत्माही जगद्रपसे आाविभूंत होकर अज्ञ 
लोगों की दुष्टिसे वसे ही अनेक रूपसे प्रतीत हो रहा 
है जैसे प्रख्य कालीन एक असीम समुद्र तरङ्गं से भनेक 
प्रकार का प्रतीत होता है, वहीःज्ञान से अभिब्यक्त होकर 
मोक्षरूप पुरुषां को देता है मौर अज्ञात होकर पहले 
तो सम्पूणं अनर्थो के कारणभूत मनोभाव का साधन 
होता है, अनन्तर चित्तनिबन्धन चिरबन्धन का साधन 
होता है ॥ २५ ॥ 


प्रणीत वात्मीकीय श्री वासिष्ठमहारामायण मे उत्पत्तिप्रकरण मे लीलखोपाख्यान मे 


संसृतिपरमयोग नामक कुसुमलता का छाछठवां सगं समाप्त ॥ ६६ ॥ 


६७ 


श्रीराम उवाच 
मनस्स्वयोग्यो जो बोऽयं को भवेत्‌ परमत्मनः । 


समष्टिकी प्रधानता से उक्त जीवको व्यष्टिको 
पष्टरूप से जानने को इच्छा करनेवाछे 
श्रीरामचन्द्रजी फिर पूते है--"मनस्त्व ०' इत्यादि से । 
श्रीरामचन्द्र ने कहा- मनकी सृष्टि करके भं मन 
ह" यों मन के तादात्म्य का अपने मे मध्यास कर मनस्ता 
के योग्य यह जीव परमात्माका क्या है ? यह्‌ माप कहं 
आश्य यह है कि क्या जीव परमात्मा काअं है? अथवा 


प्रधानता द्वारा ₹ 


८७ 


कथं वाऽस्मिन्‌ समृत्पन्नः को वाऽयं बद मे पुनः ॥ १॥ 


परमात्मा का काये है ? अर्थात्‌ यत्न से उत्पन्न दहं किवा 
परमात्मा ही जीव है? यदिपरमात्माहीहे, तो परमात्मा 
मे वह कंसे उत्पन्न हमा ? क्या परिणाम से उत्पन्न हज 
या विवतं से? यदि भपने में परिमाणसे उत्पन्न हुभा 
है तो अनित्यहो जायगा । यदि विवतं से उत्पन्न हृभा 
है, तो वह्‌ वाच्छति हो जायगा । यदि अपने में उत्पन्न 
नहीं हृभा है, तो भोक्ता को सिद्धि नही होगी, क्योकि 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 
समस्तशक्तिखचितं ब्रह्य सर्वेश्वरं सदा । 
यैव शक्त्या स्फुरति प्राप्रां तामेव पश्यति \॥ २ ॥ 
स्वयं यां वेत्ति सर्वात्मा चिरं चेतनरूपिणीम्‌ । 
सा परोक्ता जीवल्ब्देन सेव सङ्कुतपकारिणी ॥ २३ \ 
स्वभावात्‌ कारणं दत्वं पुवंसङ्ल्पचित्स्वयस्‌ । 
नानाकारणतां पश्चाद्याति जन्ममृतिस्थितेः ॥ ४ ॥ 
श्रीराम उवाच 
एवं स्थिते मुनिश्रेष्ठ ! देव नाम॒ किमुच्यते । 
परमात्मा से अद्वितीय कोईटै नहीं मौर परमात्मामें 
अशना आदि का मभाव है, इसलिए परमात्मा को भोक्ता 
नहीं कह सकते हु । यदि भोक्ता कोड अन्य है, तो वह्‌ 
कौन? क्या परमात्माका सजातीयहै या विजातीय 
है ? इनमे एक भी पक्ष सङ्गत नहीं होता, इसलिए मेरे 
सन्देह को हटाने के लिए माप पुनः कहं ॥ १॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-सर्वंशक्तिसम्पन्न ब्रह्म जब जिस 
शक्ति से प्रस्फुरित होता टै तब वह भपनी उस शक्तिसे 
सम्पन्न देखता है भाशय यह है कि सदा सभी शक्तियों से 
परिपूणं ब्रह्म सब कुछ करने में समथंहै। वह्‌ जर्हापर 
जिस शक्ति से प्रस्फुरित होता है, वहांपर वह्‌ अपने को 
उसी दाक्ति से सम्पन्न देखता रै जिसकी अनन्त भौर 
अचिन्त्य शक्तिर्या है, एेसी मायाशक्तिसे युक्त ब्रह्य परमां 
खूप से अविकृत भौर अद्वितीय है, मायावश द्वितीयता को 
प्राप्त होने के समान घपने में विविध ओौपाधिक विकारो 
का आरोप कर असंख्य जीवों के वेशसे ओर सवज्ञ 
इदवररूप से क्रीडा करनेमे समथ है, इसलिए कोई भी 
दोष नहीं प्राप्त हं॥ २॥ 

सवका आत्मा ब्रह्म अनादिक्राल से जिक्च चेतनरूप 
राक्ति-जीवशक्ति को अर्थात्‌ चित्त के संसार से उपाधि- 
युक्त जीवशक्ति को स्वयं जानता ह, वह इस समय (जीवः 
नाम से पुकारा जाता ह भौर वही सद्धुलपरूप हं ॥ ३॥ 

वहु चित्त संस्कारमयी चित्‌ शक्ति स्वभाव से संकल्प 
के उद्रकं साधन सदयत्वको प्राप्त करतीदहं, बादमें 
जन्म-मरण अनेक भावोंको प्राप्त करती हं । आशय यह्‌ 
है कि मनजो करता संकल्प उसमें संलग्न होता हं, 
उस संस्कार मे आत्म चैतन्य प्रतिबिम्बित होता ह, उस 
प्रतिबिम्ब चैतन्य को चित्त सङ्कुत्पमयी चित्‌ शक्ति कहा 
जाता है । आत्मा मे स्वाभाविक द्वितीयता ही संसार का 
मुख्य कारण है, पूवे पूवं सङ्कल्पो कौ वासनाभों से वासित 
जीवचितु बादमें जन्म, मरण आदि नाना भावोंका 
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किमुच्यते तथा कर्मकारणं च किमुच्यते \॥ ५ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 


स्पन्दास्पन्दस्वभावं हि चिन्नात्रमिहं विद्यते । 
खे वात इव तत्स्पन्दात्‌ सोत्कछासं श्चान्तसन्यथा ॥ £ ॥ 
चिच्वं चित्तं भावितं सत्स्पन्दं इत्युच्यते । 
दुश्यत्वाभावितं च तदस्पन्दनमिति स्पृतम्‌ ।॥ ७ ॥ 
स्पन्दात्‌ स्फुरति चित्सर्गो निःस्पन्दाद्‌ ब्रह्य श्श्चतम्‌ । 
जोवकारणकर्मादां चितुस्पन्दस्याऽभिधा स्पृता ॥ ८ ॥ 


कारण होता है आशय यहद कि अपनेमें स्वाभाविक 
द्वितीयता ही भागे होनेवाके संसार की प्रवृत्ति का मुख्य 
कारण ह पहले के सङ्कल्पो की वासनाओंसे युक्तं जीव 


चैतन्य तो केवल पीछे होनेवाली विचित्रताका कारण 
है ॥ ४॥ 


श्रीरामचन्द्र ने कहा-हे मूनिध्रेष्ठ ! भापके इस 
कथन के अनुसार जीवके स्वरूपके हृदय में प्रतिष्ठित 
होनेपररमै भापस पृछताहूं कि दैव किसको कहते रहै, 
कमं किसे कहते हँ तथा कारण क्या कहा जाता हुं ॥५॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा- इस संसार मे स्पन्दस्वभाव- 
वाला अर्थात्‌ रजोगुणप्रधान मापासे उपहित तथा अस्पन्द 
स्वभाववाला शुद्ध चिन्मात्र वैसेही है, उससे अतिरिक्त 
धन्य कुछ नहीं है जैसे आकाशम स्पन्दस्वभाववाला 
ओर अस्पन्दस्वभाववाला वायुही है, उससे अतिरिक्त 
कु नहीं है वह चेतन स्पन्द से उल्लासयुक्त होकर सृष्टि 
मे तत्पर होताहै ओर स्पन्द न होने से शान्त ही 
रहता है ॥ ६ ॥ 

चित्‌ द्वारा अपने स्वाभाविक चित्तव की ही अविद्या 
वशा यदि विषय के आकारमें कल्पना कौ जायत 
चित्ताकार विषयाकार बना हुआ अपना स्वभाविक चित्तव 
ही विद्वानों हारा स्पन्द कहलाता है, यदि चित्‌ भपने 
स्वाभाविक चि्व की द्दयत्वरूप से भावना नहीं करता 
है, तो उक्त स्वाभाविक चित्तव अस्पन्द कहलाता 
है ।॥ ७ ॥ 

चित्‌ स्पन्दसे सृष्टिरूप मं स्फुरित होताहै ओर 
स्पन्दभाव से अविनाशी ब्रह्मरूप हे । जीव, कारण, क्म 
आदि चित्‌ के स्पन्दके ही नाम है । आश्य यह हं कि 
वहु चैतन्य ही प्राणस्पन्द की विवक्षा से जीव कहलाता है, 
अपने भीतर स्थित कार्योके ञआविर्भावरूप स्पन्द कौ 
विवक्लासे कारण कहा जाता द, दरारीर आदि के स्पन्द 
की विवक्षासे कर्मं कहलाता हे। कमं ही, जो कि सूक्ष्म 
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य एवाऽनुभवात्मायं चित्स्यन्दोऽस्ति स एव हि । 
जोवकारणकर्मस्यो बौजमेतद्धि संसृतेः ॥ ९ ॥ 
कृतदवित्वचिदाभासवशाद्‌ देहसुपस्थितम्‌ । 
सङ्कल्पाद्विविधारथत्वं चिर्स्पन्दो याति सष्घु ॥ १० ॥ 
नानाकारणतां यातश्चिस्स्पन्दो मुच्यते चिरात्‌ । 
कथिञ्जन्मसहल्लेण कधिदेकेन जन्मना ॥ ११ ॥ 


अवस्थावाला, चिरकाल से स्थित ओर फल के आरम्भमें 
तत्पर होता है, दैव कहा जाता है । स्पन्दसे चित्त की 
प्रपश्रूपता ओर अस्पन्द से निष्प्रपता होती हं, स्पन्द 
काही जीव, कारण, क्म एवं दैव आदिके नामसे 
निर्देश होताटहं।॥ ८ ॥ 

फलतः जो ही ज्ञानरूप है, वही चित्‌ का स्पन्द 
स्फ़रण है मौर वही जीव, कारण मौर कमं नामवाला हं 
ओर वह संसार काबीजदहं।॥ ९॥ 

जो यह्‌ पूचछाथा कि यदि जीव परमात्मादहीहं, तो 
वह्‌ परमात्मा मे केसे उत्पन्न हमा ? उसका उत्तर कहते 
है--कृतदित्व० ` इत्यादि । 

चित्‌ का भाभा अर्थात्‌ अविद्या में प्रतिनिम्ब 
स्फुरित होनेपर दैत हौता है इस दैत से शास्त्रोक्त क्रम में 
देह आदि की उत्पत्ति होती ह, अतः चित्‌ का स्पन्द ही 
पते संकल्पसे सृष्टि के भारम्भ मे विविध आकार की 
प्राप्ति करताहं। भाराय यह ह कि जिसनेभेद कौ 
कल्पना कर रक्खी है, एसे चिदाभास के कारण अर्थात्‌ 
बद्धि मे आत्माके परतिविम्ब के कारण चित्स्पन्द सृष्टि- 
काल मे विविध कर्मोके भचुसार पटे मरने के समय 
बुद्धिमे प्राप्त हृए देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी भादि के 
शरीरो को ओौर पूर्वं के संकल्पो के अनुसार विविध भोग्य 
पदार्थरूपता को प्राप्त करता ह । चित्‌ का भाभा 
अर्थात्‌ स्वीय भविद्या में प्रतििम्ब स्फुरित होकर जो देत 
होता है, उती दैत से अर्थात्‌ उक्त द्वित्वभाव सं यास्त मे 
उक्त क्रम से शरीर की उत्पत्ति होती है, इसलिए चित्स्पन्द 
ही अपने संकल्प के अनुसार सृष्टि के आदि में विविध 
भ्नोग्य आकारो को प्राप्तं करता है ॥१०॥. 1 4 

संकल्प के अनेक योनियों को प्राप्त कर वहं ससार मे 
स्थित रहता ह, उन योनिं कोई जीव == चित्स्पन्द चिर 
काल मे मूक्त होता है, कोई जीव # हजार वर्षो मे मुक्त 
होता है भौर कोई एक ही जन्म मे मुक्ति करतां 
ह । आश्य यह हं किं विविध हजारों योनिय को देनेवाले 
कर्म, कारण मौर ह्व को प्राप्त हा कोर र 
{जिसकी शास्त्रीय प्रवृत्ति मन्द है, चिरकाल मे मुक्तिपा 


उत्पत्ति प्रकरणे 
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स्वभावात्‌ कारणाद्‌ दत्वं चित्समेत्याऽधिगच्छति 1 
स्वर्गापवमनरकूबन्धकारणतां शनेः ॥ १२ ॥ 
हेम्नीव कटकादित्वं काष्ठलोष्टसमस्थितौ । 

देहे तिष्ठति नानात्वं जड़ भावविकारजम्‌ ॥ १२॥ 
अजातमप्यसद्रपं पश्यतीदं मनोरमः । 

जातः स्थितो मृतोऽस्ति नमात पत्तनं यथा ॥। १४ 


जाता है, किसी को मृक्ति पाने में हजारों जन्म बीत जाते 
है भौर कोई, जिसे ज्ञानाधिक्रार प्राप्त हो गया है, एक 
ही जन्म में मुक्त हो जाता हं ॥ ११॥ 

जिस उपाधिके साथ वह संसृष्ट होता हं, उस 
उपाधि के भाक्रारमे साकार सम्पन्न होना ही चित्‌ का 
स्वभाव ह, इसलिए, चित्‌ अपने उत्पन्च देह कारण के 
भर्थात्‌ भूत सूक्ष्म के साथ एकता प्राप्त कर पितु शरीरसे 
शुक्रादिके रूप में निकलता है, बाद में स्वगे, नरक ओर 
बन्धन का कारणस्वरूप देहविशेष प्राप्त करता हं । 
माय यह है कि-जिस प्रकारक उपाधि से भिक 
जाय उस रूपसे स्फुरण चित्‌ का स्वभाव जसे कि 
प्रकार नीके कपड़ों में नीका, काल मे काल ओर पीलेमें 
पीला होता ह । उस स्वभावके फारणही चित्‌ देहके 
जन्म के कारण अन्नरसों से, उनके दारा पिता-माता के 
हरीरोंसे एेक्यको प्राप्त होकर धीरे-धीरे स्वगं मोक्ष, 
नरक, वध, बन्ध मादि के कारणभूत देहभाव को प्राप्त 
करता ह ॥ १२॥ 

पिता भौर पुत्र यह भेद उपाधिकृत हं, पिताकी 
उपाधि शरीर उसको विभिन कहकर भित्र के समान 
प्रतीत होता है, नहीं तो चैतन्य एक ही अर्थात्‌ अभिन्न ह 
जैसे सुवणं अंशमे भेदन रहने पर भौ जआकारगत भेद 
होने वलय, कुण्डल, केयूर भादि भेद प्रतीत होता ह 
इसी प्रकार चैतन्यांश में अभेद रहने पर भी चेतन्याधित 
देह के भेदसे चैतन्य भेद का म होता हं, देह का उपा- 
दान महाभूत, उसका भनेक विकार, उसके अनुसार 
असंख्य प्रभेद ह 1 भाशय यह ह कि सुवणं कटत्व, 
केयूरत्व भादि के समान काठ भौर देले कं समान जड 
देह से जन्म, वृद्धि आदि छः भावविकारों से उत्पच्च भेद 
रहता है । देह भादि उपाधियां पचमहाशरतो को विक्रार 
है, पच्वभूतो म भी पीछे-पीछे के पचमहाभ्रूत पूवं पूवं 
महाभूतो के विकाररहै, यों उनके अखण्डाकाशमात्र होने- 
पर सत्य भेद का अवकाश नहीं है ॥ १३॥ | 

न तो यह नानात्व भेद कभी उत्पन्न हुभा है भौरन 
इसका स्वरूप ही सत्‌ है तथापि मन का श्रम इसे देखता 
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अहं ममेत्यसद्रपसेव चेतः प्रपश्यति । 
अदशर रमाथत्वादाल्ाविवन्ञसंस्थिति ॥ १५ ॥ 


मथ॒राधिपते राज्ञो यथा खपचसंभ्रमः । 
आसीदेव हि चित्तस्य स्फुरतीयं जगत्स्थितिः ॥ १६ ॥ 
सवमेव मनोमात्रश्रान्त्युटलासविजस्भणम्‌ । 
इदं जगत्तया राम ! प्रस्फुरत्यम्बुभङद्धवत्‌ । १७ \ 
शिवात्‌ प्राक्कारणात्‌ पुवं चिच्चेत्यकलनोन्मुखी । 
उदेति सौम्याज्जलधेः पयःस्पन्दयो मनागिव ॥ १८ ॥ 


स्फूरणाज्जीवचक्रत्वमेति चित्तोमितां दधत्‌ । 


है मनोश्रममे भीमे उत्पन्न हुआ, स्थित रहा, मरा इस 
प्रकार वसे ही अनुभव करता हैँ जैसे भ्रमसे पीडित 
पुरुष धूमते हए नगरके पतन का अनुभव करता 
हे ॥ १४॥ 

परमाथ वस्तुका दशेनन होनेके कारण विवह 
चित्त अह्म्‌ (मम इत्यादि असद्रप संसार को, देखता 
हं । आशय यह है कि जितने भेदज्ञान ह, उनक मूल 
"अहम्‌, मम' यह्‌ भेदकत्पना ही है, उसके भी परमात्मा 
के स्वरूप का भनज्ञान भौरभोगकी शाका संस्कार 
क्रमसे मूर हैं ॥ १५॥ 

उक्त विषयमे आगे कहे जानेवाके लवणोपाख्यान 
का दृष्टान्तरूप से निदंश करते हँ--"मथुरा'० इत्यादि से । 

चित्त की श्रान्तिरूप यह जगत्‌-स्थिति, वैसेही 
स्थुरित होती है जसे मथुराध्िपति राजा छ्वण का अपने 
मे भे चाण्डाल हु एेसा भ्रम हुमाथा। आशय यहहै 
कि-मथुराका राजपुत्र दशव अवस्थामें चोरके द्रारा 
अपहृत होकर चण्डाल से पालित होता है, इसीलिए, वह॒ 
राजपत्र युवावस्थामे भँ चाण्डाल हूं” इस प्रकार 
समक्ता ह, बादमे अनुसन्धानके द्वारा मन्त्रिवे 
वृत्तान्त को अवगत जर उक्त राजपृत्र को धर पर लाकर 
“तुम चाण्डा नही हो राजपृत्र हो" यह सूचित करते 
हँ ।॥ १६॥ 

हे रामचन्द्र! मनकीश्रान्तिका प्रचुर उल्लासरूप 
यह्‌ सब जगत्रूपवेसे सेदहीत्फुरित होता जैसे ज 
तरद्धरूप से स्फुरित होता है ॥ १७॥ 

मद्धलमय कारणभ्रुत परमात्मा से पह चेत्यकल्प- 
नोन्पखी सृष्टिके उन्मुख चितु चेतनरक्ति वैसे ही 
उदित होती है जैसे निश्चल तरङ्खरदहित समूद्र से पहले 
थोडा-थोड़ा जलका संचलन होता है तर्क उठती 
है ॥ १८ ॥ 


योगवासिष्टे 


| ६७. १५ 


चिट्रारि ब्रह्मनलधौ कुरते सर्गबुदबुदान्‌ । १९ ॥ 
सौम्य समस्येतद्यत्‌ सहस्य विजस्भणम्‌ । 
ब्रह्मणः संविदाभासस्तत्संचेत्यमिव स्वयम्‌ ॥ २० ॥ 


चित्संवित्योच्यते जीवः सङ्कल्पात्‌ स मनो भवेत्‌ । 
द्विध्ित्तमहङ्ारो मायेत्याद्यभिधं ततः ॥ २१॥ 


तन्सात्रकत्पना पुवं तनोतीदं जगन्मनः। 

असत्यं सत्यसंकाश्चं गन्धवेनगरं यथा ॥ २२॥ 
यथा चन्ये दृन्ञः स्फारान्मृक्तावत्यादिदशनम्‌ । 

यथा स्वप्ने भ्रमश्चव तथा चितस्य संयतिः ॥ २३ ॥ 


उस चितस्वरूप जल ब्रह्मरूप सागरमें जीवस्वरूप 
ञावत्तं चित्तरूप तरङ्ध भौर स्वगोदिरूप बुदूबुद्‌ की 
उत्पत्ति करतादहै। आशय यह है कि-चित्‌-रूपी जक 
ब्रह्मरूपी समूद्रमें स्फुरणे संचलन या स्पन्दन से जीव 
रूपी आवतंताको धारण करतार तथा चित्तरूपी 
तरद्धोंको धारण करता हुआ बुदूबुदरूपी सृष्ट्यिंकी 
रचना करतादटै। १९॥ 

हे सौम्य ! उस मायाबन्धन की विनाशक अचिन्त्य 
शक्ति परब्रह्म काजो अप-अत्पतम मायिक-विजृम्भक है, 
वही जीवस्वरूव में अवस्थित, वही प्रकारान्तरमें 
विषयरूप में अर्थात्‌ दृद्यरूप मे प्रकट भौर व्यवहूत होता 
है । आशय यह्‌ है कि--अपने बोधमात्र से मायाबन्धन 
का विनाश करनेवाके या सिह्‌के सदुश अचिन्तनीय 
राक्तिवाले ब्रह्म काजो मायासे देहधारण है, वही आत्म- 
स्थित संविदाभास जीवके सदृश स्थितै, वही स्वयं 
विषयरूप-सा होकर स्थित है, उससे प्रथक्‌ नहीं 
है ॥ २० ॥ 

वहु चित्‌ ही चिदाभाससे जीव, संकल्प करनेसे 
मन, निश्चय करने से बुद्धि, स्मरण करने से चित्त, भभि- 
मान करनेसे अहद्धार तथा विक्षेपशक्तियुक्त होने से 
माया कहखाता है अर्थात्‌ उपाधिके कारण जीव, मन, 
बुद्धि, चित्त, अहुङ्ककार आदि शब्ढों काभेदरहै।॥ २१॥ 

मन पहले भूततन्मात्राओं की कल्पना करता हे, 
पनन्तर गन्धवेनगर के तुल्य असत्य होता हुमा भी सत्य 
के समान प्रतीत होनेवाखा इस जगत्‌ का विस्तार करता 
है, अर्थात्‌ उनमें अङ्कुल्पप्रधान मन पहले शब्द आद 
सृक्ष्म भूतो की (तन्मात्राभों की) कल्पना कर जगत्‌ कौ 
कृत्पना करता हे ।॥ २२॥ 

यह्‌ चित्त से कत्पितसंसारवेषेही ध्रमहै जेष 
आकाशमे दृष्टि के बिस्तारसे मोतियों की मालाओंकाः 


६७. ३१ | 


शुद्ध आत्मा नित्यतुप्र इब ज्ञानतः समर्थितः । 
अपश्यन्‌ पश्यतीवेमं चित्ताख्यं स्वप्नविश्नमम्‌ ।॥ २४ ॥ 
संसृतिर्जग्रदित्युक्तं॑ स्वप्नं विइुरहतिम्‌ । 
चित्तं सुषुप्रभावः स्याच्चिमात्रं तुयसुच्यते ॥ २५ ॥ 
अत्यन्तशुद्ध सन्मात्र परिणामनिरामयम्‌ । 
तुर्यातीतं पदं तत्‌ स्थात्‌ तत्स्थो भूयो न शोचति ।॥२६॥॥ 
तस्मिन्‌ सर्वभदेतौदं तस्मिन्नेव प्रलीयते । 
न चेदं न च तत्रेदं दृष्टौ सुक्तावलो यथा ॥ २७॥ 
दर्शन होता है ओौर जैसे स्वप्नमें नगर भादिका श्रम 
होता है, मर्थात्‌ मन से कल्पित वस्तु मन से बनी हु 
वस्तु के समान भिथ्याही है ।॥ २३॥ # 

विशुद्ध, भाव, पिपासा आदि के अभाव से नित्यतृप्त 
के समान शान्त तथा समस्थित आत्मा इस चित्त नामक 
स्वप्नश्रमको न देखते हृए भी देखते हए के समानं 
क्योकि, जगत्‌ का साक्षी तौ नित्य बुद्ध ही हं ॥ २४॥ 

उस शुद्ध मात्मा का इन्दियों द्वारा बाहर्‌ निकलना 
जागरण कहा गया है, भीतर महभाव से युक्त उसीका 
हदय से कण्ठ तक निकलना स्वप्न कहा गया ठ, स्मरण 
के बीज वासनामात्र से हृदय मे स्थिति सुषुप्ति हं, केवल 

न्माच्नरूप से स्थिति तुयविस्था है अर्थात्‌ संसारको 
जाग्रत्‌, अहङ्कार को स्वप्न, चित्त को ुपुप्त ओौर 
चिन्मात्र को तुरीय अर्थात्‌ तीनों अवस्थासं पर 

समञ्चो ॥ २५ ॥ ॥ 

अत्यन्त शुद्ध तन्मात्र ओौर हवस्य ही तीनों भवस्था 
सचे परे परम पद है, उस पद मे अवस्थित होने पर शोक 
मूर उच्छिन्न हो जाने सते कभी भी शोक नहीं करता है। 
आनय यहरहै कि इस प्रकार शोधित प्रत्यगात्मा कौ 
अत्यन्त शुद्ध सन्मात्र ब्रह्मात्मा में परिणति से निविकार 
स्थिति नहीं तुर्यातीत पद दहै, उस पद मे स्थित पुरुष 
फिर शोक नहीं करता है।॥ २६॥ 

उसमे यह सब उदित होता है, उसीमें रहता हं जौर 
ओर उसीमे लीन दही जाता है, न तो यहं ब्रह्य जगत्‌- 
रूप है आर न उसमे जगत्‌ का सन्बन्य है, जसे दृष्टि 
के विस्तारसे भाकाड मे मूक्तावरी का धरम होता है, 
वैसे ही मायावज् इस जगत्‌ का न्त 6५४ || २७ ॥ 

यदि उसमें जगत्‌ का कोई संसगे नहं है, तो श्रुति 
ने उसे जगत्‌ का हितु कंसे कहा ८ इसपर कहते है-- 
“अ रोधकत्वात्‌" इत्यादि से । 


चैतन्यसमुद्र परमात्मा जगतु-सृष्टि का कर्तान होने 


उत्पत्तिप्रकरणें 
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अरोधकत्वात्‌ खं हेतुयथा वृक्षसमुच्तेः । 
अकर्ताऽपि तथा कर्ता चेतनाभ्धिजिगत्स्थितेः ॥ २८ ॥ 
सच्चिधानाद्यथा लोहः प्रतिबिम्बस्य हेतुताम्‌ । 
यात्यादशेस्तथेवाऽ्यं  चिन्मयोऽप्यथवेदने ॥ २९ ॥ 
बीजमङ्कुरपत्रादियुकत्या यदत्‌ करं भवेत्‌ । 
चिन्मात्रं चित्तजीवादियुक्त्या तदन्मनो भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
स्वतो बीजफला विप्रुड्‌ यथा बीजं पुनभेवेत्‌ । 
तथा चिच्चेत्यचित्तादि त्यक्त्वा स्वस्था न ति्ठति॥३१। 


पर भी उसका भवरोधकन होनेसे वैसे ही कर्ता कहा 
जाता है जैसे वृक्ष की उन्नतिमें वृद्धिमे अवरोधक रुका- 
वट डाल्नेवाखान होनेसे काश वृक्ष कौ उन्नति का 
कारण है । अर्थात्‌ माया दवारा रचितसृष्टिका केवल 
निवारणन करनेमात्रसे उसमे कतुत्व का उपचार 
होता है ॥ २८ ॥ 

चेतनमय परमात्मा सन्निधिमात्र से पदाथंप्रतीति में 
वैसेही कारणहोतारहै जैसे रोहैका बना हुमा दपेण 
सल्िधि-मात्र से प्रतिबिम्ब कादहेतु होता दहै। २९॥ 

चिन्मात्र चित्त, जीव मादिके क्रमसे वसेही मन 
होता है जैसे बीज, अङ्कुर, पत्ते भदिके क्रमसे फर 
होतारहै। ३०॥ 

जसे जीव संयुक्त वृष्टि जलबिन्दु वृक्ष धान आदिमे 
प्रविष्ट होकर पुनः बीजत्व को प्राप्त करता है, उसी 
प्रकार जीव वासनासे वासित अर्थात्‌ जीव धमके 
संस्कारसे प्रक्प्ति चित्‌ भी प्रर्य के बाद पुनः चित्त, 
चेत्य आदि सृष्टि के कारमं विवतित हुए बिना नहीं 
रह सकता दै । आशय यहहै कि शास्म कहा गया 
है--जीव जब पुण्य भोगकर पृथिवीम अआताहै तो 
आकाश, मेघ, ` वृष्टि इनका अवलस्बन कर पृथिवी पर 
आताहै, वृष्टि जल के साथ मृत्तिका में आता है, उससे 
रास्य--घान मे प्रवे करता है इसके बाद खानेवाङे जीव 
का शुक्र होकर जीवके बीज स्वरूपको प्राप्त करता 
है। स्वगेप्राप्तिके किए किये गये पृण्य कमे कास्वगे में 
भोग कर चुकनेपर उसमेसे जो अवशिष्ट अंश रह जाता 
है, वह भनुराय है। जसे उक्तं अनुशयवाञे जीवसे युक्त 
वृष्टि का जलबिन्दु वृक्ष, धान, गेहूं के पेड-पौधो में प्रविष्ट 
होकर फिर बीज होताही है, उदासीन (बीज होने से 
विरत) नहीं होता, वसे ही जीव की वासना से वासित 
चित्‌ भी चेत्य, चित्त आदिकी सृष्टिके सूपसे फिर 
होती हीर, उसे छोडकर स्वस्थ नहीं होती। किसी 


&८ ० यो गवासिष्ठे 


यद्यप्यबोधे बोधे वा बोजान्तस्तरुबोजयोः । 
इयान्‌ भेदोऽस्ति न जगद्ब्रह्मणोरपि चित्तयोः ॥ ३२ ॥ 


तथाऽपि व्यज्यते बोधे सत्यात्मकमखण्डितम्‌ । 
रूपश्चीरिव दीपेन चिन्मात्रालोकरूपि यत्‌ ॥ ३३ ॥ 


यद्यचिखन्यते भूमेयथा तत्तन्नभो भवेत्‌ । 
या या विचायते विद्या तथा सा सा परं भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 


स्फटिकान्तःसघ्रिवेक्ः स्थाणु तावेदनाद्यथा । 
शुद्धेऽनानाऽपि नानेव तथा ब्रह्मोदरे जगत्‌ ॥ ३५ ॥ 


ब्रह्म॒ सवं जगद्रस्तु पिण्डमेकमखण्डितम्‌ । 
फलपत्रलतागुल्मपीठबीजमिव स्थितम्‌ ॥ ३६ ॥ 


को शङ्काहो कि प्रख्यकाल मे सवका ल्य होनेपर चित्त, 
सदा वसी ही स्वस्थ क्यों नहीं रहता है इसका निराकरण 
होता है ॥ ३१॥ 

वृक्ष तथा बीजका बोधहो अथवान दहो, परन्तु 
सृक्ष्मरूप से बीज के मध्यमे स्थित वृक्ष मौर बीज को 
वृक्षजननशक्ति नष्ट नहीं होती है, यह्‌ भेद प्रत्यक्ष 
दिखलाई देता है किन्तु चित्तभूत जगत्‌ ओर ब्रह्यमें यह 
बात नहीं ही है । चित्तभ्रुत जगत्‌ भोर ब्रह्म का वास्तविक 
बोधहो जानेपर वृक्ष ओर बीजके समान उनमें 
सुष्टिजननशक्ति नहीं रहती है ॥ ३२ ॥ 


बीज ओौर वृक्ष के बोधमात्र से वास्तविक अखण्डित 
स्वरूप व्यक्त नहींहोतादै, ब्रह्मबोधसे तो दीपक से 
रूपरोभा के समान वह्‌ चिन्मात्रके आलोक से दिखाई 
देनेवाला तच्च व्यक्त हो जाता है, अर्थात्‌ अन्य बातोंमें 
समानता होनेपर भी उन दोनों मे इतनी विलक्षणता है । 
आदाय यह॒है कि यदि कोई शद्धा करे कि जैसे बीज 
में सृक्ष्मरूप से स्थित वृक्ष का भौर उसके बीजका बोध 
हो चाहे न हो, पर उसमे जो वृक्षजननशक्ति है, वह नष्ट 
नहीं होती वैसे ही चित्तात्मा को प्राप्त हुए जगत्‌ ओौर 
ब्रह्य का भी तत्त्वतः बोध हो चाहैन हो, यह्‌ कथन दीक 
नहीं है ॥ ३३ ॥ 

जिस जिस आविद्िक घट, पट आदिका विचार 
किया जाता दहे, वह वसे ही अधिष्ठानभूत सन्मात्र हो 
जाता जसे भूमिकाजोजो स्थान खोदा जाता है, वह्‌ 
आकाश हो जाता है॥ ३४॥ 


शुद्ध ब्रह्म के अन्दर भद्वितीय यह्‌ जगत्‌ भिन्न के 
यमान वैसे ही प्रतीत होतादै जैसे स्फटिक के अन्दर 


| ६७. ३२ 


श्रीराम उवाच 
अहो चित्रं जगदिदमसत्सदिव भासते । 


अहो ब्रहदहो स्वस्थमहो स्फटमहो तनु ॥ ३७॥ 


बरह्मणि प्रतिभसात्मा तन्मात्रगुणगोलकः । 


अवश्यायकणाभासो यथा स्फुरति तच्छ तम्‌ ॥ ३८ ॥ 


यथाऽसौ याति वेपुल्यं यथा भवति चाऽऽत्मभः । 


यथा स्वभावसिद्धार्थात्‌ तथा कथय से प्रभो ! ॥ ३९ ॥ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
अत्यन्तासस्भवद्रपमनन्यतु स्वस्वभावतः । 
अत्यन्ताननुभतं 


प्रतिबिम्बित वन आदि यह्‌ प्रतिविम्ब है, एसा जाने बिना 
सत्य प्रतीत होता है॥ ३५ ॥ 


यह्‌ ब्रह्य जगद्र पति वेसे ही स्थित है जैमे एक अखण्ड 


स्फटिकरिला फल, पत्ते, लता, ज्ञाड़ी भौर उनके आधार 
तथा उनके अन्तगंत बीजलूप से स्थित है ॥ ३६ ॥ 


श्रीरामचन्द्र ने कहा- भगवन्‌, बड़े आश्चयं की बात 
है कि यह जगत्‌ स्वयं असत्‌ हो करभी सत्‌ के समान 
प्रतीत होताहै, क्षद्रहोता हृभाभी यह्‌ कंसा विस्तरत, 
कंसा स्वस्थ ओर कंसा स्पष्ट प्रतीत होता है? यह कम 
मायं को बात नहींहै। इसप्रकार वर्णित जीव, मन, 
बुद्धि गौर अहङ्कुारस्वरूप जगत्‌ की मायाभात्रता को सुन 
कर आश्येमग्न हुए, गुरुवचनों मेँ विवास होने के कारण 
स्वय अनुवाद द्वारा उसका अनुमोदन करते हए पश्चभ्रूत 
भौर तन्मात्राओों के इन्द्रियों सहित समष्टि, व्यष्टि भौर 
स्थुल-शरीरभाव के उत्पत्तिक्रम को जानने की इच्छासे 
यह्‌ कहा है ।॥ ३७ ॥ 


जिस प्रकार ब्रहयामे प्रतिभासस्वरूप ओर ओस के 
बिन्दु के समान तन्मात्रारूप गुणसे युक्त यह ब्रह्माण्ड 
स्फुरित होता है, वह मैने जापसे सुना ॥ ३८ ॥ 


जसे यह यथाथेस्वभावसिद्ध आत्मवस्तु से विपुलता 
को अर्थात्‌ समष्टि, व्यष्टि, स्थुल देहता को प्राप्त करता 
है भौर जंसे व्यष्टि, समष्टि का उपभोग करनेवाला 
वेरवानर, विश्व, विराट्‌ भौर एक एकदो ही उत्पन्न 
होता है, वह्‌ भाप मृक्षसे कहं ।। ३९ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-जीव अत्यन्त असंभावित, 
भत्यन्त अननुभरूत भौर अनन्य होता हमा भी पहर अनु- 
भूत-सा प्रतीत होता है ॥ ४० ॥ 


सत्स्वानुभूतमिवाऽग्रतः ।॥ ४० ॥# 
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उत्लासषत्लो फुत्लाङ्धः इति बायहदि स्पुटम्‌ 
यथोदेति तथोदेति परे ब्रह्मयि जौवता ॥ ४१ ॥ 
मानसेयात्मिका शुदा सत्यंवाऽसत्थवत्‌ स्थिता । 
भिन्नेव च न भिन्ना स्याद्‌ ब्रह्मणो बरंह्यणात्मिका ४२ 
यथा बरह्म भवत्याऽऽ्रु जीवः कर्नजौवितः । 
तथा जवो भवत्याशु मनो मननवेदनात्‌ ॥ ४३॥ 
चित्तं तन्मात्रसननं पश्यत्याशु स्वरूपवत्‌ । 
एष सदचोऽनिलल्वप्र्यः स्फुरति सान्तरे ॥ ४४॥ 
अस्तनिसेषोऽनुभवत्यवश्यायकणोपमम्‌ । 
संवेदनात्मकं कालकलितं कान्तमात्मनि ॥ ४५ ॥ 


जैसे वास्तव मे विकसित अङ्घसे शून्य भी वेताल 
बालकके हदय मे विकसित अङ्खवाला होकर स्पष्टरूप 
से उदितहोतादहै, वैसे ही स्वस्वभावरूप जीवता परन्रह्य 
मे उदित होती है । ४१॥ 

वह जीवता, जो मानमेय रूप, शुद्ध, सत्य होती हुई 
असत्य के समान स्थित है, ब्रह्यसे भिन्न न होती हर भी 
भिन्न-सी प्रतीत होती है, क्योकि ब्रह्मका ब हणात्मक 
स्वरूप है ।॥ ४२ ॥ 

जीव मननवासना से उत्पन्न होनेके कारणवेसेही 
मन बन जाता जैसे ब्रह्य शीघ्र जीव, जिसका कल्पना 
ही स्वरूप है, हो जाता ह ॥ ४३॥ 

वह मन पश्चतन्मात्राओं का मनन करने से अपने को 
प्चतन्मात्रारूप मे माविर्भूत देलता रै, भर्थातु प्च 
तन्मात्राभों का मनन करने से पश्चतन्मात्रात्मा बन जाता 
है, अविच्छिन्न चैतन्य रूप वायवीय परमाणु कौ अपेक्षा 
भी सूक्ष्म तन्मात्रात्मक मन अर्थात्‌ दग्रूप वाला भौर 
अतिसूक्ष्म वह पचचतन्मात्रात्मा शीघ्र चिदाकार मे स्फुरित 
होता है ॥ ४४ ॥ 

जैसे भाकाश मे असंख्य भोसकण सूयं के प्रकाश में 
भासमान होतादहै वैसे ही चित्त में समष्टि मनोरूप 
हिरण्यगभरं मे असंख्य ब्रह्मा ओर उसके अन्तगेत सूक्ष्म 
शरीरादि अद्कितिके रूपमे प्रकाशित होता हे। आशय 
यह है किं उसके स्वतःप्रकामान होने पर अपनी स्फूति 
से संवेदनात्मक सृष्टिकालवश पच्चीकरणद्वारा उत्पादित, 
सुवणंमय होने से सूर्यं के समान प्रकाशमान अपरिच्छिन्न 
चित्‌ दृष्टि द्वारा गोष के बिन्दु के समान ब्रह्माण्ड रूप 
जौर मनुष्य भादिके देह रूप को अपने मे देखता 
है ॥ ४५ ॥ 

६१ 


उत्पत्तिप्रकरणे 
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अहं किमिति शब्दाथवेदनाभोगसंविदम्‌ । 
संविदं तत्त्वशब्दा्थं जौवः पश्यति सार्थकम्‌ ॥ ४६ ॥। 
तादक्षवेदनात्‌ सोऽथ रसराढ्टाथवेदनम्‌ । 
भाविजिहार्थनाम्नैकदेशेऽनुभवति क्षणात्‌ ॥ ४७॥ 
तादृक्षवेदनाततेजः शब्दार्थान्मदतां गतः । 
भविष्यल्ले्नास्नैकदेने भवति भासनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तादक्षवेदनात्‌ सोऽथ घ्राणं तद्दृष्िवेदनात्‌ । 
स्थितो थ्मिन्‌ भवतीति तावदद्श्यादिता स्थिता॥४९॥ 
एवंभ्रायः स जीवात्मा काकतालीयवच्छनेः । 
विशिष्संनिदेशषत्वं भावितं पश्यति स्वतः ॥ ५० ॥ 


जीव तात्विक रूपसे या मनुष्य आदि के आकार 
रूप से विरोषतया्मेँ क्यादहूं इस ज्ञान का प्राप्त नहीं 
है, मोहाक्रान्त संवित्‌ को पहु देखता रहै, अनन्तर 
पुरुषाथे विचार के साथ हजारों पूवेजन्मो के स्मरणसे 
गभे मे जगत्‌ ओर तत्व शब्दके अथं को एवं ज्ञान को 
देखता है आशय यह रहै कि पहले राब्द भौर अथे के 
विभागके स्फुरण से मोहाक्रान्त अहन्ता का अध्यास 
भनन्तर संसार तत्त्व का स्मरण करताहै, इस प्रकार 
की साकरता मे अपना विशेष परिचय नहीं प्राप्त करता 
हैगौरमै क्या, इस प्रकार मोहाक्रान्त ज्ञान होती 
है ।॥ ४६ ॥ 

अनन्तर दारीर पिण्डमे अस्फुट अहंभावके ज्ञान 
से शरीरके मुखरूप एक देश मे भावी रसनेद्ध्रिय भौर 
उसके विषय रसके नामसे उपलक्षित रसनेन्द्रियका 
क्षणभरमें वह जीव अनुभव करता है अर्थात्‌ प्राक्तन 
संस्कार के उद्नोध से उसमे जगत्‌ तत्त्व शाब्द ओर अर्थं 
मौर उन विषयों का अस्फुट ज्ञान उदित होता है ॥४७।॥। 

अनन्तर शरीरपिण्डमे अस्फुट अहुंभावके ज्ञान से 
चक्षुरिन्द्रिय भौर उसके विषय रूप को भोर उन्मुख हुभा 
जीव शरीरके एक देश चक्षृगोलकमें भावी नेत्रनाम 
से उपलक्षित चक्षरिद्रिय हौ विषय का दशन करता 
है ॥ ४८ ॥ 

अनन्तर शरीरपिण्ड मे अस्फुट अहुंभावके ज्ञान से 
घ्राणेन्द्रिय के दशेन के सद्खुत्प से घ्राणहो जाता दहै, 
इस प्रकार श्रोत दिके भावम भी जबतकं वहु स्थित 
रहता है, तबतक शब्द आदि द्र्य का उपभोग करने का 
उसका स्वभावो जाता है॥ ४९॥ 

इस प्रकार का वहु जीवात्मा धीरे-धीरे काकताखीय- 
त्थाय के भनुसार पूवेवासना से कल्पित स्वयं विशिष्ट 


४८२ 


सं तस्य सनिवेशच्य स्वसतीऽपि सतः सतः । 


लडद भावेकदेशत्वं श्रवणाथन् विन्दति ॥ ५१\ 
स्पशोभावेकदेत्वं त्वकश्ब्दार्थेन विन्दति 
रसभावेकदेश्ात्वं रसनात्वेन विन्दति ॥ ५२1 
रूपभावेकदेरात्वं नेत्रार्थाक्रिति पश्यति । 
गन्धभावेकदेचत्वं नासिकात्वेन पश्यति ॥\ ५३ ॥ 
एवं भावमयंः सत्ताप्रकदीकरणक्षमम्‌ । ` 


भविष्यदिन्द्रियाख्यं स रन्ध्रं पश्यति देहके ।॥ ५४ \ 
इत्येवमादिजीवस्य राघवाऽचतनस्य च \ 
देहादिसन्िवेरा का अर्थात्‌ देहित्व का अनुभव करता 
हे ॥ ५० ॥ 

श्रोत आदि इन्द्रियों के दवारा उसका शब्द आदिभोग 
होनेपर तत्‌-तत्‌ इन्द्रियो में तादात्म्याध्यास को कहते है- 
ख तस्य' इत्यादि से । 

असत्‌ होता हु भी सत्‌ ओर सत्त्वसम्पन्न उस 
इन्द्रियादिसंघात के श्रोतरूप देहैकस्थान को श्रवणरूप 
क्रियाके लिए वह्‌ प्राप्त होता है।॥ ५१॥ 

स्पशोभावरूप त्वगिन्द्रियरूप देहैकदेरता को स्पशे- 


क्रियाके लिए प्राप्त होता है रसभावैकदेशता रसनात्व 
के किए प्राप्त होता है । ५२॥ 


रूपभाव यानी चक्षुरिन्द्रियरूप देहैकदेशता को दशेन 
खूप क्रिया के ल्एिहो सकतादहै, घाणेन्द्रियरूप देहैक- 
देशता को गन्धग्रहणक्रिया के लिए प्राप्त होता है ॥॥५३॥। 

इस प्रकार उक्त ओर अनुक्त भावमय इच्द्रियों से 
भावमय देहमें बाह्य पदार्थो की सत्ता को प्रकट करने में 
समथं भावी इन्द्रियनामक छिद्र को देखता है ॥ ५४ ॥ 

हे राघव ! इस प्रकार आदि जीव अर्थात्‌ जीव धन 
ब्रह्म का समष्टिरूपं भौर अद्यतन व्यष्टि जीव का प्रति- 
भासस्वरूप भासमय आतिव।हिकि शरीर उत्पन्न होता 
है ।॥ ५५ ॥ 

ब्रह के ही अज्ञान से विविधं आतिवाहिक देहं की 
प्राप्ति होती है भौर ज्ञान से भातिवाहिक देहो का अपगम 
हौ जाता है, एेसा कहते है -अनाख्येयम्‌' इत्यादि से । 

भातिवाहिक देह की यहु परा सत्ता अवर्णनीय दही 
हे । नामरहित परासत्ता =त्रह्म वस्तु ही उक्तरूप में 
जन्ञानावृत्त हौ अतिवाहिकत्ता करती है अर्थात्‌ वह सत्ता 
ब्रह्य के अपरिज्ञान से भानो आतिवाहिकता को प्राप्त 
होती है भौर ब्रह्मरूप सत्य आत्मा के परिज्ञान से उसका 
भातिवाहिकभाव नष्ट हो जाता है ।॥ ५६ ॥ 


योगवासिष्ठे 
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उदेति प्रतिभासात्मा देह एवाऽऽतिवाहिकः ॥ ५५ ॥ 
अनास्येयं परा सत्ताऽस्याऽऽतिवाहिकतामिव । 
सा गच्छत्यप्यगच्छन्ती तादक्सत्यात्मभावनात्‌ ।\ ५६॥ 
मातुसेयप्रमाणादि यदा ब्रहोव वेदनात्‌ । 
तदाऽऽतिवाहिकोक्तीतां कः प्रसद्धस्तदेव तत्‌ 1! ५७ ॥ 
अन्यत्ववेदनादन्यः परस्मादातिवाहिकः । 
ब्हयात्ववेदनाद्‌ ब्रह्म सा संविर्तिहि नाऽन्यजा ॥ ५८ ॥ 
श्रीराम उवाच 
असंभवादसंवित्तब्रह्यात्मेकतयाऽथवा । 
को मोक्षः को विचारेश्चत्यरं भेदविकल्पनेः ॥ ५९ ॥ 


जव ब्रह्य के परिज्ञानसे प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय आदि 
ब्रह्मस्वरूप ही रहै, तब मातिवाहिक देहोंकी उक््तिका 
क्या प्रसद्धदहै? वे तो ब्रह्मस्वरूपरहैंही। आशय यहहै 
कि आतिवाहिक देहादि हारा अध्यारोप ओौर अपवादकी 
कल्पना भी व्युत्पत्त्याधायक व्यवहारदुष्टिसेही है, पर- 
माथेदष्टि से नहीं है ॥ ५७ ॥ 

सत्य सत्य ही रहता है वह परासत्ता ब्रह्म इस 
प्रकारके ज्ञान से ब्रह्मस्वरूप मे प्रतिष्टित ओौर पृथक्‌ = 
भेद ज्ञान से जीवरूप में व्यवस्थित होता है । आशय यह्‌ 
है कि भेदज्ञान से आतिवाहिक ब्रह्मसे अन्य प्रतीत होता 
है भौर ब्रहयत्वज्ञानसे तो वह आतिवाहिक ब्रहमहीहै। 
यदि ज्ञानानुसार ही वस्तु की सिद्धि होती है तो ब्रह्मत्व 
वेदन भौर अन्यत्ववेदन मे विशेष क्या हुभा ? ब्रह्मत्वज्ञान 
रूप संवित्ति धान्तिजन्य नहीं है, अतः ब्रह्मत्ववेदन प्रमा- 
तमक है ओर अन्यत्ववेदन भरमात्मक है ।। ५८ ॥ 

श्रीरामचन्द्र ने कहा-- चिन्मात्र परब्रह्म में अज्ञान के 
अवस्थान को सम्भावना कंसे है? वह सर्व॑था असम्भव है, 
अतः, ब्रह्म का अद्धितीयत्व असिद्ध नहीं है, वरन्‌ सिद्धही 
है, एेसी स्थिति मोक्ष, मोक्ष प्राप्ति के साधन का विचार 
ओर उसके उपयोगी जीव आदि की कल्पना सभी व्यर्थं 
प्रतीत होती है भाशय यहहै कि अज्ञान असम्भव होने से 
अथवा ब्रह्मात्मैकता की स्वतः सिद्धिहोनेसे क्या मोक्ष 
है ओर क्याविचाररहै इसप्रकार भेदकल्पनासे क्या 
लाभ ह अर्थात्‌ विफल हौ । यदि रेसाह, तो चिदेकरस 
ब्रह्म मे अज्ञान का सम्पकंन होनेसे भज्ञानन होने के 
कारण जीवभेद की कल्पनाही नहीं होगी अथवा ब्रह 
कत्व ही स्वतःसिद्ध होगा, अपनेसे अतिरिक्त मोक्षरूप 
फल भौर उसके प्रापक विचारका संभव ही नहीं ह्‌; 
तो प्रवृत्ति केसे होगी ? ॥ ५९ ॥ 


६७. ६७ | 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
सिद्धान्तकारु एवेष प्रश्नस्ते राम ! राजते । 
अकाल्पुष्पमाला हि शोभनाऽपि न इमेभते ॥। &० ॥ 


साथेवाऽनथिकाऽकाल्माखा विलसिता यथा । 
तथेवाऽकालमिरजन्तौ स्वं काले हि शोभते ॥ ६१ ॥ 


प्रतिबन्धाभ्यनुज्ञानां कालो दातेति दृश्यते । 
ननु सवपदार्थानां कालेन फलयोगतः । ६२ ॥ 
एवमेव स जीवात्मा स्वप्नात्मा समुपस्थितः । 
पितामहत्वमुच्छनं पश्यन्नात्मनि कालतः ।! ६२ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा- है राम ! तुम्हारा यह्‌ प्रन 
सिद्धान्त के समय ठीक है, सिद्धान्तकालमे ही आपका 
यह्‌ प्रशन सुशोभित हो सकता है । अकार में उत्पन्न फूलों 
की माला कितनी भी सुन्दरक्योंनहो, शोभा नहीं देती 
है अन्य समयमे ठीक नहीं है, असमय में उत्पन्न पुष्प की 
माला शोभा समन्वित होनेपर अमद्धल जन कहानेसे 
शोभमान नहीं है, तुम्हारा यह असामयिक प्रश्न भी 
विफल है, सभी वस्तुएँ उपयुक्त समयमे ही शौभाधान 
करती है, अनुचित समय में नहीं, अकाल पृष्पोंकोमाला 
तात्कालिक उपभोग साधन समर्थं होनेपर भी भविष्य में 
अनर्थं की आशङ्कामे हषेजनक नहीं होने से निरथंक 
होती है आशय यह यह है कि क्योकि उससे उत्पातजनित 
अनर्थो की भआशङ्धासे भय होता हे क्या यह प्रन 
तास्विक वस्तु को जानकर किया गया है अथवा बिना 
जाने । यदि जानकर किया गया है, तो विचार कौ अन- 
थकतामे हमे कोई आपत्ति नहींँहै, यदि बिना जाने 
किया गया तो इस प्रन का अवसर ही नहीं है ।॥६०॥ 

परिपाकदशा को--सिद्धदशा को जो जीव प्राप्त न 
हो, उसके विषय मे अकालोत्पन्न उक्ति अनथंकारिणी वैसे 
ही होती है जैसे अत्यन्त शोभमान भी अकाल-पृष्पमाला 
तत्का मे उपभोग सु देने के कारण साथेक भी क्यों 
त हो, तथापि भौत्पातिक भनर्थो को जननी होने के 
कारण लोगों को हरित नहीं कर सकती, अतः वह अनथं- 
कारिणी होती है । पूवं इलोक मे अर्थान्तरन्यास से पिद्ध 
लोक में उपमा दवारा सिद्ध की गईटै॥ ६१॥ 

हेमन्त आदि काल धान आदि के अङ्कुरं की उत्पत्ति 
की प्रतिकूलता भौर यव आदि के अङ्कुरों कौ उत्पत्ति को 
अनुकूलता को देखा जाता है, क्योकि सम्पूणं पदार्थो का 
कालद्वाराही फल से सम्बन्ध होता है।। ६२॥ 

समष्ट्यात्मा जीवात्मा अर्थात्‌ हिरण्यगभं समय के 


उत्पल्तिप्रकरणे 


४८३ 
उमुच्चारणसं वित्तिवेदनाच्च प्रपश्यति । 
यत्करोति मनोराज्यं भवत्याद्यु स तन्मयः ॥ &४ \). 
इददेवमसत्सवेमिवं व्योम्नि ततात्सनि । 


पवंतोच्चाकृतिर्व्योमि जगव्चयोस्नि विजस्भते ॥ ६५ ॥ 


नेह प्रजायते किच्न्नेह॒  किच्िद्धिनश्यति । 
जगद्गन्धवेनगरस्पेण ब्रहम जम्भते ॥ ६६ ॥ 


यथेव पद्यजादीनां जीवानां सदसन्मयी । 
सत्ता तथेव  स्वेषामासरीसुपमासुरम्‌ ।॥ ६७ ॥ 


अनुसार अपनेमे उच्लत्तिको प्राप्त कर पितामहत्वका 
अनुभव कर उपासना के परिपाक से फलीभूत उपास्यरूप 
से स्थित होता है ॥ ६२३॥ 

ञकार के उच्चारण ओर तदथं के परिज्ञानसे जो 
संकल्प करता रहै, वह शीघ्र ही तन्मय हो जाता है अर्थात्‌ 
संकल्प के अनुसार पदार्थो को व्यक्तं देखता है वह्‌ प्रणव 
के उच्चारणसे भौर उसके अथं के परिज्ञानसे सम्पूणं 
प्रपञ्च की सृष्टि करता है ।। ६४॥। 

व्यापक आकाश मे यहु सब तल्मकिनत्वं भादि के 
समान कत्पित है ओर जबर मेरु आदि पवेतों को उन्नत 
आक्रति भी आकाशहीदहै, फिरछछोटी मोटोंकीतो बात 
ही क्यादहै, क्योकि वायु दिके क्रम से सम्पूणं जगत्‌ 
आकाशम ही आरोप द्वारा वृद्धि प्राप्त करता है, अतः 
उसमे भौर तल्मलिनता आदि मे क्या अन्तर है ? ।॥६५।॥ 

इस अभिप्रायसे न निरोधो न चोत्पत्तिः" इत्यादि 
श्रुति के आशय को अभिव्यक्त करते हैँ-- नेह" इत्यादिसे । 

यह न तो कोई वस्तु उत्पन्न होती है ओर न कोई 
विनष्ट होती रहै, ब्रह्मही जगद्रपी गन्धरववनगर के समान 
विविध आकारसे स्फुरणको प्राप्त करता है आशय यह्‌ 
है कि इस प्रकार सृष्टि का प्रतिपादन प्रप के मिथ्यात्व 
का बोधन करने के ल्एिही है, वास्तविक सृष्टि के प्रति- 
पादन के लिए नहींहै।॥ ६६॥। 

जीवत्व भी जगत्कोटिमे ही है, रएेसा दशानि के किए 
जगत्‌ की सत्ता जीवसह्या के तुल्य है, एसा कहते है- 
"यथेव" इत्यादि से । 

नीचे कीट, पतत्ख भादि तक गौर ऊपर देवयोनि- 
पयन्त सब की सत्ता वैसे ही विचारासह हीदहै जसे 
हिरण्यगभं आदि जीवों की सत्ता सदसन्मयी यानी 
यौक्तिक दुष्टिसे विचारसहन नहीं कर सकती अर्थात्‌ 
अनिवचंनीय ही है ।॥ ६७ ॥ 
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४८६ योग वासिष्ठ 


संवित्सस्थम एवाऽथमेवमभ्युत्थितोऽप्यसन्‌ 
आब्रह्मकीटसं वित्तः सम्यक्‌ संवेदनात्‌ क्षयः ।\ ९८ ५ 
यथा सम्पद्यते ब्रह्मा कौटः सम्पद्यते तथा 
कीटस्तु रूढभूतोघवलनात्‌ तुच्छककः \ २९ \। 
यदेव जीवनं जीवे चेत्योन्धुख {चिदात्मकम्‌ । 
तदेव पौरुषं तर्मन्‌ सारं कमं तदेव च ।॥ ७० ॥ 
ब्रह्मणः सुकृतात्‌ पापात्‌ कोटकस्य समुत्थितः \ 
चित्तन्मात्रात्मिका आन्तिः प्क्षामात्रं भेत्‌ क्षयः ॥७१\ 


परमाथंदुष्टिसे तो कहते दै--'सं वित्‌" इत्यादि से । 
ब्रह्या से केकर कीट, पत्ख तक प्रसिद्ध संवित्ति ~ 
वुतत्यात्मक ज्ञान से अनुभावरूढ भी यह संवित्संश्रम असत्‌ 
है, क्योकि इसका सम्यक्‌ ज्ञान से बाध हो जाता है ॥६८। 
जैसे ब्रह्मा उत्पच्च होता दहै, वसे ही कीड़ा भी उत्पन्न 
होता रै । 
भौतिक माछिन्य के जआाधिक्यसे कीड़ा क्षुद्र कमं 
करता है।॥ ६९ ॥ 
जीवसे जो ही विषयोन्मुख चैतन्यरूप जीवन हे, 
वही उसमें पौरुष है, वही फलरूप मे प्य॑वसन्न होनेवाखा 
कमं है, वह कमे ही पौरुष है । आशय यह है कि उपाधि 
का अनुसरण करनेवाली जीवता का जनुसरय करनेवाला 
पौरुष है, पौरुष ही फटप्यवसायी कमे है भौर उक्त कमं 
ही पौरुष है ॥ ७० ॥ 
ब्रह्मा का पण्य से आविर्भाव होता है, ओर कीडेका 
पापसे। चिन्माच्र के अज्ञान से श्रान्तिहोतीदै ओर 
उसके ज्ञानसे ध्रान्तिका क्षय हो जातादहै। आशय 
यह है किं उन दो में सुकृतरूप सा के उत्कषेकी चरम 
सीमा का फल ब्रह्मता है, ओर दुष्छृतल्प सार के उत्कषं 
की चरम सीमाका फल कीटता है, इस प्रकार वैचित्र्य 
क्के कारण भिन्न होनेपर भी दोनों में अज्ञातचिन्माच्रप्रयुक्त 
जो हैत-घ्रान्ति है गौर ज्ञानमात्र से उसका विनाशं होता 
है, ये दोनों मे समान ही है । ७१ ॥ 
हैत भाता ओौर मानसे प्रमेय नहीं है, क्योकि माता, 
मान आदि स्वरूप दैत को भी न्य माता, मानि आदि 
की अपेक्षा होने के कारण अनवस्थापत्ति हो जायगी । 
माता, मान आदि की चिन्मात्रता हौनेपर ठत ओर एेक्य 
के साधक अन्य-का अभावहोनेसे दैत ओर एेक्यवाद 
 हशद्ध -भौर आकाशकुसुम के तुल्य ह । यदि कोई 
शङ्का करे फि जबतकं प्रमाता प्रमाण से प्रमेयरूप दैत का 


[ ६७. ६८ 


मातमानप्रयेथाणि न॒ चिन्मात्रेतरद्यतः । 
ततो दतैव्यवादाथः शक््डुद्धान्जिनीसमः ॥\ ७२९ ॥\ 
भावदादर्यात्सकं मिथ्या ब्रहयानम्दो विभाव्यते । 
आत्मैव कोक्षकारेण लालादाटर्यात्सकं यथा \ ७२ ॥ 
मनसा ब्रह्मणा यद्यद्यथा दं विभावितम्‌ । 
तत्तथा द्यते तज्ञैः स्वभावस्येष निश्चयः ॥ ७४ ।। 
यथा यड्दितं वस्तु त्त्तत्न विना भवेत्‌ । 
निरेषसपि कल्पं वा स्वभावस्येष निश्चयः ॥ ७५ ॥\ 


अनुभव करता है, तब तकत है अौर उसके नष्ट होने 
पर णेक्यहीरहै, इस प्रकार सवका क्रमय. दत भौर 
एेक्यस्वभावत्व ही वास्तविक क्यों न मान किया जाय 
इस पूर्वोक्त विष्लेषण से यह ठीक नहीं हे ।। ७२ ॥ 


बरह्मानन्दरूप आत्मा ही बन्धन मे डालनेवाला भुवन 
आदिभावदाढयरूप हैत है, एेसा ध्रान्तिसे प्रतीत होता 
है, आत्माके द्वारा भी स्ववन्धक भुवनभावदाढचयं रूप 
तका वैसे हौ अनुभव क्रिया जाता है जैसे रेशम के 
कीडे द्वारा अपनी लार की दृढतारूप बन्धन का अनुभव 
किया जातादहै। मानसे मेय ग्रदिद्रैत नरींहै, तो 
करोड़ों कदा से दर्भे भुवन आदिभाव दृदृतारूप देत 
कंसे प्रतीत होता है, इस शड्का के निवारण के लिए ही 
यह्‌ कहा गया है | ७३ ॥ 

सव मनोंके समष्टिरूप ब्रहाने भोक्ताके कर्मोके 
अनुसार जिस जिस वस्तुको जिस प्रकारसे देखा गौर 
जैसे कायंके लिए उसकी कल्पना की, वहु वस्तु अन्य 
जीवों द्वारा वैसीदही देखी जातीहै? क्योकि नियति का 
एेसा निश्चय है । यदि बन्धन स्वकल्पित ही है, तो प्रत्येक 
पुरुष में उसकी अभिलाषा के अनुसार ही कल्पना होगी, 
अनिष्टकत्पना नहीं होनी चाहिए, आशङ्का को तिवृत्ति 
के लिए यह कहा गया है| ७४॥ 


जो वस्तु जिससे उदित होती है, उसके बिना वहु 
उदित नहींहो सकतीदहै निमेष भर कोईरहै याकत्प 
भर कोई रहे, या नियत्तिका ही निश्चयदहै। भाशशय 
यह हैकि वटके बीजसे ही वटका अङ्कुर होता है, 
कूटज के बीजसे वटका अङ्कुर नहीं होता भौर बुद्बुद 
कुछ ही निमेष तक रहते है, ब्राह्यण्ड महाकल्प तक रहता 
है, इस प्रकार हेतु, फल आदि की नियति के बरसे भी 
अपनी इच्छाके अनुसार कल्पना नहींकी जा सकती 
है ॥ ७५ ॥ 


६७. ८२ | 


अलीकमिदधुत्यत्मरोकं च विवधते । 
अलीोकदेव ` स्वदते तथाऽकीकं विलीयते ॥\ ७६ ॥ 

लद्धं स्वगतं ब्रह्माऽनम्तमद्वितीयं द्‌ रवबोधवशाद- 
शुढमिवाऽदिवाऽनेकमिवाऽतरवेगमि वाऽवदद्ध्यत। ७७ 

जलमन्यत्तरद्धोऽन्य इति वाखक्षुकल्पनया भेदः 
कतप्यत एवमवास्तलस्तस्मादयो योऽयमाभाति भेदः 
स॒ केवलमतत्वविद्धिः परिक्षितो रस्या सपं 
इव॒ एवं सदा सेदशकत्योररिसित्रयोरेव जह्यष्येव 
संभवेत्‌ \\ ७८ ॥ 

तेनाऽऽत्मनाऽद्वितीयेनेव दित्वसिवाऽऽततं यथा 
सलिलेन तरङ्धकत्पनया सुवर्णेन कटककत्पनयेवमिति 


उत्पत्तिप्रकरणे 


144 


अतस्तेन स्वथमेवाऽऽत्मनाऽऽत्माऽन्य इव चेत्यते ।\ ७९ 
अतः कना जाता सेव स्फारतां प्राप्य मनः 
संपन्नं तेनाऽहंमावः कल्पितो रनिविकल्पप्रत्यक्षरूप- 
सेतसप्रथसं तन्मनस्तदहं भवति किप्रमहंशब्दाथ- 
भावनात्‌ ॥ ८० ॥ 

ततो मनोऽदङ्ाराभ्यां स्परृतिरनुसंहिता तखि- 
भिस्तवनुभूततन्मात्राणि कल्पितानि तन्मात्रेषु जौवेन 
दिततात्मना स्वयं काकतालीयवद्‌ ब्रह्योपादाना- 
दिथान्सनिवेश्षः कल्पितो दृश्यते ॥ ८१ ॥ 

एवं यदेव सनः कल्पयति तदेव पश्यति । सदा 
भवत्वसद्रा चित्तं यत्कत्पयत्यभि निविष्टम्‌ 1 तत्तत्पश्यति 
याध्यति सदिव प्रतिभासभ्रुपगतं सद्यः । । ८२ ॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्सीकीये उत्पत्तिप्रकरणे ररो० 
सत्योषदेशषे नास सत्रषष्टितमः सर्गः ॥ ६७ ॥ 


यह जगत्‌ मिथ्या ही उत्पच्च ठजा है ओरमिथ्याही 
वृद्धि प्राप्त करता है, भोगकार में यह भिथ्याही प्रियकर 
प्रतीत होताहै ओर मिथ्या ही विलीन हो जाता है 
अर्थात्‌ हम रोगो की अस्वतन्त्रता के प्रमावसे भौर 
नियति दासो निर्धारित शक्ति, काल आदि को व्यवस्था 
के देखने से यह जगत्‌ सत्य ही है, एसा श्रम नहीं 
करना चाहिए ।॥ ५६ ॥ 

दद्ध सवेव्यापक त्रह्य अनन्त भीर अद्वितीय है 
भ्रान्तिवश अशुद्ध भसत्‌ अनेक असर्वव्यापक के समान 
ज्ञात होता दै ॥ ७७ ॥ 

जसे जल भिन्न दै ओर तरङ्ग भि है, यह्‌ अज्ञो को 
करकल्पना से कंत्पित है, अवास्तविक ही मेद प्रतीत होता 
है, वैते ही जो यह जगत्‌ का मेद प्रतीत होता है, वह भी 
अवास्तविक दै केव अज्ञातियों ते उसकी कल्पना कर 
रक्खीहै। ब्रह्ममेंदही शतु अर मित्रके समान विरुड 
अर अविरुद्ध कभी भी अपने स्वभावका परित्यागन 
करनेवारी मेदा मेदशक्तियों कौ वैसे ही स्थितिरहै जसे 
रज्जु में सपं की स्थिति है ।॥ ५८ ॥ 

उसी अद्वितीय प्रत्यक्‌ मात्मा ते मानो द्वित्व का 
विस्तार वैसेदही कर स्क्ला है जैसे जल तरद्धों की 
 कंत्पना से सुवणं कटक की कल्पना से हत्व का तिस्तार 
करतादहै। भतः उस आत्मासे स्वयं अन्य भात्माका 


इस प्रकार ऋषि- 
सत्योपदेश 


प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायणमें स 
नामक कुसुमलता का सङ्‌सठवां सगं समापत्‌, 


अनुभव होता है ॥ ७९ ॥ 

॥ इस ब्रहम से निविकल्पक जगत्‌ का स्फुरण हु, वही 
सविकल्पकरूप को प्राप्त कर मन बन गया, उसने अहं- 
सावकी कल्पना की। यह पहके तिविकल्प प्रत्यक्षरूप 
था, वह॒ मन होता है, शीघ्र "अहम्‌" शब्द के अथंकी 
भावना करने से "बहुम्‌" होता है ॥ ८० ॥ 

अनन्तर मन ओौर अहङ्कारसे अनुभव के अनुसार 

स्मृति उत्पादित हुई, मन, अहङ्कार ओर स्मृति--इन 
तीनोंसे स्मृति द्वारा अनुभूत यानी अनुभवानुसार स्मरण 
किये गये तन्मात्रो की कल्पना कौ सृष्टि कौ तन्मात्रानों 
मे चित्तरूप जीव ने ब्रह्मरूप उपादानकारण से अनन्त- 
ब्रह्माण्ड से विस्तृत संसारसागर की काकतालीयन्याय से 
कल्पना की ॥ ८१॥ 
| मन जिस वस्तु की कल्पना करता है, उसको देखता 

। 

चिरकार्से उस पदाथ की भावनासे युक्त चित्त 

जितत वस्तु की कल्पना करता है, वहं सत्‌ हो चाहे भसत्‌ 
हो, उसको अवेद्य देखता है । दशेन से सत्य के समान 
प्रतिभासित होकर वह्‌ रीघ्रही व्यवहारोपयोगी बन 
ॐ: ४ यहु है कि पूवं जिसका वणेन करिया गया 

, उस सृष्टिक्रमं का खोक 
स्वेप्नमें करते है ॥ ८२ ॥ (00. 






( 







0 श 1 1 १. `. क" । 
॥ ५, # ४ -4.4 ५ 1 #१ + 4 ३ ४. 0.1 ५ नी | ४ + १४. ए १९ वि + क १ , र क 
' ५ ॥॥ #1.4 च | च ",2 ^ १९ ६.५ ॥१। ~ *# 1 ॥\, ४, ह ॥ | ॥ + #॥ ॥। 
(11.11.114... 4, - । ॥ 
¢ 1 ॥ १.१ #॥ ¶ | १  *# तै | # 8 ॥ र ॥ 4 । 4 + ह + ॥ तै ४ ॥ ।॥ ॥ ॥) प 1 ४ | ष न श क ठ 
11 | 
५. र > १ ( ५५ र ^ 01 ॥८ ` ११. ५ १ 1 क क ५ ति = ऋ ९ ति 
५ ॥ "क त „4 ॥, “40 ॥, ५ |, ॥., ¦ ॥/ ॥ १ ॥। # /) | ॥ ॥ । # द; ॥. ' चि १९.। ह + 1 1 । +त षी : न 
" क कः ^ > १ न, , क, ~ । च १. ह. न ॥ ^ 9 १, || #- 1 चे ॥ १६.१५ (भ क भ = च्क 
0.10 + 11 ` " कन 4 ५१ शह: क्रीः कि [१ ~ ` +, ~ 
40 (4 [ि } ¦. † «1/0 न 8, % 1 1 ॥2.^ * ; 1 ॥) ॥१.० ५ १. #॥॥ 9, + 
| ¶ + ध. [५ । = $ । ।॥ च (४ ष्रि ६, 4 श ' भवि, \ # १. + > 4 | 9.5 प १ 6 च ॥ श्रा न कर # । ॥। 
। + ‰ | । 7 ~ । [५4 0 91 त कि प. न "१६.१६१ “4 क, 6 नि क । 1 द निः ही 7 | ८ 
4 1,४.  ॥ ॥। 1111. क. ॥. # 4 ॥, 1 १ 4 ४ (15 4 ॥, 9 १५ र ए (0). १, ६ 8 ध # # 1 (1 ॥ न ॥ = 
॥ ४ |. जे # ४ ॥ ॥ त 
6 ङ्ग. च ॥/ 8 ^) 1! +# कै १ ॐ 1) त $ ए | 
क| ^ ५) ~ # ~ १० + ६.१ नै = ॐ # ठ 
॥, १ ति ^ रै ४ ॥" ५ च # ६; की) + 0 छ 
4, 1.१. 1 १५, 1 16110. ४: क 1 ~ ~, » ^ 
क, ¢ नौ च की = चि ॥ः ॥ ५ ॥ । " " ॥ । । [| ॥ चि । त 4 | # 
“९ ५. | १ ।; ^“ +॥ भ क, _ 4 ॥ 
क 1 1. +. 
+“; १५९१ , #१। १ ऋ, ` + ¢ 4 च, „./ ॥ ^ + "स । कि = 
| 9, ५१ ५ १. | \# व च: | चद) 6 र ` ॥ ् # ५ +> ॥ द, = 
2 +~ „+ ॥ ॥ ह 4 ५ । ५ । ११५ # १9 # ^ १ १ = ^ ५ [१ # 9 
| ए । ९ ^ ४ ५११४) १... ४, ह, [ # ~ च ह 6 कं = ककः - ह । हि 9 ॥ ) 1 
११. पि ह, ०, 91 ¢ + क शतिर # 0 = ॥ १ ॥ 6 ति ˆ ५ 
५ 3४. ५4 ४ (4 १. १.81. ५, ११ र ` १ । 1. 7. 0 (1 र क 
+ + | # ^ ५ कै ह $ ॥ च 4 ॥ # ॥ “ज | । #। च [र 
0 {४ ५4 लं 4 + = चै ^ # क रे #। 9० = + 4 ` ध क ॥ क 
1५ ॥ 9. 8.0) “भ न ("+ ॥ । 
(*¶ ॥ ५१ ॥ । # क 73 षे १, ।४। 4 । ह  * कः ध : 9 ह वि 
३१. + १, ४१ १ १ छ क, १ +? ॥ चके >. ह प ¶ # क 
। 1 † #॥ (५ 1 [५५ #, ¶ १ 8 ' च). 4 4 + ^ ॥ ६५ मो की ++ ! 8 | ॥ १११ 8 ॥ | १, (भ 1 1 ^ नैत 
५ ५१ +| + दौर...) १६४ ०४ 4 व ^^. ॥ + क क + + 1. #. क, चि १ न 2 4 > । ॥ ॥ 0, ह्वै 
१. र; ॥ ¢ ६ ( # 8 1 ) % (५ ` क [4 । ६ #. 0 व ¢ § १११३. (४ ५ ॥ ॥ ॥ क ॥ ए च = । 
9१ क ११ ५. ), ॥ ॥ ॥ व व. , ` + ४. ऋ ॥ १/३ ` ॥ 1 ४, -१।॥ | * 9 + ` ॥ 
11, च ४11 १ ॥ '# ^. 9464, (1 धता 1 4 ` ^ १ ^" # कती 
॥ छ ॥, ~, ५१ प ४। 1 १॥ ॥ 0, प. १ ॥ । ५१ ध ज [१ ॥ # { क म +) ए । व १ ि १ क १ 8. ७ # 4 1, ॥ 4 १1 
॥ 8 ॥ । ॥ ९१ । 4 भग । का # 89. { [ १ ". 8 ॥ि 8. ॥ ४ + नैः #8 
1 चु च ॥ कु ४. । १ [हि 2 नि 
॥ । ॥ ५॥ 8 भे । १}. ५ #| } ( क. १, । ॥ 4 [भ्‌ । ५ धि, 
थ | ५८. तः ३ म # 4८ ; ¶ +~ |. #ै : (| 4 3 । ++ (^ 1 ५ ध ध = जै 2 । । ( क ,* १8 
र 16 ) ! न ॥॥ ४५, + + 4 |, क, ४ 0 = क कार 
1 4. 
। ठ ,\ 1६ च्च 0. ह ५; | 
५ ] ९ नौ ५ & (१ 44 -4 ¢ ५।४ प „^ ॥; चै क्र पौ), ध । छ, १. 9.५ त) 1 ॥ # ष # ४, # [ $ | + | कनी £ [३ | 
४१ १५५) १.१४); क ^" । | ग 
५ 1 ९. 9१ (2. ष १. ~" 11. 
#१ ५ ८. ५ ^| 4 १9 प <) ४५ † # , ‰ ५. 0 ` # 1), ६ 4 ॥ | 5, 4 , ॥* न्क >= १३ 9, # 4 | प~) न # [१ ॥ # | च, 
1 14141 4.4 14. = ; 
#` 2, १ ११५ हि ५३१... १ ॥ 7 छ व # ॥ । र 
च, क) ८ 14 १, = = += ०. + 
(श ' 0.4 ^ ५५५ ( ] 1 # ५ ष, | १, ५११५ ॥.-. ५, + नै 1} ~ 9. 110 ११५. 1, ४ ध न) 
{१ 0 ++ न 4 > (१. १ ५,११.१. ५; ॥ २) । ज (# ४ ह ¢ । व कतै । क. २५ । ॥ । | +कः , ए ८, 1 ॥ 4 ॥ १ 6 = 
+; १ ^" + १0; 4. "1/0 1 हि) "^ न भ न न | ध 
+. | 1 + ( (ज) ५ ८१६ ५ $ १५४ ह) # क #५ #1.. ५ । ¢ [, | | + ॥ १११९ ॥ त, 9 ४२. ¢ 5१ १ क ॥ ५ क्षै र कनक कर + नवि भिक मि # (| 
। ^ +भ 4 ग # ‰0) (१८ ११५ & ५५ 4. 1 ॥. #, ५५ 4 | ४ १२९ १. 4 ५ क १४ न क्क? ॥ # "न्व ॥ ॥ 
१३.६.५१ । 44 १1, ^ ॥ 9१. . {८ ५५" नि + ४ ।, 01 ॥ = 8 > की = च रः चे क क 
५ 24 भू १ ९१ | ्ु र:  " तत) त "दवा =, क अ + ज न ४४ ` न त 
२. | „म । 4 # # ४ ५ 14 ॥ ¶ # श ५ 3 + (# 2 ॥ भ्‌ 94" 971 १९ ~ च ^ न 
बै । ९ # | च क | । त ॥ ॥; 1 ह ॥ १ । ^ 2 
क| शै 171; । ४ # को १ 1 । ^ कर) च" नर्क ~> #, ओक ४ › #। न 
१ 4 {9 ५५ ॥, ४" ६१. 1 |, ५ ¢. ¶ ॥ ' ११३ † 2५1 व ०, च ् 7.१ { 
१ [रक 1 १ कृ५ ॥ 1 एथ + ॥ ¢ ४, कैन ०) 6 ऋ ऋं क गृ + 
४ 4 1 ^१,५२ ५ १३ > (|, ' ` ५ जनी 0,2.१1 9, 
0१.019, (५ [11 0. "^ 2८ 


। छ § ष 4 । १. 
# # ५. # ५; 1 [त्‌ ॥ #. |} । कै # वि क वि क क 
५ प 1 ¶.५ ; ५१ ४५ ै ॥ ५ \। ^ ष |, ॥ 4. ॥॥ ॥॥ 4 ४. १, [| #ै, ®= हज । „ ॥ # ५ ` ‰ ; ॥ व ४,  # : + 1 ह, प 
॥, ४ ॥, 9 र 4 


। छै ४ #॥4 ; ४ ५ #॥ )॥ ॥ 81 ४ | र ~ ॥१ क ध ॥ ॥ 4 ॥॥ नि + ^ ष्क ` 
# †ि | व १ [षि 4 1 1 | कन) ` क" ॥ ` हि ' # 9 9 नौ ऋक १ । ऋ 7 न # १ #५ ॥ 
हि 0 ५ १ १४ 3 3 ॥ १ ५ 1, ।# १, + * ऋ ¢ त (१ |" न्वी # ॥। ॥* 5 > न ४) + ‰ ४, \ ,# (चि + 
४; ४ कै ॥ "त =, ष छ) # ^¢ + चै क | ् क | नि कभ # च १ रौ ॥ (म [| 
अनी १ ` 0 ^) क च 1 ।। । ह # १९ 
+ १) ॥ 4 ॥ ५ । ५ ; शि ¢ १ # 4 # # # त ४ ५, ध क 8५ । नि ति ह| त) ५ 4 99 1 * 8 8 
१५१ 8 + ४, ब, => + का श," (| ॥ ५ ॥ । 4 । 
11 9 ` पि कतत +" १.८ 7 ^ व क 09 ^. न, 
^ ¦ क 1, 1. ॥) ॥. १. ध, +; १4 1. # 4 =) अक च, १ 0... नद, ४१ ॐ ॥ 1 । ¶ + क. ना ॥ 
+ # ४. ५। ष ॥ ५ ४ ` | 8 1 ॥॥ "8 ^ 1 क, "क "न कि) क > # त क > # क भः 
। | ॥. ॥ ११५ -. ३ ` च जि) + $. = # भे > + च # 1 
१. ५ ४१ [५ ॥ ¶ # | #, ॥.41 ^ र ४, १) चर्‌ ` ४. = + र मी 9", १ न 1११ 
ए, ९. कनि. ४ : ह! ¶ ५५ ॥* १ कि त), {+ ४ २.१०३-५ + ४१४ +र 
। # | वि + 0 ५५१११. ति.) 1 8 > भौ ५4 € १ ॥ ४ + ¢, ॥ ॥ | र । + ॥ भ । १ 
#, द 9 , ज 49 ५५ [2 ¶। ॥ 1 ) + (4 पी # ५५ ॥ | ( त, त क्क तरा = ५१ ु = ॥@ [ ऋ प + क कि # नी ५४ 


# १ ध ' ॥ 
#. ह | (4 कै ५ | ॥ #। ५ । प क ॥ गी क, ४ ¢ | र | क (+ 
व त # [६ # ४, 4 {+ \ | | ॥ > + त ; +)... १," 11, २; ` १ ४ ७५ ` 
} ॥) १.१ ॥ ४10 + । ॥ |: |> + ६ #) | #. क # ४ । ९१३१ ४१ ग | ५ . 1, ५ ~ ॥\\ - ७ 11 > , | | # (' ौ १ ( 
, ` जद् क ५ {१ १ श ॥ 4 क ॥ 


॥ + 











` “कि 

१ ५ ( ६१ ४1 # ६ ४ = = ॥ ~, # 14 | ऋं 

॥ ५ #; #। ¶ के | न च # #, ५.4 कः ¢ ` द ॥ # 70 3 १, क ३१. ॥. व... „4 ध 
>} ¶ 4 क श्‌ री 1 ४ ॥, ॥ # च: (4 ॥\ २ 7 (~) + 4 9 १, -2 11. #. 1 ~ ,४ 4३... 
कै , ^ # १५. 8 १) ॥। 4 ॥. | 4 १५. १ 1 र 4 (^ द ४. ह ^ ए । । ` ॥ हि १ 1 न्थ + 9 # ष १ ॥ ।? । ॥। । # भौ "१४ ११ #+ # #/1; > 2 ॥ ~ 

# (0 1९ ११.४१1 १४7१ १११६. 9 .+ . ^ ° श + १४६4. + 1 हा ` 
१ भ 1 4 ^ 

7. ह ( 1. # नि # ^. इ. + ' ‰( १२ क १ 4 कक... 0. १ कक 4» ` छः 
+ ।  ॥ र 1४१. । १ ५, ३ ५१ १ ` । " 0 ॥ कि 9 = # 1 ॥ नि ् 
~ 4१ क \ तै + » ४ |; ‰११ नीः 9 ' # 1 ॥ ४ ॥ >, ॥ # ह ) 9; क # व 9 (^ ४ श 0 ॥ ह | ५४ 1 ह १ „ किनि 1 व्क ह) ५4 १. {> श ई ् पिः 0 ४१ 
४१ ॥ ^} ५१५ १ `, १ ॥ |) १" अ+ 4 न १। ॥ । ॥ (1 / १, ४ ५ #, 1 4 - +^ ^. 43 हि , ३ "त कै 9 ॥ छ = # 1 ज त + ऋ ह १ १५ ह ^ । ॥। | ~ ॥,। न 1 १ 
1 { + ॥ 1 ४५ क 0 ४, ष ‰ > (१ 4 + 4 पे ५१ ^ 8४, ' हि, ४ ५५ ॥. नै ॥ व हि ^, च १ जनी च ५1 ४2 4 ॥ 1 नीक ज ^ ह § # | 
= + + अ च | ४" + क न १ । ॥। # + ॥. १ ४ वि 9 ध) 8. ङ . १ ह भ च | | व ॥ 1 # क ह| कि ` 
1 + ष । ॥' 3६ है 1. # + .# | ८9 | ५ ५. # . 1 * ति . भिः) , 4 #* कः ४१. ह ॥, ॥ 1 ॥, (\ 4 ६ ++ ४ ४ ९ । ह ॥ 1.0 च [कः ६. 
{भ १ ॥ 9: # १.4 ` ४, 1 1" ०९, 9. १ 1 + ॥ कण १, 
94 ४ त, {0 1107 1" + ५ १४ ६. 4 "न ११५५. १ क = ` क~, 4 3 
+> भौ ४; ५ ४ १ ५ £ । + 1 #,.1 1६ 0१ ए ५4; १.48 १ ^ । १, ५१ 9 ८ 1.0) ॥ ४) च ७ न ४, १ १.१ ५४५ 
¶ का... ' चैव =, । १ |^ ¢ 4 षु. ^ 0 ॥ ग व ? ॥# 8 क्क 1१, % 4 
11.) ५; ५ ध # ~ 0 नर १ ५ =, > 
#॥ १ 4 गक, र कै भ } ह १ $) 0 ३ „ +" ॥ 1 ॥ ‹ 9 ह, र 1 
॥ १, र, ॥ + । 1 ४ - १५ 1. ॥ १ ४) + ॥ १ { "4 44 १ | न के 1 । 4 १५५ +}, ५५) 1. के ॥ ङ्क न । ॥ नषि) ४ । @ ह 9 क ॥#४ > 1 ॥ ॥ ^ { ह, । ¢ 
॥; (8: 9१.779 ५८. प ए ४ क ११. ॥. 4 ॥ #+ `~: 9 ॥ न 1.4... 4". "4 
१ # (‰।, । ध. 9 ॥ 1 {8 । । 0 १४ | 4 १ ॥ 1 " । ॥ 7, कः १ ॥ ५ ष 1 (4 4 0 भक च #॥ +, आ वि. १". , >, ५ । 
^ 7. \ 0^.4.4 -# ति. १11 किव 9, (वी, 
(१ ¢, + । # ` ५ 9, 1 ¶ ॥ # , ॥ ~ # [+ ग 0 + क । "अ # | # ५५ न ५ 8. । ^ (^ ५ 
+ ॥ क } ५5१ ४ ४ ह ष्‌ „^ ॥ 1 च + 
(प 11 414. 494 14111 ॐ. 
(भ [१ 11 री 1 # ॥, ओ वि ,0. +~ , १ 

| 8}, १ १ * , | ५१ ] ॥ 1 फ ), ॥ १ ‡ त 9 ध ) न भह 4 व्‌. # ( १ 1  { # ॥, ॥ 
पने ++ 1 ४ (04 † १९ {4 (> ५ १7. । ¢ ( ९ ॥, 0 १, 1 ह ५ न, 4. 1, 
$ 4 & १५ 14 + ^. & ^ म 4 ?९,१५.। # (+; (4 १. र वैन + ५ प १५.०४, ॥ 4१ (५ | 
, हिक , # . ५५३ ब्व क ॐ ॥ + 0 ५ ५4 ४ {£ ) 1 क! ,१ । वि ॥ 6 १ वो + १५ । १ + 4 हि त ` चि! # $ ह # 9 ॥! + , 28 ४ 1 ॥ $ कष्ट ८ + 
0; ` , १११५ । „भ 4 4. + ` 1. १११ 3. ~ध 11.01 
श्र. १ ११११. ५ +, “+ 1 4१ |) 1. / + #, ९ ॥ +^. ॥ ~ #५ { ॥ (१ | पौ ह + ४। 1 ११) गि 





ॐ 4 ह ^ 4 ध ४ „+ ५१ क १. † | ^} ४, ( ॥ 
""# न) "क “ च र ४4 #9 ॥ ९७) (१ त्रो च. + 1. ,„ । ११111 ५ 
कः »१॥ ह (9 4 2 जैः ¶ ५१ ¢, + % \ + क त, ४ ५५ । ^ ' १ ५१ # => । )\ ६ \ {५ ¢ 1 १४ ५ शक्न ॥ दु | 4 1 
7... # ॥ । 4 वीः ।; ५ ११ । ४। ब ौ 1 प 1 ५ /¶ ` | 9 # ( ह १ ४ ११ ५८५५. भ = । ॥) ¶ >, १ त 1 रु, १ ॥ ४ । + + च १ । । मः , , # 
>. 39 1. 09 * 1 1... #. ^ त ४३४ £ ॥ 1/8. + ~ ५५ | |, (५ ॥ |, ,# । = ४५.04 4 ४ ऋ बे नि ५ 1 + 0 प 4 


88.१.11; 11 पीं क 


न [ १. 
॥ #. ॥ ' कः ' + 0 ५) ६. 1 १ नि ^. ४ ।\ क ¶ 1४ ५५ ४: ॥॥ ५ चः | । ` ।॥ ऋआ; | ~ 7 | 1, + व, ; 
: भौ ए 4 नै ^ १ 4 ४ ¢ 0 ४ ५ हः ^ ॥ । नन ्‌ । । । च # ४ ५, ॥ #१ ७ ह? (1 ष म) ६. # ५ ४५ {१ ६ ‰## ¶ 1. । 
| + {1 # ॥ ईक + ॥ १.११ ॥ ई #* , १. १५ + ह ` ९१." कौ + 6 च कीक कै + 
५ 4९१, # १ /# # 9) ॥ क ॥ ॥,. छ) ^ १ ५ 1 ५6 ४,११,५५. * 9 11 










„400 त ९. 0 स १. 

0 # १ ष ह ॥ क 3 › ¢ 4 २ । (पं ५; 

# ५ „1 ५ १ 4 9 4 ९५ "1 ४ 4 ११५) 4 ॥ #' 2 ६ १, ११ , {^ न+ +. १ 

| ¢ ५ अन, 0114, ५ ध +. ^ #21 ५4. १ 1.9 > 41. 7 शीत १ 


क “ । 4" 
॥। € ४ ५ 1. १९ ¢ च, ॥ ) पि) व (0 (९ | ॥ . करनी = 
$ नि प 1), ॥ ४ ¶. 
५ ॥ क # 51 \ १ ० # 9 ।# १। +6 4 


[१ 


॥ 1 
प) ` १. भक 90 1.4.) १. 


। भि 
91 ४ 4: 4.18 


{ ॥ । भू । 4४ ध्र) (९ १८ १. ] ५0 । ५, । १ 7 २२ # ५१ + ह 0 [ष + \४ त 
#। ॥॥ / # #। } ॥ ४ 9 1 + 1 
014 40.14. 


8. 1 ‡ १, किव | १.2 ~ न्व क । 
५.4 ।॥+ ` 1 4 [५ नी 0. प १," १... | 





1.0 
क १/1 


। ,.¶# 0 
4 ( ४, 


१ ^) भनौ 4 
५ + 0 £ 
॥ 8. 





२.2. 


¢ >+ कतक चै 


+ 
11. + 
(111. 


रे 


१ 
+), ४ ~ ६ 4 +~ {~ 
1 > "ना 
99 | क "द, 9 
= 
० 





